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हमारी योजना 


"हिन्दी वक्रोकितिजीवित' हिन्दी-ग्ननुसन्धान-ग्रन्थमप्ला का पाँचवाँ श्रन्थ हे। 
हिन्दी अनुसन्धान परिषद्‌, हिन्दी विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, की संस्था हे 
जिसकी स्थापना श्रक्तूबर ४९५२ ई० मं हुई थी । इसका काय-क्ेत्र हिन्दी भाषा एवं 
साहित्य-विषयक श्रनुसन्धान तक ही सीसितहै श्रौर का्यंकम मूलतः दो भागों में 
विभक्त हं । पहले विभाग ` पर गवेषरगाट्मक श्रनुश्लीलन श्रौर दू्तरे पर उसके फलस्वरूप 
उपलब्ध साहित्य के प्रकाङ्न का दायिषत्व.है। 


गत वषे परिषद्‌ कौ श्रोरं से तीन ग्रन्थे प्रकाशित हो चके हँ । हिन्दी काव्या- 
लङ्धार सूत्र, “मध्यकालीन हिन्दी-कवयित्रि्यां तथा श्चनृसन्धान का स्वरूपः । “हिम्दी 
नाटक--उद्‌भव श्रौर विकास", "हिन्दी वक्रोक्तिजीवितः तथा सृकफ़ौमत श्रोर शहिन्दी 
साहित्य' हमारे इछ दषं के प्रकाशन हे ! इन ग्रन्थो मे हिन्दी काव्यालङ्ारसूज्' श्राचायं 
वापरन कफे कक्यालद्खारसूत्रदृत्तिः' का हिन्दी साष्यह । श्रनुसन्धान का स्वरूपः 
श्रनुखन्धाल के मूख सिद्धान्त तथा प्रकिया के सम्बन्ध भें मान्य भ्राचार्यो के निबन्धो का 
संकलन हं } लध्यकालीन हिन्दी कवयिच्रिर्या' "हिन्दी नादक-- उदभव श्रौर विकास 
तथा सूफोमत श्रौर हिन्दी साहित्य दिल्ला विश्वविद्यालय हारा पी-एच० डो० के लिए 
स्वीछत गवेषखात्मक प्रबन्ध दं । इस योजना को कार्यान्वित करने भें हुमे दिल्ली की 
प्रसिद्ध प्रकाशन-संस्था--श्रान्माराम एण्ड संस से वांछति सहयोग प्राप्त हृश्रा ह । 
हिन्दी श्रतुसन्धान परिषद्‌ उसके भ्रध्यक्न श्री रामलाल पुरी के प्रति श्रपनी कृतज्ञता 
प्रकट करती ह । 


नगेन्द्र 
प्रध्यक्ष, हिन्दी श्रनृसन्धान परिषद्‌ 
दिल्ली विहवविद्चालय 
दिल्ली 


भूमिका 


आचायं कन्तक 
श्रीर्‌ 


वकरोक्ति-सिद्धान्त 


लेखक- डां ० नगेन्द्र 


वत्य 


सामान्यतः भूमिका कौ भूमिका लिखना विचिच्रही लगताहं । फिरमभी 
दो-एक बातों का पृथक उल्लेख करना कुछ ब्रावश्यक-सा हो गया हं । काव्यञास्त्र के 
ग्रध्ययन में ज्यो-ज्यों मेने प्रवेश किया है व्यो-त्यों यह एक तथ्य मेरे मन मे स्पष्ट होता 
गथा ह कि भारत तथा परिचम के दशनो की तरह ही यहा के काव्यशास्त्र भी एक- 
दूसरे के पुरक हे, भ्रौर पुनैराख्यान श्रादि के द्वारा उनके श्राधार पर हमारे श्रपने 
साहित्य कौ परम्परा के श्रनुकूल एक संहिलष्ट, श्राधुनिक काव्यश्चास्त्र का नर्मणि 
सहज-सम्भव ह । हिन्दी-ध्वन्यालोक, हिन्दी-कान्यालङारसूत्र तथा प्रस्तुत ग्रन्थ श्रोर 
इनकी विस्तृत भूमिकां इसी दिका मे विनश््र प्रयास हं । 

श्राज हिन्दी के वणं-योग के स्थिरीकरण के लिए प्रयत्नहो रहैहं । थोड़ा 
कठिन होते हृए भी यह कायं श्रावद्यक है, इसमे संदेह नहीं । मुभ खेद हं कि प्रस्तुत 
ग्रन्थ के मुद्रण मे थह सम्भव नहीं हो सका । फिर भौ मेने पंचम वरणं का प्रयोग प्रायः 
बचाया ह, श्रौर हल्‌ चिल्ल का प्रयोग भी कम ही किया हं । संस्कृत के नियमानुसार 
जगत, महान, विद्वान, बुद्धिमान, पश्चात श्रौर पृथक सभी को हलन्त करने से हिन्दी 
के मूद्रणादि मे श्रनावदयक्र उलन पैदाहो जाती ह । मेने इस सम्बन्धं मे श्रपने लिए 
एक साधारण-सा नियम बना लिया हू--श्रौर वह यह्‌ कि हल्‌ का प्रयोग हर्मेयातो 
एसे शब्दो मे करना चाहिए जो हिन्दी मं हृलस्त रूप मे सवं-स्वीकृत हो गये हं यथा 
श्र्थात्‌', वरन श्रादि, यः फिर कू एसे शब्दो को हलन्त किया जा सकताहे। 
जिनका, हिन्दो मे श्रपेक्षाङ्कत कम प्रचलन होने से, श्रभी संस्ृत-संस्कार नहीं छटा ह 
उदाहूरणाथे-- सम्यक्‌, ईषत, किचित्‌ श्रादि । मेने सामान्यतः इसी नियम का श्रनुसरर 
किया है-- जहां कहीं नहीं हो सकरा वहां उसके लिए मेरा या मेरे प्रूफ-शोधक का 
संस्कार ही उत्तरदायी हो सकता ह्‌ । 

- नगेन्द्र 
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वक्रोक्ति सिद्धान्त 


वक्रोक्ति के संस्थापक आचायं कुन्तक भारतीय कान्य-शञास्त्र के प्रमख आधार- 
स्तम्भ हं । अपनी मोकिक प्रतिभा ओर प्रवर मेधाके हारा उन्होने काव्य के मल 
सिद्धान्तो का सर्वथा नवीन रूप में पुनराख्यान किया ओर ध्वनि-सिद्धान्त के उद्भावक 
आनन्दवधन की सावभौम प्रतिष्ठा को लल्कारा : 


निमलत्वादेव तयोर्मावाभावयोरिव न कथंचिदपि साम्योपपत्तिरित्यलमनचित- 
विषयचवेणाचातुयंचापल्येन । 


-अर्थात्‌ भेव ओर अभाव के समान उन दोनों (कामी तथाशराग्निके 
सादृश्य) के निमूल होने से उन दोनों के साम्य का किसी प्रकार भो उपपादन नहीं हये 
सकता । इसलिए अनुचित विषय के समर्थन में चातुयं दिखाने का (ष्वन्या- 
लोककार का) प्रयत्न व्यथं है । 

(हिन्दी वक्रोक्तिजीवित--तू° उन्मेष परिशिष्ट) 


इसी साहसपुणं मोलिक विवेचन के कारण कुन्तक का वक्तोक्ति-सिद्धान्त केवल 
सिद्धान्त न रह कर सम्प्रदाय बन गया है । 


पुवं वृत्त 


कान्य के जीवित रूपमे वक्रोक्ति की स्थापनातो दहावी शताब्दी मे कतक 
केदारा ही हुई, परन्तु उसके बीज संस्कृत काव्य-शास्त्र में पहलेसेही वर्तमान भे। 
श्रन्य सिद्धान्तो कौ भांति वक्तोक्ति-सिद्धान्त भी कोई आकस्मिक घटना न होकर एष 





व चट 

वक्रोक्ति के व्यापक अथं कौ कल्पना कतक के पुववर्तो भचारो मे ही नह 
कवियों मे भी मिलती है । उदाहरण के लिए बाणमभटु ने कादम्बरी में वक्रोक्ति क 
इसौ व्यापक अथं मे प्रयोग करते हुए लिखा है : वक्रोक्तिनिपुणेन आसख्यायिकाख्यान- 
परिचयचतुरेण (कादम्बरी) । यहाँ वक्रोक्ति का प्रयोग निश्चय ही केवल वाक्छुल रूप 
शब्दालंकार के अथं मे नहीं किया गया । वास्तव में बार स्वयं भौ वाणी के चमत्कार 
के बड़ प्रेमी थे : लगभग पांच छह शताब्दी के उपरान्त कविराज ने वक्रोक्तिमार्म- 
निपुणः विशेषण देकर उनकी तथा सुबन्धु की प्रशस्ति की हैः 


सुबन्धु्बणिभटरच कविराज इति त्रयः । 
वक्रोक्तिमागेनिपुणाश्चतुर्थो विद्यते न वा ॥ 
(राघवपाण्डवीयम्‌ १।१४१ ) 


वाण ने भी इतेष, प्रहेलिका आदि का प्रयोग करते हुए शब्दक्रीडा का रस लिया है-- 
परन्तु उपयुक्त पंक्ति मे वक्रोक्ति का अथं शब्दक्तीड़ा मात्र नह है यद्यपि शशब्दक्रीडा-- 
“परिहास जल्पित का भी श्रन्तर्भव उसमें है अवद्य । बाण की यहु वक्रोक्ति इति- 
वृत्त वर्णन से भिन्न काव्य की चमत्कारपुणं जटी तथा वचन-विदग्धता की ही पर्याय 
है जिसका उन्होने अन्यत्र इस प्रकार विदलेषण किया है : 


नवोरभ्यो जातिरग्राम्या, दलेषोऽक्लष्टः स्फुटो रसः । 
विकटाक्षरबन्धर्च छृत्स्नमेकत्र दुर्लभम्‌ ॥ 


(हषचरित, ९।८} 


इस प्रकार स्पष्ट है कि बाण का वक्रोक्ति मां शब्द ओर अथं दोनों के 
चःत्तार से सम्पन्न है, उत्तमे अक्लिष्ट इलेष ओर नवीन श्रथ दोनों का चमत्कार हे । 


भव्रह्‌ 


काव्य-दास्तर में वक्रोक्ति का सर्वप्रथम नियमित विवेचन भामह के कान्यालेकार 
मे मिलता है ओर इसमे संदेह नहीं कि वक्राक्ति के व्यापक अथं को कल्पना का मल 
उद्गम भामह का विवेचन ही है । 1 


वक्रोक्ति मे भामह ने शब्द भौर अथं दोनों कौ वक्रता का श्रन्तमवि मानाहेैः: 
वक्राभिधेयशब्दोक्तिरिष्टावाचामलंतिः 
(काव्यालंकार १।६) 
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वाचां वक्रायंशब्दोक्तिरलंकाराय कल्पते (का० ५।६६) श्र्थात्‌ वक्रोक्ति से 
अभिप्राय है अथं ओर जञब्द की वक्रता---"वक्राभिषेय शब्दोक्ति" ओर ्वक्रा्थं शब्दोक्तिः' 
का एक ही अथं है \ इस प्रकार भामह के अनुसार श्द-वक्रता ओर अथं-वक्रता 
का समन्वित सूप ही वक्रोक्ति है) यह वक्रोक्ति ही इष्ट (श्रथ) श्रौर वाणी (शब्द) 
का मूल अलंकार है--अथवा यों किए कि अलंकार का मूल आधार है) अग्गे 
चलकर भामह ने श्रतिदयोक्ति के स्वरूप-वणन द्वारा वक्रता का आहय स्पष्ट किया 
है । अतिशयोक्ति के विष्य मे भामह का मतहैः 


निमित्ततो वचो यत्तु लोकातिक्रान्तगोचरम्‌ । 
मन्यतेऽतिशर्योक्तं तमलंकारतय। यथा| २।८१ 


द्त्येवमादिरुदिता ग्रणातिशययोगतः । 
सर्वेवातिरयोक्तिस्तु तकंयेत्‌ तां यथागमम्‌ ॥ २८४ 


इसका निष्कषं यह्‌ है - 


१. अतिशयोक्ति उस उक्तिकानम है जिसमे गुण के अतिदाथ का योग 
हो । 


२. अतिशय का अथं है लोकातिक्रन्तगोचरता-खोक का अतिक्रमण 
अर्थात्‌--लोकसामान्य से वचित्य । 


३. अतएव श्रतिशय - उक्ति का श्रथ हु लोकसामान्य (उक्ति) से विचित्र 
उक्ति : एेसौ उक्ति जिसमे शब्द ओर अर्थं का लोकोत्तर भ्र्थात्‌ श्रसाधारण या 
चमत्कारपुणं प्रयोग किया गया हो । 


यह्‌ अतिशयोक्ति ही वक्रोक्ति है-- 


सषा सवत्र वक्रोक्तिः ¬ ~ -[- । (२।८५) 


अतएव भामह को वक्रोक्ति ओर श्रतिश्योक्ति पर्याय हं --एवं चातिशयोक्तिरिति 
वक्रोक्तिरिति पर्याय इति बोध्यम्‌ (काव्यप्रकाश बालबोधिनी रीका पु०६०६), श्रौर 
उन दोनों का एक ही लक्षण है लोकातिक्रान्तगोचर उक्ति-आधुनिक शब्दावखी में 
शब्द-श्रथं का लोकोत्तर श्र्थात्‌ इतिवृत्त कथन से भि चमत्कारपुर्णं प्रयोग :-- 
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( १) शब्दस्य हि वक्रता श्रभिधेयस्य च वक्रता लोकोत्तीरेन रूपेणावस्थानम्‌। 
(२) लोकोत्तरेण चेवातिशयः*** । (लोचन--अभिनवगुप्त) 
आगे चलकर भामह उपर्युक्त शलोक में ही वक्रोक्ति की विक्षेषता को ओर 
स्पष्ट करते हुए लिखते हैः 
ग्रनयार्थो विभाभ्यते । 
अर्थात्‌ इसके द्रारा अथं का विचित्र रूप में भावन होता है -- 
भ्रनया ्रतिरयोक्तूया विचित्रतया भाव्यते (लोचन) । 


वक्रोक्ति का साम्राज्य सावभौम है--कोऽलंकारोऽनया चिना ।२।८५। कान्य 
का समस्त सौन्दयं उसी के श्राधित है । स्फुट अलकारोमेही नहीं कान्य के सभी 
व्यापक रूपों में--महाकाव्य रूपक आदि मे भी वक्रोक्ति का ही चमत्कार है : युक्तं 
वक्रस्वभावोक्त या सर्वमेवेतदिष्यते । १।३० । जहां वक्रता नहीं है वहां श्रलंकारत्व ही 
नही है--इसीलिए हेतु, सुक्ष्म श्रौर लेश को भामह ने अलंकार नहीं माना है: 


हैनुः सृ््मोऽथ लेराख्च नालंकारतया मतः । 
समदायासिधानस्य वक्रोक्तृयनमिधानतः ॥ 


अर्थात्‌ वक्रोक्ति के अभाव के कारण हेतु, सुक्ष्म श्रौर लेश अलंकार नहीं हुं ! वक्रोक्ति 
से हीन कथन को भामह ने वार्ता नाम दिया है । स्यं अस्त हो गया, चन्रमा उदित 
हैः पक्षी अपने नीडो को जा रहै है--यह भी कोई काव्य है? यहुतोवार्ता है 
(२।५७) । इसे ही शुक्ल जी ने इतिवृत्त कथन कहा है--इसमे शब्द-अरथं का साधारा 
प्रयोग होता है जसा कि जन-सामान्य नित्य-प्रति की बोलवाल मे करते हू । 


सारांश यह्‌ है कि भामह्‌ के ्रनुसार-- 

(१) वक्रोक्ति का मूल गुण--वकोक्ति का मूल गुण है शब्द श्रौर अर्थं क्रा 
वेचित्य । 

(२) वक्रोक्ति का प्रयोजन-- वक्रोक्ति का प्रयोजनं है अथं का विविश्र रूप 
से भावन्‌ । 


(३) वक्रोक्ति का महृत्व-- वक्रोक्ति का महत्व सर्वव्यापी है, इसके भिना 
भलकृार का अलकारत्व ही सम्भव नहीं है । इसके अभाव मेँ वाक्य काव्य न होकर 
वार्ता मात्र रह्‌ जाता है! 
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भामह के उपरान्त दण्डी ने मी कव्यादल्ं मे वक्रोक्ति की चर्चाकी है ¦ 
उन्होने वाङ्मय के दो व्यापक भेद कि हँ स्वभावोक्ति ओर वक्रोक्ति :- द्धा 
भिन्न स्वभावोक्तिवेक्रोक्तिरिचेति वाङ्मयम्‌ २।३६२ । स्वभावोक्ति में पदार्थोका 
साक्षात्‌ स्वरूप-वणंन होता है, वह राच्च अलंकार है -- 


नानावस्थं पदार्थानां रूपं साक्षाद्‌ विवृण्वती । 
स्वभावे.क्तिरच जातिदचेत्य,दया सालंकृतिर्येथा ।॥ २।८ 


कास्त्रादि में उप्ती का साच्राज्य रहता है --शास्त्ेष्वस्यव साच्राज्यं । २।१३ । वक्रोक्ति 
इससे भिन्न है, उसमे साक्षात्‌ श्रभवा सहज वणं न न होकर वक्र अर्थात्‌ चमत्कारं 
वर्णन होता है, उपमादि जन्य श्रलंकार सभी वक्रोक्ति के प्रकार हं-बक्रोषितिशब्देन 
उपमादयः संकीणेपयंन्ता अलंकारा उच्यन्ते (हृदयंगमा टीका) । इन सभी के चमत्कार 
मे, प्रायः, किसी न किसौ रूपै इलेष का योग रहता है--उलेषो सर्वासु पुष्णाति 
प्रायः वक्रोक्तिषु धियम्‌ । २।३६३ । उधर अतिशयोक्ति के प्रसंग में दण्डी ने अति- 
शयोक्ति को भी सभी अलंकारो का श्राधारमानाहैः अलंकारान्तराणामप्येकमाहुः 
परायणम्‌ । २।२२० । इस प्रकार एक ओर वक्रोक्ति को ओर दूसरी ओर अति- 
हायोक्ति को सभी अलंकारो का आधार मान कर भामह की भाति दण्डी भौ दोनों 
कौ पर्यायता सिद्ध करदेते हं । पर्याय हो जाने पर दोनों क परिभाषा भी फिर वही 
हो जाती है जो अतिशयोक्ति की) दोनोंका मूल उद्गम एक ही है 'लोकसीमाति- 
वतिनी विवक्षा भ्र्थात्‌ वस्तु के लोकोत्तर वर्णेन कौ इच्छा--विवक्षा या विरोषध्य 
लोकसीमाति्वतिनो (२।२१४) । यही लक्षण भामह ने भी माना है । भ्रतएव वक्रोक्ति 
के सम्बन्ध मे भामह भ्रोर दण्डी का मत प्रायः एक हौ है--दोनों लोकवार्ता से भिन्न 
वाक्‌-भंगिमा को वक्रोक्ति मानते हँ, अन्य सभी अलंकार इसी के (आधित) प्रकार 
है । अन्तर केवल इतना है कि भामह स्वभावोक्ति को भो वक्रोक्ति की परिधि 
भीतर मानते हे, परन्तु दण्डी के अनुसार दोनों भिन्न हं । भामह के श्रनुसार स्वभाव- 
कथन भी अपने ढंग से वक्र-कथन होगा, परन्तु दण्डी स्वभाव-कथन को वक्र-कथन्‌ 
से निडचय ही पृथक तथा कम महत्वपुणं मानते हं--काव्य के लिए वह्‌ अनिवायं नहीं 
है-ईप्सित अथवा वांदनीय मात्र है : क्पेष्वप्येतरद प्सितम्‌ २।१३। 


इस प्रकार वक्रोक्ति के विषय में दण्डो का अभिमत भामह के मत से मृतः 
भिन्न नहीं है । 
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(१) वक्रोक्ति को उन्होने व्यापक श्रथ में ही ग्रहण किया है--वह्‌ विरिष्ट 
अलंकार न होकर सर्वं-सामान्य अलंकार है । 


(२) वक्रोक्ति अतिज्ञयोक्ति से अभिच्नहै। 


(३) किन्तु वहू स्वभावोक्ति से भिन्न है, यद्यपि उसके विपरीत नहीं है) 
स्वभावोक्ति शास्त्र का सहज माध्यम है-कान्य मे भं वहु वांछनीय है, उधर वक्रोक्ति 
काव्य कां ग्रनिवायं माध्यम हे। 


वार्घन 


वामन ने वक्रोक्ति को सामान्य अलकार न मानकर विशिष्ट ही माना है-- 

किन्तु परवतो श्राचार्यो कौ स्वीकृत मान्यता के विपरीत उनकी वक्रोक्ति शब्दालंकार न 
होकर भ्र्थलंकार है मौर उसका लक्षण है : सादृश्याल्लक्षणा वक्रोक्तिः 

(काव्यालंकार सुत्र ४।३।८) 


भ्र्थात्‌ लक्षणा के बहुत से निबन्ध होते हं, उनमें से सादृश्यनिबन्धना लक्षणा ही 
वक्रोक्ति कहलाती है । असादृश्यनिबन्धना लक्षणा वक्रोक्ति नहीं होती (वृत्ि)” । वामन 
की इस धारणा का भ्राधार क्या है यह्‌ कहना कठिन है, किन्तु वक्रोक्ति की यह परिभाषा 
प्रायः उनके पुेवर्तो अथवा परवर्ती किसी भी ग्रन्थ में नहीं मिलती श्रौर श्रन्ततः स्वीकायं 
भी नहीं हृई--उसका केवल एतिहासिक महत्व ही रहा ! यह परिभाषा एक मो वामन 
के पुववर्ती दण्डी के समाधिगृण लक्षणा का स्मरण दिलाती है ओर दूसरी ओर उनके 
परवर्ती श्रानन्दवर्धन की ध्वनि-कल्पना का पुर्व-संकेत देती है । लक्षणा मे थोडी-सी 
वक्रता भ्रवस्य रहती है--अभिधा से भिन्नता ही वक्रता है, परन्तु फिर यह प्रन उठता 
है कि केवर सादृश्यनिबन्धना लक्षणा को ही वक्रोक्ति क्यों माना गया है: विपरीत 
लक्षणा आदि वक्रतर रूपों को क्यों छोड़ दिया गया ह ? 


यह तो हज विशिष्ट श्रथं । सामान्य श्रथ मे भौ वक्रोक्ति को वामन ने सर्दथा 
उपेक्षा कौ है, यह नहीं कहा जा सकता । वामन की विश्षिष्टा पदरचना रीति में 
विशिष्टता वक्रता से एकांत भिन्न नहीं है । वामन के शब्दों मे विज्ञेष का अथे है 
गुणात्मा रौर उनके अनेक शब्द तथा श्रथ गुणों मे वक्रोक्ति के अनेक रूपों का स्पष्ट 
अन्तर्भाव ह ! उदाहरण के लिए वामन के ओज, शतेष, उदारता, कान्ति मादि अनेक 
शब्दगुणं मे कर तक की वर्ण-विन्यास-वक्तता का अन्तर्भाव है --कान्ति मे जहां पद- 
रचना उज्ज्वल होती है श्रौर जिसके अभाव में रचना पुराण को छाया-सी लगती है, 
मौर उदारता मेँ जहां पद नुत्य-सा करते प्रतीत होते हे, वर्ण-वक्रता अत्यन्त 
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मुखर रूप में प्रकंटहै। इसी प्रकार श्र्यगुण श्रोज की अ्धप्रौडि का व्ह रूप, 
जिसका मूल चमत्कार है साभिप्राय-वि्ञेषण-प्रयोग, निश्चय ही कतक की पर्याय- 
वक्रता अथवा विशेषण-वक्रता का समानधर्मा है ¦ 


उक्तिवेचित्यसय अर्थगुण माधुयं पदार्थ-वक्रता का ही रूप है । यही उदारता के 
विषय में कहा जा सकता है--उसमे ग्राम्य भ्र्थं का अभाव रहता है श्नौर यह्‌ अभाव 
पदाथ-वक्रता का द्योतक है । सौकुमायं में श्रप्रिय (श्रपरुष) अर्थं में प्रिय शाब्द का प्रयोग 
होता है : यह कु तक की प्रव-वक्रताकाएकरूप है। वामन के अर्थगुण श्लेष की 
परिभाषा हि : ज्रियाश्रों का पेसी चतुराई के साथ एकच्र वणेन करना कि सम्बन्धित 
व्यक्ति उसे समज्ञ न सके । यहाँ भी चतुर!ई (मूल शब्द--कौटिल्य) वक्रताका ही 
द्योतक है--भोज के टीकाकार रत्नेहवर का भी यही मत है । उनके मतसे अर्थगुण 
समता मे भी वक्रता है, परन्तु वास्तव नें वहु अधिक स्पष्ट नहीं है । कहने का तात्पयं 
यहु है कि वामन ने श्रपनेदंगसे वक्रता के अनेकरूपं का वर्णन किया है--केवख 
वक्रता या वक्रोक्ति शब्द का प्रयोग इस अथं में नहीं किया । वक्रता के व्यापक रूप 
की कल्पना उन्होने प्रकारान्तर से श्रपने सिद्धान्त के अनुसार निद्चय ही कौ है-- 
उसका लोको तर चमत्कार उन्हं पुणंतया ग्राह्यहि--केवर शब्दावली भिन्न है । 


सद्रट 

रद्रट वामन से एक पग ओर आगे बढु--उन्होने वक्रोक्ति को सामान्य अलंकार 
को पदवीसेच्युततो कियाही, सथ ही उसे अर्थालंकार का पडमभी छीन च्यिा। 
वक्र उक्ति का अथं वक्रीकृता उक्ति करते हृए उन्होने उसे वाक्डल पर श्रा्रित शब्दा- 
लंकार मात्र माना--ग्रौर इस प्रकार वक्रोत्तिचतन मे एक क्रान्ति उपस्थित करदी। 
स््रटने इस वक्रोक्तिकेदो भेद क्ियिहं: (१) काकरु वक्रोक्ति श्रौर (२) भंग-श्लेष 
वक्रोक्ति । काकु में उच्चारण ओर स्वर के उतार-चढाव हारा उक्तिं का वक्र अर्थं 
कियाजातादहे ग्रनौर भंग-श्लेष मे इलेषके वारा । रुद्रट को स्थापना का प्रभाव कवियों 
पर भी पड़ा ओर उनके कु ही समय उपरान्त रत्नाकर नामकं कवि ने भंग-इलेष का 
चमत्कार प्रदशित करते हए वक्रोक्ति-पंचाशिका' की रचना की । 





्ानन्द्व्धन 

आनन्दवर्धन ने वक्रोक्ति का स्वतंत्र विवेचन नहीं किया । ध्वन्यालोक में 
वक्रोक्ति शष्द का उल्लेख, दूसरे उद्योत की २१ वीं कारिका की वृत्ति के श्रते 
केवल एक स्थान पर ही मिलता है "तत्र वक्रोङ्त्यादिवाच्पालंकार व्यवहार एव ॥ 
इससे यह स्पष्ट है कि आनन्दवर्धन ने उसे विक्ञिष्ट प्रलंकार करूप मे ग्रहण किया 


८ | भूमिका [ एवं वृत्त 


हे ओर कदाचित्‌ रग्यक की भाति श्र्थालंकार माना है । परन्तु यह बात नही है- 
तृतीय उदयोत मे उपक्रे सामान्य रूप की भी स्पष्ट स्वीकृति है जहां उन्होने भामह 
की वक्तोक्ति-विषयक इस प्रसिद्ध स्थापना कौ पुष्टिकी है -- 


सैपा सर्वत्र वक्रोक्तिरनयार््थो विभाव्यते । 
यत्नोऽस्यां कपिना कायः कोऽलंकारोऽनया विना ॥ 


प्रतिह्ययोक्तिश्रौर वक्रोक्ति कौ पर्यायता स्वीकार करते हूए श्रानन्दवरधन ने क्ख हैः 
+ ~ (सबसे पहले तो सभी श्रलंकार अतिज्ञयोक्तिगभ हो सकते ह ! महाकवियों 
दारा विरचित वह (अन्य अलंकारो कौ अतिदायोक्तिगभेता) काव्व को श्रनिवंचनीय 
शोभा प्रदान करती है ! श्रपने विषय के अनुसार किया हुश्रा अतिशयोक्ति का सम्बन्ध 
(योग) काव्य में उत्कर्षं क्यों नहीं लाएगा । भामह ने भी अतिशयोक्ति के रक्षण मं 
यह कहा है :-- {जो अतिश्चयोक्ति पहले कह चुके हेः सब अलंकारो कौ चम- 
त्कार-जननी) यह्‌ सब वही वक्रोक्ति है । इसके दारा पदाथं चमक उठता है) कवियों 
को इसमें विशेष प्रयत्न करना चाहिए । इसके बिना अलंकार ही क्या है ? 


उसमे कवि की प्रतिभाव अतिशयोक्ति जिस अलंकार को प्रभावित करती है, 
उसको (ही) शोभातिशय प्राप्त होता है । श्रन्य तो (चमत्कारातिशशय-रहित) श्रलंकार 
ही रह जति हे । इसी से सभ, अलंकारो का रूप धारण कर सकने कीक्षमताके 
कारण श्रभेदोपचार से वही सवलिंकाररूप है यही अथं समक्चना चाहिए ।"-- (हिन्दी 


ध्वन्यालोक पु० ३९४-९५) 
उपयुक्त विवेचन का निष्कषं यह्‌ है कि आनन्दवधेन्‌ के मत से 
(१) वक्रोक्ति श्रतिशयोक्ति की पर्थाय एवं सर्वालंकारसरूपा है, 
(२) उसका चमत्कार कवि-प्रतिभाजन्य है, 


(३) विषय का ओचित्य उसका नियामक है अर्थात्‌ चक्रता प्रथवा अतिशय का 
प्रयोग विषय के अनु हल ही होना चाहिए । 


इस तीसरे तथ्य के हारा आनन्दवर्धन नें वक्रोक्ति को श्रपने सिद्धान्त फे अन- 
शासनमते लिया हे । ` 


भ्रत्यक्ष रूप में श्रानन्दवरधन के ग्रन्थ मे वक्रोक्ति कौ इतनी ही चर्चा है । ओर 
वह भी अतिशयोक्ति के द्वारा । किन्तु अप्रत्यक्ष रूप मे उनके ध्वनि-निरूपण का ष तक 
के वक्रोक्ति-विवेचन पर गहुरा श्नौर व्यापक प्रभाव है । वक्रक्ति-जीवितम्‌ की रूपरेखा 
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का विधान ही कु तक ने ध्वन्यालोक के आधार पर किया है : दोनो ग्रन्थो को निरूपण- 
योजनाएं समानान्तर रूप से चलती हे । इसके श्रतिरिक्त वक्रोक्ति-जोवितम्‌ मेँ अनेक 
्रसंग रसे हँ जहाँ ध्वनि-सिद्धान्त की प्रतिध्वनि स्पष्ट सुनाई देती है : उदाहरण के 
लिए वक्रोक्ति का विस्तार भी ध्वनि की भाँति वणं तथा प्रत्यय, विभक्ति आदि से 
लेकर सम्पूणं प्रबन्ध काव्य तक माना गया है : व्णे-विन्यास-वक्रता रौर वणं-ध्वनि, 
पद-वक्रता ग्रौर पद-ष्वनि मे कोई मौलिक भेद नहीं है 1 श्रनेक चमत्कार-भेद तो एसे 
है जिनमें केवल ध्वनि श्रौर वक्रोक्ति का नाम-भेद मात्र है--आनन्द ने उसे ध्वनि 
कहा है करुतक ने वक्रोक्ति । आादन्दवधेन कौ उक्ति है: 


सुप्‌-तिडः -वचन-सम्बन्वेस्तथा कारकशक्तिभिः | 
करत्‌-तद्धित-समासंख्च दयोत्योऽलघ्यक्रमः क्वचित्‌ । (३।१६ घ्वन्या- 


लोक) ¬ -[- 1 च शब्दानिनिपातोपसगेकालादिभिः प्रयुक्तेरभिभ्यज्यमानौ हर्यते । 


म्र्थात्‌ सुप्‌ (प्रथमादि विभक्तियां), तिडः (क्रिया विभक्तियां ), वचन, सम्बन्ध 
(षष्ठी विभक्ति), कारक शविति, कृत्‌ (धातु से विहित तिङ्‌ः भिच्च प्रत्यय); तद्धित 
ग्रौर समस से कहीं-कहीं असलंकषयक्रम ध्वनि श्रभिव्यक्त होती है । 


- -- -- च शब्द से निपात, उपसर्ग, कालादि के प्रयोग से अभिव्यक्त 
होता देखा जाता हे । 


इन भेदो की व्याख्या में ध्वनिकार ने अनेक उदाहरण दिये हं जिनमे विभ- 
क्तियां, किया-रूप, वचन, कारक, काल, उपसर्ग, निपात आदि कौ ध्वनि अन्तभूत है । 
इनमें से कतिपय उदाहरण कुम्तक ने उसी प्रसंग में यथावत्‌ उठा कर रख द्यि ह-- 
उदाहरण के लिए शाकुन्तलम्‌ का यह उद्धरण 'कथमप्युञ्चमितं न चुर्बितं तु--जर्थात्‌ 
किसी प्रकार शकुन्तखा के मुख को ऊपर उठा तो लिया किन्तु चूम॒ नहीं सकाः दोनों 
मे क्रमहाः तु" की निपात-ध्वनि श्रौर निपात-वक्रतां को उदाहूत करने के लिए दिया 
है । इसी प्रकार अन्य उदाहरण भी संकलित कथि जा सक्ते हं । पदाथ-वक्रता ओर 
पदार्थ-ध्वनि के मूल रूप भी तत्वतः भित्र नहीं ह--जौर यही बात भ्रंहातः प्रबन्ध- 
वक्रता ओरं प्रबन्ध-ध्वनि के विषयमे भी कही जा सकती है। उदाहरण के लिए 
प्रबन्ध-वक्रता के भ्रंतिम रूप को स्पष्ट करते हए कुन्तक ने च्लि है “नये नये उपायों 
से सिद्ध होने वाले, नीतिमागं का उपदेश्च करने वाले महाकवियों के सभी (प्रबन्ध 
काव्य तथा नाटक आदि) ग्रन्थों मेँ (अपना-अपना कृ अपूव) सौन्द्यं (वक्रभाव) 
रहता ही है ।" हिम्दी वकोवितिजीवित ४।२६। इसको श्राधुनिक भालोचना-शास्तर मे 
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मूलां कहते है भोज ने इसे महावाक्याथं कहा है, श्रौर यही ध्वनिकार की प्रबन्ध- 
ध्वनि है ! इस प्रकार यह सिद्ध है कि कन्तक ने श्रानन्दवर्धन कौ ध्वनि-कल्पना से 
निश्चय ही वक्रोकिति के संकेत ग्रहण कि ह । 


श्रभिनवगुप्त ने वक्रोविति का सामान्य रूप ग्रहण किया है । भामह के वक्रोक्ति- 
लक्षण-- 
वक्राभिधेय शब्दोक्तिरिष्ठा वाचां त्वलङ्कृतिः। 
ˆ काव्यालंकार ११३२६ 


की व्याख्या करते हए श्रभिनव ने छिखा है : शब्दस्य हि वक्रता, श्रमिधेयस्य च वक्रता 
लोकोत्तरेण रूपेण अवस्थानम्‌ । -- -- लोकोत्तरेण चेवातिश्षयः । 
तेन श्रतिदायोक्तिः सर्वालंकारसामान्यम्‌ ॥' लोचन पृ० २०८ अर्थात्‌ शब्द ओर श्रथं 
की वक्रता का आशय है उनका लोकोत्तर रूप से अवस्थान । लोकोत्तर का अथं है 
अतिकाय । इस प्रकार श्रतिश्योरित सामान्य अलंकार है । ध्वन्यालोक के प्रथम उद्योत 
मे ध्वनि कौ भूमिका बाधते हुए आनन्दवर्धन ने निम्नलिखित श्लोक उद्धृत किया है: 


* [। ९ 
यस्मिन्नस्ति न वस्तु किचन मनःप्रह्लादि सालकृति, 
व्युत्पन्नं रचितं न चैव वचनैवकरोक्तिशून्यं च यत्‌ । 


४३ ४ त ३ 


, अभिनवगुप्त नें इस इलोक को मनोरथ कवि का मानते हुए, (वक्रोक्तिञून्यं 
च यत्‌' पर टिप्पणी की है “"वक्रोक्तिशुन्येन शब्देन सर्वालंकाराभावह्च उक्तः ।" 
अतएव यहां भी वे वक्रोक्ति कौ ्रलंकार-सामान्यता की पुष्टि करते हं । 


अभिनव, भोज ओौर कन्तक प्रायः समकाटीन ही भे। भोज फे विशेषज्ञ 
डा० राघवन का मत है कि भोज श्रौर कन्तक दोनों प्रायः एक ही समय मे अवन्तिका 
ओर काश्मीर मे बेठ कर परस्पर भपरिचित रहते हए भामह के वक्रोवित (श्रलंकार)- 
वाद कौ पुनप्र॑तिष्ठा करने को प्रयत्न कर रहै थे । वास्तव मे इन दोनों के विवेचन 
मे इतना अधिक श्रथ-साम्य है कि डा० राघवन कौ स्थापनामें क्षंका होने लगती है! 
एसा प्रतीत होता है कि या तो इन दोनों ने भामह के किसी अचावधि-प्रज्ञात व्याख्या 
कार का आश्रय लिया था अथवा इनमे किसी एक न, सम्भवतः भोज ने, दूसरे के 
ग्रंथ का अध्यन किया था। परन्तु यह हमारे विवेचन-क्षेत्र से बाहूर का विषय दहै 
सामान्यतः हम डा० राघवन के प्रामाणिक अनुसन्धान को श्रमान्यता देने के अधिक्षारी 


नही है 1 


पर्वं वत्त ] भूमिका [ ११ 


भोज ने वक्रोक्ति का यथेष्ट मनोनिवेशयुवेक विवेचन किया है--उनके 
श्पुगारप्रकाश्च ओर सरस्वतीकण्ठाभरण दोनों मे वक्रोक्ति-विषथक अनेकं उर्तियां 
बिखरी हई ह जिनके श्राधार पर डा० राघवन ने श्रपनें भोज का श्युगार प्रकारा 
नामक प्रथ मे भोन-कत वक्रोर्ति-विवेचना कौ बड़ी प्रानाणिक समीन्नाकी है। भोज 
ने ` श्रपने पुवंव्तौ सभी श्राचार्यो कौ वक्रोक्ति-विषयक धौरणाग्रों का समन्वय प्रस्तुत 
कर दिया है । उनसे पूवं वक्रोक्ति के विषय मे चार धारणां थी- 


१. भामह कौणग्धारणा-- जिसके अनसार वक्रोक्ति काव्य-सौन्दयं का पर्याय 
है ओर उसके अन्तग॑त रस, अलंकार तथा स्वभावकथन श्रदि सभी आ जाते दह! 


२. दण्डी को धारणा-जो भामह को धारणा से केवल इस बात में भिच् 
है कि उसमें स्वभाव-कथन का अन्तर्भाव नहीं है ¦ इस प्रकार दण्डी कौ वक्रोदिति भामह 
को वक्रोक्ति से थोड़ी-सी संकोणे है) 


३. वामन को धारणा-- जिसके अनुसार वक्रोक्ति सादृश्य-गर्भा लक्षणा 
पर आधित अर्थालंकार है । 


४, रद्रट की धारणा-जिसके ्रनुसार वकौक्ति वाकच्वल रूप शब्दालंकार 
है । 

भोज नें सरस्वतीकण्ठाभरण तथा श्युंगारप्रकाज् मे उपर्युक्त चारो धारणाग्रों 
को ग्रहुरण किया हे । 


सबसे पुवं भामह को व्यापक धारणा को लीजिए । भोजने श्युंगारभ्रकाश में 
ल्खादहेः 


कः पुनरनयोः काव्यवचसोः ध्वनितात्प्ययोः विशेषः ? 
उच्यते- यदवक्रं वचः चास्त्रे लोके च वच एव तत्‌ । 
वक्र यदथंवादौ तस्य काव्यमिति स्मृतिः ॥ 
श्णुगारप्रकाञ्ञ ९६ प° ४२७ 


अर्थात्‌ शास्त्र श्रौर लोक भे जो अवक्र वचन है उसका नाम वचन है" श्रौर अर्थवाद 
आदि मेँ (निन्दास्तुति-विषयक अतिशयोक्ति मे) जो वक्रता है उसका नाम काव्य हे । 


श्पृगारप्रकाश के द्वितीय खण्ड मे इसको ओर मी स्पष्ट क्रियागयाहै: 
इत्येतदपि सर्वालंकारसाधारणं लक्षणं श्ननुसतंग्यम्‌ ! अस्मिन्‌ सत सर्वालंकारजातयो 
वक्रोक्त्यभिधानवाच्या भवन्ति । तदुक्तम्‌-- 
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वक्रत्वमेव काव्यानां पराभूपेति भामहः । 


इस सबका तात्पर्यार्थं यह्‌ है--श्रलंकारों के इस सामान्य लक्षण का अनुसरण करना 
चाहिए ।' इस प्रकार सभी अलंकार वक्रोक्ति के अन्तगंत आ जाते हें । 


दण्डी ने वक्रोक्ति की परिधि से स्वभावोक्ति का बहिष्कार कर उसको थोड़ा- ` 
सा संकुचित कर दिया है ! उनके मतानुसार वक्रोक्ति समस्त काव्य की पर्याय तो 
नहीं है, किन्तु स्वभावोक्ति के अतिरिक्त उपमा रसवदादि अन्य सभी अलंकारो की 
पर्याय है । मोज नें दण्डी का यह्‌ ईषत्‌-संकुचित अथे भी ग्रहण क्रिया हि, तथा उसका 
थोड़ा श्रौर भी संकोचन कर दिया है । भामह ने वक्रोक्ति के श्रन्तगंत काव्य का समग्र 
रूप ग्रहण किया था, दण्डी ने स्वभावोक्ति को पृथक कर दिया, ओर भोज ने रस- 
सिद्धान्त को मान्यता स्वीकार करते हए रस को भी स्वतंत्र कर दिया : 


वक्रोतिश्च रसोक्तिर्च स्वभावोक्तिद्चेति वाङ्मयम्‌ । 
सरस्वतीकण्ठाभरण ५।८ 


थत्‌ वाइ्मय के तीन रूप हँ : वक्रोक्ति, रसोक्ति श्रौर स्वभावोक्ति। त्रिविधः खलु 
अलंकारवगंः वक्रोक्तिः स्वभावोक्तिः रसोक्तिरिति । तत्रोपमाद्यलंकारप्राधान्ये वक्रोक्तिः 
सोऽपि गुणभ्राधान्ये स्वभावोक्तिः विभावान॒भावव्यभिचारिसंयोगात्त॒ रसमिष्पत्त, रसोक्ति- 
रिति । भ्यृगारपरकाश २।११। अर्थात्‌ अलंकार (काव्यसोन्द्य) के तीन रूप होते हं : 
उपमादि अलंकारो का प्राधान्य होने पर वक्रोक्ति होती है, गुण का प्राधान्य स्वभावोक्ति 
का द्योतकं है श्रोर विभाव, श्रनुभाव तथा व्यभिचारी के संयोग ॒से रस-निष्यत्ति होने 
पर रसोक्ति होती है। इस प्रकार वक्रोक्ति की सामान्य धारणा क्रमा संकुचित 
होती गयी । 


भामह कौ वक्रोक्ति का अथं था का सम्पुणं काव्य-सौन्दययं जिसमें स्वभावोक्ति, 
उपमादि अलंकार तथा रस-प्रपंच सभी कुद श्रतर्भूत था, तथा दण्डी के किए उसका 


जथ था उपमादि अलंकार-प्रपच एवं रस-प्रपंच, ओर भोज ने वक्तोक्ति का अर्थं कियां 
केवल उपमादि अलंकार-प्रपंच । 


वामन कौ सादृश्याल्लक्षणा वक्रोक्तिः बहुत कुल मनमानी कल्पना थौ-_ परवर्ती 
आचार्यो मे वह॒ मान्य नहीं हुई । किन्तु भोज की सारग्राहिणो दृष्टि ने उसको भी 


नहीं छोड़ा । श्युगार-प्रकाद के शब्द-शक्ति प्रसंग मे लक्षणा कौ परिभाषा करते हुए 
वे लिखते है 


परवता श्राचायं श्रौर वक्रोक्ति | भूमिका | १३ 


प्रभिधेयाविनाभूतप्रती तिलंणोक्षच्यते । 
सैपा विदश्धवक्रोक्तिजीवितं* वृत्तिरिष्यते ।। 


भ्र्थात्‌ लक्षणा वक्रोक्ति का प्राण है । किन्तु वामन जर भोज के विवेचनं में एक 
अन्तर है--श्रौर वहु यह कि वामन ने केवल सादृर्य-गर्भा लक्षणा मे ही वक्रोक्ति 
कौ स्थिति मानी है जबकि भोजने समी प्रकार की लक्षणा को उसका म्‌लाधार 
मानादहै! जसा कि हमने वामन के प्रसंग मे निर्देश किया है, वामन की अपेक्षा भोज 
का मत श्रधिक ग्राह्य है क्योकि लक्षणा के केवल सादृश्य-मृल्क रूप मे ही वक्रता 
को इयत्ता मान लेना निराधार कल्पना है । 


चौथी धारणा हैद््रटकीनजो वक्रोक्ति को वाकृद्ल पर श्राधित शब्दालंकार 
मात्र मानते हँ । भोज ने यह विशिष्ट तथाक्षुद्रर्पमभी पुणं श्राग्रहु के साथ स्वीकार 
किया है । उन्होने वक्रोक्ति को शब्दालंकार ही माना है- किन्तु खद्रट कौ परिभाषा 
मे थोड़ा परिवतन-संशोधन करते हुए \ वक्रोक्ति का वाकृद्वुल रूप चमत्कार सवत्र 
` कथोपकथन मे ही प्रकट होता है अतएव उन्होने वाकोवाक्यं (कथोपकथन) नाम से 
. एक नवीन शब्दालंकार की कल्पना की है । वाकोवाक्य के हः भेद है--जिनमे से 
एक है वक्रोक्ति । वक्रोक्ति मे भोज ने केदल इलेष वक्रोक्ति को ही स्वीकार किया है-- 
-काकू वक्राक्ति को उन्होने पठिति' नामक एक पृथक्‌ कन्दालंकार माना है । उपयुक्त 
दलेष वक्रोक्ति के दो मेद हैं : निव्यंढ ओर अनिव्युंदु-निव्य्‌ढ वक्रोक्ति समस्त छन्दमें 
व्याप्त रहती है" भ्रतिष्य्‌ढ्‌ एकदेशीय होती है । 


परवर्ती अ्राचायं : वक्रोक्ति की विशिष्ट ्रलेकार 
रूप मं स्वीकृति 


भोज के उपरांत मम्मट श्रादि ने वकरोक्तिका विदेषरूपही स्वीकार किया! 
मस्मट ने उसे खद्रट के अनुसरण पर शब्दालंकार ही माना--जौर काकु तथा भंग-उलेष, 
इन दो रूपों के श्रतिरिक्त अभंगरलेष वक्रोक्ति नामक एक तीसरा रूप भी परिकत्पित 
करिया) रथ्यक ने एक बार फिर उसके सामाभ्य रूप की चर्चा को किन्तु उसे माना 
विशेष अलंकार ही : -- 
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१. यह्‌ शब्द हमारे इस श्रनुमान को पृष्टकरता दहै किं भोजने कन्तक का वक्रोक्ति- 
जीवितम्‌ देखा था । 


१४ | भूमिका | वक्रोक्ति की स्थापना 


वक्रोक्तिशब्दइच श्रलंकारसामान्यवचनोऽपि इह ्रलंकार विशेषे संज्ञितः 
अलंकार सवेस्व, प° १७७ 


पर रूय्यक की स्थिति मम्मट से भिन्न है--रुप्यक ने वक्रोक्ति को श्र्थ्लिकार माना 
है--शब्दालंकार नहीं । विद्यानाथ ओर अप्पय दीक्षित का भी यही मत था! 
अन्ततः मम्मटः का मत ही ग्राह्य हृभा--ओर विश्वनाथ आदि ने वक्रोक्ति को शब्दा- 
लकार मात्र माना । विश्वनाथ ने वक्रोक्ति के सामन्यसू्प कौ स्वेथा उपेक्षा करते 
हृए कन्तक ने सिद्धान्त को एक वाक्य में उड़ा दिया : वक्रोक्तेरलंका रविशेषरूपत्वात्‌ ) 


इस प्रकार वक्रोक्ति के स्वरूप का विकास अध्यन्त मनोरंजक है--भामह्‌ से 
लेकर विदेवनाथ तक उसके गौरव में श्राकाञ् पाताल का अन्तर पड़ गया। काभ्य- 
सौन्दयं के मूल श्राधार से स्खकतित होकर वह वाकूखुल मात्र रह्‌ गयी । 


कुर्तक द्वारा वक्रोक्ति की स्थापना 


कुन्तक ने वक्रोक्ति का मौलिक व्याख्यान करते हुए उसे कान्य के आधारभूत 
एवं सर्वप्राही रूप में प्रतिष्ठित किया । उन्होने भामह से प्रेरणा ग्रहण कर--वक्रता 
को काव्य का सूलतत्व मानते हुये उसी के श्राघार पर काव्य के सर्वाग की व्याख्या 
प्रस्तुत कौ । काव्य का काव्यत्व उसके ्राधितदहै, काव्य के सभौ रूपों मे उसकी 
प्रनिवायं स्थिति है--काव्यके समी अंग उसमे प्र॑तरमूतहैँ। इस प्रकार कन्तक के 
विवेचन मे वक्रोक्ति मौलिक तत्व से सर्वव्यापक तत्व बनी, ओर अन्त मे एक व्यव- 
स्थित सिद्धान्त तथा कान्य-सम्प्रदाय बन गई । 


वक्रोक्ति-सिद्धान्त के भ्रनुसार वक्रोक्ति काव्य की श्रात्मा है \ श्रतएव वक्रोक्ति 


के स्वरूप को हृदयंगम करने के लिए पहले इस सिद्धान्त के अन्तग॑त काव्य का स्वरूप 
स्पष्ट कर लेना चाहिए । 


वक्रोक्ति सिद्धान्त के ्र॑तगत काव्य का स्वरूप 


कन्तक ने वक्रता कौ व्याख्या करनं से पुवं काव्य के स्वरू्पको ही स्पष्ट 


है । 
श्रारम्भे मे कान्य का व्युत्पत्तिमूलक श्रथ करते है :-- 


कवेः कर्मं काव्यम्‌ ! १,२ (वृत्ति); भ्र्थात्‌ कवि का कमं कान्य है । 
इसको स्पष्ट करते हए श्रागे चलकर कहते हैँ : 


-- ~ -- तत्वं सालकारस्य काव्यता ।१,६] 


ग्रयमत्र परमार्थः । सालंकरस्यालंकररणसहितस्य सकलस्य निरस्तावयवस्य सतः काव्यता 
कदिकर्म॑त्वम्‌ । तेन भ्रलंकृतस्य काव्यत्वमिति स्थितिः न पुनः काव्यस्यालंकारयोग इति । 


ग्रथात्‌ सालंकार (शब्दार्थं) कौ काव्यता है" यह्‌ यथार्थं (तत्व) है । इसका 
ग्रभिध्राय यह हृश्रा कि अलंकार सहित अर्थात्‌ अलंकरण सहित सम्पूणं अर्थात्‌ अवयव- 
रहित समस्त समुदाय की कान्यता धर्थात्‌ कविकमंत्व है । इसलिये अलंकृत काही 
काव्यत्व है (अर्थात्‌ अलंकार काव्य का स्वरूपाधायक धमं है) न कि काव्य में श्रलंकार 
का योग होता है । (हिन्दी वक्ोक्ति जीवित पु° १७) 


इसके तीन निष्कषं निकलते ह : 
(१) सालंकार शब्द-ग्रथं ही काव्यहै) 


(२) श्रलंकार काव्य का मृ तत्व है बाह्य भूषण मात्र नहीं है । 


(३) काव्यत्व की स्थिति श्रलेकार श्रौर अलंकायं शब्द-अथं के अवयव- 
रहित समस्त समुदाय में ही रहती है । 
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'उपर्थक्त कारिका में काव्य का श्रस्पष्ट-सा स्वरूप-निरूपण किया है", इसलिये 
काव्य का व्यवस्थित लक्षण करते हैं : 


राब्दाथौ सहितौ वक्रकविव्यापारज्ञालिनि। 
बन्धे व्यवस्थितौ काव्यं तद्विदाह्वादकारिणि ॥ १।७। 


--काव्य-मर्मननों को आनन्द देने वाली सुन्दर (वक्र) कवि-व्यापार-युक्त रचना (बन्ध) 
मे व्यवस्थित शब्द ओर अथं मिलकर (सहित रूप मे) कान्य. कहलाते है । 


इस कारिका पर स्वयं कुन्तक की वृत्ति है : 


शब्दाथौ काव्यं अर्थात्‌ वाचकं (ब्द) ओर वाच्य (अथं) दोनों मिलकर काव्य 
है, (श्रलग श्रल्ग नहीं) । दो (शब्द ओर अथं मिलकर) एक (कान्य कहुखाते) है, यह्‌ 
विचित्र ही उक्ति है । (हम वक्रोक्ति को काव्य का जीवित निर्धारित करने जारहै है, 
यहु बात कान्य के लक्षण से स्पष्ट होती है । शब्द ओर अथं ये दोनों भिलकर एक 
काव्य नाम को प्राप्त करते है, यहु कथन स्वयं एक प्रकार की वक्रोक्ति से पुणं होने 
से वक्रोक्ति है) । इसव्यि यह जो किन्ही का मतहै कि कवि-कौशल से कल्पित किया 
गया है सौन्दर्यातिशय जिसका एसा केवल शाब्द हौ काव्यहै' श्रौर कन्हं का रचना 
के वेचित्य से चमत्कारकारी अथं ही काव्य है (यह जो मत है), ये दोनों मत खण्डित 
हो जाते ह (न केवल शब्द को ओर न केवल अथं को काव्य कहा जा सकता है, अपितु 
शब्द ओर अथं दोनो मि कर काव्य कहलाते है) इसलिए जसे प्रत्येक तिल मे तल 
रहता है, इसौ प्रकार इन दोनों (शब्द तथा अथं) मे तद्विाह्लादकारित्व होता है । 
किसो एक मे नहीं । 

यह्‌ बात निश्चित हुई कि न केवल रमणीयता विशिष्ट शाब्द काव्य है ओर न 
(केवल) अथं ॥ हिन्दी वक्रोक्तिजीवित, प° १८-१६९ ॥ 


इस विवेचन का सारांश यह है कि क्षब्द ओर श्र्थं का साहित्य ही काव्य 
है--केवल शम्द-सौन्दयं श्रथवा केवल अथ-चमत्कार काव्य नहीं हो सकता । 


किन्तु 'साहित्य' क्ञब्द कौ क्या सःथकता है ? यह प्रदन उठ सकता है । कुन्तक 
ने स्वयं यह प्रश्न उडा कर इसका समाधान किया है : 


(प्रन) वाच्य श्रौर वाचक के सम्बन्ध के (नित्य) विद्यमान होने से इन दोनों 
(शब्द ओर ग्रथ) के साहित्य (सहभाव) का अभाव कभी नहीं होता है । (तव 
शब्दाथौ सहितौ काल्यं यह कहने का क्या प्रयोज । है ?) 
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(उत्तर) सत्य है । किन्तु यहां विक्षिष्ट साहित्य" श्रभिप्रेत है। केसा ? वक्रता 
से विचित्र गण तथा अलंकार-सम्पत्ति को परस्पर-स्पर्धा-रूप । इसलिए मेरे मत में 
सवगुणयुक्त ओर मित्रो के समान पस्परर संगत शब्द ओर अयं दोनों एक दूसरे के 
लिए शोभाजनकहोते है (वि ही काव्य पद वाच्यं हते है ।। हिन्दी व० जी० पूर 
२५-२६ वीं कारिका कौ वृत्ति) ॥ 


| 


इसी तथ्य को ओर स्पष्ट करते हुए कन्तक ने अन्यत्र लिखा है: साहित्यं 
तुल्यकक्षत्वेनान्यु नानतिरिक्तत्वम्‌ ! अर्थात्‌ साहित्य का प्रथं यहहै कि शब्द अथे का 
समान महत्व हो--किसी एक का भी महत्व न न्यून हौ ञौर न अतिरिक्त । 


क्योकि समर्थं दाब्द के अभाव में श्रथ स्वरूपतः स्फ्रित होने पर भी निजींव 
साही रहता है । शब्द भी काव्योपयोगी (चमत्कारी) अथे के अभाव मे (किसी 
साधारण), अन्य अथं का वाचक होकर वाक्य का भारभूत सा प्रतीत होने लगता है । 
प्रथम उन्मेष, ध्वीं का० वृत्ति ॥! 


अतएव कन्तक के मतानुसार साहित्य शब्द का अथं हुजा शब्द-अथं का पूणं 
सामंजस्य । यह सामंजस्य वाचक-वाच्य का सामान्य सहभाव न होकर विशिष्ट सहभाव 
है जो वक्रवा-वेचित्य तथा गुणालकार-सम्पदा से युक्त होता है । कहने का तात्पयं यह्‌ 
है कि इसमें शब्द के सम्परणं सौन्दयं जर अथं के सम्पूणं चमत्कार दोनों का सम्यक्‌ 
सामंजस्य रहता है । यह विशिष्ट सहभाव है । विक्षिष्ठ सहभाव का अर्थं यह॒है कि 
इसके शब्द श्रौर श्र्थं दोनों साधारण, चमत्कार-शरून्य न होकर विकिष्ट होते ह -- 


(पर्यायवाची) अन्य (शब्दो) के रहते हुए भौ विवक्षित अर्थं का बोधक केवल 
एक (शब्द ही वस्तुतः) शब्द (कहलाता) है । इसी प्रकार सहृदयो के हृदय को 
आनन्दित करने बाा श्रपने स्वभाव से सुन्दर (पदां ही काव्यमागं मे वस्तुतः) अथं 
है ॥ प्रथम उन्नेष श्वी कारिका कौ वृत्ति॥ 


इसलिए (शब्दाथौ सहितौ काव्यम्‌--इस काव्यलक्षण में) इस प्रकार के 
विशिष्ट शाब्द ओर अर्थं काही लक्षण लेना चाहिए । (१।१२ वीं कारिका को वृत्ति) 


श्रव केवल एक दाब्द रहं जाता है जिसकी व्याल्या जपेल्लित है, जौर वह है 
तद्िदाह्वादकारी । कन्तक ने स्वयं अपना आङाय स्पष्ट क्ियाहै) तत्‌ का अथं है 
काव्य ओर विद्‌ का अथं है मर्मज्ञ! अतएव तद्िदाह्वाद से अभिप्राय काव्य-ममन्ञ या 
सहृदय के आह्वाद से ही है 1 “इसका अभिप्राय यह हमा कि यद्यपि पदार्थं नानाविध 
धमं से युक्तं हो सकता है फिर भी उस प्रकार के धमं से इसका सम्बन्ध-वर्णन किया 
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जाता है जो धर्म विशेष सहृदयो के आनन्द उत्पन्न करने मे समर्थं हो सक्ता है रौर 
उस (घमं मे) एेसी सामथ्यं सम्भव होती है जिससे कोई श्रपूव्रे स्वभाव कौ महत्ता 
ग्रथवा रस को परिपुष्ट करने की भ्र॑मता अभिव्यक्तिको प्राप्त करती है! १।९ वीं 
कारिका की वृत्ति ॥ इस प्रकार कुन्तक के श्रनुसार सद्दय-आह्वादकारित्व के दो 
आधार है-- 


(१) श्रुता अर्थात्‌ वैचित्र्य श्रथवा भ्रसाधारराता जर ( २) रस-पोषरण की श्क्ति। 


उपर्युक्त विवेचन के आधार पर, काव्य के लक्षण तथा स्वरूप के विषय मे 
कुन्तक की मान्यताश्रों का विद्लेषण इस प्रकार किया जा सकता है -- 


(१) कान्य का आधार शब्द-अथे है--यह शब्द-प्रथं साधारण न होकर 
विशिष्ट होता है । विश्षिष्ट शब्द से तात्पयं यह है कि अनेक पर्याय रूपों के रहते हुए 
भी केवल एक शब्द ही विवक्षित अथं का अनिवायंतः बाचक होता है। वाचक का 
प्रयोग यहां ल्द अथं मे नहीं है--उसमे द्योतक तथा व्यजक का भी अन्तरभि 
है । विशिष्ट अथं से अभिप्राय यहु है कि पदाथ के अनेक धर्मोमेसे केवर उसी धमं 
का ग्रहण किया जाता है जिसमे अपुवेता तथा रस-पोषण की शक्ति हो । 


(२) काव्य के लिए इस विशिष्ट जब्द-अथं का पुणं साहित्य अनिवायं हे। 
साहित्य का श्र्थं है पूणं सामंजस्य : शब्द ओर श्रथ दोनों का महत्व सर्वथा समान 
होना चाहिए 1 किन्तु यह तो अभावात्मक स्थिति हूरई । श्षम्द-अथं का यह्‌ साहित्य 
भावात्मक रूप से गुणालंकार-सम्पदा से यक्त होना चाहिए । इसमे शब्द-सौन्दयं भौर 
अथं-सौन्दयं अहमहमिका से एकं दरूसरे के साथ स्पर्था करते है । अर्थात्‌ कान्य में शब्द 
अपने समस्त सौन्दयं के साथ ओर अर्थं अपनी समस्त रमणीयता के साथ परस्पर 
पणेतया समंजित रहते हैँ । 


(३) यह सामंजस्य शब्द-अ्थं के बम्ध अर्थात्‌ रचना या ऋमबन्धन मेँ व्यक्त 
होता है । यह रचना सामान्य व्यवहार की वचन-रचना से भिन्न वक्रतापुणं एवं 
कविकौशल-युक्तं होती है । कुन्तक की शब्दावली मे वक्रता अलंकार अथवा कविकौदाल 
का ही पर्याय है--अतएव वक्रकविव्यापारश्ाली बन्ध का स्पष्ट अर्थं है कविकौशलपुणं 
रचना । सालंकारस्य काव्यता में भी उन्होने यही बात कही है । 


(४) यह्‌ सम्पुणे व्यवस्था-- शब्द, अर्थ, उनका साटित्य, कवि-कौडशल, तथा 
रचना-सहुदय-्राह्नादकारी होती है । 
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निष्कर्षं यह है कि कन्तक के अनुसार काव्य उस कविकोौलपुणणं रचना को 
कहते है जो अपने शब्द-सोौन्दयं ओर अथं-सौन्दयं के अनिवायं सामंजस्य दारा काव्य 
ममेज्न को अह्ाद देती है ¦ 


आधुनिक कल्य-शास्त्र की शब्दावली मे कुन्तक की स्थापनाएुं इस प्रकार 
प्रस्तुत की जा सकती है - 


(१) काव्य मे वश्तु-तत्व ओर माध्यम का--अनुभूति ओर अभिग्यक्ति का 
पुणं तादात्म्य रहता है \. 


(२) काव्य का वस्तु-तत्व साधारण न होकर विशिष्ट होता है--अर्थात्‌ 
उसमे एसे तथ्यों का वणेन नहीं होता जो श्रपनी सामान्यता में प्रभावहीन हो गये है 
वरन्‌ उन अनुभवो की श्रभिन्यक्ति होती है जो रमणीय--श्र्थात्‌ विशेष प्रभावोत्पादक 
होते है । 


(३) काव्य में अभिव्यंजना की अद्ितीयता रहती है--भ्र्थात्‌ किसी विश्लेष 
अनुभव की श्रमिव्यक्ति के लिए केवल एक ही शग्द अथवा शब्दावली का प्रयोग सम्भव 
होता हे । 


(४) अलंकार कन्य का मूल तत्व हैः बाह्य भूषण मात्र नहीं है । अतएव 
अलंकार ओर अलंकायं मे मौलिक भेद नहीं है-केवल व्यवहार के लिए भेद सान 
लिया जताहे। 


(५) कान्य का काव्यत्व कविकोश्ल पर आधित है-दूसरे शब्दों मे काव्य 
एक कला हे । 


(६) कान्य-म्मजञों का मनःप्रसादन काव्य की कसौटी है । 


भारतीय काव्यद्चास्त्र में कन्तक मूलतः देहवादी आचायं है--अतएव उनका 
संसं भामह, दण्डी तथा वामन आदि अलंकार-रीतिवादियों के साथ स्वभाव से ही 
ग्रधिक धनिष्ठ है) उनका काव्यलक्षणं भी इन पुव्वतीं श्राचार्यो के कान्य 
लक्षणों की परम्परा का ही विकास है । भामह का कान्यलक्षण है : शब्दाथौ सहितो 
काव्यं । दण्डी ने इष्टाथेव्यवच्छिनच्ना पदावली को कान्य संज्ञा दी है \ ओर उधर वामन 
ने गुरणए से अनिवायतः तथा अलंकार से सामान्यतः विभूषित दोषरहित शन्दाथं को 
काव्य माना है । कन्तक की परिभाषा पर इनका स्पष्ट प्रभाव है--वास्तव मे यह्‌ 
कहना चाहिए कि कन्तक कौ परिभाषा मे इन तीनों की तात्विक व्याख्या मिलती है । 
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परिभाषा का मूल भ्रंश शब्दाथौ सहितौ काव्यं" यथावत्‌ भामह का ही उद्धरण हे) 
“वक्रकविव्यापारजालिनि बन्धे व्ण्वस्थितौ--अर्थात्‌ वक्रतापूणं कविकोशलयक्त रचना मे 
व्यवस्थित' वामन के "गृणालंकारसंस्छृतयोः--म्र्थात्‌ गुण तथा श्रलंकार से विभूषितः 
काही रूपान्तर है । बन्ध क्ञब्द वामन की रीति या पदरचना का स्मरण दिलाता है, 
वक्रतापु्णं कविकौश्षल गुण तथा अलंकार का ही समष्टि रूप है--कुम्तक कविकोौशल 
को सिद्धि वक्रोक्ति मे मानते है, वामन गुण तथा अलंकार-योजना मे, दोनों का अभि- 
प्राय एक ही है! ्रारम्म में स्वयं कुन्तक ने 'सालंकारस्थ काव्यता कहु कर केवल 
अलकार को ही उक्त अथं मे प्रयुक्त क्रिया है । श्रलंकारवादी अथवा देहवादी समस्त 
आचायं अलंकार मे ही सम्पूणं काव्यकौक्चल को निहित मानते भे--भामह भौर दण्डी 
ने इस व्यापक श्र्थं मे अलंकार शाब्द का ही प्रयोग किया हैः वसन ने भी श्रलंकार को 
काव्य-सोम्दयं का पययि मान कर उक्त अर्थ को यथावत्‌ ग्रहण किया है, ओ्रोर गण तथा 
उपमादि विशेष अलंकारो को इस व्यापक श्रलंकारके ही श्रंग माना है । कुम्तक 
ने भी अलंकार का पहले यही व्यापक अर्थं करते हुए फिर उसे वन्रोक्ति संज्ञा 
देदी हे । कहने क। तत्पं यह है कि कुन्तक का "्वक्रकविव्यापारक्ालिनि बन्धं 
व्यवस्थितो" यह विशेषण निश्चय ही वामन क गुणालंकारसंस्कृतयोः' से प्रेरित है-- 
अथवा यह्‌ कुन्तक के श्रपने सिद्धान्त के अनुसार उसकी व्यास्या है । "इष्टार्भव्यव- 
च्छिन्ना" के इष्ट ब्द को ग्रहण करते हुए कदाचित्‌ कन्तक ने अपने त्द्िह्लादकारी' 
विशेषण का प्रयोग किया है ! इष्ट शब्द में प्राह्वाद कौ ध्वनि स्पष्ट सुनी जा सकती 
है । अतएव कुन्तक ने अपने काव्यलक्षण मे ववर्त अलंकारवादियों के लक्षणों का 
समन्वय कर वृत्ति द्वारा उनकी सूक्ष्म-गहन व्यास्या की है । 


लक्षण की दृष्टि से कन्तक क काच्यःप्रिभाषा-अधिक्‌ सफल नहीं कही जा 

सकती । उमहोने भामह्‌ के लक्षण को ही, कु विरेषण जगा कर्‌, प्रस्तुत किया हे । 
४ भामह ने सहित रूप में प्रयुक्त श्ब्द-अथं को काव्य कहा था-कुन्तक नें इसं लक्षणा 
“को अनिश्चित तथा अतिव्याप्त माना । अनिरिचित इसलिए कि साहित्य शब्द का 
अथे श्रथवा यों किये कि साहित्य (सहभाव) का स्वरूप स्पष्ट नहीं है, मौर श्रति- 
व्याप्त इसलिए कि शब्द अर्थं का सहभाव तो प्रत्येक वाक्य ज रहता है । अतएव 
उन्होने कुछ निश्चयात्मकं विशेषण जोड़ द्ये । एक तां काव्य के शब्दे ओर अर्थं 
बन्ध अर्थात्‌ रचनाः में ग्यवस्थित होते है--श्रव्यवस्थित श्रथवा अनगंसं सूप मे प्रय॒क्त 
नहीं होते । दूसरे यह रचना वक्रतापुणं कविव्यापारक्ञाली श्रौर सहदय-आह्लादकारी 


र सि 





१ सौन्दयंमलंकारः स॒ दोषग्णालंकारहानादानाभ्याम्‌ । 
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होती है । अ्राधुनिक शब्दावलं मे कविव्यापारशाली का श्रथ है कविकौरलयुक्तं अथवा 
कलात्मक । वक्रतापुणं का एुथक प्रयोग कन्तक ने अपने वक्रोक्ति-सिद्धान्त का वशिष्ट 


प तातान 1 


स्थापित करने के निमित्त किणाहै: वसे संशिलष्ट र्य मे. वक्रकविव्यापारल्लाली इस 
ममंज्ञो को आनन्दीयक \ इस विशेषण के द्वारा कन्तक साहित्य (शब्द-अथं के सहभाव) 
के मूल गुण था धमं का नि्णेय करते हैँ : यहु साहित्य श्रानन्ददायक होना चाहिए । 
आनन्द मे भी श्रतिव्याप्ति हौ सकती है--इसलिए उसका भी निराकरण करने के लिए 
कहते हैँ तष्टिदा--श्र्थात्‌ केवल काव्य-सम॑ज्नो का क्योकि सामन्य जन का आनन्द 
स्थूल तथा अपरिष्कृत हो सकता है । अतः तद्विदाह्लवाद का अथं हज एेन्द्रिय भ्रानन्द 
अथवा क्षुद्र मनोरंजन से भिल्ल सृक्ष्म-संस्कृत आनन्द जिसका सम्बन्ध रेच्य तुष्टि 
याक्षुद्र कुतूहलसेन होकर चेतना के संस्कारसे है । इस प्रकार कुन्तकं के अनुसारः 
्रापुनिक प्रालोचनासास्त्र की शब्दावली मे, का्य का लक्षण हृ्ा : कलात्मक श 
परिष्कृत ग्रानन्द-दायक् य्या में पूणं तादात्म्य के साथ. व्यवस्थित शब्ड-श्र्णं.का | 
काव्य है.। इसमे संदेह नहीं कि कुन्तकं ने श्रषने लक्षण मे अतिच्याप्ति तथा अव्याप्ति 
दोनों को बचाने का प्रयत्न किया है ओर उपयुक्त व्याख्या के उपरांत निर्धारित यह्‌ 
लक्षण श्राधुनिक आलोचनाल्ञस्त्र. की दृष्टिसे.भी बरा नहींहै! परन्तु कुन्तक को 
श्रपली शब्दावली सवंथा निर्दोष नहीं कही जा सकती । एक तो "वन्धे व्यवस्थितौ 
का पुथक उल्लेख श्रयते भ्राप में स्वेया आवश्यक नहीं है क्योकि 'सहित' शब्द के 
पश्चात्‌ इसके लिए कोई विशेष अ्रकाश्च नही रह जाता : सहित' बन्ध मे व्यवस्थित 
ही होगा । शब्द-श्र्थं का अव्यवस्थित जंजाल 'सहित' मे सम्भव नहीं है। किन्तु 
"जेसा कि ने अन्यन्न निर्दे किया है कुन्तकं रे कदाचित्‌ वामन के सिद्धान्तकाभी 
ग्रन्तर्भाव करने के लिए एसा किया है । दूसरे, वक्रकविन्यापारश्ाली विशेषण व्याख्या- 
सापेक्ष्य है । कन्तक की वक्रता स्वयं एक विशिष्ट प्रयोग है--फिर कविव्यापार की 
व्यवस्था भो अपेक्षित हे ! पहले कवि का लक्षण ओर फिर व्यापार का लक्षण करना 
पडगा, तब कदिव्यापारशाली का आश्य व्यक्त हो सकेगा । इसके श्रनन्तर तद्विद्‌ का 
आशय भी स्पष्टीकरणं कौ अपेक्षा करता है । काव्य-ममंज्ञ को श्राह्वाद देता. हैः 
यह्‌ तो कोई बात नहीं हुई । अतएव लक्षण कौ दृष्टि से कुन्तके को शब्दावली 


दोषमुक्त नहीं है : लक्षण कौ जब्दावली तो स्वतःस्पष्ट एवं अन्यन-ग्रनतिरिक्त. यन्मे 
चाहिए । उपर्युक्त लक्षण कौ शब्दावली व्यास्यपेक्षी याख्ययेक्षी हुः साथ हौ उसमे अतिरिक्त 
शब्दों का प्रयोगभीदहै। इस दृष्टि से भामह का लक्षण ह ..खवसे ..जधिक्‌. -संत्योषप्रद 
है । कुन्तकं से पुवं भी अनेक ्राचार्यो ने उसमें संशोधन करने का प्रयत्न किया-दै-- 
किन्तु वे सभौ असफल रहै है ` 
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परन्तु कुन्तक का गरव काव्य का स्वतन्त्र लक्षण प्रस्तुत करने में नहीं है । 
उनका महत्व भामह के लक्षण-सुत्र कौ व्याख्या करने में है । वास्तव मे उन्होने शब्द, 
अथं तथा साहित्य, भामह के इन तीनों शब्दों की मर्मिकं व्याख्या प्रस्तुत की है । 
इनमे से अथे की. व्याख्या के लिए तो रसध्वनिवादियों को भौ--आनन्दवधन को 


वि्लेष रूप से--महत्व दिया जा सकता है । किन्तु शब्द कौ श्रौर शब्द से मी अधिक 
साहित्य कौ व्याख्या कुन्तक की ्रपुवं है । कन्तक के पूर्वेवतीं किसी आचार्यं को यह्‌ 


यतन त ० 


[ण ` ग 


` आदि कु गिने-चने आचार्यो ने ही इस महत्वपुणं शब्द की व्याख्या की है । कुन्तक 
इस तथ्य से परिचित थे--उन्होने स्वयं लिखा है : 


“यहु साहित्य इतने श्रसीम समय कौ परम्परा में केवल साहित्य शब्द से प्रसिद्ध 
ही रहा है । कविकमं-कौश्ल के कारण रमणीय इस (साहित्य शब्द) का यहु वास्तविक 
ग्रथं है, इस बात का भ्राज तक किसी विद्वान्‌ ने तनिक भी विचार नहीं किया । 
इसलिए सरस्वती के हृदयारविन्द के मकरन्द-बिन्दु-समूह से सुन्दर कविवचनों के 
श्रान्तरिक आमोद से मनोहर रूप में प्रस्फ्टित होने वाले इस (साहित्य) को सहूदय- 
मधुपों के सामने प्रकट करते हैँ । (्र्थात्‌ साहित्य शब्द का प्रयोग श्रब तक काव्य 
ग्रादि के लिए होता रहा है--परन्तु इसके वास्तविक अथं का प्रकारान श्रन तक 
किसी भी विद्वान्‌ ने नहु किया ! अब तक इसका रसास्वादनं ही हृभो है विदलेषण- 
विवेचन नहीं ।) हिन्दी व° जी० १६बीं कारिका कौ वृत्ति प° ६० । 


अभिव्यंजया के प्रयंग-से.निन-गहत्‌ तथ्यों के हारा करोचे ने श्राधनिक काव्य- 
शास्त मे.नमन्ति उपस्थित कर दी है, उनका उद्घाटन कुन्तक दसवीं-गयारह्वीं शती 


म कर चक्रे भे \ यह्‌ उनके दृष्टिकोण की तत्व-ग्राहुकता ओर साथ ही आधृनिकता 
कामी ज्वलत प्रमाण है] कहने का तात्पयं यह .है कि कुन्तकु की मौलिकता लक्षण 
मेनु. होकर लक्षणके सा 'शब्द' कौ अद्धि रीयेता श्रथ" कौ रसात्मकफता 
तथा 'साहित्य' को पुणं तादारे्य-क्षमता का प्रबल शब्दों मे प्रतिपादन कर उन्होने 


काव्य के स्वरूप-विवेचन में अपुत्र योग दिया ह । संस्छृत्‌_काव्यशास्व के आचार्यो 
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कुन्तक ने भारतीय कान्य-श्ास्त्र कौ परम्परा के अनुसार अपने ग्रन्थक 
आरम्भमेंही ३, ४ जौर भ्रवीं कारिकां ग्रौर उन पर स्वरचित वृत्तियों मे काव्य 
प्रयोजन का अत्यन्त विद निरूपण किया है । 


धर्मादिसाधनोपायः सृुकुमारक्रमोदितः । 
का यवन्धोऽभिजातःनां हूदयाह्वादकारकः ।। १,३ ॥। 


काव्यबन्धे (काव्य) उच्च कुल में समुत्पत्च (परिभमहीन श्रौर घुकुमार- 
स्वभाव राजकुमार श्रादि) के लिए, हृदय को श्राह्लादित करने वाला सौर कोमल 
मृदु शली मे कहा हृ धर्मादि की तिद्धि का मगंदहे) 


व्यवहारपरिस्पन्दसौन्दर्य्य व्यवहारिभिः । 
सत्कान्याविगमादेव तुतनौ चिप्यमाप्यते ॥ १,४ ॥ 


व्यवहार करने बाले (लौकिक) पुरुषों को, श्रनृदिन के नूतन श्रौचित्य से युक्त, 
व्यवहार-चेष्टा श्रादि का सौन्दयं सत्काव्य के परिज्ञानसे ही प्राप्त हो सकता है । 


चतुवेगंफलास्वादमप्यतिक्रम्यतद्िदाम्‌ । 
काव्यामृतरसेनःन्तद्चमत्कारो वितन्यते ! १,५ । 


कान्यामृत का रस उस (कान्य) को समभनेवालों (सहृदयो) के भ्रन्तःकरण 
मे चतुवेगं रूप फल के श्रास्वाद से भी बढ कर चमत्कार उत्पन्न करता हे । 


इस प्रकार कुन्तक के अनुसार कान्य के तीन प्रयोजन हैँ: 


(१) चतुर्वगं - फल -प्राप्ति (२) व्यवहार-ओचित्य का परज्ञान 
(३) चतुर्वग-फलास्वाद से भी बढ़ कर अन्तश््चमत्कार कौ प्राप्ति । 


(2) चतुरवैग-फल-पापि : चवुरवगं-फल-प्राप्ति अर्थात्‌ धर्म, अर्थं, काम, 
मोक्ष इन चार परमपुरुषार्थो को प्राप्ति काव्य का महत्वपुणे प्रयोजन है \ काव्य 
अभिजात राजकुमार आदि के लिए सुकुमार शली में चुवेगं को प्राप्ति का सहज- 
सरल साधन है । इस प्रयोजन कौ व्याख्या मे-तीपरी कारिका कौ वृत्ति मे, कन्तक 
नेदो तथ्यों का स्पष्टीकरण कियाद: एक तो यह्‌ कि श्रभिजात राजकुमार आदि 
का विशेष उल्लेख करने का क्या श्रभिप्राय है? उनको कहना है कि राजकुमार 
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आदि का धमे श्रादि परमपुरषार्थो से सम्पन्न होना नितांत आवश्यक है अन्यथा उचित 
शिक्षा-संस्कार में श्रभाव मे शक्ति श्रौर प्रभुत्व प्राप्त करये राज्य में म्रव्यवस्था 
उत्पश्च कर सकते हँ : 'राजपृच्र आदि वंभव को प्राप्त करके समस्त पृथ्वी (राज्य) 
के व्यवस्थापक बनकर, उत्तम उपदश्य से शन्य होने कै कारण समस्त उचित लोक- 
व्यवहार का नाज करने मे समथंहो सक्ते हें! हि० व° जौ° प° १०॥ कुन्त 
यह कहना चाहते हँ कि राजकुमार आदि एक एक बहत्‌ भूभाग के भाग्य-विधायक 
होते है--अतएव वे व्यक्ति न होकर समष्टि के ही प्रतीक है उनका प्रभाव उनकी 
सत्ता के अनुकूल अत्यंत व्यापक होता है : अतएव धमं आदि की सिद्धि उनके श्रपने 


व्यक्तित्व तक सीमित न रह कर समाज तक व्याप्त हो जाती है । 


भारतीय काव्य मे राजा, राजवंश, राजकुमार आदि का प्रयोग इसी प्रतीकार्थं 
मे किया गया है । अभिजात शब्द से एक ध्वनि ओौर निकलती है, ओर बह है 
संस्कारीलता कौ! आभिजाध्य में धन-वेभव की व्यंनना इतनी नष्टं है जितनी 
संस्कारिता की ।--उत्तम वंश में उत्पन्न, भद्र वातावरण में पोषित राजकुमार आदि 
स्वभावतः ही संस्कारवान्‌ होते हः अतट्ब आभिजात्य संस्कारिता का प्रतीकं ह, ओर 
प्रभिजत राजकुमार श्रादि सरकारी सहदय-समाज फे । अतएव उन्हं उपलक्षण 
मात्र मानना चाहिए । कन्तक ने यहु बत स्पष्ट कूप से नहीं कही --परन्तु उनकी 
वृत्ति से यह ध्वनित श्रवह्य होती हे । 


दूसरा तथ्य यह है कि कान्य द्वारा उक्त प्रयोजन कौ सिद्धि श्रत्यन्त सहज रूप 
मे--बिना श्रम के--युख-सरल विधि से हो जाती है । राजकुमार रादि का स्वभाव 
सुकुमार होता है--वे परिश्रम नही कर सकते, श्रतएव शास्त्र की श्रससाध्य विधि 
उनके लिए भ्रनुक्ल नहीं पड़ती । यहाँ भी राजकुमार श्रादि को प्रतीक श्रथवा 
उपलनग मान कर सहूदय-समाज का ही ग्रहण करना चाहिए । शास्त्र की साधना 
अत्यन्त कठिन है । शास्त्र-संदभं “सुनने मे कटु, बोलने मे कठिन, श्रौर समभने से दुरूह 
भ्रादि शरनेक दोषों से दष्ट श्नौर पठने के समय भे ही श्त्यन्त दुखदाी होता है ।' व० 
जी० पृ० १३ ॥ इसके विपरीत काव्य कौ विधि उतनी ही सुकुमार है। मभ्मटने 
कन्तक के इस मंतव्य को कान्तासम्मिततयोपदे्युजे' द्वारा व्यक्त किया है! काव्य द्वारा 
चतुरवेगं को साधना का उपदेश्ञ कान्ता-समिमित होता है । कुम्तक का सुकरुमारक्रमोदित 
ही मम्मट का कान्तासम्मित बन जाता है ।" 
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चतुवंग-फल-प्राप्ति को काव्य का प्रथम प्रयोजन घोषित कर कुन्तकः भारतीय 
काव्य-शास्त्र कौ उस गम्भीर परम्परा का पालन कर रहै हैँ निसके श्ननुसार काव्य 
मनोरंजन का साधन न होकर जीवन के परमपुरुषार्थ का साधनोपाय माना गया 
है । उनसे पूवं भामह, खद्रट श्रादि मान्य श्राचार्थो-श्रौर उनके उपरांत विश्वनाथ 


ग्रादिने भी चतुरवेगं फल-प्राप्ति को निरन्ति रूप से काव्य का स॒ख्य प्रयोजन स्वीकृत 
क्ियाहे) 


भामह :-- धर्मीथंकाममोक्षेषु, वैचक्षण्यं कलाय च । 
करोति कीति प्रीति च साधुकाव्यनिपेवरम्‌ ।। 


उत्तम काव्य के सेवन से धमं, श्रथ, काम, मोक्ष रूप चतुवंमे-फल-प्राप्ति, 
कलाश्रों में नेपुण्य, कीति तथा प्रीति (श्रानन्द) को उपलब्धि होती हे । 


रृद्रट :-- ननु काव्येन क्रियते सरसानामवगमइचतुवैगं । 
लघु मृदु च नीरसेऽम्यस्ते हि चस्यन्ति शास्त्रेभ्यः ॥ 


श्र्थात्‌ रसिक जन नीरद श्ास्नों से भय खाते है, श्रतएव उनको सीध्र सहज उपाय 
के दासा काव्यसे चदुवेगं पी प्रास्तिहौ जतीहे 
(श्द्रट--कान्यालंकार १२६१) 


विश्चनाय :-- चनुर्वगैफनप्राप्ति सुखादल्पधियामपि । 


काव्य के द्वारा मन्दबुद्धि भी सरल श्रौर रुचिकर विधि से चतुवंगं--ग्र्थात्‌ धर्म, श्रथ 
काम, मोक्ष--इन चार परमपुरुषार्थो को प्राप्त कर लेते है । उपर्युक्त उक्ति तो कुन्तक 
की शब्दावली की व्याख्या सौ प्रतीत होती है--यद्यपि एेसा है नहीं क्योकि विदवनाथ 
धर कन्तक का कोई विशेष प्रभाव लक्षित नहीं होता \--कदाचित्‌ विश्वनाथ के 
समय में कन्तक का ग्रंथ लुप्त हो गया था । 


(२) व्यवह्यर-ग्रौचित्य का परज्ञान : इसकी व्याख्या में कुन्तक ने लिखा 
है : व्यवहार भ्र्थात्‌ लोकाचार के सोन्दयं का ज्ञान व्यवहार करने बाले जनों को 
उत्तम काव्यो के पारिज्ञान सेहीहोताहै। > > > बहु सौभ्दयं कंसा 
है नूतन श्ीचित्य-युक्त ! इसका यह्‌ श्रभिप्राय हुश्रा कि (उत्तम काव्यो मे) राजा श्रादि 
के व्यवहार का वणन होने पर उनके श्रंगभूत प्रधान मन्त्री श्रादि सब ही श्रपने-श्रपनें 
उचित कर्तव्य श्रौर व्यवहार मे निपुण रूपमे ही वणित होने से व्यवहार करने वाले 
समस्तं जनों को (उनके उचित) व्यवहार की शिक्नादेने वालि होते है \ इसलिए 
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सुन्दर काव्यों में परिश्रम करने वाला प्रवयेक व्यक्ति लोक-व्यवहार कौ क्रियाश्रों मे 
सौन्दयं को प्राप्त कर इलाघनीय फल का पात्र होताहै। (ह° व° जी० १।४ 
कारिकां की वृत्ति पृष्ठ १९१) ¦ 


इस व्याख्या से दो बातों पर प्रकाश पड़ताहि : एक तो यहु कि ग्यवहार- 
सौन्दयं से श्रभिप्राय देसे लोकाचार का है जो सर्वथा उचित भ्र्थात्‌ पात्र, परिस्थिति 
तथा श्रपनी मर्यादा के श्मनुकल होने के कारण रमणीय एवं श्राक्षक हो । दूरी यह्‌ 
किकःव्यका फल शजफूभार्श्रादि तकही सीमित नहीं है, वरन्‌ प्रसेक सह॒दय 
के लिए सुलभ है। यहु ठीक है कि उक्तम काम्यं मे नायफ-प्रतिनायक प्रादि प्रमुख 
पात्र राजवंश्चके होते है, श्रतएव सम्भवतः उनके व्यवहार-सौन्दयं का अनुकरण 
सामान्य-जन-युलम न हो, परन्तु नायक-प्रतिनायक प्रादि के श्रतिरिक्तश्रौरमभीतो 
पात्र है जो उसी शोभन मर्यादा श्रौर श्रौचित्य का पालन करते हैं । ये पात्र सामान्य 
जन के निकट होते है! भ्रतएव उनके लिए इनके सुन्दर व्यवहार का श्रनुकरण करना 
सहज-सरल होता है । 


यहां कन्तक एक शंका उठा कर उप्तका समाधान करते हैँ । वह शंका यह्‌ 
है कि उत्तम काव्यो-- महाकाव्य, नाटकं श्रादि-के नायक-प्रतिनायक राजा या 
राजकुमार ही होते है। उनके संस्कार नहींतो कम से कम परिस्थितियां सामान्य 
जन कौ परिस्थितियों से भिन्न होती ह । अ्रतएव उनके व्यवहार का ज्ञान किस प्रकार 
लाभकासो हो सकता ह ? इसका रसवादियों ने साधारणीफरण के श्राधार पर मनो- 
वेज्ञानिक उत्तर दिया है । कुन्तक जपा मेधावी ्राचायं इस मौलिक सत्य से श्रनवगत 
था यह्‌ तो कहना अनुचित होगा, परन्तु उन्होने उपर्युक्त शंका का समाधान सामान्य 
विवेक के ्राधार परहीकियाहै। उनका तकं है कि उत्तम काव्यो कौ पिस्तुत 
परिधि के श्रन्तगंत पात्र तथा परिस्थिति की श्रनेकरूपता का चित्रण रहता है-- 
श्रतएव प्रत्येक सहृदय ग्रपनो मर्यादा तथा परिस्थिति के श्रनुरूप शिक्षा ग्रहण कर 
सकता है । 


इस प्रकार सत्काव्य कै सेवन से उचित एवं शोभन व्यवहार-ज्ञान प्राप्त 


होता है । 


तोकाचार की शिक्षा कान्य का व्यावहारिक प्रयोजन है ! जीवन कै प्रत्येक 
कायं कौ भाति काव्य का भौ जीवन से घनिष्ठ सम्बन्ध है । उसका उह्‌श्य भी, श्रन्त 
मः जोवन को श्रधिक सुन्दर श्रौर स्पृहणीय बनाना ही है । श्रतएव पौरस्त्य तथा 
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वाश्चात्य काव्यशास्त्रं मे लोक-शिक्षण या उपदेश भी काव्य का काम्य प्रयोजन माना 
गया है । भारतीय काठ्~शास््र मे भरत, मम्मट रादि श्रनेक श्राचार्य नं इसका 
स्पस्ट उल्लेख किया हे : 


भरत का कथन है- लोकोपदेडाजननं नाटचमेतद्‌ भविष्ति ! श्र्थात्‌ नारच 
(या कान्य) लोकोपदेहकारी होता है । मस्मट ने “व्यवहारविदे मे व्यवहार-ज्ञान 
को स्पष्ट शब्दों में काव्य-प्रयोजन स्वीकार किया) 


(र) चरन्तश्चसत्कार : काव्यामृत रस का पान कर सहृदय के हृदय ने 
एक शरपुवं चमत्कार का उदय होता है जो चतुवे्ग-फल-प्ाप्ति से भी श्रविक काम्थ है । 
कन्तक के शब्दों मे इसका यह श्रभिप्राय हृश्रा कि “जो चतुरवग-फल का श्रास्वाद 
प्रकृष्ट पुरुषार्थ होने से सब ज्ञास्त्नो के प्रयोजन स्प मे प्रसिद्ध है वह भी इस कान्यामृत 
रस की चर्वणा के चमत्कार की कला मात्र के साथ भौ किसी प्रकार बराबरी नहीं 
कर सकता" । एक इरोक है :-- 


“जास्त कडवी श्रौषधि के समान भ्रविद्या रूप ठ चि का नाश करता है । श्रोर 
काव्य श्रानन्ददाथक श्रमृत के समान प्रज्ञान रूप रोग का नाहा करता है ।'* 


इस प्रकार कुन्तक कामत है फि काव्य श्रपने ग्रध्ययन काल मे. रौर उसके 
उपरान्त भी श्राह्लवादकासी होता है-- उसकी साधना श्रौर परिणाम दोनों ही रुचिकर 
होते है \ (देखिए व० जी० १।५ वीं कारिकाकी वृत्ति पृ० १३) 


स्पष्ट है कि कुन्तकं श्रानन्द को काव्य को परम सिद्धि मानतेरहै--उसका 
महत्व चतुर्ग से भ अधिक है) काव्यके क्षेत्र मे यह कोई नवीन उद्भूमावना नहीं 
है! कन्तक के पूर्धैवर्ती तथा परवर्ती सभी श्राचार्थो ने श्रानन्द कौ महत्व-परतिष्ठा 
की है । इस विषप में श्रलेकार, रीति, ध्वनि तयथा रस सभौ सम्प्रदाय एकमत है । 
श्रलंकारवादी भामह श्रौर रीतिवादी बामन दोनों ने प्रीति- ग्र्थात्‌ श्रानन्द को काव्य 
का मुख्य प्रयोजन मानाः 


प्रीति करोति कीति च साधुकरोव्यनिषेवरम्‌ । (भामह) 
काव्यं सद्‌ हृष्टाृष्ार्थं प्रीतिको तिदैतुत्वात्‌ । (वामन) 


रस.ध्वनिवादियों के विषय में तोप्रहन ही नहीं उठता : उनका तो मूर श्राधार ही 
यह्‌ है : “सकलग्रयोजनमौलिभूतं रसास्वादनसमुद्‌भूतं %विगलितवेद्यान्तरमःनन्दस्‌ । 


फ ५ ६४ 


--भ्र्थात्‌ रसास्वादन से उद्भूत श्नन्य ज्ञान-रहित श्रानन्द सकल प्रयोजन-मोलिभूत हे । 
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वास्तव मे कल्य मं श्रानन्द कौ महत्ता स्वतः स्पष्ट है--फिन्तु रसवादिथों 
की ग्रानन्द-कल्पना श्नौर श्रलंकारवादियों की श्रानन्द-कल्पना क्था एक ही है? यह्‌ 
प्रहन विचारणीय है! सामान्यतः इनमे अ्राचार्थो न कोई स्वष्ट भेद नहीं किया । 
ग्रानन्द भ्रानन्द हु! है । किन्तु उनके सिद्धान्तो का विष्लेषण करने पर दोनों फी 
कल्पनग्नों मे सुक्ष्म भेद निस्सन्देहं मिलता है । ग्रलंकारवादियों को श्रानन्द श्रथवा 
चमत्कार बहुत कुछ बौद्धिक है, रसवादिथों के म्रानन्द में मानस्षिक-शारीरिक संवेदनां 
का अपेक्षाढृत प्राधान्य हे । भ्रलंकारवादियों के भ्रानन्द सें कुतूहल का भी पर्याप्त भ्रंश 
वतमान है, किन्तु रसवादिथों का श्रानन्द शुद्ध श्रनुभूतिम्‌लक श्रानम्द है- वेद्यान्तरदन्य 
तन्मयता उसका श्रावहयक उपबन्ध है । कुन्तक का श्रानन्द किस कोटि काहे ? कुन्तकं 
ने श्रपनी कारिका में श्रानन्द के लिए श्रन्तश्चमत्कार शब्द का प्रयोग किथारहै-- 
ग्रोर वृत्ति मे चमत्कार, चमत्कृति तथा श्रह्लाद का : श्रह्वाद का प्रयोग काव्यानन्द 
के कए कुन्तक ने श्रन्यत्र भी श्रनेक वार किथा हौ । इसके श्रतिरिक्तं उन्होने कुतूहल 
श्रादि श्रवर वृत्तियों का वक्रोक्ति के प्रसंग में तिरस्कारमभी करिप्रा है । उपयुक्त पंचमी 
कारिका मेँ भी श्रनेक शब्द एेसेहँजो कुस्तकीय श्रानन्द के स्वरूप को स्पष्ट करने 
मे सहायक हो सक्ते : जसे श्रास्वाद, काव्यामृतरस श्रादि निनसे इस बात का संफेत 
मिलता है कि कुन्तकं यद्यपि श्रलंकारवादी हैँ फिर भौ कुन्तकं की प्राह्वाद-कत्पना 
प्रलंकारवादियों कौ श्क्षा रसवादियों के श्रधिक निकट है। चपुरवगंफलास्वाद से 
भी अधिक मधुर यह्‌ आरालौकिक ग्राह्ाद निश्च ही मनोरंजन, कुतूहल, श्रादि से 
एकत भिच्च श्रर्यन्त गम्भीरं प्रकृति का आनन्द ही हये सकता है जिसमे चेतना को 
पुणतः निमग्न करने की क्षमता हो । 


कुन्तकं के उपर्युक्त विवेचन मे एक तथ्य अनायास ही हमारा ध्यान आकृष्ट 
करलेताहै--ओर वह यहहै कि कुन्तकने सहृदय की दृध्टठसेही काम्यके प्रयोजनों 
का निदेश किया दहै, कवि की दष्टि सेनं चवुरवगफलास्वाद, व्यवहार-ज्ञान तथा 
अन्तश्चमत्कार ये सब सहृदय के ही प्राप्य हैँ । संस्कृत काव्यदास्त्र मे श्रारम्म से ही 
काव्य-प्रथोजन का विवेचन कवि जौर सहृदय दोनों की दृष्टि से हृश्रा है: भरत 
भामहः वामन, सद्र, मम्मट ्रादि सभी ने दोनों कोही दृष्टिमेरला है! रुद्र के 
टौकाकार नमिसाधु ने इस पार्थक्य को सर्वथा स्पष्ट करते हए लिखा है : ननु काव्य 
करणे कवेः पु्व॑मेवफलमुक्तम्‌, श्रोतृणां तु किं फएलमित्याह्‌ -अर्थात्‌ काव्य का कवि ऊ 
किए भ्या फल है यहं पहले कह्‌ चके है, श्रोता के लिए उसका क्या फल है, श्रब 
इसका वणन करते ह । (रद्रट काव्यालंकार पु० १४६ ) 
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कवि के लिए श्ट नेय को काव्य का मुख्य फल माना है, ओर श्रोता कै 
लिए चतुरवम॑फलास्वाद को । रुद्रट का कथन है कि कथि जव इसरों री अर्थात्‌ अपने - 
काव्य-नायकों कं, कौति को श्रमर करदेतादहैतो फिर उसकी अपनी कीकर की तो 
बात दही क्याहैः उसे कौति के साथ धन कौ प्राप्ति भी होती है । श्रब यह विचारणीय 
है कि कुन्तक ने कवि के प्राप्य का उल्लेख क्यों नहीं किया । इस प्रहन के दो उत्तर 
हो सकते हँ : एक तो यह्‌ कि कुन्तक कवि के लिट्‌ उपर्युक्त तीनों कलो की पराप्ति 
स्वतः सिढ मानकर चले दँ । जो कवि अपनी प्रतिभा ओर साधना द्वा श्रोता के लिए 
उन्हं सुलभ करता है, उसके श्रपने लिए तो वे हस्ता्लकवत्‌ हैँ ही ! जो काव्य अपने 
उपभोक्ता के लिए चतुवगं-फलास्वाद श्रथवा उससे भी श्रेष्ठतर श्रेतदचमत्कार सुलभ 
कर देता है वहु अपने स्ष्टाके लिए क्योंन करेगा ? जिस कवि की व्रतिभा पाठक 
के लिए लोकव्यवहार के सोन्दयं का उद्धाटन करती हैः वहु कवि स्वयं लोकविद्‌ 
क्यों न होगा ? श्रतएव कुन्तक ने केषि के दिए §न फलों को प्राप्ति स्वतःसिद्ध मानी 
है, रौर इसीलिए उसका पृथक निर्देश श्रनावदयक ममभ्डा है । द्रा उत्तर यह भी 
हो सकता है कि कन्तक की दृष्टि मे उपर्युक्त तीन महत्‌ प्रयोजन ही वास्तव सें काम्य 
है जो निश्चय ही उभय-निष्ठ हे : यज्ञ तथा श्र्थं जो केवल कवि के प्राप्य ह कुन्तकः 
जेसे गम्भीरचेता श्राचायं कौ दृष्टि मे सर्वथा नगण्य हः उनके उल्लेख का पहन ही 
नहीं उठता । 


वास्तव में कुन्तक ने प्रस्तुत प्रसंग में कोई मौलिक उद्‌भावना नहीं की । उनके 
तीनों प्रयोजनों का भारतीय काव्यज्ञास्त्र को परम्परा मेँ यथावत्‌ उल्लेख मिलता है : 
भामह भ्रौर रद्रट श्रादि ने चतुग का स्पष्ट उल्लेल किया है, भरत ने लोक-व्यवहार 
ज्ञान का, श्रौर भामह, वामन श्राष्द ने प्रीति श्रवा श्रानन्द का। परन्तु कुम्तक के 
विवेचन का मूर्याकन मौलिक उद्भावना कौ दृष्टि से करना सभीचीन नष्ट होगा 
क्योकि इस विषय मे मौलिकता के लिए श्रवकाश भी कहां था ? कुन्तक कौ गरिमा 
का प्रमाण यह है कि एक तौ उन्होने केवर गम्भीर प्रणेजनों को ही ग्रहण किया है, 
प्रौर दूसरे उनमें भी श्रह्वाद को मूर्धन्य पर प्रतिष्ठित कर शुद्ध कान्ध-द्ष्टि का 
परिचय दिया है । उस्ने काव्यकेवे ही तीन प्रयोजन स्वीकार किये जो अन्तरम 
एवं मूलभूत ह-- व्यापक अभावश्ञाली, भ्रौर उदात्त हैँ । प्रथ, यज्ञ, रिवेतरक्षति, 
कला-नेपुण्य श्रादि प्रयोजनों को उन्होने त्याग दिया है क्थोकरि वे जीवन की हीनतर 
सफलताएं है, श्रथवा श्रव्यापक हें । समीक्षा के क्षेत्र मे-- श्रथवा जीवन के सभी केनो 
मे-- व्यवस्था तथा स््थिरीक्ररण का महत्व उदभावना के समकक्ष ही है ओर विशेष 
परिस्थितियों में कुक श्रधिक भी माना जा सक्ताहै । कुन्तक का यह्‌ गौरव है कि 
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उन्होने केवल मूलभूत प्रयोजनों को ही मान्यता देकर काव्य के स्तर रो उदात्त किया 
श्नौर फिर शेष दो प्रयोजनों से भी प्राह्वाद की श्रेष्ठता का प्रतिपादन कर काव्य के 
मौलिक रूप को ग्रक्षुण्ण रखा । इस प्रकार गम्भीर-परिष्करृत श्रानन्द को काच्य को 
मूल प्रयोजन घोषित कर कुन्तकं ने श्रानम्दवर्धन श्रौर श्रभिनवगुष्त प्रादि के समान ही 
काव्य के शुद्ध श्रोर साथ ही गम्भीर मूल्यों कौ प्रतिष्ठाकौदहै। 


काव्यहेतु 


कन्तक ने काव्यहेतु का पृथक विवेचन नहीं किया । कन्तु काव्-मागें के 
प्रसंग मे कवि-स्वभाव की व्याख्या करते हए उन्होने शक्ति, व्युत्पत्ति श्रोर श्रभ्यास - 
इन तीन काव्यहैतुश्रो का स्पष्ट निदेश किया है: युकूमारस्वभावस्य क्वेस्तथाविधेव 
सहजा शक्तिः समुद्भवति, शक्ति शक्तिमितोरभेदात्‌ । तया च तथाविधसौकुमायं- 
रमणीयां व्युत्पत्तिमाबध्नाति ! ताभ्थं च सुकुमारवत्मनाभ्यासतत्परः क्रियते ।- 
पर्थात्‌ सुकुमार स्वभाव वाले कवि कौ उसी प्रकार कौ (सुकुमार) सहज शक्ति उत्पन्न 
होती है । शक्ति तथा शक्तिमान्‌ के श्रभिन्न होने से । श्रोर उस (सुकुमार शक्ति) से 
उसी प्रकार की सौकुमायं-रमणीय (सुकुमार) व्युत्पत्ति की प्राप्ति होती है । उन दोनों 
से सुकूमार मागं से प्रभ्यास क्या जातौ है। (हिन्दी वक्रोक्तिजीवित १२४ वीं 
कारिका की वृत्ति) \ इस प्रकार कुन्तके परम्परा द्वारा स्वीकृत शक्ति, निपुणता श्रौर 
ग्रभ्यास को ही काव्य के हेतु मानते द । किन्तु उन्होने इस प्रसंगमे भी एक मौलिक 
तथ्य का उद्धाटन किया: वे इन तीनों काव्यहैतुश्रों को कवि-स्वभाव के श्राभरित 
मानते है -श्रतएव काव्य का मूल हेतु कवि-स्वभाव ही है ! तीनों का एक ह उद्गम 
होने के कारण इन में श्रम्योन्याश्रय सम्बन्धे है । कवि कौ प्रतिभा के श्रनुसार ही 
उसकी व्युत्पत्ति होगी, श्रोर प्रतिभा तथा व्युत्पत्ति के श्रनुसार ह उसका कान्याभ्यास 
होगा । इसी प्रकार व्युत्पत्ति तथा श्रभ्यास भी प्रतिभा का परिपोष करते है :-- 


“काव्यरचना को बात छोड़ दं तो भी श्रन्य विषयोंमे भी श्रनादि वासना के 
भ्यास से संस्कृत चित्तवाले किसी व्यक्ति को श्रषने स्वभाव के श्रन॒सार ही 
व्युत्पत्ति तथा अ्रभ्यास होता है। भ्रौर वे व्युत्पत्ति तथा श्रभ्यास स्वभाव की 
भ्रभिव्यक्ति हारा ही सफलता प्राप्त करते हैँ । स्वभाव तथा उन दोनों ऊ 
उपक्ायं श्रौर उपकारक भाव से स्थित होने से, स्वभाव उन दोनों को (व्युत्पत्ति तथा 
भ्म्थास को) उत्पत्च करता है रौर वे दोनों उसे परिपुष्ट करते हैँ ।' (व० जौ 
१२४ वीं कारिका कौ वृत्ति) 
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कुन्तक का तकं यह है कि जीवन के समस्त व्यपारोंकौ भांतिकाव्य मे भी 
(कवि का) स्वभाव ही मूर्धन्य पर स्थितहै । स्वभाव के श्रनुसारहौी कवि कौ शक्ति 
या प्रतिभा होती है--उ्ी के ब्रनुसार वह्‌ लोक तथा शास्त्र ज्ञान का प्रजन करता 
है, रौर उसी के श्रनुक्‌क उसकी श्रभ्यास-प्र्रिया होती है । मनुष्य की लिक्चा रौर 
व्यवहार ्रादि मूलतः उसकी प्रवृत्ति के ही श्रनुकूल होते हैँ श्रौर होनें चाहिए, तमी 
वे उसका उचित परिपोष कर सक्ते है-- यह्‌ एक स्वीकृत मनोवज्ञानिक तथ्य है 
ग्राधुनिक शिक्षा-शास्त्र का विकास इसी के श्राधार पर क्ियाजा रहा है। कुन्तक नें 
इसका नि्रन्ति शब्दों मे उद्धाटन कर श्रपनी श्राधुनिक दृष्टि का परिचय दिया हैः 
ग्नौर प्रस्तुत प्रसंग में भी श्रात्मपरक तथा वस्तुपरक दृष्टिं का समन्वय करने का 
प्रयत्न कियाहे। 


कान्य को श्रात्मा वकोक्ति रौर उसकी कौ परिभाषा 


न्तक के सिद्धान्त के श्रनुसार कान्य की श्रात्मा वक्रोक्ति है । वक्रोक्ति की 
परिभाषा उनके शब्दों मे इस प्रकार है :-- वक्रोक्तिः प्रसिद्धाभिधानव्यतिरेकिणी 
विचिन्नेवाभिधा । कीदृशी वैकूध्यभंगीमणितिः । वेदर््यं विदग्धभावः, कविकमंकौशल, 
तस्थ भंगी विच्छितिः, तया भणितिः । विचित्रैवाभिधा वक्रोक्तिरित्युच्यते ! ग्र्थात्‌- 
प्रसिद्ध कथन से भिच्च विचिन्न श्रभिधा भ्र्थात्‌ वर्ण॑नदोखी ही वक्रोक्ति है। यह्‌ केसी 
है ? वैदश्ध्यपुणं शञेखी हारा उक्ति (ही वक्रोक्तिहि) । वेदण्ध्य का श्रथ है विदर्ध्ता-- 
कवि-कमं-कोशल उसकी भंगिमा या शोभा (चारुता); उसके द्वारा (उस पर भ्राधित) 
उक्ति । (संक्षेप मे) विचिच्र श्रभिधा (व्णेन-चेली) का नाम ही वक्रोक्ति हे। 
(हिन्दी ब० जी० १।१० कौ वृत्ति प° ५१) 


उपयुक्त व्याख्या के श्रनुसार 
(१) वक्रोक्ति का श्र्थं है विचित्र श्रभिधा भ्र्थात्‌ उक्ति (कथन-प्रकार) । 


(२) विचित्र का श्रभावात्मक श्रथ है :-- प्रसिद्ध कथन-शेली से भिच्च 
परसिद्ध शब्द का स्वथं कन्तक ने दो स्थलों पर स्पष्टीकरण कियाहैः 


(श्र) श्ास्त्रादिप्रसिदधशब्दार्थोपनिबन्धव्यतिरेकिः । शास्त्र श्रादि मे उपनिबद्ध 
शब्द-ग्रथं के सामान्य प्रयोग से भिन्न--श्र्थात्‌ प्रसिद्ध का श्रयं है 
लास्त श्रादि में प्रयुक्त । 


३२ | भूमिका [ वक्रोक्ति की परिभाषा 


(खः) ग्रतिक्रान्तप्रतिडव्यवहारसरणि-- प्रचलित (सामान्य) ठ ध्रहमरसरणि 
का रतिक्रसण करने वाली (वक्रोक्ति) । श्र्थात्‌ प्रसिद्ध से प्रभिप्राय 
है सामान्य व्यवहार में भ्रयुक्त । 

दनं दोन व्याख्यां के प्राधार पर श्रसिढ' का श्रथं हृ्रा _ शास्त श्रौर 

व्यवहार मे प्रयुक्तं । | 

(३) विचित्र का भावात्मक श्रथं है ;-- वैदग्ध्प-जन्य चारुता से युक्त । 

कन्तक ने स्थान-त्यान पर वक्ग, विचित्र, चार प्रादि शब्दों का पथय स्प में प्रयोग 
किह) 
(४) वैद्य से श्रभिप्राय है कवि-कर्म-कौशल का । श्रतएव वंदरध्य-जन्य 


भ 


चारता का प्रथं हुश्रा कविकोश्षल-जन्य चमत्कार । 


(५) कविकोश्चल के लिए कन्तक ने कवि-व्यापार शब्द का प्रयोग श्रधिक 
क्याहेः 


ठ॒ब्दाथौ सहितौ वक्रकविव्यापारसालिनि 1: 


कविव्यापार का प्रथं है कवि-प्रतिभा पर ्राधरित कमं : व्यापारस्य कविप्रति- 
भोल्लिखितस्य कर्मणः (जयरथः) ! प्रतिभा कौ परिभाषा कुन्तक ने इस प्रकार कौ है : 
प्राक्ततायतन-संस्कार-परिपाकप्रौटा प्रतिभा काचिदेव कविदशक्तिः । भ्र्थात्‌ पू्वेजन्म तथा 
इस जन्म के संस्कारों के परिपाक से प्रौढ कविहक्ति का नाम प्रतिभा है! 
इघ प्रकार कविकोश्चल से श्रमिप्राय उस व्यापार का है जो पुवेजन्म तथा इस जन्म के 
संकारों के परिपाक से प्रौढ कवि- शक्ति द्वारा श्रनुप्रेरित होता है । 


(६) वक्रोक्ति के इस वेंचित्य या वक्रत्वं के लिए कन्तक ने एक श्रनिवायं 
उपबेध रखा है--तद्विदाह्लादकारित्व । श्र्थात्‌ उक्ति का विचित्र श्रथवा लोक-शास्त 
मे प्रयुक्तं शब्द-ग्रथं के उपनि्बध से भिन्न होना ही पर्याप्त नहीं है, श्रौर कवि-कौश्चल 
पर श्राधित होना भी अन्तिम प्रमाण नहीं है--उसमें तो सूदय का मनःश्रसादन 
करने की क्षमता श्रनिवार्थतः होनी चाहिए 1 इससे दो निष्कषं निकल्ते हैँ: एक तो 
यहं कि वक्रोक्ति केवल शब्द-क्रीडा श्रथवा श्र्थ-करीड़ा नहीं है--श्रौर दूसरा यह्‌ कि 
वक्रोक्ति का स्वभावोक्ति से कोई विरोध नहीं है क्योकि स्वभावोक्ति मे स्वभाव-वर्णन 
को सहन चार्ता श्रौर उसके कारण मनःप्रसादन की क्षमता निश्चय ही वर्तमान 








न 
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१. रुय्यक्‌ के काव्यालंकारसवंस्व की टीका-डा० डेकी भमिका मे उद्धत । 


वक्रोक्ति कौ परिभाषा |] भूमिका | ३३ 


रहती है : श्र्थात्‌ वक्रोक्ति का विरोध, इत्तिवृत्त-वणेन, या भामह आदि के शब्दों मे, 
वार्तासेहीहै। 


उपयुक्त विदलेषण के श्राधार पर :-- वक्रोक्तिकाश्र्थं है वक्र या विचित्र 
उक्ति । इस वक्रता या वेचित्रय में तीन गुण सल्चिहित रहते हैँ : 


(क) लोक-व्यवहार तथा श्ञास् में रूढ शब्द-शर्थ-प्रयोग से भिन्नता । 

(ख) कवि-प्रतिभा-जन्य चमत्कार । 

(ग) सहूद्य के मनःप्रसादन की क्षमता । 

रतएव॒कुन्तक के श्रनुसार वक्रोक्ति उस उक्ति श्रथवा कथनदौली का नामदहै 


जो लोकव्यवहार तथा शास्त्र में प्रयुक्त शाब्द-प्रथं के उपनिबन्ध से भिन्न, कवि-प्रतिभा- 
जन्य चमत्कार के कारण सहूुदय-ग्राह्वादकारी होती है । 


इस विवेचन से कुन्तक के तीन मूल सिद्धान्त सामने श्रते हैँ : 


(१) कान्य की श्ेी शास्त्र श्रौर लोकव्यवहार की डेली से अनिवा्यतः 
भिन्न होती है । 


(२) काव्य का मूल हेत्‌ है कचिकी प्रतिभा ओौर स्वभाव! कवि काव्य 
का माध्यम मात्र नहीं है, कर्ता है । अर्थात्‌ काव्य कवि का कमं है--ग्रव्यक्तिगत सुष्टि 
नहीं है । इस प्रकार कन्तक ने अत्यन्त प्रबल शब्दों में काव्यमें कवि के कतुंत्व की 
घोषणा की हे । | 


(३) प्रतिभा इस जन्म ओर पर्वजन्मों के संस्कारों का परिपाक है! 


अब हम आधुनिक अआलोचनाश्लास्त्र के अनुसार उपर्युक्त म॑तन्यो का क्रमः 
विवेचनं करते है । 


३४ | भूमिका [ काव्य-ल्ेली तथा व्यवहार-शेटी 


कान्य की हेली श्रौर शास्त्र तथा व्यवहार की शेली 


काव्य की केली ओर शस्व तथा व्यवहार कौ चेली का भेद कन्तक को नवीन 
उन्डावना नहीं है । उनते पुवं भामह, दण्डी, अदि इस तथ्य की ओर निदेश कर 


चुके थे! भामह ने वक्रोक्ति ओैर अतिशयोक्ति को पर्यायसूप में ग्रहण करते हुए 
लोकातिक्रान्तगोचरता को उसका मूल तत्व माना है :- 


निमित्ततो वचो यत्त॒ लोकातिक्रान्तगोचरम्‌ । 


इसका अभिप्राय यह्‌ हुआ कि भामह के अनुसार वक्रोक्ति श्रथवा अतिशयोक्ति को 
मूर तत्व है श्ब्द-अथं का लोकोत्तर उपनिबन्ध--ौर उधर वक्रोक्ति को भामह 
कान्य-शैली का सर्व-सामान्य प्राणतत्व भी मानते है । श्रतएव भामह के मतसे 
कान्य-शेलो में श्ञब्द-अथं का उपनिबन्ध खोकोत्तर अर्थात्‌ लोकव्यवहार से भिन्न होता 
है । लोक-तामान्य शब्दाथ-प्रयोग को भामहुनेचार्तामानाहैजो काव्यकी कोरि 
के अन्तगेत नहं आती । दण्डो नेमी शास्र कौ क्ली आौर काव्य फी क्ञेलो को 
मलतः भिन्न माना है । उन्होने वाङ्मय के दो भेद किये है --स्वभावोक्ति मौर वक्रोक्ति । 
इन मे से स्वभावोक्ति" का साम्राज्य शास्वरमेंहै ओर वक्रोक्ति का काव्यमें। 


आगे चलकर ध्वनिवादी अभिनवगुप्त ने फिर वक्रता का अर्थं (लोकोत्तर रूप 
मे अवस्थित' करते हुए कान्य कौ वक्र शैली ओर लोकसामान्य की ऋन्‌-रूढ ज्ञैली मे 


मोल्िकि भेद स्वीकार किया है! ओर अन्त मे, कन्तक के समसामयिक भोज ने इस 
पाथक्य को ओर भी स्पष्ट कर दिया है :-- 


यदवक्र वचः शस्त्रे लोके च वच एवं तत्‌ । 
वक्र यदथेवादादौ तस्य काव्यमिति स्मृतिः ॥ 
(ष्युंगरप्रकाश्) 


शास्त्र ओर लोकव्यवहार में प्रयुक्त अवक्र अर्थात्‌ वैचिष्य-रहित वचन वचन मात्र 
है 1 अथेवाद आदि में प्रयुक्त जो वक्रवचन है उसकी संज्ञा काव्य है! इस प्रकार 


भोज ने कान्य की शटी ओर काव्येतर शास्त्र तथा लोकव्यवहार की हौशो मे वक्रता 
के आधार पर स्पष्ट भेद कर दियाहै। 


क मीय 
कामग म ामननन ५; [1 


१. शास्त्रष्वस्यव साप्राज्यं - ~ ~ 


काव्य-हेलो तथा व्यवहार-शेली | भूमिका | ३५ 


अतएव कान्य की ह्ेलो ओर द्यास्त्र तथा व्यवहार की श्ञेखी का भेद संस्कृत 
काव्यशास्् मे आरम्भसे ही स्पष्ट था 1 कन्तक ने अपने वक्रोक्ति सिद्धान्त के प्रति- 
पादन मे उसे अत्यन्त निर््रन्ति ओर प्रामाणिक शब्दों में व्यक्त कर काव्य ओर अकोव्य 
की सीमां को भी सर्वथा पृथक कर दियः है) 


इस प्रकार का भेद पादचःत्य काव्य-शस्त्रमे भी आरम्भ से मान्य रहाहै। 
अरस्तू नें काव्य-शैेटी की गरिमा का व्याख्यान करते हुए च्खिा है : सामान्य प्रयोगों 
से भिच्नता भाषा को गरिमा प्रदान करती है क्योंकि ली से भी मनुष्य उसी प्रकार 
प्रभावित होते हँ जित प्रकार विदेक्षियों से अथवा नगरिकों से! इसलिए आप 
अपनी पदरचना को विदे रंग दीजिये क्योकि मनुष्य अताधारण कौ प्रशं्॑ता करता 
है श्रौर जो प्रशंसा का विषय है वहु प्रसन्नता का भी विषय होता है 1" 


अरस्त्‌ के उपरांत डिमेटियसने भी इस पार्थक्य का प्रवल शब्दों मे समथन 
किया है : श्रव्येक सामान्य वस्तु प्रभावहीन होतो है ।' उन्होने मी असामान्यता को 
काव्य की उदात्त हेली का प्राण-तत्व माना है। 


अठारह्वीं शताब्दी मे भ्रंगरेदधो के प्रसिद्ध समालोचक एडिसन ने लोकव्यवहार 
की प्रचलित ओर परिचित शब्दावली को काव्य के सर्वथा अनुपयुक्त घोषित 
क्या। उन्होने श्रसाद' को तो कान्य-शेली का आवश्यक उपादान माना दहै, 
परन्तु सवं-साधारण के प्रयोगो को अकाव्योचित ठहराया है । “अनेक शब्द सवं- 
साधारण के प्रयोग के कारण क्षुद्र बन जते हे! अतएव प्रसाद को अति-प्रचक्िति 
रब्दों तथा मुहावरों की क्षुद्रता से मुक्त रखना चाहिए \' आगे चलकर वडं सवथ नें 
एसे भेद को अस्वाभाविक मानते हए इसका निषेध करने का असफल प्रयतत किंया- 
किन्तु अपने काव्यव्यवहार से ही उनके सिद्धान्त को खण्डन हो गया मौर कोंलरिज 
ने वड्सवथं को उनके ही कन्यका प्रमाण देकर निरुत्तर कर दिया! कांलरिज 
कातकं था, “पहले तो स्वयं गद्य को भाषा ही--कम से कम सभी तकं-प्रघान तथा 
निबद्ध रचनाओं की भाषा बोल्चाल की भाषासे भिन्नहोतोहै श्रौर होनी चाहिए; 
जिस प्रकार पठने मे ओर बातचीत करने में भेद होता है" । कोंररिज ते चित्रभाषा 
को काव्य का सहज माध्यम स्वीकार किया है-- ओर उसे सामान्य व्यवहार कौ भाषा 
से सर्वथा भिन्न माना है । इधर श्राधुनिक युग मे आकर रिचड्‌सने काव्य के अन्य 
आवश्यक उपादानों कौ भांति काव्य कौ भाषा ङ्ञेली का भो मनोवज्ञानिक विश्लेषण 
कियाहेः- 

१. लोसाई क्रिटीकी पृ २६ 
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“किसी उक्ति का प्रयोग उसके शुद्ध अथवा अशुद्ध अथं-संकेत के लिए भी 
हो सकता ह । यह भाषा का वज्ञानिक प्रयोग है । किन्तु उका प्रयोग कुलं ॑एसे 
परभावोंके चल्िएभी हो सकता है जो उसके श्र्थ-संकेत हारा हमारे भाव भौर प्रवृत्ति 
पर पडते हँ । यह भाषा का रागात्मक प्रयोग है! > > > । हम शब्दों का 
प्रयोग या तो उनके श्र्थ-संकेतों के लिए कर सक्ते हैँ या फिर उनके परिणाम-रूप 
भावों ओर प्रवृत्तियों के च्एि।! > > > 


उपर्युक्त दोनों प्रयोगो में सन्निहित मानसिक प्रन्नियाओं मे बड़ा अन्तर है-- 
यद्यपि लोग सरलता से उसकी उपेक्षा कर जति है! श्रव इस बात पर विचार 
कीजिए कि दानों अयोगो मे विफल्ता का क्या परिणाम होता है । वेज्ञानिक भाषा 
के लिए तो अर्थ-संकेतो मे श्रन्तर होना ही विफलता है क्योकि एेसी स्थिति में उद्य 
की प्राप्ति ही नहं हो पाती । किन्तु रागात्मक भाषा के लिए अथं-संकेत-विषयक 
बड़े से बड़ा श्रन्तर भी तब तक कोई महत्व नहीं रखता जब तक कि उससे अभीष्ट 
रागात्मक प्रभाव में कोई बाधा नहीं आती । 


इसके अतिरिक्त, वैज्ञानिक भाषा मे केवल अथं-संकेत ही शुद्ध नहीं होने 
चाहिए, किन्तु उनके पारस्परिक सम्बध भी तकं-संगतं होने चाहिए । उनको एक 
दूसरे का गतिरोध नहीं करना चाहिए--उनका समन्वय इस प्रकार होना चाहिए 
कि उनसे रागे के ग्रथ-संकेतों मे बाधा न पड़े । किन्तु रागात्मकं प्रयोग के लिए किसी 
एेसे तकं-संगत विधान कौ श्रावश्यकता नहीं रहती । इस प्रकार का विधान तो बाधक 
हो सकता है श्रौर होता भी है । क्योकि यहं तो महत्व इस बात का है कि अथं- 
संकेतो पर श्राधित प्रवृत्त्यां अपने सहन सूपं मे समन्वित हों-- उनका श्रपना 
रागात्मक अन्तःनम्बन्धं यथावत्‌ रहे, ओर यहं सब इन प्रवृत्तियों के श्राधारभू्‌त अथं- 
संकेतो के तक-संगत विधान पर किस प्रकार निभेर नहीं रहता । 
(प्रिसिपल्स आफ़ लिटरेरी क्रिटिसिच्म, पृण २६८) । 


कहने की आवश्यकता नहं कि रिचड्स की वैज्ञानिक भाषा ही भारतीय 
काव्यशास्त्र कौ शास्त्र तथा लोकव्यवहार कौ भाषाः है, ओर ^रागात्मकः भाषा 
ही हमारे प्राचीन आचार्यो को काव्य-भाषा' है । दोनों के श्रन्तर को मनोविज्ञान 
की सहायता से अत्यन्त स्पष्ट शब्दों मे व्यक्त कर रिचङ्स ने भारतीय काव्यज्ञास्त् 
के उपर्युक्त विवेचन को वेज्ञानिक अनुमोदन प्रदान किया है । कुन्तक ्रौर भोज-- 
या उनसे पूवं दण्डी ओर भामह भी--भ्र्थ-संकेत श्रौर रागात्मक प्रभाव के भेद से 
पूणतया अवगत थे । कन्तक के दोनों विशेषण "कवि-प्रतिभा-जन्य चमत्कार से युक्त 
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ग्रीर (सहूदय-ग्राह्वादकारी' वास्तव में रागाल्मक प्रभावके ही व्यंजक है! श्रन्तर 
इतना ही ह कि रिचड्‌स केवल अनुभूति को ही प्रमाण मानते हैँ किन्तु कुन्तक 
भारतीय दर्शन तथा काव्यशास््र कौ परम्परा के अनार श्रानन्दको काव्यकी 
सिद्धि मानते हैँ । भोज के अथेवाद' शब्द में रिचडस के विवेचन काश्रौर भी स्पष्ट 
संकेत टै क्योकि श्रर्थवाद' मे श्रथं-संकेत (रिफए़रेन्स) की उपेक्षा रहती है श्रौर 
प्रभावका ही महत्व होता है । भोज के इस एक शब्द मे रिचङंस के विवेचन का 
मानों सार अन्तभूत है 4 तात्पयं यह है कि काव्य-लेली ओर शास्व-शेली का कुन्तक- 
कृत उपयुक्तं भेर तथा उसका विवेचन स्वेथा मनोवेज्ञानिक है । मनोविज्ञान-शास््र 
के अभाव मे वे उपयुक्त पारिभाषिक्र शब्दावली का प्रयोगं नहं कर सङे। अन्यथा 
वे इस मौलिक भेद ओर उसके मनोवेज्ञःनिक आधार से पुगंतया परिचित थे) 


काव्य मं कवि का कत्त्‌त्व 


कान्य मे कवि के कन्तुत्व का प्राधान्य स्थापित कर कन्तक नें अपने स्वतंत्र 
एवं मौलिक चिन्तन का दूसरा प्रमाण दिया दहै। केसे संस्कृत कल्यज्ञास्त्र मे कवि- 
कत्तत्व की स्वीकृति श्रारम्भ से ही रही है--अलंकारवादी तथा रस-ध्वनिवादी, 
दूसरे शब्दो मे देहवादी तथा अत्मवादी-दोनों ने कवि-प्रतिभा को कान्य का मूल 
हेषु मान कर वास्तव मे कवि-कत्तत्व काही प्राधाच्य स्वीकार कियाह। वामन 
जेसे श्राचायं को भी, जिनकी दृष्टि अन्य अश्चार्यो की श्रपेश्ना अधिक वस्तुपरके थी, 
अन्त में प्रतिभान को कवित्व का बीज मानना पड़ा है । संस्कृत सुभाषित कौ अनेक 
सुक्तियों मे भी, जहां कवि को अपनी रचना-प्रक्रिया मे प्रजापति के ससक माना 
गया है, इसी तथ्य कौ प्रबल घोषरा ह । परन्तु व्यवहार-रूप मे हमारे काव्यज्ञास् 
मे काव्य के वस्तु-रूप का इतना अधिक विवेचन हृश्रा है कि कतु पक्ष उसमें दब 
गया है । यहाँ काव्य की विषयवस्तु, काव्य की जली के तत्व--शब्द-शक्तिः रीति, 
ग्रलंकार, दोष आदि, तथा काव्य-निबद्ध पात्र नायक-नायिका भेद रादि का वणेन 
प्रायः वस्तुपरक ही हृश्रा है । रस का सुक्ष्म विहलेषण हमारे काव्यशास्व को प्रमुख 
विशेषता है, किन्तु उसमे मी भोक्तु पञ्च ही प्रबल है कतु पञ्च नहीं अयात्‌ रस 
के भोक्ता सहदथ-मानस का तो अत्यन्त पूणं एवं सुक्ष्म-गहन विश्लेषण किया गया 
है, परन्तु रस के स्रष्टा कवि-मानस की प्रायः उपेक्षाकर दी गयी है)! कन्तक का 
विषय रस नहीं था, अतएव इस प्रसंग में तो उन्होने कोई विश्षेष योगदान नहीं किया, 
फिर भी कवि के स्वभाव को मूर्धन्य पर स्थान देकर उन्होने इस आर सफल निदेश 
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अवय ही किया है \ हाँ कवि के कत्तु पञ्च कौ प्रतिष्ठा उन्होने अत्यन्त सबल शब्दो 
मेकीहे। काव्यकीश्रात्माके प्रसंग में किसी श्राचायं ने कविके कत्तत्व को सामने 
नहीं रखा, किन्तु कुन्तक ने काव्य के मूल तत्व वक्रोक्ति को सर्वेथा कविव्यापार-जन्य 
घोषित कर कवि के व्यक्तित्व को काव्य में सबसे श्रामे लाकर खडा कर दिया है। 
कन्तक ने कान्य का अथं मूलतः कविफमं ही माना) उन्होने कतरि की परिभाषा 
ही यहं कीहै : कवेः कमं कान्यं--कवि का कर्मं काव्यहै । श्रपनेश्राप में यहु एक 
सामान्य उक्ति प्रतीत होती हे, किन्तु इसमे काव्य के दो मौलिक सिद्धान्तो का- 
वस्तुपरक काव्य-दृष्टि श्रौर व्यक्तिपरक काव्य-दृष्टि का--चिरन्तन संघं सतनिहित 
है जो भारतीय साद्ित्यशास्त्र में प्रख्रख्पसे श्रौर य्‌ सोपीप काव्यश्ास्त्र में व्यक्त 
स्पसेश्रारम्भसेहौी चलाभश्रा रहा है । काव्यत्व काव्य कौ विषयवस्तु, रभिव्यंजना 
के उपकरण ्रर्थात्‌ रीति श्रलेकार श्रादि में निहित है ्रथवा कति द्वारा उनके प्रयोग 
मे ? वस्तुपरक दृष्टिकोण पहले पक्ष पर बल देता है, व्यक्तिपरक दृष्टिकोरग दुसरे 
पर। भारतीय काव्य-शास्त्र मेँ कषि-प्रतिमा श्रादिका कीर्तन होते हर्‌ भी कान्य 
वस्तु का व्यवहार में ्रत्यधिक महत्व रहा है । उदाहरण के लिए महाकाव्य, नाटक 
आदि गंभीर काव्य-रूपों मे विषय-दरतु तथा नेता-विषयक नियम निरचय ही वस्तुपरक 
दृष्टि के प्रमाण हँ । महाकाव्य तथा नाटक की दस्तु प्राम.रिक श्रौर धर्मप-क होनी 
चाहिए, नेता धीसेदात्त होना च.हिए । यह्‌ वरतु के महत्य को स्पष्ट स्वीकृति है । 
इसी प्रकार काव्य-साधनों मे वैदर्भ पांचाली तथा गौडी से श्रेष्ठ रीति है, गौडी 
युद्ध श्रादि प्रसंग के प्रौर पांचाली शगार प्रादि के श्रधिक उपयुक्त है, ्रलंफरण 
सामग्री का उपयोग श्र्थात्‌ श्रपरस्तुत ओर प्रस्तुत का पःरस्प्रिक सम्बन्ध कित प्रकार 
होना चाहिए, श्रभिधा की श्रपेश्षा व्यंजना श्रौर लक्षणा अधिक काव्योपयोगी है 
भ्रादि मान्यताएं भी निह्चय ही वस्तु की महृत्व-प्रतष्ठा करती है । यहं तक कि 
रस के प्रसंग मेंभौजेः मूलतः श्रःत्मपरक है विभाव, प्रनुभाव श्रौर व्यभिचारीका 
संयोजन बहुत वख वस्तुगत ही बन गया ह क्योकि विभाव, अनुभाव शरोर व्यभिचारी 
सभी की तो सौमा-रेखाएं निश्चित कर दी गयौ हँ । श्राधुनिक युग में स्वयं शुक्लजी 
ने का्य-विषय की गरिमा को महत्व दिया है । पाश्चात्य काव्यशास््र मे भौ यह्‌ 
सिद्धान्त मान्य रहा है । वहाँ भौ श्ररस्तु से लेकर मेथ्य्‌ श्रारनल्ड तक महान विषय- 
वस्तु (ग्रेट थीम्स)* का बड़ा महत्व रहा है । बीच-बीच मे व्यक्तिपरक दृष्टिकोण 
भौ उतने ह उद्घोष के साथ उत्तीणं हप्र है- पराचीनों म लंजाइनस श्रौर परवती 
विचारकों मे रूसो, स्विनवर्न, ओर इधर ग्रवचिीनों में क्रोचे श्रादिनें वस्तु का विरोध 
किया है--करोचे ने तो इसका एकत निषेध ही कर विया है । परन्तु वस्तु-समर्थेकों का 


काव्य में कवि का कततुत्य | भूमिका | ३६ 


स्वर भी क्षीण नहीं रहा श्रौर बहुमत शताब्दियों तक उनका ही रहा ह । बीसवीं 
शताब्दी में इल्यिट ने श्रति-व्यक्तिवाद से खीमः कर काव्य मे कवि के करतुत्व को 
ही मानने से इन्कार कर दिया । वे कवि को केवल माध्यम मानते हैँ कर्ता नहीं 
“सफल कवि होने के लिए यह श्रावहयक नहीं है कि उसकौ मानसिक शक्ति भी समृद्ध 
हो - भ्रावहयकता इस बात की है कि उसका मन श्रधिक से अधिक भावों श्नौर 
संवेदनां का प्रधिक से श्रधिक सफल माध्यम बन सके! > > >< कला-सुजनं 
कौ इस प्रेरणा के समघ्न जो समन्वय होता हैः उससे कपि के व्यक्तित्व का कोई 
सम्बन्ध नहीं है - इस समस्त प्रक्रि में उसका व्यक्तित्व सर्वथा पुथक एवं निविकार 
रहता है जैसा किसी किसी रासायनिफ क्रिया मे होता है। उदाहरण के लिए 
श्रक्सोजन श्रौर सल्र डायोक्साइड से भरे किसी कमरे में श्रगर श्राप प्लेदीनम का 
एकं तन्तु डार्दंतोवेदोनोंतो सत्फ़र एसिड में परिर्वतित हो जार्एगे, परन्तु 
प्लेटीनम के तन्तु में किसी प्रकार का भकार नहीं ्राएगा । कवि का मन इसी 
प्लेटीनम तन्तु के समान दहै जो उसकी श्रनुभूतियों को प्रभावित श्रौर समन्वित करता 
हृश्रा स्वयं निविकार रहता है ।” (परम्परा श्रौर वैयक्तिक प्रतिभा, प° १८) । 


उपयुक्त उद्धरण से स्पष्ट है कि इलियट काव्य में कवि के व्यक्तित्व का किसी 
प्रकार का योग-दान नहीं मानते । वे उसे सर्वथा तटस्थ मानते हैँ! वे कत्तत्व का 
एकान्त निषेध तो नहीं करते, किन्तु कवि का सक्रिय कत्तु त्व उम्हं स्वीकायं नही है । 
उनको मान्यता है कि सुजन-प्रेरणा के प्रभाव मे भावों श्रौर संबेदनों के समन्वय का 
नाम ही काव्य-रचना ह । किन्तु यहु समन्वय कवि कौ सचेष्ट क्रिया? नहीं है, यह 
तो सुजन-प्रेररणा के प्रभावसेश्राप घरितदहोजतादहे। 


इस पक्ष में इलियट श्रकेले नहीं है--मनोविदलेषण-शास्त्र के यु ग जसे मेधावी 
युग-प्रवतक श्राचःयं उनके साथहं\युगमभी एक दूसरे मागं से इसी गन्तव्य पर 
पहुचे हें : 

एक बार फिर, श्रात्मा को आदिम श्रवस्थामे प्रवेश करने परहीक्लाके 
सृजन श्रौर उसके प्रभाव का रहस्य प्राप्त होता है, क्योकि इस अवस्था मे ्रनुभव- 
कर्ता व्यष्टि न होकर समष्टिहीहोतीहै > > >< । इसौ कारण महान कला 
वस्तुपरक श्रौर अव्यक्तिगत होती है, यद्यपि वह हमारे भ्न्तरतम के तारों को ङ्त 
कर देती है। श्रौर इसी कारण कवि का व्यक्तित्व उसकी कला के लिए अनिवाथं 
नहीं है-- वह केवल एक (उपयोगी) साधन या बाधा मात्र हो सक्ता है! अपने 
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जीवन मे कवि एक संस्कारहीन स्वार्थरत व्यक्ति हो सकता है, श्रथवा भद्र नागरिक, 
रुग्णमना हो सक्ता है या मूढ़ या श्रपराधी--ये सभी रूप उसके अपने व्यक्तित्व के 
लिए आवहयक हँ किन्तु उसके कवित्व के लिए ये सभी श्रनावश्यक हँ । 
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कलाकार तो मूलतः साधन है भ्रौर श्रपनी कला से हीनतर है । 


प्रत्येक स्रष्टा कलाकार का व्यक्तित्व दुहरा होताहै -श्रथवा यों कहिए कि 
उसमें परस्पर विरोधी गुणों का समन्वय रहता है । एक श्रोर॒वह॒मानव-व्यक्ति है, 
दूसरी श्रोर एक अव्यक्तिगत सृजन-परक्रिया । मानव-व्यक्ति रूप मे वह्‌ स्वस्थ हो सकता 
है श्रथवा रुग्ण, श्रतएव उसके व्यक्तिगत मनोजीवन का तो वेयक्तिक रूप मे विहलेषण 
हो सक्ता है ग्रौर हीना चाहिए । किन्तु कलाकार के रूप में उसका अध्ययन उसकी 
सुजना-क्रिया द्वाराही हो सकता है । 


(यु ग : मनोनिज्ञान-सम्बन्धी विचार-संग्रहु प० १८१, १८३ ) 


इस प्रकार शास्त्रवादी इलियट श्रौर मनोविङलेषण-विज्ञान के श्राचायं युग दोनों 
के निष्कषे प्रायः समान ही हैँ -वेसे दोनों कौ चिन्ताधारा भी मूलतः श्रसमान नहीं 
है दोनों ही दो भिन्न प्रर्गो से पुरातनवादी श्रास्तिकता पर पटच जाते हैँ । श्रन्तर 
केवल इतना है कि शास््वादी होने के कारण इलियट बीच मे ही रक जाते है भ्रौर 
सृजन-परेरणा को एक श्रपरत्याशित श्मनिवंचनीय घटना मान कर दछोड़ देते है । युग 
का सिद्धान्त उन्हें श्रौरमभी जगेले जाता है। युग का सिद्धान्त यह्‌ है कि 
युग-विशञेष को सामूहिक श्रावह्यकता्रों के दबाव से विश्षिष्ट प्रतिभासम्पत्र कवि 
के अन्तश्चेतन में स्थित श्रादिम मानव-वृत्तियां प्रबल वेग से सक्रिय हो उठती है 
चेतन के साथ इनका सम्पकं ही कला-सृजन है । ग्रतः युग के श्रनुसार कवि की 
भ्न्तश्चेतना में विद्यमान श्रादिम मानव-वृत्तियों कौ सक्रियता ही सृजन प्रक्रिया का 
उद्गम है । भारतीय काव्यश्त्र में प्रतिपादित कवि की सवासनता यु'ग कौ इस 
स्थापना के निकट पर्ुच जाती है । ्रादिम मानव वृत्तियों को ही भारतीय दन में 
वासना का नाम दिया गया है । इस प्रसंग में थु'ग ने अपने विवेचन के अन्तर्गत जिस 
सामूहिक श्रनुभव (कलेक्टिव एक्सपीरियंस) का बार-बार उल्लेख किया है, हमारा 
साधारणीकरण भो वसी ही कोई वस्तु है । अतएव श्रन्य प्रसंगो की. भाति यहां भी 
भेरी यह धारणा पुष्ट होती है कि भारतीय साहित्यवेत्ता शतान्दियों पूर्वं साहित्य के 
मूल सर्मा तक पहुंच गया था--उसरकी शब्दावली मात्र भिन्न थी । 
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यहां व्यक्तित्व श्रौर कत्तत्व का श्रन्तरस्पष्ट कर लेना समीचीन होगा 
व्यक्तित्व मनुष्य के समग्र रूप को श्रपनी परिधि में बधि हुए है । व्यक्तित्व मे उसका 
प्रचेतन श्रौर चेतन, भोक्ता तथा कर्ता रूप सभी कु आ जाता है । कत्तु त्व में मुख्यतः 
उसका कर्ता स्प ही श्राता है । सामान्य रूप से कतु त्व श्रपने आप में स्वतन्त्र, कोई 
यान्त्रिक क्रिया नहीं है - उसके पी भौ कवि के चैतन-अचेतन तया भोक्ता रूपों की प्रेरणा 
निङ्चय ही वतमान रहती है, फिर भी उसमे चेतन तथा सचेष्ट क्रिया का ही प्राधान्य 
है । कवि के व्यक्तित्व ओर कत्तु त्व मात्र मे यही अन्तर है! काव्य को कवि के 
व्यक्तित्व का प्रतिफलन मानने का अथं यह्‌ हूम्रा कि कवि अपने जीवन के अनुभवो 
को-अनुभूत घटनाग्रों ओर तथ्यों को--चेतन भौर श्रचेतन के राग-विरागों को 
कान्य में अभिव्यक्तं करता है: उसकी कृति आत्माभिन्यक्ति है । काव्य-निबद्ध भाव 
अथवा श्रतुभूतियां उसको स्वानुभूति से सम्बद्ध हैँ । अयात्‌ कवि के भोक्ता ओर 
स्रष्टा शूपों मे चनिष्ठ सम्बन्ध है । श्रत्येक काव्य-कृति एक आत्मकथा है" । अथवा 
कृति के पीले कर्ता का व्यक्तित्व निहित रहता है'--इस प्रकार के वाक्यों का यही 
श्रथ है) क्त्‌ त्व के लिए यह सब आवहयक नहीं है । किती कव्य का कर्तां उसमें 
निबद्ध सामग्री का--भ्र्थात्‌ अनुभूतियों ओर तथ्यों का भोक्ताभी हो यह्‌ श्रावहयक 
नहीं है एेसा प्रायः होता भी नहीं है \ यह दूसरा पक्षहै। जो काव्य मे कवि का 
कृतित्व मात्र मानते हैँ उनका यही मत है! भारतीय काव्यशशास्त्र सामान्यसू्पमें 
कवि के क्त॒त्वको इसी रूपमे ग्रहृण करताहै, वह कवि को सवासन तो अवश्य 
मानता है पर क्वि के भोक्त ग्रौर कष्टा स्थो में तादात्म्य नहीं मानता । किन्तु 
साथ ही वह्‌ कवि को मध्यम मात्र मी नहीं मानता; कवि अपनी प्रतिभा, निपुणता 
तथा श्रभ्यास्त के बल पर काव्य की रचना करता है) काव्य कचि को सचेष्ट क्रिया 
है जिसको वह्‌ उपर्युक्त तीन गुणों के द्वारा सफल्तयुवंक सम्पादित करता है। 
इक्र एक पग श्रौर ओर श्रागे ब्द जतेदहैः वे कवि को माध्यम मात्र मान कर 
उसे सचेष्ट क्तृत्व से भी वंचित करदेते हँ \ उनको मान्यता है कि सुजनप्रेरणा 
के प्रभाव मे भावों ग्रौर संवेदनों के समंजन-ल्य मे काव्य-रचना आपसे आप घटित 
हो जःती है; कवि का व्यक्तित्व इस समंजन का माध्यम मात्र है, कर्ता नहु है । युग 
भी मनोविज्ञान के श्राधार पर प्रायः इसी तथ्य का प्रतिपादन करते है । 


इस विषय मे कुन्तकं की स्थिति क्याहै? स्पष्ट है कि कुन्तक कवि को 
केवल माध्यम मात्र मानने के लिए तयार नहीं है! उम्होने कवि के क्तु की 
निश्रन्ति शब्दयो में घोषणा की है । परन्तु, कत्त त्व से उनका श्रमिप्राय केवल कवि 
की सक्रियता मात्रसे है श्रथवावेकान्यको कवि के व्यक्तित्वं की श्रभिव्यक्ति भी 


४२] भूमिका [ काव्यमें कवि का कत्तुत्व 


मानते है-यह भ्रदन श्रौर उठता है ? कन्तक यहाँ श्रपने समय की परिसीमाग्रों का 
ग्रतिक्रमण कर श्रागे बह जाते हैँ । वे काव्य को कविव्यापार तो मानते ही हैँ इसमें 
कोई सन्देह नहीं । उनकी यह्‌ धारणा तो श्रत्यन्त दुढृहैहौी कि काव्य को मूल प्रेरक- 
चक्ति कवि है--उसकी प्रतिभा ही काव्य का एकमात्र आधारहै: काव्य को शोभा 
काव्य-वस्तु अथवा काव्य-सासग्री मे निहित नहीं रहती, बहू कवि कौ उत्पद्य है । 
यहाँ एक शंका श्रौर उठती है । यहु उत्पादन क्या कोई ` स्वतन्त्र क्रिया है अथवा 
कवि के श्रनुमूतिमय व्यत्तित्व भ्र्थात्‌ उसके भोक्ता रूप से उसका कोई सम्बन्ध है ! 
जेना मेने श्रमी संङेत किया है, हमारा कोाव्यडास्त्र कवि को सवासन तो निश्चय 
ही मानता है, किन्तु वहु कवि के भोक्ता श्रौर छष्टा रूप को एक मानने को तयार 
नहीं है । आधुनिक शब्दावली मे इसका श्रथं यह हु्रा कि भारतीय काव्यशास्त्र 
यह तो मानता ह करि कवि में ग्रपने निबद्ध भावों की श्रनभति-क्षमता वासना रूप 
मे निहित रहती हैः किन्तु वहु अपने जीवन में उन सभी कौ अनुभृतिभी करताहै 
यह सधारणतः मान्य नहं है । विदश्च के काव्यश्चास्त्र मे भी साधारणतः यह्‌ मान्य 
नहीं रहा; पर पिद्धले कुछ दज्ञकों मे मनोविज्ञान के वर्धमान प्रभाव नें कविके 
व्यक्तित्व श्रौर कृतित्व मे- कर्ता श्रौर भोक्ता रूप में सीधा सम्बन्ध स्थापित कर 
विया है । कुन्तक भारतीय काव्यश्ास्त्र के अनुसार कवि की सवासनता को निश्चय 
ही स्वीकार करते हः प्रतिभा को उन्होने प्वेजन्म ओर इस जन्म के संस्कारों का 
परिपाक माना है मौर संस्कार तथा वासना प्रायः पर्याय हीह! वे एक पग ओर 
भौ आगे बढ़ते हैँ -कवि के स्वभाव को काव्य का मूल प्रेरक तत्व मानकर (स्वभावो 
मूध्नि वतते) वे कवि के व्यक्तित्व को भी काव्य में स्वीकार कर लेते है\! कचि के 
कतुत्म ओर व्यक्तित्व को इस प्रकार कन्तक सम्बद्ध मानतेतेहै । फिरभीवे 
व्यवितित्व को कदाचित्‌ उत श्रथ मे भोक्ता रा पर्याय मानने को प्रस्तुत नहीं है जिस 
प्रथं में कि आधुनिक मनोविन्ञान मानता है अर्थात्‌ वे काव्य को कवि की प्रत्यक्ष 
ग्ात्माभिव्यविति मानने के किए उद्यत नहीं है । उनका स्वभावो म॒ध्नि वर्ततेः 
सिद्धन्त भारतीय कव्यशास््र में प्रतिपादित कथि की 'सवासनता' श्नौर पाश्चात्य 
मनोविज्ञान हारा स्थापित 'आत्माभिव्यवित' का मध्यवर्ती है । 


उपयुक्त विवेचन का निष्कषं यह्‌ है ; 
१ कुन्तकं कवि को माध्यम मात्र नहीं मानते । 


२ कवि काव्यकाकर्ताहै- काव्य की श्लोभा कवि क) उत्पाद्य है । इसका 
अथ यह्‌ नहीं कि कवि अपने सम्पुणं काव्य का : अपनी विषय-वस्तु ओर काव्य-सामग्री 
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का भी आविष्कार श्रथवा उत्पादन करता) (इसी लए तोरन कान्य-वस्तु आदि 
को नहीं काव्य-लोभाकोही कवि का उत्पाद्य कहाहै ।\) दूसरे शब्दों मे इसका श्रभि- 
प्राय यह हुआ कि कुन्तक के मत से काव्य-सौन्दयं विषय-वस्तु तथा कान्य सामग्री 
आदि मे निहति न होकर कवि द्वारा उनके प्रयोग में ही निहित रहता है । 


३. कन्तक कवि को प्रकारान्तर से सवासन भी मानते ह, प्रकारान्तरं से 
इसलिए किवेरसकोभीप्रकारन्तरसे ही स्वीकार कन्ते हैं । 


४. इसके आमे कुन्तके कवि के व्यक्तित्व को भी काव्य का मूल प्रेरक तत्व 
मान लेते हँ । परन्तु उसे वे समजित एवं सामान्य व्यक्तित्वके प्र्थमेंही प्रहुण करते 
है भोक्ता के अर्थं में नहीं । प्रत्यक्ष अत्माभिन्यक्ति का सिद्धान्त उन्हें मान्य नहं है, 
अगधनिक मनोविज्ञानी की भाति वे कवि के स्रष्टा ओरमोक्ता रूपको एक माननेको 
तैयार नहीं हैँ । 


प्रतिभा 


भारतोय काव्यज्ञास््र मे प्रतिभा का बडा महत्व है-ग्रौर युूरोपमें भी 
प्रारम्भ से ही उसका स्तवन मिलता है) प्रतिभामेमूख शब्द है भा जिसका अथं हे 
चमक या भलक । विभिन्न उपसर्ग की सहायता से इसके आभा, प्रभा, प्रतिभा 
आदि अनेक रूप उन जाते हँ 1 प्रति उपसगे के संयोग से प्रतिभा से श्रभिप्राय एेसी 
ज्योति श्रथवा प्रकार विशेष काहौ जाता है जिसके हारा किसी वस्तु का रूप प्रतिभा- 
सित हो उठे \ संस्कृत शास्त्र में प्रतिभा की विभिन्न परिभाषाश्रों मेयह अथं क्सीन 
किमी रूप में निहित मिलता है । संसृत के दशेन-ग्रंयों तथा काव्यल्ास्त्र के अनेकं 
प्रसिद्ध ग्रन्थों में प्रतिभा श्रयथवा प्रतिभान का विवेचन है । काव्यके ब्राचार्योमे दण्डी, 
वामन, सद्रट, भद्रूतौत, अभिनवगुप्त, कुन्तक, महिम भटर, राजशेखर, तथा मम्भट रादि 
ने तो प्रतिभा का प्रत्यक्ष विवेचन ही किया हे, अन्य श्राचार्यो क व्यख्याग्नों मे भी 
स्थान स्थान पर उसका उत्लेख मिलता है । दण्डी के श्रनुसार प्रतिभा या प्रतिभान 
पुवेवासना के गुणों से सम्बदहै: 


पूवेवासना गुणानुबन्धि प्रति मानमदुभ्रतम्‌ ॥ काव्यादशे १।६०४ । वामन ने 
प्रतिभा को कवित्व का बीज स्वीकार करते हुए उसको जन्मान्तरागत संस्कार विहोष 
माना है : "कवित्वनीजं प्रतिभानम्‌ ॥। १,३.१६ ॥ >< >< >< जन्मान्तरागत संस्कार- 
विशेष : कश्चित्‌ \'--श्रभिनवगुप्त ने भो उसे प्राक्तन संस्कार भानादहैः 
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ग्रनादिप्राक्तनसंस्कारप्रतिभानमयः 
(अभिनवभारती खण्ड १) 


सामान्यतः संस्कृत काव्यशास्त्र में प्रतिभा को जन्मजात ही माना गया हैः परन्तु 
हेमचन्र श्रादि कुछ श्राचार्यो ने उसके दो भेद भी मने हं : जन्मजात ओर कारण- 
जन्य--इनको ही सहना ओ्रीर श्रौपाधिकी भी कहा गया है । पण्डितराज जगन्नाथ का 
भी प्रायः यही मत है । ये श्राचायं सहजा प्रतिभा को जन्मान्तरगत संस्कार श्रौर 
ओपाधिकी को व्युत्पत्ति तथा श्रभ्यास का परिपाक मानते हैं । 


यूरोपमे भी प्रतिभा के इस रूप का विवेचन मिलता है । वहाँ पुवेजन्म की 
स्वीकृति तो नहीं है क्योकि मसीही दशेन मे उसके लिए श्रवकाश्च नहीं है, परन्तु 
उस के समकक्ष वेजञ-प्रभाव या पितरप्रभाव को स्पष्टतः प्रतिभा के निर्माता कारणों 
मे मना गया हे । यूरोप के मनोवज्ञानिकों ने सेदधान्तिकि तथा व्यावहारिक दोनों 
प्रकार के श्रनुसन्धानों द्वारा प्रसिभा को भूलतः वंशानुगत उपलन्धि ही सिद्ध किया 
है । इस विषय मे गाल्टन नामक विद्वान ने विशेष परिश्रम क्रिया है। उनके कुठ 
उद्धरण इसे प्रकार हँ: मेरा विचार प्रतिभा शब्द का प्रयोग किसी पारिभाषिक 
ग्रथमेकरनेकानहींथा। मतो उसके द्वारा एक एेसी हक्ति का दयोतन करना 
चाहता था जो असाधारण हो श्रौर साथ ही सहजात भी हो (वंहक्रमागत प्रतिभा, 
भूमिका पृ० ८) 


मे श्रपनी इस प्रतिज्ञा कौ सिदिके लिए कि प्रतिभा वंशक्रमागत होती है, 
यह दिखाना चाहता हूं कि प्रसिद्ध व्यक्तियों के वंशजन प्रायः प्रसिद्ध ही होते है, 
(वही पु० ५) । 


सहज समानता (्र्थात्‌ सब मे समान जन्मजात शक्ति होती है) के भठे 
दावों पर तो मुभे निरपवाद रूप से श्रापत्ति है ! (वही पृ १२) । 


वास्तव मे पुंजन्म श्रौर वंशपरभाव एक बात नहीं है- प्रौर इसका एक 
प्रमाण तो यहु है कि भारतीय दशेन दोनों की युगपत्‌ मान्यता स्वीकार करता है । 
परन्तु भ्रह्मा को परिकल्पना के श्रभाव में प्राक्तन संस्कार के विषय में वैज्ञानिक 
कल्पना वंश-परभाव से श्रागे नहीं जाती । इस प्रकार वंश-प्रभाव श्रौर पूर्वजन्म के 
संस्कार सिद्धान्त सूप में सर्वेथा पृथक है, परन्तु प्रस्तुत प्रसंग मेँ कम से फम दोनों 
का दृष्टिकोण मूलतः एक ही है । 
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प्रतिमा ऋ स्वरूप :-- प्रतिभा का दुसरा नाम शक्ति भी हे, अर्थात्‌ प्रतिभा 
एक प्रकार की मानसिक शक्ति है । भट तौत तथा अभिनवगुप्त ने उसे प्रज्ञा का एक 
विशेष प्रकार माना है) 


प्रज्ञा नवनवोन्मेषशालिनी प्रतिभा मता! 


नव-नव उन्मेष करने वाली प्रज्ञा का नाम प्रतिभा है-- दसरे शब्दे मे प्रतिभा प्रज्ञा 
का वह्‌ प्रकार है जो नर्वश्नु रूपों का सृजन श्रथवा उद्घाटन करती है । श्रभिनवमुप्त 
ने इसी परिभाषा को श्रौर भी विशद रूप में प्रस्तुत किया है :-- प्रतिभा श्रपूर्ववस्तु- 
निर्माणक्षमा प्रज्ञा । श्रथति श्रपुवं रूपों की सृष्टि करने वाली प्रज्ञा का नाम प्रतिभा 
है । कवि-प्रतिभा इसी का एक विष प्रकार है जिसके वारा सहूदय कवि रसावहा 
को स्थिति मे काल्य-निर्माण-क्षमता प्राप्त करता है :-- तस्याः वि्ेषो रसावेशवेशद्य- 
सोन्दयं काल्यनिर्माणक्षमत्वम्‌ । (ध्वन्यालोकलोचन प° २९) । श्रभिनवमुप्त के वक्तव्य 
का सारांश यह है: १. प्रतिभा प्रज्ञा का हीएकरूपहै। २. इसका कायं हे 
ग्रपुवे-- नवनव स्यो को सृष्टि करना । ३. प्रतिभाका एक विशिष्ट रूप है कवि- 
प्रतिभां जिसके हारा रसाविष्ट कवि काग्य-सृजन में समथं होता है । अ्र्थात्‌ सामान्य 
रूपों कौ सृष्टि करने वालो शक्ति सामान्य प्रतिभा है श्रौर रसत्मक रूपों की सृष्टि 
करने वाली शक्ति कवि-प्रतिभा है । 


कवि-प्रतिभा रसात्मकं सूपो की सृष्टि किस प्रकार करती है, इसकी मासिक 
विवेचना रद्रट, महिम भट श्रौर राजरेखर ने प्रतिभाकेप्रसंगमे की है) सख्रट के 
ग्रनुसार-- 


मनसि सदा सुसमाधिनि विस्फुरणमनेकधाऽभिधेयस्य । 
श्रक्लिष्ठानि पदानि च विभान्ति यस्यामसौ राक्तिः 1 


इसका भावाथ यह है किं समाहित चित्त मे जिसका उन्मेष होने पर प्रसन्न पदावली 
मे ्रभिधेय श्रथं का श्रनेक प्रकार से प्रस्फ्रण होता है वही शक्ति श्रथवा प्रतिभा दहै, 
भ्र्थात्‌ जिस समय कवि का मनं समाहित हो जाता है, उस समय प्रतिभा के उन्मेष 
से ही श्रभिधेय श्रथ श्रनेक प्रकार से रमणीय शब्दावली मे भ्रभिव्यक्त होता है। यही 
मन्तव्य महिम भदू काभीहै। 


रसानुग्रणशब्दाथं चिन्तास््तिमितचेतसः 
क्षणं स्वरूपस्पर्शोत्था प्रज्ञैव प्रतिभा कवेः । 
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रसानुक्ल शब्द-श्रथं के चिन्तन मे तल्लीन समाहितचित्त कवि कौ प्रज्ञा ही, 
जब कि वह्‌ शब्द-श्र्थं के वास्तविक स्वरूप का स्पशे करती हई सहसा उदीप्त हो 
उठती है, प्रतिभा संज्ञा को धारण करती है। इसका श्रभिप्राय यह है कि जिस 
समय शब्द-प्रथं के भावन मे तल्लीन कवि का मन पूणंतः समाहित हौ जाता है, उस 
समय एक क्षण एेसाभ्राताहै कि कवि कौ प्रज्ञा शब्द-ग्रथं के वास्तविक स्वरूपका 
सहज साक्षात्कार कर तेती है । यही काव्य-सुजन का क्षण होता है, श्रौर इस क्षण 
मे प्रज्ञा प्रतिभा का ल्प धारण करलेती है) श्रथति महिम भदुके श्रनुसारमभी 
प्रतिभा प्रज्ञाका ही एक विशेष रूप है--जिसके हारा शब्द-श्रथं के वास्तविक स्वरूप 
का साक्षात्कार होता है । उनके भ्रनुसार प्रतिभा प्रज्ञाका वहु विशेष रूपरहै जिसके 
द्वारा कवि शब्द-्रथं के वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार करता है । श्लन्द-श्रथे के 
इस वास्तविके रूप' को राजशेखर ने पदाथेसाथ कहा है श्रौर मूतं रूप में विवरण 
के साथ प्रस्तुत किया है :-- या शब्दग्रामम्‌, श्र्थसा्थम्‌, श्रलंकारतम्त्रम्‌, उक्तिमागंम्‌, 
गरन्यदपि तथाविधमधिहद्यम्‌ प्रतिभासयति सा प्रतिभा! श्र्थात्‌ पदाथे-समूह्‌ से 
ग्रभिप्राय शब्द, श्रथ, भ्रलंकार, उक्ति तथा इस प्रकार कै श्रन्य काव्य-प्रसाधनों से 
है । वस्तुषरक वृष्टि से ये सभी शब्द-्रथं के चमत्कार है, श्रोर प्रतिभा इन सबको 
कवि के हृदय में प्रतिभासित कर देती है । यह्‌ तो हुई वस्तुपरक दृष्टि । भावपरक 
दृष्टि से शब्द-प्रथं के वास्तविक रूप का यह उन्मेष ही रसात्मक रूप की सृष्टि है 
कथोकि वक्ता ्रथवा श्रोता के मन का उक्त श्रथवा भरत शब्द-श्र्थं के साथ पूणं 
सामंजस्य ही शब्द-म्रथं के सच्चे स्वरूप का साक्षात्कार है- वही रस है । 


ग्रन्तमे, प्रतिभा के विषयमे, संस्कृत साहित्य-श्ास्तर के विवेचन का निष्कषं 
इस प्रकार है: 


मनुष्य कौ मौलिक बौद्धिक शक्ति का नाम है प्रज्ञा जो जन्म-जन्मान्तर के 
संस्कारों का परिपाकहै। प्रज्ञाके ग्रनेकसूपह श्रौर भ्रनेक कार्य- इनमे से एकं 
स्प है प्रतिभा निसका कायं है नव-नव रूपों का उन्मेष श्रथवा सृजन । प्रतिभा का 
भौ एक विशिष्ट रूप है कवि-प्रतिभा, जो रसात्मकं रूपों का उन्मेष श्रथवा सृजन 
करती है । साहित्यनचासतर में प्रतिभा के इसी रूप का वणेन है । 


परिचम मे प्रतिभा के स्वरूप का विदाद विवेचन मनोविज्ञान श्ञास्त्र के 
शरन्तमंत किया गया है । मनोविज्ञान के श्रनुसार प्रतिभा का श्रथ है श्रसाधारण 
कोटि कौ मेधा--श्रथवा श्रसामान्य सहज (मानसिक) शक्ति । श्रत्यन्त उच्च कोरि 


१. दी न्यु डिक्शनरी श्राफ साईकोलोजी 





प्रतिभा | भूमिका { ४७ 


की मानसिक शक्ति विरेष रूप से किसी भी प्रकार की अ्ादिष्करर श्रवा सृजन- 


हक्ति। >< > > इसका कोई विशेप पारिभाषिक श्रथं नहीं हे, कहीं कहीं 
इसे १४० साधारण प्रज्ञा के बराबर माना गयादहे'।' 


मनोवेन्ञानिकों ने प्रतिभा के मल गृणे कामी विद्लेषख कियादहै) 
सामान्यतः प्रतिभा की मूल विशेषताएं इस प्रकार हैँ: 


प्रतिभा का विकास व्यक्तित्व के श्रन्य श्रंगों के श्रनुपात से नहीं होता; उसके 
परिपाक के फलस्वरूप व्यक्तित्व के श्रन्य श्रग~- प्रायः उसके मानवीय गुण, श्रपुष्ट 
रह जते हें । 


प्रतिभा श्रपने श्रपको वातावरण के श्रनुकुल ढलने मेप्रायः श्रसम्थं 
रहती है । 


प्रतिभा की गति निर्बाध होती है--वह किसी प्रकार का व्याघात या प्रतिबन्ध 
सहन नहीं कर सकती । 


प्रतिभा श्रौर सहजगुण में यह श्रन्तर ह कि सहजगुखं का नियन्त्रण किया जा 
सकता है परस्तु प्रतिभा उन्मुक्त एवं स्वच्छन्द है । वह एक देवी विस्फोट है, 
नियन्त्रित घटना नहीं । 


प्रतिभा परिस्थिति म्रोर रीति का बन्धन स्वीकार नहीं करती, श्रपने सम- 
सामयिक समाज कौ रूद्यों श्रौर मयदिाश्रों का उल्लंघन करती हुई वह्‌ पवेत कौं 
तरह सहसा उद्भूत हो उठती हे । 


प्रतिभा को साधारणता का नीरस वातावरण अ्रसह्य है-- वहं श्रसाधारणता 
मेही खुल खेलती है \र 


इस प्रकार मनोविज्ञान के श्रनूसार प्रतिभा सामान्य नियमों श्रौर रूढि 

रीतियों के बन्धन से मुक्त एक श्रसाधारण दंवी शक्ति है जिसका कायं है सुजन श्रथवा 

ग्राविष्करण । मनोविज्ञान का यह्‌ विवेचन भारतीय काग्यलास्त्र के विवेचन से 
1 


साता 


१. डिक्शनरी श्राफ साइकोलोजी 


र्‌. युंगके मनोवैज्ञानिक विचार-संग्रह साइकोलोजीकल रिप्लेकरान्स नाम ग्रन्थ 
के प्राधार पर प° १८४-१८६ 
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मूलतः भिन्न नहीं है । भारतीय काव्यहास्त्र के प्रतिनिधि श्राचार्यो के पूरवोदधित 
मन्तव्यो का सारश्च भी प्रायः यहीहै कि प्रतिभा एक श्रसाधारण जन्सान्तरागत्‌ 
दैवो षक्ति है जो नियतिकृतनियमरहिता है* श्रौर जिसमे श्रपुर्व-वस्तु-निर्माण कौ 
क्षमता है । 


प्टायड तथा उनके श्ननुयायी मनोविदलेषकों ने भी प्रतिभा कौ श्रपने सिद्धान्त 
कते ्रनुकल व्याख्या की है । वे प्रतिभा का मूल उद्गम भ्रवचेतन तथा चेतन मन 
दूसरे शब्दों मे इदः श्रौर नैतिक चेतना के संघर्षं में मानते है । हमारी श्रनेक इच्छाषए 
दमित होकर श्रवचेतन मन में संचित हो जाती है जहां से वे श्रत्यन्त प्रबल रूप 
धारण कर श्रभिन्यक्ति के लिए प्रयत्नं करती रहती हैं । परन्तु उनको श्रभिव्यक्ति 
म सबसे बड़ी बाधा है हमारी नैतिक चेतना (अ्रति-भ्रहु--सुपर-एेगो) जो उनका 
ग्वरोध करती है। इसके परिणामस्वरूप हमारे श्रवचेतन श्रौर चेतन मन मे-- 
ग्रथवा इद ग्रौर नैतिक श्रहं के बीच तीव्र संघषं हो जाता है: यही संघष प्रतिभा 
का भूल उद्गम है : जिसके भ्यक्तित्व मे यहं संघषं जितना श्रधिक तीव्र एवं प्रबल 
होगा, उसकी प्रतिभा भी उतनी ही प्रबल श्रौर प्रखर होगी । इस प्रकार मनोविश्लेषरण 
त्रास्त्र के श्राचायं प्रतिभा की श्रसाधारण तथा श्रतिमानवीय विशेषताश्रों का कारण 
ग्रवचेतन के इस प्रच्छघ् संघषं मे खोज निकालते है । भारतीय श्लास््ने निस तत्व 
को देवी वरदान या प्राक्तन संस्कार का परिपाकं कहु कर संतोष कर ल्या था, 
परिचम के श्रास्तिक दर्शनने जिसे देवी स्फूक्गि मान कर श्रपनी जिज्ञासा का 
समाधान कर ल्या था, भ्राधुनिक युग के भोतिक-वेज्ञानिक शास्त्रों ने व॑श्ष-प्रभाव 
ग्रोर श्रवचेतन मन के भ्न्तदन्रो मे उसका उद्गम खोजने का प्रयत्न किया है। 
वास्तव मे प्रतिभा श्रारम्म से ही मानव-व्यक्तित्व का एक रहस्यमय भ्रंग रही है रौर 
प्रत्येक देश तथा प्रत्येक युग भ्रपने विहवासों तथा दाश्चेनिक परम्पराश्रों के ध्रनसार 
उसके स्वरूप कौ व्याख्या करता रहा है ! प्रतिभा के विषय मे एक तथ्य तो स्वतः स्पष्ट 
ही हैः रौर दह्‌ यह कि प्रतिभा श्रन्तःकरण कौ एकं श्रसाधारण शक्ति है, श्रथवा यों कहिए 
कि एक प्रकार की श्रसाधारण मानसिक शक्ति है श्रौर इस प्रकार वह्‌ श्रन्तःसंस्कारों का 
परिपाक है । कछ व्यक्तियों के भ्रन्तःसंस्कार श्रसाधारण रूप से प्रबल होते है श्रौर उनमें 
इन संस्कारों के समीकरण कौ श्रपुवं शक्ति भी होती है । इस श्रसाधारणता की व्यारुथा 
भारतीय शस्त्रो , ने आत्मा को श्रमरता तथा पूर्वेजन्म कै श्राधार पर की है--उनका 
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१- मम्मट ने कवि-प्रतिभा कौ सृष्टि को नियत्तिकृतनियमरहिता कहा है-- 
२. 1५ काव्यप्रकाश १।१ 
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स्पष्ट तकं है कि यह श्रसाधारणता पू्वजन्मो के संचित संस्कारे का परिपाक है: 
प्रतिभा एक जन्म की सिद्धि न होकर जन्मजन्मान्तर कं सिद्धि है ! पाश्चात्य दक्षन 
मे पुवेजन्म का सिद्धान्त मान्य नहीं रह, ग्रतएव उन्हे प्रतिभा कौ श्रसाधारणता को 
देवी वरदानं मानना पड़ा : प्रतिभावान व्यक्ति जन-सामान्य की श्रपेश्ना श्रधिक समर्थं 
इसलिए होता है क्योंकि उसमे देवी भ्रं श्रधिक रहता है अथवा देवी शक्तियों के 
साथ उसका सम्पकं रहता है । स्वभावतः अराज का बौद्धिक युग इन व्याख्याश्रों को 
स्वीकार करने में श्रसमथं रहा श्रौर उसने बुद्धि-सम्मत श्रनुसन्धानों के हारा प्रतिभा 
की श्रसाधारणता का समाधान करने का प्रयत्न किया । ग्रन्तःसंस्कारों की भ्रबल्ता 
के उसने दौ कारण प्रस्तुत किए : १. (पुवं-जन्म के वजन पर) वंश-प्रभाव २. श्रव- 
चेतन का भ्न्त्न् । भ्रास्तिक दशनं ने जिन प्रच्छन्न प्रभावों का सम्बन्ध पूर्वजन्म 
के संस्कारों के साथ ग्रथवा दवीसम्पकं के साथ स्थापित क्रिया था उनको भौतिक 
विज्ञानो ने श्रवचेतन तथा पितर-प्रभाव मे खोजने का प्रयत्न किया । 


संस्कृत काव्यश्ञास्त्र में निसे श्रभिनवगुप्त श्रादि ने कवि-प्रतिमा काहे 
उसका विवेचन पाह्चत्य ्रालोचनाल्ञास्त्र तथा मनोविज्ञान मे कल्पना के प्रसंग 
किया गया है । पाह्चात्य श्रालेचनाज्ञास्त्र मे कांलरिज श्रौर इधर रिचड्‌ स ने कल्पना 
का विक्ञद विवेचन किया है । उनके अनुसार श्रस्त-व्यस्त एन्द्र संवेदनों श्रथवा 
प्रत्यक्ष प्रभाव-प्रतिबिम्बों को समन्वित कर पुणं बिम्ब-रूपों मे ढालना कल्पना कां 
मुख्य कतंव्य-कमं है । “इस प्रकार विश्युखकलित तथा असम्बद्ध श्रन्तवृ तियो को एक 
समंजस प्रतिक्रिया मे ढालती हुई कल्पना सभी कलाश्रों में श्रपना श्रस्तित्व व्यक्त करती 
है 1" (रिचड्‌ं स-प्रसिपल्स श्रोफ़ चिटरेरी क्रिटिसिल्म प° २४५) । यही सामंजस्य- 
विधान श्रथवा श्रनेकता मे एकता की स्थापना दूसरे शब्दों में व्यस्त प्रतिक्रियाश्रौं 
को पूणं श्रनुभूतियों मे मूतित करना कवि-कल्पना अथवा सुजनशील कल्पना का मूल 
धमे है । कांलरिज के शब्दो भे इस समन्वय श्रौर जादू की शक्ति के लिए ही मेने 
कल्पना शाब्दं का प्रयोग किया है। इसका धमं है विरोधी या श्रसम्बद्धगुणोका 
एक-दूसरे के साथ सन्तुलन श्रथवा समन्वय करना भ्र्थात्‌ एकरूपता का श्रनेकरूपता 
के साथ, साधारण का विशेषके साथ; भाव का चित्र के साथ, व्यष्टि का समष्टि 
के साथ, नवीन का प्राचीन के साथ, श्रसाधारण भावावेश् का असीम संयम श्रथवा 
ग्रनुक्रम के साथ अथवा चिर-जागत विवेक एवं स्वस्थ श्रात्म-संयम का दुदेम तथा 
गम्भीर भावुकता के साथ ।*- "इसी के बल पर कवि श्रनेकता में एकता दूद्‌ निकाल्ता 
है श्रौर विभिन्न विचारो एवं भावों को एक विशेष विचार ग्रथवा भाव से श्रन्वित 
कर देता है ।“ शेक्सपियर ने इसे ही स्वस्थ कल्पना कहा है । 
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दाक्ञनिकों मे काट श्रौर इधर क्रोचे श्रादिनेभी इसी मतको पष्टिकी 
है : कान्ट ने इसे उत्पादनज्ञील) कल्पना रौर करोचे ने सहानुभूतिः कहा रहै । इन 
दोनों शक्तियों का मुल धमं एक ही है- जीवन के सम्पकं से मानव-चेतना में उत्पन्न 
श्ररप भंकृतियों को रूप देना । भारतीय भ्राचार्यो कौ पूर्बोद्धित शब्दावली मे भी 
प्रकारान्तर से इन्हीं तथ्यों की श्रभिव्यक्ति है: समाहित चित्त में ्ञब्द-्रथं के 
वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार, श्रथवा उसके वास्तविक सोन्दथं का प्रतिभासन 
सहजानुभति ही है जो मूलतः श्रभिव्यंजना से ग्रभिन्न है--प्रोर यही श्रस्तव्यस्त 
संवेदनों का समंजन श्रथवा श्ररूप भकृतियों को रूप देना ^है । समाहित चित्त में 
विष्पुखलत व्यवस्थित हो जाती है--श्रनेकता एकाग्र हो जाती हैः तभी विश्पुंखल 
संवेदन समंजित होकर मूतित हो उव्तेहैं ओर तभी ज्ब्द-प्रथं का सच्चा स्वरूप 
प्रतिभासित हो जाता है। निस ्लक्तिके द्वारा यहु सब संघटित होता है वही कान्ट 
की सुजनन्नील कल्पना है, वही कोचे की सहजानुभूति है भ्रौर वही श्रभिनवगुप्त की 
काव्यनिर्माणक्षमः प्रतिभादहै । 


कुत्तक का प्रतिभा-विकेचन 
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कुन्तकं ने पुण आग्रह के साथ प्रतिभा का महत्व स्वीकार किया है ! अपने 
ग्रन्थ मे किसी एक स्थल पर क्रमबद्ध विवेचन तो उन्होने नहीं किथा फिर भी यत्र 
तत्र विकीणं उद्धरणों को संकलित कर प्रतिभा के विषय में उनका व्यवस्थित श्रभिमत 
उपलब्ध किया जा सकता है । वास्तत्र मे कवि-प्रतिभा का कन्तक के मन पर इतना 
गहरा प्रभाव रहा है कि जहाँ कहीं अवसर आया है, वहं उन्होने अत्यन्त उच्छ्वसित 
शब्दों मे उसका कीतिगान किया है । 





प्रतिमा का महत्व : 


कुन्तक के श्रनुसार सम्पूर्णं काव्य-विधान का केन्द्रविन्दु 
ही प्रतिभा दहेः 


१. य्रद्यपि दयोरप्येतयोस्तत्प्राधान्येनैव वाक्योपनिबन्धः तथापि कविप्रतिभा- 
प्रौदिरेव प्रःधान्येनावतिष्ठते | (हि° व० जी० पु० ३२) 
्र्थात्‌ यद्यपि (उपयुक्त) दोनों (उदाहरणों) मेँ उस (शब्दार्थं के साहित्य) के प्राधान्य 
से ही काव्यरचना को गयी ह फिर भी कविप्रतिभा की प्रौढता ही प्रधान सूप से 

अवस्थित रहती है । 
१. प्रोडविटव इमेजिनेशन ` 
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२. इन्टय. शन 
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२. या कचनःपि वैचि्यं तन्सर्वं प्रतिमोदभवम्‌ । 
सौकुमारय॑पशरस्पनस्यन्दि यत्र त्रिर जने । 
(ह° व° जी० १।२८)} 


केसे तो यह्‌ सुकुमार मागंकाही वर्णन है, परन्तु इसमें प्रसंगवन्च प्रतिभा के 
महत्व का निर्देशन भी कर दिया गथा है । इस शलोक का अथं है: सुकुमार मागं 
वह॒ है जहां अतिभा से उदृभृत लितना भो वेचिघ्य है वहु सब सुरमा स्वभाव से 
प्रवाहित होता हृभा इौौमभित रहता है । एक विद्वान ने इस दखोक के प्रथम चरण को 
पृथक कर उसकी किचित्‌ भिन्न व्याख्या को है : "जो कुं भी वेचित्य है, वह सभी 
प्रतिभा से उदृभूत है ।' यह व्याख्या यद्यपि हमारे श्रभिप्राय की पुष्टि के किए श्रधिक 
ग्रनुकल पडती है, तथापि प्रसंगानुमोदित न होने से यथावत्‌ मान्य नहीं है। किन्तु 
प्रतिभा की महत्व-प्रतिष्ठा इस शलोक मे भो है" इसमें सन्देह नहीं किया जा सकता । 
प्रतिभा से उद्भूत सौन्दयं को कुन्तक ने सवत्र आहय श्र्थात्‌ व्य॒त्पत्ति-साध्य सोन्दयं 
की अपेक्षा कहीं श्रधिक महत्व दिया है : कालिदास की प्रशस्ति करते हए एक स्थान 
पर उन्न स्पष्ट लिखा है 


[1 


एतच्चंतस्यैव कवे सहजसौकुमायंपृद्रितसूक्तिपरिस्पन्दसौन्द्यस्य पर्यालोच्यते 
न पूनरन्येषामाहायमात्रकःव्यकरणकौदलरलाधिनाम्‌ । । 


“रथात्‌ यह्‌ भी इसी कवि के विषय मे (इतनी सुक्ष्म) श्रालोचना की जा 
सकती है जिसकी सृक्तियों का सौीन्दयं सहज सौकुमाय कौ मद्रासे प्रंकितहो रहाहै। 
केवल अ-हायं (व्युत्पत्ति बल से बनावटी) काव्य-रचना के कोशल के किए प्रसिद्ध श्रन्य 
के विषय में नहं ।"" (हिन्दी ब० जी ० ५०्वीं कारिका कौ वृत्ति) । इन शब्दो से व्यक्त 
है कि कुन्तकं की दुष्टि में प्रतिभाजन्य सौन्दयं ओर आहायं सोन्दयं का सापेक्षिक 
मूल्य क्या है ! इसके अतिरिक्त, जैसा कि "काव्यहेतु के प्रसंग मं स्पष्ट किया जा चुका 
है, कन्तक अन्य काव्यहैतुजं को अर्थात्‌ व्यत्पत्ति तथा अभ्यास को भी प्रतिभा-जन्य 
ही मानते है “स्वभाव तथां उन दोनो के (व्युत्पत्ति तथा जभ्यास के) उपकायं 
ओर उपकारक भाव से स्थित होने से स्वभाव उन दोनों को उत्पन्न करता है, ओर 
वे दोनों उसे परिपुष्ट करते है !” (हिन्दी ब० जी° १२४ वीं कारिका कौ वृत्ति) 
इस प्रकार कन्तक ने प्रतिभा का कीतिगान अनेक प्रकार से अनेक प्रसंगो मे 
स्याह) 


तिमा का तित :-- -कुन्तक के भ्रनुसार कवि-प्रतिभा श्रनन्त है : यस्मात्‌ 
कविप्रतिभानस्त्यान्नियतत्वं न सम्भवति (हिन्दी ब० जी० पु० ६४), . श्रतएवं उसके 
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कृतित्व का भी अन्त नहीं। प्रतिभा में वहु शक्ति है जिससे कि प्रयत्नं के बिनाही 
शब्द-श्रथं मे कोई श्रपुवं सोौन्दयं स्फुरित सा दिखाई देताहै : 


प्रतिभा प्रथमो द्धदसमये यत्र वक्रता । 
रब्दाभिधेययोरन्तः स्पुरतीव विभाव्यते । 
(हिन्दी ब० जी° १।३४ पृ १२४) 


प्र्थात्‌ कवि-प्रतिभा का मुख्य कायं है शब्द श्रौर अथे में श्रभुवं सोदयं काप्रस्फुरण 
क्योकि कुन्तक का स्पष्ट मतहै कि अम्लान प्रतिभाकेद्राराही शब्द ओर अथंमें 
नवीन चमत्कार प्रस्फुटित होता है: श्रम्लानप्रतिभोदिमिन्च नवश्ञब्दाथं"** (हिन्दी 
वे०° जी० १।२५) । किन्तु प्रस्फुटन का अथं श्रसत्‌ को सत्‌ रूप देना नहीं है--अतएव 
कुनेतक यह नहीं स्वीकार करते कि प्रतिभा अभत को अस्तित्व देती है : प्रतिभा का 
कायं तो वास्तव में उद्धाटन श्रथवा उन्मेष करना है । अर्थात्‌ कवि के वर्ण्यमानं पदार्थं 
सामान्यतः सत्तामात्र से प्रस्फुटित रहते ह, कवि की प्रतिभा उनके किसी नवीन स्वरूप 
की सृष्टि नहीं करतो-- वह्‌ तो उनमें अनिवंचनीय अतिहाय उत्पन्न करती हूर एक 
विचिच्र प्रकार को सहृदय-हूदयहारिणी रमणीयता का अध्यारोप कर देती है । कन्तक 
के इस कथन का -अभिप्राय यहहै कि कवि की प्रतिभा रूपों का उस ग्रं में आवि. 
ष्कार नहं करती निस अथं में वेज्ञानिक की प्रतिभा करती है । वह्‌ पदाथं के स्वरूप 
मे ही विद्यमान गुणो को एेसे कौशल के साथ श्रतिरंनित कर प्रस्तुत कर देती है फि 
पदाथ का साधारण स्थूल स्प तो चिप जाता है ग्रौर एक नवीन रमणीय रूप उपस्थित 
हो जाताहै। विधाता की सृष्टि में असंख्य नामरूपमय पदाथं वर्तमान है । जन- 
साधारण नित्य प्रति उनका अवलोकन तथा व्यवहारादि करते है, किम्तु उनकी. दृष्टि 
उन पढार्थों के स्थूलसूपोंकीश्रोर ही प्रायः जाती है) कवि-प्रतिभा अनायास ही 
इनके विदिष्ट गणो का साक्षात्कार कर लेती है, ओर इन्हीं विशिष्ट गुणो को उभार 
कर एसी निपुणता के साथ प्रस्तुत करती है कि पदार्थो का सामान्य, जनसाधारर- 
लक्षित रूप आच्छच्च हो जाता है, ओर वे नवीन सह्‌ दयहूदयहारी रूप धारण कर लेते 
है । यही कवि-प्रतिभा की सृजन-घक्रिया है । वहु सामान्य के स्या श्रौर विश्षेष की 
अतिरंजना या लोकोत्तर रूप मँ उपस्थापन द्वारा नवीन रूप तो प्रदान कर देती है 
किन्तु अस्तित्वहीन को अस्तित्व नहीं देती--यह्‌ उसका कायं नहीं है । 


इस प्रसंग मेभी कुन्तकं ने रसवाद ओर अलंकारवाद का मध्यवती तथा 
समन्वयकारी मागं ग्रहण क्रिया है : उनका श्रतिरशय- शाब्द यदि अलंकारवाद कौ ओर 
संकेत करता हैः तो सहृदयहृदयकारी विशेषण में रसवाद क्री प्रतिध्वनि है । इस 
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प्रकार श्रतिह्य श्रयवा अतिरंजना के द्वारा रमणीय रूप की इस सृष्टि मेँ श्रलंकारवाद 
तथा रसवाद दोनों कौ स्पष्ट समन्विति है 


प्रतिभा के स्वरूप के विषयमे भी कुन्तक का दृष्टिकोण समन्वयवादी है, 
उनके श्रनुसार प्रतिभा पूरवंजन्म ओर इस जन्म के संस्कारों का परिपाकहै) 


प्राक्तनाद्चतनसंस्कारपरिपाकप्रौढा प्रतिभा 


इस प्रकार कुन्तक ने एक तो पूर्वजन्म के ही नहीं वरन्‌ इस जन्म के संस्कारों कोभी 
मान्यता दीह ओर सरे प्रतिभा को संस्कार विशेष न मानकर संचित संस्कारों का 
परिपाक माना है । इसका अभिप्राय यह है कि जीवन का प्रत्येक कमं मानव-ग्रात्मा 
पर एक प्रभाव या संस्कार छोड़ जाता है, ये संस्कार जन्मजन्मान्तर से संचित होते 
हुए श्रपने सारभूत रूप में मानव प्रतिभा का निर्मा करते रहते हँ । जन्मान्तर के 
साथ इस जन्म का भी समावेश कर कन्तक ने प्रतिभा को जन्मजात मानने के साथ- 
साथ विकासशील मी मानाहै) 


वक्रोक्ति के मेद 


व्यापक स्वल्प -ङन्तक की वक्रोक्ति अथवा वक्रता वास्तव मे कवि-कौशङ 
अथवा का्य-सौन्दयं का पयय है । कुन्तक ने स्पष्ट शब्दों मेँ वक्रोक्ति को काव्य के 
ग्रलकार का पयय मानाहै; 


उभव्रेताव्लंकायौ तयोः पूनरलंकृतिः । 
वक्रोक्तिरेव"" ७*१०७००७७१११४ ७००७०५७० ५७४ । 


शब्द ओर अर्थं अलंकायं है श्रौर वक्तोक्ति उनका अलंकार है । ग्र्थात्‌ शब्द-अ्थं के 
सौन्दथं अथवा श्रलकार कौ समष्टिकाहीदूतरा नाम वक्रोक्ति रै। काव्य मे जो 
कुं सुन्दर चनःक्ापूणं अथवा अलंहृेत है : वहु सब वक्रता का ही चभकार हे । 
भ्रतर्‌व उ ङे अन्तगेत कुः्तक ने कवि-कौ रल अभरवा काव्य-तौ.दयं के सभी प्रकार 
भेशे को अन्तभूत कटने कः प्रयत्न फिथाहै। कवि प्रतिभा के बल पर श्रपनो कति 
मे चमत्कार उत्पन्न करने के लिए सहन अथवा सचेष्ट रूप मेँ जिन साधनो-प्साधनों 
का उपयोग करता है वे सभी वक्रोक्तिके भेद ह । अतएव कन्तक की वक्रोक्ति का 
साश्नाज्य वण-विन्यास्‌ से लेकर प्रबन्ध-कल्पना तक श्रौर उधर उपसमं, प्रत्यय श्रादि 
पदावयवों से लेकर महाकःव्य तक विस्तत है । ध्वनिकार ने व्यक्तिपरक दृष्टिसे 
जिस प्रकार ध्वनि की सार्वभौम सत्ता कौ स्थापना की थो, उसी प्रकार उनके उत्तर 
मे वस्तुपरक दृष्टि से श्रलंकारवादियों की ओर से कुन्तक ने अलंकार की समष्टि- 
रूपिणी वक्रोक्ति की सावभौम प्रभुता स्थापित करने क, प्रयत्न किया । 


वक्रोक्ति के मेद-परमेद :--कुन्तक ने मूलतः वक्रोक्ति के ६ भेद किये है।ये 
भेर विस्तार-क्रम से वैज्ञानिक पदति पर किये गये है । काव्य के उघुतम श्रवयव वर्णं 


से आरम्भ होकर ये उसके महत्तम रूप महाकाभ्य तक क्रमशः विकसित होते जाते हँ । 
कुन्तक के ्रनुसार वक्रोक्ति के ६ मौलिक भेद इस प्रकार है: 
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१. वणं विन्यास-वक्रता २. पदयुर्वाधि-वक्ता ३. पदपराधं-वक्रता ४. वाक्य 
वक्रता ५. प्रकरण-वक्रता ६. प्रबन्ध-वक्रता । इनके फिर अनेक प्रभेद हें । 


वणे विन्यास-वक्रता 


एकोश््रौ बहवो वर्णः बध्यमानाः पुनः पनः । 
स्वत्पान्तरास्तिधा सोक्ता वरां विन्यासवक्रता । व० जी २;१ 


म्र्थात्‌ जिसमे एक दो या बहूत से वणं थोडे थोड़े अन्तर से बार बार (उसी लू्पमे) 
ग्रथित होते है, बहू वण-विन्यास-वक्रता श्र्थात्‌ वणं-रचना की वक्रता कहलाती है । 


यह वणं शाब्द व्यंजन का पर्याय है । इस प्रकार (वणं शब्द के व्यंजन अथं मं) 
प्रसिद्ध होने से) (हिन्दी व० जं ° २।२ को वृत्ति) 


यह वर्णचिन्यास-वक्रता अस्य आचार्यो का श्रनुप्रास ही है : अनुघ्रासमे भी 
व्यंजन का साम्य ही श्रपेक्षित है, स्वर का नहीं । कुन्तक ने इस तथ्य को स्वयं स्पष्ट 
कर दिया है! एतदेव बणंविन्यासवक्रत्वं चिरन्तनेष्वनुप्रास इति प्रसिद्धम्‌ । श्र्थात्‌ 
यही वर्ण॑विन्यास-वक्रता प्राचीन भ्राचार्यो में श्रनुप्रास नमसे प्रसिद्ध है । (हिन्दी 
व० जी० पृ० ६६) । वणं विन्यास-वक्रता कन्तक के अनुसार तीन प्रकार को हैः 
इन तीनों प्रकारो का श्राधार है क्रमशः एक वणं कौ ्रावृत्ति, दो वर्णो कौ आवृत्ति 
ग्रौर श्रनेक वर्णो की आवृत्ति । आगे चकर कन्तक ने फिर एक श्रन्य रीति से वणं- 
विन्यास-वक्रता के भेद किये हैँ : “इस (दूसरे प्रकार कौ ब्णंविन्यास-वक्रता) के वे 
कौन से तीन प्रकार है, यह्‌ कहते हँ । १. वर्गान्त से युक्त स्पक्षं। ककार से लेकर 
मकार परथन्त वं के वणं स्यक्षं कहलति हैँ । इनके श्रन्त के ङक!र आदि के साथ 
संयोग लिनका हो वे वर्गन्तियोगी हैँ । इन की पुनः पुनः आवृत्ति वणंविन्यास-वक्रता 
का प्रथम प्रकार है तलनादयः अर्थात्‌ तकार लकार श्रौर नकार प्रादि द्विरुक्त 
अर्थात्‌ द्वित्व रूप में दो बार उच्चारित होकर जहाँ बार बार निबद्ध हों वह दूसरा 
प्रकार है! इन दोनों से भिन्न शेष व्यंजन-संज्ञक वणं रेफ श्रादि से संयुक्त खूप में 
जहाँ निबद्ध हों वह तीसरा प्रकार है \ इन सभी भेदो मे पुनः पुनः निबद्ध व्यंजन 
थोडे अन्तर वाले श्र्थात्‌ परिमित व्यवधान वाले होने चाहिए यह्‌ सबके साथ 
सम्बद्ध है ।" (हिन्दी व° जी० २।२ कारिका को वृत्ति) 
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इस प्रकार वर्णविन्यास-वक्रता के ये तीन भेद संक्षेप में इसप्रकार: 
(१) जह वरगान्तयोगी. स्पर्शो की श्रावृत्ति हो, (२) जहां त, क, न श्रादि वर्णो कौ 
दित्व रूप मे आवृत्ति हो, श्रौर (३) जहाँ इन दोनों वर्गो के श्रतिरिक्त वर्णो कौ रेफ 
न्रादि से संयुक्त रूप मे आवृत्ति हो । 


ये वास्तव ने वर्णसंयोजनाश्रों के विभिन्न रूप-प्रकार है । प्राचीन श्राचार्यो 
ने वृत्तां तथा श्रनुप्रास-चक्र मे इनका श्रन्तर्भाव किया है । उनके श्रनुसार भौ 
अनुप्रास में व्यंजनों का ही चमत्कार है ग्रौर व्यजनो कौ संयोजनाग्रो के प्रकार भौ 
बहुत कुछ ये ही है । साहित्यदर्पणकार ने श्नुप्रास कौ परिभाषा श्रौर रूप-भेदों का विवे- 
चन इस प्रकार किया है : स्वर की विषमता रहने पर भी शब्द श्र्थात्‌ पद, पदां के 
साम्य (साद्य) को अनुप्रास" कहते हैँ । व्यंजनं के समदाय की एक ही बार श्रनेक 
प्रकार की समानता होने से उसे छेक' अर्थात्‌ छेकानुप्रास कहते हे । श्रनेक व्यजनो की 
एक ही प्रकार से (केवल स्वरूप से ही, करम से नहीं) समानता होने पर, श्रथवा श्रनेक 
व्यंजनों की श्रनेक बार श्रवृत्ति होने पर, यद्रा ्रनेक प्रकार से (स्वरूप श्रौर क्रम 
दोनों से) श्रनेक बार श्रनेक वर्णो की भ्रावृत्ति होने पर, किवाएकही वणं कौ एक 
ही बार समानता (आवृत्ति हारा) होने पर, याएक ही वणे की श्रनेक बार आवृत्ति 
होने पर "वृत्यनुप्रास" नामक हाब्दालंकार होता है । तालु कण्ठ, मूर्धा, दन्त श्रादि 
किसी एक स्थान में उच्चरित होने बाले व्यंजनों कौ (स्वरों कौ नही) समता को 
श्रुत्यनुप्रास कहते हँ । पहले स्वर के साथ ही यदि यथावस्थ व्यंजन कौ श्रावृत्ति हौ 
तो वह अन्त्यानुप्रास कहाता है । केवल तात्पयं भिन्न होने पर शब्द श्रौर श्रथं दोनों 
की श्रावृत्ति होने से लाटानुप्रास होता है । 


इनके श्रतिरिक्त प्राचीनो की वृत्तियो--उपनागरिका, परुषा श्रौर कोमला 
का भो कुन्तकं ने वणंविन्यास-वक्रता मे ही श्रन्तर्भाव करच्िादहै। 


भ्रागे चलकर कन्तक ने यमककोभी इसी परिधिमेले च्या है) यमक, 
यमकाभास श्रवा यमक से साम्य रखने वाले श्रन्थ वणं-चमत्कार व्णंविन्यास-वक्रता 
के अरन्तगेत श्रा जाते हैँ --समान वणे वाले किम्तु भिन्नाथक, प्रसादगुणयुक्तः श्वति- 
मधुर, श्रौचित्य से युक्त आदि, (मध्य तथा श्रन्त) श्रादि स्थानों पर शोभित होने 
वाला जो यमक नामक प्रकार है वह॒ भी इसी का भेद है । (२।६-७) \ इसी प्रकार 
यमकाभास भौ व्ण-विन्यास का ही चमत्कार है जे सहूदयों का हूदयहारी होता है ! 
यमकाभास से श्रभिप्राय एेसे व्णं-चमत्कार से है जिसमे भिन्नार्थक वर्ण-योजना 
स्वेथा समान न होकर ईषत्‌ भिन्न होती है । उदाहरण के लिए (स्वस्थाः सम्तुं बसन्त 
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मे सन्तु ओर सन्त की श्रावृत्ति अथवा “राजीवजीवितेश्वरे' मे जोव श्रोर जीवि 
कः श्रावृत्ति यमकाभस है) इन्हीं से मिलता-जुखता एक श्रौर भी वणं-चमत्कार 
होता है "जहाँ कहीं कहीं व्यवधान के न होने पर भी केवल (बीच में भ्राने वाले) 
स्वरों के भेद से हूदयाकषंक रचना सौन्दयं को श्रत्यन्त परिपुष्ट करती है !* (२।३) । 
यह वणं-योजना यमक के गोत्र की होती हुई भी यमक से भिच् है । यमक मे नियत 
स्थान पर वर्णों की श्रावृत्ति करने का नियम है पर यहाँ स्थान का कोई नियम नहीं 
है । यहाँ भ्रावृत्ति वाले वणं वेही होते है, परम्तु बीच में ्रवस्थित स्वरों का वैषम्य 
चमत्कार उत्पन्न कर देता है । उदाहरणार्थं केलीकलित', "कदलदलं' आदि मे उप्यक्त 
प्रकार का चमत्कार क्षित होता है । | 


इस प्रकार वणेविन्यास के प्रायः समी प्रसिद्ध प्रयोगो को कुन्तक ने अपनी 
वणं विन्थास-वक्नता के ्रन्तगंत माना है । श्रनुप्रास के समस्त भेदः, वृ्ति्या, यमक 
तथा यमकाभास शादि सभी का श्रन्तभवि इसमें हो जाता है । फिर भी वणं-सौन्दयं 
परिमितभेद नहीं है ओर न वह स्वतचन्त्रहीहै। वर्णो कौ कवि-प्रतिभा के श्रनुसार 
ग्रसंख्य संयोजनाएं हो सकती रहै जिनसे श्रनेक प्रकार के चमत्कार की सुष्टिहो 
सकती है । इन सबकी गणना कर वणं विन्यास-वक्रता के भेदो को परिमित कर देना 
संभव नहीं है । इसके साथ ही, वणं विन्यास-कोशल श्रषने आपं मे स्वतन्त्र भौ नहीं 
है । इसीलिए कुन्तक ने उसके लिए कतिपय प्रतिबन्ध भ्राव्यक माने हैँ: 


(१) पहल प्रतिबन्ध यह्‌ है कि वणं-योजना सदा प्रस्तुत विषय के अनुकूल 
होनी चाहिए । "ओर वे (वर्णं) कंते होने चाहिएं ? प्रस्तुत अर्थात्‌ वण्यंमान वस्तु के 
प्रोचित्य से शोभित । न कि व्णसाम्य के व्यसन मात्र के कार उपनिबद्ध होनेसे 
प्रस्तुत चस्तु के भ्रौचित्य को मलिन करने वाले ।' (हि० व० जी० २।२ कारिका 
की वृत्ति) । 


(२) इसरा प्रतिबन्ध यह्‌ है कि व्णंविन्यास-वक्रता अत्यंत म्रपूवंक 
विरचितनहो ओर न श्रयुन्दर वर्णो से भूषित हो* । (२।४) \ 


(३) उसमें वेचित्य होना चाहिए : “उसे यथं आवृत्त वर्णो को छोड़ नवीन 
के पुनरावतन से मनोहर बनाना चाहिए ।* (२।४) । 


(४) इसके श्रतिरिक्त यमकादि की वर्णं-योजना के लिए विष रूप से, श्रौ 
साधारण वर्ण-योजना के लिए सामान्य रूप से प्रसाद गुण भौ सरवेथा जावदयक है ।* 
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(५) वर्ण-योजना का छठा प्रतिबन्ध है भुतिपेश्ञलता । अर्थात्‌ प्रस्तुत रसादि 
के श्रनुक्ल वणेविन्यास में श्रन्थ चाहे कोई भी चमत्कार वतमान हो, किन्तु बह 
श्रुति-सुलंद तो प्रत्येक स्थिति मे ही होना चाहिये ।* (२।४) 


कन्तक ने अपनी वणेविन्यास-वक्रता का विवेचन सामान्यतः इसी रूप में किया 
है। कन्यका प्रथम श्राधारहै वणं । सभी भ्राचार्यो ते श्रपने श्रपने सिद्धान्त के 
गनुसार वणं पर श्राधित चमत्कारो का वणेन श्रनेक सूपो मे क्रिया है । कन्तक के 
पदेवर्तौ श्राचारयोँ ने ्ननुप्रासादि शब्दालंकारों तथा वृत्तियों के आश्रय से वणेचमत्कार 
का विवेचन किया है । किन्तु कन्तक ने वणेगतं समस्त सौँदयं को सवेव्यापी वक्रोक्ति 
का प्रथम्‌ भ्रंग मानते हुए, वर्णविन्यास-वक्रता के श्रन्तगंत अपने सिद्धान्त के अनुकूल 
ही सर्वथा मौलिक स्प मे, उसका उद्धाटन कियाहै। ध्वनिकार के विवेचन के 
समान उनके विवेचन का भी महत्व यह्‌ है कि वणं-सोदयं कान्यस्चास्त्र का एक पृथक 
विषय न रह कर सम्पूणं कान्य-चक्र का एक अविच्छिच श्रंग बन गया है । 


पदपुर्वाधं-वक्रता 


वणं के उपरान्त काव्य का दूसरा श्रवयव पद है जो अनेक वणो का समुदाय 
रूप होता हँ । श्रतएव कमानुसार कुन्तक उसी को ग्रहण करते हैँ । परन्तु पद के भी 
दोश्रग हँ (१) पदपूर्वध श्रोर (२) पदपराधं । श्रतएव उन दोनों का पृथक वर्णेन 
किया जाताह । 


व्याकरण मे पदपूरवाधं का दूसरा नाम प्रकृति भी है । संस्कृत में पद मूलतः 
दा प्रकार के होति दँ: सुबन्त श्रौर तिडन्त । सुबन्त कापूर्वाधं प्रातिपदिक श्रौर 
तिडन्त का धातु कहलाता है । संस्कृत व्याकरण के श्रनुसार पद का अर्थ है विभक्ति 
से युक्त शब्ड जो वाक्य मेप्रयुक्तहोताहै। पद केदोगश्रंगहैः (१) प्रकृति श्रौर 
प्रत्यय । प्रकृति के भी दो रूप हैँ (१) प्रातिपदिक ग्रौर धातु । सुबन्त पद का पुर्बाधिं 
प्रातिपदिक श्रौर तिङन्त का धातु कहुलाहा है । प्रकृति मल शब्द है--प्रत्ययमेंभी 
भ्रथं निहित रहता है जिस के संयोग से मूल प्रथं की वाच्यता सिद्ध हो जाती है । 
हिन्दी भें इस प्रकार का शब्द-विभाजन है तो श्रव्य किन्तु वहु इतना स्पष्ट नहं है 
जितन। संस्कृत में | 


3 
भर तर + 
नातिनिवन्धविहितः नप्यपेशलभूपिता । परवावृत्तपरित्यागनरतनावर्तनोज्ज्वला ॥ 
(व० जी० २।४) 
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अतएव पदपुर्बाधि-वक्रना से श्रभिप्राय प्रातिपदिक तथा घातु की-जथवा यों 
कहिए कि मूल शब्द की वक्रतासे है, 


पदपुवर्धिं-वक्रता के ठ मुख्य भेद हैँ: १. रूद्विचिन्य-वक्रता, २. पर्याय- 
वक्रता, ३. उपचार-वक्रत्ता, ४. विज्ञेषण-वक्रता, ५. संवृति-वक्रता, ६. वृत्ति 
वक्रता, ७. लिगवेचिन्य-वक्रता, ०८. क्रियावेचिन्य-वक्रता । 


£. रूदिवैविच्य-वक्रता 


जहां लोकोत्तर तिरस्कार अथवा प्रशंसा का कथन करने के अभिप्राय से वाच्य 
ग्रथं की रूढि से असम्भव श्रं का श्रध्यारोप अथवा उत्तम धमं के श्रतिहायका 
आरोप गभित ल्प में कहा जाता है, वह कोई श्रपुञं सौदर्याधायक) रूढ्विचित्य-बक्रता 
कही जाती है । (हिन्दी व° जी० २।८-६) । यह वक्रता रूढि के वेचित्य पर आधित 
है । रूढि से अभिप्राय है परम्परागत श्रथवा कोश तथा लोक-व्यवहार में प्रसिद्ध वाच्य 
ग्रथं का । जहां कवि श्रपनी प्रतिभाके द्वारा रूढ श्रथं पर किती कमनीय असम्भाव्य 
श्रथं का श्रध्यारोपं अथवा किसी उत्तम धमं के श्रतिह्य का गभितलहूपमे ्रारोप कर 
देता है, वहां (उत प्रयोग विजलेव में) एक विचिच्र तौँग्यं पा चमत्कार उत्पत्र हो जाता 
है । वहां वास्तव में कद ल।कोत्त. चमत्क्र उत्पत कनके किएरूढ्‌ अ्र्थंका किती 
प्रनयं अथेमे संक्रण कत दि जाताहै । यहु चरत्कार लक्षणा के आशित है-श्नैर 
ध्वनिकर ने श्र्थान्तरसंक्रनितवाचव-ध्यनि के श्रन्तगंत इसका यथावत्‌ दिवेचन किया 
है । कु-तक ने श्रपप दोनों उदाहुरण भी ध्वन्यालोकसेदही ल्ह: 


१ ताना जाग्रन्ति गुणा जाला दे स्ट्श्रिदहि वेप्पन्ति। 
रद किरणानुग्गहिभ्राईं होन्ति कमलाइं कमलाइं । 


( तब ही गन सोभा ल्ह, सहृदय जबहि सराहि । 
कमल कमल ह त्बहि जब रविकर सो बिकसाहि ।। } 


~<) 


कामं सन्तु हृदं कठोरहृदयो रामोऽस्मि सर्वं सहे । 
वैदेही तु कथं भविष्यति हहा हा देवि धीरा भव ॥ 


(मे तो कठोर हृदय राम हूं, सब कुछ सह लृंगा--परन्तु वैदेही की क्या दला 
होगी ? हा देवि, धेयं रखना ।) 
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हिन्दी में तुलसीदास का भी एक प्रयोग एसा ही है-- 


सीताहरन तात जनि कहु पिता सन जाद्‌ । 
जोम राम तो कुल-सदहित कहहि दशानन प्रा ॥ 


पहले प्राकृत छन्द मे कमल के रूद्‌ श्रथं का विस्तार करते हुए उस पर एक 
कमनीय श्र्थं क! अध्यारोप किया गया है, ओर संस्कृत शलोकं तथा हिन्दी के दोहै में 
राम के रूह अर्थं का चमत्कारपुणं विस्तार है । रूढ्‌ श्रथं-का यही चमत्कारपुणं विस्तार 
रूदिविचित्य-वक्रता हे । 


पर्याय-वक्रता 


पर्याय पर श्रित वक्रता का नाम पर्याय-वक्रताहि। पर्याय से अभिप्राय 
है समानाथेक संज्ञा शब्द । उसके कुशल प्रयोग से उत्पन्न चमत्कार का नाम है पर्याय- 
वक्रता । प्रत्येक भाषा में एक श्रथं के वाचक श्रनेक शब्द होते है--घ्रारम्भ भे उनके 
अथं--विशेषतः व्युत्पत्ति-अथं भिन्न होते है, पर वे एक मूल श्रथं से सम्बद्ध हो कर श्रन्त 
मे समानाथेंक बन जाते है । प्रतिभावान कवि प्रत्येक शब्द कौ श्रात्मा का साक्षत्कार 
कर इन पर्यायवाची शब्दों के प्रयोग द्वारा अ्रपने काव्य मे श्रपूवं सौदयं कौ उद्धावना 
कर देता है ! यह्‌ प्रथोग-कौश्चल हु पर्याय-वक्ता हि । | 


कन्तक कौ शब्दावली मे पर्याय-वक्रता का वणेन इस प्रकार हे 


जो वाच्य का श्रन्तरतम, उसके अतिश्ञय का पोषक, सुन्दर श्रोभान्तर के स्पशं 
से उस वाच्यां को सुशोभित करने मे समथं हेः 


जो स्वयं (बिना विदेषण के), श्रथवा विशेषण के योग से भी अपने सौन्दर्या 
तिय के कारण मनोहूरहै, श्रौर जो असम्भव श्रथ के श्राधाररू्पसे भी वच्य 


होता है, 


` जो श्रलंकार से संस्कृत होने अथवा अलंकार का शोभाधायक होने से मनोहर 
रचना से युक्तदहैः 


एसे पर्याय अर्थात्‌ संज्ञा शब्द ( के प्रयोग }) से परमोत्कृष्ट पर्याय-वक्रता 
„  होतीहै। 


+ उपयुक्त कारिका मं पर्याय के अनेक विोषणों का प्रयोग किया गया है-- 
` कही पर्याय शब्द वाच्य अथे के अन्तरतम रहस्य को प्रकट करता है, तो कहीं उसके ` 


( हिन्दी व° ज० २।१०-११-१२) 
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ग्रतिश्ञय की रंजना करता है । कहीं वह॒ किसी श्रन्य शोभा के स्पक्ञं से उसे चमत्कार 
उत्पन्न कर देता है, तो कहीं श्रपते ही सौन्द्थतिशय के कारण मनोहर होता है ! एक 
स्थान पर यदि विशेषण के योग से उसमे अपूव चमत्कार श्राजाता है तो श्रव्यत्र 
किसी लोकोत्तर श्रथं का श्रध्पारोप रहता है \ इसी प्रकार थदि कहीं पर्याय स्वयं 
अलंकारयुक्त होता है तो कहीं ्रलंकार कौ ही शोभा उसके आधित रहती है । पर्याय 
के इन विभिन्न चमत्कारो का कुशल प्रयोग--ग्रथवा इन चमत्कारों से युक्त पर्याय 
शब्दों का कुराल प्रयोग पर्यायु-वक्रता है ! कन्तक ने प्ययि-वक्रता के ६ श्रवान्तर भेदे 
का वणेन किंप्राहै । 


ध्वनिवादियों ने इसे पर्याय-घ्वनि श्रौर श्रलंकारवादियों ने परिकरालंकार के 
नाम से अभिहित कियाहै । उदाहरणके लिए शिब के शृली, पिनाकी, कपाली रावि 
मौर इन्द्र कै व्री आदि श्रनेक नामदहें। कुशल कवि प्रसंगानुङल इनके चयन में 
चमत्कार उत्पन्न कर पर्याय-वक्रता का सफर प्रयोग करता है । 


१. सन्ति भूभृति हिनः शराः परे ये पराक्रमवसूनि वच्रिणः । 


हमारे राजा के पास एसे बाणै जो वज्रधारी इन्द्रके भी पराक्रम की निधि 
है । यहां वज्रधारी इन्द्र-वच्री-- शब्द का प्रयोग पर्याय-वक्रता का उदाहरण है । 


२. लख कर सायर प्ररु तुम्हुं कर सायक सर चाप। 
देखत हं खेदत मनो मुगहि पिनाकी भ्राप॥ 


( हिन्दी शकुन्तत्य ) 
यहां शिव का पिनाकी नाम अत्यन्त सार्थक रूप में प्रयुक्त हरा है \ 


३. कृषक-बालिका के जलधर । ( पंत : बादल ) 


यहां जलधर का प्रयोग कृषक वं के साहचयं से श्रव्यंत चमत्कारपूणं हे । 


र₹. उपचार-वक्रता 


कुन्तक के शब्दों मे ““उप भ्र्थात्‌ सादृश्यवश् गौण चरण भ्र्थात्‌ व्यवहार को 
उपचार कहते है । -- ~ -+ किसी श्रन्य वस्तु के सामान्य धर्मं का, लेश्लसात्र 
सम्बन्ध से भी, दूरान्तर वस्तु पर श्रारोप उपचार कहलाता हैँ" ( २।९२ ) ! इसका 
अथं यह है कि जहां प्रस्तुत दरूरान्तर अर्थात्‌ सर्वथा भिन्न-स्वभाव वस्तु पर श्रप्रस्तुत 
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वस्तु के सामान्य धमं का लेशपात्र सम्बन्ध से आरोप किया जाता है वहां उपचार 
होता है । यहां प्रस्तुत ओ्रौर अप्रस्तुत एक दुसरे से अत्यन्त दूर होते है, उनमें देशकाल 
की नहीं वरन्‌ मूल स्वभावकी दूरी होतीहै। मूल स्वभावको दूरीका अथं यह है 
किएकमूतंहैतो दूरा भ्रम्‌तंहै, एकं चेतन है तो दूरा अचेतन ओर एक मे यदि 
घनताहै तो दूसरे में द्रवता । फिर भी, लेशमात्र सम्बन्ध से श्रप्रस्तुत के सामान्य धमं 
का प्रस्तुत पर इस प्रकार भ्रभेद श्रारोप किया जातादहै कि दोनों को भेद-प्रतीति नष्ट 
होकर श्रभेद-प्रतीति उत्न्न हो जाती है । यही उपचार है । यह मूलतः गौरी अर्थात्‌ 
लक्षणा वृत्ति का चमत्कार श्रौर रूपकादि श्रलंकारों का मूल श्राधारहै । कुन्तकं ने 
भी स्पष्ट क्हाहै कि इषे कारण सूपारिकि अलंकारोमे सरसताभ्राजातीहै : 


--यन्मूला सरसोल्लेखा रूपकादिरलंकृतिः । 
वे० जी० २।१४ 


कुन्तकं ने उपचार-वक्रता के चार-्पांच उदाहरण द्वि है ओर श्रन्त में फिर 
यह भ» कहु दिया है किं इसके सहस्रावधि भेद हैँ । 


ग्रमूतं पर मूतं का भ्रारोपः (१) स्निग्धर्यामलकान्तिलिप्तवियतः श्र्थात्‌ 
अधनी चिकनी भौर कृष्ण वणं कान्ति से आकाश को लिप्त करने वाले (बादल ) \ 


लेपः द्रव्य सदा मूतं होता है श्रौर लेपत भी मृतं व्स्तुकाही किया जाताहै, 
किन्तु वहा लेपनं द्रव्य रूप इयामल कान्ति ओर लेप्य वस्तु आकाश दोनों ही श्रमूं 
हँ । मूतं पथं के धर्म का श्रमूतं पठार्थो पर श्रारोप होने के कारण यहाँ उपचार 
हैः भ्रार इस उपचार मे रमणीय कल्पना का षिलास होने के कारण उपचार- 
वक्रता हे । 


(२) सूचिभेदैःस्तमोभिः ( मेघदूत पूरा ३९ ) 
मागर पूकि जिन्हं न पर जह सुचिक्रा-मेद मरकी भ्रंधियारी । 
(हिन्दी मेषद्ु) 
सुचिभेद भ्रन्धकार' मे श्रन्धकार अमूते है किम्तु सुचीभेचयता मूर्त वस्तु का 
धमं हे । ` 
मनतरेतन पर चेतन का श्रारोप :- 


गग्रणं च मक्तमेहं धारालुलिग्रज्जुणाइ वाइ 
सिस्हुकारमिभ्ंका हरंति णीलाग्रो वि शिसाग्रो । 
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मदमाते बादलों से युक्तं आकाश, धाराश्रों से आन्दोलित श्र्जुन वृक्षों के वन, 
निरहुंकारमयंका ( गवं-रहित चन्रमा वाली ) कालः रातंभीमनकोहरतीरहै, 


यहां मतत्व ( मस्ती ) तथा निरहकारत्व श्रादि चेतन के ध्म-सामान्य मेघ 
ग्रोर चन्द्रमा आदि अचेतन पर उपचार से ्रारोपित है, 


२. रूपकादि अ्रलंकार की मूलाधार उपचार-वक्रता :-- 


ग्रतिगरुरवो राअमाषान भक्ष्याः) २१४४८ 


राजमाष श्र्थात्‌ उरद--राजा का श्रल-- रहीं खाना चहिएु क्योकि वहू 
बहुत भारी--महुगा पड़ता है । यहाँ अलंकार का सौन्दयं उपचार पर श्राधित है । 


इसी प्रकार शूपकादि के भ' कतिपय अन्य उदाहरण दयि गये हैं । 


विवेचन 


इसमें सदेह नहीं कि उपचार -वक्रता काव्य-कला का अत्यंत मूल्यवान उपकरण 
है । लक्षणा का वेभव मूलतः उपवार-वक्रतामें ही निहित रहता है । यूरोपीय कान्य 
शास्त्र के अनेक श्रलंकार उपचार के ही भ्राधित हैँ - जसे विश्षेषण-विपर्यय ओर 
मानवीकरण का चमत्कार उपचार-वक्रता के श्र॑तग॑त ही आता है । उपर्युक्त उदाहरणं 
मे से तीसरे उद्धरण के सभी प्रयोग मानवीकरण के श्रन्तगंत श्राति है । अ्राधनिक 
हिन्दी काव्य मे--विह्ेषकर छायावाद काव्य मे, इस प्रकार कौ उपचार-वक्रता का 
प्रचुर प्रयोग है प्रसादयापंतकी कविताका कोई भी पले लीजिए, उसमे श्रापको 
उपचार-वक्रता के अनेक उदाहरणं अनायाल् ही भिल जागे : 


कमे 


नीरव सन्ध्या मे प्रक्ञान्त 
डूषादै सारा ग्राम प्रान्त । 


पत्रों के श्रानत श्रधरों पर, सौगया निखिल वन का मर्मर, 
ज्यों वीरा के तारों मं स्वर) 
-[ -1- 1 - 
भींप्ररके स्वर का प्रखर तीर, केवल प्रगान्ति को रहा चीर 
सन्ध्या प्रशान्तिको कर गभीर) 
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इस महाशान्ति का उर उदार, चिर तआकाक्षा की तीच धार, 
ज्यों वेध रही हो अ्रार-पार। (पंत) 
£. विशषरु-वकता 
जहाँ कारक या क्रिया के माहात्म्य या प्रभाव से बाक्यका सौन्दयं प्रस्फुरित 
ता है वहाँ विक्ञेषण-वक्रता होती है । 
+ (व० जी० २।११५) 
वि्ेषण का श्र्थं है भेदक धमं-- कहीं उसका सन्बन्ध कारक से होताहै 
ओर कहीं क्रिया से । उसके प्रभाव से विशेष्य अतिश्ययुक्त हो जाता है । यह्‌ अति 
दो प्रकारका होता है--एक तो स्वाभाविक सौन्दयं का प्रकाशकं ओर दुसरा श्रलेकार 
के सोन्दर्यातिकय का परिपोषक । स्पष्ट शब्दों में विशेषण दो प्रकार से अपना माहा- 
त्म्य सिद्ध करता है--एक तो विशेष्य के स्वाभाविकं सौन्दयं को प्रकाशित कर, श्रौर 
दूसरे अलंकार के सौन्दयं को परिवृद्ध केर । अन्य मेदो कौ भति इस भेद के विषय में 
भी कुन्तकं ओौचित्य पर बल देते हँ : विश्लेषण प्रस्तुत प्रसंग के अनुकूल होना चाहिए । 
वहु रस, वस्तु-स्वभाव तथा अलंकार करा पोषक होना चाहिए । तभी उसकी सार्थकता 
है । रसादि का पोषक उचित विशेषण-प्रयोग उत्तम कान्य काप्राण है--भ्रन्यथा वह्‌ 
भारस्पहै। * 


कुन्तक ने विरेषरण-वक्रता के निम्न-लिखित उदाहरण दिये हैँ : 
कारक-विरेषण :-- 

दोनों हाथों के बीच जिसके कपोल दवे हूए ह, आघुश्रों के बहन से 
(कपोलं पर प्राभूषण रूप मे चित्रित) जिप्तकौ पत्रलेखा बिगड़ गर्ह हे, ओर 
जिसकी समस्त वृत्तियां कानों मेँ ्राकृर एकत्र ह्न गई है एसी (म्रत्यन्त ध्यानभग्ना 
विरहिणी) गीत कौ ध्वनि को यहँ सुन रही है ।° 

इस छन्द मे तन्वी के श्रनेकं विदेषण अपनी रमणीयता के कारण रस-परिपाक 
मे सहायक है--इसरा विशेषण श्रपनी चित्रत्मकता के दारा भाव को उद्बद्ध करता 


र 





म ~ ~ 
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* देखिए वक्रोतिजीवितम्‌ कारिका १५ की व्यास्या-- 
स्वमहिम्ना विधीयन्ते येन लोकोत्तरभ्रियः । 
रमस्वभावालकारास्तद्‌ पिधेयं विशेषणम्‌ ॥। (२।१५।५७) 

£  करान्तरालीन कपोलमिततिर्वाष्योच्छलतङ्रृशितपत्रलेला | 

श्रोत्रान्तरे पंडित चित्तवृत्तिः श्रुणोति गीतध्वनिमनर तत्वी ॥ 


कि 7 । 
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हृश्रा, श्रौर ती्तरा प्रत्यक्ष र्य से भावाभिव्यंजना करता हा रस परिपाक मे योग 
देता हे । 


क्रिया-विशषेषरण 


गजपति आंखें वन्द कर्‌ श्रपने नव-जीवन के वन महोत्सवो का स्मरण करने 


लगा जब वह्‌ स्वच्छन्द होकर वन-विहार किया करता था, 
\ 


यहां निमीक्तिश्चः--भ्र्थात्‌ आंखें बन्द करः पद “सस्मार श्र्थात्‌ स्मरण 
करने लगा" क्रिया का विदञेषण है । यह विशेषण उस गजराज कौ श्रसहायावस्था के 
प्रति. कर्णा का उद्बोधनं करने के कारण निदचय ही सरस हे ।१ 


ग्रलंकार के सौन्दर्यातिकश्य का पोषक 


हे देवि देलो, चन्द्रमा की शोमा करो तिरत करने बाले तुम्हारे मुख के 
हारा पराजित कमल कान्तिहीन हो रहे हैं ।? 


यहा चन्द्रमा कौ लोभा को तिरस्कृत करने वाले" इस विहेषण के हारा 
प्रतीयमान उस्पक्षा श्रलंकार कौ सौन्दन्यं-वुद्धि हो रहीहै। 


विवेचन 


काव्य में विह्ेषण-वक्रता का माहात्म्य असंदिग्ध है! विशेषण निद्वयही 
काव्य का एक उपयोगी उपकरण है ! सचित्र श्रथवा चित्रात्मक विशेषण व्यं वस्तु 
के स्वभाव का चिन्न प्रस्तुत करने मे सहायक होता है, भावमय विशेषण भाव को 
उद्बुद्ध करने मे योग देता है, रौर विचारप्रधान तकंमय विज्ञेषण विचार तथा चितन 
को जगाता है । इसके अतिरिक्त विशेषण का एक प्रमुख गृण है उसकी संक्षिप्ता, 
उसके द्वारा कान्य में समासगृण का समवेश होताहै जो श्रपनें श्राप मे एक बडी 
सिद्धि है! जो बात श्रन्यथा एकं वाक्य में कही जाएगी उसे समर्थं कवि एक विशेषण 
के द्वारा श्रभिव्यक्त कर देताहै। योंतो, यह प्रयोग ही श्रपने आप में वक्रतायुक्त है, 


8 = ~ ~~ = 
न = ० ० = = ~~ 


१. सस्मार वारणपतिविनिमीलिताक्षः। ` 
स्वेच्छाविहारवनवासमहोत्सवानाम्‌ । 
२. देवि त्वन्भरुखपंकजेन शदिनः शोभारिरस्कास्सि । 
पदयान्जानि विनिजितानि सहसा गच्छन्ति विच्छायताम्‌ ॥ 
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ग्रौर फिर यदि विश्लेषण भी सरतस श्रथवा सचित्रहो तो उक्ति का सौन्दयं द्विगुणित 
हो जातादहै। संस्कृत के कवियों की समस्त शेली में इस प्रकार के विज्ञेषर मणियों 
की तरह जड़ हए भिल्ते हँ । हिन्दी कौ विश्नेषात्मक प्रकृति समास के अनुकर नहीं 
पडती, अतएव ब्रज तथा श्रवधी के काव्यमें ओर बादमें खड़ी बोली कौ कविता में 
भी विश्नेषरण-वक्रता का उतना प्रचर प्रयोग नहीं मिलता जितना संस्कृत काव्य में। 
तुलसी श्रौर बिहारी आदि को विश्षेषण-वक्रता के लिए संस्कृत कौ समस्त पदावली 
कीहीश्लरण लेनी पड़ी है । सवीन कन्य में अभिव्यजना के वधमान महूत्वके कारण 
विशेषण-वक्रता का पुनरुत्थान हृश्रा श्रोर छायावादी श्ञेली कालिदास श्रादि संस्कृत 
कवियों तथा यूरोप के रोमानी कवियों कौ लक्षणाजन्य समुद्धि से प्रेरणा लेकर चित्रमय, 
सरस तथा विचार-गभित विशेषणो से जगमगाने लगी । प्रसार, पत, निराला, 
महादेवी, दिनकर श्रादि का काव्य इस प्रकार के विशेषणो के वभव से देदीप्यमान है । 
चित्रमय विशेषणः-- 


सदंकित ज्योत्स्ना-सी च्रपचाप 
जडिति-पद्‌, नमित-पलक-हग-पात, 
पास जब म्रा न सकोगी प्रर, 
मधुरता-म-सी मरी प्रजान । (पंत) 


तारक-चिह-दुकरूलिना पौ पी कर मधु माच्र। 
उलट गई श्यामा यहाँ रिक्त सुधाधर पात्र ॥ (मेऽ श गुप्त) 
भावमय विशेषण --खिच गये सामने सीता के राममय नयन । (निराला) 
भेँट ह तुमको सखे ये अश्र.-गीले गीत । 
यह्‌ स्वेप्न-मुगध कोौमायं तुम्हारा चिर-सलज्ज । 
विचारःगर्भित विशेषण :--तुम एस इकाई जीवन क 
जिसमें असार भव-सिन्धु लीन । (बापू के प्रति: पंत) 
निंवारोन्युख आदो के त्र॑पिम दीप-शिखोदय । 
(महात्मा जी के प्रति: पंत) 


(गधी जो के लिए प्रयुक्त ये विेषण अपने गभं में एक मामक विचार 
भ्रथवा विचारधारा धारण किय हुए हैँ ।) 


पदपुर्वाधे-वक्रता | भूमिका [ ६७ 


उपचार-वक्रता के संयोग से इस प्रकार के विशेषणो का महत्व ओर भी ब्‌ 
जाता है : वास्तव में छायावादी कविता मे इस इुहरी वन्ता का अत्यंत प्राचुथ्यं है । 
आधुनिक का्यञ्ञास्त्र मे पर्याय-वक्रता ओर विज्ञेषण-वक्रता के बीच स्पष्ट विभाजक 
रेखा खीचना कठिन है । कुन्तक-कृत भेद भी बहुत कुछ व्याकरण पर आभित है -- 
पर्याय संज्ञा शब्द है विशेषण भेदक धमं । परन्तु वास्तव मे यह कोई मौलिक भेद 
नहीं है, अनेक पर्याय शब्द एेसे हैँ जो विशेषण के ही समानध है--कम से कम 
्रपने मूल सूपमेंवे विशेषण ही :है होभे, पीछे चल कर व्यक्ति अथवा वस्तु विहेष 
के चयि रूढ हो गये । पर्याय-वक्रता के प्रसंग में उद्धृत "्वच्री' श्रौर शृली शब्द इसी 
प्रकार के हैँ ! अतएव कहीं कं वक्रता के इन दोनों भेदों कौ सीमाएं मिल सकती 
है । वसे कुन्तक ने उनको श्रपनी ओर से पृथक रखने का ही प्रयत्न किया है । 


५. संवृति-वक्रता 


जहा वेचित्र्य-कथन कौ इच्छा से किन्हीं सर्वनाम श्रादि के द्वारा वस्तुको 
संवरण (गोपन) किया जाता है वहाँ संवृतति-वक्रता होती है । 
(हिन्दी ब० जी० २।१६) 


कुन्तक ने अभिव्यंजना के इस प्रकार विशेष का भ्रत्यंत मनोवैज्ञानिक विर्ले- 
षर किया है ! उनका मत है कि अनेक स्थितियों मे--श्रथवा श्रनेक कारणों से स्पष्ट 
कथन को अपेक्षा सकितिक सवेनाम आदि के द्वारा उक्तिमें कधं अधिक चारुता आ 
जाती है 1 एेसी परिस्थितियां अनेक हो सकती हैँ : कुन्तक ने केवल उपलक्षण रूप में 
खह-सात का निदश्च किया हे । 


१. कोई अत्यंत सुन्दर वस्तु है, उसका वर्णन सम्भव होने पर भौ ममेन्न 
कवि साक्षात्‌ कथन नहीं करता क्योकि साक्षात्‌ कथन से उसका सौन्दयं परिमित हो 
जाएगा । एसी स्थिति मे सवेनाम आदि द्वारा उसकी संवृति ही भ्रेयस्कर है । 


उदाहरण--पिता के (योजनगन्धा सत्यवती) के साथ विवाह करने के लि 
उन्सुक् होने पर उप नवयुक्रक नें करणीय कर्तन्य कर लिया (आजन्म ब्रह्मचर्य की 
प्रतिज्ञा कर री), श्रौर तब पुष्पचाप कौ नोक फू कपोल रखे हुए (चिन्तामग्न) कामदेव 
काकुं अपूव रूप से ध्यान किया। 


यहां सदाचांरपरायण होने से पितृभक्तिसे परिपूर्णं हदय ओर लोकोत्तर 
उदारता गुण के योग से विविध विषयों से विरक्तचित्त भीष्म ने, श्रसम्भव होने पर भी, 
अपनी इन्धियों का निग्रह कर लिया- यह बात कहने मे शक्य होने पर भी सामान्य- 
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वाचक (किमपि--(कुछ-अपुवं--रूप से) सवनाम से आच्छादित होकर, उत्तरां में 
(मन्मथ के ध्यान रूप) अन्य कायं का कथनं करने वाले वाक्य से प्रतीत कराये जाने 
पर, कु श्रपुवं चमत्कारिता को प्रप्त हो रही है । 


अयत्‌ भीष्म के अदभुत इद्धिय-निग्रह की प्रशसा शब्दों हारा श्रसम्भव नहीं 
थी फिर भी कवि नेसर्वनामके द्वारा एक श्रपुवं चमत्कार उत्पन्न करदियाहैजो 
साक्षात्‌ कथन में सम्भव नहीं था । 


२. कहीं कहीं अपने स्वभाव-सौन्दयं की चरम सीमा पर आरूढ होने के 
कारण श्रतिशययुक्त (प्रतिपाद्य) वस्तु का वणन शब्दों द्वारा असम्भव है, यह्‌ दिखाने 
के किए उसे सवनाम श्रादि से श्राच्छादित कर दिया जाता है । स्पष्ट शब्दों मे इसका 
अभिप्राय यह है कि किती किसी वस्तु का सौन्वर्यातिशय अनि्वेचनीय होता है, उसे 
शब्दों में बाधने का प्रयत्न व्यथं होता है : श्रतएव कुशल कवि सर्वनाम आदि से उसको 
संवृत कर उसको अनिवंचनीयता की व्यंजना कर देता है । 


उदाहरण :--हे कृष्ण ! रुद्ध कण्ठ श्रौर गद्गद वाणी से विशाखा एसी रोई 
कि जन्म-जन्मान्तर मे भी कभी कोई किसी को प्यार न करे। 


यहां अनिवचनीय आतिश्षय्य को ^ठेसी' श्ञब्द के द्वारा संवृत कर व्यक्त क्रिया 
गयाहेै। 


३. कभी-कभी अत्यंत सृकरुमार वस्तु श्रपने कार्यं के अतिहाय के कथन के 
बिना ही संबृति (ब्राच्छादन) मात्र से रमरीय होकर चरम सीमा को पहुंच जाती है । 


उदाहरण दर्पण मे (अपने मुख श्रादि पर भ्रंकित) सम्मोग-चिह्लो को 
देखती हुई पार्वती ने पीं की ओर बैठे हुए प्रियतम ( शिवजी) के प्रतिबिम्ब को 
दपण में श्रपने प्रतिबिम्ब के समीप देखकर लज्जा से क्या भ्या चेष्टाएं नहीं की । 
(कुमार सम्भव ८११) । 

¢ 

उपयुक्त चन्द नें पावती की चेष्टाएं इतनी सुकुमार है कि वर्णन द्वारा उनका 
सोकुमायं नष्ट हो जाता! इस कला-ममं को समक्न कर कालिदास ने उनका वर्णन 
करने का श्रसफल प्रयत्न नहीं किया, वरन्‌ 'क्या-क्या' सवनाम दारा संवृत कर चउन्ह 
ओर भौ रमणीय रूप मे प्रस्तुत कर दिया है । 
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बिहारी कौ उक्ति “वह्‌ चितवन ग्रौरं कवु. जेहि बस होत सुजान" भी इसी 
वक्रता से विभूषित है । 
४. कोई वस्तु केवर अनुभेव-गम्य ही होती है, वाणी से उसका कथन नहीं 
हौ सकता : वहां भी संवरण की कला अपना चमत्कार दिखाती है । 
प्रियतमा के वे शब्द श्राज भी हृद्य मे कुक श्रपुवरं प्रतिध्वनि कर रहे हं). 
अथवा 


हिन्दी--““मन मे बचल पीर नई उमही है 





५. कहीं कहीं इस बात का प्रतिपादन करने के किए कि श्नन्य कौ अनुभवः 
संवेद्य वस्तु का वणेन करना सम्भव नहीं है, संवरण क्रिया का प्रयोग किया जाताहै । 


६. संवृतति-वक्रता का एक रूप वह भी है जिसमे कोई वस्तु स्वभाव से अथवा 
कवि कौ विवक्षा (वर्णेन करने कौ इच्छा) से किसी दोष या च्रटिसे युक्त होकर महा- 
पातक के समान कहने योग्य नहीं हती । 


उदाहरण : यदि सेनापति ने तीक्ष्ण बाण से उसको तुरन्त न मार दिया होता 
तो इस वाराह ने तुम्हारा जो हाक किया हता बहु कहने योग्य नहीं है । 
अथवा 
हिन्दी-“धिक्‌ धिक्‌ एेसेप्रेम को क्य कहँ मेँ नाथ 1" 
अर्थात्‌ कहीं कहीं अशुभ बात का संवरण काव्य के लिए सुन्दर हो जता है- 
उससे पारुष्य (असंगल ओर श्रत्रिय) का निवारण होता है । 
७. कभी कभी कवि कौ विवक्षासे भी किसी वस्तु के हीनता को प्रप्त होनें 


की श्रारंक! रहती है, अतएव एसी परिस्थिति मेँ भी संवुति के द्वारा कन्य-सौन्दयं को 
रक्षाहोतीहै : 


हे प्रियतमे (वासवदत्ते) मिथ्या एकपत्नीव्रत को धारण करने वाला मेँ (उदयन, 

न ० भट भ 

भ्राज पद्मावती के साथ विवाह करने का निश्चय कर) न जाने कत्ता कुदं भी करने 
को उद्यतदहोगया हु । 


यह वक्रता गोपन-कला के चमत्कार पर श्राश्चित है । इसका मूलवता सिद्धान्त 
है: कला कं। उतकषं कला की संवृतिने है । अनेक बार कथन कौ श्रपेक्षा संकेत का 
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प्रभाव अधिक्‌ होता है । व्यंजना का अ(विष्कार ही इस सिद्धान्त के आधार पर किया 
गया है । 


5. वृ्ति-पक्रता 


वृत्ति से श्रमिप्राय यहां कोमला, परुषा आदि वणं-योजनाश्रं से न होकर, 
वेयाकरणों मे प्रसिद्ध समास, तद्धित, चुन्धातरु आदि वृत्तियों से है। इन पर आधित 
चम.कार वुत्ति-वक्रता के श्र॑तगेत जाता है । इन वृत्तियों में मुख्य है अव्ययीभाव समास 
जो प्रायः इस प्रकार के चमत्कार का प्राधार होता है । कुन्तक के रन्दो मै-- 


जिसमें श्रव्ययीभाव भ्रादि (समास, तद्धित, कृत्‌ श्रादि) वत्तियों का सौन्दयं 
प्रकाशित होता है उसको वृत्तिवैचिच्य-वक्रता समक्षना चाहिए । (हिन्दी व° जी° 
२।१९) 


कुन्तक ने इस प्रसंग में दो-तीन उदाहरण दिये है: 
१. अधिमध, २. पांडिमा, ३. एकातपत्राते । 


अधिमधु में अव्ययीभाव समास है : मधुच्छतु मे" कहने के स्थान पर अधिमधु 
कह कर चमत्कार उत्पन्न किया गया है । ्रनेक्‌ अबग्यथीभाय समासो के मूल में प्रायः 
यही सोौन्दयं रहता है । 


पाडिमा--पांडुत्व, पांडता ओर पांडुभाव भ्रादि शब्दो के रहते हए भी पांडिमा 
का प्रयोग वृत्ति-वक्रता का चमत्कार है । पांडु शब्द में इमनिच्‌ प्रत्यय कर के बना हुआ 
तद्धितान्त पांडिमा शब्द उपयुक्त प्ययं कौ ्रपक्षा अधिक कोमरता-विश्िष्ठ है : 
इसलिए उसके प्रयोग मे अधिक चमत्कार है । 


एकातपव्रायते--सुबन्त एकातपत्रं (एकत्र) शब्द को धातु बना कर उसफे 
दारा निमित एकतयत्रायते (एकचत्र राज्य है] शब्द भे सुञ्धातु (हिन्दी--नामातु) 
की वृत्ति से चमत्कार उत्पन्न हो गया है । 





यह्‌ शब्द-निर्माण हिन्दी की, विशेषकर खड़ी बोली कौ, प्रवृत्ति के श्रनुकूल नहीं 
पड़ता । हिन्दी के इाज्द-भाण्डार में नामवातुशरों की संस्या श्रधिक नहीं है : भटाना 
ठजाना, गर्माना मादि शब्द इपी वं के हँ परन्तु इन में एकातपत्रायते का चमत्कार 
दूढना व्यथे है । खड़ी बोलो मे इस प्रकार के शब्द "करणः लगा केर बनये जारहैहै; 
भारतीकरणः, विकेन्धीकरण, मूरतीकरण, नाटकीकरण प्रादि, परन्तु उनका वं सर्वथा 
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भ्न हौ जाता है \ जनपद भाषाओं कौ प्रवृत्ति इसके श्रधिक अनुकूल है : उनमें 
मटियाना आदि व्यंजक शब्द सरलता से बन जते हैं । 


इनके अतिरिक्त समस-जन्य ओर भी चमत्कार इसके अन्तर्गत आते है । 

परन्तु समास-वक्रता का रूप वस्तिवमेक्याहै ? इत प्रहनके दो उत्तर हमारे 
मन में भ्राते ह । समास-वक्रता से श्रभिप्राय एक तो चमत्कारपुरणं समस्त शब्दों का 
हो सकता ह । प्रत्येक ममंज्ञ कवि कत्तिपय पृथक शब्दों के समास से एसे नवीन शब्दों 
का निर्मा कर लेता है जिनका वैचित्र्य श्रपूवं होता है: उदाहरण के लिए पंत 
का निम्न-लिखित समस्त पद लीजिए : 


१. तुमने यह कुनुम-विहूग ! लिबास 
क्या श्रपने सख से स्वयं बुना ? 


इनमें कुसुम श्रौर विहग दो पुथक शब्दों के योग से तितली के एक नवीन 
पर्याय का निर्माण क्या गया है जिसका सौन्वयं वास्तव में श्रपृवं है । परन्तु यह्‌ 
कदाचित्‌ कुन्तक कौ पर्याय-वक्रता का ही उपचार-जन्यरूप है : जिसमे पर्याय ओर 
उपचार दोनों कौ वक्रता का चमत्कार है, 


समास-वक्रता से दूसरा अभिप्राय उस सौन्वयं काही सक्ताहैजो समास की 
पद-रचना पर आश्चित रहता है, जिसके अनेक भेदो का विवेचन वासन ने श्रपनें श्लेष, 
ओदाय्यं श्रादि शब्द-गुणों के श्रतगंत किया है । यहं चमत्कार मूलतः समास-रचना 
पर ही आधृत है--्रथं से उसा विशेष सम्बन्ध नहं है । उदाहरण के लिए निराला 
की “राम की रक्ति पूजा' नामक प्रसिद्ध रचना को आरम्भिक पक्तियां उद्धूत की जा 
सक्तीदहेः 


ग्राज, का तीक्ष्ण-शर-विधृत-क्षिप्र कर, वेग-प्रखर, 
रातशेलसंवरणरील, नीलनभ-गज्जित-स्वर, 
प्रतिपल-परिवतित-व्युह॒--मेद-कौराल-समूह्‌, 

राक्षस-विरुद्ध प्रव्यूह्‌, कर्‌ द्ध-कपि-विषम-हूह्‌, 
विच्छुरितवह्भि-राजीवनयन-हूत-लक्ष्य-वाख 
लोहितलोचन-रावण-मद-मोचन-~महीयान । 

हि ६8 ननि ऋः 
यहां समस्त पद-रचना के दारा युद्ध कां वातावरण उत्पन्न करने का सफल 
प्रयत्न क्या गया हे । 
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हमारा अनुमान है कि अन्य प्रकार की समास-वक्रता से कुन्तक का अभिप्राय 
एेसे ही रचना-चमत्कार से है । 


७. लिगवेित्रय-वकरता 
जहाँ सौन्दयं लिग-प्रयोग पर आशित रहता है, बह लिगवेचिन्य-वक्रता होती 


है, अथवा लग का चमत्कारपूणं प्रयोण जहां सौन्दय्यं को सुषृट करता है, वहां कन्तक 
के श्रन॒सार लिगवेचित्रप-वकरता रहती है । इस वक्रता के क्ईल्पहै। 


१. विभिन्न लिगों का समानाधिकरण्य :--कहीं कहीं विभिन्न लिगि के शब्दय 
का समानाधिकरण रूप से प्रयोग कर प्रतिभावान्‌ कवि भ्रपनी उक्तिमे एक श्रूं 
विच्छित्ति उत्पन्न कर देता है । (२।२१) । 


उराहुरण -तेतैषा मम फुल्नपंकजवनं जाता हशां विशंति: भ्र्थात्‌ इस कारण 
से मेरेने्ोंकी विशंति (मेरे बीष नेत्र) एल्लपंकजवन (के समान) हो गयीहै। 
यहां विंशति स्त्रीलिग है मौर पंकजवनं संस्कृत व्याकरण के श्रनुसार नपुंसक {लिगि है। 
इन दोनों का समानाधिकरण चमत्कार काका विधायक है । 
हदय की सौन्दय्यं-ग्रतिमा 1 कौन तुम छवि-धाम ? 
यह्‌ भौ लिग-वक्रता का चमत्कार है, प्रतिमा स्त्रीलिग है ओर घाम पु्ल्लिग । 


सामान्यतः इस प्रकार का समानाधिकरण्य विशेष गुण नहीं कहा जा सकता है, 
उपमान ओर उपमेय का समान लिग होना हौ श्रधिक उचित है। कहीं कहीं वैषम्य 
अथवा विरोधाभास के श्राधार पर उसमे चमत्कार उत्पन्न हो सकता है, परन्तु 
नियमित खूप से इस प्रकार के प्रयोगो मे चमत्कार नहीं माना जा सकता । 


२. स्व्रीलिग का प्रयोग -- जहाँ अन्य लिग सम्भव होने पर भी, स्त्री नाम ही 
सुन्दर है, इसलिए (एसा मान कर) शोभातिरेक के सम्पादन के लिए स्त्रील्िगि का 
प्रयोग किया जाता है, वहां भी लिगवेचिग्य-वक्रता होती है । (२।२२ ) । 


उदाहरण के लिएु तट आदि एसे अनेक शाब्द हँ जिनके संस्छृत में पुट्लिग 
तटः, नपुंसक लग तटम्‌ ओर स्त्रीिग तदी तीनों ही रूप मिलते है परन्तु कवि पेशता 
को व्यंजना करने के लिणए स्त्रीलिग तटी आदि का ही प्रयोग करता है । हिन्दी मे पंत 
जी को इस प्रकार के प्रयोग श्रवयेत प्रिय है-उन्होमे अनेक स््र्गलिग रूप स्वयं ही 
बना किए है । छोयावाद कौ एक मुस्य प्वत्ति-प्रकृति पर नारौ-भाव का श्रासेप-- 
मूलतः इसी धारणा पर आधृत है । 
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३. विरिष्ट लिग का प्रयोग :- जहां अन्य गों के सम्भव लयेने पर भी 
विशेष शोभा के लिए, श्रथं के ओचित्य के अनुसारः किसौ विशेष ल्म का प्रयोग 
किया जाता है वहां भी एक प्रकार की कगवेचित्य-वक्रता होती है ! (२।२३ ) 


इसके उदाहरण रूप में कुन्तक ने रधुवंश के जयोदश समं से दो लोक 0 
२४ श्रौर २५ उद्धूत किये हँ । इनमे लताओं तथा मृगियो हारा विरही राम के साथ 
सहानुभति-प्रद्शन का उल्लेख है । कुन्तक कौ टिप्पणी है कि कवि यह वृक्षो ओर 
मगो की भी चर्चा कर सर्कैता था किन्तु फिर भौ उसने ल्ताओं ओर मृगियो का ही 
उल्लेख किया है क्योकि सीता से विप्रयुक्त राम के साथ जताओं तथा मृगियोंकीही 
नारी-सुलभ सहानुभूति अधिक स्वाभाविक थी । 


हिन्दीमे भी इस प्रकार के राशि-राशि उदाहर भिलेगे- 
(१) प्रथम रदिमि काभ्राना रंगिणि! 
तूने कंसे पह्चाना ? 
कँ कहाँ हे बाल-विहंगिनि ! 
सीखा तूने वह्‌ गाना । 
(२) सिखादोना है मधुप-कुमारि! 
मुभे भी श्रपने मीठे गान । (यत-बीणा) 


यहाँ "बाल-विहंग' श्नौर॒“मधुप-कुमार' भौ उपयुक्त करव्यो का निर्वाह कर 
सकते थे, किन्तु भावना की पेशलता के ्राग्रह से स्त्रीलिग का प्रयोग किया गया हे । 

विभिन्न ल्िगों के पर्याय शब्दं के मू में प्रायः इसी प्रकार की नारीत्व श्रौर 
पौरुष व्यंजक कल्पना निहित रहती है हिन्दी मे वायु श्रौर पवन में इसी आधार 
पर अन्तर किया जाता है । वास्तव मं हिन्दी भाषा मे भ्रचेतन पदार्थोकी लिग-कल्पना 
का श्राधार ही यह भावना है । 

अब तक सुबन्त पदों के प्रातिपदिक-रूप पूर्वाधं पर भ्राधित वक्रता का विवेचन 
किया गया ह ! अब सुबन्त तथा तिडन्त दोन प्रकार के पदों के धातुरूप पर्वाधिं की 
वक्रता का वर्णन करते है । 


८. कियविचित्य-वक्रता 
धातु-रूप पदपुवधिं पर प्राधित वेचित्य क्रिया-वक्रता के अन्तर्गत प्रता हे । 
इसके पांच रूप है : 
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१. क्रिया का कर्ताकै प्रत्यन्त प्र॑तरंगमूत होना-जहाँं क्रिया कर्ता कौ 
अत्यन्त अन्तरग हो अर्थात्‌ उससे अत्यन्त श्रभिन्न हो - 


क्री डारसेन रहसि स्मितपूर्वमिन्दो 
लेखां विकृष्य विनिबध्य च मूध्नि गौर्या । 
कि शोभिताऽहुमनयेति दशाङ्कमौतेः 
पृष्ठस्य पातु परिच्रम्बनमूत्तरं वः। 


परिहा सें गौरं चन्द्रलेखा को खींच अपने मस्तक पर बाँध कर शिवसे 
छने गीं कि क्या मे इसे धारण कर सुन्दर लगती हं ? इस प्रदन पर शिव का 
चुम्बन रूप उत्तर हमारी रक्षा करे ¦ 


यहां चुम्बन रूप त्रिया उत्तर रूप कर्ता का श्रभिन्न ्रंग है ! इस पर कुन्तक 
क टिप्यणी है कि पार्वती के उस लोकोत्तर सौन्दय्यं का शिवजी के द्वारा कथन 
चुम्बन के अतिरिक्त श्रौर किसी प्रकार सम्भव नहीं था । (हिन्दौ ब० जी० २।२४ वीं 
कारिका की वृत्ति) 
अधरया 
पावती-चुम्ित खर का तृतीय नेत्र सर्वोतिषैयक्त है । यहां श्चुम्बन' क्रिया 
नत्र कर्ता का श्रभिच भ्रंग है । इसके द्वारा उसके सौन्दय्यं की श्रीवृद्धि होती है । 


२ कर्तां की भ्रन्य कर्तारो से विचित्रता: जह क्रिया द्वारा किसी कर्ता 
कौ विचित्रता का प्रतिपादन हो । | 


शिवजी की वह श्रागनि वुम्हारे दुःखों को ट्र कर| 


. शरान्नि का कायं दुःख देना है-यहाँ बह दुःखो को दुर करती है । यह्‌ क्रिया 
दारा कर्ता को वचिव्य-सिद्धिहै, 


भगवान नृर्सिह के प्रन्नातिच्छिद्‌ (भ्र्भात्‌ दखियों के दुःख को दुर करने वाले) 
नख तुम्हारी रक्षा करें । 


यहां नखों कौ छेदन रूप क्रिया उन्हँं वेचित्य प्रदान करती है--क्योफि वे 
ही अन्त मे जाकर रक्षा करते हैं । 


३. क्रियाके विशेषणाका वैचित्य-कहीं कही चमत्कार क्रिया के अपने 
विशेषण के वैचित्यं पर आश्रित होता है । यह क्रियाविज्ञेषण क्रिया तथा कारक 


पदपूवधि-वक्रता | भूमिका | ७५ 


दोनों के सौन्दयं को बढ़ता है ! (क्रियाविक्ञेषण होने से क्रिया का सौन्दयं तो वह्‌ 
स्वभावतः बढ़ता ही हैः परन्तु विचित्र क्रियाकाकरनाही कारक का भी वैचिन्य 
है" इसलिए कारक का सौन्दयं भी उसके द्वारा परिवृद्ध होता है) । 


“1 -{ ~+ हडवडी के कारण अपने उल्टे वेदविन्यास से सखीजन को 
हंसाते हए उन तरुणियों ने श्राभूषर धारण करना आरम्भ किया ।” यहां उलटे 
वेश-विन्यास से सखीजन को हुंसाते हृए--यह क्रियाविज्ञेषण चमत्कार का श्रधार है । 


घ्रमा रहे हं धनाकार जगती का श्रम्बर | 


यहां शधनाकार' श्वुमा रहै है क्या का विहेषणहै जो भीषण दृश्य की 
उम्डूावना कर उस मे एक अपुवं चमत्कार उत्पन्न कर देता है । 


कालाकाँकर का राजभवन, सोया जल मेँ निट्चित म्रभन 
पलकों में वेभव-स्वप्न सघन । 


यहां निश्चिन्त श्रौर भ्रमन तो सोया (है) क्रिया के विशेषण हुं ही, श्रथं 
की दृष्टि से पलकों मे वेभव-स्वप्न सघन' भी उसी का विशेषण ह । हिन्दी व्याकरण 
मे इस प्रकार के समस्त क्रियाविज्ञेषण पदों के लिए अवकाश अधिक नहीं है--श्रतएव 
इस प्रकार के प्रयोग कम ही मिलते हं । वैसे अथं की दुष्टि से इनका भी प्रयोजन 
क्रिया की सोन्वये-वृद्धि हीहोताहै। 


४. उपचार-मनोज्ञता --उपचार का अर्थं है सादृश्य आदि सम्बन्ध के आधार 
पर अन्य धमं का ्रारोप करना। अनेक रूपों मे उपचारके कारणमभीक्रियामें 
मनोज्ञता उत्पन्न हो जाती है । 


उदाहरण के लिए: इसके भ्रंग मानो छलकते हूए स्वच्छ छावण्य के सागर 
मे तैर्‌ रहे ह । स्तन ग्रौर नितम्ब विस्तार की प्रौढता को खोल्ल रहे है रौर श्रो 
के चंचल व्यापार स्पष्ट रूप से (बाल्योचित) सरलता का च्रपवाद्‌ कर रहे ह \ श्रो 
इस मृगनयनी का श्रब तारुण्य के साथ घनिष्ठ परिचय दहो गयाहै। 


यहाँ श्रंगों का तेरना, स्तनादि का उन्मुद्र व्यापार, श्रौर नेत्रो वारा सर्ता 
का श्रपवाद श्रादि क्रियाश्रों मे उपचार का चमत्कार है, 


१. उचत वक्षो में अ्रालिगन-सुख लहरो-सा तिरता । 


२. परिदहैमनो रूप म्रवै घरि च्चै, 
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३. प्राननते ह्ुल्लक्री परं अखं । 
४. रूपके सरोवरमेंतैररहैषेभ्रंग। 


कर्मादि-संृति : यहां क्रिया के कमं श्रादि के संवरण द्वारा चमत्कार की 
सृष्टिकीजतीहैः 


भ्रायतनयना सुन्दरी के रागाल्स मनमेंप्रेम की शोभा ने्नों के भीतर वकु्वु 
मधुरता भ्रपित कर रही है, कानों के पास कुः भ्रमे कथन कर रही है, हृदय में 
मानों कु" लिख रही है ! 


इन सभी त्रियाश्रों के कर्मो का कथनं सम्भव था परन्तु कवि ने कुछ सवेनाम 
दारा उनका श्राच्छादन कर एक श्रपुवं चमत्कार उत्पन्न कर दियां है । 


पदपुवर्धि-वक्रता के ये ही मुख्य श्राठ प्रकार है । इनके श्रतिरिक्त कन्तक नें दो 
प्रौरस्पोंकाभी इसी वगं के श्रन्त्मत वर्णन किया है--१. प्रत्यय-वक्रता, २. भाव- 
चक्रता । शत्‌ भ्रादि कुच प्रत्यय पद के पूर्वां मे वतमान रहते हँ - श्रतएव इन प्रत्ययं 
पर श्राधित्‌ प्रत्यय-चमत्कार पदपुवधि-वक्रता काही श्रंग है। §सी तरह साध्य सूप 
क्रिया का सिद्ध रूप में श्र्थात्‌ तिडन्त का सुबन्त रूप में प्रयोग भी श्रपने श्राप में कहीं 
कहीं ्रत्यन्त चमत्कारपुणं होता है : इसे ही कन्तक ने भाव-वक्रता का नाम दिया है । 
यह भी पद्पू्वधिं काही भ्रंग है । वैसे, सामान्य रूप में प्रत्यय-वक्रता तथा भाव-वक्रता 
मुख्यतया पदपराध-वक्रता के ही श्रन्तर्गत श्राती हँ । अतः इनका विवेचन श्रागे के 
प्रसंग मे किया जाएगा । 


भरनन्त भेद :--इस प्रकार पदपृवर्धि-वक्रता सिद्ध हई, यहां केवल उसका 
दिङ्मातर प्रदशेन क्रिया गया ह । शेष विस्तार लक्षय काव्यो में पाया जाता है । 


पदपराध-वक्रता 


पदपूवधिं के अ्रन्तर्गत पदों के ूर्वाधं भ्र्थात्‌ प्रातिपदिक भौर धातु का विचार 
किया गया । पदपरार्धं के अन्तर्गत पदों क उत्तराधं का विचार किया जाएगा । यह्‌ 
तानान्यतः प्रत्यय रूप होता है, ्रतएव पदपरारध-वक्रता को प्रत्यय-वक्रता भी कहते है । 


डन्तक नें पदपरा्ध-वक्रता के छह मुख्य भेदो का व्भन करिया है । 
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[9२। 
४. कालवेचित्य-वक्रता 
पदप्‌वधि-वक्रता का प्रसंग क्रिया-वक्रता के साथ समाप्त ह्र था, श्रतएव उसी 
क्रम-भ्णखला में क्रिया से सम्बद्ध काल की वक्रता का वर्णन आरम्भ में करते है । 


जहां श्रोचित्य के श्रनुरूप काल रमणीयता को प्राप्त हो जाता है, वहं काल- 
वेचित्य-वक्रता होती है ! (२।२६) ! अर्थात्‌ जिसमे चमत्कार काल विशेष के प्रयोग 
पर आधित रहता है, उसे कालवेचिनत््य-वक्रता कहते हँ । परन्तु इसमे श्रौचित्य का 
प्रतिबन्ध है, काल का यह्‌ "वक्र प्रयोग प्रसंग एवं परिस्थिति के ग्रनुकूल तथा सा्थेक 
होना चाहिए । न्यथा वह व्याकरण कौ चरुटि मात्र होकर रह जाएगा । 

उदारहण :--'समविषम के भेद से रहित, मन्द मन्द संचरण-योग्य (ग्र्थात्‌ 
जिन पर धीरे धीरे सावधानी के साथ ही चलना सम्भवहै ) मागं शीघ्र ही मनोरथो 
के लिए भी बुल्लघ्य हो जर्हिगे' । यह किसी विरही कौ कातर उक्ति है: यहाँ श्ट 
जाएगे-- यह्‌ भविष्यत्कालिक क्रियापद चमत्कार का श्राधार है। श्रभी वर्षा समय की 
उतप्रक्षा--कल्पना सात्र से ही इतना भय है, तो उसके व्तंमान होने पर श्रर्थात्‌ 
वास्तव में उपस्थित हो जाने पर क्या होगा ? वेचित्रय का मूल कारण यह्‌ भ्र्थ-व्यंजना 
है, जो निचय ही काल पर श्राधित है । अतएव यह काल्वैचिज्य-वक्रता का उदा- 
हरण हुश्रा । 


हिन्दी उदाहर्ण--बौ रन चूमि कोएलिया घूमि करेजन की किरवै करि दँ । 
पाश्चात्य काव्यज्ञास्त्र के एतिहासिक वतमानः आदि प्रयोगो मे भी यहु 


काल-बक्रता रहती है । एतिहासिक वर्तमानः में भृतकालिक घटना का वर्तमान 
कालिक क्ििया्रों हारा वर्णेन कर सजीवता उत्पच्च की जाती है । 


बिहारी के निम्नकिखित दोहै मे भी एक प्रकार की काल्वेचिन्य-वक्रता है: 
नासा मोरि नचाय हग करी कका की सह्‌ । 
काटे सी कसकति हये गड कंटीली मौह ॥ 
नायिका ने ये चेष्टाएु भूतकालमें की थी-भौह न जाने कब गड़ी थी, पर 
वह्‌ भ्राज भो कसक रही है । यहां कसकति' क्रिया का व्तंमान काल चमत्कार का 
श्राधार है । 
९. कारक-वक्रता 


इस वंचित्य का श्राधार है कारक-प्रयोग । सामान्य कारक का मुख्य रूप 
से श्रौर मुख्य का सामान्य रूप से कथन कर, तथा कारको का विपर्यय कर अर्थात्‌ 
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कर्ता को कर्मं या करणकारूप, श्रौरकमंयाकरण कोकर्ताका रूप देकर 
प्रतिभावान कवि श्रपनी उक्तिमे एक अप्व चमत्कार उत्पन्न कर देता है । यही 
कारकवेचित््य-वक्रता है । (२।२७-२८) । 
उदाहरण: 
पाणि सम्प्रति ते हठात्‌ किमपरं स्प्रष्टुं धनुर्धावति । 


राम कद्ध होकर समुद्र से कहते हँ कि तेरी धृष्ठता से मेरा हाथ भ्रब विवहा 
होकर धनुष को पकडने के लिए बढ रहा है । 
यहाँ हाथ वास्तव में करण कारक होना चाहिए, किन्तु कवि ने उसका कर्ता 
रूपमे प्रयोग किथाहे। 
देखिए-हर धनुर्भग को पुनर्वा ज्यों उठा हस्त । (निराला) 
भौगुर के स्वर का प्रखर #॥ प्रशान्तिकोरहाचीर। (पंत) 


२. संख्या-वक्रता या वचन-वक्रता 

काव्य में वेचित्य उत्पन्न करने के लिए जहां कविजन इच्छापूवंक संख्या 
अर्थात्‌ वचन का विपर्यास कर देते है, वहां कुन्तक के मत से संख्या-वक्रता होतं, है । 
(२।२६) । त 


मसंज्ञ कवि वास्तव मे श्रपने काव्य के छोर से छोरे अवयव को सार्थक बना 
देता है ! दुष्यन्त कौ इस प्रसिद्ध उक्ति मे वचन का ही चमत्कार है -- 


वयं तत्वान्वेषान्मधुकर हतास्त्वं खलु कृती । 


ग्रथ्‌ 
हम पूछत जातिहि पति मरे, घनि रे धनि भौर कहावत तू । 


यहाँ राजा को सामान्यतः श्रयते छिए एक वचन श्रहं यामे का प्रयोग करना 
चाहिए था किन्तु श्रात्म-निन्दा या विरक्ति की व्यंजना के लिए वहु बहुवचन वयं या 
हम का प्रयोग करता है । कहीं कहीं भिन्न वचनान्त शब्दो के समानाधिकरण्यमें भी 
विचित्र चमत्वार होता है । इस प्रसंग में कुन्तक ने यह्‌ उदाहरण दिया है : शास्त्राणि 
चक्षुनं वम्‌--ग्र्थात्‌ शास्त्र उसका नवीन ने है । इसमें शास्त्र बहुवचनान्त है श्रौर 
नेत्र एकवचन है । इसी प्रकार - हैं ये उज्‌ याम देश का हृदय विरंतन-- 
यहां भी वही चमत्कार हे । 
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४. पुट्ष-वकरता 

जहां सोौन्दय्यं के लिए उत्तम पुरुष ञौर मध्यम पुरुष का विपरीत 
स्पसे प्रयोग होताहै, वहां कुन्तक के श्रनुसार पुरुष-वक्रता समभनी चाहिए । 
२।३० । विपरीत क्प से प्रयोग का घयं यह है कि उत्तम ओर मध्यम पुरुषों के स्थान 
पर अन्य पुरुष का प्रयोग काव्य-लोभा के निमित्त करिया जाता हे ! इसका तात्पय्थं 
वास्तव में यह है कि उत्तम पुरुष ओर मध्यम पुरुष दोनों का वाचन प्रत्यक्ष रूप से 
होता है--इन दोनों के प्रयोग मे एक प्रकार की प्रत्यक्षता श्रौर तज्जन्य निकट्ता रहती 
है । कभी कभी उदासीन भाव, सम्मान, अथवा निरहंकारिता श्रादि कौ अभिव्यक्ति के 
लिए इन दोनों प्रत्यक्ष-वाचक पुरुषों के स्थान र अन्य-वाचक अन्य पुरुष का प्रयोग 
अत्यंत सार्थक र व्यंजक होता है । पुरुष का यहु चमत्कारपुर्णं सार्थक प्रयोग ही 
पुरुष-वक्रता है । 

इसके उदाहरण में तापसवत्सराज का यह शलोक उद्धूत किया गया हे -- 
दष्ट शुभ्रो द्वारा ्रधिकृत कौल्चाम्बी को जीत कर नीतिद्रेषी महाराज की प्रमादी 
प्रकृति को मं जानता हूं । मँ यह्‌ भी जानता हूं कि पति के वियोग में सतियो का चित्त 
सदेव चिन्न रहता है । श्रतएव मेरा मन कुचं कहने का साहसः नहीं करता । आगे, 
देवी स्वयं जाने । 

यहां जापः मध्यम पुरुष के स्थान पर कवि ने श्नन्य पुरुष देवी का सार्थक 
प्रयोग अपनी उदासीनता की व्यंजना करने के निमित्त किया है । श्राप' मे निकटता के 
कारण अधिकार श्रौर आग्रह का भाव श्रा जाता, जिसे कवि-निबद्ध पात्र मंत्री योगन्ध- 
रायण, रानी पर मनोवेज्ञानिक प्रभाव डालने के लिए छिपाना चाहता है । अतएव कवि 
ने श्रन्य पुरुष का प्रयोग किया है । 

हिन्दी में पुरुष-विपयंय का प्रयोग इतना प्रचुर नहीं है जितना संस्कत 
मे । किन्तु फिर भी यहं प्रयोग भाषागत रूढि न होकर मनोवेज्ञानिक अभिव्यक्ति है, 
इसलिए न केवल हिन्द में वरन्‌ भ्रन्य भाषां में भी इसकी सावभौम स्वीकृति है । 
संस्कृत के अत्रभवान्‌ आदि ओरौर भ्रंगरे्ती के योर मेजेस्टी" आदि सम्मानार्थ प्रयोगो सें 
यही प्रेरणा वतमान है । सामान्य वार्तालाप मेंभी भे" न कुकर हम कभी करभौ 
विनय जादि की व्यंजना के लिए "आपका दस" श्रादि पटो का प्रयोग करते हँ । संस्कृत 
मे अयं जनः' का प्रयोग भी इसी आज्ञाय से किया जाता है ¦ 


कुड उदाहरण लीनिषएः- 


१. करके ध्यान भ्राज इस जन का निङ्चय > भरुसकाये 
फूल उठे ह कमल, श्रधरपेये बंधक सुहाये। (मै श० गुप्त) 
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क्रिवा यह्‌, -- देव हं दया-शरीरः; 
देख ॒ कर भूतल के तप्त क्षेत्र 
प्रमु क़ सह नेत्र 
तप्त हो उठेथेप्राशियोंके दुःखतापसे: 
ग्रौर इसी हेतु विना जाने ही, बिना कही 
प्राप्त हुई आज्ञा वही 
सेवक क्रो अ्रपने ही श्राप से । 
श श र 
गुरुवर पदाम्जों मे ~ ह ५ 
राजाधिप शृरसेन-सूनु यह नत है। (सियारामश्लरण गुप्त) 
५. उपग्रह-वक्रता 
उपग्रह का अथं है धातु-पद ' संस्कृत में धातुश्रों के दो पद होते है-- 
परस्मेपद भौर आत्मनेपद । जिसमे काव्य की शोभा के किए (परस्मेषद प्रौर 
आत्मनेयद) दोनों पदों मे से ओचित्य के कारण किसी एक का प्रयोग किया जाता 
है, उसको उपग्रहु-वक्रता कहते हैँ । (३।२६) । 
वास्तव में जपने रूढ रूपमे तो उपग्रह्‌ का चमत्कार संस्कृतमें ही सम्भव है 
क्योकि हिन्दी आदि में प्रात्मनेपद यथावत्‌ नहीं होता । फिर भी इस प्रकार के कर्म- 
कतृ वाच्य प्रयोगो का हिन्दी मे अभाव नहीं है--भौर कहीं कहौ उनमें अपवं चमत्कार 
भी निहित रहता है । श्ाथ छट जाना' आदि मृहावयों मेँ इसका परा चमत्कार वर्तमान 
रहता है । इरे ग्रतिरिक्त ग्रा्मनेपद का संस्कार तो हिन्दी मे स्पष्ट लक्षित 4 
ग्रत खुल गयी, हाथ टूट गया, जीभ कट गयी आदि कर्म॑कतृं प्रयोग ही हैँ । जह 
इनका प्रयोग सचेष्ट रूप मे विरोषं सौन्दयं की व्यंजना करने के लिए किया जाता 
है वरां हिन्दी प्रयोगो मे भ निश्चय ही उपग्रहु-वक्रता का चमत्कार वतमान रहता है ! 
१. उठती यह भौँह भी भला 
उनके उपर तो प्रचंचला। (मे°शा० गर्त) 


१) 
# 


२. मं जभी तोलने का करती 

उपचार स्वयं तुल जाती हैँ । (प्रसाद) 
३. कुटि गयो मान वा सलोनी मुसकानि में । 
४. हतो याही सोचमें बिचारत रही ही काहे 

दप॑न हाथ तेन द्वित व्रत है। (भारतेन्दु) 
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£. ग्रत्यय-वक्रता 


सामान्यतः यह्‌ सभी प्रत्यय काही चमत्कारहै\ परन्तु कहीं कहीं उपर्युक्त 
प्रत्यथ-प्रयोगों से भिश्च, एक प्रत्यय में दुसरा प्रत्यय लगा कर मर्मज्ञ कचि एक अपूर्वं 
सौन्दयं उत्पन्न करदेताहै। इसी को कन्तक ने स्वतंत्र रूप से प्रत्यय-वक्रता का 
नाम दिया है । २।३२। 


उदाहरण : येन इयामं वपुरतितरां कान्तिमापत्स्यते ते 
बहखेव स्परितरचिना गोपद्रेपस्य विष्णोः ।* 


ग्र्थात्‌ जिसके संसग से, मोर पख को धारण करने वाले गोपवेशच विष्णु के 
(शरीर के) समान तेरा श्यामल शरीर भी कान्तिमिय हो जायगा । 


उपयुक्तं संस्कृत छंद भे अतितरां इस प्रत्यय-वक्रता का उदाहरण है । अति में 
तरप्‌ प्रत्यय लगा कर श्रतितरां पद का निर्माण हुजा है : -श्रति में तो प्रत्यय पहले 
सेही वतमान है, उसमे तरप्‌ प्रत्यय श्रौर लगाकर यह चमत्कार उत्पन्न किया 
गया ह । | 


हिन्दी में प्रत्यय कौ स्थिति उतनी स्पष्ट नहीं है जितनी संस्कृतम) जेसा 
संस्कृत के सुबन्त श्रौर तिङ्न्त पदों मे मिलता हैः वेसा, ब्द के मूल प्रत्ययका 
भ्रस्तित्व तो हिन्दी में प्रायः रहा ही नहीं है । अतएव हिन्दी मे प्रायः दुहरा प्रत्यय ही 
लक्षित होता है : जसे संदेसड़ा, घइल्वा आदि । संदेस (श) ओर घडइल मे घडः जैसा 
कोई मूल प्रत्यय पहले से ही वतमान है, उसमे स्वा्थवाचक 'डा' 'वा' श्रौर लगाकर 
“संदेसड़ा तथा 'घइलवा' का निर्माण हज है । इनका भावप्रेरित प्रयोग ही प्रत्यय-वक्रता 
कामूल आधार हैः 


पिय सों कहहु संदेसडा, हे मोरा, हे काग। 
वह धनि विरहै जरि मई, तेहिकि धुग्रां हम लाग ॥ (जायसी) 
1 2 

इन्द्र चाप रुचिदान जायु मिलि तो तन्‌ कारो । 

पावत है छवि श्रधिक लगत नैनन को प्यारो ॥ 

मोरचन्दिका संग सुभग जसे मन मोहत । 

गोपवेष गोविन्द बहुत श्यामल तन सौहत ।, 
( हिभ्दी मेघडूत--लक्ष्म्णसिह) 
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श्रागि लागि घर _ जरिगा, विधि मल कीन्ह । 
पिय के हाथ षडूलका भरि भरि दीन्ह्‌ ॥ (रहीम) 


उपर्युक्त दोनों प्रत्यय अत्यंत नेकट्च ओर श्रततरंगता के द्योतक हँ : सामान्य 
स्वजन के लिए संदेस ओर प्रिय के लिए संदेसडा-घदख्वाका धवाः भी इसी 
स्नेहातिङ्य का सुचक है । 

प्रत्यय-वक्रता के इस रूप के साथ कुन्तकं का पदपराधवक्रता-विवेचन समाप्त 
हो जाता है । पदपृवर्धि-वक्रता की भांति प्रत्यय-वक्रता के भी अनेक भेद हो सक्ते हैँ 
परन्तु उनका श्र॑तर्मावि प्रायः उपर्युक्त मेदो महो जताहे। 


पद-वक्रता के दो श्रन्थ मैद-उपसगं-त्रक्रत। ्रौर निपात-वक्रता :- 


पदकेदोही मुख्य मेद है--प्रकृति अर्थात्‌ नाम, घातु रूप पृवधिं श्रौर प्रत्यय 
रूप पराधं । परन्तु इनके श्रतिरिक्त दो भेद ओर भी रह जति हैँ : उपसं श्रौर निपात । 
संस्कत व्याकरण मे पदकेये चारमभेदही माने गये हैं: नाम, आख्यात, उपसगं श्रौर 
निपात । इनमे से नाम भ्रौर आस्यात्‌ कौ वक्रता का विवेचन पदपूर्वाधं ओर पदपराधं 
के वक्रत्व-भेदों के प्रतगंत हो चका है । उपसगं श्रौर निपात अव्युत्पन्न होने कारण 
अवयवरहित ह । भ्रतएव इनका प्रकृति ओर प्रत्यय में विभाग सम्भव नहींहै। इसी 
कारण कन्तक ने इनका सम्पूणं रूप मे विचार किया है । 


उपप्ग-वक्रता 


उपसगं-वक्रता का मूल श्राधार उपगं का चमत्कारपूणं प्रयोग है । जहाँ 
उपसग का विशिष्ट प्रयोग ही हा्द अथवा उक्ति के सौन्दथ्यं का विधायक होताहै, 
वहां कुन्तकं को पारिभाषिक शब्दावली मे उपसर्भ-वक्रता होती है । उपसर्ग के विषयं 
मे वयाकरणों का यह मत है किवे मूलतः शब्द ही थे जो धिसते-चिसते श्रपने वतमान 
स्पकोप्राप्तहो गये है । इस प्रकार उपसं में भौ श्रथ-विज्ञेष निहित रहता है : 
कुशल कवि वाक्य के प्राणा रूप रसादि की पुष्टिके लिए इसी निहित प्रथं का सदू- 
पयोग करता है । - 


उदाहरण :- 
ग्रयमेकपदे तया वियोगः 
प्रिया चोपनतः सुद.सहो मे । 
१ धह ४ 


पदपरा्धं-वक्रता | भूमिका | ८३ 


भर्थात्‌ एक ओर तो प्रिया के युदुःसह्‌ विरह को सहन करने का समय उपस्थित 
हो गया है"“"“““। यहां सुग्रौर दुस्‌ (र्‌) इन दो उपसर्गा का प्रयोग भी विह्ेष 
चमत्कार पणं है--ये दहरे उपसग विरह की श्रसह्यता को व्यक्त करते है । 


हिन्दी कविता में भी उपसं का कुशल प्रयोग रस तथा भावादि के उत्कषं के 
क्िषए-- प्राचीन तथा नवीन--सभी कवियों ने किया हे । 


१. इन्दु-रिुम्बित बाल जलद-सा मरी प्राजा का श्रभिनय | 
(बालापन : पंत) 


२. विकम्पित मृदु उर पृलकित गात । (भावी पत्नी के प्रति : पंत) 
३. मे त्रिविध-दुःख-विनिवृत्ति हतु । । (यञ्ञोधरा-गप्त) 


इनमें से प्रत्येक उपसगं विदेष रस-पोषक चमत्कार से युक्त है । “विकम्पित 
मे "वि' उपसगं हारा विशेष भाव का द्योतन किया गया है ! चन्द्रमा द्वारा नवमेध का 
स्पश सामान्य स्पश न हो कर विशेष रमणीय स्पशं है, इसलिए ॒"विचम्बित' श्ञब्द का 
प्रयोग किया गया है । इसी प्रकार सामान्य भय के कम्पन से प्रणय के मादक उर-कम्पन 
का पाथेक्य प्रदरित करने के लिए "विकम्पित शब्द का प्रयोग हृञा है । निवत्तिमें 
भी "वि उपसगं का योग अत्यन्त निवृत्ति या सर्वथा निवत्ति की अ्रभिव्यंनना 
करता ह । 


निपातत-वक्रता 


निपात से श्रभिप्राय उन अव्ययं से है जो ्रवयव-रहति, अव्युत्पन्न पद होते है । 
कुशल कवि इनका भी रसोत्कषं के लिए पुगं उपयोग करता है । निपात अर्थं के द्योतक 
ही होते है वाचक नहीं । श्योतका प्रादयो येन निपाताश्चादयो यथा' । निपात का यही 
कुशल उपयोग निपात-वक्रता के नमम से अभिहित हे । 


उदाहरण : वैदेही तु कथं भविष्यति 
ह हा हादेवि धीरा भव) 


यहां "तु" शब्द मे निपात-वक्रता है । "पर वेदेह तो स्वयं ही इतनी कोमल है उसका क्या 
होगा ?" इस प्रकार तु" शब्द राम की व्यथा को ओर भी प्रगाढ कर देता है । 
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कुन्तक सं दुसरा उदाहरण शकुन्तलम्‌ से दिया हे १ 


मुखमंविवति पक्ष्मलाक्ष्याः 
कथमप्युन्नमितं न चुम्बितं तु । 
अभि० शां० ३।२३ 


राजा दुष्यत की श्रवसादमयी उक्तिहै:मेनेउसकामुखयर्ठातो ल्या पर 
चूम नहीं पाया । यह भी तु' शब्दके हारा राजा की श्रपणं लिप्सा ग्रौर तञ्जन्य 
पटचात्ताप की व्यजना को गयी हे । 


हिन्दी काव्य से भी निपात-वक्रता के प्रभूत उदाहरणों का संचय किया जा 
सकता है : 


१. उसके श्राय की थाह मिलेगी किसको ! 
जन कर जननी ही जान पायी जिसको। 


त क्या लिया वस ह यही सत्र शल्य । 
कन्तु मेरा भमी यहीं वात्सल्य । 


उपर्युक्तं उद्धरणों में हीः का प्रयोग अत्यन्त श्रथ-गभित है। वह भरत के 
उज्ज्वल चरित्र की गरिमा ग्रौर तज्जन्य आदईचयं को व्यक्त करताहै। दूसरे उद्धरण 
मे यहीं (यहाँ ही) का ष्टी" केकेयी कौ श्रन्तव्यंथा का द्योतक है ओर भमी" में भयंकर 
अपराधजन्य ग्लानि का परिमाजन हे । 


इसी प्रकार--ग्राह्‌ ! सगं के प्रग्रदूत तुम ग्रसफल हुए विलीन हुए ।' यहाँ 
“ग्राहु" मनु के पदचात्ताप श्रौर श्रवसाद का योतकहे। 


च्यत हए ग्रहो नाथ जो यथा । धिक्‌ वृथा हुई उरला व्यथा।' यहां धिक्‌ 
निपात के हारा उमिलाकी निराक्ञाका द्योतन किया गाह । 


पद के चारों भेदो पर जाभित वक्रता का यह्‌ वणेन यहाँ समाप्त हो जाता 
हँ । शब्दके छोटे से छोटे साथेक अवयव के चमत्कार का इतना सूक्ष्म विदलेषण 
कुन्तक की श्रद्‌भेत समज्ञता का परिचायक है ¦ वे शब्दाथं के सुक्ष्म रहस्थों से सर्वथा 
भ्रवगत थे--ग्रतएव उन्होने बड़ विहा रूप में यह प्रतिपादित किया है कि प्रतिभा- 
वान्‌ कवि शरदाथं के छोटे से छोटे श्रवयवों मे वक्रता का प्रयोग कर श्रयने वाक्यों को 
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चमत्कारपुणं ना देता है ¦ यह कायं प्रतिभा के किशर इतना बहन होत है । कि एक 
ही वाक्य में श्रनेक वक्रता-भेदों का प्रभोग श्रनायासदहीहौ जप्ता हें ¦ कुन्तकं ने स्पष्ट 
च्लि दहै : “कहीं कहीं एक दूसरे कीश्ेभा के चदि बहुत से वक्रतः-प्रकार एकत्र 
होकर इसको (काल्य को) (ब्रनेक रमो से युक्त} चित्रकी छाया के समान मनोहर 
बना देते हैँ ।"--श्रोर, जब वक्रताकेएकरू्यसे ही कन्य इतना सहूदयाह्वादकारी 
हो सक्ता है, तब ये श्रनेक मेद एकत्र हो कर तो उसके सौन्द्यको न जाने कितना 
समृद्ध कर सकते हँ ? अ्रतएवं कल्पि मे वक्रता का प्रभाव अतीमहे, 


वाक्य-वक्रता श्रौर वस्तु-वक्रता 


वर्णे से प्रकृति तथा प्रत्यप पदपुर्बाधं तथा पदपरा्धं का निर्माण होता हैं 
श्रौर पदों से वाक्यों का। इस प्रकार कमशः वक्रता के प्रभाव-क्षेत्र का विस्तार करते 
हुए कुन्तक वणं के पर्चात्‌ प्रकृति-प्रत्यय श्रौर प्रकृति-पत्यय के पञ्चात्‌ वाक्य को वक्रता 
का विवेचन करते है । ्रनेक परो के संयोजन का नाम वाक्व है । उाक्य का यह अपने 
आप-मे-पुणं श्रथ श्रनेक पञ के श्र्थं का समंजितषकू्पहोतादहै। इस प्रकार वाक्यकौ 
वक्रता सामान्यतः पदार्थं अयवा श्रथ की वक्रडा है--जित्की परिभाषा कन्तक के 
शब्दो मे यहहै: 


चैक, 


वस्तु का उत्कष-युक्त स्वभाव से सुन्दर रूप मे केवल रब्यो द्वारा वर्णन अयं 
ग्रथवा वाच्य की वक्रता कहकातती है \ (हिन्दी व० जी० ३१) 


ग्रतएव वाच्य-वक्रता का दूसरा नार वस्तु-वक्रता भ्यीहै । कुन्तक ने तृतीय 
उन्मेष के श्रारम्भ में प्रस्तुत विषय का विवेचन किया है । उसका निष्केषं इस प्रकार 
है-- वाक्य श्रथवा वाच्य अ्रथवा वस्तु कौ वक्रता सामान्यतः एक ही बत है! इसके 
दोभेदरह: १. सहजा श्रौर २. श्राहार्य्ण : सषा सहनाहायभेदभिच्चा वणनीयस्य 
वस्तुनो द्वि प्रकारस्य वक्रता (व° जी० ३।२ वृत्ति) वस्तु कौ सहज श्रौर ॒श्राहायं 
भेदसेदो प्रकार कौ वक्रता होती है । सहज का श्रथं है सहज चक्ति द्वारा उत्पन्न-- 
इसके श्रन्तग॑त वस्तु के स्वभाव का सह॒ज-सुन्दर वर्णन श्राताहे \ ग्राहां का श्रथ है 
व्युत्पत्ति तथा शिक्षाभ्यास द्वारा मजित प्रस्तुत स्यैन्दर्यरूपिणी होने पर मी यह्‌ 
ग्र्थालंकार के श्रतिरिक्तश्रौर कुछ नहीं है : तदेवमाहार्था येयं सा प्रस्तुत-विच्छत्ति- 
विधाप्यलंकारव्यतिरेकेण नान्या काचिद्रुपपद्यते । (हिन्दी व० जी० ३।२ क वृत्ति) ¦ 
इस प्रकार वाच्य या वस्तु-वक्रताके दो भेद हुए : १. पदाथं की स्वाभाविक सोभा कः 
वणेन (स्वाभावोक्ति, जो कुन्तक के अनुसार अ्रलंकायं ह); २. श्र्यालंकार, 
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वक्रोवित-सिद्धान्त मं वस्तु (काव्य-'चय) का स्वरूप 


कन्तक ने किसी एकांगी सिद्धान्त का प्रतिपादन न कर वास्तव में एकं स्वतः- 
सम्पुणं काव्य-सम्प्रद्राय कौ स्थापना की है--श्रतएव उन्होने श्रषनें मूल सिद्धान्त के 
ग्राधार पर कान्य के प्रायः सभी मख्य पहलभ्रों पर प्रकाश डाखा है । उनके मत से 
कान्य-वस्तु^ दो प्रकार कौ होती है : सहज श्रौर श्राहायं । 


सहज :--सहन का श्रथ है स्वाभाविक श्रथवा प्रकृत--कवि श्रपनी सहज 
प्रतिभा के द्वारा प्रकृत वस्तुनो का सजीव चित्रण कर सहूदय को श्राह्लाद प्रदान 
करता है । परन्तु ये प्रकृत वस्तुएं भी उत्कष॑युक्त ्रौर स्वभाव से सुन्दर होनी चाहिए । 
इसका श्रथं यह्‌ है कि इनके स्वाभाविक धमं प्रकृत्या रमणीय होने चाहिए : 


यस्मादत्यन्तरमणीयस्वाभाविकधरमंगक्त वणेनीयं वस्तु परिग्रहणीयम्‌ । 
(हिन्दी ब० जी० प° २।१ वृत्ति) 


प्रत्येक वस्तु के कुछ स्वाभाविक धमं या सहजात वि्ेषताएं होती है--कवि 
को एेसी हौ वस्तुश्रों का वणेन करना चाहिए जिनके स्वाभाविक धमं उत्क्षयुक्त एवं 
रमणीय हों । कहने का तात्प्यं यह्‌ है कि कुछ ॒वस्तुएं श्रथवा विषय रसे होते है 
जिनका प्रकृत रूप ही मन में उल्लास भर देता है : कुन्तक ने वयःसन्धि, ऋतु-सम्धि, 
ग्रादि के उदाहरण देकर यह निदेश किया है कि नारी-ग्रगों का सौन्दयं, तथा प्रकृति 
की रंगोज्ञ्वल छटा श्रपने स्वाभाविक रूपमे ही रमणीय होती है। इस प्रकार फे 
पदार्थं काव्य के मुख्य वणेनीय विषय है । सुकुमार-स्वभाव कवि श्रपनी सहज प्रतिभा 
के द्वारा इन पदार्थो का चयन श्रौर उनकी रमणीय विशेषताश्रों का उद्घाटन करने मे 
समथं होता है । श्रतएव है ये भी कवि-कौडयल के आधित- स्वभाव-रमणोय पदार्थो का 
भौ रमणीय बणंन कवि कौशल का हौ प्रसाद है । स्पष्ट शब्दों में कुन्तक का यह मत 
है कि मूलतः तो काव्य-वस्तु का सौन्दयं कविकौराल-जम्य ही होता है, परन्तु फिर भी 
एसे पदार्थं जो स्वभाव से रमणीय ओर आह्वादकारी है सुकूमार-स्वभाव कवियों के 
लिए अधिक उपयुक्त कान्य-विषय है । ! यहा, बहुत कुछ भावगत दष्टिकोरण रखते 
हृए भी कुन्तक भ्र॑त मे रमणीय काव्य-विषय को प्राथमिकता दे देते ह । 
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वस्तु से अभिप्राय यहां विषय का है कथानक श्रादि का नहीं । 
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ग्राहायं - 


ग्राहाय्यं का श्रथ है निपुणता तथा शिक्षाभ्यास श्रादि हारा सम्पादित \ यह 
रूप सहन वस्तु से भिन्न है क्योकि सहज वस्तु जहां प्रधान ल्य से प्रकृत ग्रौर स्वाभा- 
विक होती है--उसके धमं सहजात होते है! बहां श्राहाय्यं वस्तु कविकोश्ल-जन्य, 
दूसरे शब्दों मे, उत्पाद्य होती है--श्राधुनिक श्रालोचनान्चास्त्र कौ शब्दावली में उसे 
“कलिपत' करहुगे । श्राहाथ्यं वस्तु के विषथ में श्रपने भ्राह्णय को भ्रौर स्पष्ट करते हुए 
कुन्तक ने लिखा है कि ब्राहाय्यं वस्तु मी कोई एकान्त काल्पनिक वस्तु नहीं होती ।-- 
वह सत्ता मात्र से प्रतिभासित रहती है : कवि श्रपने कौशल के द्वारा उसमे कुष 
श्रलौकिक श्ोभातिश्लय कौ उद्भावना या श्राधान कर देता है जिससे उसका सत्ता माच्र 
से प्रतीत होनवाला मूलरूप श्रच्छादित हो जाता है भ्रौर वह लोकोत्तर सौन्दय्ये से 
सम्पन्न एक नया ही रूप धारण कर लेती है । 


कन्तक का श्मभिश्राय स्पष्ट शब्दो मे यह्‌ है : श्राहाय्यं वस्तु का ्रथं यह नहीं 
है कि उसका कोई वास्तविक श्रस्तित्व होता ही नहीं रौर स्वणेलूता कौ तरह कवि 
ग्रपनी कल्पनामेंसे उसे उदीगे कर रखदेताहै) ब्राहाय्यं वस्तु का भी श्रस्तित्व 
निश्चय ही होता है--परन्तु बह सामान्यतः सना मात्र से प्रतिभासित रहता है ्र्थात्‌ 
उसकी सत्ता तो रहती है किन्तु उसमें कोई ग्रकषण नहीं रहता । कवि उसके श्रनेक 
धर्मो में से कतिपय विशिष्ट धर्मो को श्रतिरजित कर इस रूप में प्रस्तुत करता है कि 
उसका वास्तविक सूप छिप जाता है ग्रौर एक नवीन लोकोत्तर रूप प्राप्त हो जता है 
-- लोकोत्तर इस किए कि विशेष धर्मो की अ्रतिरंजना के कारण उसका रूप सामान्य 
वस्तुश्रों से भिन्न हो जाता है । यही वस्तु का श्राहा्यं रूप है--इसी रूप में वह सहन 
न होकर उत्पाद्य या कल्पित होती है । परन्तु यहं “उत्पादन या श्राहरणः' निरकुश 
सही हो सकता--श्रवने आहायं रूप मे भौ वह स्वाभाविक होना चाहिए, कौतुक 
मात्र नहीं । 


स्वभावन्यतिरेकेण वक्तूमेव न युज्यते । 
वस्तु तद्रहितं यस्मात्‌ निरुपाख्यं प्रसज्यते । १,१२।। 


ग्र्थात्‌ स्वभाव के बिना वस्तु का वणंन ही सम्भव नहीं हौ सकता, क्योकि स्वभाव 
से रहित वस्तु तुच्छ श्रसत्कल्प हो जाती है । 


पराहा्यं वस्तु के विषय में कुन्तकं का स्पष्ट मत है कि वहु भर्थालंकार से 
प्रभिन्न है--इस लिए उसके श्रनेक प्रकार के भेदो द्वारा पदार्थो का वर्णेन 
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बहुत विस्तृत हो जाता है। यद्यपि रस, स्वभाव, श्रादि सब के वणन में कवि का 
कोशल ही प्राणमुत है, फिर भी विशेष रूप से कवि-कौशषल के श्रनुग्रहु के बिना 
श्राहायं वस्तु मेँ नाम मात्र को भी वैचित्र्य नहीं हो सकता । 

वस्तु के प्न्य मेद :-- 


श्रागे चलकर कन्तक ने वरेनीय वस्तु के कुछ श्रौर भेद कयि है । स्वभाव 
ग्रौर श्रौचित्य से सुन्दर चेतन श्रौर श्रचेतन पदार्थो का स्वस्प दो प्रकार का कहा 
गया है । उनमें से पहला भेद श्रर्थात्‌ चेतन देवता श्रादि (उच्च योनि) से लेकर सिहं 
प्रादि (तयक्‌ योनि) तक प्रधान तथा श्रप्रधान रूपसे दो प्रकारका होता है \ 











वरणंनीय वस्तु 
| | 
चेतन श्रचेतन 
| (प्राकृतिक पदाथ) 

| | 

प्रधन प्रप्रधान 

(देवता, मनुष्य प्रादि) (पशु, पक्षी भ्रादि) 
उच्च योनि तियंक्‌ योनि 


इस प्रकार देव तथा मानव-जीवन काव्य का मुख्य विषय है श्रोर पशु-पक्षी- 
जीवन गौर विषय है । पशु-पक्षौ-- सिह श्रादि तिथेक्‌ योनि के जीवों के वरणेन में 
जाति-स्वभाव प्रमाण है : प्रत्येक जीव का श्रपना श्रपना जाति-स्वभाव होता है-- 
कुशल कवि सूक्ष्म निरीक्षण के श्राधार पर यथावत्‌ चित्रण करता हृश्रा श्रपने वरन 
को सहृदय के लिए श्राह्वादकारी बना देता है । श्रचेतन के श्रन्त्ग॑त प्राकृतिक पदार्थो 
तथा दृश्यों का वणन भ्राता है । काव्य-परम्परा के श्रनुसार कुन्तकं ने इन्हे रस के 
उदीपन माना है, परन्तु फिर भी इनके सहज सौन्दयं के प्रति वे उदासीन नहीं हैः 
उनको स्वाभाविक शोभा का कुन्तक ने श्रत्यन्त उच्छवासयुणे शब्दों मे वर्णन किया 
है । इस प्रकार सामान्य रूप से काव्य वस्तुकेदो भेद हए--१. स्वभाव-प्रधान श्रौर 
१- रस-प्रधान :. तदेवं विधं स्वभाव-प्रधान्येन, रस प्राधान्येन द्विप्रकारं ।२ इन रूपों 





१. हिन्दी व० जीवित ३।८ वृत्ति 
२. हिन्दी व° जीवित ३।१० वृत्ति | 
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के अतिरिक्त धर्म, भ्र्थ, काम, मोक्ष रूप पुरूषाथं-चतुष्टय की सिद्धि के उपाय भी 
काव्य-नस्तु के श्रन्तगंत श्राते ह । इन उपायों से तात्पयं उन समी मानव-व्यापासें 
तथा श्रन्य प्रारियों के भी क्रिया-कलणसे है जौ धमं, श्रयं, काम, मोक्ष के श्रनुष्ठान 
मे उपदेक-परक रूप से सहायक होते है । श्राधुनिक शब्दावली मे इन्ह नैतिक व्यापार 
कहेंगे : कुन्तकं ने इस प्रसंग मे कादम्बरी इत्यादि में वशित शूद्रक रादि राजाग्नो 
तथा शुकनास आदि संत्रियों के चरित्रं को उदाहरण रूप में प्रस्तुत किया ह । 


उपर्युक्त वस्तु-विवेचन के श्रनुसार वक्तोक्ति-सिद्धान्त मे कान्य-वस्तु के तीन 
प्रकार है: १. स्वभाव-प्रधान, २. रस-प्रधान श्रौर ३. नीति-प्रधान। जो पदां 
प्रपनी सहजन शोभा के काररण वर्णनीय होते हँ वे स्वभाव-प्रधान वस्तु के श्रन्तर्गत श्राति 
है; मानव हृदय कौ वृत्तियों का वर्णेन मूलतः दूषरे वगं के ्रन्तर्गत भ्राता है; श्नोर, 
्त्यक्ष-गनपरत्यक्न नीति-व्णन तीसरे वगं में श्राता है। नवीन श्रालोचनाश्ास्् की 
शब्दावली भे इन्हं ही कमञ्ञः प्राकृत तत्व, रागात्मकं तत्व तथा नैतिक (बौद्धिक) 
तत्व के नाम से श्रमिहित किया गया है रौर प्राघुनिक कान्यज्ञास्त्र के श्रनु्तार ये ही 
विषय-वस्तु के तीन मूलभूत तत्व हैँ ! 


इस प्रकार कन्तक ने वस्तु का विभाग दो दृष्टयो से किया है--१. कवि की 
दृष्टि से, २. सहूदय की दृष्टिसे)\ सहन भ्रौर श्राहायं मेदो का भ्राधार कवि 
की सर्जना हैः श्रौर स्वभाव-प्रधान, रस-प्रधान तथा नीति-प्रधान का 
ग्राधार सहृदय कौ ग्रहुण-प्रतिक्रिया है : पहले रूप से सहदय प्रत्यभिज्ञान का श्रानन्द 
ग्रहण करता है, इसरे से रस श्रौर तीसरे से उपदेश्च तथा सदृन्ञान । पहले विभाग का 
ग्राधार है--कवि जेसा उसे प्रस्तुत करता है । दूसरे विभाग का प्राधार है-- पाठक 
जसा उसे ्रहुण करता है । 


काव्य-विषय के सम्बन्ध से कुन्तकं क दा मान्यताएं 


कुन्तक ने इस प्रसंगे दो स्थायनाएं कौर: (१) काव्य का विषय स्वभाव 
से रमणीय होना चाहिए \ मूलतः कविकौशल पर प्राधित होने पर भी काव्य-वस्तु के 
धमं सहय-प्राह्वादकारी होने चाहिए ! (२) प्रकृति का वणेन काव्य मेँ मूलतः रस 
म उहीपक होता है । 
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काव्य-विषय कौ रम रयता 
ये दोनों मान्यताएं विवादास्पद हैँ : पाइचाध्य काव्यश्चास््र में श्रालोचकों का 
एक वगं ठेस है जिनके मत से कोई भौ विषय काव्योचित हयो सकता है\ विक्टर 
हग ने स्पष्ट लिखा है कि कवि क्या कहता है यह महत्वधुणं नहीं है-- कंसे कहता 
है इसका महत्व है । गबटं करक नही" पर ग्रन्थ-रचना करने का स्वप्न देखते ये । 
भरभिव्यंजनावादियों ने तो काव्य-विषय की पुथक कल्पना को ही निरर्थक माना है-- 
क्रोचे के श्रन॒सार काव्य-वस्तु का सौन्दथं अ्रभिव्यंजना के सौन्दयं से श्रभिन्न है । इसके 
विपरीत ्ररस्तु से लेकर भ्रानैल्ड तक श्रनेक भ्राचार्यो का दूसरा वर्गं भी है जो वस्तु 
के सौन्दयं को सत्काग्य के लिए श्रनिवायं मानता है । इनके अ्रनुसार काव्य का-- 
सौन्दयं मूलतः वस्तु के सौन्दयं पर निभेर रहता है । क्षुद्र विषय महान काव्य का-- 
शसुन्दर विषय सुन्दर काव्य का श्राश्रय नहीं बन सकता । हिन्दी मे भी उपयुक्त दोनों 

मतो कौ अनुज मिलती है : 

ललित कला कुसति कुरूप जग का जो रूप करे निर्माण । 

(युगवाणी -- पंत) 


सामान्यतः तो सुकुमार विषय का चयन पंत जो की कविता का मुख्य गुण 
रहा है परम्बु उनके परिवतित दृष्टिको की यह श्रभिव्यक्ति काव्य के तथाकथित 
सुन्दर श्रथवा श्रभिजात विषयों को श्रमान्य घोषित करतौ हू, काव्य ग्रथवा लिति 
कला को सिद्धि इसी में मानती है कि वह्‌ कुरूप को रूप प्रदान कर दे। ग्र्थात्‌ 
सौन्दर्य वस्तुतः कवि के हृदय मेँ बसता है--बह श्रपने हूदयगत सौन्दर्भं के द्वारा 
असुन्दर को भौ सुन्दर बना देता है । रवि ठाकुर फी एक प्रसिद्ध॒ कविता है जिसका 
ग्राह्य यह है कि तुम्हारे विभिन्न श्रंगों की छवि मेरी भावनाश्रों के ही राग से रञ्जित 
है । यह दृष्टिकोण वास्तव में पाश्चात्य दक्षन की प्रत्ययवादी चिताधारा का प्रो्धास है 
जिसके भ्रनुसार वस्तु भाव को प्रतिच्छाया मात्र है : दरे शब्दो मे सौन्दर्यं की स्थिति 
दशय मे नही द्रष्टा के मनमेंहै- (ब्यूटी लाई इन दी माइन्ड श्रो दी बिहोल्डर) । 

इसके विपरीत शुक्ल जी का निम्नोक्त श्रभिमत है जो उतने ही निश्चय श्रौर 
दता के साथ व्यक्त किया गथा है : सौन्दर्य बाहूर की कोई वस्तु नहीं है, मन के 
भीतर कौ वस्तु है । योरपीय कला-समीक्षा की यह एकं बड़ी ऊंची उड़ान या हूर 
की कोड़ी समम्ो गधी । पर वास्तव में यह भाषा के गडबड़भाले के सिवा श्रौर कुट 
नहीं है । जसे बीरकमं से पृथक्‌ वीरत्व कोई पदार्थ नही, वेसे ही सुन्दर वस्तु से 
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पृथक्‌ सोन्दर्य कोई पदाथं नहीं । (चितामणि (१) कविता क्या है--प० १६४) । 
श्रव प्रह्नं यह है कि इन दोनोंमे से सत्य वास्तवमेंक्याहे ? यहु प्रह्न सरल 

नहीं है; ओर इसका उत्तर दह्ेनकेक्षेत्रमेभी दुलभही रहा है--इसका समाधान 
वस्तुतः सांख्य श्रौर वेदधन्त श्रौर उधर माक्सं तथा हीगल भी नही कर पाये ¦! तत्व- 
दृष्टि से श्रन्तिम सत्य चाह इनमे कुछ मी हो.. .हम स्वयं वेदान्त श्रौर हीगल के मत 
कोह स्वीकार करते है, परन्तु दाशशेनिक उलन को बचा कर व्यावहारिक धरातल पर 
 समन्वयवादियों ने विषय श्रौर विषयी, प्रकृति ग्रौर पुरुष, ब्रह श्रौर इदं श्र्थात्‌ भ्रन्तजं- 
गत श्रोर बहिजंत, वस्तु-तत्व श्रौ र व्यक्ति-तत्व के सामंजस्य को ही श्र॑यस्कर साना है) 
कुन्तक भी इसी सामंजस्य के पक्ष में हैँ : उनके सिद्धान्त मे व्यक्ति-तत्व श्रौर वस्तु- 
तत्व का समन्वय है । सौन्दर्य को वक्रता-निष्ठ मान कर उन्होने वस्तु-तत्व की प्रतिष्ठा 
की है क्योकि वक्रता निश्चय ही रूपगत' है, श्रौर उधर वक्रता को मृतः कवि-व्यापार- 
जन्य सान कर व्यक्ति-तत्व को सिद्ध किया है । प्रस्तुत प्रसंग में भी एक ग्रोर जहां 
वे स्वभाव-रमरणीय विषय के चयन के लिए श्राग्रहु करते है, वहां दूसरी श्रोर उसके 
सौन्दर्य का उद्घाटन पुणंतः कवि-प्रतिभा पर श्राश्ित मानते ह। स्वभाव-रमरणीय 
पदाथे से श्रभिप्राय एसे पदाथं से है जिसमे संस्कारवज्ञ मानव मन अधिक रमताहै : 
श्रारस्भ मे सम्भवतः यह रमणीयता व्यक्तिनिष्ठ ही रही होगी किन्तु संचित संस्कारों 
के परिरणामरूप वहु वस्तुनिष्ठ प्रतीत होने लगी है । परस्तु इस वरतुनिष्ठ सौन्दर्म के 
भी उद्घाटन की श्रावश्यकता होती है, जो कवि की प्रतिभा का कार्य है ।--इस प्रकार 
दोनो पक्लो का--वस्तु ग्रौर व्यक्ति का--समन्वय हो जाता है । कुन्तक ने यही किया है । 


ग्रहति का रस के उहीपन स्य में वरन 


कुन्तक ने प्रकृति को मलतः रस के उहीपनलस्पमेही वर्णनीय मानाहै। 
'ग्रमुख्य चेतन श्रौर बहुत-से जड पदार्थो का भो रस के उहीन की सामथ्यं के कारण 
वणेन से मनोहर स्वरूप भौ कवियों की वर्णना का दरसरे प्रकार का विषय होता 
है ।' ३।८ । श्राधूनिक हिन्दी ्रालोचना मे इस प्रश्न पर श्राचार्यो का प्रायः एकमत 
है कि प्रकृति रस का उददरौवन मात्र नहीं है) शुक्ल जी इस मत के सब से प्रबल 
सम्थेक थे । उनका सहज प्रकृति-प्रेम श्रौर उधर चित्रकला के साय उनका आरभ्भिक 
सम्पके यहु सहन नहीं कर सक्ता था कि प्रकृति का उपयोग रति श्रादि भावनाश्रों 
को उटहीप्त करने के लिए ही किया जए । रीतिकाल में इस प्रवृत्ति का स्खलन 
उपर्युक्त सिद्धान्त कौ असफलता का प्रमाण दे चुका था । श्रतएव उन्होने भारत के 
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वाल्मीकि तय) कालिदास श्रोर यूरोयके श्रनेक प्रकृति-कवियों के प्रकृति-वणंनों के 
साक्ष्य पर शास्त्री परस्परा के विरुद्ध प्रकृति को काव्य का श्रालम्बन ही घोषित 
नहीं क्था, वरन्‌ उसफे साक्षात्‌ दशनम भी रस का परिपाक मानाः श्रौर इसके 
क्षि ही कदाचित्‌ उम्र श्रपनी यहु नवीन स्यापना करनी पड़ी कि रस हदय की 
मुक्तावस्था का नाम है । किन्तु ज्ुक्लजी की स्थापना मौ विवाद-मुक्त नहीं है। 
इसमे संदेह नहीं कि केवल रति श्रादि भावों को उहीप्त करने के लिए प्राकृतिक 
दृदयं अ्रथवा पदार्थो का उपयोग श्रत्यन्त परिसीमित दृष्टिकोण का परिचायक है-- 
ग्रौर रोति युग श्रयवा उससे भी पहले संस्कृत काव्य के हवास-कार के श्युगार- 
चित्रो मे उसका जो रुण रूप सामने श्राया वह्‌ वास्तव में श्रकाव्योचित ही भा! 
इसमे भो संदेह नहीं कि प्रकृति का सौन्दयं प्रत्यक्ष र्य मे मानव-मन में स्फूति श्रौर 
उल्लास--विस्मय, ग्रोज स्फीति, गांभीयं श्रादि का संचार करता है श्रौर इन सबकी 
समंजित प्रतिक्रिया सात्विक भ्रानन्दसू्पहौी होती है, परन्तु क्था इस प्रकार के 
श्रानन्द को रस्त-परिपाक कहा जा सकता है ? शुक्ल जी ने वासना-म॒क्त, तिरवेयक्तिक, 
रागद्वेष से लुद्ध श्रानन्द को रस माना है । उनका तकं यह है कि जिस प्रकार कला 
जथा काव्य-जन्य आनन्द वेयक्तिकं रागेष से मुक्त एक प्रकार का निर्वेयक्तिक 
सात्विक आनन्द होता है इसी प्रकार प्राकृतिक सौन्दयं से उद्भूत आनन्द भी एक 
प्रकार का विक्रद भाव है जो वैयक्तिक लिप्सा से मुक्त होता है । परन्तु यह रस- 
कल्पना शास्त्रीय परम्परा के अनुकूल नहीं है--संस्कृत काव्यज्नास््र के अनुसार रस 
मानसिक विशदता मात्र नहीं है वहु स्थायी भाव की चरम उदहीप्ति या परिपाक है, 
स्यायो भाव श्रपनी चरम उत्कट ग्रवस्था में निर्वेयक्तिक हो जाता है--यह्‌ प्रत्यक्त 
अनुभव का विषय है । उदाहरण के लिए एक इश्िय की परितृप्लि अपनी चरम 
परिणति में समग्र चेतना कौ निविशिष्ट श्नुभूति हो जाती है; इसी प्रकार एक भाव 
विशेष का आस्वाद अपनी भ्रत्यन्त उत्कट अवस्था मे भाव सात्र का निविष्ट 
ग्रस्वाद बन जाता है--जो केवल आनन्द खूपहै। अतएव भारतीय रसकी 
स्थिति उत्कट आस्वाद की अव्यन्त भावात्मक स्थिति है, हृदय की मुक्तावस्था माच 
नहीं हं ¦ इस दृष्टि से शुश्ल जो द्वारा निरूपित रस के अनुभूत्यात्मक रूप मे शास्त्रीय 
रस के अनुभूत्यात्मक रूप कौ -अपेक्षा आनन्द की मात्रा कम है । भौर इसके लिए 
शुक्ल जी क। वस्तुनिष्ठ दृष्टिकेम उततरदायौ है जो पु्णं तन्मयता मे बाधक होता 
है! इसलिए शक्ल जी रस को आलम्बन-प्धान मानते है: ओर यही उनके हारा 


~. प्रतिपादित श्रकृति कौ रसात्मक श्रनुभूति' क! भी रहस्य हे । 


अब कुन्तक के पक्ष (शास्त्रीय पक्ष) ओर शुक्ल जी के पक्ष, अर्थात 


वक्रोक्ति में वस्तु का स्वरूप | भूमिका [ ९३ 


प्रकृति के भ्रालम्बनत्व ओर उदहीपनत्व का सपेध्लिक विवेचन कीजिए प्रकृति के 
सोन्दयं का वणेन निश्चय ही श्राह्वादकारी होता है; कवि को अथवा कवि-निवदध 
पात्र को आश्रय मान कर प्रकृति की शोभा को उसके रति भाद का श्रालम्बन माना 
जा सक्ता है जर रस-प्रक्रिया कौ ज्ञास्त्रीय व्यवस्था हो सकतीह-शक्लजी तें 
अपने निबन्ध मे यही व्याख्या प्रस्तुत भी कौ है । परन्तु यहाँ एक दोष रह्‌ जाता है : 
क्या प्रकृति के प्रति वास्तव में रति भाव उत्कट अवस्था मे उद्वृदध हो सकता है? 
हमारो धारणा है कि उषा श्रौर ज्योत्स्ना श्रादि का सौन्दयं मन में उल्लास, स्फूत्त 
का संचार तो कर सक्ता है किन्तु उतना तीव्र उन्मुखीभाव (रति) जागतं नहीं 
कर सकता नितना कि मानव-सौन्दर्य विह्लेषकर इष्ट व्यक्ति का सौन्दयं । इसका 
मनोवेज्ञानिक कारण स्पष्ट है । भाव का पुणे परिपोष वस्तु से नहीं भाव से होता 
है--उन्मुखीभाव प्रत्युन्मुखीमाव की श्रपेक्षा करता हे : 


इस भावभरे मानव उर को चाहिए भाव । 


रसशास्त्र मे अालम्बन के श्रनुभाव आदि को इसौ दृष्टिसे उदहीपन माना गया हैः; 
ग्रौर ये उहीपन अन्य उहीपनों की अपेक्षा करहु अधिक प्रबल हैं । श्राचायं शुक्ल का 
आकम्बनवाद यहीं आकर कमजोर पड़ जाता है । आलम्बन की वस्तुगत सत्ता पर 
शुक्ल जी इतना अधिक बल देते हैँ कि उनका विवेचन सनोवज्ञानिक न रह्‌ कर 
नेतिक हो जाता है । रस मूलतः भावका व्यापार है, वस्तु भी उसमे भावपरक 
होकर ही श्रपनी उपयोगिता सिद्ध करती है ¦! अतएव श्रालम्बन का भावपरक तथा 
भावात्मक स्प ही वस्तुतः रस-परिपाक्‌ के लिए अधिक उपयोगी है । जिन कविथों 
ने प्रकृति को ही भ्रालमस्बन माना है, उनको भी इसीक्िए अ्रनिवायंतः उस पर चेतना 
का आरोप करना पड्ाहै। प्रकृति का उहीपनं रूप मे उपयोग इसी दृष्टि से सांक 
है-- इसीलिए भारतीय रसशास्त्र मे प्रकृति के श्रालस्बनत्व कौ श्रपेक्षा उहीपनत्व 
पर ही अधिक अल दिया गया हे, ओर वहु श्रनृचित नही, है कम से कम इतना 
श्रनुचित नहीं है जितना शुक्ल जौ ने मानाहै। संस्कृत के हास-काल अथवा रीति 
युग के हीनतर कवियों ने प्रकृति का रूढ उवभोग-सामग्री के रूपमे जो अका 
व्योचित उपयोग किया है उसका उत्तरदायित्व इस सिद्धान्त पर नहीं है: उन रस- 
क्लोण कवियों ने तो प्रेम ओर नारी-सोन्दययं को भी रूढ उपभोग-सामम्री दना दिया 
है : इनका वणेन भी वहाँ कान्यानस्द को श्रपेक्षा इन्रियानन्द ही श्रधिकं दे सकता हे । 


कन्तक ने श्रचेतन काव्य-वस्तु अर्थात्‌ प्रकृति को इसी दृष्टि से, रस-शास्त्र 
की परम्परा कै श्रनुसार, उदहीपन रूप में वरणनोय माना है । 


ध्४ | भूमिका | प्रकरण-वक्कत, 


प्रकरण-वन्रता 


प्रकररण-वक्रता को परिभाषा को कुन्तक विशेष स्पष्ट नहीं कर सके : जह 
ग्रपने श्रमिप्राय को श्रभिव्यक्त करने वाली श्रौर श्रपरिमित उत्साह के व्यापार से 
श्लोभायमान व्यवहर्ताश्रो (कवियों) की प्रवृत्ति होती है वर्ह; श्रौरप्रारम्भसे ही 
निशेक ख्य से उठने था उठाने की इच्छा होने पर म्र्थात्‌ जहां प्रारम्भ सरे ही 
निर्भय होकर श्रयने श्रथवा श्रपनी रचना को उठाने की श्रदम्य इच्छा हो, वहाँ) वह 
प्रकरर-वक्रता निस्सीम होकर प्रकाशित हो उठती है । व° ज० ४।१-२। 


यहु वाक्य अधिक स्वच्छ नहीं है, वृत्ति के खण्डान्वय से यह्‌ श्रौर भी उलन 
जाता है, परन्तु कन्तक के श्राश्यमें कोई श्रन्ति नहीं है। उनका श्रमिप्राय यह्‌ 
है कि सृजन के उत्साह से प्रेरित होकर कवि श्रपने वस्तु-वर्णन मे जो श्रपुवं उत्कषं 
उत्पच्च करता है वह्‌ प्रकरण-वक्रता है । श्रागे चलकर कुन्तकं ने भेद-प्रभेदो का इतना 
विश्ञद निरूपण कियाहै कि प्रकरण-वक्रता का स्वरूप सर्वथा स्पष्ट हो जाताहै। 


प्रकरण का श्रथ कुन्तके के शब्दोमेहै : प्रबन्ध का एकं देश श्र्थात्‌ कथा 
का एक प्रसंग :--प्रबन्धस्यैकदेञानां ˆ “* । (हिन्दी व° जी° परिशिष्ट ४।५) । समग्र 
कथाविधान का नाम प्रबन्ध हे श्रौर उसके श्रंग प्रभवा प्रसंग का नाम प्रकरण हे । 
प्रकरण पर भ्राधित, श्रथवा प्रकरण मे निहित काव्य-चमत्कार का नाम प्रकरण- 
वक्रता है । जहां प्रसंग विशेष के उत्कषं से सम्पुं प्रबन्ध उज्ज्वल हो उठ्ताहैः 
वहां प्रकरण-वक्रता होती है । भ्र्थात्‌ सम्पूणं प्रबन्ध को दीप्त करने वाला प्रबन्ध 
के एक देश का चमत्कार प्रकररए-वक्रता के नाम से श्रभिहित होता है । 


प्रकरर-वक्रता के सामान्य रूप का उद्धाटन एक दो उदाहरणं हारा करने 
के उपरान्त कन्तक ने श्राठ-नौ विषिष्ट भेदो का उल्लेख किया है । सामान्य रूपमे 
स्थिति के सजीव चित्रण कोही कन्तक ने प्रकरण-वक्रता माना है श्नौर संस्कृत के 
सेतुबन्ध नामक नाटक के तृतोथ रंक श्रभिजात-जानकी' से एक इलोक उद्धृत किया 
है जिसमें सेनापति नील कौ प्रेरक उक्ति के परिणाम-स्वरूप वानरो के श्रान्दोलन का 
सजीव चित्रण है । यहाँ प्रकरण-वक्रता कौ परिधि श्रत्यन्त सीमित है --इसके श्रागे 
श्राठ-नौ विशिष्ट भेदो कां वणेन इस प्रकार है :-- 


? भवपुखं स्थिति की उद्भावना 


जहां किसी एेसी भावयपुणं स्थिति की उदावना की जाएनजो पाचों के चरित्र 


॥ 


ध्रकररण-वक्रता |] भूमिका [ ६५ 


का उत्कषं करती हो, वहाँ प्रकरण-वक्रता का प्रयम्‌ भेद उपकव्य होता है : उदाहृ 
के लिए रधुवंश के पंचम सगंमें रघु ओर कौत्स का संवाद । इस प्रसंग का सारांश 
यह्‌ है --वरन्तु मुनि के दिष्य कौत्स गुर दक्षिणा चुकाने के लिए महाराज रधु 
के पास १४ कोटि द्रव्य मगन राये) किन्तु उससे पूर्वं ही रघु विहवनित्‌ नामक 
याग सम्पन्न कर चुके थे श्रौर उनके पास भिटीके पात्रों के श्रतिरिक्तं श्रौर कुछ भी 
शेष नहीं रहं गया था \ कौत्स मुनि को जब यह्‌ ज्ञात हृश्रा तो वे राजा को श्राश्चीवदि 
देकर जाने लगे । किन्तु राजा को इस प्रकार ब्राह्मण का विमुख होकर लौटना 
ग्रस्य प्रतीत हृश्रा श्रौर वे कुबेर पर चढ़ाई करने का विचार करही रहैथे कि 
कुबेर के यहां से श्रावहयकता से कहं श्रधिक द्रव्य उसी रान्निको प्राप्त हौ गया, 
राजा ने वह सारा धन कौट मुनि के समन्न प्रस्तुत कर दिया परन्तु निस्पृहं मुनि 
ने श्रावक््यकता से श्रधिक श्रणुमान्र भी स्वीकार नहीं किया । साकेतवासी इन दोनों 
के ही व्यवहार को देखकर मुग्धहो गये: एक श्रोर गुर-दक्षिरा से श्रधिक दान के 
प्रति निस्पृह याचक था श्रौर दूसरी श्रोर याचक की इच्छा से श्रधिक दान करने 
वाला राजा ! कालिदास ने इस भावपरं स्थिति की उद्धावना से दोनों पात्रं के 
चरित्र का उत्कषं प्ररशित करते हुए भ्रषनी प्रबन्ध-कल्यना को श्नौर भी ्रधिक प्रभाव- 
लाली बना दिया है। हिन्दी में मी इस प्रकार के श्रनेक प्रसंग उपकब्ध हो सकते 
है : उदाहरण के किए साकेत का यह मामक स्थल उद्धुत कियाजा सकता: 


श्रा भाई, वह्‌ वैर भूल कर, हम दोनों समदुखी मित्र, 
ग्राजा क्षण भर सेंट परस्पर, कर लं श्रपनं तेत्र पवित्र ।' 


हाय ! किन्तु इससे पहले ही मूचित `हृभ्रा निशाचर-राज, 
प्रभु भी यह्‌ कह मिरे रमसे रावण ही सहूुदय दहै भ्राज । 


लक्ष्मण-शक्ति के उपरांत शोक-विललिप्त राम युद्ध में प्रल्य मचा देते है,-- 
इतने ही मेँ उनके सम्मुख कुम्भक्णं श्रा जाताहै श्रौरवे भाई का बदला भाई हीः 
कह कर उसका वध कर डालते हैँ । उरसं! समय रावण को देख कर राम की उत्तेजना 
क्षण भरकेचल्टएिश्ांतहोजातीहै ग्रौर तहीन रावरण तथा श्रपने बीच वे एक 
प्रकार के शोक-सौहादं का अ्रनुभेव करने लगते हँ ! परन्तु राम रावणकी श्रोर संवे- 
दनार्थं बढने भी न पाये थे कि उससे पहले ही रावण सूक्ति हो जाताहै ओर राम भी 
ग्रन्त में विहूल होकर भूलुण्ठित हौ जते है ।--उपर्युक्त ्रसंग राम को उदारता तथा 
राव कौ सहूश्यता का उत्कषं करता हू्रा प्रबन्ध-विधान मे एकं श्रपवे प्रभाव-क्षमता 
उत्पन्न करदेता हे । 


६६ ] भूमिका [ प्रकरण-वक्रता 


२. उताध-ल।वय 


इतिहास में बाणत कथा के मागं में तनिक से कल्पनाप्रसूत श्रंश के सोन्दयं से 
(उत्पाद्य-लावण्य के स्पशं मात्र से) उसका सौन्दर्य कु श्रौरही हो जता है! उत्पाद्य 
लावण्य के उघ स्पक्षं मात्र से काव्य में इतना सौन्दर्णश्राजाता है कि वह्‌ प्रकरण 
चरम सीमा को प्राप्त रस से परिपूणं होकर समस्त प्रबन्ध का प्राण-सा प्रतीत होने 
लगता है ! व० जी० ४।३-४ । स्पष्ट शब्दों में इसका श्रभिप्राय यह है कि कहीं कही 
ठेतिहासिक कथावस्तु मे कवि श्रपनी कल्पना के द्वारा कुछ एसे सुन्दर परिवतेन कर 
देता है कि समस्त प्रबन्ध ही उनसे रसदीप्त हो उठता है । यह्‌ उत्पा्य-लावण्य प्र्थात्‌ 
कल्पना-प्रसूत मधुर उद्भावना भी प्रकरण-वक्रता का ही प्रकार-भेद है । इस उत्पाद्य- 
लावण्यकेदो भेदै: १. श्रविद्यमान को कल्यना, २. विद्यमान का संशोधन । 


प्रथम रूप ---अविद्यमान ची कल्मना-- 


ग्रविद्यमान की कल्पना का श्रथं ह नवीन प्रसंग को उद्भावना। 
प्रतिभावान कवि कपना के द्वारा प्रायः नवीन प्रसंगो कौ उद्‌भावना कर 
ग्रपने काव्य का उस्कषं करता है। इतिहास जीवन के सत्यो का निमम 
ग्रालेख है : उसका प्रत्येक प्रकरण मानव-मन का पारितोष करे यहं सम्भव नहीं है-- 
उसमे कटृता श्रौर मधुरता दोनों ही निस्संग भाव से रहती है । किन्तु कान्य जीवन के 
सत्यो का सहृदय भ्रालेख है-- उसमे कटुता भी मधुर बन कर श्राती है । एसी स्थिति 
मे काव्य की श्रन्तरंग श्रावहयकताश्रों की पूतिके लिए कवि को श्रपनी कल्पना का 
उपयोग करना पडता है । कहीं कहीं इतिहास की कटुता का परिहार करने के लिए 
उसे किसी नवीन प्रसंग कौ उद्भावना करनी पडती है : जसे शाकुन्तलम्‌ के चतुथं प्रक 
मे दुर्वासा-शाप की कल्पना, जो राजा के व्यक्तित्व-दोष का प्रक्षालन कर, क्रमशः समग्र 
कथ।वस्तु पर प्रभाव डालती हुई, अन्त मे नारकके मूल रस का उत्कषं करती है। 
इस उत्पाद्य-लव-लावण्य से श्ञाकुम्तलम्‌ के रसास्वाद में बाधक तत्वों का परिहार श्रौर 
` परिणामतः रसपरिपाक पूणं हो जाता हे । 


३. द्वितीय रूप विद्यमान का संशोधन- 


जहां (मूलकथा) मे विद्यमान होने पर भी सहूदय के हृदय-श्राह्वाद के लिए 
ग्रोचित्यरहित रथं का परिवतंन कर दिया जाय, वहं उत्पाच-लावण्य का "विद्यमान 
का संश्ञोधन' नामकं द्वितीय प्रकार समभना चाहिए : जैसे उदात्तराघव में मारीचवध । 


[1 
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उदात्तराघव मायुराज कवि का श्रप्राप्य नाटक हि, इसमे कवि चे राम के उदात्त चरित्र 
को रक्षा के निमित्त मारेचवध-प्रसंग में थोडा परिवर्तन कर अनौचित्य का पटिःष्कार 
करने का प्रयत्न किया हे । यहां मागचवध के लिए राम नहीं वरन्‌ लक्ष्मण जते 
ग्रौर सीता उनकी प्राणरक्ना के निमित्त कातर होकर राम को भेजती हैं! इसमे. सष्देह 
नहीं कि घटना के इस संशोधित शूप मे ्रधिक सन्दर्भ हे । 


हिन्दी में प्रियप्रवास, सा्रेत, यशैघरा, कामायनी, चन्धगुप्त नाटक, श्रादि में 
इस प्रकार के श्रनेक प्रसंगो मे संशोधन किया गयाहि! उदाहरण के च्एि साक्रेतमें 
लक्ष्मर-लक्ति का संवाद सुनकर श्रथोध्यावासियों की रण-रज्जा, श्रथवा कंकयी का 
पाश्चात्ताप), कामायनी में मन्‌ ग्रौर इडा के पिता-पुत्र सन्बन्ध का संशोधन, चन्द्रगप्त 
मे चन्द्रगुप्त के स्थान पर शकटार द्वारा नन्द कौ हत्या घ्रादि । 


£. प्रधान कर्य से सम्बद्ध प्रकरं का उपकार्य-उपक्रारक माव 


(फटबन्ध) प्रधान कार्य को श्रनुसन्धान करने वाला प्रबन्ध के प्रकररणों का 
उपकार्यापिकारकं भाव असाधारण समुल्लेख वाली प्रतिभा से प्रतिमासित किसी कवि 
के (काव्यादि) मे श्रभिनव सौन्दर्य के तत्व को उत्पत कर देता है । ब० जी० ४।५-६।. 
यह्‌ प्रकरण-वक्तता का चौया भेद है ! स्पष्ट शब्दों में कुन्तक का श्रभिप्राय यह्‌ है कि 
प्रधान काये से सम्बद्ध प्रकरणों का पारस्परिक उपकार्म-उयकारकं भाव प्रकरण-वक्रता 
का चतुथं मेद ह । प्रत्येक प्रकरण कौ साथेकता वास्तव में यह है कि वह श्रन्य प्रकररणों 
से सम्बद्ध तथा श्रन्त में प्रधान कार्म का उपकारक हो । श्रंग की साधकता इसी महै कि 
वह्‌ श्रन्य श्रंगो से समन्वित होकर ग्रंगी का उत्कषं करता है--स्वतंत्र होकर तो वह्‌ 
ग्रपनें उहुश्यकोही विफल करदेवाहि। श्ररस्त्‌ नेंइतेही कार्यान्विति कहाहै) 
यूनानी काव्यल्ास्त्र भे तीन अन्वितिथों मे कार्य कौ अन्विति सबसे प्रमुख मानौ गयी 
हे । भारतीय श्ास््रमेभी वस्तु कौ श्रवस्थाश्रों तथां पंच स्रन्धियों कौ विवेचना 
इसी कार्यान्विति की महत्व-प्रतिष्ठा है) 


उदाहरण के लिए उत्तररामचरित्‌ के प्रथम गरक मे रामचन्द्र द्वारा ज॒म्भ- 
कास्त्रों का वणेन पांचवं श्र॑क मे ल्व हारा उनके प्रयोग का उपकार करता हुआ श्रन्त 
मे नाटकं के प्रधान कार्यं सीता-साम के मिलन में साधक होता है \--बास्तव में वक्रता 
का यह्‌ भेद कथाकाव्य के वस्तु-विन्यास का प्राण है : इसका प्रयोग सवंत्र ही श्रनिवा- 


ना ०करष्सप न ० ~ 
[। १) 
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१. विस्तृत व्याख्या के लिए देखिए-- साकेत : एक श्रध्ययन [साकेत को कथावस्तु] 


नक 
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मतः किया जाता है । हिन्दी मे कामायनी के काम सगे मे मनु-काम कौ वार्ता श्रागे 
चलकर इडा सर्गं मे काम के श्रभिक्ाप का उपकार करती हई मनु को पतन के मागं 
परश्रौरभी वेग से श्रग्रसर कर देती है ओर इस प्रकार चरम घटना की 
सिद्धि मे सहायक होती है । 


५. विशिष्ट प्रकरणा की अपिरजना : 


एक ही अर्थं कवि कौ प्रौढ प्रतिभा से श्रायोजित होकर अ्र्ग-प्रल्ग प्रकररणों 
मे बार बार निबद्ध होकर भी सर्वत्र बिल्कुल नये रस तथा श्रलंकारों से मनोहर प्रतीत 
होता हृग्रा श्रा्च्ंजनक वक्रता शली को उत्पन्न भ्रौर पुष्ट करता है। ब० जी 
४।७-८ । सामान्यतः एक ही श्र्थं का बार बार कथन पुनरुक्त दोष हो जाता है, परन्तु 
प्रतिभावान कवि उसे इस प्रकार वैचित्रयपुणं रीति से निबद्ध करता है कि वह्‌ काव्य 
मे नवीन शोभा उत्पन्न कर देता है । कथा में कुछ एेसे सरस प्रसंग होते हैँ कि उनमें 
बार बार रंग भरने से रस-परिपाक में बड़ी सहायता मिलती है, जसे संभोग-कीडाश्रों 
का श्रथवा विरह कौ श्रवस्थाश्रों श्रादि का विस्तार से वणन सम्पूणं कथा मे सरसता 
का समावेश कर देताहै। कुन्तकने इसमभेद के उदाहरण रूप मे तापस्वत्सराज 
नामक श्रलभ्य नाटक से उदयन के विरहु-वणेन, रघुवंश के नवम सगं से दशरथ के 
मुगया-वर्णन रादि का निदेश किया है । इन प्रसंगो मे घटना प्रायः नगण्य हैः परन्तु 
कवि विरह, मृगया अ्र'दि के रमणीक प्रसंगो मे रम गया है, ओर उसने उनका इतना 
मनोरम वर्णन किया है कि सम्पूणं कथा-भाग रस-प्लावित हो गया है । हिन्दी मे इस 
वक्रता के श्रव्यन्त सरस उदाहरण मिलते है जसे कामायनी के लन्जा-व्णन को ही 
रीजिए जो श्रपनें कान्यवेभव से घटना के ्रभाव को पूणंतः श्राच्छादित कर प्रबन्ध 
कोरससे दीपित कर देता है । साकेत के नवम सगं मे उमिला-विरहु-वरन मे इसका 
ग्रतिरजित रूप मिलता है । 


१. जलकरौडा उत्स अरि रोचक प्रतयो का विशेष विस्तार से वयुन 


सर्गबन्ध (महाकाव्य) भ्रादि की कथा-वंचिघ्य का सम्पादक जो (जलक्रीडा 
आदि) श्रंग सौन्दयं के लिए वाणत किया जाता है वह्‌ भी प्रकरण-वक्रता कहुलाता है । 
(व° जी ० ४।& । प्रबन्धकाव्य मे जोवन को समग्र रूप में प्रंकित करने के उहेक््य से 
मूल घटनाओं के अतिरिक्त श्रनक सरस प्रसंगो के समृद्ध चित्र रहते है । काव्य की 
रोचकता कौ श्रमिवृद्धि करने के कारण यह्‌ भी प्रकरण-वक्रता का हौ एक मेद है । 
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सस्कृत.-काव्यशास््र मे तो इस प्रकार के वणनों का अन्तर्भाव महाकाव्य के लक्षण में 
ही कर दिया गयादहैः 


नग साणेवशेलर्तुचन्द्रा्कोदयवरंनः 
उद्यानसलिलक्रीडामधपानरतोत्सवंः ॥। दंडी, कान्यादन्चं ५ 


अर्थात्‌ प्रबन्ध काव्य का कलेवर नगर, समुद्र, डेल, ऋतु, चन्द्रोदय, सूर्योदय, उद्यान; 
सलिल-करीडा, मधुपान, रति-उत्सव श्रादि से समद्ध होता है । 


इस प्रकार के वणेन जीवन के प्राकृतिक तथा मानवीय दोनों पक्षों से सम्बद्ध 
होते है 1 कुन्तकं ने इस वक्रता-भेद के दो उदाहुरण दिये: (१) रधुवंश के षोड 
सगं मकु कौ जलक्रीडा का वणेन (२) किरातार्जुनीयम्‌ मे बाहुयुद्धं का प्रकरण । 
हिन्दी में प्रियप्रवास के रासक्रीडा श्रादि अनेक वर्णन, जयद्रथवध में स्वर्गवर्णन इत्यादि 
इसके उदाहरण है । 


७. ब्रधान उदेश्य कौ विद्धि केलिए युन्द्र प्रधान प्रत्तग की उद्माव्ना 


जिसमें प्रधान वस्तु की सिद्धि के लिए अन्य (म्रप्रधान) वस्तु की उत्लेखनीय 
विचित्रता प्रतीत होती है, बह भी इस (प्रकरण) कीही दूसरी प्रकार कौ वक्रता होती 
है \ व० जी० ४।११। कभी कमी प्रधान उहुश्य की सिदधिके लिए कवि किसी सुन्दर 
किन्तु श्रधरधान प्रसंग कौ अ्रवतारणा कर समग्र कथा में एक वैचित्र्य उत्पच्च कर देता 
है । उदाहरण के लिए सुद्राराक्षस नाटक के छठे श्रंक में प्रधान उहृश्ष्य कौ सिदि के 
लिए चारक्य-नियुक्त पुरुष द्वारा श्रात्महत्या का प्रप॑च इसके अन्तर्गत भ्राता हे, 
चाणक्य राक्षस को जीवित ही बन्दी बनाना चाहता है : उसी उष्टेश्य कौ सिद्धि के 
किए उपयुक्तं रोचक प्रकरण की उद्‌भावना की गयी है ! राजनीतिक प्रबन्धो मे एेसे 
उदाहर प्रायः मिल जाते है--जासुसी उपन्यास इस प्रकार के प्रसंगो को अक्षय 
निधिहें। 


८. गर्भोकि 


सामाजिको के मनोरंजन में निपुण नटो के द्वारा स्वयं सामाजिक का रूप 
धारण कर श्रस्य नटों को नट बना कर, कहौं एक नारक के भीतर जो दुसरा नाटक 
प्रयुक्त किया जाता है, बहु समस्त प्रसंगो को सवेस्वभूत श्रलोकिक वक्रता को पुष्ट 
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करता है । ४।१२-१३ । रपष्ट शादो में श्रक के अन्तगेत गर्भाक श्रादि का नियोजन 
भी प्रकरण-वक्रता का एक रूप है । राजशेखर के बालरामायण नाटक के तृसीय भ्रेक 
मे “सीता-स्वयस्वर' नामक गर्भाक कौ निस्येजना इसका सुन्दर उदाहरण है । 


६. प्रकर का पूर्वापर-छविति-क्रम 


मुख, प्रतिमुख श्रादि सन्धियों के संविधान से मनोहर उत्तरवर्ती श्रंगों का 
(उचित) सस्िवेश्च मी प्रकरण-वक्रता का प्रकार होता है । (व० जी० ४।१४) । 


इसका अर्थं यहु है कि पुवं प्रकरणो का उत्तर प्रकरणों के साथ सामंजस्य 
गर्थात्‌ पुर्वापर-ग्रन्विति-क्रम प्रकरण-वक्रता का एक प्रमुख स्पहै। यहु तो वास्तवमें 
कथा कौ मूल आवद्यकता है । यदि विभिन्न प्रसंग पूर्वापर-क्रम से परस्पर सम्बद्ध नहीं 
होगे तो क्थाकामसूत्रही टूट जायगा । कुन्तक ने कुमारसम्भव में विभिन्न घटनाओं 
की पुर्वापर-ग्रन्विति को इस भेद के उदाहरण रूप में प्रस्तुत किया है । हिन्दी के सभो 
सफल प्रबन्धो मे-- साकेत, यशोधरा, आर्यावतं, वधमान श्रादि महाकान्यों श्रौर 
पंचवटी,. नहुष, नूरजहां श्रादि खण्डकाव्यों कौ पूर्वापर-श्रन्विति मेँ उपर्युक्त वक्रता का 
दिग्दश्ञन होता है । 


। प्रबन्व-वक्रता 


प्रबन्ध-वक्रता कौ परिधि मे समग्र प्रबन्धकाव्य--महाकाव्य, नाटक श्रादि का 
वास्तु-कौशल भरन्तनिहित है । इसका आधार-फलक सरसे अधिक व्यापक है । प्रबन्ध- 
वक्रता वास्तव में प्रबन्ध-कल्पना के समग्र सौन्दयं का पर्याय है । कुम्तक ने उसके छह 
भेदो का वणेन किया दहे । 


¢. मूल~रस-पयिततंन 


जहां इतिवृत्त अर्थात्‌ आधारभूत एतिहासिक कथा-वस्तु मे अन्यथानिरूपित 
रस-सम्पदा को उपेक्षा करते हए किसी अन्य हृदयाह्वादकारी रस मे निर्वह (पयंव- 
सान) करने के उदुश्यसे कथामूति में श्रामृल परिवतंन किथा जाय वहाँ प्रजन्य-वक्रता 
का उपयुक्तं भेद मिलता है) (देखिए हिन्दी बन्रोक्तिजीवित ४।१६- १७) । स्पष्ट 
शब्दों मे इसका श्रयं यह्‌ है कभी कभी कवि की मौलिक प्रतिभा प्रसिद्ध कथा फे 
मूर रस मे परिवतंन करने के अभिप्राय से समस्त कथा-विधान में ही आमूल परिवतेन 
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करदेती है र इस प्रकार एक नवीन प्रबन्ध कल्पना का उदय होता है--यही 
कन्तक की प्रबन्ध-वक्रता का प्रथम भेडहै) समस्त कथा-विधान का प्राणरसदहैः 
मूल रस के अनुरूप ही कथा के विभिन्न प्रसंगो की कल्पना तया आयोजना की जाती है \ 
- समस्त कथामूति का नर्मणि प्राणभूत रस के श्रनुरूपही होता है ! श्रतएव जब 
कवि की मौलिक प्रतिभा पुनरावृत्ति के प्रति श्रसहिष्णुहो कर मृ रस में परिवर्तन 
करना चाहती है, तो स्वभावतः उसे समस्त घटना-विधानमें हौ श्राम्‌ूल परिवर्तेन 
करना पडता है ! इस प्रकार एक नवीन प्रबन्ध-कौडाल कौ उद्डूावना होती है-जो 
कन्तक कौ प्रबन्ध-वक्रता को प्रथम रूप श्रथवा प्रकार है! इस प्रसंग मे उन्होने उत्तर 

रामचरित तथा वेरणीसंहार नाटकों कौ प्रबन्ध-कल्पना को उदाहुरण रूप में प्रस्तुत 
क्रिया है । उत्तररामचरित की कथा का श्राधार रामायण ओर वेणीसंहार का महा- 
भारत है । प्राचीन श्राचार्यो के मत से रामायण तया महाभारत दोनों का प्रधान रस 
शान्त है, परन्तु उत्तररामचरित का मूल रतस करर श्रौर वेणीसंहार का वौर है) 
दोनों के रचयिताश्रों ने अपनी प्रतिभा के द्वारा मूल रस में ओर तदनुक्‌ऊ कथा- विधान 
मे परिवतंन कर श्रपने १बन्ध-कौशल का परिचय द्याह महाभारत का प्रधानं रस 
निश्चय ही चान्तहे श्रौर मेहरूगारायण ने नःटय-कला को आवरकतानुतार वेणी- 
संहार मे शत के स्थान पर वीर रो प्रधानता देकर अपूप्रं च पत्कार उत्पत कर डिया 
है, इपमे संदेह नहीं । परन्तु रामायण का भी प्रधन स्सांतहै--इत सम्बन्ध में 
मतभेद हो सकता है । यह कुन्तक ने श्रपना मन देकर प्राचीप बद्वानों का प्रमाण 
दिथाहैः रामाप्रणमद्ाभारतयोश्व शान्तागिन्वं पूर्पमूरिभिरेव निरूगितम्‌ । (देखिए 
हि० व० जौ° १७बीं कारिका कौ वृत्ति)! पूर्वसूरिभिः" से उनका श्रभिप्राय किर 
श्राचार्ख से है यह स्पष्ट नहीं है । यद्यपि हुम स्वयं यहु मानने को तयार हैँ कि रामा 
यरणमे शांत के श्रंगित्व की कल्पना सवथा श्रनगेल नहीं है), फिर भी श्रानन्दवधन 
श्रादि मान्य आचार्यो के मत से रामायण का प्रधान रस करुणहै ल्त नहीं: 
"रामायणे हि, करुणो रसः स्वयमादिकचिना सुचितः शोकः इलोकत्वमागतः एवं 
वादिना ।--श्र्थात्‌ रामाय मे भ्रादि कविने स्वयं ही यहु कहु कर कि श्लोक लोक 
मे परिरत हो गया' करुण रसं सूचित किथा है ! हिन्दी ध्वन्यालोक प° ४६६। 
परन्तु इस प्रासंगिक विवाद को छोड मुख्य विषय पर श्राइए । कन्तक का श्रभिप्राय 
यह हे कि रामायण का मुख्य रस शांत है, किन्तु भवभूति ने उत्तररामचरित मे करुण 





१. इसके समर्थन मे भी युक्तियां दी ना सकती है-- एक प्रबल युक्तितो ग्रहीहै कि 
रामायण का प्रतिपाद्य परमपुरुषाथं कीरसिद्धि हीर, राम सीता का मिलन 


नहीं ह । 
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को श्रंगित्व प्रदान कर प्रबन्ध-वक्रता का युन्दर प्रयोग क्ियाहै । यदि रामायरण मे 
व्रधान रस करुण माना जाय तब भी इस चमत्कार की संरक्षाकोजा सक्तीहै क्यों 
कि उत्तररामचरित श्रानन्दषयःवसायी नाटक है, रामाय कौ भोति हणेकपय वसायी 
नहीं : प्रतएव उसका श्रंगौ रस करुण न होकर श्णगार ही हो सकत. है । इस प्रकार 
भी उसकी प्रबन्ध-वक्रता ग्रक्षुण्ण रहती है । 


हिन्दी मे रामचरितमानस, रामचन्दिका तथा साकेत श्रादि प्रबन्ध उदाहरण 
खूप मे प्रस्तुत किये जा सकते हैँ । कहणरसाश्चगी रामायणकथा पर भ्राधृत राम- 
चरितमानस काञ्रंगी रस श्नं है, रामचद्रिका का वीर, साकेत का श्यगार । 


२. नायक्र के चलि का उत्कतषं करनेवाली चरम घटना पर कथा का उपरहर 


जहां कवि उत्तरभाग की नीरसता का परिहार करने के उहुश्य से, अलोक्य 
को चकित करने,वाले, नायक-चरित्र के पोषक, इतिहास-प्रसिद्ध कथा के प्रकरण 
विशेष परही कथा को परिसमाप्ति कर देता है, वहां द्वितीय प्रकार को प्रबन्ध-वक्रता 
होती है । (व° जीौ° ४।१८-१६) । इसका आश्य यह्‌ है किं चरित्र-प्रधान काव्यो के 
सम्बन्ध मे कभी कभी कुडाल कवि यह्‌ अनुभव करता है कि समस्त कथा रस-पुष्ट 
नहीं है--एक विशेष सीमा पर पहुंचने के पश्चात फिर वह कोरा इतिवृत्त कथन 
रह्‌ जाती है, श्रतएव नायक के पुरणं उत्कषं को स्थिति को चरम घटना मान कर वह 
ग्रपने प्रबन्ध क! नाटकोय ढंग से वहीं निवेहण कर देता है । इससे दो लाभ होते 
है एक तो विरस कथाकापरिहारहो जाता है श्रौर दरसरे चरम उत्कषं पर पाठक 
या ्रेक्षक "का ध्यान कन्दति तथा स्थिर हो जाता है । इस विधान मे निश्चय ही एक 
प्रकारे का प्रबन्ध-कौशल वतमान रहता है, निसे कुन्तक अपनी प्रबन्ध-वक्रता का 
दूसरा भेद मानते है । 


कुन्तक नें प्रस्तुत प्रसंग मे.करिराताजुनीयम्‌ का उदाहरण दिया है । किराता- 
जुनोयम्‌ के प्रारम्भिक इलोकों से यह्‌ प्रतीत होता है कि कपि मूल से लेकर दुर्ोधन 
कै नार ओर युधिष्ठिर के राज्यारोहण तक समग्र कथा-वर्णन का उपक्रम कर 
रहा है । किन्तु होता यह नहीं है, जहां अजुन किरातवेषधारी शिव के साथ युद्ध में 
पराक्रम प्रदित कर पाशुपत अस्त्र की उपलब्धि करता है, वहीं--नायक के इस 
चर्मोत्कषं को स्थिति पर--कथा समाप्त हो जातौ है । इस प्रक।र॒ उत्तरवर्ती नीरस 
प्रसंगो का परिहार हो जाता है ओर नायक के पु्णं उत्कषं का चित्र सहृदय फे मन 
भं स्थिर रूप से अकिति हो जाता है । हिन्दी में चन्द्रगुप्त नाटक आदि का उदाहरण 
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प्रस्तुत क्या जा सकता है । यवनो के निष्कासन के उपरान्त भी चन््गप्त के जीवन 
मे श्रनेक महत्वपुणं घटनाएं हृडं : वास्तव में उसके जोवन की कहानी एक न्ये रूप 
मे इसके उपरान्त ही आरम्भ हुई, परन्तु भ्रसादजी ने उन सब विरस इतिवृत्त घटनाओं 
का त्याग कर नायक के पुणं उत्कषं के श्रवसर पर ही नाटक का अन्तकर दिया ह। 
इसी प्रकार जयद्रथवध मे भी यही वक्रता है । जयद्रथवध के उपरान्त दुर्योधन के 
नाञ्च ओर युधिष्ठिर के राजतिलक तक अनेक महत्वपुखं घटनाएं हूई ; किन्तु कवि 
उनका वर्णेन न कर प्रतिज्ञा-पति के साथ नायक के चरम उत्कषे पर ही कथाका 
ग्रन्त कर दियिादहे। 


२. कथाकफे मध्यमं कसी अन्य कार्यद्वारा प्रधान क्रयं की ठिद्ध 


प्रधानवस्तु के सम्बन्ध का तिरोधान करने वाले किसी श्नन्य कायं द्वारा बीच 
मे ही विच्छिन्न हो जाने के कारण विरस हई कथा, उसी विच्छेदस्यल पर प्रधान 
कायं की सिद्धि हौ जाने से, अबाध रस से उज्ज्वल, प्रबन्धं कौ किसी ्रनिवेचनीय 
नवीन वक्रता की सृष्टि करती है । व° जी० ४।२०-२१ ।--भ्र्थात्‌ प्रतिभावान कवि 
कभी कभी किसी अन्य घटना को उत्कषं प्रदान कर कथा के स्वाभाविक विकास का 
विच्छेद करता हृभ्रा अपने काव्य-कौशल के वल पर बीचमेही प्रधान कायं को सिदि 
कर देता है । प्रधान कायं की इस अनायास सिद्धि से प्रवन्ध-विधान मे एक अपूर्वे 
चमत्कार उत्पन्न हौ जाता है : वही कन्तक को प्रबन्ध-वक्रता का तीसरा प्रकार है-- 
उदाहरण क्िशुपाल-वध । िश्ुषाल-वध महाभारत के युधिष्ठिर-राजसूय प्रकरण की 
घटना है। इस प्रकरण का प्रधान कायं है यज्ञ को पूति-किन्तु महाकवि माघने 
शिशुपाल-वध की घटना को भ्रत्यन्त उत्कं प्रदान कर कथा को इस कोरा के साय 
उच्छिन्न कर दिया है कि यज्ञ के फल को सिद्धि वहींहो जाती है । यहु नाटकोय 
चमत्कार निचय ही सहुदय का मनःप्रसादन करता हे । 


वास्तव में द्वितीय-ततीय भेदो का चमत्कार उनकी आकस्मिकता तथा एकाग्रता 
मे निहित है- ये ही गुण प(इचात्य काग्यञ्चास्त्र मे नारकीय गुण' कहलाते हँ जिनका 
प्रबन्ध के सभी रूपों मे बड़ा महत्व है । आकस्मिकता विस्मय को उद्बुद्ध करती है, 
एकाग्रता से ध्यान केचित होता है ; उत्तरवर्तो घटनाग्रों का त्याग कल्पना को उत्तेजित 
करता है : श्रौर ये तीनों गुणा मिलकर कथा के प्रति पाठक के भ्रनुराग को परिवृद्धि 
करते है । य्हौ इन वक्रताओं का मूल रहस्य ह । 
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. नायक द्वारा नेक प्रलां की प्रापि 


जहां एक फल विशेष की सिद्धि में तत्पर नायक अपने माहात्म्य के चमत्कार 
से वैसे ही श्रनेक फलों की प्राप्ति कर प्रथित यडा का भाजन बनता है वहां प्रबन्ध 
वक्रता का एक अपर-- (अर्थात्‌ चतुर्थ) प्रकार मिलता । (व० जी° ४।२२-२३) । 
कभी कभी कुशल कथि श्रपने नायक को मुलतः किसी एक फल विशेष कौ प्राप्ति में 
तत्पर दिखा कर, कऋवशः एेसी स्थितियों कं सृष्टि करता चलता है किउ्सेवेसेही 
अनेक स्पृहणीय फलों की प्राप्ति भी हो जाती है ! इस प्रकार रोचक स्थितियों कौ 
उदाना द्वारा नायक के उत्कषं की वृद्धि कर ममेज्ञ कृवि कौ प्रतिभा श्रपने प्रबन्ध- 
विधान मे एक अपूर्वे चमत्कार उस्पन्न कर देती है--यही प्रबन्ध-वक्रता का चतुथं भेद 
है! कुन्तक ने इसके लिए नागानन्द का उदाहरण दिया है । नागानन्द का नायक 
जीमूतवाहन मूलतः अपने पिता क सेवा के लिए वनमें जता, किन्तु वहां उसका 
गन्धर्व-कन्या मलयवती से प्रेम ओर ववाह हौता है । पिर वहु शंखंचरूड नामक 
नायकी रक्ष" के लिए अपने प्राणों का उत्सं कर नागङरुल को रक्षा करता है। इस 
प्रकार नाप्रक को पितृमत्ति के साय प्रेम तथा लोककल्याणमयौ भूमा का सुखमभी 
उसी प्रसंगमेप्राप्तहो जाताहै। 


हिन्दी मे चित्रांगदा (अनूदित), हिडिम्बा श्रादि में इस प्रकार की यक्ता 
उपनःघ होती है ।--नापक एक कायं को सिद्धिमें त.पर होते है "कन्तु उम्हँ अनेक 
स्पृहणीय फल प्राप्त हौ जाते हँ: वनवात-दण्ड-भोगौ अर्जुन की तात्रा का उद्य 
मनोरंजन है, परन्तु वहां उन्हँ चित्रांगदा की प्राप्ति हो नातीहै। इसी प्रकार 
हिडिबा मेँ भीन लाल्ञागृह से अचकर प्राणरक्षा के निमित्त वन में जाते है-- वहं 
उन्हं मूल उहह कौ पुति के साय हिडिम्बा कौ उपलब्धि भी हो जाती है । 


इस वक्रता का मूल रहस्य भी कुतुहल-वृत्ति के परितोषमें ही निहित है । 
मानव-मन वचित का प्रेनी दै--पिथाता की सृष्टि चित्र-पिचिन्र रहुस्यों का आकर 
हैः जीन में पग पग पर अनेक रहस्यं का उद्धाटन मानव को मुग्ध-चकित करता 
रहता है । एक उदहुश्य कौ साधना में श्रनुरत सदाशय व्यक्ति दवाय श्रप्रत्याशित रूप 
से अनेकं फलों कौ प्राप्ति हमरे मन में अनायास ही एक मधुर विस्मय का 
भावे भर देती है। प्रतिभावान कवि इस मनोवेज्ञानिक सत्य को पहूचानता 
हृजा इसके आधार पर घटनाओं का संयोजन कर श्रपने प्रबन्ध-कौशल का 
परिचयदेता है । 
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प्रधान कथा के द्योतक चिं स्प नाम से भी कवि काव्य में कु 
ग्रपूवं सौन्दयं उत्पन्न कर देता है ओर वह भी प्रवन्ध-वक्रता का एक भेद 
कहा जा सक्ता है। ४।२४। विदग्ध कवि कथा-विघधान मे तो चमत्कार 
उत्पन्च करता ही है-- कभी कभी बह श्रपने काव्यं का नामकरण भौ इतने अपु 
कोशल के साथ करताहैकिनामकेद्रारा ही कथा का मूल रहस्य प्रकट हो जाता 
है । उदाहरण के लिए अभिन्ञानशाकुन्तलम्‌ या सुद्राराक्षस नामों को लीजिए) 
अभिक्ञानलाकुन्तलम्‌ कौ क्था का मूल चमत्कार अभिज्ञान-मुद्रिका हारा शकुन्तला 
के स्मरण पर निर्भरह: श्रभिन्ञानके खो जानें पर राकून्तलछा का विस्मरण ओर 
उसके पुनः प्राप्त हो जाने पर शकुन्तला का पुनः स्मरण--यही अभिनज्ञानद्ाकुन्तलम्‌ 
को कथा का मूल सौन्दयं है । कवि कालिदासने इसे नाममें ही सल्लिहित कर अपने 
कोशल का परिचय दिया है: श्रमिज्ञानेन स्मृता क्कुम्तला श्रभिनज्ञानशकुन्तला, 
तामधिकृत्य कृतं नाटकम्‌ अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ । मूद्राराक्षस का नामकरण भी एसा 
ही है । इधर हिन्दी मे कामायनो, साकेत श्रादि काव्यो ओर रगभूमि, कायाकत्प श्रादि 
उपन्यासो के नामों में भी इसी प्रकार का चमत्कार है । कामः अर्थात्‌ जोवन की 
मांगलिक इच्छा को आधार माने कर भाव, ज्ञान तथा कमं वृत्तियों का समन्वय हं 
कामायने का मृल संदेशहै। इतीको नाम द्वात श्रसिव्यक्तक.नके उहश्यसे कविं 
ने मनु जौ<श्वद्राको कड्ानीका नाम कामायनी रखा है। साकेत नाम कथा के 
स्थान-एेक्य का श्रभिन्यंजक है--इती प्रकार रगभूमि, कायाकत्प आदिसेभी कथा 
के ध्वन्याथं का बोध होता है) इतके विपरयेत रामचरित, शिञुपाल्वव, (हिन्दीमें 
जयद्रथवध श्रादि) नाम सर्वथा अभिधात्मक हैः कन्तक नें इन्हुं कल्पनाश्न्य होने के 
कारण स्वेथा चमत्कारहीन माना है । 

सामान्यतः यह प्रबन्ध-विधान का कोई विशेष सौन्दयं नहीं है- किन्तु इसमे भी 
प्रबन्ध-कत्पना का थोडा बहुत चमत्कार तो रहता ही है । कथा के प्राणभूत चमत्कार 


को नाम मे ही सच्निहिति कर देना भी प्रबन्ध-कल्पना को विदग्धता का योतक है, 
इसीलिए कुन्तक नें इसे प्रबन्ध-वक्रता का एक भेद माना है । 


5. एक हौ मूल कथा पर आधित प्रबन्धो का वंविच्य-वेविध्य 


एक ही कक्ना मे महाकवियों द्वारा भ्राबद्ध काग्यबन्ध एक दूसरे से विलक्षण 
होने के कारण किसी अमूल्य वक्रता का पोषण करते हैँ । ४।२५ । 
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कथाभाग का वर्णन समान होने पर भी श्रपने श्रपने गुणों से काव्य नाटक 
प्रादि प्रबन्ध पृथक पृथक होते हैँ जैसे प्राणों के शरीर में समान होनें पर भी उनके 
ग्रपने श्रपने गुणों से मेद होता है} ४।२५ । श्रंतरर्लोक । 


(इस प्रकार) नये नये उपायों से सिद्ध होने वाले, नौतिमागे का उपदेश 
करने वाले, महाकवियों के समी प्रबन्धो मे (अपनी अपनी) वक्रता अथवा सौन्दयं 
रहता हे । ४।२६ । 


उपर्युक्त वाक्यों का निष्कषं यह है किएकही मूल कथाका आश्रय लेकर 
भी प्रबन्ध-कुशल कवि श्रपनी प्रतिभा के चमत्कार से एक दूसरे से सवेथा विलक्षण 
प्रबन्ध-काव्य, नाटकादि की सृष्टि करने में सफल हो जाते हैँ । इन काव्य-नाटकादि 
की ्राधारभूत कथा एक होती है, परन्तु इन सभी का मूल उह्‌श्य--अनन्दवधेन 
के शब्दों में ध्वन्याथं सवथा भिन्न होता है, ओर उसी के कारण इनका कान्य-सौन्दयं 
भी एक दूसरे से विलक्षण होता हे । 


उदाहरण के लिए रामाय की मूल कथा के आधार पर संस्कृत मे रामा- 
भ्युदय, उदात्तराघव, वीरचरित, बालरामायर, कृत्यारावण, भायापुष्पक आदि 
अनेक नाटकों कौ रचना हुई है । इन सभी कौ प्राधारभत कथा समान है, किन्तु 
काव्य-सोन्दयं एक दुसरे से सवथा विलक्षया है ।--इसी प्रकार हिन्दी मे भी राम- 
चरितमानस, रामचन्द्रिका, मेघनादवध (अनूदित), रामचरितचिन्तामणि, रामचन्द्रोदय, 
साकेत, साकेत-संत श्रादि भ्रनेक प्रबन्ध-काव्यों का वस्तु-प्राधार एक होते हृए भी 
ध्वन्याथं श्रौर तदनुसार काव्य-सोन्दयं सवथा भिन्न है। एक ही मूल कथा का 
ग्राश्चय लेकर अनेक परस्पर-भिच्न प्रबन्धो कौ सृष्टि करना श्रपूवं प्रबन्ध-कौशषल का 
परिचायक है-- इसीलिए कन्तक ने इसे प्रबन्ध-वक्रता का एक महत्वपुणं (श्रनघं) 
भेद मानाहै। 


यह भेद श्रानन्दबधेन को प्रबन्ध-ध्वनि के समकक्ष है--आनन्दवधन का मत 
है किं कवि का इतिवृत्त-निवेहण से कोई प्रयोजन नहीं; काव्य का प्राण तो वह्‌ 
ध्वन्याथं है निसके माध्यम रूप भें कवि कथा का प्रयोग करता है । अतएव एक ही 
कथा पर श्राधरित काव्य श्रपने ध्वन्याथं के भेद से परस्पर भिन्न हो सकते है । कुन्तक 
ने वस्तुपरक दृष्टि से विवेचन करते हुए इसे कविकौशल का एक प्रकार मान ल्या 
है--जबकि श्रानन्द इसे रसानृभति-परक ही मानते है । 
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प्रबन्ध-वक्रता के इन भेदो के साथ कुन्तकं का वक्रता-वर्णन समाप्त हो जाता 
है ।--कवि-प्रतिभा कौ वस्तुगत श्रभिव्यक्ति का नाम है वक्रता, ग्रतएव कवि-मतिभा 
के आनन्त्य के श्रनुसार बक्रता का भी श्रानन्त्य स्वतःसिद्धे! कवि की प्रतिभान 
जाने किस प्रसंग मेँ किस प्रकार की नूतन कल्पना या नूतन चमत्कार की सृष्टि कर 
सकती है, इसका निरिचत ज्ञान किसको दै ? इसीलिए तो उपर्युक्त भेद सामान्य वर्गो 
काही निर्दे मात्र करते है : वक्रता का आनन्त्य उनमें सीमाबद्ध नहीं हे । 


कुन्तक श्रौर प्रबन्ध-कल्पना 


ग्रन्तिमि दो वक्रता-भेदों के निरूप में कुन्तक की प्रवन्ध-विधान-विषयक प्रौढ 
धारणाएं सत्निहित ह । 


४. प्रबन्ध काव्य काग्रेष्ठतम स्प हे। 


इसमे सन्देह नहीं कि भ्रन्य आ्राचर्यो की भांति कन्तक भी प्रबन्ध 
को काव्य का श्रेष्ठतम स्प मानते हं प्रबन्ध को उन्होने महाकविथों का 
कीतिकन्द ग्र्थात्‌ उनके यशा का सूर श्राघार माना है : प्रबन्धेषु कवीन्द्रारणां 
कीरतिकन्देषु कि पुनः। ४।२६ वीं कारिका का श्मन्तक्लोक! भारतीय 
परम्परा श्रारम्भ से ही प्रबन्ध काव्य को, जिसके अन्तत महाकाव्य तथा चरित-काव्य 
के श्रतिरिक्त नाटक तथा कथा-कान्य का भी अ्रन्तभवि है, वाङमय का चरम विकास 
मानती श्नायी है । भरत, वामन, आनन्दव्धन, भ्रभिनवगृप्त, श्नादि समस्त गम्भीरचेता 
आचार्यो ने इसी मत का त्यन्त प्रबल शब्दों मे प्रतिपादन किया है : 


भर्तः 


नाटक महारस, महास्वाद, उदात्त भाषा्ेलो, महापुरुषों के वृत्त, समस्त 
भाव, रस, करम॑प्रवृत्ति तथा नाना श्रवस्थाभ्रों से युक्त होता है । -- -- ~+ कोड भी 
ज्ञान, क्षिल्प, विद्या, कला, कमं अथवा योग एेसा नहीं है जो नाटकं मे द्ष्टिगत न 
होता हो । नाट्यन्ञास्त्र २१।११९,.१२६,१२२। 


वामन; 


क्रमसिद्धिस्तयोः खरगरत्तंसवत्‌-- अर्थात्‌ मुक्तकं श्रौर प्रबन्धे वही सम्बन्ध है 
जो माला ओर उत्तंस मे जिस प्रकार मालागुफन कौ कला मे पारत होने के 
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उपरान्त ही उतंस-गस्फन मे सिद्धि प्राप्त होती है, इसी प्रकार मुक्तक-रचता कौ सिद्धि 
के उपरान्त ही कवि प्रबन्ध-रचना में सिद्धि लाभ करता है ।-- कछ व्यक्ति मुक्तक में 
ही अपने कविकमं की महत्ता मान बैठते है- पर वह॒ उचित नहीं है क्योकि जिस 
प्रकार श्रग्नि का पथक्‌ परिमाणु प्रकषा्ञ-दान नहीं करता, उसी प्रकार मृत्तक काव्य भी 
सम्यक्‌ रूप से प्रकाशित नहीं होता । हिन्दी का० सत्र १।२३।२८-२६ । 





ग्रभिनवग्रुप्त : 


तच्च (रसास्वादोत्कषेकारकं विभावादीनां समप्राधान्यम्‌) प्रबन्ध एव । 
(ग्रभितवभारती, गायकब।इ संस्करण प° २२८) । विभाव श्रादि समस्त रसांगों 
का सम्यक्‌ वर्णेन रस के उत्कषं का कारण है, श्रौर वह प्रबन्ध काव्य में ही सम्भव 
होता है --भ्रतएव मुक्तक की श्रवेक्षा प्रबन्ध का महत्व निर्थय ही अधिक है । मुक्तक 
मे (जे कि श्रभिनवगुप्त ने इसी प्रसंग में आगे चलकर कहा है) इन सबको पुव- 
पीठिका मन भें कल्पित करनी पड़ती है-- जबकि प्रबम्ध में इनको प्रत्यक्ष वणेन रहता 
है । आचार्यो के इस पक्षपात का कारण श्रपने आप में अत्यन्त स्पष्ट है । सबसे प्रमुख 
कारणतो यहु है कि विभावादि रसांगों के वर्णन का पुं श्रवकाश होने के कारण 
रस का सम्यक्‌ परिपःक प्रबन्ध में ही सम्भव है--जीवन कौ अनेक परिस्थितियों में 
बारबार पुष्ट स्थायी भाव फ; जितना स्थायी परिपाक ध्रवन्धमें हो सकता है, उत्तना 
मुक्तक कौ एक परिस्थिति में नहीं । प्राणों मे निरन्तर प्रवहमान रस-घाराश्रौर रस के 
एक घुट के अस्वादमे जो अन्तर है वही प्रबन्ध ्रौर मुक्तक के आस्वाद मे अन्तर 
है । मुक्तक एक मनःसस्यति को काव्याभिव्यक्ति है, प्रबन्ध जीवन-दशंन की। प्रबन्ध 
मे जीवन का सर्वाग-विस्तार तथा सम्पुणं श्रभिव्यक्ति रहती है, इसलिए श्रानन्द के 
अतिरिक्त काल्य के श्रन्य महत्वपूरण उह श्य पुरुषाथंचतुष्टय की प्राप्ति का सधन 
प्रबन्ध काव्य ही श्रधिक है ! इस प्रकार काव्य कौ एेहिक भौर श्रामुष्मिक दोनों सिद्धियों 
का माध्यम होने के कारण प्रबन्ध काव्य भारतीय काव्यज्ञास्त्र में मूर्धन्य पर शोभित 
रहा है । - पाद्चत्य कान्यन्ञास््र मे भी इस मत का प्रचार कम नहीं रहा । पराचीनं 
का निणेय तो निश्चय ही प्रबन्ध केपक्ष मे था ही, ञाधुनिकों मे भी गम्भीरतर 
आलोचक का प्रायः यही मत है । श्ररस्तु ने प्रबन्धे कान्य को--दुःखान्तकी मौर महा- 
काव्य--विशेष सूप से बुःखान्तकौ को कला का सबसे उक्छृष्ट श्प माना है । श्राधु- 
निकों मे, महान विषय-वस्तु से सम्पन्न प्रबन्ध काव्य के प्रति मथ्य श्रानल्डं का पक्षपात 
परसिद्ध ही है । इधर रिचड्सं ने मनोवेज्ञानिक विश्लेषण के प्राधार पर द्रुःखान्तकी का 
'मूल्य' सबसे श्रधिक निर्धारित कियाहै: उनकातकंहैकि कान्य की सिद्धि भनो- 
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वृत्तियों के समन्वय मे है । दुःलान्तकी की श्राधारभूत वृत्तियां हँ करुणा प्रौर भय नजो 
एक दूसरे के सवेथा विपरीत हें क्योंकि करुणा का गुण प्राकषण है, भय का विकर्ण, 
ग्रतएव इनका समन्वय श्रत्यन्त कठिन श्रौग उसी अनूपातसे पूणं भीहोताहै। हिन्दी 
के प्राचार्य मे प० रामचन्द्र शुक्ल कौ यहं मान्यता तो इतनी बद्धमृक थी कि वे 
सूरदास तथा श्रन्य प्रगीत कव्ों के साथ श्रन्याय कर बैठ हैं । 


इसमे सन्देह नहीं कि उपयुक्त अभिमत के पीद्वे पुष्ट तकं है : व्यापक जीवन- 
दहन की श्रभिव्यक्ति तथा रस का स्थायी परिपाक दोनों ही गुण श्रपने श्राप में इतने 
महान है कि सामान्यतः उनके आधार पर प्रबन्ध का गौरव स्वीकार करना हौ पड़ता 
है । इसका एक स्थूल प्रमार यह है किसंपारमें एते नाम विरल ह जो प्रबन्ध 
काव्य की रचना किये बिना महाकवि के गौरव-भागी हुए हों ।--यह कोई नियम 
नहीं है, एक प्रत्यक्ष प्रमारा मात्र है । परन्तु इस मान्यता को बहुत दूर तक नहीं ले 
जाना चाहिए-- श्रन्यथा इससे जीवन ओर काव्य के अन्य मौलिक सत्यो की उपेक्षा 
हो सकती है । तकं कौ दृष्टि से भी, इसमें संदेह नहीं कि व्यापकता महान गण है 
परन्तु तीन्रता का भी महत्व कम नहीं : जीवन का श्रनुभव-विस्तार बड़ी बात है तो 
क्षण को एकाग्र तन्मयता का भी प्रभाव कम नहीं होताहै।! निरन्तर प्रवहमान रसं 
काम्य है, परन्तु किसी किसी एक घुट मे भी बड़ा तीखा श्रानन्द होता है। इसीलिए 
प्रगीतं के पक्षपातियों कौ भी संख्या श्रत्प नही है- भारत भें अमर्क के एक इत्मेक 
को शत प्रबन्धो से श्रधिक मूल्य देने वालेभीथे ही! उधर पञल्चिम के रोमानी युगे 
भी प्रगीत को ही अधिक प्रश्रय दिया गया था। आधुनिकं युग के प्रसिद्ध कवि तथा 
काव्यममेज्ञ डिकिवाटर की तो स्पष्ट घोषणा है कि प्रगीत तत्व ही काव्यकाप्राण है, 
ओर समस्त श्र ष्ठ काव्य मूलतः प्रगीत ही होता है । श्रतएव जीवन-कोव्य के मूल्यों को 
विस्तारमेंही ्रोकना सवेथा संगत नहीं होगा विस्तार के साथ गहराई श्रौर 
ऊंचाई : समतल-संचरण के साथ ऊध्वं-संचररण मो श्रपेल्लित है! समतल विस्तार 
प्रबन्ध का क्षेत्र है, उध्वं तथा श्रन्तःसंचरण प्रगीत काः: इन दोनो के समन्वय से ही 
जीवन-कान्य कौ पृणता सिद्ध हो सकती है ।-- कहने का तात्पयं यह है कि प्रबन्ध 
की एकान्त महत्व-स्वीकृति तो सवथा मान्य नहीं है, किन्तु उसे एक विश्लेष लाभ यह्‌ 
प्राप्त है कि श्रपने व्यापक कलेवर में वहु मुक्तक श्रौर प्रगीत को भः अ्रन्तभत करलेताहै 
श्रौर इस प्रकार प्रगीत या मुक्तक की स्फुटता संयोजित स्प धारण कर पुर्णंता कौ 
श्रोर अग्रसर हो सकती है । अतएव प्रबन्ध की श्र ष्ठता एक सापेल्िक सत्य है जिसका 
भ्राधार यह है कि प्रबन्ध के श्रन्तगंत प्रगीत का भी समवे हो सकता है ओर प्रायः 
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सभी उक्कृष्ट प्रबन्धो मे प्रचुर माघ्रामें होता है, परन्तु प्रगीत के सवेथा संक्षिप्त 
कलेवर में प्रबन्ध गुर के किए श्रवकश नहीं है । 


र. प्रवन्धकाव्य का सौन्दर्यं हतिवत्त पर त्रित न होकर कवि कौं संयोजक 
कल्पना या प्र्ग-विधान-कोश्चल पर निमैर रहता हे । 


गिरः कवीनां जीवन्ति न कथासात्रमाधिताः ।४११ 


कुन्तक ने प्रबन्ध-वक्रता के भेद-निरूपण मे यहु स्पष्ट निदेश किया है कि 
प्रबन्ध काव्य का चमत्कार मूल इतिवृत्त पर भ्राधित नहीं है । इस सौन्दयं का श्राधार 
तो कवि का प्रबन्ध-कौक्लहै, तभीतो एक ही इतिवृत्त को लेकर श्रनेक सफल 
प्रबन्ध काव्यं की सुष्टि होती रही है जिनका चमत्कार एक दुसरे से सर्वथा भिन्न है । 
एक कथा कवि की विधायिनी कल्पना के द्वारा विभिन्न ध्वन्यार्थो-कुन्तक के. शब्दों 
मे वक्रताओं--की माध्यम बन सकती है । श्र्थात्‌ प्रबन्धत्व घटनावलो मे नहीं वरन्‌ 
उनके विधान मे निहित रहता है । 


3. प्रवन्ध-विधान के क प्रकार हें । 


(क) मूल रस में परिवतंन-अर्थात्‌ संवेद्य श्रनुभूति के श्रनुसार कथाका 
पुन्भोवन : इसके लिए कवि प्रसिद्ध कथा को श्रपने स्वभाव के श्रनुकूल एक भिन्न 


अनुभूति का माध्यम बनाकर, उसका पुनर्भावन करता है। इस प्रकार मनोविज्ञान 
की शब्दावली मे मल रस में परिवतेन का श्रं ह कथा का पुनभविन। 


(ख) नायक-चरित कै क्रिसी एक प्रधान पक्ष का चरम उत्कषं प्रदशित 
करनेके लिएभश्रंगकोभ्रगीका रूप देकर कथा का पुनराख्यान । 


(ग) केथा की नाटकीय परिणति--अर्थात्‌ घटनाग्नों का तकं-संगत विकास 
न दिखा कर बीचमेंही किसी एक प्रधान घटना कौ चरमावस्था पर, आकस्मिक 
ढंग से, कथा का भ्मन्त कर देना । इसके लिए नियोजन मे सहज विकास-क्रम की संगति 
के स्थान पर भ्राकस्मिकता का कुतृहल रहता है । 


(घ) प्रतिपाद्य के भ्रनुसार कथा का पुनरा्यान :--प्रत्येक कवि का अपने 
स्वभाव-संस्कार तथा परिस्थिति के श्रनुकूल एक विशिष्ट दृष्टिकोर होता है श्रौर 
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वह प्रत्यक्न या श्रप्रत्यक्ष रूप से काव्य में उसी को प्रतिफलति करने कौ चेष्टा करता 


है--यही उसका प्रतिपाद्य या संदेश होता ह । इस प्रकार श्रपने श्रपने दृष्टिकोर के 
ग्रनुकूल श्रनेक कवि किसी एक ही प्रसिद्ध कथा का पुनराख्यान कर श्रपने प्रबन्ध- 
कौदाल का परिचय देते हैँ! 


४. म्रबन्ध-विधान का त्राधार हि प्रकरणु-नियोजन । 


यहां तक तो प्रबन्ध-विधान के समग्र रूप कौ विवेचना हुई, भ्रव उसके श्रगों 
को. लीजिए । प्रकरणे की समष्टि का नाम प्रबन्ध है, श्रतएव प्रबन्ध-विधान अन्तमं 
प्रकररणों की नियोजना पर निभर रहता है । कुन्तक नें प्रकरणों--स्पष्ट शब्दों से-- 
घटनाश्रों की नियोजन-कला के विषय में कतिपय स्पष्ट संकेत दिये है । 


प्रकरण-नियोजन के मूल तत्व इस प्रकारै : 
(श्र) घटनाश्रों का सजीव वणन । 
(श्रा) घटनाश्नों का पुर्वापर-क्रम- बन्धन । 


(इ) मल उह्‌श्यंके सम्बन्ध से घटनाश्रों का उपकाय-उपकारक सम्बन्ध, 
सामंजस्य तथा एकसूुत्रता । 


(ई) नवीन उद्भावना :- 


१. चरित्र, उह श्य, अथवा रस के उत्कषं की दृष्टि से नवीन प्रसंगो की 
उद्‌भावना । 


२. श्रौचित्यादि कौ रक्षाके किए प्रतिकूल श्रथवा श्रनावहयक प्रसंगो में 
परिवतन थवा उनका परित्याग । 


३. मनोरम प्रसंगो कौ श्रतिरंजना हारा रोचकता का समावेश । 


भारतीय काव्यत्ञास्त्र में प्रबन्ध-कौकशल का यह स्वंप्रथम मौलिक तथा सांगो- 
पांग विवेचन है । कन्तक से पुर्वं नाटक की कथावस्तु के सम्बन्ध मे भरत शआ्रादि नेः 
प्रर रस के सम्बन्ध मे श्रानन्दवर्घन ने प्रबन्ध-विधान का विवेचन किया हैः परन्तु 
बहा यहु साध्य न होकर साधन मत्रहै । उदाहरण के कए भरत ने नाटक की 
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कथावस्तु के प्राधार, श्राधिकारिक एवं प्रासंगिक भेद, तथा क्म-विकास श्रादि का 
वणेन रंगमंच कौ श्राक्हयकतानुसारः; ओर श्रानन्दवधन ने प्रसंग रादि कौ उद्भावन 
की चर्चा रस-परिपाक की इष्टिसेकी है । भरत का विवेचन बहुत कुं वरतुपरक है, 
ग्रौर श्रानन्दव्धन का व्यक्ति (सहूदय) परक । भरत ने मुखत. कथा के तत्वों श्रौर 
ग्रानन्दवधन ने कथा के रस पर ही श्रधिक ध्यान दिषा है। कन्तक ने पहली बार 
कविकौश्चल की दृष्टि से प्रबन्ध के शिल्पविधान का विहलेषण किया है! व्यावहा- 
रिक रूप में निगमन विधि पर श्राधृत होने परभी इस विवेचन में कल्म के सामान्य 
एवं मौलिक सिद्धान्तो का यथावत्‌ निरूपण है । इसका प्रमाण यह है कि भारतीय 
तथा पाडचत्य भ्राचार्यो के प्रबन्ध-विवेचन के प्रथः सभी मूल तत्व इसके श्रन्तगंत 
श्रागये हें । 

भारतीय काव्यश्षास्त्र में सबसे पुवं भरत ने (ग्रौर फिर उन्हींके श्राधार 
प्र धनंजय श्रादि ने) नाटचविधान कौ दृष्टिसे वस्तु का विवेचन किया है! भरत 
के श्रनृार कथावस्तु दो प्रकार को होती है--आधिकारिकभ्र्थात्‌ प्रधान ओर 
प्रासंगिक श्रवा गौर । कथा के विकास की पच श्ररस्थाएं होती हैः इनमें अन्तिमि 
ग्रवस्था दै फलागम जहां कथा का विधान सम्पूणं हौ जाताहै । श्रवस्थाध्रों के 
समानान्तर सन्धियां ह जो वस्तु-विकास के प्रत्येक मोड़ पर श्रवस्थाग्रों तथा 
भ्रथप्रकृतियों के ग्रन्विति-सुत्र को जोडती हँ । अन्तिम श्रप्रकृति कार्य" ह: 
कायं से प्रभिप्राय क्था की उस प्रधान घटना का है जिसमे अन्य 
घटनाओं का सपराहार हो जाता है ।--कुन्तक नें ग्रवस्था, भ्र्थप्रकृति श्रौर सन्धि 
श्रादि का तो वर्णन नहु किया, वह उनकौ विवेचन-योजना मे आता भी नहीं है, 
परन्तु उनके अस्तित्व क स्वीकृति पृष्ठभमि में स्त्र वतमान रही है । प्रकरण-वक्रता 
तथा प्रबन्ध-वक्रता के अनेकं रूपों के निरूपण में आधिकारिक ओर प्रासंगिक वस्तु- 
भेदो, फलागम श्रादि श्रवस्या-मेदों तथा मुख- प्रतिमुख संधियों का पृष्ठाधार 
निचित रूपं से ग्रहण किया गया है । आधिकारिक श्रौर प्रासंगिक कथा-मेदयेका 
उल्लेख प्रधान मौर अप्रधान कायं के रूप में प्रकारान्तर से ग्रनेक स्थलों पर हु है : ` 
कहीं कहीं तो आधिकारिक शब्द का ही प्रयोग है : श्रधानवस्तु-सम्बन्ध-तिरोधान- 
विघायिना आधिकारिकफलसिद्धयुपायतिरोधानकारिणा' ४।२० दां कारिकाकी वुत्ति । 
वास्तव मे प्रधान-अप्रधान श्रथवा श्राधिकारिक-प्रास्ंगिक वस्तु का यह्‌ .पाथेक्य-ज्ञान 
परबन्ध-कोडल का प्रमुख प्राधार है--कथा की एकता, श्नन्विति, सजीवता, .रोचकता 
परादि भ्रनेक गुणों का मूल उत्स यही है ! फलागम श्रथवा मूल उष्टुर्य.तो कथाका 
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प्रारतत्व है- श्रतएव उसका श्राश्रय भी कन्तक ने श्ननेक भेरों के व्विचन मेँ अनिवायं 
रूप से ग्रहण किया है : प्रबन्धस्यैकदेश्ानं फलबन्धानुबन्धवान्‌ १ ४\* । यहा प्रबन्ध के 
एक देश का रथं हे प्रकरस श्रौर फलबन्ध से श्रभिग्राय है फलागम का \ सन्धि को उपेन्ञा 
भी भ्रबन्ध-विधान में सम्भव नहीं है कुश्च प्रबन्धकार की रचना 'मुखाभिसन्धिसन्ध्या- 
दिसंविधानकबन्धुरम्‌' होनी चाहिए--श्रौर मुख्य कायं को तो कन्तक प्रायः सर्वैर ही 
प्रबन्ध-विधान का केन्द्र मान कर चले हैं 


मरत के उपरान्त दञ्यरूपक में धनंजय ने नाटक की कथावस्तु के विवेचन में 
प्रबन्ध-विधान का विस्तार से निरूपण किया है 1 उन्होने भी प्रबन्ध-सौन्दयं कौ कतिपय 
साधन-विधियो का निदेश किया है जो कु्तक की प्रबन्ध-वक्रता के मेदो से मिल जाती 
है । उदाहरण के लिए धनंजय काभीमतहै कि नाटक मे यदि कोर प्रकरण न्यक 
श्रथवा रय के उत्कषं के विरुद्धो तो उसका व्याग कर देना चाहिए या उसे श्रन्य 
रूप में परिवतित कर देना चाहिए : 


यत्‌ तच्रानुचितं किचिच्नायकस्य रसस्य वा । 
विरूद्धं तत्‌ परित्याज्यमन्यथा वा प्रकल्पयेत्‌ ॥\ 
दशरूपक ३।२४ । 


कु्तक का उत्पाद्य-लावण्य नामक प्रकररा-वक्ता-भेद भी यही है । 


ग्रान्दवर्धन ने धनंजय श्मौर कुन्तक दोनों से पूवं रस के सम्बन्ध से प्रबन्ध- 
कल्पना-विषयक श्नेक महत्वपुणं तथ्यों का प्रतिपादन किया है । उन्होने प्रबन्धगत 
रस के पांच अभिन्यंजक हैतुश्रों का निदेश कियाहै: 


(१) विभाव, (स्थायी) भाव, अनुभाव, ओर संचारी भाव के भ्रौचित्य 
से सुन्दर एतिहासिक अथवा कटिपित कथा-शरीर का निर्मा । ३।१० \ 


(र) रेतिहासिक क्रम से प्राप्तं होने पर भी रस के प्रतिकूल स्थिति को 
छोड कर, बीच में श्रभीष्ट रस के अनुकूल नवीनं कल्पना करके भी कथाका 
संस्करण ¦ २।११। 


(३) केवल शास्त्रीय विधान के परिपालन की इच्छा से वहीं, श्रपितुं रसा- 
भिन्यक्ति की दृष्टि से सिधि श्रौर सन्ध्यंगों कौ रचना । ३।१२ । 
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(४) यथावसर (रसो के) उदहीपन तथा प्रज्ञमन (कौ योजना) श्रौर विश्रान्त 
होते हुए प्रधान रस को श्रनुसंधान । ३।१३ । 


(५) शक्ति होने पर भी (रस के) श्रनुरूष ही श्रलंकारों कौ योजना । 


उपयुक्त विवेचन के अ्रनुसार श्रानन्दवधेन के मत से प्रबन्ध काव्य क! प्राणतत्व 
रस है । यदि श्राधार-कथा एतिहासिक है तो उसमें बाह्य-चित्रण तथा श्ील-निरूपण 
श्रादि सभी रस के श्रनुरूप होने चाहिए ओर यदि कथा कल्पित है तो उसको कल्पना 
का मृल ्राधार रस ही होना चाहिए: वस्तु के श्रन्तर्बाह्य श्रंगों के निर्माण में 
रसौचित्य का पुण निर्वाह होना चाहिए । इस दृष्टि से यदि प्रसिद्ध कथा का कोई श्र 
रसौचित्य में बाधक हो तो उसका परित्याग तथा अ्रनुकूल प्रसंग कौ उद्धूावना कर 
कथा का संशोधन कर लेना चाहिए । कुन्तकं ने प्रकरण-वक्रता के द्वितीय भेद-- 
उत्पाद्य-लावण्य मे इसी हेतु का मार्मिक विवेचन किया है ¦ उत्पा्य-लावण्य को-- 
ग्रविद्यमान की कल्पना ओर विद्यमान का संशोधन--इन दो उपभो में विभक्त कर 
उन्होने श्रपनी समीक्षा को प्रौर भी सुक्ष्म तथा परिपू बना दिया है । 


तीसरा हेतु है सन्धि-सन्ध्यंगों को रचना : इसका उहे्य है कथा के विभिन्न 
श्रगो मे सामंजस्य } प्रधान कायं को लक्ष्य मान कर कथा के समस्त प्रकरण परस्पर 
समंजित होने चाहिए, यह्‌ वस्तु-विधान कौ मौलिक श्रावद्यकता है । श्रानन्दवर्धन का 
मत ह कि यह संधि-संध्यंग-विधान श्रौर इसका परिणाम-रूप समंजन केवल यान्त्रिक 
प्रक्रिया चहं होना चाहिए : उसके पीठे रस की प्रेरणा होनी चाहिए । केवल श्रंगों 
का बस्तुगत संयोजन मात्र पर्याप्तं नहीं है, यह्‌ विधान एेसा होना चाहिए कि सहूदय 
के मन के साथ भी उसका पूणं सामंजस्य हो सके । वास्तव मे यही अन्तर्बाह्य-समंजन 
प्रबन्ध का प्राणतत्व है । करुन्तक ने प्रकरण-वक्रता के दो भेदों के श्रन्त्ग॑त इस महत्व 
पूणं तथ्य का विवेचन किया है; उनके निदेशानुसार प्रकरणं मे प्रधान कायं के 
सम्बन्ध से परस्पर उपक्ायं-उपकारक भाव तथा पूर्वापर-श्नन्विति-कम रहना चाहिए । 
यह्‌ सःमंजस्य का ही प्रकारान्तर से निदेश है, सामंजस्य का श्रथ भी तो यही है कि 
किसी एक मूलाधार पर विभिन्न प्रकरण पूर्वापर-क्रम तथा उपकार्यं उपकारक आव 
से परस्पर समन्वित हों । इस समंजन के पीले रस की प्रेरणा रहनी चाहिए - यह्‌ 
उपबन्ध मूलतः कुन्तक के दृष्टिकोण कौ परिषि मे नहीं राता क्यो कि वस्तु रूप भें 
कोल ही उनका मुख्य विवेच्य है, फिर भी प्रबन्ध-दक्रता के विधान मे रस की महत्व- 
प्रतिष्ठा उन्होने प्रबल शब्दो मेकौहैः 


कन्तक ओर प्रबन्धकल्पना | भूमिका [ ११५ 


निरन्तररसोदगारगभसंदभनिभराः 
पिरः कवीनां जीवन्ति न कथामाव्रमाश्चिताः ५४।११। 


गर्थात्‌ निरन्तर रस को प्रवाहित करने वाले सन्दर्भ से परिपणे कवियों की वारी 
कथा-मात्र के श्राश्चरय से जीवित नहीं रहती हे । 


प्रबन्ध का चौथा रसाभिन्यंजक हेतु प्र्थात्‌ श्रानन्दवधेन के मत से प्रबन्ध- 
सौन्दयं को चौथी साधन-विधि है यथावसर रको के उदहीपन तथा प्रज्ञमन कौ योजना 
ग्रोर विश्नन्त होते हृए प्रधान रस का श्रनुसन्धान । इसका श्रथ यह है कि यद्यपि 
प्रत्येक सफल प्रबन्ध काव्य का प्राणभूत एक मूल रस होता है जिसका श्रनुसन्धान 
कवि को निरन्तर करते रहूना चाहिए फिर भी एकस्वरता का निवारण करने के लिए 
उसमे विभिन्न रसो के उदहीपन श्रौर प्रशमन की व्यवस्था रहनी चाहिए-रसों का 
यह वचित्र्य रोचकता का मू कारण है । कन्तक ने प्रबन्ध-वक्रता के प्रथम भेद के 
ग्र्तगत ही यह्‌ स्वीकार किया है कि प्रबन्ध काव्यमेश्रात्माल्पसे एकरस काही 
प्राधान्य होना चाहिए--इस्के श्रतिरिक्त प्रकरण-वक्ताके दो भेदो के विवेचन में 
उन्होने रस के उदीपन श्रौर प्रशमन कौ बात भी प्रकारान्तर से कही है! प्रकरर- 
वक्रता के चतुथं ओर पंचम भेदो मे सरस प्रसंगो की श्रतिरजना श्रौर रोचक प्रसंगो के 
विस्तुत वर्णन का निर्देश है । सरस प्रसंगो को श्रतिरंजना में रस का उदहीपन निहित 
है--उधर चऋतुवणेन, उत्सव, युद्ध आदि विभिच्च रोचक प्रसंगो के विस्तृत व्णेनों का 
उदेश्य भी एक रस के उदरीषन श्रौर दूसरे के प्रद्मन द्वारा रस-वचित्य की सृष्टि 
करना ही है । इस प्रकार श्रानन्दवर्धन ओर कुन्तक के मन्तव्य एक ही ह किन्तु यहां 
भी भेद दष्टिकोण काही है : आनन्दवर्धन रस को प्रबन्ध का साध्य मानते रहै, कुन्तक 
प्रबन्ध-वक्रता या प्रबन्ध-कोद्ाल का साधन । इसके अतिरिक्त ग्रानन्द ने जहां भ्रागसन 
विधि का प्रयोग किया है, बहा कन्तक ने निगमन-विधि को श्रपनाया है-अर्थात्‌ 
आनन्दवर्धन ने रस-सिद्धान्त को दृष्टि में रखकर कथांशों कौ रसपरक विवेचना की 
हैः श्रौर कन्तक ने उपरन्ध प्रबन्ध काव्यो का विहलेषण कर उनके कतिपय प्रकरणों की 
सरसता को प्रबन्ध-वक्रता में समाहूत क्या है । 


११६ । भूमिका [ पाश्चात्य काव्य मे भरवन्ध-विधान 
वाह्चात्य काव्यश्लास्त्र मे प्रबन्ध-विधान 


अरस्त्‌ कामत 


पश्चिम में प्रबन्ध-विधान का सवेप्रथम विस्तृत विवेचन श्ररस्तु के प्रसिद्ध 
गंय कान्यश्चास््र (पोवदिक्छ) मे ही मिलता है! अरस्तु ने दुःलान्तको के 
प्रसंग मे, श्रौर फिर महाकाव्य के प्रसंग मे कथावस्तु के गुणदोषों की विस्तार से 
चर्चा की है ! उनके अ्रनुसार कथावस्तु दो प्रकार की होती : सरल ओर जटिल । 
इस सरलतः श्रौर जटिल्ता का निर्णायक है कायं : कायं यदि सरल है तो कथानक 
सरल होगा, श्रौर कायं यदि जटिल है तो कथानक जटिल होगा । सरल का श्रथं यह्‌ 
है कि कायं में किसी प्रकार कौ दधा नहीं होगौ--वह चरम घटना कौ श्रोर सीधा 
द्रौर श्रकेला ही श्रागे बहता जाएगा । जटिल कायं में विप्यसि श्रथवा विवृतिः 
ग्रथवा इन दोनों का ही प्रयोग रहता है ! विप्यसि से अभिप्राय उस श्रप्रत्यारित 
स्थिति का है जिसके कारण सहसा किसी का भाग्यचक्र घूम जाता है । उपयुक्तं दोनों 
प्रयोग प्रबन्ध-विधान्‌ के चमत्कार हैँ जिनके द्वारा कुशल कवि अपने काव्य मे कूतुहुल 
की सुष्टि करता है । (भारतीय काव्य में शकुन्तला के हाथ से मुद्रिका काजल में गिर 
जाना विपयासं का ओर दृष्यत द्वारा भरत के मंत्रसिद्ध मणिबन्धं का निर्बाध स्पे 
विवृति का उदाहरण है ।) कन्तक इन चमत्कारो से श्रवगत थे। प्रकरण-वक्रता के 
सप्तम मेद का चमत्कार बहुत कुर एसा ही है, उसमे भी किसी रोचक अप्रधान 
प्रसंग की श्रवतारणा द्वारा एेसे रहस्य का उद्घाटन किया जताहैजो कथा मँ नूतन 
चमत्कार की सुष्टि कर देता है । इसके अतिरिक्तं उत्पाद्य-लावण्य नामक प्रकरण-वक्रता 
मे भो इस प्रकार की परिस्थितियों कौ उद्‌भावनाएं अन्तत है । भारतीय नारक की 
निवेहण संधि में प्रायः इसी प्रकार को बिवृति निहित रहती है इसीलिए वहां अद्भुत 
रस का समावेश श्रावहयरकं माना गयाहे) 


अरस्तु ने प्रबन्ध-विधान के कुं श्रावश्यक गुण मने हें जो संक्षेप मे इस 
ग्रकारहः 


१. प्रबन्ध का उहश्य एक होना चाहिए- उसमे किसी प्रकार की द्विधा 
नहीं होनी चाहिए । 
१. पेरीपैटिश्ना (आयरनी) ॑ 
२. एनेनारिसिस (डस्क्लोज्ञर) 
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२. कथानक मे पुर्ण अन्विति होनी चाहिए । श्रन्विति का प्रथं यह च्हींहै 
कि उसमे केवर एक व्यक्ति की ही कथा हो-एक व्यक्ति कौ कथा में भी ग्रनेकता 
तथा अन्विति का श्रभाव हो सकता है । कथानक के रेक्यका्र्थं है कायं का एेक्य 
सफल कथानकं का कायं पुणं इकाई के समान होता है, उसकी भिदच्च-भिच्च घटनाएं इस 
प्रकार से एकसुत्रबद्ध होती हँ कि उनमेसेषएक के भी इधर-उधर होने से सम्पूणं 
विधान अस्त-व्यस्त हो जताहै। 


३. धणं इकाई से आश्य यह्‌ है कि कथानकं के श्रादि, मध्य ओर अवसान 
ये तीनों ही चरण निश्चित रहते है--्रौर तीनों की ही अनिवार्यता स्वतःसिद्ध होती 
है, न श्रादि के बिना मध्य कौ स्थिति सम्भवदहै न मध्य के बिना श्रादि ओर शवसान 
की, श्रौर न श्रवसान के बिना आदिभश्रौर मध्यकाही संगत विकास संभवहे। 


४, घटनाग्रों मे ओचित्य का निर्वाह सदा होना चाहिए । श्रनुचित घटनाओं 
से आनन्द की प्राप्ति नहीं होती । 


५. कथानकं के सभी प्रसंगो मे सम्भाव्यता होनी चाहिए-सम्भाव्यता का 
अथं यहदहैकिनजोहुश्राह व्ही पर्यप्ति नहींहै वरन्‌ जोह सक्ता है उसका वर्णेन 
भी तिश््चवय ही काम्य है; परन्तु जो हयो सकता है उसी का- जो नही हो सक्ता उसका 
नहीं । सम्भाव्यता कथानक का श्रत्यन्त आवहयक गुण है; जिन घटनाश्नों का विकास 
एक-दूसरे मे से सहज रूप से नहीं होता, वरन्‌ जो संयोग पर श्राधित रह कर मनमानं 
ढंग से श्रमे बढती है वे पाठक के मन का उचित परितोष चहं कर सकतीं ¦! इसीलिए 
यह श्राव्यक है कि निगति आदि का सहन विकास कथानकमेसे ही होना चाहिए, 
उनका श्रारोप बाहर से नहीं होना चाहिए । 


६. प्रबन्ध-विधान का एक श्न्य गुर है सजीव परिकल्पना ! इसका ब्राहाय 
यह्‌ है कि कवि को सभी वण्यं विषयों श्रौर घटनाग्रों का अनसा साक्षात्कार कर 
लेना चाहिए । 


७. सजीव परिकत्पना के उपरान्त सज।व वणन भी उतना ही शआ्रावश्यक 
है । जब तक कवि घटनाश्रों का श्रौर परिस्थितियों का सजीव वणन नहीं करेगा तब 
तक उनमें रोचकता का अभाव रहैगा । 


८. प्रबन्ध-कोशल का मौलिक आधार है साधारणीकरण । साधारणीकरण 
का अर्थं यह्‌ है कि कवि घटना-विन्यासर करने से पूवे श्रपने कथानक की एक सावभौम 
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स्वेसाधारण रूपरेखा बना लेता है । यह रूपरेखा देश-काल के बन्धनों से मुक्त सवं- 
ग्राह्य एवं स्वंप्रिय होती है जिसके साथ सभी तादात्म्य कर सक्ते है । कुशल कवि 
इस रूपरेखा में ही प्रतिभा के हास सूप श्रौर र्ग का समवेश्ष कर अपने 
प्रबन्ध-विधान को पुरं कर देता है । भ्रस्त के श्रनुसार प्रबन्ध काव्यका ही नहीं 
वरन्‌ समस्त काव्य का यही मूल श्राधार है । 


कन्तक ने अपने विवेचन में उपर्युक्त प्रायः सभी विरोषताभं का समावेश श्रपने 
हेग से कर लिया है! उन्होने स्पष्ट लिखि है कि प्रधान काये निश्चय ही एक होना 
चाहिए, उसी के सम्बन्ध से कथानक के विभिन्न प्रकरण परस्पर उपका्ं-उपकारक 
भाव से सूत्रबद्ध रहने चाहिए । इन प्रकररों मेँ निचित पूर्वापर-क्रम तथा अन्विति 
होनी चाहिए । इस विवेचन मे अरस्तु के श्रनेक प्रबन्धगुणों का श्रन्तभवि है--एक 
उद श्य, ग्रन्विति, श्रादि-मध्य-जवसान की निरिचत स्थिति, घटनाग्रों का एक दूसरे 
से सहज निस्सरण, श्रादि गुरो का विवेचन अरस्तू शरोर कुन्तक दोनों नं अपने श्रपनें 
ठंग से किया है । वास्तव में ये वस्तु-विधान के मौलिक गुण है, श्रतएव दोनों समीक्षक 
निगमन शली का श्रनसरण करते हृए स्वतंत्र रूप से स्वभावतः ही इन तक पहुंच 
गये है । यही बात घटनाग्रों के ग्रौचित्य के विषयमे भीकहीनजा सक्तौ है। कुन्तकं 
के उत्पाद्य-लावण्य भेद का आधार ओचित्प ही है : श्रानन्दवधन, धनंजय श्रादि की 
भतिवे भी अनुचित घटनाग्रों के निवारण पर बल देते हँ! सजीव परिकल्पना 
रोर सजीव वणेन" का उल्लेख कुन्तक ने श्रारम्भमे ही प्रकरण-वक्रता के सामान्य 
निरूपण में कर दिया ह : श्रपने अभिप्राय को व्यक्त करने के लिए श्रपरिमित उत्साह 
की प्रवृत्ति" से उनका श्राय वण्यं विषय की सजीव परिकल्पना तथा सजीव वर्णना का 
ही है । विषय के उत्कषं का अथं ही सजीव परिकल्पना श्रौर व्णेना है, श्रौर विषय 
का यहु उत्कषं ही कुन्तकं की प्रकरण-वक्रताका प्राण है । 


अब श्रन्ति श्रबन्धगुरण साधारणीकरण रह्टजाता है । श्ररस्तु का मन्तव्य का 
यह है कि प्रत्येक कथानक के मूल मे--चाहे वह्‌ कितना ही महाकार क्यों न हो 
जीवन कौ कतिपय मौलिक प्रवृत्तियां रहती हैँ । कुशल कवि घटना-परम्परा का 
विस्तार करने से पुवं इन्हीं मौलिक प्रवृत्तियों पर ्राधित शाश्वत सत्यो के श्राधार 
पर शरपने प्रधान कायं कौ रूप रेखा बना तेता है । यहु रूपरेखा स्वभावतः ही 
सावभौम श्रौर सवे-साधारण होती है क्योंकि इसका श्राधार जीवन की शाश्वत वृत्तियां 
होती है। इसी रूपरेखा में फिर वह्‌ अनेक नाम-रूप-मय तथ्यों का समावेश्च कर 
श्रपने प्रबन्ध-विधान को पुता प्रदान करता है । भारतीय काव्यक्षास्व मे साधारणी- 
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करर का श्रत्यन्त विशद विवेचन क्या गथा है, कन्तक से पूवं भटहूनायक इस 
सिद्धान्त कौ उद्ावना कर चके थे, विशेष को साधारण रूपमे प्रस्तुत करना ही 
भटूनायक का भावकत्व श्रथवा साधारखणीकरर व्यापार है--ग्रौर यह प्रबन्धं काव्य 
का ही नही, काव्य मात्र कामूल श्राधार है । कुम्तक ने इस मौलिक सिद्धान्त का 
पृथक विवेचन नहीं किया श्रौर इसका कारण यहु है कि उनकी दृष्टि कविकौशल 
पर ही श्रधिक थी)! साधारणीकरण के सिद्धान्त का सम्बन्ध मूलतः कव्य के 
ग्रास्वादन से है--कवि-व्यापार से इतना नहीं है, इसक्िए वह कन्तक के दिवेचन से 
बाहर ही पड़ा । वसे इसका एक वस्तुगत पश्च भी है जिसका उल्लेख अरस्तू ने किया 
है, कुन्तक उससे अपरिचित नहीं थे-- प्रधान कायं की महत्व-प्रतिष्ठा कर, कथानक 
को गौर ठहरा कर तथा मूल-रस-परिवर्तन को प्रबन्ध-कौशख का प्रमुख गुर मान 
कर॒ उन्होने शाऽ्वत जीवन-वृत्तियों पर श्राधित उपर्युक्त प्रबन्धगुण की श्रवगति का 
परिचय दिया है, इसमें सन्देह नहीं । 


ग्ररस्तु के उपरान्त यूरोप के साहित्यशास्त्र में प्रबन्ध कौशल का र्गभग 
प्रत्येक युग में ही गम्भीर विवेचन हूश्रा । वस्तु-विधान का श्रनेक द्ष्ट्यों से श्रागमन- 
निगमन शेली से, श्रनेक शूपों मे विद्लेषरण किया गया जौर उसके सामान्य तथा 
विजञेष सिद्धान्त स्थिर करने के घयत्न हए । प्रबन्ध-कौशल का प्राधार है मानव का 
मानव के प्रति अनुराग । यह श्रनुराग रागात्मक सम्बन्धो की ब्रनुभूति तथा जिज्ञासा 
मे श्रभिग्यक्त होता है । मानव-सम्बधों कौ श्रनुभूति का काव्यगत रूप ^रस' है श्रौर 
जिज्ञासा का है कुतूहल" । रस श्नौर कुतहर ही काव्य कौ दृष्टि से प्रबन्ध के प्राणतत्व 
है-सफल प्रबन्ध में इनका अन्योन्याश्रय सम्बन्ध श्रौर अन्ततः सामंजस्य रहता है । 
` कुतूहल रस के परिपाके योग देता है श्रौर रस कुतूहल में रागात्मक सरसता उत्पन्न 
करताहै। रस से जबनानुभूति की प्रगाढता ओर कृतुहल से वेचित्य का समावेश 
होता है--इस प्रकार जीवन-चित्र में समतल-विस्तार के साथ ऊंचाई तथा गहराई 
आती है श्रौर वह पृण हो जाता है द्रुन्हीं दो प्राख-तत्वों के श्राधार रप प्रबन्ध-विधान 
के श्रन्य सामान्य एवं विरेष तत्वों का विकास हृश्रा है । 





पाश्चात्य साहित्यश्ञास्त्र के ग्रन्तगत प्रबन्ध-विवेचन के सामान्य निष्कषं इस 
प्रकार हें :- 


वस्तुविन्याप्त के प्रकार 


वस्तु-विन्धास सामान्यतः तीन प्रकार काहोताहैः 


१२० ] भूमिका [ पारचाव्य काव्य मे प्रबन्ध-विधान 


(क) नायक-प्रवान--जितमे घटनाचक्त नायक तथा उपसते सम्बद्ध प्रमुख 
पो के चारों ्रोर केन्छित रहता है । इसमें घटनाएं श्रपने अप में कोई स्वतन्त्र 
महत्व नहीं रखतीं-वे चरित्र के उत्कषं कौ माध्यम या वाहक होती हैँ ्रौर उनका 
गुम्फन्‌-सुत्र प्रमुख पात्र के चरित्र-विकास के साथ भ्राबद्ध रहता है । 


(ख) घटना-प्रधान- जिसमे घटना-चक्र का स्वतन्त्र महत्व होता है । भ्रनेक 
ग्रनुकूल-प्रतिकृल परिस्थितियों से ठकराता हृश्रा कथा का प्रवाह श्रविच्छन्न रूपसे श्रागे 
बढ़ता रहता है । घटना-प्रधान प्रबन्य मे कभी कभी एक ही कथा होती है जो बिना 
किसी द्विधा श्रथवा प्रतिघात के फलागम तक भ्रागे बढती जातीहे, कभी दो कथाएं 
समानान्तर चखकर श्रन्त में मिक जाती है, ओर कभी कभी श्रनेक कथाश्रों का संगम 
रहता है । इनका प्रवाह क्रमन्लः पवंती नदी के समान, समानन्तरवाही धाराश्रों के 
समान श्रथवा समुद्र के तरगावतं के समान होता है । 


(ग) नाटकीय--जिसमे घटनाओं कौ अविच्छिन्न धारा न होकर महत्वपूर्ण 
परिस्थितियों का एकाग्र चित्रण रहता है । ये परिस्थितियां भी परस्पर-सम्बद्ध तो 
होती है परन्तु यहां सम्बन्ध-सृत्र प्रच्छन्न रहता है ओर विशेष परिस्थितियां इतनी 
उभार कर सामने रखी जारी है कि पाठक या प्रक्षक का मन इन्हीं पर विराम 
करता हआ क्रमशः कथा के अन्त तक पहुंचता है ! यहाँ कथा कौ खण्ड दृष्यावली 
त्यक्ष रहती है अखण्ड सम्बन्धसूत्र अप्रत्यक्ष रहता है । यह नाटकीय कथा-विधान 
केवल दुष्य काव्य में ही नहीं होता, श्व्य कान्य मे भी उसका प्रयोग सहज सम्भाग्य 
है देश-विदेश के अनेक भव्य कान्य मे इस प्रकार के नाटकीय दृश्यविधान का 
कोशल लक्षित होता है । 


(घ) कुतुहल-प्रवान--कतूहल-प्रधान प्रबन्ध-विधान मेँ भी निद्चय ही 
घटनाएं श्रपने जाप में स्वतन्त्र महत्व न रल कर कुतुहल की उद्बुद्धि श्रौर परितृप्ति 
कौ साधन-मात्र होती हैँ! इस प्रकार के प्रबन्ध-विधान में कथाकार प्रायः रहस्य, 
चमत्कार, देवयोग, श्रादि के द्वारा पाठक की कुतुहुल-वृत्ति के साथ क्रीड़ा करता है । 
उसका मूलं उपकरण होती है कल्पना, जो भानव-जीवन के रागात्मक सम्बन्धो से 
दुर अ्रपाथिव श्रथवा अरधप्रपाथिव कृत्यो की सृष्टि करती रहती है । कहने की 


आवदयक्ता नहीं कि इस प्रकार के प्रवन्ध-विधान मे जीवन का गाम्भौयं कम ही 
मिलता है । 


पारचात्य काव्य में प्रवबन्ध-विधान ] भूमिका | १२१ 
कथा-किधान का विकास 


यूरोप मे जीवन को मूलतः संघषं माना गया. है श्रतएव वरहा के काव्यशास्त्रं 
मे संघषं के श्राधार पर ही जीवन-कथा के विकास की कल्पना की गई है। भारत 
का विर्वास-परधान श्रास्तिक जीवन-दशेन, इसके विपरीत, सिद्धि अथवा फलागम 
कोही जीवन का मूल तत्व मानताहै। वैसे तो न पाडचात्य जीवन-दशेन सिद्धि 
की उपेक्षा करता है श्रौर न भारतीय जीवन-दर्शन संघषं के विना सिद्धि कौ राशा 
कर सकता है; परम्तु मूल भेद दृष्टि का है \ सिद्धि को श्राधार-तत्व मान लेने से 
जीवन एक निरिचित उदेश्य की नियमित साधना बन जाता है श्नौर उसके विकासि में 
विशवास की प्रेरणा निहित रहती है । उधर संघर्षं पर श्रधिक बल देने से जीवन्‌ में 
घात-प्रतिघात, हन््, प्रतिकूल परिस्थितियों का विरोध ओौर इन सब के परिणामस्वरूपं 
सन्देह ओर श्रविहवास का स्वतः ही प्राघान्यहो जाता है! एक में निषचित सिद्धि 
की विहवाससयी साधना है ग्रौर दसरे में श्रनिषचित रक्ष्य की श्रोर सन्देहपूणं संघषं । 
जीवन-दृष्टि के इसी भेद के कारण भारतीय श्रौर पाश्चात्य कथा-विकास में मौलिक 
अन्तर पड़ जाता है । भारतीय कथा-विकास की पंच श्रवस्थाग्रों ओर पाश्चात्य काव्य- 
शास्त्र में प्रतिपादित कथा के पाच संस्थानों में यह श्रन्तर स्पष्ट है! एक मे जहां 
चरम घटना बाधाग्रों को पार कर प्राप्त्याश्चा उत्पन्न करती है वहं दूसरे मेँ चरम 
घटना का श्रथ संहाय की चरम परिणति माच्रहै । एक का श्ननत जहां निङ्चय ही 
फलागम मे होता है वहाँ दूसरे के श्रन्त मे फल का नाश्च भी उतना ही सम्भव हे । 


पाःचात्य साहित्यल्ास्न मे कथा-विकास का सब से प्रबल माध्यम घात- 
प्रतिघात माना गया हौ । अनेकं प्रकार के विघ्नो कौ कल्पना वहां कथा के विकास 
मे मूल रूपसे ही निहित रहती ह \ यूरोप के कथालास्त्रियों ने प्रायः तीन प्रकार के 
विरोधो को कत्यना कीटैः 


१. पात्र तथा परिस्थिति-जन्य विरोध --जनहाँ नायक ग्रथवा प्रमुख पान्न 
के प्रयत्नो का विरोध श्रन्य पात्रों श्रथवा जीवनगत परिस्थितियों द्वारा होतादहै) 


२. दैविक विरोध-जहं प्राकृतिक अथवा श्रलोकिक परिस्थितियां प्रतिघात 
करती हें । 


३. चारित्रिक दन्द ्रथवा दोष-जहां नायक या मुख्य पात्र का अपना 
ही चरित्रगत न्द्र, ग्रन्थि, श्रथवा दोष उसके प्रयत्नो मे बाधक होता है 


१२२ ] भूमिका [ पाश्चात्य कान्य मे प्रबन्ध-विधान 


कुन्तक के द्ष्टिकोर मे निश्चय ही भारतीय जीवन-दश्चन कौ श्रभिव्यक्ति 
मिलती है । उन्होने भी अपने ढंग से पाश्चात्य कान्यजास्त्र के उप्यक्त तीनों कथा- 
प्रकारो को मान्यता दी है । प्रबन्ध-वक्रता के द्वितीय भेद मे जहां नायक के चरमोत्कषं 
पर ही कथा समाप्त कर दी जाती है नायक-केन्दरिति कथा कोही स्वीकृति हे। 
मध्यमे ही किसी उकत्कषपुणं घटना पर कथः का श्राकस्मिक श्रन्तं नाटकीय कथा- 
विधान का द्योतक है। एक फल कौ प्राप्ति के लिए प्रयत्नशौल नायक केद्वारा 
 श्रप्रत्याशित रूप से श्रनेक फलों की प्राप्ति, जिसे कुन्तकं ने प्रबन्ध-वक्रता का चतुथं 
भेद माना है, घटना-प्रधान कथाकाही एक प्रकार है। फलागम की अनेकता के 
साथ कथा स्वतः ह श्रनेकमुखी हो जाती है ग्रोर उस मं फलागम से सम्बद्ध घटनाभ्रो 
का महत्व अ्रननायस ही सिद्धहोजाताहै: हत्के कुतूहल पर श्राधित कथाग्रोंका 
संस्कृत वाङ्मय में अभाव नहीं है किन्तु गम्भीरचेता श्राचार्या ने उनको कभी महत्व 
नहीं दिया । इसलिए कुन्तक के प्रबन्ध-विवेचन में इस प्रकार के कुतुहल-वद्धंक कथा- 
चमत्कारो का उल्लेल नहीं है । कथा के विकास में कुन्तक ने भारतीय जीवन-दुष्टि 
के अनुसार ही सवत्र फलागम का प्रभुत्व स्थापित किया है । प्रबन्ध-कौश्षल के जिन 
विभिन्न तत्वों का उत्लेव उन्होने किया है उन सभी का श्राधार नायक की सिद्धि 
ही है । नवीन उद्भावनाएं--श्रविद्यसान कौ कत्पना ओर विद्यमान का संशोधन-- 
भौ नायक के फलागम भें सहायक होनेके क्िएहीकौजातीहैँ। कथा के प्रकररों 
के उपकायं-उपकारक भाव श्रौर श्रन्विति का मूल श्राधार भी फलागम ही है । विपरीत 
परिस्थितियों कौ कल्पना से कुन्तक पराङ्मुख नहीं ह किन्तु उनको कहीं भी उभार 
कर नहीं रखा गया- वे तो मानों फलागम के साधना-मागं की सहज परिस्थितियां 
मात्र है, उनसे श्रधिक कुछ नहीं । 


वक्रोक्ति तथा अन्य कान्य सिद्धान्त 
वक्रोक्ति रोर ्रलंकार 


वक्रोक्ति का श्रलंकार के साथ धनिष्ठ सम्बन्ध है--श्रालोचकों ने वक्रोक्ति 
को प्रायः श्रलंकार का श्रंग मान कर वक्रोक्ति-सम्प्रदाय को श्रलंकार-सम्प्रदायका ही 
पुनरुत्थान मात्र सिद्ध किया है । इस कथन मे निश्चय ही सत्यता है, परन्तु फिर 
भी इन दोनों मे स्पष्ट भेद है, रौर यह भेद स्थूल श्रवयवगत न होकर तत्वगत है । 
वक्रोक्ति के स्वरूप को यूणेतया हूदयंगम करने के लिए श्रलंकार, श्रौर केवल श्रलंकार 
ही नही, अन्य काव्य-तत्वों के साथ भी उसका तुलनात्मकं श्रध्ययन श्रावद्यक है । 


अलंकार तरर अलंकायं :- 


ग्रलंकार श्रौर अलंकायं के भेदाभेद का प्रदन यूरोप मे अ्रभिव्यंजनावाद के 
प्रवतंन के पदचात्‌ श्राधुनिक कान्यास्त्र मे विशेष चर्चा का विषय बन गया है । परन्तु 
भारतीय कान्यक्ञास्त्र के लिए यह कोई नव॑न विषय नहीं है । प्राचीन श्रालकारिकों 
ने--भामह्‌ः दण्डी, वामन श्रादि ने श्रलंकार ओर श्रलेकायं का श्रभेद माना है 
भ्रौर समस्त काव्य-सौन्दयं को अ्रलेकार के अन्तगंत ही रखा है । 


१. काव्यरोभाकरान्‌ धर्मानलंकारान्प्रचक्षते । दण्डी 
२. सौन्दयेमलंकारः। वामन 


इस प्रकार इन आचार्यो के अनुसार श्रलंकार काव्य-रोभा के कारण श्रथवा पर्याय है: 
इन्होने इसी दृष्टि से समस्त रस-प्रपंच को रसवदादि श्रलंकार-चक्र मे अन्तर्भूत कर 
लिया है । इनके मत से काव्य का प्रस्तुत पक्त श्ररमणीय था चमत्कार-रहित होने षर 
काष्य न होकर वार्ता मात्र रह जाता है । 


१२४ | भूमिका [ वक्रोक्ति ओर अलंकार 


गतोऽस्तमर्को भातीन्दुः यान्ति वासाय पक्षिणः । 
इत्येवमादि कि काव्यं ? ““"वातमिनां प्रचक्षते । भामहु--काव्यालंकार २, ८६ 


अर्थात्‌ सुधं श्रस्त हो गया, चन्द्रमा का उदय दहो गया है, पक्षिगण श्रपने अपते नीडो 
को लौट रहे है" * 'इत्यादि--यह क्या कोई काव्य है ? इनको वार्ता कहते हँ । रमणीय 
ग्रथवा चमत्कारपुखं होने पर कान्य का यह्‌ प्रस्तुत पश्च श्रलंकार से श्रभिन्नदये जाता 
हे \ श्रभिप्राय यह्‌ है कि ग्रलंकारवादी प्रस्तुत श्रथं का निषेध नही करते, परन्तु उसमे 
यथावत्‌ काव्यत्वं को सम्भावना नहीं मानते--किसी भी प्रकार के सोौन्दथं से विशिष्ट 
होने पर फिर वहु अपने समग्र रूप में अलंकार बन जाता है । श्र्थात्‌ शब्द-्र्थ 
के दोरूपरहैँ: (१) प्रकृत (अनलंकृत रूप) (२) अलंकृत रूप !--इनमे से 
भ्रथमं अका्य है द्वितीय अपने समग्र रूपमे ही काव्य है वही अलंकार भी है, उसमे 
ग्रलंकार श्रौर प्रलंकायं का भेद नहीं है । रस-ध्वनिवादियों ने रस को श्रवा शब्द-श्रथ 
को-भ्रौर स्पष्ट हब्दों में शब्द-अथं को प्रत्यक्षतः ओर रस को मूलतः--श्रलंकायं 
माना है ओर उपमा श्रनुप्रासतादि को श्रलंकार नाम से अभिहित किया है । उन्होने 
अलंकार ओर श्रलंकायं कौ पृथक सत्ता का स्पष्ट निदेश किया है । श्रलंकार की 
उपादेयता के विषय में श्रानन्दनर्धन का मतहै : 


विवक्षा तत्परत्वेन नांगित्वेन कदाचन २-१८ 


रथात्‌ श्रलंकार की विवक्षा रस को प्रधान भान कर ही होनी चाहिये श्रंगी रूपमे 
नहीं । इसका श्रभिप्राय यह है कि भ्रंगी होने के नाते रस श्रलंकारय है-प्रलंकार की 
सार्थकता उसका उत्कषंवधेन करने मे ही है ! इस प्रकार श्रलंकार श्रौर श्रलकायं की 


पृथक्‌ता सिद्ध है । मभ्मट प्रौर विक्वनाथ ने इसी मन्तव्य कौ श्रषने श्रयते ठंग पर 
पुष्टिकीहैः 


उपकुवेन्ति तं सन्तं येऽङ्खद्रारेण जातुचित्‌- 
हा रादिवदलंकारास्ते "` -- -"~ । काव्यप्रकाङ्ञ ८६७ 


्र्थात्‌ रस रूप श्रंगी को श्रलंकार शब्द-परथं रूप श्रग के दरा उपकृत करते हैँ: हारादि 
श्राभूषण जिस प्रकार प्रत्यक्ष रूप से रीर को सुशोभित करते हृषु मृल्तः श्रात्मा का 
उत्कषं करते है, इसी प्रकार श्रलंकार प्रत्यक्षतः शन्द-ग्रथं को भूषित करते हृए मूल 
सूपे रस का उपकार करते है । इस सिद्धांत के श्रनुसार उपमादि श्रलंकार है ओर 


शब्द-गरथं प्रत्यक्ष रूप मे तथा रस मूल रूप मे श्रलंकायं है इसी तथ्य का प्रतिपादन 
विह्वनाथ भिन्न प्रकार से करते है; 
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दाव्दाथयोरस्थिरा ये धर्माः रोभातिशायिनः 
रसादीनरुपकुवन्तोऽलंकारास्ते"°*“*““““  (सा० द°) 


पर्थात्‌ श्रलंकार शब्द-श्रथं के अस्थिर धमं हँ जो उनकौ शोभा कौ अभिवृद्धि करते 
हृए मूतः रस का उपकार करते है ¦ यहां श्रलेकरण का श्र्थं किया गया है दोभा- 
वधन-- प्रकृत शोभा कौ श्रभिवृद्धि, भ्रौर प्रत्यक्ष रूप से शब्द-ग्र्य को तथा तत्व कूप 
से रस को श्रलंकायं माना गया है । रस-ध्वनिवादियों कौ उपमा--हारादिवत्‌ वा 
भ्रगदादिवत्‌--ही प्रलंकार कौ भिन्नता को पुष्ट करती है । परन्तु श्रागे चलकर इन 
ग्राचार्यो ने भी, एसे भ्रनेक अलंकारो को अलंकारता स्वीकार करली है जो वास्तव 
मे वर्णेन-शेली के प्रकारनं होकर व्यं विषय केहीरूपरहै। श्रतः यह का हो 
सकती किं उनके मन में भी कदाचित्‌ श्रलंकार ओर श्रलंका्यं का पार्थक्य एकांत स्पष्ट 
नहीं था । 


„ कन्तक की दृष्टि इस विषय मे सवथा निश्रन्ति है, उन्होने श्रनेक प्रसंगो भें 
पक प्रकार से इस प्रदन को उठाया है ओर भ्रत्यन्त स्पष्ट शब्दों में श्रपना मन्तव्य 
व्यक्त कियादहे) 





१. अलंकार श्रौर श्रलकायं को अलग श्रलग करके उनकी विवेचना उस 
(काव्य कौ व्युत्पत्ति) का उपाय होनेसेही की जाती हैँ । (वास्तव मे तो) श्रलंकार- 
सहित (शब्द-्रथं श्रौर ्रलंकार कौ समष्टि) ही काव्य है । 


ग्रलंकृति का श्रथं श्रलंकार ह । जिसके वारा श्रलंकृत किया जाय (उसको 
ग्रलंकार कहते है) इस प्रकार विग्रह करने से । उसका विवेचन भ्र्थात्‌ विचार किया 
जाता है! श्रौर जो भ्रलंकरणीय वाचकं (शब्द) रूप तथा वाच्य (श्र्थ) र्पहै 
उसका भी विवेचन किया जाता है । साम्य तथा वि्ेष लक्षण द्वारा उसका 
निरूपण क्या जाता है। किस प्रकार ? श्रलग करके, निकार कर, पृथक्‌ पुथक्‌ 
करके । जिस समुदाय (रूप वाक्य) मे उन दोनों का अ्रन्तर्भाव है उत्त से विभक्त 
करके । किंस कारण? उसका उपायहोनेसे। > > > इस प्रकार 
का विवेचन काव्य-व्युत्पत्ति का उपाय हो जता है।!. > > > समदाय 
के श्र॑तःपाती श्रसत्य पदार्था का भी व्युत्पत्ति के लिए (शास्त्रों मे) विवेचन पाया 
जाता है । जेसे वेयाकररणो के मतम वाक्यके श्रन्तर्गगत पदों का श्रौर पदों के 
ग्रन्त्गत वरणो का..अल्ग श्रल्ग कोई अस्तित्व नहीं है, फिर भी पदों के श्रन्त्गतः 
प्रकृति-प्रत्यय का ्रौर वाक्य के श्रन्तगत पदों का अलग श्रलग विवेचन व्याकररण- 
ग्रन्थो मे किया जाताहे। क >< 1 
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यदि इस प्रकार काव्य-व्युत्पत्ति का उपाय होने से प्रसत्यमूत (श्रलंकार तथा 
अरलंकायं ) उन दोनों का पार्थक्य किया जाता है, तो फिर सत्य क्या है, इसको कते 
हे ।\ तत्वं सालंकारस्य काव्यता“ "अर्थात्‌ सालंकार (शब्दाय) कौ काव्यता हैः 


यह यथार्थं (तत्व) है । 


इसका अभिप्राय यह हृश्रा कि श्रलंकार-सहित भ्र्थात्‌ श्रलंकररण-सहिते 
सम्पूणं, श्रवयवरहित समस्तं समुदाय को काव्यता है--कविकंमत्व है । इसलिए 
अलंकृत (शब्द-मर्थ) का ही कान्यत्व है"““न कि ग्रलकार का काव्य मे योग होता 
है । (हिन्दी वक्रोक्तिजीवित-- कारिका ६ कौ वृत्ति ।) 


श्राने चल कर प्रथम उन्मेष की ही दसवीं कारिका में कुन्तक ने एक स्थान 
पर श्रलंकार श्रौर श्रलंकायं का पृथक उल्लेख किया हे : 


ये दोनों (शब्द श्रौर श्रथ) अलंकायं होते है, श्रोर चतुरतापूणं शैली से कक्षै 
(वैदरध्यभंगीभणिति) रूप वक्रोक्ति ही उन दोनों का श्रलंकार होती है! (व° जीर 
१।१०) । परन्तु तुरन्त ही वे एक शंका उठा कर उसका निराकरण कर देते हैँ : 


पूवे पक्ष-श्रापने पहले स्थापित किया है कि (अलंकार श्रौर श्रलंका्यं के 
विभाग से रहित सालंकार काव्य काही काच्यत्व है तो यह्‌ क्यों कहते है ? 


उत्तर पक्ष--टीक है)! किन्तु वहां भेदविवक्षा से वणेपद-न्याय से श्रथवा 
वाकष्यपद-न्याय से (तत्व रूप भे) श्रसत्य होते हृए भी विभाग क्या जा सक्ता हैः 
यह्‌ कहा जा चुका है । (ग्यारहवीं कारिका की वृत्ति) । 


इस प्रकार कुन्तकं का दृष्टिकोरण इस विषय में स्वेथा निर्भान्त है । उन फे 
मन्तव्य का सार यह्‌ है - 


(१) तत्व रूप में श्रलंकार ग्रौर श्रलंकायं की पृथक्‌ सत्ता नहीं है । 


. (२) काव्य मे शब्द-अ्रथं रूप श्रलंकोयं का श्रौर वक्रोक्ति रूप (जिसके 
गरन्तगेत कान्य के उपमादि सभी प्रकार के शोभादायक तत्वों का समावेश है) श्रलंकार 
का पूणं तादात्म्य रहता हे \ अलंकार कोई बाह्य वस्तु नहीं है जिसका हाब्द-अथं के 
साथ योग होता है \ 
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(३) फिर भी काव्य-सौन्दयं को हृदयंगम करने के लिए व्यवहार रूप में 
इन दोनों का पुथक विवेचन किया जा सकता है श्रौर बह उपादेय भौ होता है। 
केवल कन्यञ्लास्त्र मे ही नहीं वरन्‌ व्याकररणादि श्रन्य श्नास्नों में भी तत्व श्रौर 
व्यवहार में इसी प्रकार कौ भेद-कल्पना की जाती है } उव्यहुरण के चिएु व्याकरणं 
का सिद्धान्त यहु है कि वाक्य के श्रन्त्गत पदों काश्रौर पद के श्रःतप॑त वणो का 
पृथक ्रस्तित्व नही है" तो भी, व्यवहार स्प मे, व्याकरण के तत्व को समभन के 
कए, पदों के अन्तर्गत प्रकृति-परत्यय का श्रौर वाक्य के अन्त्म॑त पदों का पृथक 
विचार सफलताप्‌ वंक किया जाता है । 


क्रौचं कामत 


पाश्चात्य काव्यशास्त्र में भो अ्रलंकार भ्रौर अलंकायं का व्यवहारगत भेद प्रायः 
भ्रारम्मसे ही मान्य रहा है, वहां इस भेद की स्पष्टता कीमात्रामे तो अनन्तर होता 
रहा है परन्तु उसका निषेध कऋरोचे से पूवं किसी ने नहीं किया । क्रोचे का सिद्धान्त 
संक्षेप मे इस प्रकार है : कला मूरुतः सहजानुभूति अथवा स्वयंप्रकाश्य ज्ञान है ; ओर 
सहजानुमूति भ्रभिव्यंजना से अभिच्है, जो अभिव्यंजना में मूतं नहीं होती वह्‌ 
सहजानुभूति न होकर संवेदन या प्रकृत विकार मात्र है) श्रयते मूर्तं रूप मे वस्तु 
यन्त्रवत्‌ है, निष्किय है; मानवात्मा उसका श्रनुभव तो करती है, परन्तु सृजन नहीं 
करती । सहजानुभूति से श्रभिच्च होने के कारण श्रभिव्यंजना श्रवंड है--रीति, 
ग्रलंकार आदि मे उसका विभाजन नहीं हो सकता । 


“अभिव्यंजना का विभिन्न भेखियों मे श्रवेध विभाजन साहित्य मे श्रलंकार- 
सिद्धान्त श्रथवा रीतिवगं के नाम सेप्रसिद्धदहै) ४ ९ 4 
उपचार के चौदह भेद, शब्द ओर वाक्य के श्रलंकार***°*“ये श्रथवा अभिव्यंजना के 
एसे ही प्रकार वा कोरिक्रम, परिभाषा का प्रयत्न करने पर यह्‌ प्रकट कर देते है कि 
तत्व रूप मे उनका कोई श्रस्तित्व नहीं है क्योकि यातोवेञ्न्यमे खो जाते है-या 
निरर्थक वाग्जाल मात्र रह्‌ जाते हं । इसका एक उदाहर उपचार) की यह्‌ परिभाषा 
है कि उचित शब्द के स्थान पर किसी श्रन्य शब्द का प्रयोग उपचार है} श्रव प्रह्न 
है कि यह्‌ कष्ट क्यो उठाया जाय ? उपयक्त शब्द के किए अनुपयुक्त शब्द का प्रयोग 
ही क्यो किया जाय ? जब श्राप छोटा म्नौर चुगम मागे जानते ह तो लम्बे भ्रौर दुम 
मागं से जाने का क्या लाभ ? इसका उत्तर कदाचित्‌ यह दिया जाता है कि कुछ 





१. मेटाफर 
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परिस्थितियों मे उपयुक्त शब्द उतना अभिव्यंजक नहीं होता जितना कि तथाकथित 
्रनुपयुक्त द्योतक ` (लाक्षणिक) शृष्द । किन्तु एसी स्थिति मे यहु खोतक शब्द 
ही वास्तव मे उचित शब्द है, श्नौर तथाकथित उपयुक्त शब्द श्रव्यंजक अतएव श्रत्यन्त 
भरनुषयुक्त है । इसी प्रकार की युक्ति श्रन्थ वर्ग-भेदों के विषयमे भौ दी जा सकती 
है--उदाहरण के किए श्रलंकार को लीजिए । “यहां यह पुछा जा सकता है कि उक्ति 
ने ्रलंकार का नियोजन फिस प्रकार किया जा सक्ताहै? बाहुरसे ? तब तो वह्‌ 
उक्ति से सदैव पृथक रहेगा भीतर से? ठेसौी दशा मेंयातो वहु उक्ति का 
साधक न होकर बाधक हो जाएगा, या फिर उसका भ्रंग बन कर श्रलंकार ही न रह्‌ 
जाएगा ! तब तो वह उक्ति का ही एक अभिन्न भ्रंग बन जाएगा। ( एस्थेरिक 
पृ० ६६) । 
आचार्यं शुक्ल कामत 

करोचे का उत्तर शुक्ल जी ने उतने ही प्रबल शब्दो मे दिया है: 

'श्रलेकार-ग्रलंकायं का मेद मिट नहीं सकता । शब्द-शक्ति के प्रसंग मे हम 
दिखा श्रये है कि उक्ति चाहे कितनी ही कल्पनामथी हो उसको तह मे कोई श्रस्तुत 
अर्थः श्रवद्य ही हयेना चाहिए) इस श्र्थं सेयातोकिसीतथ्यकोया भावक 
व्यजना होगी \ इस श्रथ का पता लगा कर इस बात का निणेय होगा कि व्यंजना 
ठीक हुई है या नहीं । भ्रलंकारो (ब्र्थलंकारो) के भीतर भी कोई न कोई श्रथं व्यंग्य 
रहताहै, चाहे उसे गख ही किए । उदाहरण के लिए पन्त जी की ये पंक्तियां 
लीजिए 


““बाल्य-सरिता के कूलो से 
खेलती थी तस्ग सी नित 
-इउसीमं था श्रसीम भ्रवसित'। 


इसका प्रस्तुत अथं इस प्रकार कह जा सकता है-- “वह्‌ बालिका अपने बात्य-जीवन 
के प्रवाह की सीमा के भीतर उक्ठुलती कूदती थी । उसके उस बाल्य-जीवन में अत्यन्त 
ग्रधिकं श्रोर श्रनिवेचनीय प्रानन्द प्रकट होता था} 


बिना इस प्रस्तुत अथं को सामने रखे, न तो कवि की उक्ति की समीचीनता 
कौ परीक्नाहो सकती है, न उस कौ रमणीयता के स्थल ही सूचित किये जा सकते 
ह । भब यह देखिए कि उक्त प्रस्तुत श्रथं को कवि की उक्ति सुन्दरता के साथ श्रच्छी 
तरह व्यंजित कर सकी है या नहं । पहले बाल्य-सरिताः यह रूपकं लीजिए । कोई 
भ्रबस्था स्थिर नहीं होती, प्रवाहू-रूप मे बहती चली जाती है, इससे साम्थ ठीक है । 
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ग्रब नदी को मृतं भावना का प्रभाव लीजिए नदी कौ धारा देखने से स्वच्छता, 
दूत गति, चपलता, उल्लास श्रादि की स्वभावतः भावना होती है, ग्रतः प्रभाव भी वेसा 
ही रम्य है जेसा भोली भाटी स्वच्छ-हूदय प्रफुल्ल श्रं र चंचल बालिका को देखने से 
पड़ता. है । रतः कह सकते हैँ कि यह्‌ रूपक समीचीन ओर रम्य है । बाल्यावस्था 
या कोई श्रवस्थाहो उसकी दो सीमाणएं होती है--एक सीमा के पार व्यतीत श्रवस्था 
होती है दूसरी के पार भ्राने वाली अवस्था । श्रत श्यो कूलो भौ बहुत ठक है । 
तरंग नदी को सीमाके भीतर ही उछल्ती है, बालका भी बाल्यावस्था के बीच 
स्वच्छन्द क्रीड़ा करती है । अतः तरंग सी' उपमा भी अच्छीटहै। असीम भ्र्थात ब्रह्य 
अनन्त-श्रानन्द-स्वरूप है श्रोर उस बालका मे मी श्रपरिमित श्रानन्द का आभास 
मिलता. है श्रतः यह्‌ कहना ठीक ही है कि मानो उस ससीम बाल्यजीवन के भीतर 
भ्रसीम शानन्द-स्वरूप ब्रह्य ही श्रा बडा ह । इसलिए यह प्रतीयमान उत्प्रेक्षा भी अनूठी 
है क्यो कि इसके भीतर श्रधिक' अलंकार के वचिज्यकी भी छलक है 1" 


गुक्ल जी के वक्तव्य का सारांश इस प्रकार है - 


(१) प्रत्येक काव्य-उक्ति मे एक प्रस्तुत अर्थं वतमान रहता है--यह प्रस्तुत 
ग्रथं ही श्रलकायं है । यह श्रलंकायं प्रस्तुत श्रथं भाव कूप. होता है या (रमणीय) 
, तथ्य रूप । 


(२) प्रत्येक श्रलंकार (अर्थालंकार) के पीछे भी एक प्रस्तुत श्रथं रहता 
` है-उसी के हारा ्रलकार मे सिहत भ्रप्रस्तुत-विधान के ओ्रौचित्यानौचित्य का 
` वणेन हो सक्ता है । 


(३) अतएव श्रलंकार्यं श्रौर अलंकार में श्रनिवार्यं भेदै जो मिट नहीं 
` सकता । 
विवेचन 


ग्रलकायं-प्रलंकार-भेद आधुनिक समालोचनाह्ास्त्र का ग्रत्यन्त रोचक प्रसंग 
है । एक उदाहरण लेकर उस के पक्ष-विपक्ष कौ आलोचना करना श्रधिक समीचीन 


-होगा । 
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नील परिधान बीच सूकुमार 
खुल रहा मृदुल श्रधखुला श्रंगः 
खिलाहो ज्यों बिजली का फूल 
मेघ-वन बीच गुलाबी र्ग । (शरद्धा, कामायनो) 


संस्कृत काव्यशषास्त् के ग्रनृसार, प्रस्तुत उद्धरण मे, "कोमल नीर परिधान में 
श्रद्धा का सुकुमार श्रधखुत भ्रङ्घ श्रत्यन्त सुन्दर प्रतीत होता था' यह तो है प्रस्तुत 
भ्रं श्रथवा वस्तु; मनु के हृद्य मे उद्बुद्ध उसके प्रति आकर्षेण अथवा श्रनुराग है 
भाव (रस); श्रौर मानो मेधो के वन मे बिजली का गुलाबी फूल खिला होः यह्‌ 
रपरस्तुत-विधान है उत््ेक्षा श्रलङ्कार । यहां उतत्र्षा ्रलङ्धार वस्तु के चित्रण (प्रस्तुत 
अर्थ) को रमणीय बनाता हृश्रा, भाव का भौ उत्कषं करता है । प्रस्तुत अथं नील 
परिघान मे शद्धा का भ्रंग श्रत्यन्त सुन्दर गता है तथ्य-कथन मात्र है, उससे सहूदय 
के मन पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पडता । इसीलिए अप्रस्तुत-विधान कौ श्रावहयकता 
पडी । श्रद्धा का रक्तिम-गोर भ्रंग प्रस्तुतहै श्रौर बिजली का एूल श्रप्रस्तुत, उधर 
रुषंदार नीखी ऊन का परिधान प्रस्तुत है श्रौर मेघ-वन भ्रप्रस्तुत--इसके श्रागे फिर 
नील परिधान से भलकता हृग्रा रक्तिमि-गोर भ्रंग संयुक्त रूप मे प्रस्तुत है श्रौर मेघवन 
मँ हसता हमा विचुत्पुष्प भ्रप्रस्तुत । यह श्रप्रस्तुत-विधान शरद्धा के रूप को निश्चय ही 
प्रभावक बना देता है क्यों कि सहूद्य की कल्पना को उत्त जित करता हृश्रा यह उस 
के चित्त को उटीप्त कर देता ह जिस से उस के उदृबुद्ध रति भाव के भावः अथवा 
'रस' रूप में श्रास्वाद्य होने में सहायता मिलती है । इस प्रकार संस्कृत काव्यज्ञास्त्र 
मे वस्तु, रस (भाव) श्रौर श्रलंकार की सत्ता पृथक मानी गयी है--इन तीनोंमे 
चनिष्ठ सम्बन्ध श्रवश्य है" परन्तु उनको अरपनी-श्पनी सत्ता भी है । यूरोप का प्राचीन 
काव्यज्ञास्त्र भो इस पा्थक्य को स्वीकार करता है--श्ररस्त्‌ से लेकर श्रार्नल्ड तक 
यह मान्यता प्रायः अक्षुण्ण रही है \ 


करोचं को यह विश्लेषण सर्वथा श्रमान्य है । उनके श्रनुसार उपयु क्त उक्ति 
ग्रपने छन्दोबद्ध रूपमे ही श्रखण्ड है ; वस्तु, भाव श्रौर ग्रलंकार कौ पृथक खण्ड- 
कल्पना श्रनगंर है । इसी प्रकार प्रस्तुत श्रौर ग्रप्रस्तुत का भेद भी सवथा मिथ्या है- 
जिसे प्रस्तुत श्रथं कहा गया है वह्‌ भिन्न श्रयं है, उक्ति का समग्र श्रयं ही प्रस्तुत श्रथं 
है । शील परिधान में श्रद्धा का श्रंग अत्यन्त सुन्दर लगता है" यह्‌ एक बात हुई, श्रौर, 
"नील परिधानर्मे श्दडाका भ्रंग एेसा लगता है जैसे मेध-वन में बिजली काफलः 
यह दलरी बात । इन दोनों उक्तियों में केवल उत्पक्षा श्रलंकार का ही अन्तर नही 
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है-दोनों की मूल व्यंजना ही सिच है ! इस प्रकार करोचे को वाच्यार्थं म्नौर व्यंग्यार्थं 
का भेद भी श्रसान्य है, उनके अनुसार वे एक ही उक्ति केदो श्रं न होकर दो 
पुथक उक्तियां है! प्रत्येक उक्तिका वाच्यार्थही उस काएक मात्र श्रथ है--एक 
उक्तिकाएकहीश्रथं,एकही व्यंजना हो सक्ती है! उस विज्णष परिस्थिति 
गान्धार-कन्या श्रद्धा के प्रति श्रपने कवि-निवद्ध यात्र मनु की प्रतिक्रिया कौ सहजान्‌- 
भूति प्रसादकोषएकहीरूप में हयो सकती थी, श्रतएव उसकी अभिव्यक्ति भी एक 
ही रूप में सम्भव थी । बहु सहुजानुभूति श्रलण्ड थी, अतः उसकी अभिव्यक्ति भी 
श्रखण्ड ही होनी चाहिए । 


इन दोनों मे कौन-सा मत मान्य होना चाहिए ? वास्तव में श्रलकार-ग्रलंका्थं 
के भेदाभेद का प्रश्न प्रत्यक्ष रूप से वाणी श्रौर प्रथं के भेदाभेद के साथ सम्बद्ध है । 
भारतीय चिन्ताधारा के लिए यह्‌ कोई नया प्रस्न भी नहीं है । संस्कृत के व्याकररण- 
शास्त्र मे निद्रचय ही वाणी श्रौर श्रथं के श्रमेद, उक्ति की ्रखण्डता, भ्त्येक शब्द की 
एकार्थता श्रादि का स्पष्ट विकवचन मिलता है ; 


पदेन वर्णा पिद्यन्ते वर्णेष्ववयवा न च। 
वाक्यात्पदानामत्यन्तं प्रविवेको नं कङ्चन ॥ 
[(वेयाकरणभूषरसार) का० ६८] 
एकः दाब्दः सकृदेकमेवार्थं गमयते । 
(परिभाषेन्दुशोखर) 


यह्‌ प्रश्न यहीं नहीं समाप्त हो जाता । इसका मूल ददोनमे है। स्प श्मौर 
तत्व--श्रथवा इसके भी आगे प्रकृति ओ्रौर ब्रह्य का भेदाभेद भारतीय दश्ञेन का प्रमुख 
विवेच्य विषय रहा है ओर अन्ततोगत्वा भेद श्रौर श्रभेददोनों ही स्वीकार कर ल्यि 
गये हैं । तत्व रूपमे तो ब्रह्य की श्रखण्ड सत्ता है श्रौर प्रकृति उसी की श्रमिन्न 
अभिन्यक्ति है । इसी प्रकार श्रथं को भी सत्ता श्रण्ड ह-शब्द उसका अविभाज्य 
माध्यम है । परन्तु व्यवहार मे दोनों की पाथंक्य-कल्पना श्ननिवायं है, श्रन्यथा चिन्तन- 
प्रक्रिया ही व्यथं हो जाती है । वास्तव मे पाथक्य का बोध श्रथवां आभास ही श्रन्त 
मे श्रपार्थक्य की सिद्धि कराता है, इसलिये तत्व-उपलन्धि के च्ए प्राकल्पन। के रूप 
` भे प्रकृति कौ वृथक सत्ता माननी ही पडतीहै ।! यही श्रथभ्नौर वाक्‌के लिएभी 
मान्य है-श्रौर यही फिर श्रागे चल कर अलेकायं-अलेकार के लिये भौ मानना पड्गा ! 
क्रोचे का यह्‌ तकं सर्वथा संगत है कि प्रत्येक प्रतिक्रिया का अपना श्रस्तित्व होताहै जो 
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अन्य किसी भी प्रतिन्रिया से भिन्नहोतादहै, भ्रौर यहमभीटठीकही है कि यह्‌ प्रतिक्रिया 
अभिव्यंजना में ही रूप ग्रहण करती है : उसके बिना वह॒ अरूप संवेदन मात्र होती 
है । परिणामतः प्रत्येक उक्ति भी किसी भी अन्य उक्तिसे भिन्न होती है। इस दृष्टि 
-स (नीले परिधान में श्रद्धा का अ्रंग अत्यन्त सुन्दर लगता हे' ओर नीले परिधानमें 
शरद्धा का अरग एसा लगता है मानो मघवन में बिजली का फूल हो' दोनों 
उक्तियां निश्चय ही भिन्न है--इसे कौन भ्रस्वीकार करता है ? 


तुम चन्द्रमा-सी सुन्दर हो। 
तुम उषा-सी कान्तिमयी हो । 
तुम॒गलाब-सी प्रसन्न हो। 
तुम॒लता-सी सुकूमार हो। 


ये सभी उक्तियां निक्चय ही भिन्न है--इन सभी मे आलम्बन के सोन्दयं के 
-विभिन्न पक्षों कौ व्यजना है । परन्तु इस अनेकताके मूल में क्या यहु एक भावना 
विद्यमान नह है : (तुम मुभे प्रिय लगती हो ।' यदि एेसा नहीं है तो उपर्युक्त सभी 
उक्तियां श्रथेहीन प्राप हैँ क्योकि पहले तो चन्द्रमा, उषा, गुलाब ओर उता में सोन्द्, 
कान्ति, प्रसन्नता, सौकुमायं श्रादि गुणों का श्रारोप मिथ्या हो सक्ता है, श्रौर 
द्सरे कोई स्त्री न चन्रमा के समानसुन्दरहो सकतीहैःन उषा के समान कान्ति 
मयी, त गुलाब के समान प्रसन्न श्रौरन लता के सदृश सुकुमार । उपर्युक्त उक्तियों 
की साथकता का एकमात्र भ्राधार यही भाव हैकि तुम मुभे प्रिय लगती हो'। 
यही उनका व्यग्याथे है । यही शुक्ल जी के शब्दों मे प्रस्तुत अथंहै, इसी की व्यक्त 
करने के किए श्रनेक प्रकार का जप्रस्तुत-विधान ' किया गया है जिसका कान्यश्ास्त 
ने विवेचन कौ सुविधा के लिए नामकरण कर दियाहै।-ये नाम निरक्षेप नहीं है 
परन्तु स्वरूप-बोध के किद्‌ उनकी भ्रपनी उपयोगिता है, उसी सीमा तक मूख रूपमे 
ग्रसत्यमूत होने पर भी, व्यवहार मे वे मान्य हैँ । अनेकता कौ धारणा के बिना एकता, 
या भेद के बिना अभेद की कल्पना कंसे सम्भव है ? अभेद को हृद्गत करने के लिए 
भेद का ज्ञान अनिवायं ह । भारतीय दशेन श्रौर उस पर श्राधत भारतीय अलंकार- 
शस्त्र इस सत्य से अवगत रहा है, इसीलिए मूलतः अभेद का विङवासी होने पर भौ 
उसने व्यवहारतः भेदाभेद कौ सापेक्षता को निस्संकोच रूप से स्वीकार किया है । 
काव्य को इसौ लिए प्रधनारीश्वर का रूप माना गया है जिसमे वाक्‌ ओर श्रथ ह्म्‌ 
ओर शिवा के समान संपृक्त हैँ : 


१-- वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागथ॑प्रतिपत्तये । (कालिदास) 
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२--प्रथः शम्मुः शिवा वाणी (लिगपुराण) 


३-रुद्रोऽर्थोऽक्षरस्सोमा । 


दोनों तत्वतः एक है, किन्तु प्रत्यक्षतः दो हैँ ही । व्यवहार रूप मे इस भेद को अनगंल 
कहु कर उड़ा देने से समस्त ॒क्ास्त्र-विवेचन ही व्यथं हयो जाता हैः अलंकारज्ञास्त्र 
ही नही, दशेनशास्् का भी श्रस्तित्व नहीं रह जाता । फिर क्रोचे का सौन्दर्यशास्त्र 
ग्रौर उस में स्वीकृत मानव-चेतना के धारणा तथा सहजानभूति-मूलक भेद-प्रभेद समी 
निरथंक सिद्ध हो जाति है: एक श्रखण्ड सत्य कौ सत्ता हेष रह जाती है जिसकी 
सहजानुभूति मात्र सम्भव है विवेचन-विर्लेषरण नहीं । इसी कारण से श्रन्त में क्रोचे 
को यहु स्वीकार करना पड़ा : स्वयं हम नेही इस निबन्धमें कई बार इसप्रकार 
की शब्दावली का प्रयोग किया है, श्रौर आभे भी प्रयोग करनेका विचार है जिससे 
कि हम श्रपने द्वार प्रयुक्त, श्रथवा ( विवेच्य प्रसंग में ) अन्य द्वारा प्रयुक्त शब्दों का 
अर्थं स्पष्ट कर सके । किन्तु यह विज्ञान ओर दर्शनलास्त्र-सम्बन्धौ विवेचन के लिए 
तो उपयुक्त है, कला के विवेचन में इसका कोई मूल्य नहीं है - ~+ ~+ 
(क्योकि) कला में तो उपयुक्त शब्दों के श्रतिरिक्त भ्रन्य शब्दों काप्रहनहीनहींहैः 
वह सहजानुभूति? है, धारणाः नहीं ।'* (करोचे--रेस्थेटिक) 


बस यहीं समस्या हल हो जाती है ! जहां तक कला कौ श्रनुभूति या सहजान्‌ - 
भूति का प्रन है, कोई भी उसकी अखण्डता मे सन्देह नहीं करता : वहु श्रखण्ड हैः 
वस्तु-तत्व श्रौर रूप-आकार अथवा श्रलेकार तथा अलंकाथं की पृथक सत्ता उसमें 
नहीं है । परन्तु वह तो कला की सहजानुभूति है जिसे हमारे शास्त्र मेँ (सहुदय कौ दृष्टि 
से) आस्वाद कहा गया है । श्रौर, आस्वाद कौ अखण्डता की इतनी प्रन घोषरषा 
भारतीय काव्यश्ास्त्र के अतिरिक्त अन्यत्र कहां मिलेगी ?--उसनेतो आस्वादको 
अखण्ड, स्वप्रकाश, वेद्यान्तरस्पशेन्य श्रौर॒ अन्त मे अनिवेचनीयता के कारण ब्रह्मा- 
स्वादसहोदर कह दिया है ! फिर भी यह कला कौ श्रालोचनां तो नहींहैः:क्लाकी 
ग्रालोचना सहजानुभूति श्रथवा आस्वाद रूप न हो कर धारणा स्प ही होती है । स्पष्ट 
शब्दों मे (सहूदय दारा) कला की सहजानुभूति तो कल का श्रास्वाद हैःकलाको 
आलोचना इस सहजानुभूति की धारणा (विवेचना) का हौ नाम है । अपने श्रखण्ड 
रूप मे सहजानुभूति श्रविवेच्य है--अनिवेचनीय दै, धारसाश्रों मे खण्डित होकर हीः 


नाक १००५००० ००१० ०७७४ 


१. इन्द्यूशन २. कन्सेष्ट 
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बहु विवेच्य हो सकती है : यही उसकी श्रलोचना है । शुक्लजी की विवेक-परियष्ट 
प्रलोचना दष्टि ने करोचे को यहीं पकड लिया है : “रस अलंकार आदि के नाना भेद- 
निरूपण करोचे के अनसार कला के निरूपण मे योग न देकर तकं या शास्त्र पक्ष मे 
सहायक होते हे । उन सबका मूल्य कंवल वैज्ञानिक समक्ता मेहे, केला-निरूपणी 
समीक्षा में नहीं । इस सम्बन्ध में मेरा वक्तव्य यहु है कि वज्ञानिक या विचारात्मक 
समीक्षा ही कला-निरूपणी समीक्षाहै । उसी का नाम समीक्षा है“ (चितामणि 
भाग २ पृष्ठ १६१) 


उपयु क्त समीक्षा के आधार पर आप देखं कि कु तक का मन्तव्य कितना शुद्ध 
है । इस ऋान्तदर्शो श्राचायं ने भ्राजसे एक सहस्र वषं पवं ही मानों क्रोचे कौ युगान्तर- 
कारी स्थापना की प्राकल्पना कर उसका समाधान भी प्रस्तुत कर दिया था। 


ग्रलकृतिरलंकायमपोदूत्य विवेच्यते 
तदुपायतया तत्वं सालकारस्य काव्यता ।॥ १-६ 


वक्रोविति-सिद्धान्त शरोर स्वभावोक्ति 


संस्कृत ्रलंकारलञास्त्र में स्वभावोक्ति की स्थिति भी विचित्र है) वहु काव्य 
है श्रथवा श्रकाव्य ? ओर, यदि काव्य है तो वह श्रलंकार है श्रथवा श्रलंकायं ? श्रादि 
अनेक तकं-वितकं इस प्रसंग मे उठते है । कुन्तक नें भ्रयनी स्थापना को पुष्ट करने के 
किए प्रथम उन्मेष को ११ से १४ वीं कारिकाश्रो मे प्रस्तुत प्रसंग का श्रत्यन्त सा्मिक 
विवेचन किया है -- 


“जिन (दंडी सदृश) श्रालंकारिक चार्यो के मत में स्वभावोक्ति श्रलंकार है 
उनके मत मे अ्रलंकायं क्या रह जाता है ? 


जिन भ्रालंकारिकों का मत यहु है कि स्वभावोक्ति भी अलंकार है--श्र्थात्‌ 
पजनके मत में स्वभाव अथवा पदार्थ के धर्मभूत लक्षण क उक्ति था कथन ही भ्रलंकार 
है, वे युकुमारशद्धि होने से विवेक का कष्ट नहीं उठाना चाहते ! क्योकि स्वभावोक्ति 
काक्या श्रथं है} स्वभाव हौ उच्यमान अर्थात्‌ उक्ति का विषय--वरण्यं विषय है । 
यदि वही श्रलकार है तो फिर उससे भि काव्य की शसयीर-स्थानोय कौनसः वस्तु है 
जो उनके मत में श्रलंकायं श्रथवा विभूष्य रूप से स्थित होकर पुथक सत्ता को प्राप्त 
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करती है--भ्र्थात्‌ श्रोर कुद नहीं है ¦ 
3 ६8 शर श नह ल 


स्वभाव (कथन) के विना वस्तु का वर्णन ही सम्भव नहीं हो सकता क्योंकि 
उस (स्वभाव) से रहित वस्तु तो निरुषाख्य श्र्थात्‌ असत्कल्प हो जाती है । ¬ + 
-1- स्वभाव-शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार होती है । निससे (अर्थं का) कथन श्रौर 
ज्ञान होता है, बह भाव है! श्नौर स्व का ्र्थात्‌ श्रपना भाव स्वभाव (स्वरूप) है। 
इसलिए वह (स्वभाव या स्वरूप) ही सब पदार्थो के ज्ञान श्रौर कथन रूप व्यवहार 
काकार होता है । उससे रहित वस्तु श्षशिविषारण सदृश शब्द के लिए अगोचर 
हो जाती है, श्र्थात्‌ उसका शब्द से कथन सम्भव नहीं है क्योकि स्वभावयुक्तं वस्तु 
ही स्वेथा कथनयोग्य होती है । (ओर यदि स्वभाव-व्णन को ही श्रलंकार माना जाय 
तो) स्वभावोक्तियुक्त होने से गाड़ीवालों के वाक्यों में सालंकारता भ्र्थात्‌ काव्यत्व 
प्राप्त होगा । 


इस बात को दुसरी युक्ति से फिर कहते है - 


(स्वभाव अर्थात्‌ स्वरूप तो काव्य का शरीर-रूप है) वह क्रीर ही यदि 
अलंकार हो जाय तो वह दूसरे किस को श्रलंकृत करेगा ? कहीं कोई स्वयं अपने 
कन्धे पर नहं चद्‌ सकता । 


९१ प ना 


स्वभाव को यदि अलंकार मान लिया जाय तो श्रन्य अलंकारो की रचना 
होने पर उन दोनों का श्र्थात्‌ स्वभावोक्ति तथा उपमादि का भेदज्ञानं या तो स्पष्ट 
होता है या श्रस्पष्ट । स्पष्ट होने पर (दोनों श्रलंकारो की निरपेक्ष स्थिति होने से) 
सर्वे संसृष्टि श्रलंकार होमा ओौर श्रस्पष्ट होने से संकर । इसलिए शुद्ध रूप से 
(उपमादि) अन्य अलंकारो का विषय (उदाहरण) ही नहीं बचेगा । 


स र ४५ 


श्रथवा यदि वह्‌ संसृष्टि ओर संकर ही उन (उपमादि ब्रलंकारों) के विषय 
मान लिए जाँय तो भी कुछ बनता नही क्योकि (स्वभावोक्ति का प्रतिपादन करने 
वाले) वे ही श्रालंकारिक इस बात को स्वीकृत नहीं करते \ इस प्रकार श्राकाडा-चवेर 
के समान (स्वभावोक्ति ्रलेकार का) मिथ्या वर्णन व्यथं है इसकिएु प्रकृत मां 
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का अनुसरण करना ही उचित है । सब प्रकार से कवि-व्यापार के विषय होने कफे 
कारण अवणेनीयता को प्राप्त होने वाले सभी पदार्थो का सहुदथ-श्राह्वादकारी स्वभाव 
ही (काव्य में) वणेनीय होता है । वहू ही सब श्रलंकारों से अलंकृत किया जाता है। 

(११-१५ कारिका व० जी ° प्रथम उन्मेष) । 


यही बात प्रथम उन्मेष की नवम श्रौरदशयम कारिकाश्रो मे कह चुके हैँ: 


ग्न्य पर्याय शब्दों के रहते हृए भी विवक्षित श्रथं का बोधक केवल एक शब्द 
ही वस्तुतः (काव्य मे) शब्द है, इसी प्रकार सहृदयो के हदय को श्रानस्दिति करने 
वाला श्रषने स्वभाव से सुन्दर श्रथ ही वास्तव मे अथंहे। (का०६). 


ये दोनों (शब्द श्रौर श्रथ) ही अलंका्यं होते है । वेद्ध्यपुणं उक्ति रूपः 
वक्रोक्ति ही उन दोनों का श्रलंकार है । (का० १०) ॥'' 


कन्तक का मंतव्य सवथा निश्रन्ति हि । स्वभावोक्तिके निराकरण मे उन्होने 
ग्रत्यन्त प्रबल तकं प्रस्तुत किये हँ जिनका सारांश इस प्रकार है : 


१. स्वभावोक्ति का श्रथं है स्वभाव का कथन! स्वभाव से श्रसिप्राय उन 
मू विशेषताभ्नों का है जिनके द्वारा किसौ पदां का कथन या ज्ञान होता है । श्रतएव 
किती वस्तु का वणन निषगंतः उसके स्वभावकाही वर्णेन है क्योकि उससे रहितः 
वस्तु तो श्ञब्द के लिए ्रगोचर हो जाती है। भ्र्थत्‌ वस्तु-वणन मूलतः स्वभाव-' 
व्णेन--स्वभावोक्िही है । 


२. लोकं तथा शास्त्र मे सभी वस्तुश्रों का वणेन रहता हैः किन्तु काव्य में 
उन्हीं का वणेन होता है जो स्वभाव से सुन्दर हो-श्रथवा यह भी कहा जा सकता है. 
कि खोक श्रौर शास्त्र मे किसी वस्तु के समी गुणों का वर्णेन मिल जता है, परन्तु 
काव्य में केवल उन्हींका वणेन प्रेयहै जो स्वभावसे सुन्दर हों।.अतएव. युन्दर 
स्वभाव कान्य का प्रकृत वण्यं विषय है, श्रौर वण्यं विषय होने से वह अलेकायं ही 
हे अ्रलंकार नहीं हो सकता । 


३. स्वभाव-कथन यदि ग्रलंकार है तो जन-सामान्य के साधारण वाक्य भी 
ग्रलंकार हो जाएंगे । 


४. स्वभाव का वणेन ही यदि श्रलेकार मान लिया जाय तो उसका श्रलंकायं 
क्या होगा ? यदि यह्‌ कहा जाय किं वहू स्वयं.ही अलंकायं भी है. तो यहु ` श्रसम्भव 
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है । श्रलंकार तो शरीर पर धारण कियाजातादहै, यदि शरीर ही श्रलंकार है तो 
शरीर श्रपने को केसे धारण कर सकता है ? 


४५. यदि स्वभावोक्ति श्रलंकार है तो उषम श्रादि सभी श्रलेकारों मे उसकी 
स्थति माननी पडेगी क्योकि स्वभाव-कथन तो सभी वर्णनों मे अनिवाये है)! एसी 
स्थिति में शुद्ध श्रलंकार कोई भी नहीं रह जाएगा : स्वभावोक्तिकायोग होने से वे 
यातो संसूष्टि बन जाएंगे या संकर । 


उपयुक्तं मन्तव्य कन्तक कौ निर्भाकि प्रकृति श्रौर मौलिक प्रतिभा का प्रमाण 
है । उनके पूवेवर्तो तथा परवर्ती प्रायः समस्त भ्रालंकारिक भ्राचार्यो ने स्वभावोक्ति की 
अलंकारता को स्वीकार किया है । संस्कृत के म्राद्याचायं भरत है किन्तु भेरत नें 
स्वभावोक्ति का वरन न तो "लक्षणों" के श्रन्तगंत अियाहै जौर न अलंकारो के ही 
अन्तगंत । उन्होने ३६ "लक्षणों ओर ४ श्रलंकारों का विवेचन किया है : उनके लक्षणः 
भी बहुत कुक भ्रलकारों के ही समवर्ती है श्रौर परवर्ती आचार्यो ने भ्रनेक लक्षणों 
को श्रलंकार रूपमे ग्रहणकरहील्याहै। यों तो लक्षणों के ्रनेक भेद व्यं 
विषय से भी सम्बन्ध रखते है, परन्तु उनमें स्वभावोक्ति का कहीं उल्लेख नहीं है-- 
स्वभावोक्ति का समकक्न भौ उनमें कोई नहीं है । वास्तव मे स्वभावोक्ति का यथावत्‌ 
विदेचन सदंप्रथम भामह के कानव्यालकार मेही मिता है। परन्तु भामह से पूवे, 
स्वभावोक्तिका नामोल्लेख न॒ होने पर भी प्रकारान्तरसे उसका वरेन बारके 
हृषचरित तथा भह्काव्य मे उपक्न्य हो जातादहै। बाण ने "जाति नाम के एक 
कान्य-उपकरर का उत्लेखं किया है : ननवोऽ्थो जातिरग्राम्या', जो स्वभावोक्ति का 
ही समतुल्य है ओर दण्डी आदिने उसे इसी रूपमे ग्रहण भी कियादहै! डा० राधवन 
ने प्रस्तुत प्रसंग का दो"-र स्थलों पर श्रत्यन्त प्रमारिक विवेचन किया है । उनका 
मन्तन्य है कि "जातिः केदो अथेह सक्ते हें (१) किसी पदाथ के सहजात रूप का 
वणेन ( जन्‌ धातु से ); (२) ( जाति-वगं के आधार पर ) किसी पदाथं कौ जाति- 
गत विशेषताओं का वंन । इनमे से एक यादोनोंही श्रथं कदाचित्‌ बाद में चलकर 
श्रलेकार र्पमेंरूहहो गये है । भट्टिकाव्य मे प्रस्तुत अथं मे" वार्ता का प्रयोग हुआ 
है । इस प्रकार भामह से पूवे स्वभावोक्ति का वर्णेन जाति श्रौर वार्तारूपमेहृश्राहै। 

भ मह ने जाति का प्रयोग नहीं किया भ्रौर वार्ता को अकाव्य माना हे । 


-१---'भोज्स श्युंगार प्रका: भोज एंड स्वभावोक्ति । २--सम कन्सेष्ट्स 
ग्रोफ़ ्रलंकारवास्त्र : दि हिस्टरी श्राफ स्वभावोक्तिं इन संस्कृत पोयटिक्स । 
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न्होने स्पष्ट रूप से स्वभावोक्ति का उल्लेख किया है : 


स्वभावोक्तिरलंकारः इति केचित्प्रचक्षते । 
ग्र्थ॑स्य तदवस्थत्वं स्वभावोऽभिहितो यथा ॥ 
( भामह २।९३ ) 


यात्‌ कुछ श्रालंकारिकों ने स्वभावोक्ति नामक श्रलंकार का वणेन कियाहै। 
थं का यथावत्‌ कथन स्वभाव कंहुलाता है --भामह के स्वभावोक्ति-विवेचन के विषय 
` विद्वानों मे मतभेद है । भामह ने इतने श्राग्रह के साथ वकोक्ति को अलंकार का 
1ण-तत्व माना है कि सामान्यतः उनके विधान मेँ स्वभावोक्ति के लिए कोई स्थान 
हीं रह जाता । इसीलिए संकरन श्रादि का मत है कि भामह स्वयं स्वभावोक्ति को 
लंकार नहीं मानते- स्वभावोक्ति अलंकार है यह किसी-किसी का मत है केचित 
क्षते", भामह का अपना मत नहीं है । परन्तु वास्तविकता यह नहीं है: जसा कि 
1० राघवन का कथन है केचित्परचक्षते' से भामह कौ श्रस्वीकृति श्रथवा उदासीनता 
रक्त नहीं होती, यह वणेन-परम्परा का चयोतक सामान्य वाक्य सान्न है । जहां भामह 
ग किसी मलंकार का निराकरण करना होता है, वहां वे अत्यन्त स्पष्ट कथनं करते 
ओर फिर लक्षण देने कौ श्रावक्यकता नहीं समञ्चते । उपर्युक्तं उद्धरण में भामह्‌ 
` स्वभाव का लक्षण देकर अपनी स्वीकृति निल्चित सू्पसेदेदी है । अब प्रहन यह्‌ 
 स्स्वभावोक्तिरलंकारः' भौर "कोऽलकारोऽनया ( वक्रोक्तया }) विना में फिस प्रकार 
[[मंनस्य हो सकता है ? इसका उत्तर यह्‌ है कि वक्रोक्ति श्रौर स्वभावोक्ति मे कोई 
वरोध नहीं है । वक्र का श्रथे स्वभाव से भिन्न अथवा अस्वाभाविक नहींहै। वक्र का 
पथे है साधारण से भिन्न श्र्थात्‌ वििष्ट श्रौर स्वभावोक्तिमे भी निहचय ही विरि- 
टता का सद्भाव रहता है । स्वभावोक्तिमे किसी वस्तु के उन मूल्गुणों का वणेन 
गता है जो स्वभाव से सुन्दर हो- सभी सामान्य गुणों का यथावत्‌ वणेन स्वभावोक्ति 
[ होकर वार्ता मात्र होता है । स्वभावोक्ति में कवि रमणीय के ग्रहण तथा अरमणीय 
ह त्याग में अपनी प्रतिभा श्रथवा कल्पना का उपयोग करता है । इस दृष्टि से उसमे 
करता या विरिष्टताकंः मात्रा निश्चयही वतमान रहती है ओर इसीलिए वह्‌ 
पलकार है । 


भामह कै उपरान्त दण्डी ने स्वभावोक्ति का विस्तार के साथ विवेचनं किया 
है । उन्होने जाति, द्रव्य, गुण श्रौर क्रिया के ्राधार पर स्वभावोक्ति के चार भेद 
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किये है। उनके श्रनुसार स्वभावोक्ति जाति की पर्याय हौ श्रौर उसकी परिभाषा इस 
प्रकार है : 


नानावस्थं पदार्थानां रूपं साक्नात्‌ विवृण्वती । 
स्वभावोक्तिश्च जातिश्चेत्याया सालकृतियेथा ।। २।८ 


ग्र्थात्‌ विभिन्न अवस्थाओं मे पदां के स्वरूप का साक्षात्‌ वणेन करता हुश्रा प्राथमिकं 
श्रलंकार स्वभावोक्ति या जाति कहलाता है । यहाँ साक्षात्‌ के श्रथ के विषय में मतभेद 
है : तरुणवाचस्यति ने साक्षात्‌ का श्रं किया है प्रत्यक्षमिव द्ञंयन्ती भ्र्थात्‌ प्रत्यक्न- 
सा दिखाती हृईः हृदयंगमा दीका में साक्षात्‌ का अथं किया गया है अव्याजेन-- 
प्रकृत रूप में । इन दोनों में प्रसंगानुसर इसरा अथं हौ श्रधिक संगत प्रतीत होता 
है क्योकि एक तो उदाहुररों मे सजीवता की श्रपेक्षा श्रव्याजता ही श्रधिक है, दूसरे 
दण्डी नें स्वभावोक्ति को वक्रोक्ति से पृथक मानाहैः 


सिन्तं द्विधा स्वभावोक्तिवक्रोक्तिद्चेति वाङ्मयम्‌ । २।३६१ 


तीसरे उन्होने स्वभावोक्ति को आदि अर्थात्‌ प्रारम्भिकं श्रलंकार मानते हए उसका 
साञ्राज्य मूलतः शस्त्रमेही मानाहै। इस दृष्टिसे दण्डी के श्रनुसार स्वभावोक्ति 
मे पदार्थो के श्रपने गणो का प्रकृत वर्णेन रहता है : उनका यह्‌ अनारोपित भ्रकृत 
रूप-दर्णन ही अपने श्राप में श्राकषक होने के कारण स्वभावोक्ति-जलंकार-पदवी 
का अधिकारी श्रौर काव्यके लिए भी वांछनीय हो जाता है काव्येष्वप्येतदीप्सितम्‌ \' 


उन्ड्ट ने स्वभावोक्ति का क्षेत्र सीमित कर दिया है--उनके मत में क्रिया 
मे प्रवृत्त मृगश्षावकादि कौ लोलाओं का वर्णन ही स्वभावोक्तिहैः 


क्रियायां संप्रवृत्तस्य टहैवाकानां निबन्धनम्‌ । 
कस्यचित्‌ मृगडिम्भादेः स्वभावोक्तिरुदाहूता ।। ३।८९ 


यहाँ वास्तव में “मृगल्ावकादि की लीला' का प्रयोग सकितिक सूप से प्राकृतिक 
व्यापार के व्यापक अर्थमेंही क्या गया है; फिर भी स्वभावोक्ति की परिधि संकुचित 
तोहोही जाती है क्योकि उससे मानव-व्यापार का सर्वथा बहिष्कार भी समीचीन 
नहीं साना जा सकता। रद्रट ने, इसके विपरीत, स्वभावोक्ति के क्षेत्र का सम्यक्‌ 
विस्तार कर दिया है, उन्हयैने अर्थालंकारों के चार वगं किये है--वास्तव, ओपम्य, 
ग्रतिश्लय तथा श्लेष । इनमें स्वभावोक्ति अथवा जाति "वास्तव" वगं का प्रमुख अलंकार 
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न 


है--इस प्रकार से र्द्रट ने जाति को वास्तव" काही सहव्यापी बना दिया है । 
"वास्तव" मे वस्तु के स्वरूप का कथन होता है--यह स्वरूप-कथन पुष्टार्थं (रमणीयां) 
तो होता है, परन्तु वेपरीत्य, ओपम्य, श्रतिशय तथा उलेष आदि के चमत्कार पर 
निर्भर नहीं रहता । 


वास्तवमिति तज्ज्ञेयं क्रियते वस्तु-स्वरूपकथनं यत्‌ । 
पुष्ठाथेमविपरीतं निरुपमनतिशयम्‌ श्रदनेषम्‌ ।। ८। १० 


रुदरट कौ यह्‌ परिभाषा पदार्थं के वस्तुगत सौन्दयं कौ ्र्यन्त स्पष्ट व्याख्या है । 
वस्तुगत सौन्दयं का भी प्रथं यही है कि यथासम्भव वस्तु का सहजात रूप ही प्रस्तुत 
किया जाय, भावना-कल्पना के द्वारा उस पर बाह्य गुरो का आरोप न किया जाय । 
विरोध-मूलक, ओप्य अर्थात्‌ सादृश्य-साधम्यं-मूलक, अ्रतिश्य-मूलक तथा इलेष-मूलक 
समग्र अग्रस्तुत-विधान कल्पना का चमत्कार है । इस कल्पनात्मक अप्रस्तुत-विधान 
के बिना पदाथ के प्रस्तुत रमणीय गुरो का चित्रण ही वस्तुगत सौन्दयं का चित्रण 
है--वही रुद्रट के मत में वास्तव' है! इस प्रकार रुद्र के ्रनुसार स्वभावोक्तिका 
स्वरूप भ्रत्यन्त स्पष्ट है : किसी प्रकार के श्रप्रस्तुत गृखों के आरोपके बिना पदार्थं 
का प्रस्तुत पुष्ट अर्थात्‌ रमणीय रूप श्रंकित करना ही स्वभाव-कथन या स्वभावोक्ति 
है 1 यह पृष्ट श्रथं क्या हैः इसका संकेत रुद्रट के टीकाकार नमिसाधु की व्याख्या 
भे मिरु जाता है । जाति" का निरूपण करते हए नमिसाधु कहते है : जातिस्तु 
अनुभवं जनयति ! यत्र परस्थं स्वरूपं वण्यंमानमेव भ्रन्भवमिवैतीतिस्थितम्‌ । भ्र्थात्‌ 
जाति में वस्तु-स्वरूप का ठेसा सजीव वरन रहता है कि वह्‌ श्रोता के मन में श्रनुभव-सा 
उत्यच्च कर देता है ।--जो रूप श्रनुभव में परिणत हो जाता है वही रमणीय है, वही 
ुष्टाथं है । वस्तुगत स\न्दयं श्रौर भावगत सौन्दयं मे यही मेदहै कि एक दष्ट का 
विषय श्रधिक्र होता है, दूसरा भावना का । स्वभावोक्ति या जाति वस्तु के दशनीय 
स्वरूप का यथावत्‌ श्रोता अथवा पाठक के मन मे संचार कर प्रायः वही श्रनुभव 
उत्पन्न कर देती है जो उसके साक्षात्‌ दर्शन से होता है । स्वल्प की यह ्रनुभव- 
रूपता ही उसकौ रमणीयता या पुष्टाथता है । 


रुदरट के उपरान्त भोज ने श्रपनी प्रकृति के अनुसार स्वभावोक्ति-सम्बन्धी 
प्रचलिते मतो का समन्वयात्मक विवेचन किया है । उन्होने श्रलेकार रूप मे जाति 
नाम ही ग्रहण किया है मरौर उसकी व्युत्पत्तिमूलक परिभाषा की है : 
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नानावस्थासुं जायन्ते यानि रूपाणि वस्तुनः 
स्वेभ्यः स्वेभ्यः निसर्गेभ्यः तानि जाति प्रचभते ॥ 
(सरस्वतोकण्ठाभरर ३।४५) 


गर्थात्‌ जाति के श्रन्तगंत वस्तु केरएेसे रूपों का वर्णन श्राताहै जो श्रपने स्वभाव से 
ही भित्र भिन्न श्रवस्थाग्रों मे उत्पन्न हो जतेहँं। इस प्रकार भोज ने जातिः का 
'जायन्ते' के साथ सम्बन्ध घटा कर वस्तु के जायमान रूपों का वणन ही स्वभावोक्ति 
के श्रन्तगंत माना है ! इसौ आधार पर श्रथेव्यक्ति गुण से उसका भेद करते हृए 
` उन्होने लिखा है कि श्रथव्यक्ति श्रोर जाति में यह भेद है कि उसमे सार्वकालिकं रूपों 
का वरेन रहता है, इसमे जायमान भ्र्थात्‌ आगन्तुक रूपों का। जैसा किं डा० 
राघवन श्रादि प्रायः सभी विद्वानों कामत है, मोज का यह भेद निरर्थकहै रौर इसी 
प्रकार स्वभावोक्ति को पदाथं के जायमान रूपों तकं सीमित करने का प्रयत्न भी व्यर्थ 
है । इसकी अपेक्षा भोज की एक अनन्य उद्भावना कहं श्रधिक महत्वपूरण है ! दण्डी 
के श्राधार पर, किन्तु उनके मत का संशोधन करते हुए, भोज ने वाङ्मय का तीन 
` रूपों मे विभाजन किया है : वक्रोक्ति, रसोक्ति ओर स्वभावोक्ति 


वक्रोक्तिदच रसपोक्तिक्च स्वभावोक्तिचेरति वाङ्मयम्‌ । 


इनमे अलेकार-प्रधान साहित्य वक्रोक्ति के श्रन्तमंत भ्राता है, रस-भावादि-प्रभान रसोक्ति 
के अस्तगंत, श्रौर गुण-प्रधान साहित्य स्वभावोक्ति के अन्तत ! (देखिए श्युंगारभ्रकाक्च 
भाग २, श्रध्याय ११) । भोज ने समन्वय के श्रनावश्यक उत्साह के कारण स्वभावोक्ति 
को गुण-प्रधान मान लिया ह क्योकि वे अलंकार, रस ओर रीति सम्प्रदायो का समंजन 
करना चाहते थे । परन्तु स्पष्टतया यह्‌ मत श्रधिक तकंपुष्ट नहीं है । इसकी उपेक्षा 
कर देने पर भोज का उपर्युक्त विभाजन आधुनिक श्रालोचनाश्ास्त्र कौ कसौटी पर भी 
खरा उतरता है । काव्य के तीन प्रमुख तत्व है-- सत्य, भाव ओर कल्पना । साहित्य 
के विभिन्न रूपों में इनका महत्व भिच्च अनुपात में रहता है । इनमे सत्य का श्रथ 
है सहज रूप, कहीं जीवन श्रौर जगत के सहज या प्रस्तुत रूप का चित्रण प्रधानं होता 
है --इसी को भोज ने स्वभावोक्ति कहा है । कहीं भाव का प्राधान्य होता है--वहीं 
भोज के शब्दों मे रसोक्ति होगी, भ्रौर कहीं कल्पना का प्राधान्य रहता है भ्र्थात्‌ 
प्रस्तुत की श्रपेक्षा कवि श्रप्रस्तुत-विधान कौ सृष्टि मे श्रधिक रुचि लेता है-एेसा 
कान्य श्रलंहृत होता है ओर दण्डी या भोज के शब्दो मे वक्रोक्ति के श्रन्तगत भ्राता है, 
एक श्रन्य दृष्टि से भी भोज का यह विभाजन श्राधुनिक आलोचनाश्षास्त्र के अनुकूलं 
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पड़ताहै। सौन्दयं के दो व्यापक स्प: (१) वस्तुपरक श्रौर (२) व्यक्ति 
परक । इनमे से वस्तुगत सौन्दयं भोज की स्वभावोक्तिकाहो पर्याय है। व्यक्तिपरकं 
सौन्दयं भावना या कल्यना की प्रसुति है श्रौर इस दृष्टि से उसके दो रूप ही सकते 
है-एक वहु जो मन के माधुर्यं का प्रक्षेपण हो श्रौर दूसरा बहु जो कल्पना का 
विलास हो । इनमे से पहला रसोक्ति है, दूसरा वक्रोक्ति । 


भोज के समसामयिक कुन्तक ने यह सब स्वीकार न करते हए स्वभावोक्ति 
कौ प्रलंकारता का निषेध किया । परन्तु महिमभटू ने उनके आह्वान का उचित उत्तर 
दिया : महिमभटर ओर उनके श्रनुयायी हेमचन्द्र तथा माणिक्यचन्दर के तकं का सारांश 
इस प्रकार है ।--स्वभाव मात्र का वरेन स्वभावोक्ति नहीं है, इसमे सन्देह नहीं ! 
परन्तु व्स्तुकेदोरूप होते हैँ: एक सामाम्य रूप दसरा विक्षिष्ट रूप । सामान्यरूप 
का ग्रहण सभी जनसाधारण कर सक्ते है, किन्तु विश्षिष्ट रूप का साक्षात्कार 
केवल प्रतिभावान्‌ ही कर पाति है । श्रतएव सामान्य स्वभाव का वर्णन मात्र भ्रलंकार 
नहीं है । इस सामान्य लौकिक अर्थं को श्रधिक से श्रधिक अलकां कहा जा सकता हि : 
कवि-परतिभा ही इसे श्रपने संसग से चमका देती है, श्रन्यथा श्रपने सहज रूप मे तो 
यह श्रपुष्ट भ्रथ-दोष है । इसके विपरीत विशिष्ट स्वभाव लोकोत्तर.प्रतिभा-गोचर है : 
जिसमें केवल रमणीय वाच्य का वाचन होता है, ्रवाच्य का वाचनं नहीं । कवि का 
प्रातिभ नयन ही उसका उद्धाटन कर सकता है । यह वि्ाष्ट-स्वभाव-वर्णन ही स्वभा- 
वोक्ति ग्रलंकार है । महिमभट तथा उनके श्रनुयायी आचार्यो की धारणा है कि कुन्तक 
ने सामान्य प्रौर विशेषके इस भेद को न समक कर स्वभावोक्ति का वास्तविक 
स्वरूप नहु! पहुचाना है ।* 


~~ ~~ ~~ ~~ ~~~ ~~ --~ ~~ ~ ~ र ह 1 ~“ „~~ ~ ~ १ नन शणम्‌ 


^देखिए डा० राघवन्‌ का लेख : हिस्टरी श्रोँफ़ स्वभावोक्ति । 
न हि स्वभावमावोक्तौ विशेषः कल्चनानयोः । 
उच्यते वस्तुनस्तावद्‌ द्ैरूप्यमिह विद्यते । 
तत्रैकमस्य सामान्यं यद्धिकल्पैकगोचरः । 
स॒ एव सवेरब्दरानां विषयः परिकीर्पितः 
ग्रत एवामिषेयं ते घ्यामलं बोधयन्त्यलम्‌ ॥ 
विशिष्टमस्य यद्रूपं तत्‌ प्रत्यक्षस्य गोचरः । 
स एव सत्कविगिरां गोचरः प्रतिभाभुवम्‌ । 
व्यक्तिविवेक २।११३-१६ 
(श्रगले पृष्ठ पर) 
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स्वभावोक्ति के पक्ष मे मह्मि भट से श्रधिक प्रबल तकं श्रौर कोई नहींदे 
सका-- परवती भ्राचार्थो ने इस प्रसंग में कोई नवीन योगदान नहीं किया उन्होने या 
तो इन्हीं के शब्दों मे थोड़ा-बहूत फेर-बदल कर संतोष कर ल्या या स्वभावोक्ति को 
छोड ही दिया । मस्मट ने उद्भट के मुगडिस्भ के स्थान पर केवल डिम्भका्रौर 
हेवाकं (लीला) के स्थान पर स्वक्रियारूप (रूप वणं, संस्थान भ्रादि) का प्रयोग 
किया श्रौर इस प्रकार उद्धुट के लक्षण की अव्याप्ति का निराकरण कर दिया) 
मम्मट के मत मे डिम्भादि कौ अपनी श्रपनी क्रिया तथा रूप श्र्थात्‌ वणं एवं संस्थान 
का वणन स्वभावोक्ति कहुलाता ह : “स्वभावोक्तिस्तु डिस्मादेः स्वक्रियारूपवणंनम्‌ \ 
इस परिभाषा के ्रनुसार प्राक्रेतिक जगत के अतिरिक्त मानव जगतके भी एकाश्चय 
व्यापार का वणेन स्वभावोक्ति के अ्रन्तगत आता हे । यहां मम्मट का एकाश्रय शब्द 
(स्वयोस्तदेकाश्चरयोः) श्रत्यत मार्मिक है। इसका श्रथं यह है कि मानव जीवन के 
ग्रतगंत शिर आदि के स्वनिष्ठ व्यापार ही स्वभावोक्ति के ग्रन्तगंत श्राते हैँ । जहां 
वे श्रन्य के श्रालम्बन या श्राश्चय बन जते ह वहां स्वभावोक्ति न होकर 
रसोक्ति हो जाती है! यहां मम्मट ने वस्तुपरक सोौन्दयं श्रौर व्यक्तिपरकं सौन्दयं 
के श्रन्तर की ओर श्रत्यन्त मासिक संकेत किया हे । 


मस्मट के उपरान्त शद्रट ने महिमभटू-प्रतिपादित विशिष्ट स्वभाव के स्थान 
पर सुक्ष्म स्वभाव का वर्णन स्वभावोक्ति के लिए श्रमीष्ट माना--विद्यानाथ ने वणेन 
के लिए चार विेषरण का प्रयोग किया भओ्रौर स्वभाव के किए उच्चस्‌ का! श्र्थात्‌ 
उनके श्रनुसार उच्चंस्स्वभाव का वणन या चार्‌ यथावत्‌ वस्तु-वणन ही स्वभावोक्ति 
है । रसवादी विदहवनाथ भी परम्परा की उपेक्षा नहीं कर स्के, श्रौर उनकोभी 
स्वभावोक्ति कौ सत्ता को स्वीकार करना पडा । उनकी परिभाषा पर मम्मट की गहरी 
छापदहेः 


स्वभावोक्तिर्दुरूहाथंस्वक्रियारूपवरंनम्‌ । 
दुरूहयोः कविमाच्रेद्ययो रथ॑स्य डिम्भादेः स्वयोस्तदेकाश्चयोरचेष्ठस्वरूपयोः । 
(सा० द० १०।६२) 


साना म ~~ ~~ -~-~---------------------------- 


वस्तुमात्रानुवादस्तु पूरणौकफलो मतः 

प्रथंदोषस्स दोषन्ञेरपुष्ट इति गीयते ॥ (व्यक्ति वि०) 

वस्तुनो हि सामान्यस्वभावो लौकिकोऽर्थोऽलंकयैः ¦ कविप्रतिभासंरम्भविशेष- 
विषयस्तु लोकोत्तरार्थोऽलंक रणमिति । 


[0 


(हेमचन्द्र काव्यानुलासन १० २७५ 
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रथात्‌ कविमात्रे द्वारा ज्ञातव्य बालक श्रादि कौ एकाश्रय चेष्टा तथा स्वरूप का वणन 
स्वभावोक्ति कहलाता है । 


उप्यक्त परिभाषा में 'डिम्भादेः' "एकाश्रयः (क्रियारूप' ये तीन तत्व तौ यथावत्‌ 
मम्मट कौ परिभाषा से उद्धृत है । केवल रूह शब्द का दुरूह प्रयोग ॒विद्वनाथ का 
प्रपना है-- यद्यपि मूल विचार यहां भी उनका श्रना नहीं है । दुरुह॒ का श्रथ विशव- 
नाथ के श्ननुसार है कविमात्रवेद्य निसका कथन महिमभषटर तथा उनके अनुयायी हेमचन्ध- 
माणिक्यचन््र प्रतिभोद्भव, कविप्रतिभासंरम्भ, कविप्रतिभागोचर श्रादि श्रये्षाङृत 
श्रधिक व्यंजक शब्दों से कर चुके थे । इस प्रकार विद्वनाथ ने महिमभट तथा मम्मट 
कौ परिभाषां के समन्वय से स्वभावोक्ति की परिभाषा को श्रधिक पुणं बताने का 
प्रयत्न किया है \ पंडितराज जगन्नाथ ने स्वभावोक्तिको छोडहीदियादहै। 


निष्कर्षं 
स्वभावक्ति के पोषक मन्तव्यो का सारांश यह्‌ है - 


(१) स्वभाव-मात्न का वर्णन स्वभावोक्ति नहीं हे । स्वभावके भीदोरूपहैँः 
सामान्य श्रौरं विशिष्ट । सामान्य के अन्तगेत जातिगत रूप, गुण आदि आते हैँ जिनका 
ग्रहण अथवा वणेन सभी जनसाधारण कर सकते हँ । यह्‌ लौकिक है--श्रप्रतिभोूव 
है । विशिष्ट सूप लोकोत्तर है--श्रपने प्रकृत रूप मे रोचक है, प्रतिभा-गोचर है प्र्थात्‌ 
उसका उद्धाटन प्रतिभा अथवा कवि-कल्पना के हारा ही सम्भव है । स्वभावोक्ति 
"अलंकार मे स्वभाव के इसी विशिष्ट रूप का वणेन रहता है, सामान्य रूप का नहीं । 
अतएव बह प्रतिभाजन्यहै, सुन्दर है : उसमे बाह्य रूपों के श्रारोपण के लिए नहीं 
वरन्‌ प्रकृत सौन्दयं के उद्धाटन के निमित्त कचि-क्पना का सन्निवेश होताहि)। 
इसीलिए वह शोभाकारक अलंकार हे । 


(२) स्वभावोक्ति मे मानव ओ्रोर प्राकृत जगत का वस्तुगत सौर्दये-चिन्र 
होता है । श्रपने रंग में रंगे वाखी भावना ओर बाह्य रूपों का भ्रारोपण करने वाटी 
कल्पना का श्रसम्पकं उसे क्रमशः रसोक्ति तथा वक्रोक्ति से पृथक करता है । 


(३) किन्तु स्वभावोक्ति का वक्रोक्ति से विरोध नहीं है--क्योकि वक्र का 
प्रथं स्वभावेतर श्रथवा अस्वाभाविकं न होकर केवल श्रसामान्य भ्रथवा विशिष्ट ही है । 
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यह असामान्यता या विशिष्टता ही चमत्कार है जिसका सद्भाव स्वभावोक्ति मे भी 
निश्चय ही रहता हे । 


इस प्रकार सव॒ भिलाकर संस्कृत ब्राचा्यो का बहुमत कुन्तक के विरुद्ध ही 
रहा । भम्मट जसे ध्वनिवादी श्रौर विदवनाथ जैसे प्रवल रसवादी श्राचार्थो ने भी 
उसकौ सत्ता स्वीकार की । हिन्दी आलंकारिकं ने भी इसी परिपाटी का यथावत्‌ 
भ्रनुकरण किया । उन्होने कुन्तक के आक्षेप को विना किसी प्रव्युक्ति के यों ही उड़ा 
दिया । “वक्रोक्तिजीवितकार राजानक कुन्तक ने स्वभावोक्ति को अलंकार नहीं माना 
है" "“ । किन्तु यह वक्रोक्ति को ही काव्य का सर्वस्व मानने वाले राजानक कुन्तकं का 
दुराग्रह मात्रै । प्राकृतिक दृश्यों के स्वाभाविक वर्णन वस्तुतः चमत्कारक ओौर 
अत्यन्त मनोहारी होते हँ | (सेठ कन्हेयालाल पोद्ार--का० क० श्रलंकार-मंजरी, 
प° ३६९-७०) सेठजी के उपयुक्त वक्तव्य से स्पष्ट है कि हिन्दी के रीतिकार कुन्तकं 
कै श्राशय की थाह नहीं पा सके है । किन्तु भारतीय कान्यज्ञास्त्र का पुनरालोचन करते 
हुए शुक्लजी कौ दृष्टि इस प्रसंग पर भी पड़ी श्नौर उन्होने इसे विवेक की कसौरी 
पर कस कर कुन्तकं के पक्ष मे निणेय दिया । 


ऋचार्यं शुक्ल कामत 


+ -1 + वण्यं वस्तु श्रौर वणंन-प्रणाली बहुत दिनों से एक दूसरे से श्रलग 
कर दी गई ह । प्रस्तुत-अध्रस्तुत के भेद ने बहुत-सी बातों के विचार ओर नि्णेय के 
सीधे रास्ते खोल.व्यि हैं । अरब यह स्पष्ट हो गया है कि अ्रलंकार प्रस्तुत या वण्यं वस्तु 
नही, बल्कि दरणंन की भिन्न-भिच्च प्रणाल्यां हः कहने के खास-खास ठंग है। पर 
प्रचीन श्रन्यदस्था के स्मारक-स्वरूप कुछ अलंकार एेसे चले श्रा रहैहैजो वण्यं वस्तु 
का निर्देश करते है ओर ्रलंकार नहीं कहे जा सक्ते-- जसे, स्वभावोक्ति, उदात्त, 
ग्रतयुक्ति । स्वभावोक्ति को लेकर कुं अलंकार-प्रेमो कह बेठते हैँ कि प्रकृति का वरन 
भी तो स्वभावोक्ति ्रलंकार ही है । पर स्वभावोक्ति श्रलंकार-कोटि में भ्रा ही नहीं 
सकती । अलंकार वणेन करने की प्रणाली है! -- -- -- 


श्रलंकासें के भीतर स्वभावोक्ति का ठोक-ठटीक लक्षण-निरूपण हो भी नहीं 
सका है । काव्यप्रकाक्च कौ कारिका म यह्‌ लक्षण दिया गया है-- 


स्वभावोक्तिस्तु डिम्भदिः स्वक्रिया-ह्प-व्णनम्‌ । 
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भ्र्थात्‌ “जिसमे बाल्कादिकों कौ निज की क्रियायासरूपका वर्णेन हो वह स्वभावोक्ति 
है ।' प्रथम तो बालकादिक पद की व्याप्ति कहां तक है" यही स्पष्ट नहीं । अतः यही 
समञ्ा जा सकता है कि सृष्टि की वस्तुश्रों के रूप ग्रौर व्यापार का वर्णेन स्वभावोक्ति 
है खैर, बालक की रूप-चेष्टा को लेकर ही स्वभावोक्ति कौ श्रलंकारता पर विचार 
कीजिए । वात्सल्य में बालक के रूप ्रादिका व्णंन विभाव के श्रन्तगंत श्रौर उसकी 
चेष्टाश्रों का वणन उहीपन विभाव कै श्रन्तगत होगा । प्रस्तुत वस्तु कौ रूप क्रिया श्रादि 
के व्णेत को रस-क्षेत्र से घसीटकर श्रलंकारक्षेत्र मे हम कभी नहींले जा सकते । 
मम्मट ही के ठ्म के श्रौर श्राचार्यो के लक्षण भी है । श्रलंकार-सवेस्व-कार रुग्यक 
कहते है सृक्ष्मवस्तु-स्वभाव-यथावदरणनं स्वभावोक्तिः । भ्राचायं दण्डी ने श्रवस्था 
की योजना करके यह्‌ लक्षण लिला है- 


नानावस्थं पदाथनां साक्षाद्विवृवण्वती । 
स्वभावोक्तिङ्व जातिर्चेव्याद्या सालकरृतियंथा ॥ 


बात यहु है कि स्वभावोक्ति श्रलंकारोंके भीतर आ ही नहीं सकती । वक्रोक्तिवादी 
कन्तक ने भी इसे श्रलंकार नहीं माना है । 
(चिन्तामरणि- १ : कविताक्याहै ? पृ०१८२-८४) 


संक्षेप मे शुक्ल जी के तकं इस प्रकार है :- 


१. प्रस्तुत विषय ग्रौर श्रप्रस्तुत-विधान अर्थात्‌ वण्यं वस्तु तथा वर्णन 
प्रणाली मे स्पष्ट श्रन्तर है । स्वभावोक्ति प्रस्तुत वण्यं वस्तु है, अलंकार व्णन-प्रणाली 
है--भतएव स्वभावोक्ति अलंकार नहीं हो सकती । 


२. स्वभावोक्ति को अलंकारता इसी से असिद्ध है कि उसका कोई निश्चित 
लक्षण नहीं मिलता । किसी ने उसे स्वक्रिया-रूप-वरन कहा है किसी ने श्रवस्था- 
वणेन श्रोर किसी ने उसे सुक्ष्म स्वभाव-वर्णन । 


३. मस्मट को परिभाषा में नििष्ट बालक श्रादि.पद का भआक्लय श्रत्यन्त 
भ्स्पष्ट ह ¦ स्वयं बालकों कौ रूप-चेष्टा का बरन वात्सल्य रस के श्रन्तगंत आता है : 
वह॒ रस का श्रंग है, श्रलकार नहीं है । ओर यदि “डिम्भादेः की व्याप्ति सष्टि की 
नाना वस्तुग्ों के रूप श्रौर व्यापार तक मान री जायतो वहु वण्यं वसतु ही है 
वंन प्रणाली नहीं है । । 
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विवेचन 


स्वभावोक्ति कै विषय में पञ्-विपक्ष को प्रस्तुत कर देने के उपरान्त श्रब उनका 
परीक्षण करना ओर श्रपना निर्णय देना सरल होगा ¦ स्वभावोक्ति के विरुद कुन्तक 
का पहला तकं यह है :- 


१- यदि स्वभाव-कथन अलंकार है तो जनसाधारण के सभी वर्सन श्रलंकार 
सो जायगे क्योकि कोई भी वस्तु-बणंन स्वभाव-कथन के विना सम्भव नहीं है । 


स्वभावोक्ति पक्ष ने इसका अत्यन्त उपयुक्त उत्तर दिया ह ओर वहं यह्‌ कि 
स्वभाव मात्र का कथन स्वभावोक्ति नहीं है : स्वभाव के सामान्य रूप का त्याग कर 
विशेष रमरीय रूप का ग्रहण ही स्वभावोक्ति हे । 


किन्तु कुन्तक का दूसरा तकं श्रौर भी प्रबल हे :-- 


२. रमणीय स्वभाव -स्वपरिस्पन्दसुन्दर--का यह वर्णन तो अलंकायं है-- 
यदि यहु अलंकारहै तो अलंकायं क्या है? अलंकार का अर्थं है अलंकरण का 
साधन, किन्तु यह तो शरीर है । 


इसका उत्तर विपक्ष के पास नहीं है--महिमभट के श्राधार पर हेमचन्द्र नें 
धसका उत्तर यहु दिया ह कि पदार्थं का सामान्य रूप श्रलंका्थं अथवा श्सीर हैः 
विशेष प्रतिभा-गोचर रूप अलंकार है । परन्तु यह्‌ उत्तर विश्लेष ॒तकं-सम्मत नहीं है 
क्योकि सामान्य हो या विष, रूपतो रूप ही रहेगा प्रलेकरण का साधन कैसे 
होगा ? काव्य मे भी व्यवहारतः यह्‌ होता नहीं है, हो भी नहीं सकता । स्वभावोक्ति 
कै जितने उदाहरण श्रलंकार-ग्रन्थो में दिये गये हैँ उनमें सामान्य का अलंकायं रूप से 
प्रोर विशेष का श्रलकार रूप में प्रयोग कहीं नहीं मिलता-- वास्तव मे सामन्य को 
तो श्रवाच्य मानकर छोड ही दिया जाताहैः विलेष का ही वाचन होता है । 
ग्रलंकार-ग्रन्थों के प्रसिद्ध उदाहुरणों के आधार पर हम श्रपने मन्तव्य कोश्नौर 
स्पष्ट करते है । ्रालंकारिकों में सामान्य सूप के वर्णन का यहु उदाहरण 
ग्रत्यन्त प्रसिद्ध है : 


गोरपत्यं बलीवदः तुणान्यत्ति मुखेन सः । 
मूत्रं मुचति रिदनेन श्रपानेन तु गोमयम्‌ ।! 


१४८ | भूमिका [ वक्रोक्ति-सिद्धान्त श्रौर स्वभावोक्ति 


अर्थात्‌ बैल गाय की सन्तान है, बह मुख से घास खाता है, शिन से मूत्र-मोचन 
करता है श्रोर श्रपान से गोबर : खदरट के टीक्ाकार की स्पष्ट घोषणा है कि शरस्य 
वास्तवत्वं न भवति,' श्र्थात्‌ यहाँ "वास्तव" नहीं है क्योकि उसका श्रावश्यक उपबन्ध 
है पृष्टा का ग्रहण श्रौर श्रपुष्टा्थं कौ निवृत्ति पुष्टाथं को ही महिमभटु तथा 
हेमचन्द्र श्रादि ने विशेष रूप ओर अपुष्टाथं को सामान्य रूप कहा है । उपर्युक्त उद्धरण 
मे न ते श्रपुष्टाथं 'सामान्य' कौ निवृत्तिहै जरन पुष्टां "विशेष' का ग्रहणही। 
इसलिए इसमें श्रलेकूएरत्व नह है-- यह जाति दथवा स्वभावोक्ति नहीं है । 


इसके विपरीत कालिदास का यह प्रसिद्ध छन्द है - 


गरीवाभेगाभिरामं महुरनुपतति स्थन्दनेदत्तदृष्ठिः 
परचार्धेन प्रविष्टः शरपतनभयात्‌ भूयसा पूवंकायम्‌ । 
दर्भेर्धावलीटैः श्चमविवृतम्रुखभ्रशिमिः कीणंवर्त्मा 
पदयोदग्रप्लुतत्वाहियति बहुतरं स्तोकमर्व्या प्रयाति ॥ 

(अ० सा० १।७) 


अथ 6 

धात्‌ 
फिर फिर मृन्दर ्रीवा मोरत । देखत रथ पाले जो घोरत । 
कवर्हुक उरपि बान सत लागी । पिहठनो गात समेटन अराः) ॥ 
ग्रधरौंथी मग दभ निरावत । थकरित घुने मुख तं बिखरावत । 


लेत कृर्लांच लखो तुम भ्रवहीं । धरत पव धरती जवब्र-तबही ।। 
(रा० लक्ष्मणसिहकृत अनुवाद) 


संस्कृत का्यज्ञास्त्र में स्वभावोक्ति का यह उक्कृष्ट उदाहरण माना गया है । इसमें 
श्राप देखे कि मृगकीकोरईभीचेष्टधाक्रियाएेसी नहीं है जो श्रपुष्टा्थं अथवा 
ग्राम्य हो। सम्भव ह कि भयभीत मुगने भी मूत्र श्रोर पुरीष का मोचन किया हो 
किन्तु कवि कौ परिष्छृत दृष्टि नें उसकी उपेक्षा कर पुष्टाथे विक्ञेष चेष्टाश्रों का ही 
ग्रहुर किय है-- यहां मृग कौ समस्त चेष्टाएुं एक से एक चार" हैँ । 


अब प्रदन यह है कि यदि मुग का उपर्युक्त रूप श्रलंकार है तो अलंकार्यं क्या 
है ? हेमचन््र के अनुसार मृग का सामान्य अर्थात्‌ चार पैर, दो सींग ओर भिद्िचित 
लम्बाई-ऊचाई वाला रूप अलकायं है जर ग्रीवाभंगि, रंग का समेटना, थके मुख से 
दाभ भिराना, श्रत्यंत तौत्रगति से कुलंच भरना श्रादि चेष्टाएं अलंकार है! परन्तु 
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क्या यह सत्यहै ? ध्वनि की स्थापना के उपरांत अलंकार-श्रलंकायं का पुयक स्वरूप 
निर्णय हो जाने पर तो यह ˆ तकंसंगत माना ही नहीं जा सकता क्योकि ग्रीवा, पदचाध- 
पुवकाय, थका श्रधखुला मुख, श्रादि सभी शरीर (व्ण्यं वस्तु) के भ्रंग है, श्रतएव 
उनकी चेष्टाएं भी शरीरकीदहीचेष्टारंर्है-क्रीर ही करीर को अलंकृत कृते कर 
सकता है † परन्तु पुरव॑ध्वनि श्रलंकार-सिद्धान्त के अनुसार शोभाकारक सभो धमं 
श्रलंकार है-चाहे वे शरीर के हों याश्लरीरसे बाहुरके । इस दृष्टिसेमृगकी 
चेष्टाश्रों को श्रलकार माना जा सकता है । इसके श्रतिरिक्त एक युक्ति ओर हो सकती 
हे -भ्डगार रस के अस्तगेत नाधिका के तीन प्रकार के श्रलंकार माने गये है : (१) श्रंगज, 
(२) श्रयत्नज ग्रौर (३) स्वभावज ! हरीर से सम्बन्धित तीन धरकार के अलंकार 
ग्रंगज हैँ :--भाव, हाव ग्रौर हेला ।! श्रयत्नज श्रलंकार जो कृति-साध्य नहीं है, सात 
है : शोभा, कांति, आदि । कृति-साघ्य लोला, विलास श्रादि ्रठारह अलंकार स्वभावज 
है । इस विचार-पद्ति का विस्तार करते हूए क्या मृग कौ उपयुक्त वेष्टाश्रों में 
ग्रलंकार की कल्पना सर्वथा श्रनगंल है ? 


परन्तु इस युक्ति का निराकरण किया जा सक्ताहै। एक तो मृग का सामान्य 
रूप जिसे अलंकायं कहा जा सक्ता है प्रस्तुत छन्द मे वणित ही नहीं हैः: प्रकृति 
मे उसकी स्थिति श्रवश्य है, उसके श्राधार पर पाठक की कल्पनामेभी दहो सकती 
है किन्तु विवेच्य कविता मे उसकी स्थिति नहीं ह \ बहु विज्ञान का सत्य है काच्य 
का सत्य नहीं है, श्रतएव कवि के लिए श्रवाच्य' रहा । एेसी स्थिति में जिते हेमचन्द्र 
ने अलंकायं कहा है उसका तो कव्यमें ्रहणही नहीं होता । जेता कि कन्तक नें 
कहा है कान्य का वण्यं तो स्वभाव से चुन्दर--स्वपरिस्पन्द सुन्दरही होतादहै, 
श्रलंका्ं श्रोर श्रलंकार दोनों कौ सहु-स्थिति होनी चाहिए-यह नहीं हो सक्ता कि 
ग्रलंकार कविता मे हो शओ्रौर श्रलंकायं प्रकृति में या पाठक के मन में । दूसरे, हाव- 
भाव, लोभा, कान्ति आदि के लिए श्रलंकार शाब्दं का प्रयोग केवल लाक्षणिक है) 
शोभा, कान्ति, आदि शरीरके ही सौन्दयं-विकार हं, अतएववेक्ञरोरदही है । उन्ह 
अलंकार तब तक नहीं माना जा सकता जब तक कि वामन के ग्रनुसार 'सोन्दयंम- 
लंकारः'--भ्रर्थात्‌ श्रलंकार को समस्त सौन्दयं काही पर्याय न मान ल्या जाय। 
किन्तु वामन के मत कौ श्रतिव्याप्ति सिद्धहो चुकीहै: प्रलंकार के कार में निहित 
कृतित्व या प्रथत्न-साध्यता उसकी परिधि को प्रसाधन तक ही सीमित कर देती है, 
वास्तव मे महिमभटर तथा हेमचन्द्र आदि का तकं स्वभावोक्ति के काव्यत्वःकोतो 
सिद्ध कर देता है परन्तु उसको तो कुन्तक भी अस्वीकार नहीं करते । प्रन स्वभावोक्ति 
के श्रलंकारत्व का है जिसकी सिद्धि नहीं होती । 
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रसवदादि लकार 


स्वभावोक्ति की भांति कन्तक नें रसवदादि श्रलंकारों को भी श्रमान्य घोषित 
किया है ओ्रौर इनके निराकरण का भी मूल तकं लगभग वही है । तृतीय उन्मेष कौ 
ग्यारहवीं कारिका ग्रौर उसकी विस्तृत वृत्ति मे कुन्तक ने श्रनेक सूक्ष्म युक्तियों द्वारा 
रसवत्‌ श्रलेकार का खण्डन किया है । संक्षेप में उनके दो मूल ्रक्षेप हँ :-- 


ग्रलकारो न रसवत्‌ परस्याप्रतिभासनात्‌ । 
स्वरूपादतिरि क्तस्य शब्दार्थासंगतेरपि । ३।११॥ 


ग्र्थात्‌ (१) एक तो श्रपने स्वरूप के श्रतिरिक्त (ग्रलंकायं रूप से) भ्रन्य किसी की 
प्रतीति नहं होती, श्रौर (२) दूसरे (श्रलंकार्यं रस के साथ श्रलंकार शब्द का प्रयोग 
होने पर) शब्द श्रौर श्रथं की संगति नहीं बेठती, इसलिए रसवत्‌ श्रलंकार नहीं हे । 


वृत्ति मे इन्हीं दो युक्तियों का श्रत्यन्त सुक्ष्म विर्लेषरा करते हुए कुन्तक नें 
रसवत्‌ के खण्डन भें श्रनेक छोटे-मोटे तकं उपस्थित किये हैँ जिनका नाराश्च इस 
प्रकार हे -- 


(क) सहूदयों को सत्कवियों के कान्य में सभी अ्रलेकारों के विषय में 
ग्रलंकायं श्रौर श्रलंकरण की पृथक सत्ता की प्रतीति निहचयपुवेक होती है। किन्तु 
"रसवदलंकारयुक्तः इस वाक्य मे कोन अ्रलंकायं है ग्रौर कौन श्रलंकार इसका 
परिज्ञान सम्भव नहीं है । यदि श्युंगार श्रादि रस ही प्रधान रूप से वण्येमान श्रलंकायं 
है तो उनका श्रलंकार किसी श्रन्य को होना चाहिए, अ्रथवा यदि सहूदय-श्राह्वादकारी 
होने के कारणरसकोही श्रसंकार कहते हतो मी उससे भिन्न कोई अन्य पदार्थ 
ग्रलंकायं रूप से प्रस्तुत होना चाहिए । परन्तु भामह श्रादि प्राचीन श्रालंकारिकों के 
श्रभिमत रसवत्‌ अ्रलंकार के उदाहरण मे इस प्रकार का कोई तत्व नाम कोभी 
नही है । 


(ख) भामह ने इस अलंकार का निरूपण इस प्रकार किया है : "रसवद्‌ 
दरितस्पष्टश्णुगारादिरसं यथा! इस वाक्य की व्याख्या कई प्रकार से सम्भव हो 
सकती हे परन्तु कसी भौ रूप में रसवत्‌ का श्रलंकारत्व सिद्ध नहीं होता । यदि 
बहुब्रीहि समास मानकर उपर्युक्त लक्षण का अर्थं यह्‌ किया जाय--द्ित तथा 
स्पृष्ट श्रथवा स्पष्ट है भयंगार भ्रादि निसमे-- तो बहुब्रीहि समास का अर्थभूत श्रन्थ 
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पदाथं यहां क्या होगा? यदि यहु श्रन्य पदाथ काव्यहीहै तो उपयुक्त उक्ति 
उपक्रम तथा उपसंहार का विरोध रूप दोष श्रा जाता है क्योकि भामह आदि सभी 
ग्रालंकारिक ्रारम्भमेही काव्य के ्रवयव रूप शब्द तथा अर्थं के पृथक श्रलेकार 
मानं चुके है । यदि उपर्युक्त लक्षरा का श्रर्थं यह किया जाय--प्रदशित किए हैँ स्पष्ट 
रूप से श्युंगार अदि जिसने--तो भी “जिसने' द्वारा सुचित वहु अभिकरण कौनसा 
है? यदि इसके उत्तर मे कहा जाय कि वहु श्रभिकरण प्रतिपादन का वेचित्यहीहै 
तो भी उसकी पुष्टि नहीं हो सकती क्योकि प्रतिपाद्य स्वयं ही प्रतिपादन-वेचित्य, 
दूसरे शब्दो भ ब्रलंकायं स्वयं श्रपना श्रलंकार हो सकता है, यह श्रसम्भव है । श्रथवा 
स्पष्ट रूप से प्रदाशित रसों का प्रतिपादन-वेचित्य-यदि इस प्रकार की व्याख्या की 
जायतोभी वहु संगत नहींहै क्योकि श्युंगारादि रसो के स्पष्ट दश्ञंन में उनके श्रपनं 
स्वरूप की ही सिद्धि होती है, उसके अतिरिक्त अलंकार श्रथवा ग्रलंकायं किसी की 
भी सिद्धि नहींहोती। 


(३) उद्डट की परिभाषा श्रौर भी ्रसंगत दहै : श्रभिनय के योग्य स्थायी 
भाव, संचारी साव, विभाव श्रादिको (अभिनय हाया भ्रमभिव्यक्त न कर) श्यगार 
प्रादि रस का नाम लेकर स्वशब्द से प्रकट करना रसवदालंकार है : स्वशब्दस्थायि- 
संचारिविभावाभिनयास्पदम्‌ । (भा० का० वि०--उद्धूट) इसके विषय मे कुन्तकं का 
तकं यह्‌ है कि रसं कौ स्वज्ञब्दवाच्यता स्वयं ही असिद्ध है उसके द्वारा रसवत्‌ 
अलंकार को सिदधिक्सेहो सक्तीहे? 


(४) किसी-किसी ने यह लक्षण भी कियाहै कि रस के संश्रय से रसवत्‌ 
अलंकार होता है : रसवद्‌ रससंश्रयात्‌ \ परन्तु यह भी तकं-सम्मत नहं है । रस. 
संश्रय का श्रं है रस जिसका संश्रय है--श्रव एेसा पदयर्थं जिसका संश्रय रसदहैः 
क्याहैं ? यदि कहिए किकाव्यहीहै तो उसका खण्डन पहले ही किया जा चुका 
है । श्रथवा यदि रससंश्रय का अथं षष्टी तत्पुरुष मान कर किया जाय रस का 
संश्चय, तो भी रस का संश्रय कान्यके प्रतिरिक्तग्रौरक्याहो सक्तारः 


(५) रसवत्‌ श्रलंकार की सिद्धि एक श्रन्यप्रकारसेभीकीजातीहैः 
(जिस प्रकार रस के संचार से रूखे-सूखे वृक्ष हरे-भरे हो जाते है, उसी प्रकार) रस 
के श्रनुप्रवेश से वाक्यका पदाथ रूप श्रलंकार्यं अलंकारता धारण कर लेता है ! यहं 
युक्ति भौ मान्य नहीं है क्योकि जो पहले श्रलंकायं था वही बाद मे अलंकार कंसे 
हो सकता है ? 
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(६) छब्द श्रौर श्रथं की श्रसंगति होने से भी रस्तवत्‌ अलंकार सिद्ध नहीं 
होता । रसवदलंकार का विग्रह दो प्रकारसेहो सक्ता है। (१) तप्पुरुष केसूपमें 
इसका विग्रह होता है--रसवतः श्रलंकारः अर्थात्‌ रसवान्‌ का श्रलंकार, (२) कम- 
धारय के रूप में रसवाञ्चासौऽलंकारः भ्र्थात्‌ रसवान्‌ जो श्रलंकारहै। इन दोनोंही 
विग्रहु-रूपों मे शब्द ओर अथं कौ संगति नहीं वेठती क्योकि (१) रसवान्‌ का अलंकार 
ओर (२) रसवान्‌ जो अलंकार है--ये दोनों ही वाक्य प्रायः निरर्थक से है । पहले तो 
रसवान्‌ क्या है जिसका प्रलंकार रसवत्‌ है, श्रौर फिर रसवान्‌ तो श्रलंकायं है वह्‌ 
ग्रलंकार का विशेषण कंसे हो सकता है ? 


(७) ‹रसवान्‌ का अलंकार' मे यदि रसवान्‌ को कान्य का पर्याय माना जाय 
तो कान्य का ्रलंकार होने से रसवत्‌ सवं-साधारण श्रलंकार हश्रा जिसको सत्ता 
उपमादि समी भ्रलंकारों मे अनिवायंतः माननी पड़गी क्भींकि उपमादि सभी अलंकार 
कान्य के अलंकार पहले है, ओर उपमादि बादमें। इस अकार रसवत्‌ का ्रनिवायं 
संयोग होने से किसी भी श्रलंकार का रूप शुद्ध नहीं रह्‌ जायगा । 


(८) श्रनन्दवधन द्वारा प्रस्तुत रसवत्‌ श्रलंकार की परिभाषा यद्यपि भामह 
ग्रादि कौ परिभाषा से भिन्न है तथापि उसकी मान्यता भी स्वीकार नहीं कौ जा सकती ! 
आनन्दवर्धन के अनुसार जहां न्य व.क्याथं का प्राधान्यहो श्रौर रसादि उसके भ्रंग 
हों बहा रसवत्‌ अलंकार होता है! उदाहरण रूप में आनन्दवर्धन ने यहु शलोक 
दियाहैः 


लिप्तो हस्तावलग्नः प्रसभममिहतोऽप्याददानोऽशुकान्तम्‌ 
गृह्णत्‌ केशेष्वपास्तश्चरणनिपतितो नेक्षितः सम्भ्रमेण । 
ग्रालिगन्योऽवधूतस्तिपुरयुवतिमिः साश्रुनेन्रोत्पलाभिः 
कामीवाद्रापंराधः स दहतु दुरितं शाम्भवो वः शराग्निः ॥ 


अर्थात्‌ त्रिपुर दाह के समय, सद्यः श्रपराधी कामी के समान हाथ से छने पर भी भटका 
हृजा, जोर से पटक देने पर भी वस्त्रों के किनारों को पकड़ता हआ, केशों को ग्रहण 
करते समय हटाया गया, पैरों मे षड़ाहुभाभी सम्भ्रम के कारण उपेक्षित, श्रौर 
प्रलगन का प्रयत करने पर भी अशरुपु्णं कमललोचनी त्रिपुर-सुन्दरियों द्वारा तिरस्कृत 
हिवजी के बाण की अग्नि तुम्हारे दुम्खोंको दूर करे। इसमें शिवजी के प्रभाव का 
भ्रतिश्य कवि का मुख्य अभिप्रेत विषय है, इलेष-सिद्ध ई््या-विप्रलम्भ तथा करुण रस 


उसके परिपोषक रंग ह, इसलिए रस कौ श्रलेकार सूप मेँ निबन्धना होने से यहाँ रस- 
वदलंकार दभ्रा । 
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यहु ध्वन्यालोककार का मत है, परन्तु कन्तक इससे सहमत नहीं हँ ! उनका 
तकं यह हैकि एकतो कर्ण श्रौरश्युंगार-इनदौ विरोधी रसो की सहु-स्थिति 
गरक्षम्य रसदोष है, भ्रौर दूसरे कामी तथा शस्भुकी शराग्नि मे साम्य-भावना करना 
असम्भव है क्योकि दोनों के धमं सवथा विर्द्ध हैँ । इसलिए ॒भ्रनुचित विषय के समथेन 
मे चातुयं दिखाने का यहं प्रयत्न व्यथं है । 


इस अनौचित्य-प्रदशंन के श्रतिरिक्त उपर्युक्त स्थापना के विरुद्ध भी कन्तक ने 
फिर यही श्राक्षेप किया है कि यहां भी अलंकायं श्रौर श्रलंकार कौ परस्पर-भ्रान्ति 
विद्यमान है-जो श्रलंकायं है बही श्रलेकार हो जाताहै \ 


(६) कुच श्रालंकारिकों के श्रनुसार चेतन पदार्थो के सम्बन्ध सें रसवत्‌ श्रलंकार 
छ्मौर श्रचेतन पदार्थो के सम्बन्ध में उपमा रादि श्रन्य श्रलकार होते है! इस स्थापना 
क। खण्डन कुन्तक ने श्रानन्दवर्धन के तर्को का आधार लेकर किया है जिनका सारांश 
इस प्रकार है :--अचेतन वस्तु के व्णेनमेभी किसौनं किसी रूप मे चेतन सम्बन्ध 
विद्यमान रहता है--यदि चेतन सम्बन्ध होने पर रसवत्‌ श्रलंकार हौ जायतो फिर 
उपमा श्रादि ्रन्य अलंकारो काकोई विषयही नहीं रह जाता) भौर, यदि चेतन 
सम्बन्ध होने पर भी अचेतन वस्तु-वणेन मे रसेवत्व न माना जाय तो महाकवियों के 
अनेक वणेन सर्वथा नीरस हो जा्णेगे । अतः उपयुक्त धारणा मिथ्या है । 


इस प्रकार श्रनेक युक्तयो के द्वारा कन्तक ने रसंवदलंकार-विषयक विभिन्न 
धारणाश्रों का विस्तार से खण्डनं कियाहै। कन्तक की युक्तियां का मूल भ्राघार 
वास्तव में यही है कि तथाकथित रसवत्‌ अलंकार में भ्रलंकायं ओर अलंकार की परस्पर 
श्रान्ति है, अर्थात्‌ श्रलंका्यं को ही श्रलंकार मान चया गया है निससे श्रलेकायं क्या 
है श्रौर अलंकार क्या है इसको प्रतीति नहीं हो पाती । ्रौरः इसमे सन्देह नहीं कि 
यह तकं श्रकाट्यही ह । 


रसवत्‌ अलंकार का वास्तविक स्वरूप 
कन्तक के मतसे 


किस प्रकर यह रसवत्‌ समस्त श्रलंकारों का प्राण ओर कान्य काश्रद्वितीय 
सार-सर्वस्व हो सकला है, इसका श्रब कुम्तक श्रपने मौलिक दृष्टिकोण से वर्णन 
करतेहैंः 
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रसेन वर्तते तुल्यं रसवत्वविधानतः 
योऽलंकारः स रसवत्‌ तदटिदाह्वादिितेः । ३-१४ 


भर्थात्‌ रसतत्व के विधान से, सहदयों के लिए आह्वाक्कारी होने के कारण जो 
मलंकार रस के समान हो जाता है वह्‌ श्रलंकार रसवत्‌ कहा जा सक्ता है । प्रस्तुत 
प्रसंग मे कन्तक ने कई-एक उदाहरण व्थिहँ। एकतो पाणिनि का निम्नलिखित 
इलोक है : 


उपोढ़रगेण विलोलतारकं तथा गृहीतं शशिना निशामुखम्‌ । 
यथा समस्तं तिमिरांशुकं तया पुरोऽपि रागाद्‌ गलितं न लक्षितम्‌ ॥। 


भर्थात्‌ सान्ध्य अरुरिमा को धारण कयि हूए ( प्रेमोन्मत्त ) चन्द्रमा ने राति के चंचल 
तारकयुक्त मुख को इस प्रकार पकड़ा कि; राग के कारण, समस्त श्रंधकार-रूप वस्त्र 
गिर जाने पर भी रात्रि को दिखायी नहीं दिया । यहाँ प्रसंगोचित सुन्दर निकश्ञाश्रौर 
शसि के वर्णन मे नायक-रायिका-वृत्तन्त के श्रारोप हारा कवि ने रूपकालंकार की 
रचनाकौहै, ओर यह रूपका्लकार इलेष की दाया से मनोहूर विशेषो कौ वक्रता 
से तथा विशेष ल्गों कौ सामथ्यं से ( शक्लि ओर निज्ञाके पुर्ल्लिग तथा स््रीलिग के 
चमत्कारपृणं प्रयोग से ) कान्य की सरसताको प्रस्फुरित करता हृग्रा तथा सहूदयों 
का मनःप्रसादन करता हुमा स्वथं ही रसवदलंकारता को प्राप्त कर लेता है । 


दसरा शाकुन्तलम्‌ का यह प्रसिद्ध छन्द है :- 


चलापांगां दृष्टिं स्पृशसि बहुदो वेपथुमतीं । 
रहस्याख्यायीव स्वनसि मृदु कर्णान्तिकचरः । 
करौ व्याधुन्वत्याः पिबसि रति्षवैस्वमधरं 
वयं तत्वान्वेषान्मधुकर हतास्त्वं खलु कृती ॥ 


त्रथात्‌ 


द्ग चकत कोए चलं चहधा भ्रंग बारहि बार लगावत तू । 
लगि कानन गँजत मंज कच्रू मनो मर्म की बात सूनावत तू ॥ 
कर रोकती को ्रधरामृत ले रति को सूखसार उटावत तरू । 
ह्म खोजत जातिहि पाति मरे धिरे धनि भौर कहावततू ॥ 


रसवदादि ्रलंकार | भूमिक [ १५५ 


कन्तक के श्रनुसार उपर्युक्त पद में रमर मे कान्त के व्यवहार का आरोप 
करने वाला रूपकालंकार प्रधान वृत्ति श्युंगार के योग से कान्य को सरसता के अ्रतिराय 
का कारण होने से रसवत्‌ श्ोभादायक हो रहा है-- श्रत: यहाँ रसवदलंकार हे \ 


कन्तक के मतसे 


(१) रसवत्‌ श्रलंकार अलंकारो का चूडामणि है । (२) नीरस भ्रर्थात्‌ अचेतन 
ग्रथवा जड़ पदार्थो की सरसता को प्रकाशित करने के लिए सत्कवियों को यह अद्भुत 
साधन प्राप्त है । (३) यह श्रलंकार प्रतीयमान ही होता ह । 


रिवेचन 


संस्कृत काव्यज्ञास्त्र मे रसवत्‌ श्रलंकार के विषय मे चार धारणाएुं उपलन्ध 


होती है । 


१. भामह से लेकर उद्धट तक प्राचीन ्रालंकारिकोंके मतसे रस 
का स्पष्ट प्रकाशन भ्र्थात्‌ रसयुक्त वणन ही रसवत्‌ ग्रलंकार है । उनके अ्रनुमार 
अलंकार काव्य-सौन्द्यं का पर्याय है अतएव काव्य-सौन्डयं का विधायक प्रत्येक तत्व अलं- 
कारके श्रन्तर्गतश्राजाताहि! इस दुष्टिसे रसभी श्रलंकारकाही तत्वह गनौर एसी 
उक्तिं मे जिनका सौन्दयं मृखतः रस पर ही निर्भर रहता है इन आलंकारिकोंके 
श्ननसार रसवत्‌ अलंकार होता है । उद्भट ने भामह कौ परिभाषा मे योड़ा-सा 
परिवर्तन कर दिया है । उनके मत से जहां रस का स्ववचक् शब्दों के द्वारा स्पष्ट 
प्रकाशन हो वहां र्षवत्‌ श्रलंक!र होता है। परन्तु इत्से मूल धारणा में कोई 
अन्तर नहीं पडता-- उद्भट ने यह परिवतेन दृश्य काव्य ओर श्रव्य काव्य के रस का 
ग्रन्तर स्पष्ट करनेके लिएहीक्यादहै; दुश्यकान्यमे जिस रस का परिपाक दृश्य 
प्रौर व्य दोनों प्रकार के उपकरणों हारा सम्पच्च होता है, श्रव्य काव्य में उसका केवल 
स्ववाचक राब्दों द्वारा ही वणेन किया जा सक्ताहै। 


२. कु विद्वानों के मत से चेतन व्यक्तियों के प्रसंग मं रसवत्‌ श्रलकार 
ओर अचेतन पदार्थो के प्रसंग में उपमादि श्रलंकार होते है । उनका अभिप्राय कदाचित्‌ 
यहु है कि रस का चमत्कार चूंकि मानव-व्यापारों के वणेनमें ही रहता इसकिषए 
रसवत्‌ प्रलंकार कौ स्थितिभी वहींहो सकती है। श्रौर उपमादि अलंकारो में 
्प्रस्तुत-विधान चूंकि श्रचेतन, प्राकृतिक उपमान श्रादि के भ्राधार पर किया जाता 
है इसलिए इन ्रलकारों कौ स्थिति प्रायः ्रचेतन पदार्थो के वर्णनमे ही होती है \ 
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रसवत्‌ के श्राधारभूत भाव, ग्रनुभाव, विभाव, प्रादि कौ सत्ता चेतन्ध मानव-व्यापारो 
मँ ही सम्भव है ओर अग्रस्तुत-विधान के श्राधारभूत उपकरण श्रधिकतर श्रचेतन 
प्राकृतिक जगत में ही उपलव्ध होते है । इसीलिए इन ध्वनि-पुवे श्रालंकारिकों ने 
मानव-जीवन के चित्रण-सौन्दयं को रसवत्‌ के आधित श्रौर मानवेतर जगत के वणन- 
चमत्कार को उपमादि श्रन्य श्रलकारों पर निभैर मानाहै\ ये आचायं भौकान्यके 
समस्त सौन्दयं को श्रलंकार ही मानते है अतः यह धारणा भी मूलतः प्रथम धारणा से 
भिन्न न होकर उसी का अख्यानसात्र है । 


३. श्रानन्दवर्धन ने उपर्युक्त दोनों धारणाओं का खण्डन कर रसवत्‌ श्रलं- 
कार की एक तीसरी ही परिभाषा कीहै : जहाँ रस श्रगी हो वड रसध्वनि श्रौर जहां 
रस किसी श्रन्य वाभ्यां का चमत्कारवर्धक भ्रंग हो वहाँ रसवत्‌ श्रलंकार होता है । 
यहाँ रस वस्तु-ध्वनि श्रथवा श्रलंकार-ध्वनि का चमत्कारवधक होने के कारण अलंकार 
का कायं करता है, इसी अधार पर आनन्दवधन ने यह्‌ नवीन कल्पना कौ है । 


४. चौथी स्थापना कुन्तक कीहै जो इन तीनोंसे हौ भिन्न है । इसके 
प्रन॒सार रस के योगसे जिस ग्रलंकार में सरसता का समावेश हो जाता ह वहु रसवत्‌ 
ग्रलेकार है । कन्तक कौ धारणा से यहु स्पष्टहैकिवे चमत्कारकेदो रूप मानतेहैः 
एक भावगत चमत्कार दूसरा कल्पनाजन्य चमत्कार । रसप्रपंच भावगत चमत्कार के 
ग्रन्तगंत है ओर श्रलंकारप्रपंच कल्पनाजन्य चमत्कार के अन्तगंत । जहां कल्पना के 
चमत्कार के साथ भाव-सोन्दयं का संयोग हो जाता है वह कन्तक के मत से अ्रलंकार 
रसवत्‌ हो जाता है श्रथवां रसवत्‌ श्रलंकार कौ स्थिति हो जाती है! कल्पना श्रौर 
ग्रनुभूति का यह्‌ मरि-कांचन योग निश्चय हौ काव्य कौ सबसे बड़ी सिद्धि है इसीलिए 
कुन्तक ने रसवत्‌ श्रलंकार को श्रलंकार-चूडामणि कहा है । 


यह श्रव दो प्रन उठते हँ :--(१) रसवत्‌ श्रलंकार की सत्ता मान्यहै 
ग्रथवा नहीं ? (२) यदि मान्यहैतो क्सि रूपमे भ्र्थात्‌ उपर्युक्त धाररणाओंमेसे 
कोनसी घारणा ग्राह्य है ? 


रसवत्‌ श्रलंकार की सत्ता के विषय मे रस-ध्वनिवादी श्राचार्यो तथा कुन्तकं का 
तकं ही वास्तव मे संगत है ! अ्रलकार शब्द ही साधन का वाचक है । इसीलिए श्रलंकार 
हाम्द का एक पर्याय प्रसाधन भी हे । वहु सौन्दयें का पर्या अथवा कारण भी नहींहो 
सकता \ जहाँ कहं सौन्दयं श्रथवा रूप आदि को अलंकार कहा भी जाता है वहाँ 
ग्रलेकार शब्द का लाक्षणिर्‌ प्रयोग ही मानना चाहिए । सौन्द्थं श्रथवा रूप निश्चय 
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ही श्रलंकायं है, अलंकार नहीं । ्रलंकार उसको अलंकृत अथवा भूषित ही करता है- 
दूसरे शब्दों मे उस प्रन्यथा विद्यमान रूप कौ अभिवृद्धि ही करता है ! इसीलिए ध्वनि- 
रसवाध्यों ने श्लोभाकर' के स्थान पर श्लोभातिन्ायी' विदोषर का प्रयोग किय है । 
इस दृष्टि से सरस वणेन अलंकायं ही है श्रलंकार नहीं हे \ काव्य का श्रास्वाद्य रूप 
ही उसका सोन्दयं है श्रौर श्रास्वाद्यता मूतः भाव पर ही च्राधित है । श्रास्वादन 
अनुभूति का विषय है, जौर वस्तु भी अनृभूति रूप होकर ही श्रास्वाद्य बनती है । अतः 
अनुभूति का श्राह्वादकारी रूप ही काव्य का सौन्दथं है ! श्रलेकार कल्पना का चमत्कार 
है ।--अनुभूति की उच्तेजना से कल्पना भी उत्तेजित होकर अलंकारमयी वाणी में 
उसको श्रभिव्यक्त कर देती है ! जिस अनुभूति की प्रेरणा से कल्पना को उत्तेजन। 
मिली, उसी के मृत्तं रूप को बदले में कल्पना से चमत्कार प्राप्त हो जाता है । श्रनुभूति 
कल्पना को उद्बुद्ध करती है, कल्पना उसके ( व्यक्त ) मुत्तंरूप को चमत्कृत करर 
देती है इसीलिए श्रभिव्यंजना में दोनों ्रविभाज्य-से प्रतीत होते हैँ । किन्तु विङलेषण 
करने पर यह तो स्पष्ट हो हौ जाताहै कि श्रभिव्यंजना का विषय तो श्रनृभूति ही 
है--कल्पना उसको चमत्कारपुणं मूत्त रूप प्रदान करती है । इसलिए सज्जा कल्पना 
-की क्रिया है, अनुभूति इस्त सज्जा का विषय है ¦ अनुभूति का कायं सज्जा नहीं है, वहं 
कल्पना को उत्तेजित करती हुई सज्जा की प्रेररणा तो बन जाती है जंसे सहज सौन्दयं 
श्पुगार-सज्जा की प्रेरणा वन जाता है, परन्तु श्रन्तमें तो सज्जा का प्रयोजन उसी का 
उत्केषेवधन होता ह । स्पष्ट शब्दों में इसका भ्रथं यह हे : अनुभूति कल्य का प्रार-तत्व 
है, कल्पना उसक! रप-विधायक तत्व ह ओ्रौर ्रलंकार इस रूप-विधान की प्रक्रियाके 
साधन है । श्रतएव अनुभूति श्रलंकार से भिच्व वस्तुं है : ग्रलंक्षारविधायिनी कल्पना 
की प्रेरक-शक्ति होने के कारण वह ्रलकार की प्रेरक शक्ति तोह परन्तु नतो अलं- 
कारदहैश्रोरनंश्रलंकारकाग्रगहेश्रौर न श्रलंकार की क्या) इसप्रकार ग्रलंकार- 
वादी दष्टिकोण का खण्डन दहो जाताहै निस्मे रसकोयातो श्रलंकार मान च्या 
गया हे, या उसका भ्रंग था उसको सृष्टि-भ्रौर इसी के साथ रसवत्‌ श्रलंकार कामी 
खण्डन हौ जाताहे। 


द्सरी धारणा इसी धारणा का विस्तार मात्र है । उसका मूलं आधार यह 
तथ्य है कि रस का सम्बन्ध मानव-जीवन से है रौर श्रप्रस्तुत-विधान का सम्बन्ध 
मानवेतर जगत से--इसीकिए चेतनं जगत के वणेन में रसवत्‌ अलंकार श्रौर अचेतन 
जगत. के वर्णन मे उपमादि अन्य श्रलंकार रहते ह । इसके खण्डन मे श्रानन्दवर्धन ने 
निम्नलिखित तकं दिह: 
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१. अचेतन जगत के वर्णेन मे चेतन का भी सम्पक्तं श्रनिवायं रूप से रहता 
है, अतएव उपमादि समस्त श्रलंकार रसवत्‌ से संकीर्णं हौ जति है--कोई भी श्रलंकार 


शुध नहीं रह जाता । 


२. अचेतन पदार्थो के वणेन मेँ रस का अभाव सर्वत्र नहीं हता--श्रनेक 
कवियों के इस प्रकार के वणेन श्रत्यन्त सरस है । यदि रसवत्‌ को केवल चेतन जीवन 
के वर्णन ठक ही सीमित कर दिया जायगा तो भ्रचेतन जगत के सभी चित्र नीरसहो 


जा्थेगे । 


इनके श्रतिरिक्त २. एक तीसरा तकं यह भी है कि इस धारा का भ्राधार- 
भूत तथ्य भी श्रंशतः ही मान्य है । अचेतन श्रथवा मानवेतर जगत के अनेकं चित्र 
नानव-मावना के श्रारोप से रसपेश्चल है, श्रौर उधर उपमादि के अप्रस्तुत-विधान मे 
मी मानव-भावनाश्रो, चेष्टा्रों आदि का प्रयोग मिलता है! रम्याद्भुत कन्य में 
इन दोनों विह्ेषताभों का प्राचुयं है । 


_ श्रौर फिर इस धारणाकेश्र॑तगंतभीतो मूल श्माक्षेप का कोई समाधान 
नहीं है : अर्थात्‌ श्रलंकायं श्रलंकार कंसे हो सकता है ? 


न्रानन्दव्धन कौ स्थापना उनके ध्वनि-सिद्धान्त के अनुकूल ही है । कहीं कहीं 
मृल व्यंग्य रस~ल्प न होकर वस्तु-रूप या ग्रलंकार-रूप होता हे श्रौर रस का उपयोग 
वस्तु-ध्वनि अथवा अलंकार-ध्वनि का उत्क्ष-व्धन करने के किए ही किया जाता है \ 
यहाँ रस श्रलंकार बन जाता है । पर यह स्थापना भी अधिक मान्य नहीं है -श्रानन्द ने 
यहाँ अलंकार का रूढ श्रथं ग्रहण न कर लाक्षणिकं भ्रथं ही ग्रहण किया है । उनके 
शरनुसार श्रमरुक के संगल छन्द मे श्िव-प्रताप मूल व्यंग्य है ओ्रोर करण श्रादि रस 
उसका अलंकार है । परस्तु उनका यहे मत॒ अधिक तकं-सम्मत नहीं है क्योकि शिव- 
प्रताप कोई स्वतन्त्र तथ्य नहीं है--उस्के दारा रौद्र रसका परिपाक हौता हैश्रौर 
श्रालम्बनगत करुण रस इस रोद्ररस का पोषक है । अब यदि मंगल श्लोक होने के 
कारण यहाँ मूल रस भक्ति साना जाय तो श्राखस्बन शिव का यह्‌ प्रताप-व्यंजक रोद्र 
रूप भक्ति का उदहीपक हो जाता ह श्रौर इस प्रकार रसो को यह्‌ परम्परा पोषक-पोष्य 
रूप मे ठीक बैठ जाती है! यहां पोषक रस को यदि उत्कषेवर्धक होने के कारण 
श्रलेकार कहा जाय तो वहु निश्चय ही श्रलेकार शब्द का लक्षणिक प्रयोग ही होगा । 
वैसे, रस-प्रपंच मे एक रस हारा दूसरे रस के पोषर का स्पष्ट विधान होने के कारण 
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यह सब अनावश्यक ही है--पोषक रस को अलंकार श्रौर पोष्य रस को श्रलंकायं 
केने मे कोई विशेष संगति नहीं है । वास्तव मे उपर्युक्त भ्रान्त धारणा का कारण 
श्रानन्दवधंन कौ वस्तु-ध्वनि कौ कल्पना है जिसे उन्होने रस-ध्वनि से भिन्न स्वतन्त्र 
रूप दे विया है । जेता कि शुक्लजी ने तिद्ध किया है, वस्तु-ध्वनि रस-ध्वनि ( ओर 
रस कै श्रन्तगंत केवल रस-परिपाक को न मानकर समस्त रस-प्रपंच को ही मानना 
चाहिए ) से स्वतन्त्र नहीं है \ भाव के संसग के बिना वस्तु-ध्वनि काव्य ही नहीं रहं 
जाती कोरी तथ्य-व्यंजना रह जाती है ! इस प्रकार उपर्युक्त छन्द मे रस की श्रलंकार 
रूप में कल्पना का श्राधार यही मिथ्या धारा है । 


कन्तक की रसवदलंकार-कल्पना मे रसवत्‌ वातव में कोई स्वतंत्र ्रलंकार 
नहीं है । उनके मतानसार कहीं-कहीं रस के संयोग से अलंकार भी रसवत्‌ भ्र्थात्‌ 
रस के समान ही सहूदय-ग्राह्वादकारी हो जाता है-- यही श्रलंकार का रसवत्‌ स्वरूप 
प्रथवा रसवत्‌ श्रलंकार है ! परन्तु यह॒ सामान्य कान्य-सिद्धान्त है--रसवत्‌ नामक 
किसी विक्षेष अलंकार का निरूपण नहीं है : यहाँ रस भ्रौर अलंकार दोनों की पृथक्‌ 
सत्ता है श्रौर उनमें उपमान-उपमेय सम्बन्ध सात्र है । जहां तक इस सिद्धान्त का 
सम्बन्ध है, वहाँ तक तोदो मतहो ही नहीं सकते! क्योकि काव्य के मनोविज्ञान का 
यह स्वीकृत सत्य है कि कल्पना भाव के संसगं से ही रमणीय वनती है काव्यश्लास्त्र 
की शब्दावली मे, रसके संयोगसे ही श्रलंकार में कान्यत्व ्रथवा चार्ता श्राती है । 
रस ओौर कल्पना का मणिकांचन योग ही काव्य कौ सबसे बड़ी सिद्धिहै श्रौर कुन्तक 
ने उसका प्रतिपादन कर निश्चय ही श्रयने प्रौढ कान्य-ज्ञान का परिचय दिया है) 
परन्तु रसवत्‌ अलंकार की स्थापना यह नहींहैः यह तो काव्य की रसवत्ताकी 
स्थापना हे । 


अतः उपर्युक्त विवेचन का निष्कषं यही है कि रसवत्‌ अलंकार वास्तव में 
कोई अलंकार नहीं है क्योकि विषय से सम्बद्ध होने के कारण रस श्रलंकायं ही हैः 
ग्रलंकार नहीं है । उसकी स्थापना के लिए प्रकारान्तर से भीजो प्रयत्न क्यिगयेहै, 
उनसे भी कम से कम उसकी अलंकारता कौ सिद्धि नहीं होती । 


~> 
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रसवत्‌ वं के भ्रन्य श्रलकार 


रसवत्‌ वर्ग के श्रन्य श्रलंकार हैँ प्रेयोऽलंकारः, ऊर्जस्वी श्रौर समाहित । भामहः 
दण्डी तथा उद्भट आदि आचार्यो ने इनके भिन्न भिन्न लक्षण विहं \ भामह ने तो 
वास्तव मे लक्षण दि ही नहीं, केवल उदाहुरणों से ही उनका स्वरूपोत्लेख कर 
दिया है । दण्डी तथा उद्भट के लक्षणों मे भी अन्तर है । दण्डी के अनुसार प्रियतर 
शराख्यान या भिय कथन प्रेयोऽलंकार है ग्नौर ऊर्जस्वी कथन ऊनंस्वी श्रलकार हे । उद्भूट 
ते इनकी परिभाषा इस प्रकार की है “भाव--देवादि विषयक रति-का भ्रंग रूप सें 
प्रयोग प्रेणोऽलंकार, रसाभास तथा भावाभास का भ्रंग रूप में प्रयोग अऊजंस्वी अलंकार, 
ओर भावश्ांति का समाहित श्रलंकार कहलाता है 


कुम्तकं ने दोनों के मतो का खण्डन करते हुए उपर्युक्त सभी अलंकारो का भी 
रसवदलंकार की भांति ही निषेध किया ह । उनका एक सामान्य तकं तो यही है कि 
रसपू्णं कथन कौ भति प्रिय कथन अथवा ऊर्जस्वी कथन श्रादिः उद्भट के अनुसार 
भाव, भावाभास, रसाभास, तथा भावश्षान्ति भी, अ्रलेकायं ही हैः वे श्रलंकार नहीं 
हो सकते ! इसके भ्रतिरिक्त प्रत्येक अलंकार के विरद विशेष तकं भी कुन्तक ने प्रस्तुत 
किये है : उदाहरण के लिए दण्डी का श्रियतर श्रास्यान' व्याजस्तुति मात्र है, उद्भट 
का '्भाव-कथन' भी व्याजस्तुति भ्रादि कोई अलंकार हो सकता है । उद्भट का अजंस्वी 
तो किसी प्रकार मान्य हो ही नहीं सकता क्योकि श्रौचित्य का विघातकं रसाभास 
अथवा भावाभास काव्य मे सर्वथा श्रग्राह्य है, वह्‌ अलंकार कसे हो सकता है ? 


न्य च्रलंकासें का विवेचन 


कुन्तक ने श्रपने सिद्धान्त के श्ननुसार अरन्य श्रलंकारोंकाभी मौलिक निरूपण 
किया है । इस क्षे मेँ उनका सबसे स्तुत्य प्रयत्न है श्रलंकारों को व्यवस्था : श्रलकारों 
की बदृती हुई संख्या को विवेक के ्राधार पर सीमित करने का संस्कत काव्यसास्त् 
मे यह कदाचित्‌ पहला श्रौर ग्रन्तिम प्रयत्न था । इस व्यवस्था के लिए कन्तक ने 
तीन विधियो का अवलम्बन कियाहे : (१) श्रनेक श्रलंकारों का श्रलंकायं होनें के 
कारण निषेध, (२) चमत्कारहीन तथाकथित श्रलंकारों का त्यागं मौर (२) अनावहयक 
भेद-विस्तार रूप अलंकारो क। अन्य अलंकारो मे अन्तर्भाव । 


१. इस दृष्टि से रसवत्‌ वगं के अलंकारो के श्रतिरिक्त उदत्तिकोभी 
कुम्तक ने प्रलंकार ही माना है रर श्रलंकारों कौ श्रेणी से बहिष्कृत कर दिया है। 
उनकी युक्ति है कि ऋद्धिमत्‌ वस्तु-वरेन श्रथवा महापुरुषों के चरित्र का व्णेनतो 
वण्यं विषय या श्रलंकायं है, श्रलकार नहीं ! इसी युक्तिं का समर्थन श्राच्चायं रामचन्द्र 
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दुक्ल ने किथा है: पर प्राचीन्‌ भ्रव्यवस्था के स्मारक स्वरूप कुद अ्रलंकार एसे चले 
ग्रा रहै हँ जो वण्यं वस्तुका निर्देश करते है रौर श्रलंकार नहीं कहे जा सक्ते- 
जैसे स्वभावोक्ति, उदात्त, श्रत्युक्ति ।' (चिन्तमखि १--कुषिता क्याहे ? प° १८३) 
ग्रौर, इसमें सन्देह के लिए वास्तव में स्थान नहह) 


इन्हीं के समतुल्य संस्कृत श्रलंकारलास्त्र के शओ्रौर भी श्रलंकार है जिनका 
सम्बन्ध भी मूलतः वणेन-लैलीसे न होकर वण्यं वस्तु से ही दहै। ये ्रलंकार हैँ 
प्राह्ीः, विक्लेषोक्ति, श्रादि । इनमे ^स्वभावमात्रमेव रमरीयम्‌ (कुन्तक)-- रमणीयता 
स्वभावकीही है, श्रत पूर्वोक्त युक्ति के श्रनुसार इम्हं अलंकार नहीं माना जा सकता । 


२. कतिपय तथाकथित श्रलकारों का खण्डन कुन्तकं ने इस श्राधार पर 
किया है कि उनमें कोई चमत्कार नहीं है! एेसे श्रलंकारो मे सबसे मुख्य हँ यथासंख्य, 
हेतु, सुक्ष्म, लेश श्रादि जिनमे भखिति-वचित्य के प्रभाव मे कोई कान्ति नहीं होती: 
भरितिवेचिच्यविरहान्न काचिदत्रकान्तिविद्यते । (३।४ कौ वृत्ति) । इसी तकं से ्रागे 
चलकर उन्होंने सन्देह के भेदो का भी निषेध किया हे । 


३. इनके श्रतिरिक्त श्रनेक श्रलंकारों को कुन्तकं ने केवल अनावश्यक 
मेद-विस्तार माजर मानकर श्रव्यं महत्वथूणं श्रलंकारों मे उनका श्रन्तर्भोव कर दिया 
है । उदाहरण के किट, साम्यमूखक श्रधिकांल श्रलंकारों को उन्होने उपमा के श्रन्तगत 
ही स्थान दिया है--पृथक नहीं । उपमालेकारके प्रारम्भे मं ही उन्होने कहा हः 
"इदानीं साम्यसमुद्भासिनो विभूषरव्मेस्य विन्यारविच्र्छात्ति विचारयति श्र्थात्‌ श्रव 
साम्यमूक श्रलेकारो की रचना-शेटी का विचार करते हैँ! इस कथन से स्पष्ट 
ही यह ध्वनि निकलती है कि वे साम्यमूलक समस्त अ्रलकारों का पृथकं निरूप 
ग्रनावश्यक समभते है--श्रौर उनमें से भ्रधिकांश्च का उपमा मे अन्तभवि मानते है। 
प्रतिवस्तूपमा, तुल्ययोगिता, निदशेना, परिवृत्ति तथा श्ननन्वय इसी कोटि में ्राते हैं ¦ 
कन्तक का स्पष्ट सत है किये सभी उपमाकेहीरूपहैं: ग्रनन्वय को उन्होने इसी 
दृष्टि से कल्पितोपमान उपमा नाम दिया है । इसी प्रकार समासोक्ति की सत्ता भी 
कन्तक को इलेष से पृथक मान्य नहीं हे । 


वास्तव में उपर्युक्त धारा का यह्‌ श्राधारभूत सिद्धान्त तो स्वेथा मान्य है 
ही कि श्रलंकार-समुदाय का श्रनावश्यक भेद-प्रस्तार कान्य कौ व्युत्पत्ति मे सहायक 
न होकर बाधक ही होता हैः श्रतएव उसके लिए व्यवस्था भ्रौर मर्यादा श्रनिवायं ह । 
इस दृष्टि से उन्होने उपर्युक्तं जिन तीन विधियो का अवलम्बन किया है वे भो निश्चय 
ही तर्क-सम्मत हैँ! परन्तु कुन्तकं नें कदाचित्‌ इस प्रसंग पर विशेष ध्यान नहीं 
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दिया- वैसे वक्रोक्तिजीवितम्‌ का यह तृतीय उन्मेष भी श्रत्यन्त खण्डित सूप में ही 
उपलब्ध है, इसलिए उसकी बाधा भी नगण्य नहीं है । फिर भौ उनके विवेचन को 
यथावत्‌ स्वीकार करने में कुछ कठिनाई श्रवश्य होती है--उदाहरण के लिए कुन्तक 
ने एक भ्रोर तो प्रतिवस्तूपमा श्रौर निश््ष॑ना जसे ग्रलंकारों को स्वतन्त्र नहीं माना, 
मनोर इसरी श्रोर उत्प्रेक्षा तथा सन्देह श्रादि को स्वतन्त्र मान लिया हे । किन्तु साम्य 
के श्राधार पर यदि परीक्षा करे तो हमारा विचार है कि उप्प्क्षा प्रौर सन्देहं निदशेना 
श्रादि की श्रपेक्षा उपमा के कहीं श्रधिक निकट हं । इसी प्रकार समासोक्ति का 
चमत्कार इलेष पर श्रंशषतः श्राथित श्रवहय है, परन्तु समग्र रूप मे उसकी रमणीयता 
का समावेश श्लेष मे नहीं हो सकता ! वास्तव मे दोनों कौ प्रकृति ही भिन्न है : श्लेष 
मे बौद्धिक चमत्कार है ओर समासोक्ति का चमत्कार भाव श्रौर कल्पना पर श्राध्ित 
रहता है । छायावादी काव्य का समासोक्ति-वेभव भला इलेष को विलवाड मे कंसे 
सीमित किया जा सकता है ? इलेष तो समासोक्ति का एक साधन मात्र है--ग्रतएव 
प्रस्तुत विषय मे हमारा निष्कं यही है कि भेद-प्रभेदं के विवेचन मे कुम्तक ने थोड़ी 
जल्दबाजी से काम लिया है जिसके परिणामस्वरूप वहु श्रधिकं तकसंगत नहीं जन 
पाया । श्रन्य श्रलंकारों के विषय मे कुन्तक को कुछ विशेष नहीं कहना; उन्होने केवल 
मख्य श्रलकारों का ही मौलिक ढंग से निरूप किया है । जिसमे मौलिकता के लिए 
ग्रवकाश्ञ नहीं है उसका उन्होने स्पशं ही नहीं किया है । उनके विवेचन मे केवल दो 
साधारर-सी विक्ेषताएं है--एक तो रूपक श्रौर व्यतिरेक के उन्होने दो भेद माने है 
(१) वाच्य तथा (२) प्रतीयमान, श्रौर दूसरे दीपक की प्राचीनो से भिन्न परिभाषा 
की है । इनमें से प्रतीयमान अलंकार कौ कल्पना तो वास्तव मे नवीन नहीं है क्योंकि 
ग्रानन्दवधेन कौ श्रलंकार-ध्वनि मे उक्तका निचित समावेका है : श्रानन्दवर्धन की 
रूपक-ध्वनि ही कुन्तक का प्रतीयमान रूपकं है । दीपकं के सम्बन्ध मे उन्होने प्राचीनो 
की इस धारणा का खण्डन किया है कि केवल क्रियापद ही दीपक हौ सकते 
है ओ्रौर यह्‌ स्थापना कौ है कि क्रियापदों के समान श्रन्य पद भी दीपक-पद हो सकते 
है । कन्तक के श्रनुसार दीपकके दो भेद होते है (१) केवल दीपक श्रौर (२) पंक्ति 
दीपक । ये वास्तव मे कोई महत्वपुणं उ्ावनाएं नहीं हैँ क्योकि एक तो श्रलंकार 
का चमत्कार नितना क्रियापद दीपक से निखरता है उतना कत्‌ पदादि से नही, 
श्रोर दूसरे पंक्ति-दीपक दण्डी श्रादि के माला-दीपक का नामान्तर मात्र है। किन्तु यह्‌ 
जपने श्राप मे इतनी बड़ी बात नहीं है--वास्तविक महत्व तो संस्कृत श्रलंकारशास्त्र 
की सबसे बड़ी दु्वलता--श्रनावश्यक भेद-प्रस्तार का श्रत्यन्त निर्भीक तथा श्राहवस्त 
होकर उद्धारन करने वाली उस अन्तप्रवेशिनी दृष्टि का है । भारतीय श्रलेकारशास्त्र 
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का यहु दुर्भाग्य ही रहा कि परवर्तां रस-ध्वनि-वादी श्राचार्यो नेमी कुन्तक के इस 
मागं -दर्शन का वांछित उपयोग नहीं किया, श्रन्यथा हमारे श्रलंकार-विधान का श्राधार 
श्राज कहीं श्रधिक्‌ व्यवस्थित तथा विवेक-पुष्ट होता । 


्रलंकार का महत्व 


ग्रालचकों ने कन्तक को प्रायः अ्लकारवादी ही माना है- परन्तु वे उस अथं 
मे अ्रलेकारवादी नहीं ह जिस अथं मे जयदेव श्रदि, जो श्रलंकारहीन कव्य की श्रनुष्ण 
ग्रनल से उपमा देते है । उन्होने काव्य को सालंकार तो श्रवह्य माना है परन्तु 
ग्रलंकार के श्रतिचार का प्रबल शब्दो में श्रनेक बार विरोध क्यिादहः- 


१. इसका श्रभिप्राय यह हुआ कि इस प्रकार के पदार्थो कौ स्वभाव-सुकु- 
मारता के वणेन में वाच्य अलंकार उपमा श्रादि का अधिकं उपयोग उचित नहीं हो 
सकता क्योकि उससे स्वाभाविक सौन्दयं के श्रतिडय मे मलिनता आने का भय रहता 
है । (३।१ कारिका की वृत्ति) 


२. इस प्रकार के समस्त उदाहरणों मे स्वाभाविक सोौन्दयं की प्रधानतासे 
वण्यं वस्तु के उस स्वाभाविक सौन्दयं के श्राच्छादित दहो जाने के भय से उनके 
रचयिता कवियों ने श्रधिक श्रलंकारों श्रथवा सजावट को रचना नही कौ है, ओर यदि 
कहीं ्रलकारों का प्रयोग करतेभीह तो उत्त स्वाभाविक सौन्दयं को ओर भी 
ग्रधिक प्रकाशित करने के लिएहीकरतेहैन कि अलंकार की विचित्रता दिखाने 
के लिए । (३।१ कारिका की वृत्ति) 


३. (सत्कवियों की) उदार-अ्रभिधा वाणी सौन्दयं श्रादि गुणों से उज्ज्वल, 
प्रत्येक पग रखते समय हावभाव से युक्त, सुन्दर रीतिसे धारण किये हुए थोडे से 
परिमित श्रलंकारों से श्रलंकृत, श्रत्यन्त रसपुणं होने से श्रा्र-हुदया नायिका के समान 
मन को हरण करने मे समथं होती है । 

(३।४० कारिका कौ वृत्ति-परिशिष्ट से उद्धुत) 


उपर्युक्त उद्धरण कुन्तक की सहूदयता के श्रतवयं प्रमा हँ । उनसे यह्‌ स्पष्ट 
हो जाताहै कि वे श्रलंकार को काव्य का साधन ही मानते हँ सिद्धि नहीं । भ्रन्य 
साधनो कौ भांति शरलंकारों की भी सार्थकता यही है कि उनका सुरचिपुरं विवेक- 
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सम्मत उपयोग किया जाय । सुरुचि श्रथवा विवेक के अभाव मे केवल विचित्रता- 
प्रद्षन के किए अलंकारो का श्रनावहयक प्रयोग काव्य-सौन्दयं का साधक न होकर 
बाधक हो जाता है । साधन का उपयोग साध्य पर निभेर रहता हे, साध्य से स्वतंत्र 
होकर जिस प्रकार साधन श्रपनी वास्तविक स्थितिसे ्रष्टहो जातादहै, इसी प्रकार 
ग्रलंकार भी । उसकी साथंकता तो स्वाभाविक सौन्दयं को भ्रौर श्रधिक प्रकाशित 
करने में है श्र्थात्‌ वह शोभातिज्ञायी है-स्वतंत्र रूप में सोन्दयं का स्थानापन्न नहीं 
है । काव्य का मूल सौन्दयं अलंकृति-जन्य न होकर रस-जन्य ही है । 


इस प्रकार श्रलंकार को स्थिति के विषय में कुन्तक का मत रस-ध्वनिवादियों 
से मूलतः भिन्न नहीं है । उनके शब्दों में ्रौर ्रानन्दवर्धन के शब्दो मे कितना 


सास्यहेः 


(रूपकादि को) विवक्षा (सदेव रस को प्रधान मान कर ही), रस-परत्वेन 
ही हो, प्रधान रूप से किसी भौ दशा में नहीं । (उचित) समय पर (उनका) ग्रहण 
शरोर त्याग होना चाहिए । (श्रादि से श्रन्त तक) ्रत्यन्त निर्वाह की इच्छा नहीं करनी 
चाहिए । श्रत्यन्त निर्वाह हौ जाने पर भी (वह्‌) प्रग सूप में (ही) हो, यह बात 
सावधानी से फिर देख लेनी चाहिए । (ध्वन्यालोक २।१८-१६) 


ग्रौर वास्तव में यही उचित भी है--्रलंकार का उपयोग साधन मान कर, 
शोभा का भ्रतिशय करने के लिए, परतन्त्र रूपमे ही होना चाहिए : वे श्रसाधनः 
ही है सोन्देयं के पर्याय नहीं । 


‡ 
अलकार-सिदान्त ओर वकोक्ति-पिद्धान्त 


भ्रधिकांश विद्वानों ने वक्रोक्ति-सम्प्रदाय को श्रलंकार-सम्प्रदाय का रूपान्तर 
श्रथवा उसके पुनरुत्थान का प्रयत्न माना है । यह मत॒ मृतः मान्य होते हृए भी 
अतिव्याप्त श्रवशष्य है श्रौर वास्तव भें इन दोनों सम्प्रदायो मे साम्य कौ श्रपेक्षा वेषस्य 
भो कम नहीं है - 


साम्य: (१) कन्तक ने वक्रोक्ति को काव्य का प्राणा माना है रौर साथ 
ही श्रलंकार भी: 


उभवेतावलंकायौ तयोः पुनरलंकृतिः । 
वक्रोक्तिरेव"““ । ~ ~ ॥ 
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इस दृष्टि से वक्रोक्ति-सिद्धान्त भौ नाम-मेद से श्रलंकार-सिद्धान्त ही व्हरता है) 
कुन्तक ने सालंकारस्य काव्यता' कह कर भी ्रलंकार कौ श्रनिवार्थता स्वीकार 
करली हे । 


(२) इन सिद्धन्तों मे दूसरी मौलिक समानता यहु है कि दोनोंके 
दृष्टिकोण वस्तुपरक हैँ : अर्थात्‌ दोनों काव्य-सौन्दयं को मृकतः वस्तुगत मानते है \ 
दोनों सिद्धान्तो मे काव्य को कवि-कोशल पर ही आधित माना गयादहै। दोनों की 
वस्तुपरकता में मात्रा का श्रन्तर अनवद्य हो सकता है--परन्तु काव्य को श्रनुभूति 
न मानकर कौशल मानना निश्चय रूप से भावपरक दृष्टिकोरा का निषेध श्रौर वस्तु- 
परक दृष्टिकोण की स्वीकृति ही है । 


(३) दोनों सिद्धान्तो के भ्रनुसार वणं- सौन्दयं से लेकर प्रबन्ध -सौन्दयं तक 
समस्त काव्य-रूप चमत्कारप्राण हैँ : एक मे उसे अलंकार कहा गया है इसरे में 
वक्रता : दोनो मे शब्द का मेद दहै श्रथं का नहीं क्योकि दोनों में उक्ति-वेदश्व्य का 
ही प्राधन्यदहै। 


(४) दोनोंमेरस को उक्तिके ्राधित माना गयाहै। 


वैषम्य : (१) श्रलंकार-सिद्धान्त कौ श्रपेश्ला वकोक्ति-सिद्धान्त भे व्यक्ति 
तत्व का कहीं श्रधिक समावेश है: अरलंकार-सम्प्रदाय में जहां शब्द श्रौरश्र्थंके 
चमत्कार का निर्वेयक्तिक विधान है, वहाँ वक्तोक्ति मे कवि-स्वभाव को मूधन्य पर स्थान 
दिया गया है । 


(२) श्रलंकार-सिद्धान्त की अपेक्षा वक्रोक्ति-सिद्धान्त रस को श्रत्यधिक 
महत्व देता है : रसवत्‌ को अ्रलंकार से अलंकाये के पद पर प्रतिष्ठित कर कन्तक 
ने निश्चय ही रस के प्रति श्रधिक श्रादर व्यक्त किया है । वक्रोक्ति-सिद्धान्त मे प्रबन्ध- 
वक्रता को वक्रोक्ति कं! सबसे प्रौढ़ रूप माना गया है--श्रौर प्रबन्ध-वक्रतामे रसं का 


गौरवे सर्वाधिक हे । 


(३) अलेकार-सिद्धान्त में स्वभाव-व्णेन को प्रायः हेय मानागयाहैः 
भामह ने तो वार्ता मात्र कह कर स्पष्ट ही उसे अकाव्य घोषित कर दिया है, दण्डी 
ने भी श्राय अलंकार मानं केर उसको कोई विशेष श्रादर नहीं दिया क्योकि उन्होने 
शास्त्र में ही उसका सा्राज्य माना है- काव्य के लिए बहु केवल वांछनीय है\ 
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इसके विपरीत वक्रोक्ति-सिद्धान्त मे स्वभाव-सौस्दयं का वर्णन श्राहायं को अपेक्षा 
ग्रधिक काम्य हैः: श्रलंकार की सार्थकता स्वभाव-सौम्दयं को प्रकाशित करने मेही 
है श्रपनी विचित्रता दिखाने में नहीं, स्वभाव-सौन्दयं को आच्छादित करने वाला 
ग्रलंकार त्याज्य है । 


(४) वक्रोक्ति-सिद्धान्त में काव्य के श्रन्तरंग का विवेचन श्रधिक है, श्रलंकार 
सिद्धान्त बहिस्गसे ही उलक् कर रहं जाता है अर्थात्‌ वक्रता द्वारा अभिप्रेत चमत्कार 
प्रलंकार की श्रपेक्ला अधिक श्रन्तसंगहे । 


इस प्रकार वक्तोक्ति-सिद्धान्त श्रलंकार-सिद्धान्त से कहीं श्रधिक उदार, 
सुक्ष्म तथा पुणं है । 


वक्रोवित-सिद्धास्त ओ्रोर रीति 


रीति-सिद्धान्त के श्रनुसार रीति काव्य की आत्मा है, श्रौर वक्रोक्ति के 
अनुसार रीति या पदरचना वक्रता का एकभेदहै। रीतिके किए कुन्तकनेभी 
दण्डी की भांति मामे हाब्द काप्रयोगक्याहे। 


माग का र्थं रौर स्वरूप 


मागं को परिभाषा तो कुन्तक ने नहीं की परन्तु उनके श्रनेक वाक्यों मे मागं 
शाब्द की व्याख्या अवद्य मिलती हे : । 


सम्प्रति तत्र ये मार्गाः कविप्रस्थानहैतवः ¦ १।२४ । 


> + ते च कीदृशाः कविप्रस्थानहेतवः। कवीनां प्रस्थानं प्रवतेनं तस्य हेतवः 
काव्यकरणस्य कारणभूताः । २४ वीं कारिका वृत्ति । 


ग्रथति सागं का श्रं है कविप्रस्थानहेतु--कवि के प्रस्थानसे अभिप्राय है रचनाम 
प्रवत होना श्र्थाति काव्य-रचना । 


इसी प्रसंग मे अगि चलकर एक बार फिर कन्तक ने माणे शब्द के आ्षय पर 
प्रकाहा डला है : 
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सूुकुमाराभिवः सोऽयं येन सत्कवयो गताः । 
मागेरोत्फुल्लक्रुुमकाननमेव पट्पदाः ॥। १ । २९ । 


1 1 + गताः प्रयाताः तदाश्रयेण काव्यानि कृतवन्तः! ( वृत्ति) 
--यह वही सुकुमार मागं है जिससे, खिले हुए पुष्पों के वन मे अरमयो के समान, 
सत्कवि जति रहै हँ! + -- जते रहै है अर्थात निसका अवलम्बन कर काव्य 
रचना करते रहै हैँ । 


अर्थात्‌ जिसका श्रवलम्बन कर कवि काव्य-रचना करता है वही मागं है । 


इस प्रकार कुनतक के अनुसार जिस विधि का अवलम्बन कर कवि काव्य 
रचना में प्रवृत्त होता है, उसका नाम मागं है: श्रौर स्पष्ट शब्दों मे काव्य-रचना 
की रीतिका नाम मागं है! यह परिभाषा संस्कृत रीतिशास््र की मान्य परिभाषा से 
मूलतः अभिन्न है । दण्डी ने यद्यपि कोई परिभाषा नहींकी, तो भी कान्य-मागे शब्द 
का प्रयोग अपने आप में सर्वेथा स्पष्ट है ओर उसका आश्य वहीहो सकताहै जो 
कन्तक ने दिया है । वामन के श्रनुसार रीतिका श्रथ है शब्द ओर श्र्थगत सौन्दयंसे 
युक्त पदरचना : उनके मतानुसार यही वास्तव में कान्य-रचना है । मोज ने इस श्रथ 
मे प्रयुक्त रीति, मागं, पन्थ श्रादि अनेक शब्दों की, व्युत्पत्ति के श्रनुसार, पर्यायता सिदध 
करते हुए मागं श्रथवा रीति का भ्रथं कवि-गमन-मागं ही माना है श्रौर यही कुन्तक का 
कवि-प्रस्थान-हेत्‌ है ¦ 


माग मेद करा आधार 


कुन्तक से पुवं माग-भेद केदो भ्राधार-मान्य थे: एक प्रादेशिक ओर दसरा 
गुणात्मक । वास्तव में भार्गो का नामकरण मूलतः प्रादेशिक आधार पर ही हृश्रा था- 
भरत, बार, भामह तथा दण्डी आदि पुवं-रीति श्राचार्यो के तिवेचन से यह्‌ स्वेथा 
स्पष्ट है कि मार्गो का सम्बन्ध भारत के भिन्न भिन्न प्रदेशों सेथा। किन्तु इन सभी 
प्राचार्यो ने किसी न किसी रूपमे प्रादेशिक आधार में सन्देह भी प्रकट कियाहै--भ्रौर 
भामह ने तो स्पष्ट ही प्रादेशिक श्राधार पर मार्गो के तारतस्य का निषेध कियाहे, 
वेदभं श्रौर गौडीय के पाथेक्य को भी उन्होने अनावहयक या श्रधिक से अधिक ओपचा- 
रिक मानाहै : वेदभं को ग्रपने आप में श्रेष्ठ ओर गौडीय को श्रपने श्रापमें निकृष्ट 
मानना अन्ध गतानुगतिकता है । वामन ने प्रदे्लिक श्राधार का खण्डनं कर गुरणात्मक 


१. देखिए लेखक की हिन्दी-काव्यालंकारसूत्र की भूमिका पु० ३२-३३ 
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आधार की प्रतिष्ठा की है-प्रादेधिक नामकरण को उन्होने संयोग मात्र मानाहं) 
इस विषय मे उनका मत यह है : 


“किन्तु क्या भिन्न भिन्न द्रव्यो कौ भांति काव्यके गुणोंकीभं उत्पत्ति पृथक- 
पृथक देशों से होती है जो उनका नामकरण देशों के आधार पर किया गयाहे ः 


नहीं ठेसा नहीं है । वैदर्भो श्रादि रीतिथों के नाम विदर्भादि देशोंके नाम पर 
इसलिए रखे गये है कि इन देशों मे उनका विशेष प्रयोग मिलता है । 


विदर्भ, गौड श्रौर पांचाल देशों मे वहां के कवियों ने करमशः वेदर्भो, गोड़ीया 
ओर पांचाली रीतियों का उनके वास्तविक रूपों में मुख्यतः प्रयोग किया है । इसलिए 
इनके नाम विदर्भादि के नामों पर रखे गये है, इसलिए नहीं कि इन देशों का उपर्युक्त 
रीतियों पर कोई विशेष प्रभाव पड़ा है \” ( का० भ° अध्याय २० )। 


अर्थात्‌ वामन के अनुसार--(१) रीतियों पर प्रदेश काकोई प्रभाव नहीं 
पडता । 


२. रीतियां निश्चय ही गुणात्मक श्रर्थात्‌ शब्द ॒श्रौर अथगत सौन्दयं के 
ग्राध्ित हैं । 


(२) वेदर्भो श्रादि रीतियों के नाम विदर्भादि प्रदेशों पर इसलिए रखे गये 
हैँ कि उन प्रदेशों के कवियों ने इन रीतिथों का इनके वास्तविक खूप में मुख्यतः 
प्रयोग किया है ।--परम्तु यह्‌ संयोग मात्र है कि इन प्रदेशों की परम्पराएं एसी थीं; 
द्रव्यादि को भांति कोई रोति किसी प्रदेह विशेष की उपज नहीं है । 


कन्तक ने श्रपनी श्रमोघ हेली में मार्गो के प्रादेशिक आधारका तो तिरस्कार 
कियाहीहै- साय ही अपने व्यंग्यकी ल्पेटमें वामनकोभीले ल्या है।\ कुन्तक 
का विवेचन इस प्रकार है -- 


“यहां अनेक प्रकार के मतभेद हो सक्ते हैँ क्योंक्रि (वामन आदि) प्राचीन 
आचार्यो ने विदर्भादि देश विश्ञेष के आश्रय से वैदर्भी आदि तीन रीत्तियों का वर्णन 
किया है" श्रौर भ्रन्य (दण्डी) ने वैदभं तथा गौडीय रूप दो मार्गो का वर्णन कियाहै। 
ये दोनों ही मत संगत नहीं हैं क्योंकि रीतियों को देशभेद के आधार पर मानने सेतो 
देशों के श्रनन्त होने से रीति-भेदों की भी भ्रनन्तता होने लगेगी । श्रौर, मभेरी बहिन 
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से विवपह्‌ कै समान विशेष रीति से युक्त होने से काव्य की व्यवस्था नहीं कौ जा 
सकती कयोकर दे्षधमं तो वृद्धो की व्यवहार-परम्परा मात्र पर आधित है, इसलिए 
उसका श्रनुष्ठान श्रराक्य नहीं है । परन्तु उस प्रकार के (सहदयाह्वादकारी) काव्य 
कौ रचना-शक्ति (काव्य-प्रतिभा) श्रादि कारणसमुदाय की पणता कौ श्रपेक्षा रखती 
है इसलिए (दे मे प्रचलित वृद्ध-व्यवहार) के समान जैसे-तेसे नही को सकती है ! 


प्रौर न दाक्िणा्यो कौ संगौत-विषयकं सुस्वरतादि रूप ध्वनि की रमणीयता के 
समान उस (काव्य-रचना) को स्वाभाविक कहा जा सकता है क्योकि वैसा होने पर 
तो सभी कोई उस प्रकार का काव्य बनाने लगे 1 नौर शक्ति ढे होने पर भी व्युत्पत्ति 
प्रादि ब्राहायं कारण सामग्री (भी) प्रतिनियत-देश-विषय रूप से स्थित नहीं होती 
है (अर्थात्‌ शक्ति को स्वाभाविक सान लिया जाय तो भी यहं नहीं कहा जा सकता 
किं शेष व्युत्पत्ति रादि आहायं सामग्री देशा विशेष के आधार पर प्राप्त होती है) ।- 
(एसा कोई) नियम न होने से, उस देद्य भे (कवियों के श्रतिरिक्त श्रन्य व्य ्तयों मे) 
उसका श्रभाव होने से, न्यत्र प्राप्त होने से । (हिन्दी-वकरोक्तिजीवित १।२४ वीं कारिकः 
को वत्ति) । 


उपयुक्तं उद्धरणों मे कन्तक ने प्रादेहिक श्राधार के विरुद्ध तीन तकं दिये हैः 


१. काव्यरचना देशधमं नहीं है \- देहधम तो परम्परागत प्रथाश्रों पर 
आश्रित रहता है जिनका अ्रनुकरण किसी के लिए भी प्ररक्य नहं है, परन्तु काव्य- 
रचना तो प्रतिभा को श्रपेक्षा करती है जिसका सभी में सद्भाव सम्भव नहीं है । 


२. कत्य-रचना मधुर स्वर श्रादि के समान प्रदेश विशेष का भौगोलिक 
प्रभाव भी नहीं है क्योक्ति यदि एसा होता तो उस प्रदे के सभी व्यक्ति सत्काव्य की 
रचना करने मे समर्थं होते ¦ 


३. केवल प्रतिभा ही नहीं व्युत्पत्ति आदि ्राहा्यं गुर भौ देलजन्य नहीं हैः 
वे भी व्यक्तिनिष्ठहीहैं। 


मागे का वास्तविकं श्राधार : स्वभाव 


कुन्तकं काव्यरचना मे स्वभाव को मूर्धन्य पर स्थान देते है श्नौर इसी सिद्धान्त 
के अनुसार वे स्वभाव कै श्राधार पर मागे-मेद को संगत मानते हैँ :-- 
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“कवियों के स्वभावभेद के श्राधार पर किया गया काव्यमागं का भेद युक्तिसंगत 
हो सकता है । सुकुमार स्वभाव वाले कवि कौ उसी प्रकार कौ (सुकुमार) सहजशक्ति 
उत्पच्च होती है : शक्ति तथा शक्तिमान्‌ के प्रभिन्न होने से। श्रौर उससे कवि उसी 
प्रकार के सोकुमायं से रमणीय व्युत्पत्ति को प्राप्त करता है। उन दोनों से 
सुकुमार मार्ग से ही प्रभ्यास में तत्पर होता है । उसी प्रकार जिस कवि का स्वभाव 
इस (सुकुमार स्वभाव) से विचित्र होता है" वह॒ भी सहदयाह्वादकारी काव्य-निर्माण 
के प्रस्ताव से सौकुमायं से व्यतिरिक्त वैचित्यसे रमणीयही होता है! उसको उसी 
प्रकार कौ कोई विचित्र तदनुरूप शक्ति प्रप्त होती है श्रौर उससे वह उसी प्रकार 
की, वैदश्ध्य-सुन्दर व्युत्पत्ति को प्राप्त करता है! श्रौर उन दोनों से वेचित्य से 
ग्रधिवासित मन वाला (वहु कवि) विचित्र मागं से श्रभ्यास करता है । इसी प्रकार इन 
दोनों (में से किसी एक) प्रकार के कवित्व-मूलकं स्वभाव से युक्तं कवि को उसी के 
योग्य मधित शोभाक्ालिनी कोई शक्ति उत्पन्न होती है । उस (शक्ति) से उन दोनों 
प्रकार के स्वभाव से सुन्दर व्युत्पत्ति को प्राप्त करता हे श्रौर उसके बाद उन दोनों 
की छाया के परिपोष से सुन्दर श्रभ्यास करने वाखाहो जाता, 


इस प्रकार ये कवि समस्तकाग्यरचनाकलाप के चरम सौन्दयं से युक्त कु 
गरपूवे सुकुमार, विचिच्र श्रौर उभयात्मक काव्य का निर्माण करतेहं।वेही (सुक्कमारः 
विचित्र ओर उभयात्मक)--इन कवियों को प्रवृत्त करने बलि मागे कहलाते है । 
यद्यपि कवि-स्वभाव-भेद-मृलक होने से (कवियों रौर उनके स्वभावो के अनन्त होने 
से) मार्गो का भी भ्रानन्त्य श्रनिवायं हे, परन्तु उसकी गना अ्रस्तम्भव होने से साधा- 
रणतः तेविध्य ही युक्तिसंगत है 1” (व० जी० १।२८ वीं कारिका की वृत्ति) । 


ग्र्थात्‌ (१) कुन्तकं के श्रनुसार काव्य-भेद का वास्तविक श्राधारषहै 
कवि-स्वभाव । 


(२) स्वभाव के भ्रनुसार ही प्रत्येक कवि की शक्ति होती है--शक्तिके 
ग्रदुरूप ही वह व्युत्पत्ति का अजन करता है रौर इन दोनों के अनुरूप ही उसका 
ग्रभ्यास्त होता है) अ्रतएव कान्य के तीनों हेतु शक्ति, निपुणता श्रौर श्रभ्यास स्वभाव 
पर ही श्राश्चितदहै । 


(३) प्रत्येक कवि का श्रपना विक्शिष्ट स्वभाव होने से कवि-स्वभावके 
अनन्त भेद ह" परन्तु उनके तीन सामान्य वें बनाए जा सकते है : सुकुमार, विचित्र 
ओर उभयात्मक या मध्यम । 
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(४) तदनुसार काव्यमागं के भी मूलतः अनन्त भेदै, परस्तु फिरमभी 
उनके तौन सामन्य मेद किये जा सक्ते हें : सुकुमार, विचिच्र श्रौर मध्यम । 


विवेचन 


सामान्यतः कुन्तके का यह्‌ मन्तव्य मन्यहीहं कि प्रदेह की श्रपेक्षा स्वभाव 
के आधार पर माग-मेद करना अधिक संगत है) कान्य-शेखी का व्यक्ति के साथ 
पत्यक्ष तथा धनिष्ठ सम्बन्ध है, इसमें संदेह नहीं : भ्राधुनिक आलोचनालास्त्र मे हेली 
को भाषा का व्यक्तिगत प्रयोग इसी श्रथं मे माना गया है परन्तु कुन्तकं का विवेचन 
भी सर्वथा निर्योष नहीं है) उन्होने वामन के आहय को श्रद्ध रूपमे प्रस्तुत 
किया है, श्रथवा वामन के सिद्धान्त का सम्यक्‌ अध्ययन नहीं किया ! वामन ने स्वयं 
ही प्रादेशिक आधार का प्रबल शब्दों मे खण्डन किया है । उनकी रीतियों क। श्राधार 
गुरात्मक है । प्रादेशिक नामकरण को तो उन्होने संयोग मात्र माना है श्रौर इसे 
स्वयं कुन्तक को भी भ्रापत्ति नहीं है: तदेवं निवंचनसमास्यामात्रकररणकाररणत्वे 
देहावि्ञेषाश्रयणस्य वयं न विवदामहे । श्र्थात्‌ इस प्रकार देश ॒विरोष के आश्य से 
(रीतियों के) निवेचन श्रथवा नामकरण के विषय में हमारा विवाद तहीं है । १।२४ 
वीं कारिका की वृत्ति \ श्रतः वामन के साथ कुन्तक ने न्याय नहं क्या, ओर एक 
उड़ती हुई बात को लेकर उन पर आक्षेप किया है । 


यह्‌ तो वामन का मत रहा-परन्तु व्यापक दृष्टि से विचार करने पर 
प्रादेशिक आधार की कल्पना इतनी श्रनगंल नहीं है शली के पीछे कवि का व्यक्तित्व 
प्नौर व्यक्तित्व के पीके देशकाल रहता है : यह सिद्धान्त प्रायः सवेमान्य-साही है । 
ज्ञेछी के निर्माण में कवि के व्यक्तित्व का श्रौर कवि-व्यक्तित्व के निर्माण मे देशकाल 
का प्रभाव असन्दिग्धं है; इस प्रकार काव्य-शेली के साथ देश का अप्रत्यक्ष सम्बन्ध 
अवश्य है । इसके विरुद्ध वामन का यह तकं है कि कव्य की रचना द्रव्य के समान 
भरादेशिक जलवायु का उत्पादन नहीं है, नौर कुन्तकं कौ जापत्ति यह्‌ है कि तब तो 
फिर किसी प्रदेश के सभी नर-नारी एक-सी काव्यरचना करनं ल्गेगे ¦! परन्तु ये 
दोनो तकं एकांगी है \! समान जलवायु में द्रव्य के उत्वादन मे भो कषक के कौल 
का बडा महत्व है कर्षक का कौशल उत्पादन के गुण जोर परिमाण दोनों मे श्रन्तर 
डाल देता है, फिर भी भौगोलिक परिस्थितियों के प्रभाव को तो श्रस्वीकार नहीं 
किया जा सकता । इसी तरह कुन्तक की युक्ति भी पणं नहीं है : एक प्रदेश के क्या 
सभी व्यक्तियों के स्वभाव एक-से होते हैँ ? जब समान जलवायु सभी नर-नारियों 
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को एक-सा व्यक्तित्व अथवा स्वभाव प्रदान नहीं कर सकती तो सबको समान काव्य 
ली प्रदान केसे करेगी ? तथापि इस युक्ति के आधार पर प्रादेशिक अथवा भौगोलिक 
प्रभाव का निषेध तो नहीं किया जा सकता । कहने का अभिप्राय यह्‌ है कि व्यक्तित्व 
कौ राक्ति असीम है--हम मी उसको ही प्रमुख मानते हैः सामान्य जीवन कौ अपेक्षा 
काव्यके क्षेत्र में तो उसका प्रभुत्व श्रौर मी श्रधिकहै। परन्तु व्यक्तित्व के निर्माणमें 
ग्रौर व्यक्तित्व के माध्यम से काव्य-कशेली के निर्माण मे देशकाल का प्रभाव भी असंदिग्ध 
है, उसका इतनी सरलता से खण्डन नहीं किया जा सकता 1 फिर भी, समग्रतः, प्रदेश 
तथा स्वभाव-इन दोनों श्राधारों में स्वभाव ही श्रधिक मान्य है, कन्तक को इस 
स्थापना में भी संदेह के िए स्थान नहीं है । स्वभाव अथवा व्यक्तित्व ही मूलतः प्रतिभा 
का साध्यम है, श्रौर जीवन तथा कान्य दोनोंमेही प्रतिभाका प्रभुत्व है । स्वभाव के 
ग्रनुसार प्रत्येक कवि की श्रपनीशेटी या रीति होतीहैः 


तद्भेदास्तु न शक्यन्ते वक्तुं प्रतिकविस्थिताः । ( दण्ड १।१०१ ) 
ग्रपनी श्नपनी रीति के काव्य श्रौर कविरीति। ( देव-शब्दरसायनं ) 


अतएव थदि कान्य-रोतियों का वर्णकिरण ही करना है, तो स्वभाव अथवा व्यक्तित्व के 
आधार पर ही वहु अ्रधिकं संगत होगा । पाङ्चात्य काव्यशास्त्र मे भी; यद्यपि क्विन्टी- 
लियन भ्रादि कतिपय भ्राचार्यो ने प्रादेरिक श्राधारभी ग्रहण किया है तथापि मान्यता 
स्वभावगत श्राधारकोहीदीगयीहै। वहाँ भ्रारम्भेसे ही एेटिक-एक्षियाटिक आदि 


कौ अपेक्षा मधुर-उदात्त अथवा कोमल-परष श्रादि शेली-व्गो का ही श्रधिक प्रचार रहा 
है श्रोरभ्राजमभीयेदही माभ्यहै। 


मार्गो का तारतम्य 


मार्गो के तारतम्य का खण्डन करने में कुम्तक ने फिर अपने भ्राधुनिक दृष्टि- 
कोण का परिचय दिया है । भामह कौ भति उनका भी यहीमत है कि वेदर्भो, 
गोडी श्रादि को उत्तम ओर ग्रधम मानना श्रनुचित है : 


“ओर न उत्तम, रधम तथा मध्यम रूप से रीतियों का तेविध्य स्थापित करना 
ही उचित है । क्योकि सहूदयाह्वादकारी काव्य की रचना मे वेद्भौ के समान समन्द 
( अन्य भेदो में ) प्रसम्भव होने से मध्यम श्रौर अधम का उपदेश व्यथं हो जाता है, 
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१ देखिए हिन्दी काव्यालंकारसूत्र की भूमिका पु० ४४ । 
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एसा परित्याग करने के किए किया गया है, यहु ( कथन भी ) युक्तियुक्त नहीं है \ वे 
( रीतिकार बामन ) ही इसको नहीं मानते । श्रौर शक्ति अनुसार ( थोड़ा बहुत ) 
दरिद्रो को दन करने के समान ( यथाद्चक्ति भला-बुरा ) काव्य कररपीय नहींह 
सकता 1" 


+ ~ ~~ रमणीय काव्यके ग्रहण करने के प्रसंगमे सुकरुमार-स्वभाव 
कान्य एक ( प्रथा ) है! उससे भिन्न श्ररमणीय काव्य के अनुपादेय हने से । उस 
( सुकुमार ) से भिन्न मौर रमणीयता-विशिष्ट "विचित्र कहलाता है} इन दोनों के 
ही रमणीय होने से इन दोनों को छाया पर भ्राश्रित श्रन्य श्र्थात्‌ तृतीय मेदकाभी 
रमरणीयत्व मानना ही युक्तिसंगत है ! इसक्िएु इन (तीनों मेदो) मे श्रलग अलग अपने 
निदोषि स्वभाव से तद्िदाह्वादकारित्व की पूर्णता होने से किसी कौ न्यूनता नहीं हे ।' 

( व० जी० १।२४ वीं कारिका की वृत्ति ) 


कन्तक के तक इस प्रकारं: 


१. काव्य की कसौटी है सहूदयाह््वादकारित्व है--यदि सहुदयाह्वादकारी 
काव्य की रचना समग्रगुखभूषिता वेदम रोतिसेहो सक्तीहैः तो अन्य रोतियों कौ 
चर्चा ग्य्थं है । किन्तु यदि अन्य रीत्तियों हारा भी यह कार्यं सिद्ध हो सक्ताहै तो वंदर्भ 
की श्रेष्ठता की कल्पना व्यर्थं ह । इसका उत्तर यहु दिया जा सकता दै कि अन्य रोतियां 
उतनी श्राह्वादकारी नहीं है, पर भारतीय कान्यदलेन के अनुसार कन्तक कदाचित्‌ 
ग्राह्लाद को कोटियां मानने को प्रस्तृत नहीं ह । 


२. सुकुमार तथा रमणीय का सम्बन्ध एक प्रथा मात्र है : विचित्र मागंभी 
उतना ही रमणीय होता है, ओर जब सुक्कमार ओर विचित्र दोनों हौ रमणीयरहैतो 
इन दोनों का समन्वय रूप मध्यम माम भी रमणीय ही होगा : श्ररमरीय तो वास्तव 
मे काव्य ही नहीं है । सहूदयाह्लवादकारी होने के कारण तीनों ही काव्य-मार्गो में रम- 
णीयता का परिपुणं रूप रहता है--फिर तारतम्य कौ सम्भावना कहां है ? 


कुन्तक कौ यह्‌ स्थापना अत्यन्त भ्राधुनिक है--कुन्तक से पुरे एक हज्रार वषं 
बाद यूरोपमें कोचे नेएेसी ही घोषणा कर सौन्दयंडास््र कैक्षे्र मे कुछ समय के 
लिए सन्नो पदा करदो थी, श्रौर आज की प्रायः सौन्दयं धारणाएं इसी सिद्धान्त से 
प्रभावित है । 
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धयुन्दर के श्रन्तगंत कोट्यां नहीं होती क्योकि सुन्दर से सुन्दरतर अर्थात्‌ 
अभिन्यंजक की अपेक्ला अ्रधिक अभिव्यंजक--यथेष्ट कौ श्रपेक्षा अधिक यथेष्ट की 
कत्पना सम्भव नहीं हे । (करोचे : एस्थेटिक) 


इसमें सन्देह नहीं कि इस सिद्धान्त ने स्थल वगे-विभाजन कौ प्रवृत्ति को 
नियंत्रित कर सौन्दयंशास््र का उपकार ही किया है, रौर इसमे सत्य का पर्याप्त अंश 
विद्यमान है । सामान्यतः भारतीय दह्ञंन भौ श्रानन्द की कोरियां मानने के पक्ष में 
नहीं है रौर तदनुसार भारतीय रसक्षास्त्र मे भी रस के अन्तर्गत कोटिक्रम की स्थिति 
साधारणतः श्रमान्य है । फिर भी तात्विक निरूपण के श्रतिरिक्त व्यावहारिकं विवेचन 
में क्या आनन्द श्रथवा रस के भ्रन्तगंत मात्रा-भेद कौ कल्पना नहीं कौ जाती ? यदि 
एेसा है तो रसराज का सारा प्रपचही मिथ्याहं । यूरोपके काव्यशास्त्र मे श्ररस्तूनें 
दुःखान्तकी को काव्यका सवेश्रष्ठ रूप मान कर कोरिक्रम को स्वीकृति प्रदान 
को है । भ्राधुनिक मनोवेन्ञानिक श्रालोचना के प्रतिनिधि डा० रिचइसं नें भी ग्रन्तः 
वृत्तियों के समंजन के भ्राधार पर का्यगत मूल्यों की प्रतिष्ठा करते हुए ॒दुःखान्तकी 
को काव्य का स्वेश्रष्ठ रूप माना है । जब श्रन्तःप्रवृत्तियों के समंजन में मान्नाभेद 
माना जा सकता है तो भ्रानन्द में मात्राभेद माननेमें क्या प्रपत्ति हो सकती है? 
यो तो रिचडसं ने काव्य में श्रा्नाद कौ स्थिति श्रनिवायं नहीं मानी: परन्तु वह्‌ 
केवल शब्दों का हेर-फेर है । श्रन्तःवृत्तियों का समीकरण श्रानन्द से भिन्न स्थिति 
नहीं है । वास्तव में रिचड्सं ने 'प्लेजर' कँ! श्रनिवायंता का खण्डन किया है--उनके 
यहां आनन्द . शब्द का पर्याय नहीं : (्लेजर' का निषेध कर वे जिस गम्भीर मनोदशा 
की व्यंजना करना चाहते है वह॒ हमारे आनन्द मे सहज ही निहित है! कटने का 
अभिप्राय यह है कि तत्व रूपमे चाहे कुछ भी हो, व्यवहार में तो आनन्द की कोटियां 
मानी ही जाती है श्रन्यथा कान्य तथा कवियों के सपेक्षिक महत्व कौ कल्पना निरर्थक 
हो जाती है क्योकि काव्य के मूल्यांकन की कसौटी श्रन्ततः रस श्रथवा श्रानन्द ही तो है । 
एेसी स्थिति में कुन्तक श्रथवा क्रोचे का यह ग्रभिमत श्रत्यन्त तात्विक तथा महत्वपुणं 
होते हृए भी कम से कम व्याहारिक नहीं है । किन्तु कुन्तकं सम्भवतः इतनी दूरी न 
जाते हो--रुन्तक के मन्तव्य में क्रोचे के मन्तव्य का यथावत्‌ अर्थानुसन्धान कदाचित्‌ 
संगत न हो । कु्तक वास्तव मे इस तथ्य पर बल देना चाहते हँ कि काव्य-मारभ 
भ्रपने श्राप मे उक्कृष्ट या निकृष्ट नहीं ह--न उनके प्रकृत रूपों मे तारतम्य ही हि। 
सुकुमार मागं कौ सवभ ष्ठ रचना को विचित्र अथवा मध्यम माभ कौ उसी कोटि की 
रचना से अधिक उक्ृष्ट मानने का कोई कारण नहीं है : तारतम्य कवि की क्ति 
तथा व्युत्पत्ति प्रादि पर निभेरतो हो सकताहै, परन्तु मागे के श्राधार पर उसकी 
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कल्पना मिथ्या है--यदि कन्तक केवल इतना ही कहना चाहते हैँ तव तो उनका 
मन्तव्य सर्वथा ग्राह्य हँ रौर उसके साथ मतभेद के लिए कोई स्थान नही है \ 


मारमभिद्‌ रौर उनका स्वल्प 


कन्तक ते प्रदे पर श्राश्ित वेद्भो, गौडी, पांचाली का निषेध कर स्वभाव 
के अनुसार सुकुमार, विचित्र तथा सध्यम या उभयात्मक--इन तीन काव्य-मार्गो का 
प्रतिपादन किया है ओर मौक्तिकं रीति से उनके लक्षण कियेदे। 


सुकूमार मागं : 


कुन्तकं ने प्रथम उन्मेष कौ पांच कारिकाभों मे चुकूुमार मागं का वणेन इस 
प्रकार किया है--““कवि की अम्लान प्रतिभा से उद्भिन्न नवीन शब्द तथा श्रथंसे 
मनोहर, ओर अनायास रचित परिमित अलंकारो से युक्तः पदा्थं के स्वभाव के 
प्राधान्य से श्राहायं कोशल का तिरस्कार करने वाला, रसादि के तत्वज्ञ सहूदयों के 
मन के ्रनुरूप होने के कारण चुन्दर (मनःसंवादसुन्दर)ः भ्रज्ञात रूप से स्थित सौन्दयं 
के द्वारा श्राह्लादकारी, विधाता के वेदरध्य से उत्पद्च श्रलोकिक अ्रतिदहाय के समान, 
जो कुछ भी वंचित्रय प्रतिभा से उत्पन्न हो सकता है वह सब दुकुमार स्वभाव से 
प्रवाहित होता हुश्रा जहां चोभा देता है-- यह वही सुकुमार नामक मागं है निससे 
उत्फुल्ल कुसुमवन मे अमरो के समान सत्कवि जाते हैं \“ (१।२५-२६) 


जसे :- 


प्रत्यंचा से बधि द्यि जाने के कारण जिसकी भुजाएं निश्चल हौ गयी हैः 
श्रोर जिसके (दश) म॒खो की परम्परा हाफ रही. हैः (एेसा) इन्द्रजित्‌ रावण (भी) 
जिस (कातंवीयं) के कारागृह मे उसकी कृपा होने तक पड़ा रहा ¦ रधुवंश ६।४०।*-- 
यहां वणेन के श्रन्य प्रकार से निरपेक्ष, कवि की शक्ति का परिराम चरम परिपाक 
कोप्राप्तहो गयादहे।" (उपयुक्त कारिकश्रों की वृत्ति) । 


इस लक्षरण से सुकुमार मागं के निम्नलिखित तत्व उपलब्ध होते हैं : 


(क) सहज प्रतिभा का प्रस्फरण 
(ख) स्वाभाविक सौन्दय, 
(ग) आहायं कोौडहाल का अभाव, 
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(घ) रसज्ञ के मन के श्रनुरूष सरसता, 
(ड) श्रलोकिक तथा श्रविचारित बेदश्ध्यः 
(च) शब्द श्रौर श्रयं का सहज (प्रतिभाजात) चमत्कारः 


छ) श्रनायास रचित परिमित श्रलंकारों कौ स्थिति, भ्रौर (ज) अरन्त मे 
उदाहर से यह भी स्पष्ट हौ जाता है कि सुकुमार का श्रं केवल कोमल अथवा 
मधुर नहीं है ।--कालिदास, सवेसेन श्रादि इस मागं के प्रसिद्ध कवि हं । 


घ 


क कः "क 


विचित्र माग 


“जहां प्रतिभा के प्रथम विलास के समय पर (ही) शब्द श्रौर ग्रथ के भीतर 
वक्रता स्फुरित होने लगती है, जहाँ कवि (एक ही प्रलंकार से) सन्तुष्ट न होने से 
एक श्रलकार के ल्एि हार भ्रादिमें मणियों के जड़ाव के समानं दूरः ग्रलकार 
जोडते है, रल्-किरणों कौ छटा के बाहुल्य से भास्वर श्राभूषणों के द्वारा ढक देने से 
जसे कान्ता का क्षरीर (ग्रौर भी) भूषित हो जाता है (इसी प्रकार भ्रनेक श्रलंकारों 
की जगमगाहट से जहां काव्य का कलेवर श्रौर भी रमरोय हो जाता है), जहां इसी 
प्रकार श्राजमान श्रलंकारों के दरा श्रपनी शोभा के भीतर छिपा हृश्रा अ्रलंकायं अपने 
स्वरूप से प्रकाशित होता है, जह प्राचीन कवियों हारा रवाणत वस्तु भी केवल उक्ति 
के वैचिन्य मात्र से चरम समन्य को प्राप्त हो जाती है, जहौ वाच्य-वाचक वृत्ति से 
भिन्न किसी वाक्यां की प्रतीयमानता को रचना की जाती हैः जहां किसी कमनीय 
वैचित्र्य से परिपोषित ओर सरस ्राक्चय से युक्त पदाथं-स्वभाव का वणेन किया जाता 
है, जहाँ वक्रोक्ति का वेचित्य जीवन के समान प्रतीत होता है ्रोर जिसमें किसी श्रपुवं 
ग्रतिशय (चमत्कार) की श्रभिधा स्फुरित होती है--वहं विचित्र मागं है । 


यह्‌ मार्गं अत्यन्त कठिन (दुःसंचर है) है । सुभटो के मनोरथ जिस प्रकार 
खङ्ग-धारा के मागं पर चलते रै, इसी प्रकार चतुर कवि इस मागं से विचरण करते 


रे है 
६५ 2 + ह (१।३४ से ४३) 
जसे -- 


कौनसा देशा आपने विरहु-व्यथा-युक्त भ्रौर शून्य कर दिया है ? 
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अधवा 
कोन-से पुण्यशाली अ्रक्षर श्रापके नामकी सेवा करतें? 
(हषे-चरित १।४०-४१) 

उपयुक्त परिभाषा के श्रनुसार विचित्र मागं की विज्ञेषताएं इस प्रकारै : 

(क) शब्द ्रौर श्रथं का प्रतिभाजात चमत्कार 

(ख) श्रलंकारों कौ जगमगाहुट 

(ग) उक्ति-वेचित्य | 

(घ) प्रतीयमान अर्थं का चमत्कार 

(ङ) वक्रोक्ति की श्रतिरजना 
भ्रौर (च) उदाहुररणों से यह भी स्पष्ट है कि विचित्र मागे कागश्रोज से कोई विशेष 
सम्बन्ध नहीं है ।--बाणभटु, भवभूति तथा राजचेखर प्रभृति कवि इसी मार्गं के 
ग्रभ्यासी हें । 
(र) मध्यम मागं 

जहां सहज तथा श्राहायं शोभा के अतिक्य से युक्त विचित्र तथा सुकुमार 
(दोनों मागं) परस्पर मिधित होकर शोभित होते हैः जरह माधुयं आदि गुख-समृह्‌ 
मध्यम वृत्ति का श्रवलम्बन कर रचना के सौन्दर्यातिय को पुष्ट करता है, जरह दोनों 
मार्गो का सौन्दयं स्पर्धापुदवक विद्यमान होता है, छाया-वचिन्र्य से मनोरम जिस मागं 
के प्रति सोन्दयं-व्यसनौ (कंवि-सहुदय), चित्रविचित्र भूषा के प्रति रसिक नागरिकों 
के समान, भ्रादरवन्‌ होते है--वही मध्यम मागं हे, 

अर्थात्‌ मध्यम मागं कौ विशेषताएं है -- 

(क) सहज तथा आहायं लोभा के उक्कृष्ट रूपों का समन्वय । 

(ख) मध्यम वृत्ति का श्रवलम्बन । 


मध्यम मागं का श्रवलस्बन करने वाले कवि है मातुगुप्त, मायुराजः, मंजीर 
प्रादि । 
मार्गो के गुण 

कुन्तक ने मार्गो के दो प्रकार के गुण माने है : सामान्य ्रौर विष । सामान्य 
गुण दो है--ग्रोचित्य भ्रौर.सौभाग्य--इनकी सभी सर्गो मे समान स्थिति रहती है । 
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विश्येष गृण चार है : माधुर्य, प्रसाद, लावण्य तथा आभिजात्य-- इन गुरो कौ स्थिति 
भी सभी मार्गो ने रहत! है, परन्तु प्रत्येक मागं मे इनका स्वरूप भिन्न हो जाता है । 


पामान्य गुरा 


ग्रौचित्य गण : जिस श्रकार' से उचिताख्यान रूप स्वभावगत महत्व 
स्पष्टतया परिपृष्ट किया जाता है उसे श्रौचित्य कहते हँ । (व° जी० १।५२) 


ग्रथता 


जिसमे वक्ता तथा बोधव्य के शोभातिक्लायी प्रभाव के कारण वाच्य श्रयं 
ग्राच्छादित हो जाता है, वह भी भ्रौचित्य गुण ही कहलाता है । 
(ब० जी° १।५४) 


इन लक्षणों के अनुसार श्रौचित्य गुण का मूल तत्व है उचित भ्र्थात्‌ स्वरूपा- 
नुरूप वर्णन । पदार्थं का उसके स्वभाव के श्रनुरूप यथावत्‌ वणेन करना ही ओचित्य 
है--यदि पदार्थं का स्वभाव निराभरण रह करही पुष्ट होताहैतो निराभरण 
वर्णन में ही चित्य की स्थिति है, श्रौर यदि वह श्रलंकृति को श्रपेक्षा करता है तो 
ओचित्य की स्थिति उसके स्वरूप के श्रनुरूप श्रलंकारों के नियोजन मे है । 


कन्तक ने ओचित्य को उदाहृत करने के लिए अनेक छंद उद्धत किए है :- 


१. हथो मे जपमाला ल्एि हुए साध्वस (भयया सात्विक भाव) कै 
उत्पन्न हो जाने से जिनके हाथ सच्च (कार्यक्षम श्रथवा पसीने से तर) हो गये दहै, श्रौर 
जटाग्रों कौ सुन्दर रचनाकिए हुए, दोनों का समागम इस प्रकार हृश्रा मानो श्िव- 
पावती का दसरा समागम हुभा हो । तापसवत्सराज ३।८४) 


२. हि राजन्‌, सत्पात्रं को श्रपनी सम्पत्ति दान देकर श्रव शरीर मात्रसे 
स्थित श्राप, वनवासियों द्वारा फल चुन लिए जने के बाद, ठंठ मात्र शेष नीवार 
के समान रोभित होते हं । (रघुवंश--५।१५) । । 

१. करतलक्रलितःश्मालयोः समूदितसाध्वससन्नहस्तयोः । 
कृत चिरजटानिवेङयोरपर उमेडरयोः समागमः ॥ तापसवत्ससा ३।८४ 
२ शरीरमातरेण नरेन््र तिष्ठान्नामासि तीर्थप्रतिपादितदिः | 
ग्रारण्यकोपात्तफलप्रभूतिः स्तम्बेन नीवार इवावरिष्टः ॥ रधुवंश ५।१५ 
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स्वयं कुन्तकं के श्रनुसार प्रथम उदाहरण मे उचित श्रलकारयोजना के दारा 
ग्रौचित्य गुण का परिपोष हो रहा है, श्रौर द्वितीय छंद मे महाराज रधु के लोकोत्तर 
स्वरूपं का ओरा्थे शअ्रलंकार .के ओचित्यको पुष्ट करता हुभा ओचित्यवुण की सिदध 
कर रहा है । 


प्रत्येक सत्काव्य मे ग्रौचित्य के उदाहरण सर्वत्र मिलेंगे । हिन्दी के प्राचीन 
भथवा नवीन काव्य से अनेक छंद ्रनायस ही उद्धृत क्यि जा सक्ते है: 


मानँ मुख-दिखरावनी, दुलहन करि श्रनुरागर । 
सासु सदन मन ललन हूं, सौतिन दियो सुहाग 


(विहारी) 
यहं अलंकार का चमत्कार श्रौचित्य का परिपोष कर रहादहे। 
अथवा 
तुस मांसहीन, तुम रक्तहीन, 
हे अ्रस्थिश्ेष ! तुम भ्रस्थिहीन, 
तुम शुद्ध-वद्ध श्रात्मा केवल, 
हे चिर पुराण, है चिर नवीन! ` (पत) 


यहां बापु के व्यक्तित्व का श्रौदायं श्रलंकार के श्रौचित्य का पोषरा 
कर ्रौचित्य गणको सद्धकररहाहे। 


सौभाग्य गुण--इस (शब्दादि रूप) उपादेय वं मे कवि-प्रतिभा जिस (बस्तु) 
के चिए विशेष रूप से प्रयत्नशील रहती है, उस वस्तु के गुण को सौभाग्य कहते 
है । १।५५ । 


श्नौर वह॒ केवर प्रतिभा के व्यापार मात्र से साध्य नहीं है पितरु उस (कवि 
या काव्य के लिए) विहित समस्त सामग्री से सम्पादन करने योग्य है, यह्‌ कहते है : 


( यह्‌ सौभाग्य गुर } सम्पूणं ( काव्योचित ) सामग्री से सम्पादित करनं 
योग्य, सहूदयों के लिए अलौकिक चमत्कारी ओर कान्य का प्राणस्वरू्प ह! १।५६)। 


यथा : तन्वंगी के शरीर में यौवन का पदापेण होने पर इसकी ह्परेखा धीरे- 
धीरे कुद श्रौर ही होती जा रह" है । उसकी छाती पर बाहुमूल तक स्तनो के उभार 
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की रेखा पड़ गई है ¦ आंखों में स्नेह-युक्त करक्षों का प्रवेक हो गया है । स्मित-रूप 
सुधा से सिक्त अर्थात्‌ मुस्कराते हुए बात करते समय भौहं नाचने में कुड प्रवीण-सौ हौ 
चलीरहैः भने कामके श्रंकुर-से उदय होनेलगेहैओौर शरीरके श्रगों ने लावण्य 
ग्रहण कर च्या है । इस प्रकार यौवन के जतेही धीरे धीरे उस तन्वंगी की रूपरेखा 
कुछ ओरहीहो गईदह। 

उपर्युक्त विवेचन से सौभाग्य का स्वरूप स्वतः स्पष्ट नहं होता-- परन्तु विष्ने- 
षण करने पर इस सामान्य गृण के निस्तकलिखित तत्व उपलन्ध होते ह -- 

( कं )} कल्पना कां प्राचुयं, आर 

( ख ) वक्रता, गुण, श्रलंकार, ्रादि समस्त काव्य-सम्पदा का विलास । अर्थात्‌ 


सौभाग्य से कुन्तक का अभिप्राय कल्पना-विलास श्रथवा काव्य-समृद्धिकाहे। 


हिन्दी में विद्यापति र सूरके कान्यमेंश्रौर इधर छायावाद कौ कवितामें 
सौभाग्य गुर का अनन्त वभव मिलता ह : उदाहरण केलिए पंत के पल्लव, गुंजन, 
स्वणकिरण, रजतशिखर, शिल्पी आदि मे ्रौर प्रसाद कौ कामायनी मे सौभाग्य गुर 
का श्रपुवे उत्कषं हे । 


उदाहरण के किए लज्जा सगं के अन्तगंत सोन्दयं का वणेन देखिए । 
विदेष गुर 

विशेष गुणो के स्वरूप सुकुमार, विचित्र तथा मध्यम तीनों मार्गो में भिन्न 
होते है, श्रतः माणं के श्रतृकूल ही उनके लक्षण किये गये है । 
ठुकरुमार साग के युख॒ 

१. माधुयं : समासरहित मनोहर पदों का विन्यास जिसका प्राण है, 


इस प्रकार का माधुयं सुकुमार मागं का पहला गख हे । 


१. दोमूलावयि सूतरितस्तनमुरः स्निह्यत्कटाक्षे दृदौ 
किचित्तांडवपंडिते स्मितसुधासिक्तोक्तिषु भ्र लते । 
चेतः कन्दलितं स्मरव्यतिकरोर्लावण्थमंगेधृ तं 
तन्वं्यास्तरणिस्ति सपति रनैरन्येव काचिद्गतिः ।॥ १२१ ॥ 
( काभ्यानुहासन में हेमचन्द्र द्वारा उद्धृत इलोक ) 
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२. प्रसादः रस तथा वक्रोक्तिके विषयमे श्रनायास्चही श्रमिप्राय को 
व्यक्त कर देने वाला तुरन्त अर्थ-सम्पकत्व स्प जो गुण है उसका नाम प्रसाद है । 


३. लावण्य : बणेविन्यास-शोभा से युक्त पद-योजना की थोडी-सी सम्पदा 
से उत्पन्न बन्ध-सौन्दयं श्र्थात्‌ रचना-सौष्ठव का नाम लावण्य है । श्रर्थात्‌ सुरचिपुणं 
वणं-योजना पर आधित रचना-सोष्ठव ही सुकुमार मागं का लावण्य गुण है \ 


४. म्राभिजात्य : स्वभाव से मसुण छाया-युक्त, श्रुति-कोमल तथा सुखदं 
स्पशं के समान चित्त से छता हज ( बन्ध-सौन्दयं ) श्राभिजात्य नामक गुख कह 
लाताहेै। 


जेसा कि पं० बलदेव उपाध्याय ने लिखा है, यह्‌ श्रामिजात्य गुर भी वास्तव 
मे लावण्यकीकोरिकाही गृण है--इसका आधार भी वर्णं-योजनाहै। दोनों में यह्‌ 
प्रन्तर प्रतीत होताहे कि लावण्यसे वर्णो को भकार श्रभिप्रेत हि श्रोर आभिजत्यसे 
कदाचित्‌ उनकी स्निग्धता या मसुणता-एक मे वणं परस्पर भनक कर क्वणन-सा 
करते है, दसरे मे वे परस्पर घुलते-दलकते चले जाते हँ । 


कुन्तक के उदाहरण हमारी इस धारा को पुष्ट करते हें । 


लावण्य-- स्नानाद्र मुक्तेष्वनुधुपवासं विन्यस्तसायन्तनमल्लिकेपु । 
कामो वसन्तात्ययमन्दवीयः केशेषु लेभे बलमंगनानाम्‌ । 
( रधुवंश १६।५० ) 


इस इलोक की बन्ध-रचना में त, न तथा अन॒स्वारयुक्त दश्रौरग आदिकी 
सुरचिपूणे ञावुत्ति के द्वारा भकार उत्पन्च की गयी हे । 


ग्राभिजात्य- 
ज्योतिर्लेखावलयि गलितं यस्य बर्ह भवानी । ( मेघदूत ) 


यहांय,ल,म श्रादि वर्णो कौ कोमल ध्वनियां एक सरे में घुलती हुई, मसृण 
प्रभाव उत्पन्न करती हैं । 


हिन्दी रीति-कान्य मेदेव कीया श्राधुनिक काव्यम पंत की कंकारमयी माषा 
लावण्य से श्रौर मतिराम की श्रथवा वतमान युग मे महादेवी को कोसलकान्त पदावली 
श्रमिजात्य गुर से समृद्ध है । दो-एक उदाहरण लीजिए :- 
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लावण्य- 


पीत रगणसारी गोरे भ्रंग मिलि गई देव, 
| श्रीफल-उरोज-श्रामा भ्राभासे त्रधिक-सी । 
दरुटी श्रलङनि छंलकनि जलवृंदन कौ 
बिना बेदी वंदन बदन शोभा बिकसी। 
तजि-तजि कुज पुंज उपर मधुप-गुज- 
गुंजरत, मंज्ु-रव बोले बाल पिक-सी 
नीबी उकसाइ नेकु नयन हंसाय हंसि, 
सपिमूखी सकुचि सरोवर तं निकसी ॥ ( देव ) 


ग्राभिजात्य - 


ग्रानन पूरनचंद लस, श्ररविद-बिलास विलोचन पेखे । 
प्रवर पीत लस चपला, छबि श्र॑त्रद मेचक भ्रंग उरेखे । 
काम हूं तं श्रभिराम महा, मतिराम हिए निहुचं करि लेखे । 
ते बरने निज बेनन सो, सखि मँ निज नैनन सों जनु देखे ॥ 
(मतिराम) 


विचित्र मागं के गुरु 


१. माधुर्ये : विचिन्न मामं के श्रन्तगेत पदों के वेदध्य-प्रद्लक माधुयं की 
रचना की जाती है जो श्ेथिल्य को छोड कर रचना के सौन्दयं का वद्धेक होता है । 
११ ४४। इस परिभाषा के भ्रनुसार वेचित्यके श्रगभूत माधुयं मे सुकुमार मागत 
माधुयं कौ अपेक्षा दो तत्वों का विशेषरूप से सम वेश्च है -- (१) वेदष्ध्य (२) शिथिलता 
का अभाव । 


२. प्रसादः समस्त पदों से रहित तथा कवियों की रचना-लेखी का प्रसिद्ध 
शरण प्रसाद इस विचित्र मागं मे ओज का किचित्‌ स्पशं करता हृश्रा देखा जाता है । 
१। ४५1 अर्थात्‌ सुकुमार माभंके प्रसाद गुरसे विचित्र मार्गके प्रसाद गणे 
मूल श्रन्तर यह है किं यहां प्रसाद गुणे श्रोज का स्पशंभीहै; ओर श्रोज का मल 
श्राधार है गाढबन्धत्व अतएव विचित्र मामं के श्रंगभत प्रसाद गर मे समस्त पदरचना 
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का श्रनिवायंतः समावेहा हो जाता है । कन्तक हारा उदाहृत छंद इस धाररए को र 
भी स्पष्ट करदेताहेः 


प्रपांगगततारकाः स्तिमितपक्मपालीभृतः 
स्फुरत्युभगकान्तयः स्मितसमुद्गतिद्योतिताः । 
विलासभरमन्थरास्तरलकत्पितेकभ्र्‌ वो 
जयन्ति रमणोऽपिताः समदसुन्दरीदष्टयः ।}9 


प्रसाद गुण का एक भ्रौर लक्षणमभी कुन्तकनेदियादहैजो इसप्रकार है :- 
जहां वाक्य में पदों के समान श्रन्य व्यंजक वाक्यभी ग्रथितं किये जाते है वह प्रसाद 


गुण का एक दूषराही प्रकारहै । १४६) इस लक्षण के श्रनुसार प्रसाद गुणका 
प्राधार है वाक्यगुम्फ । 


इस तरह कन्तक के श्रनुसार विचित्र मागगगत प्रसाद गुण के मूल तत्व हँ (१) 
गादृबन्धत्व (२) वाक्यगुम्फ, श्रौर इस दुष्टिसे यहु न केवल सुकुमार मागं केही 
प्रसाद गृण से भिन्न हो जाता है वरन्‌ वामन तथा आनन्दवर्धन आदि के प्रसाद गुण 
से भी इसमे वेचित्य प्रा जातादहै)। 


३. लावण्य: यहां श्र्थात्‌ इस विचित्र मार्गं मे परस्पर-गुभ्फित एसे पदं 
ते जिनके अत मे विसर्गो कालोप नहीं होता ओ्रौर संयोगयपुवक हस्व स्वर की बहुलता 
रहती है लावण्य की वृद्धि हो जातीहै। १।४७! वास्तव मे यह गुण मी विचित्र 
मागंके प्रसादनुणकीही कोटि का है--रचनाका रूप दोनों मे मूलतः भिन्न नहींहै) 


४. श्माभिजात्यः: जोन तो अधिक कोमल छायासे युक्त हो अषरन 
प्रत्यन्त कठिन ही हो एेसे प्रौहि-निमित बन्ध-गृण को विचित्र मागं के भ्रन्तगंत आभि- 
जात्य कहते हँ । १।४८ ।--इस गुण का श्राधार है प्रौढ रचना। प्रोदि का यह्‌ 
स्वभाव है कि उसमें एक श्रपुवं संतुलन तथा सामंजस्य रहता है । इसीलिए कुन्तक के 
इस गुण में न तो श्रत्यन्त शुतिपेश्षल बणेयोजना का आग्रह है श्रौ न उदक्त पदरचना 
काही: उसमे तो दोनों को सहज स्वीकृति है । उनके उदाहरणसे इस गुणका 
स्वरूप सर्वथा स्पष्ट हो जाता है : 


- १. पाठक इन संस्कत श्लोकों करा श्रथ हिन्दी वक्रोक्तिजीवित मे यथास्थान देखलें 
-- यहां उनकी पदरचना से ही प्रयोजन हैः प्रतएव व्याख्या करना भ्रावश्यक है । 








१८४ | भूमिका [ मार्गो के गुख 


श्रधिकरतलतत्पं कल्पितस्वापलीला 
परिमलननिमीलत्पाण्डिमा गण्डपाली 

सुतनु कथय कस्य व्यंजयत्यंजसेव 
स्मरनरपतिकेली--यौवराज्याभिपेकम्‌ 1\ 


इस शलोक मेँ छ, न श्रादि माधुयं -व्यंजक कोमल भ्रौर ण्ड, स्म आदि कठिनः 
संयुक्त वर्णो का संतुलित प्रयोय प्रहि का निदक्ञंक है । 


मध्यम साग के गुर 


सुकुमार तथा विचिच्र मार्गो की भाँति मध्यम मागं में भी उपर्युक्त चार गुणों 
कौ श्रपनी पूृयक सत्ता होती है । कुन्तक ने इन गुणों के लक्षण न देकर केवल 
उदाहरण ही द्यि हँ: परन्तु उन्होने श्रारम्भमें कुछ एसे संकेत भ्रवक्य कर द्यि है 
जिनसे मध्यममार्गोय चारों गुणों का सामान्य रूप स्पष्टहो जाताहै। 


माधुयदिग्रुणग्रामो वृत्तिमाधित्य मध्यमाम्‌ । 
यत्र कमपि पुष्णाति बन्धच्छायातिरिक्तताम्‌ ।। १।५० 


ग्र्थात्‌ यहं माधुयं आदि गुख-समूह मध्यमा वृत्ति का श्रवलम्बन कर रचना के 
सौन्दर्यातिश्नय को पुष्ट करता है । 


इसका अभिप्राय यहु हुभ्रा कि मध्यम सागेके प्रत्येक गुणमे सुकुमार तथा 
विचित्र मार्गोके उसी गुण की विक्ेषताओं का सन्तुलन रहता है भ्र्थात्‌ मध्यम सामं 
कै माधुयं आदि गुणों कौ स्थिति सुकुमार सामं के माधुर्यादि तथा विचित्र माणं के 
माधूर्यादि गुणों को मध्यवर्ती है, उनमें दोनों को सौन्दयं-विवृत्तियों का समन्वय है ।-- 
इस सामान्य लक्षण के उपरान्त फिर प्रत्येक मागं का विशेष लक्षण करना अनावश्यक 
हो जाता है। वास्तव मे मध्यम मागंका भी कुन्तक ने कोई विशेष लक्षण न कर 
उसे पूर्वोक्त दोनों मार्गो का मध्यवर्तो रूप ही माना है क्योकि मध्यम अथवा उभयात्मक 
विशेषण ग्रपने आप में इतना स्पष्ट है कि फिर उसकी व्यार्या कौ श्रपेक्षा नहीं रह्‌ 
जाती ! यही कारण है कि कुम्तक ने मध्यम मागं के गुणों के लक्षण नहीं किये- 
उदाहरण मात्र देकर यह्‌ स्पष्ट कर दियाहै कि इन गुणों में पूर्वोक्त दोनोंरूपों कौ 
मध्यमा वृत्ति का श्रवलम्बन किया गया है । 





१. पाठक इन संस्कृत इलाकों का श्रथं हिन्दी वक्रोक्ति गीवित मे यथास्थान देखले-- 
यहं उनकौ पदरचना से ही प्रयोजन है, श्रतएव व्याख्या करना श्रनादश्यक है । 


मागो के गुर | भूमिकः [ शव 


विवेचन 


कन्तक का गुण-विवेचन निचय ही उनकी मौलिक प्रतिभा का द्योतक है । 
उन्होने केवल नवीन गुरो कौ उन्धावना ही नहीं की, वरन्‌ गुण के मूरभूत सिदान्त 
मेभी संद्रोधन क्ियाहे। कन्तक के गृण मार्गोके भ्रंग है, श्राधार नहीं है--अर्थात्‌ 
विशेष गुणों का सद्भाव मागं के स्वरूप तथा तारतम्य का निदचय नहीं करता: 
सभी मार्गो मे चारों गुण स्वरूप-भेद से विद्यमान रहते ह । इस प्रकार गुणों की 
ग्रधिकता या न्युनता को प्रदन नहीं उठता । इसके श्रतिरिक्त गरणे मे किसी प्रकार 
का तारतम्य भौ नहींहै क्योकि सभी गुरो का एक-सा महत्व ह श्रौर साथ ही सभी 
मार्गो के गुणों में भी स्वरू्पकामभेद है सौन्दयं की मात्रा का नहीं । कहने का ताः्पयं 
यह है कि चारों गुणों का काव्य-सौन्दयं समान है, विभिन्न मार्ग के एक ही नाम 
के गुणोंमे भी केवल स्वरूप-मेद है : काव्य-सौन्दयं समानहे, ओर तीनों मार्गो में 
गुणों की संख्या भी समान है । श्रतएव मार्गों का श्रपने श्रपने प्रकृत रूप मे समान 
महत्व स्वतःसिद्ध है--उनमें काव्य-सौन्दयं की मात्राका भेद नहीं है केवल प्रकृति 
काभेद है) कुन्तकं का यहु तकं सर्वागपुणं है श्रौर उसके उपरान्त मार्गो के तारतस्य 
के लिए कोई ्रवकाश्च नहीं रह जाता ! 


कुन्तक को दूसरी उद्धावना है गुणों की मागं-सापेक्ष्यता--उनके मत म गुरो 
कीः स्वतन्त्र श्रथवा निरपेज्ञ स्थिति नहं हैः उनका स्वरूप मागं के श्रनुसार बदल जाता 
है । यह्‌ स्थापना वास्तव मे विचारणीय है । क्या जीवन मे माधुयं रादि गुर व्यक्ति- 
सपेक्ष्य हैँ 7 उदाहरण के लिए क्या सरल-सुकुमार व्यक्ति का प्रणय-व्यापार वेचिच्य- 
प्रिय व्यक्ति के प्रणय-व्यापार से भिन्नहोताहै? क्या दोनों कौ चित्त-दुति भिन्न होती 
है ? दोनों मे मात्रा का भेद हो सकता है--ग्रभिव्यक्तिकाभेदहो सक्ता हैः किन्तु 
मूल स्वरूप द्रति का भिन्न कंसे हो सकता है ? शकुन्तला भ्रौर वासवदत्ता के प्रणय 
कौ अभिव्यक्ति तो भित्र अवद्य थी- किन्तु प्रेमानुभूति को दशाम दोनों के मनकी 
दृतितो मूलतः एकहीथी। कुन्तकं कामत इसके विपरीत नहीं है क्योकि एकतो वे 
ग्र को अभिव्यक्तिकाही भ्रंग मानते ह चित्त की अवस्था नही, दूसरे उन्हे 
अतिरजनाके रूपमे मात्रा-भेदकामभी संकेत कियाद: 


प्राभिजात्यप्रभृतयः पूवेमार्गोदिता गणाः 
ग्रत्रातिरयमायान्ति जनिताहायंसम्पदः ¦ 
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प्र्थात्‌ सुकुमार मागं के प्रसंग मे पूर्वोक्त आिनात्य श्रादि मुखा विचित्र मामे 
ग्राहायं-सोभा को प्राप्त कर श्रतिरजित रूप मेँ उपलम्ध होते है। इसका अभिप्राय 
यह्‌ हआ कि सुकुमार मागे मे माधुयं आदि सहज होते है यहं ग्राहायं तथा शअ्रतिरंजित 
-- (किन्तु श्रतिरंजना काश्र्थं सौस्दयं का प्राधिक्य नहीं है--उस गुण विशेष का 
प्रातिह््य ही है क्योकि अधिक मधुर का ब्रथं श्रधिक सुन्दर या श्रधिक उत्कृष्ट नहीं 
होता) । 


वामन श्रादि श्रन्य देहवादियों की भांति कुन्तक भी गुर को मूलतः रचना 
काही श्रंग मानते हं । अपने श्रधिकांश गुरणों के विवेचन में उन्होने वर्णविन्यास, हस्व- 
दीघं श्रक्षरों की मत्री, पद-रचना, समास, वाक्य-गुम्फ, श्रादिकाही जाधार ग्रहण 
किया है : केवल एक स्थान पर-युकुमार मार्गं के श्राभिजात्य गृण के प्रसंग में 
उन्होने चित्त का उल्लेख किया है :-- 'युखर स्पशं के समान चित्त से छता हुजा-सा' । 
इससे दो निष्कषं सम्भव हँ एक तो यहु कि उपक्त वणेन केवल लाक्षणिक है, दूसरा 
यहु कि मलतः देहवादी होते हृए भी कन्तक ने निस प्रकार रस के प्रति सवेत्र श्रनुराग 
व्यक्त क्या है इसी प्रकार गुण को रचना का श्रंग मानते हुए भी उन्होने उसके 
श्रान्तरिक चित्तवुत्ति-रूप की सवंथा उपेक्षा नहीं कौ । इनमे से कोरई-सा भी निष्करषं 
ठीक हो किन्तु इसमे संदेह नहींहै कि कुन्तक का मत वामन के मतके ही श्रधिक 
निकट है । जसा कि हम वामन के गुण-विवेचन के प्रसंग मे स्पष्ट कर चुके ह, गुण 
मूलतः चित्तवृत्ति-रूप हं-किन्तु व्यवहार मे उनके रचनागत आधार श्र्थात्‌ व्णं- 
योजना, पद-विन्यास, समास भ्रादिको भी श्राधार रूप में मान्यता देना अनिवाये हो 
जाता है । इस दृष्टि से कुन्तक का मत भ उसी श्रनुपात मे श्रशुद्ध है निस श्रनुपात मे 
कि वहु गुण के श्रान्तरिक रूप की उपेक्षा करता है, 


गुरो के स्वरूप-विर्लेषण मे भी कन्तक की धारणाएं अधिक स्पष्ट तथा मान्य 
नह है । सुकुमार मागं के अन्तर्गत लावण्य ओर आभिजात्य में ौर विचित्र मामं 
के ्रन्तगंत प्रसाद तथा लावण्य में कोई मौलिक म्रन्तर नहीं है। विचित्नर-मागे-गत 
प्रसाद में विसर्गो का अलोप मुख्य आधार माना गया हैः इसका श्रभिप्राय यह हुआ 
कि हिन्दी आदि भाषाओं मे जहां विसम का प्रयोग बहुत कम है, इस गुण की स्थिति 
ही प्रायः सम्भव नहीं है । तब फिर इसे काव्य का मौलिक गुण केसे माना जाय? 
सामान्य गुणों मे सौभाग्य की लावण्य ओर आभिजात्य आदि गुणों से श्रतिरिक्त क्या 
स्थिति रह जाती है, यह कहना कठिन है । ओर फिर, श्रोज का सर्वथा त्याग किसी 
प्रकार संगत नहीं है--स्वमाव को आधार मानने पर भी श्रोज का पुथक महुर्व किसी 


कुन्तकं श्रौर वामन का रौति-विवेचन | भूमिका [ १८७ 


भांति कम नहीं होता । वास्तव मे भज कौ स्थिति लावण्य तथा श्राभिजत्य गुणे कौ 
प्रपेक्षा कहं अधिक स्पष्ट तथा मौलिक है ! इस प्रकार गुणों के सम्बन्ध में कुन्तकं 
को उद्‌भावनाएं श्रधिक तके-पुष्ट नहीं हैँ : श्रानन्दवधन के गुण-निरूपरण मे वे कड 
सुधार नहीं कर सके, उनकौ श्रेक्षा मम्मट श्रौर जगन्नाथ का विवेचन श्रधिक 
ग्राह्य हृश्रा । 


वामन चरर कुन्तक के विचारो कीं पारस्परिक संगति 


कुन्तक के रोति-सम्बन्धी विचारों का उचित मूल्यांकन करने के लिए यह्‌ 
आवश्यक है कि वामन के रीति-गिठन्तके प्रकाश में उनको परोक्षा की जायं । 


रीति के लक्षण तथा स्वरूप के विषय में कुन्तक कामत वामन के मत से 
मूलतः भिन्न नहीं हँ । कुन्तक के अनुसार काव्य-रचना की विधि का नाम ममं या 
रीतिदहै, श्रौर वामनने भी उसे विश्ठिष्ट पदरचना माना है। इस प्रकार दोनों 
प्राचार्य के मत मे रचना-विधि ही रीतिहै। 


लक्षणों कौ शब्दावली से साधारणतः कुछ ठेसा श्राभास मिलता है किं कन्तक 
के मागं का स्वरूप वामनीया रीति कौ श्रयेक्षा श्रधिक व्यापक है- कुन्तकं का मागं 
काव्यरचना कौ विधि है रौर वामन कौ रीति केवल पदरचना है । परन्तु कुन्तकं के 
सम्पूणं विवेचन की परीक्षा करने पर इस रम का निराकरर हो जाता है--श्रौर 
इसके प्रमाणये हैँ: (१) कन्तक ने मार्गो का विवेचन बन्धके प्रसंगमे किया ह) 


दाब्दाथौ सहितौ वक्रकविन्यापारकालिनि बन्धे व्यवस्थितौ कान्यम्‌***““* । 


यह कुन्तक का काव्य-लक्षण है । क्रमशः इसके शब्दः श्रथ सहितौ “वक्र “कचि- 
व्यापार' आदि कौ व्याख्या करने के उपरांत बन्ध भ्र्थात्‌ रचना के प्रसंग मे ही 
मागो कौ विवेचना कौ गई है । (२) मार्गो के समस्त गुणो के निरूपण मे बन्ध अर्थात्‌ 
पदरचना कै ही तत्वों का विवेचन है, रचना के व्यापक रूपों का जसे प्रबन्ध-रचनाः 
प्रकरण-रचना श्रादि का कोई उल्लेख नहीं है । इससे स्पष्ट हो जाताहैकि बन्ध का 
ग्रथ यहाँ प्रायः पदरचना ह्ये है । 


श्राधार फे विषय मे कुन्तक का वामन से पर्याप्त मतभेद है, जहां तक 
प्रदेहिक श्राधार का प्रदनहै दोनों ने प्रायः एक ही स्वर से उसे ्रमान्य घोषित किया 
है । कुन्तक ने वामन पर प्रादेशिक आधार को मान्यतादेने का का दोषारोप किया 
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हैः पर वहु उनका महै : वामन ने स्पष्ट शब्दों में प्रादेशिक श्राधार का निषेध 
किया है । किन्तु इसके ग्रतिरिक्त भी दोनों के मतो मे पर्याप्त देषभ्य है । वामन नें 
जहां गण को रीति का श्राधार माना ह, वहाँ कुन्तक ने स्वभाव को--वासन ने गुणों 
की व्यूनाधिकता के श्राघार पर वेंदर्भौ, गौडी श्रादि रीतियों का निरूपण तथा मूल्यां- 
कन किया है, किन्तु कन्तक ने स्वभाव को प्रमाण मनते हुए तीनों मार्गो मे समान 
गुरो कौ स्थिति स्वीकार की है । उधर तारतम्य के विषयमे तो दोनों के मन्तव्य 
सर्वथा विपरीत है : वामन ने समग्रगुखभ्‌षिता वैदभौं को वास्तव मे काव्य कौ मूल 
रीति स्वीकार किया है--श्रन्य को काव्योचित नहीं माना, यहाँ तक कि श्रभ्यास के 
लिए भी उनकी उपादेयता स्वीकार नहीं कौ । इसके विपरीत कन्तक ने तारतम्यका 
सर्वथा निषेध किया है उनके मत से रीतियों मे काव्य-सौन्दये को मात्रा का भेद 
नहीं है, प्रकार काया प्रकृतिकामभेददहै)। 


रोतियों के स्वरूप करे विषय मे प्राचीनं ओर नवीन पण्डितो का प्रायः यह्‌ मत 
रहा है कि कन्तक के युक्रुमारः विचित्र तथा नध्यस मागं क्रमशः वामनीया बेदर्भो, गौडी, 
पांचाली के पर्याय मात्र हैं । परन्तु यह्‌ समंजन वास्तव में अधिक संगत नहीं है। 
कुन्तक के मत को श्रनादत करने के लिए कदाचित्‌ परवर्ती श्राचार्यो ने उचित विचार 
के बिना ही उनके मार्गो का वामनीया रीतियोंमेश्रन्त्भेविकरदियाहे। लक्षणों का 
विश्लेषण करने पर कुन्तकोय मार्गो तथा वामनीया रीतियों का स्वरूप-मेद स्पष्ट हो 
जाता है । सबसे प्रथम तो वेदी रोति भ्रौर सुकुमार मागं को लीजिए । वामन के 
ग्रनुसार वेद्भी रीति समग्र-गुर-सम्पन्न है श्रौर इस प्रकार प्रादे काव्य की समानार्थौ 
है- कुन्तकं सुक्रुमार मागं के लिए एेसा कोई दावा नहीं करते । कुन्तक के सुकुमार 
मागं कौ भ्रात्मा है स्वाभाविकता, वह सहज प्रतिभा की सृष्टि है श्रौर श्राहायं कौश्चल 
का उसमे श्रभाव है बामन के वंदर्भा-लक्षण मे पुरा बल समस्त गुणों के सद्भाव 
श्रोर दोषों के एकान्त श्रभाव पर ही दिया गयादहैः उसमे कहं श्राहायं कौश की 
श्रस्वीकृति नहीं है: वरन्‌ समग्रगुरणभषिता होने से उसमे में स्वाभाविक 
तथा श्रहायं दोनों प्रकार की शोभा का समावेश प्रनिवायं है! इस वेषम्य के अतिरिक्त 
दोनों मे पर्याप्यसाम्यभीहैः दोनों ही रसनिभेरा है, दोनों में मधुर--कोमल, 
परुष तथा प्रसन्न शादि सभी वृत्तियों का समवेश्है ग्रौर दोनों का प्रतिनिधि 
कवि कालिदासं है । किन्तु फिर भी समग्रतः उनमें साम्य की श्रपेक्षा वेषम्य ही ्रधिक 
है, ्रतएव दोनों को समलनार्था मानने का प्रहन ही नह उठता । विचित्र मागं श्रौर 
गौडीया रीति मे भी कम श्रसरमानता नहीं है : वास्तव मे दीनो का मूलवर्ती दृष्टिकोण 
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ही भिन्न है । इसमें सन्देह नहीं कि दोनों मे रचनागत साम्य भी प्याप्तं ह र्था 
समासबहुक्ता, गाद्बन्धत्व, वाकयगृम्फ, श्रलंकार का प्राचुयं श्रादि तत्व दोनों में समान 
है रौर दोनों के प्रतिनिधि कवि बारमभटू श्रादि भी समान हँ! परन्तु वामन कौ 
गौडीया जहाँ श्रग्राह्य है, वहाँ कन्तक का विचित्र सां श्रयने ढंग से उतना ही काम्य 
है जितना सुकुमार माग; उसमें भी रमणीयता की पराकाष्ठा रहती है । कुन्तक नें 
इसके प्रयोग की "लङ्गधारापथ' विक्ञेषर द्वारा प्रह्स्ति की है! वासन के परवर्ती 
ग्रानन्दवर्धन, मम्मट श्रादि की परषा वृत्ति का, जिसे गौडीया की समानार्थ माना 
गया है, सनोवेज्ञानिक श्राधार स्वंथा भिन्न है : उसका प्राण-तत्व ह श्रोनस्‌ जो मक्त 

चित्त की दीप्ति-रूप है । चित्त कौ दीप्ति-रूप श्रोजस्‌ भ्रौर विचित्र स्वभावे अ्रथवा 
वेचित्र्य-प्रेम दोनों की सत्ता श्रल्ग श्रलग है । विचित्र स्वभाव सहज स्वभाव का विपर्यय 
तो श्रवश्य है, परन्तु ्रोजस्वी का पर्याय नहीं है : श्रोजस्‌ सहज स्वभाव का भी उतना 
ही घनिष्ठ भ्रंग हो सकता है जितना विचित्र का । अतएव बाह्य, पदरचनागत साम्य के 
प्राधार पर दोनों का एकोकरण संगत नहीं है । निष्कषे यह्‌ है कि परवर्ती रस-ध्व- 
निवादियो कौ परुषा वृत्ति उपनाम गौडीया रीति तथा कन्तक के विचित्र मागं को 
तो कल्पना का ्राधार ही भिच्नदहै। हाँ वामन का दृष्टिकोण चूंकि वस्तुपरक है-- 
इस दृष्टि से उनकी ्रोजः-- कान्तिमती गोड़ी-- जो गाद़बन्धत्व, नृत्य-सी करती 
हई पदरचना, संमुम्फित विचारधारा तथा रसदीप्ति श्रादि से सम्पच्च होती है-- सहज 
सुकुमार" से भिच्च तथा "विचित्र" के निकट श्रवदय है } परन्तु उनके मी दृष्टिकोण 
का मौलिक भेद, जिसके श्रनुसार गौडीया श्रग्राह्या रीति है" विचित्र सगं श्रौर गौडीया 
रीति की श्रमेद-कल्पना को सर्वथा विफल कर देता है ।--तीघरे मागं अर्थात्‌ मध्यम 
माभ नौर पाच.ली रीति में लगभग कोई साम्य नहीं है, कुन्तक के मध्यम मागंमेमभी 
रमणीयता की वेसीही पराकाष्ठादहै, जेसी सुकुमार श्रयवा विचित्र मागं मे; सामान्य 
रसिक नहीं ्ररोचकी, श्र्थात्‌ देसे रसिक जो सदा असाधारण सौन्दयं कौ कामना करते 
है इसी मध्यम मागं से संतुष्ट होते हैँ । किन्तु वामन की पांचाली रीति "विच्छाया'" 
है । बामन कौ पांचाली में जहां केवल माधुयं ओर सौकरुमायं का समावेश है, वहां 
कन्तक का मध्यम मागं चारो गुणोंसे ही विभूषित नहीं है वरन्‌ आहायं तथा स्वाभा- 
विक दोनों प्रकार की शोभा का सुन्दर समंजन है । वामन के परवर्ती आचार्यो ने रीति 
प्नौर वृत्ति का एकीकरण करते हृए पांचाली रीति को प्रसादगुणसयी कोमला वृत्ति 
की समानार्थौ माना है । शिगभपाल ने वामनीया रीतियों के नाम ही बदल दिये 
है : उनके श्रनृसार वामन की वैदर्भीं कोमला, गौडी कठिना ओ्ओर पाचाली भिधा हो 


१) 
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जाती है । इस प्रकार समंजन का यह्‌ प्रयत्न संस्कृत काव्यल्ञास्त्र मे नियमित स्प से 
चल रहा था । श्रतएव कुम्तक का मध्यम मागं यदि पांचाली का प्रतिरूप मान गयातो 
इसमें विरोष श्राइचये नहीं है--क्योकि शिगभूपाल श्रादिने भी पांचाखीको मिभ्राही 
माना था । फिर भी, स्थिति चहे कुद भी रही हो, एकौकरण का यह प्रयत्नं विशेष 
संगत तथा तकंपुष्ट नहीं था; वास्तव में परवर्ती श्राचार्यो ने कुन्तक का धेयपुवंक श्रध्ययन 
नहीं किया था ।--ग्रन्थके लप्त हो जाने से यह सम्भव मी नहीं था। 





कुन्तक के गृणों का स्वरूप भी स्वभावतः वामन श्रादिके गुणों के स्वहूपसे 
ग्रत्यन्त भिन्न है । सुकुमार मागं के माधुयं भ्रौर प्रसाद गरा तो वामन के शब्वगण 
माधुयं तथा श्ब्दगुण प्रसाद से बहुत कुछ मिलते-नुलते हँ । कन्तक के सुकुमार-मार्गीय 
माधुयं गुण का प्राण है समासरहित मनोहर पदों का विन्यास' ओर उधर वामन का 
माधूयं भी पृथक्पदत्व का ही नामहे । कुन्तकं का सुकूुमारमागं गत प्रसाद वामन 
के क्ब्दगुखा श्रथन्यक्ति तथा भ्र्थगुख प्रसाद का समतुल्यहै। सुकृनारमागं के ऊावण्य 
ग्नौर' भ्राभिजात्य नाम से तो सर्वथा मौलिक गुणै, परन्तु स्वरूपकी दृष्टिसेवे 
वामन के कान्ति, उदारता तथा सोक्रुमाथे नामक शब्दगुणों से मिलते-जुच्ते हैँ । 
सुकूुमारमाे-गत लावण्य मे जो वर-भकार है वही वामन के श्ञब्दगुण कान्ति'मेहै 
जहां उज्ज्वल पदरचना का चमत्कार रहता है ओर वही श्ब्दगुण “उदारता' मेभी 
है जिसमे पद नृत्य-सा करते हें । सुकुमारगत श्राभिजत्य का प्राण है स्निग्ध पदरचना 
जिसका वामन के दो शब्दगुरणों में भ्रन्तर्भाव है--श्लेष में जिसका आधार है मसुणत्व 
जहां श्रनेक पद एक-से प्रतीत होतेह, श्रौर सौकुमायं में जहां पदरचना कोमल 
होती है । 


विचित्रमागं-गत गुणों कौ स्थिति श्रौर भी भिघ्है। माध्यं तो, जिसमे 
पथक्पदत्व के अतिरिक्त शेथित्य का श्रभाव तथा वेद्ध्य करा सद्भाव रहता है, बामन 
कै उपयुक्त उदारता नामक शब्दगुण के निकट है जहाँ पद नृत्य-सा करते हैँ -्योकि 
पदों का नतेन तभी सम्भव है जब पदरचना शेथिल्यरहित तथा वेदश्ध्यपुणं हयो । प्रसाद 
मे कुन्तक ने भ्रोज अर्थात्‌ गाढबन्धत्व श्रौर उधर वाक्य-गुम्फ का समावेश्ष कर उसे एक 
एसा नवीन रूप प्रदान कर दिया है जो वामन तथा श्रानन्दवधनादिके प्रसादसे तो 
एकान्त भिन्न है किन्तु वामनीया ग्रोन के शब्दगुण रूप तथः श्र्थेगुण सूप दोनों के 
निकट ह ! विचित्र मागं का लावण्य गुण भी वामन के शब्दगण ओज या दण्डी के 
शब्दगुर श्लेष की परिधि भँ आ जाता है; श्राभिजात्य एसे प्रौदि-निमित बन्धगुख का 
नाम हैँजोन तो श्रधिकं कोमल घछायासे युक्तहो ओर न अत्यंत कठिन ही हो । यह्‌ 
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“विचिच्र' गुण वास्तव में वामन के किसी गुण की श्रपेक्षा दण्डी के सौकुमार्यं गुण के 
भ्रधिक स्निकट है जिसमे एक ओर अतिनिष्ठुर वर्णो का श्रौर दसरी श्रोर रचना मे 
लोधिल्य उत्पन्च करने वाले श्रति कोमल वर्णो का व्याग, ग्रथवा--इसरे शब्दों मे-- 
कोमल तथा परुष वर्णो का रमणीय संतुलन रहता है ; वामन के गुणों मे शब्दगुख 
समाधिसे ही इस गुण का थोड़ा बहुत साम्य है क्योकि समाधि मे भी कोमर तथा 
परुष वरणे को संयोजना द्वारा रचना में आरोह्‌-अवरोह का चमत्कार उत्वच्च किया 
जाता हे । मध्यम मां के गुणों की स्थिति मध्यवर्त है--उनमे सुकुमार तथा विचित्र 
मार्गो के गुणों की विहोषताश्रों का मिश्रण रहता है, अतएव उनका पृथक विवेचन 
अनाविद्रयक्‌ हे । 


वक्रोक्ति अर रीति-पिद्धान्त 


संस्कृत काव्यशास्त्र मे ये दोनों देहादौ सिद्धान्त मान गये हें क्योकि इनमे से 
एक में भ्रंगसंस्थावत्‌ रीति को भ्रौर दूसरे में श्रलंङृति-रूप वक्रोक्ति को ही काव्य का 
जीवन-स्ेस्व माना गया ह ! इसमे संदेह नहीं कि इन दोनों सिद्धान्तो का श्राधारभूत 
दृष्टिकोण बस्तुपरक है किन्तु दोनों की वस्तुपरकता में मात्रा-मेद है । रीति-सिद्धान्त 
मे जहाँ रचना-नेपुण्य मात्र को ही काव्य-सर्वंस्व मान कर व्यक्ति-तत्व की लगभग 
उपेक्षा कर ठ गयी है, वहां वक्रोक्ति में स्वभाव को मूधेम्य पर स्थान दिया गया हे । 
व्यक्ति-तत्व के इसी मात्रा-भेद के श्रनुपात से रस तथा ध्वनि के प्रति दोनों के दृष्टि- 
कोणमेभेदटहै। रीति को अपेक्षा वक्रोक्ति-सिद्धान्त कौ रस श्रौर ध्वनि दोनों के प्रति 
अधिक निष्ठा है : रीति-सिद्धान्त के अन्तगतं रस को बीस गुणों मे से केवल एक 
गुण अ्थं-कान्ति का भ्रंग मान कर स्वेथा श्रमुख्य स्थान दिया गया है, किन्तु वक्तोक्ति- 
सिद्धान्त मे प्रबन्ध-वक्रता, वस्तु-वक्रता श्रादि प्रमुख भेदो का प्राण-तत्व मान्‌ कर रस 
को निश्चय ही अत्यन्त महत्व प्रदान किया गया है । श्रौर वास्तव में यहु स्वाभाविक 
भी था क्योकि वक्रोक्ति-सिद्धान्त की स्यापना तक ध्वनि अथवा रस-ध्वनि सिद्धान्त 
का व्यापक प्रचार हो चुका था श्रौर कुन्तकं के लिए उसके प्रभाव से मुक्तं रहना संभव 
नहीं था । इस प्रवर रस श्रार ध्वनि के साथ वक्रोक्ति का रीति कौ अपेक्षा निश्चय 
ही अधिक धनिष्ठ सम्बन्ध है !--फिर भी दोनों मेम्‌ल साम्य यहहै कि दोनों 
काव्य को कौश या नंपुण्य ही मानते है" सुजन नहीं : दोनों के मत से कान्य रचना 
है आत्माभिन्यक्ति नहीं है । 
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१. ग्रनिष्टरुराशरप्रायं सुकरुमारमिहेप्यते । | 
बन्धनलैथिल्यदोषोपि द्भितः मवेकोमले ॥ (कान्याएदशे १।६९ ।) 


१६२ | | भूमिका [ वक्रोक्ति ओर रीति-सिद्धान्त 


रीति तथा वक्रोक्ति के श्राधार-तत्व, ग्रंग-उपांग, मेद-प्रभेद रादि का तुलना- 
त्मक विवेचन करने से यह स्पष्टहो जाताहि कि वक्रोक्ति का कलेवर निश्चय ही 
रीति की श्रपेक्षा कहीं व्थापक है! रीति कौ परिधि जहां पद-रचना तक ही सीमित 
है वहां वक्रोक्ति की परिधि में प्रकरण-रचना, प्रवन्ध-कल्पना श्रादि का भी यथावत्‌ 
समावेश हैः: रीति कौ परिधि में, वास्तव में वक्तोक्तिके प्रथम चार भेद अर्थात्‌ 
वर्णविन्यास-वक्ता, पदयपुर्वधि-वक्रता, पदपराधं-वक्रता तथा वाक्य-वक्रता ही अतिदहै। 
वामन प्रबन्ध-कोशल के महत्व से श्रनभिज्न नहीं थे - उन्होने मृक्तक कौ श्रपेक्ला प्रबन्ध 
रचना को श्रधिक मुल्यवन मानाहैः 


क्रमसिद्धिस्तयोः स्गर॒त्तंसवत्‌ । १।३।२८ 
नानिबद्धं चकास्त्येकतेजः परमाणुवत्‌ । १।३।२९ 


रथात्‌ माला ओर उत्तंस के समान उन दोनों (मुक्तक ओर प्रबन्ध) की सिद्धि क्रमः 
होती है । १।३।२८ । 


जसे अम्नि का एकं परमाणु नहीं चमकता है इसी प्रकार अनिबद्ध अर्थात्‌ 
मुक्तक काव्य प्रकाशित नहीं होता है । १।३।२६ । 


उपर्युक्त सूत्रों से इसमे सन्देह नहीं रह जाता कि वामन के मन में प्रबन्ध- 
रचना के प्रति कितना श्रादरहै) फिर मी प्रबन्धमे भी वे रीति भ्र्थात्‌ पदरचना 
के नैपुण्य को ही प्रमाण मानते ह-- निबद्ध कात्य का महत्व उनकी दृष्टि मे कदाचित 
इसीलिए श्रधिक है कि उसमे विशिष्ट पदरचना की निरन्तर श्युखला रहतीदहै, 
इसलिए नहीं कि उसमे जीवन्‌ के व्यापक ओर महृत्‌ तत्वों के विराट कल्पना-विधान 
के लिए विस्तृत कलत्र है! इस दृष्टि से कुन्तकं कौ वक्रोक्ति का श्राधार निश्ष्वयही 
श्रधिक व्यापक श्रौर उसको परिधि श्रधिक विस्तृत है । भ्राधुनिक आलोचनान्ञास््र की 
राब्दावली में यहु कहना श्रसंगत न होगा कि वकोक्ति वास्तव में काव्यकला' की समा- 
नार्थ है श्रौर रोति काब्धरशिल्पः को; इस प्रकार वामन कौ रीति वक्रोक्ति का एक 
ग्म मात्र रह जाती है--मौर मे समभता हं इन दोनो सिद्धान्तो के श्रन्तर का सार 


यही हे । 
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१, पोयटिक श्रां २. पोयटिक क्राप़ट 


वक्रोदित श्रौर ध्वनि 
£. स्वर्पगत सास्य 


वक्रोक्ति-सम्प्रदाय का जनम वास्तव मे प्र्युत्तर रूप में हुश्रा था । काव्यात्मवाद 
के विरुद्ध देहवादियों का यह श्रन्तिम विफल विद्रोह था। काव्य के जिन सौन्द्य- 
भेदो कौ ्रानन्दवर्धन ने ध्वनि के द्वारा श्रात्मपरकं व्याख्या की थी, उन सभी की 
कुन्तक ने अपनी अरपुवं मेधा के बल पर वक्रोक्ति के द्वारा वस्तुपरक विवेचना प्रस्तुत 
करने की चेष्टा की । इस प्रकार वक्रोक्ति प्रायः ध्वनि कौ वस्तुगत परिकल्पना-सी 
प्रतीत होती है । 


उपर्युक्त तथ्य को हम उद्धरण द्वारा पुष्ट करते है । शआरनन्दवर्धन ने ध्वनि 
को परिभाषा इस प्रकारकीरहैः 


जहाँ रथं स्वयं को तथा ब्द श्रपने श्रभिधेय श्रथं को गौर करके "उस श्रथ 
को प्रकारित करते हैः उस काव्य विशेष को विद्वानों ने ध्वनि क्हाहै। (ध्व° 
१।१३) “उस अर्थ" से क्या तत्पयं है ? 


प्रतीयमान कुछ श्रौर ही चीर है जो रमणियों के प्रसिद्ध (मुख, नेत्र, धोत्र, 
नासिकादि) श्रवयवों से भिन्न (उनके) कावण्य के समानं महाकविं कौ सृक्त्यों में 
(वाच्य श्रं से श्रलग ही) भासित होता है। (ध्व० १।४) 


उस स्वादु श्रथं को बिखेरती हई बड़े-बड़े कवियों कौ सरस्वती श्रलोकिक तथा 
अतिभासमान प्रतिभा विशेष को प्रकट करती है । (ध्व०।१६) 


` श्रतएव यह विशिष्ट श्रथं श्रलौकिक प्रतिभाजन्य है" स्वादु है, वाच्य से भिन्न 
कुछ विचित्र वस्तु है ओर प्रतीयमान है । 


१६४ ] भूमिका [ वक्रोक्ति श्रौर ध्वनि 


प्रव कुन्तक-कृत वक्रोक्ति कौ परिभाषा लीजिए --श्रसिद्ध कथन से भिघ्न 
विचित्र श्रभिधा श्र्थात्‌ वस॑नदली ही वक्रोक्ति है । -- यह कंसी है ? वेदश्ध्यपृणं चेली 
द्वारा उक्ति। वेदश्ध्य का श्र्थं है कविक्म-कोौश्चल ।' -[- -[- (व° जी° १।१० की 
वृत्ति) । प्रसिद्ध कथन से भिन्न का श्र्थं है (१) "शस्त्र प्रादि में उपनिबद्ध ्ञम्द-अथं 
के सामाम्य प्रयोग से भिन्न' तथा (२) श्रचलित (सामान्य) व्यवहार सरणि का 
श्रतिक्रमण करने बाला +" 


इन दोनों परिभाषाओं का तुलनाटमक परीक्षण करने पर ध्वनि भ्रौर वक्रोक्ति 
का साम्य सहज ही स्पष्ट हो जताहै। 


१. दोनों में प्रसिद्ध वाच्य श्रथ श्रौर वाचक शब्द का श्रतिक्रमरण है : श्रनन्द- 
वर्धन का सूत्र यत्रार्थः शब्दो वा---उपसजेनीकृतस्वाथौ ' ( जहां अथं श्रपने शआरापको 
प्रीर ज्ञव्द श्रपने श्रथं को गौण करके ) ही कन्तके की ज्ञब्दावली मे शलास्त्रादिप्रसिद्ध- 
शब्दार्थोपनिबन्धव्यतिरेकि' ( शास्त्रादि मे उपनिबद्ध शब्द-श्रथं के प्रसिद्ध भ्र्थात्‌ 
सामान्य प्रयोग से भिन्न) कारूपधारण करलेताहै। इस प्रकार ध्वनि श्रौर वक्रोक्ति 
दोनों मे साधारा का त्याग श्रौर श्रसाधारण की विवक्षाहै। 


२. ध्वनि तथा वक्रोक्ति दोनों में वेचिच्य कौ समान वांछा है--्रानन्दने 
“अन्यदेव वस्तु" के हार श्रौर कुन्तकं ने "विचित्रा अभिधाःके हारा इस्तको स्पष्ट 
क्ियाहे) 


३. दोनो आचायं इस वेचिच्य-सिद्धि को श्रल्ौकिक प्रतिभाजन्य मानते है । 


किन्तु यहु सब होते हृए भी दोनों मे मूल दृष्टि काभेदहै: ध्वनि का वेचित्य 
श्रथं रूप होने से भ्रात्मपरक है, उधर वक्रोक्ति का वेचित्य श्रभिधा-रूप श्र्थात्‌ उक्ति 
रूप होने के कारण मूलतः वस्तुपरक है !--इसील्िए हमारी स्थापना है कि वक्रोक्ति 
प्रायः ध्वनि कौ वस्तुपरक परिकल्पना ही है । 


(२) मेद-परस्तारगत साम्य : 


स्वरूप कौ अपेक्षा ध्वनि तथा वक्रोक्ति के भेद-प्रस्तार मे भौर भी अधिक साम्य 
है । जिस प्रकार श्रानन्दवधन ने ध्वनि में काव्य के सुक्ष्मातिसुक्ष्म श्रवेयव से लेकर 
व्यापक से व्यापकरूपकाभी श्रन्तर्भाव कर उसको सर्वागपुणें बननेकीचेष्टाकी 
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घक्रोक्ति श्रौर ध्वनि | भूमिका [ १६५ 


थी, वते ही कृन्तक ने बहु कुछ उतक्रो पटति का हु अग्रलम्बन कर वक्रोक्ति मे कान्य 
के सभी श्रवयवों का समावेश कर उसे भी सर्वव्यापक रूप प्रदान करने का प्रयत्न 
करियाहै । इस प्रकार वक्रोक्ति ्रौर ध्वनि मे स्पष्ट सह्याप्ति है : ध्वनि का चमत्कार 
जते सुप्‌, तिङ्‌, वचन, कारक, छकृत्‌, तद्धित, समास, उपव, निपात, काल, ल्ग, 
रचना, जलकार, वस्तु, तथा प्रबन्ध आदि मेंहै, वैसे ही वक्रोक्ति का विस्तार भी पद- 
पर्वाधं ओर पदपरा्धं से लेकर प्रकरणा तथा प्रबन्ध तक है ! वास्तव में ध्वनि के श्रात्म- 
परक सौन्दयं-भेदो की कुम्तक ने वस्तुपरक व्याख्या करने काही प्रयत्न कियाहै 
इसक्िए उनके विवेचन की रूपरेखा श्रथवा योजना बहुत कुछ वही है जो ध्वनिकारने 
श्रपनी स्थापनाओं के लिए बनाई थी । 


ध्वनि तथा वक्रोक्ति के भेदो का तुलनात्मकं विवरण देनेसे यहु धारणा 
स्वंथा स्पष्ट हो जायगी । वक्रोक्ति का सठंप्रथम भेद है वर्णविन्यास-वक्रता जिसका 
चमत्कार वणंरचना पर भ्राध्ित है ! इसी को श्नानन्दवर्धन ने वर्ण-ध्वनि श्रथवा रचना- 
ध्वनि कहा है । 


पदपूकाध-वक्रता त्रौर्‌ ध्वनि : 


पदपूर्वाधिं -वक्रता के श्र॑तगंत रूढिवेचित्र्य-वक्रता, पर्याय-वक्रता, उपचार-वक्रता, 
विशेषण-वक्रता, संवृतति-वक्र पा, वत्ति-वक्रता, {लिगवैचित्य-वप्रता ग्रौर क्रिपावैचित्य- 
वक्रता-ये आठ भेद हैँ । इनमें से श्रधिक्तांश्ञ काध्वनि के विभिन्न रूपोंमे सहजही 
अन्तर्भाव ही जाता है--अयवा यहु किये कि श्रविकांश ध्वनि-मेदों के रूपान्तर है । 
रूदिवेचित्य-वक्रता लक्षणामुला ध्वनि के श्रर्यान्तरसक्रमितवाच्य भेदका ही रूपान्तर 
है--यहां तक कि कुन्तक ते श्रयन दोनों उदाहरण भी ध्वन्यालोक से ही चष हैः 


(१) ताला जाश्रन्ति गुणा जाला दे सहिश्रएहि घेपपन्ति । 
रइ किरणानुग्गहिश्राइं होन्ति कमला कमलां ॥ 
| तर्थात्‌ 
तब ही गरून सोभा लहै, सहूदय जबहि सराह । 
कमल कमल हँ तबहु जब, रविकर सो विकसाहि । 


(२) कामं सन्तु दुद कठोरहृदयो रामोऽस्मि सर्वं सहे । 
वैदेही तु कथं भवष्यति हहा हा देवि धीरा भव ॥ 


१६६ । भूमिका [ वक्रोक्ति रौर ध्वनि 
त्र्थात्‌ 
मै कठोर हृदय राम हूं, सब कु सह लूंगा । परन्तु सीता कौ क्या दज्ञा होगी ? 
--हा देवि ! धयं रखना । 


उपर्युक्त प्रथम उदाहरण मे कमल में श्रोर द्वितीय मे राम पदमे चमत्कार दहै । 
इसी को ्रानन्दवर्धन ते अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य ध्वनि श्रौर कुन्तकं ने रूदिवचित्रय- 
वक्रता नाम से श्रभिर्हित काहे) 


पदपूर्वाधिं-वक्रता के श्रन्य मेदो का ध्वनि में समाहार : पदपूर्वाधि-वक्रता के अन्य 
भेदोकाभीष्वनिमें सहजनही समाहार हो जाता है । जसे पर्याय-वक्रता पर्थाय-ध्वनि 
का रूपान्तर मात्र है, पारिभाषिक शब्दावली मे जिसे राब्दश्ञक्तिम्‌ला श्रनुरणनरूपव्यग्य 
पदध्वनि कहते हँ । स्वयं कन्तक ने इसी तथ्य को स्पष्ट शब्दो में स्वीकार कियादहे। 


एष एव दाब्दशक्तिमूला भ्रनुररणनरूपव्यंग्यस्य पदध्वनेविषेय : 
( वे० जी० २। १२ वृत्तिमाग)। 


उपचार-वक्रता भी स्पष्टतः लक्षणामूला ध्वनि के द्वितीय भेद भ्रत्यन्ततिरस्कृत- 
वाच्य ध्वनि कौ समानार्थ है : दोनों में उपचार श्र्थात्‌ लक्षण काही चमत्कार है। 
उधर संवृति-वक्रता तो ध्वनन श्रथवा व्यंजना पर ही पुणंतया आशित है : यहां सके- 
तिक सवनाम श्रादि के हारा रमणीय अयं की व्यंजना रहती है । पारिभाषिक दृष्टि से 
यह्‌ भी भ्र्थान्तरसंक्रमितवाच्य के ही श्र॑तगेत श्राती है; इसमे भी स्वनाम भ्रादि संके- 
तिक शब्दों पर कमनीय श्रर्थो का अध्यारोप रहता है-ध्वनिवाद की दृष्टि से श्रनेक 
कमनीय श्र्थो का ध्वनन क्या जाता है । वृत्तिवेचित्रय-वक्रता समास-ध्वनि के 
समतुल्य है : 


सुप्तिड्वचनसम्बन्धेस्तथा कारकशक्तिभिः । 
कृत्तदधितसमासंरच दयोत्योऽलक्ष्यक्रमः क्वचित्‌ ॥ ध्व ° ३।१६। 


ध्वन्यालोक कौ इस कारिका में जिन कृत्तद्धित समास-ध्वनि रूपों कौ विवृत्ति 
है" वे वृत्तिवेचिच्य-वक्रता के ही समानान्तर हैँ । चग का उल्लेख आनन्दवर्धन ने यहां 
पृथक रूप से नहीं किया किन्तु उनके उद्धरणों से यह स्पष्ट हो जाताहै कि लिगि पर 
भ्रा्चित रमणीय अ्थं-संकेतों से वे अपरिचित नहीं थे । उपर्युक्त कारिका मे भी वचन, 
कारक, द्यादि का तो स्पष्ट संकेत है ही--साथ ही च के द्वारा निपात, उपसं, काल 
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श्रादि की भ्यंजना भी आनन्दवर्धन ने अपने आप स्वीकार कौट: च शब्दात्‌ निपा 
तोपसर्ग-कालादिभिः प्रयुक्ते रभिव्यज्यमानो दृश्यते ! वास्तव में उपर्युक्त भेद उपलक्षण 
मात्र है - श्रानन्दवर्धन ने लिग, प्रत्यय श्रादि समी में ध्वनि के चमत्कार की व्यंजना- 
क्षमता मानो है । इस प्रकार छलिगदेचिन्य-वक्रता {लिग-ध्वनि की पर्याय द्ध होती है । 
शष दो भेदो वि्ञेषण-वक्रता तथा क्रियावेचिच्प-वक्रता की स्थिति एकान्त स्वतन्त्र नहीं 
है--विशेषण-वक्रता को पर्याय-वक्रता काही एक्‌ रूप मानना श्नुचिरन होगा । इस 
प्रकार वहु तो पर्याय-ध्वनि के अन्तर्गत आ जतीहैः वसे चच" शब्दके भ्राधार पर 
विदलेषण-ध्वनि की कल्यना भी श्रसंगत नहीं होगी । क्रियावेचिन्य-वक्रता के ब्रन्तगंत 
भी श्रनेक वज्रता-रूपों का संक्रमण है; उपवारमनोज्ञता उपचार-वक्रता की समतुल्य 
होने के कारण अत्यन्ततिरस्टछरतवाच्य ध्वनि के श्र॑तग॑त आती है । कर्मादि-संवृति 
संवृति-वक्रता से अधिक भिच्र नहीं है, रतः उसका तो ध्वनि के साथ सहज सम्बन्ध 
ही है । क्रियाविरेषरण-वक्रता भी विशेषण-वक्रता श्रौर उसके आगे पर्याय-वक्रता के 
निकट पहुंच जाती है श्रौर अन्त में पययि-ध्वनि से मिल जाती है । 


परद्परार्ध-वक्रता रौर ध्वनिं 


पदपरार्घ-वक्रता के भी लगभग श्राठ ही भेद हँ : वेचित्य-वक्रता, कारक-वक्रता, 
वचन-वक्रत), पुरुष-वक्रता, उपग्रहु-वक्रता, प्रत्यय-वक्रता, उपसगं-वक्रता ग्रोर निपात- 
वक्रता । इनमे से प्रत्यय, काल, कारक, वचन, उपसर्भ, निपात कां तो ध्वनिकार को 
उपर्युक्त कारिका में स्पष्ट उल्लेख ही है; शष दो, पुरुष ञौर उपग्रहको भी, श्च" में 
गमित माना जा सकता है । काल, कारक, प्रत्यय आदि के जिन चमत्कारो को ध्वनि- 
कार ने व्यक्तिनिष्ठ मान कर ध्वनि के भेद-प्रभेदों मे स्थान दिया है, उन्हीं को कन्तक 
ने वस्तुनिष्ठ मानते हए वक्रता-भेदो मे परिगणित कर च्याहै। चमत्कारवेहीरहै, 
केवल उन्हं परखने का दृष्टि-भेद हे । 


वस्तु-वक्रता चौर वस्तु-ध्वनि 


वस्तु-वक्रता की परिभाषा कुन्तक ने इस प्रकार की ह : "वस्तु का उत्कषयुक्त 
स्वभाव से सुन्दर रूप में केवल सुन्दर शब्दों हारा वणेन अथं (वस्तु) या वाच्य की 
वक्रता कहलाती है ' ( हिन्दी ब० जी° पु ३।१)। ग्रागे वस्तु-स्वभाव-व्णेन की 
व्याख्या करते हृए कन्तक ने इसी प्रसंग मेँ लिखा है : वर्णन का अर्थं है प्रतिपादन । 
कसे ? केवल वक शाब्द के विषय रूव से ! वक्त श्र्थात्‌ नाना प्रकार की पूर्वोक्त) 
वक्रता से युक्त जो कोई शब्द-विल्ञेष विवक्षित अर्थं के समपेण मे समथं हो- केवल 
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उस एक ही के गोचर श्र्थात्‌ प्रतियाद्यतया विषय होने से । यहं (उत ज्ञब्द विशेष के) 
वाच्य रूप से विषय यह नहीं कहा है, (प्रतिपाद्यतया विय कड़ा है) कगोकि प्रतिपादन 
तो व्यंग्यरूपसेभीहो सक्ता हैँ । (हिन्दी व० जी ३१ वृत्तिभाग) \' उपर्युक्तं 
विवेचन से स्पष्ट है कि करुन्तक की वस्तु-वक्रता पूर्णतः नहीं तो कम से कम श्रंशतः 
वस्तु-ध्वनि को समनार्था श्रवश््य है । अन्तर इतना है कि कुन्तकं वस्तु-सौन्दयं का 
प्रतिपादन वाच्य रूप मे भो सम्भव मानते है; किन्तु श्रानस्दवर्धन उते केवल व्यंग्य 
स्पमेंही स्वीकार करते हैं । कहने की आवश्यकता नहीं कि यहां वस्तुतः आनन्द 
काही मत मान्यहै क्योकि मूलसर्प मे अनुभवगम्य होने से सोौन्दथं वाच्य न होकर 
व्यग्यही हो सकता है, फिर भी कुन्तक कौ वस्तु-वक्रता--जहां तक कि उसका श्राधार 
व्यंग्य है वस्तु-ध्वनि से प्रभिन्न ही है, इसमें सन्देह नहीं । 


वक्य-व्करता चौर अले रार-ध्वनि 


वाक्य-वक्तता के ग्रन्तगंत सामान्यतः अर्थालंकारों का स्निवेश है । वाच्य पर 
श्रश्रित अलंकारो का सौदधेतो निश्चय ही श्रलंकार-ध्वनि के श्रन्तर्गेत नही 
भ्राता, किन्तु कुन्तक ने रूपक, व्यतिरेक, आदि कतिपय अलंकारो का प्रतीयमान रूप 
भ माना है । ये प्रतीयमान श्रलंकार स्पष्टतः श्रलंकार-ध्वनि के ही समरूप है-- 
कुन्तकं के प्रतीयमान रूपक को श्रानन्दवर्धन रूपक-ध्वनि नाम से श्रभिहित कर चुके 
भे । दोनों का उदाहरण भी एक ही है - 


लावण्यकान्तिपरिपूरितदिङ्मुखेऽस्मिन्‌ 
स्मेरेऽधुना तव मखे - तरलायतासि । 
क्षोभं यदेति न मनागपि तेन मन्ये 
सुव्यक्तमेव जलरारिरयं पयोधिः ॥ 


भ्र्थात्‌ है तरलायतनयने श्रब लावण्य श्रौर कान्ति से दिगदिगन्तर को परियुरं कर देने 
वाले तुम्हारे मुख के मन्द मु्रकानयुक्त होने पर भी इस में तनिक भी चंचलता दिखाई 
नह पड़ती है, इससे यहु स्पष्ट प्रतीत होता है कि यह्‌ पयोधि जलराशि मार है । 


उप्यक्त इलोक के व्यंग्य रूपक पर दोनों श्राचार्यो ने अपने श्रपने ठंग से 
रिप्पणीकीहैः 

भ्रानन्दवधेन --“इस प्रकार के उदाहुरणों मे संलक्षयक्रमनव्यंगय रूपक के 
मनयसे ही कःव्य का चारुत्व व्यवस्थित होता है, इसक्िए्‌ (यहां) रूपक-ध्वनि 
व्यवहार (नामकरण) ही उचित है । (हिन्द ध्वन्यालोक पृ० १६५} 
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कुन्तक-- “यह प्रतीयमान रूपक का उदाहरण है--अरतीयमानरूपकं यथा ! 
(हिन्दी वक्रोक्तिजीवित--३।१६ की वृत्ति के भ्रन्तग॑त उद्धृत) 1" 


कन्तक ने स्वतंत्र विवेचन तो केवल दो तीन ही प्रतीयमान श्रलंकारों का 
किया है, किन्तु उनकी वृत्तियों से प्रतीत होता है कि उग्हं उपमा, उस्््षा श्रादि 
्रनेक अलंकारो के भी प्रतीयमान रूप स्वीकायं थे । 


इस प्रकार वाक्य-वक्रता के प्रतीयमान भेदो में श्रलंकार-ध्वनि का रपष्ट 
श्रन्तभेवि है । 


प्रवन्ध-वक्रता ओर प्रवन्ध-ध्वनि 


कन्तक कौ प्रबन्ध-वक्रता वास्तव में प्रबन्ध-कौशल का ही पर्याय है जिसके 
ग्रन्त्गत कथाविधान कौ विभिन्न प्रणालियों का समाहार किया गया है । परन्तु अपने 
समष्टि रूप में वह प्रबन्ध-ध्वनि से अभिन्न है। कुन्तक ने स्पष्ट ल्िखाहै: किसी 
महाकवि के बनाये हुए रामकथामूलक नाटक श्रादि में पांच प्रकार की (व्णंविन्यास- 
वक्रता, पदयुर्वा्ध-वक्नता, प्रत्यय-वक्रता, वाक्य-वक्रता तथा प्रकरण-वक्रता) वक्रता से 
सुन्दर सहदयाह्वादकारी (नायक-रूप) महापुरुष का वर्णन ऊपर से किया गया प्रतीत 
होता है । परन्तु वारतञ में [कवि का प्रयोजन उस के चरित्र का वणेन मात्र नहीं 
होता, श्रपितु] “राम के समान श्राचररण करना चाहिए, रावण के समान नही इस 
प्रकार का, विधि-निषेधात्मक धमं का उपदेश (उस काव्य या नाटक का) परमां 
होता है । यही उस प्रबन्ध काव्यकी वक्रता या सौन्दयंहै।' (१।२१ वीं कारिका 
की वृत्ति) । कहने कौ श्रावक््यकता नहीं कि यह परमार्थं रूप प्रबन्ध-वक्रता हौ प्रबन्ध- 
ध्वनि है ! इस समष्टि रूप के अतिरिक्त प्रबन्ध-वक्रता के दो-एक भेद भी एसे हँ जो 
प्रबन्ध-ध्वनि के प्रतिरूप हँ । उदाहरण के लिए प्रबन्ध-वक्रता का छठा भेद कुन्तक 
के शब्दो मं इस प्रकारहैः 


'"कथाभाग का वर्णन समान होने पर भी श्रपने श्रपने गुणों से काव्यः नाटक 
प्रादि प्रबन्ध पृथक पृथक होति है जसे प्राणों के शरीर में समान होने पर भी उनके 
श्रपने श्रपने गुणों से भेद होता है । ४।२५ का भ्रन्तलकि । 


(इस प्रकार) नये-नये उपायों से सिद्ध होने वाले, नीतिमागं का उपदेश करने 
वाले, महाकवियों के सभी प्रबन्धो मं (श्रपनी-प्रपनी) वक्रता श्रथवा सौन्दयं रहता है \" 
॥ ^ 


॥; 
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इसका श्रभिप्राय यह है किएक ही कथा पर श्राशित काव्य श्रपने ध्वन्धार्थं 
के भेद से परस्पर भिन्न हो सकते हैँ : कुन्तक के शब्दों मे यही प्रबन्ध-वक्रता है श्रौर 
अनन्दवधन के शब्दों में प्रबन्ध-ध्वनि । 


इसी प्रकार प्रबन्ध-वक्रता का प्रथम भेद भी, नहां प्रतिभाशाली कवि श्रपने 
काव्य मे उपजीच्य कथा से भिन्न रस का परिपाक कर उसे सर्वथा नवीन रूप प्रदान 
कर देता हैः प्रबन्ध-ध्वनि से भिन्न नहीं है क्योकि श्रन्ततः काव्य-सोन्दये की दृष्टि 
प्रबन्ध-ध्वनि रस रू्पही होती है, श्रतः रस-परिवतन का श्रथ प्रबन्ध-ध्वनि का 
परिवतंनही है । इस भेद विशेष कौ चर्चा वक्रोक्ति श्रौर रस के प्रसंगमें करगे । 


वक्रोक्ति ओर व्य॑जना : 


ध्वनि-सिदढधन्त का आधार है व्यंजना शक्ति कन्तक मलतः ्रभिधावादी 
है--उग्टोने श्रपनी वक्रोक्ति को विचित्र ्रभिधादहीमानाहै। परन्तु उन्होने लक्षणा 
ग्रोर व्यंजना कौ स्थिति का निषेघ नहीं किया--वास्ववमें इन दोनों को उन्होने 
द्रभिधा का ही विस्तार माना है, अभिधाके गभंमेंही इन दोनो की स्थिति उन्ह 
मान्य है श्र्थात्‌ वाचक शब्द में द्योतक श्रौर व्यंजक शब्द, वाच्य श्रथ मे चोत्य श्रौर 
व्यंग्य अथं स्वयं ही श्रन्त्भूत हो जाते ह } 


(प्रश्न)-चोतक ओर व्यंजक भी शब्द हो सकते हैँ । (आपने केवल वाचक 
को शब्द कहा है ।) उनका संग्रह न होने से अन्याप्ति होगी । (उत्तर)--यह्‌ नहीं 
कहना चहिए क्योकि (वाचक शब्दों के समान व्यंजक तथा द्योतक श्ब्दों मे भी) 
भ्रथप्रतोतिकारित्व कौ समानता होने से उपचार (गौरी वृत्ति) से वे (द्योतक . ओर 
व्यंजक) दोनों भौ वाचक ही हैँ । इसी प्रकार द्योध्य ग्रौर व्यंग्य दोनों अर्थो मे भी 
बोध्यत्व की समानता होने से वाच्यत्व ही रहता है । 

(हिन्दी वक्रोक्तिजीवित प° २३७) 


निष्कष 


उपर्युक्त विवेचन के फलस्वरूप यह स्पष्ट हो जाता है कि ध्वनि-सम्प्रदाय के 
विरोध मे एक प्रतिदन्री सम्प्रदाय खड़ा कर देने पर भी कुन्तकं ने ध्वनि का तिरस्कार 
नहीं किया--श्रथवा नहीं कर सके । वास्तव में ध्वनि का जादू उनके सिर पर चढ़कर 
बोलता रहा है" इसीकिएु अपने सिद्धान्त-निूपण के श्रारम्भ से अरन्त तक स्थान 
स्थान पर वे उसे सांकेतिक श्रथवा स्पष्ट रूप में स्वीकृति देते रहै है 
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जेसा कि मेने श्रारम्भमे ही स्पष्ट किया है इन दोनों आचार्योकी सौन्दये- 
कल्पना में सोलिक भेद नहींहै। दोनों निश्वित रूप से कत्पनावादी है-आनन्द- 
वर्धन ओौर कुन्तक दोनों ने ही श्रषने सिद्धगन्तों मे अनुभूति तथः बुद्धि तत्व कौ श्रपेक्ला 
कल्पना-तत्व की महत्व-प्रतिष्ठा कौ है । किन्तु दोनों कौ दृष्टि अथवा विवेचन-पद्धति 
भिन्न है \ आनन्दवर्धन कल्पना को आत्मगत मानते हैँ श्र्थात्‌ कल्पना से तात्पयं 
प्रमाता की कल्पना से है : सत्काव्य प्रमाता कौ कल्पना को उद्बुद्ध कर सिद्धि-रभ 
करता है । कुम्तक कल्पना को वस्तुगत मानते हँ--उनकौ दष्टिसे यहहैतो मूलतः 
कवि की ही कल्पना, किन्तु रचना के उपरान्त कवि के भूमिका से हट जाने के कारण, 
वह॒ श्रब काव्य में सच्चिविष्ट हो गई है, ग्रतः उसको स्थिति काव्य में वस्तुगत ही रहं 
जाती है । इस प्रकार वक्रोक्ति श्रौर ध्वनि सिद्धान्तो मे बाह्य प्रतिद्न्ध होते हृए भी 
मौलिक साम्य है !--श्रौर कुन्तक इससे अवगत थे एक प्रमाण के हारा श्रपन 
स्थापना को पुष्ट कर मे इस प्रसंग को समाप्त करता हं । कन्तक के दो मार्गे- 
सुक्मार श्रौर विचित्र-में मूल श्रन्तर यह है कि एक में स्वाभाविकता का सहज 
सौन्वयं है, श्रौर दूसरे में वक्रता का प्राचुर्यं भ्र्थात्‌ कल्पना का विलास । इसके किए 
किसी प्रमाण की प्रपेश्चा नहीं है, विचित्र मार्गं के नाम श्रौर गुण दोनों ही इसके 
साक्षी ह! कुन्तक ने ध्वनि, भ्रथवः प्रतीयमानता को इस कंल्पना-विशिष्ट विचित्र 
मागं का प्रमुखं गर घोषित कर कल्पना पर आधित वक्रता श्रौर ध्वनि के इसी 
मौलिक साभ्यकी पुष्टिकी है: वक्रता--कल्पना--ध्वनि) 


= त का ण त न ता सा 


प्रतीयमानता यत्र वाक्याथस्य निबध्यते । 

वाच्यवाचकवृत्तिभ्यामतिरिक्तस्य कस्यचित्‌ । व०्जी० १।४० 
रथात्‌ जहां वाच्य-वाचक़ वृत्ति से भिन्न वाक्याथं की किसी प्रतीयमानता कौ 
र्चना की जातीदहै। 


ग्ट 
# 
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यद्यपि कुन्तक ने उच्च स्वर से सालंकारस्य काव्यता की घोषणा कीट, फिर 
भी उनको सहृदयता रस का अनादर नहीं कर सकी । सिद्धान्त रूप से वक्रोक्ति ओर 
रस मं वसा मौलिक साम्य तो नहीं है जैसा ध्वनि ओर वक्रोक्ति में है, किन्तु सब मिला 
कर वक्रोक्ति-चकर में रस का स्थान भी कम महत्वपुखं नहीं है : वास्तव में यह कहना 
असंगत न होगा कि रस के प्रति वक्रोक्ति श्रौर ध्वनि दोनों सम्प्रदायो का दृष्टिकोण 
बहुत कुछ समान हे । 


काव्यके लक्षर्‌ क्रौर प्रयोजन के तन्तर्गात रत्र क्री महत्ता : सबसे पर्वतो 
कन्तक ने काव्य कै लक्षण श्रौर प्रयोजन के श्र॑तगंत ही रस का महत्व स्वीकृत क्रिया है । 
काव्य-लक्षण :- 


रान्दाथौ सहितौ वक्रकविव्यापारलालिनि । 
बन्धे व्यवस्थितौ काव्यं तद्विदाह्वादकारिणि ॥ १। १०। 


यहां काव्य-बन्ध के किए वक्रकविव्यापार के साथ ही तदिराह्वादकारिता को 
भी श्रनिवायं माना गया है : तद्विद्‌ का श्रथ है कान्य-ममेज्ञ श्रथवा सहृदय ° "इस प्रकार 
कुन्तक के अ्रनुसार कान्य को श्रनिवायंतः सहदय-ग्राह्वादकारी होना चाहिये । 


काव्य-प्रयोजन :- 


चतुवंगंफलास्वादमप्यतिक्रम्य तद्विदाम्‌ । 
काव्यामृतरपेनान्तरचत्कारोवितन्यते )। १। 


प्रथत्‌ काव्यामुत का रस उसको समञ्चन वाले ( सहदयों ) के अन्तःकरण मे 
चतुवेगंरूप फल के आस्वाद से भी बढ़कर चमत्कार उत्पन्न करता है । 


चमत्कारो वितन्यते का अथं स्वयं कन्तक कौ वृत्ति के श्रनुसार यह है 
भरह्वादः पुनः पुनः क्रियते अर्थात्‌ ्रानन्द का विस्तार करता है । इसन प्रकार कुन्तक 
आनन्द को काव्य का चरम प्रयोजन मानते हैं । 


यहा यह्‌ शंका कौ जा सकती है कि कुन्तकं इतना महत्व श्राह्लाद को दे रहे 
है रस को नही, भर्थात्‌ काव्यानन्द को रसास्वाद का पर्याय क्यों माना जाय ? भामह 
` रा4 भ्रलंकारवादियों ने भी प्नोति श्रथवा श्रानन्द को मूल प्रयोजन माना है, परन्तु 
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उनको आनन्द-विषयक धारणा रस से भिन्न है । इसी प्रकार कुन्तक का श्राह्लाद-स्तवन 
रस का स्तवन नहीं है --इस शंका का समाधान स्वयं कुन्तक के शब्दों का आधार 
लेकर किया जा सकता हे । सुकुमार मागं के विवेचन मे कुन्तक ने सहूद्य या तदिद्‌ 
को स्पष्टतया रसादिपरभार्थज्ञ अर्थात्‌ रसादि के परम तत्व का वेत्ता कहा है : रसादि- 
परमाथज्ञ-मनःसंवादसुन्दरः । १। २६ इसके श्रतिरिक्त श्रन्यत्र भी कई स्थलों पर 
तथा कई रूपो मे उन्होने सहुद्य को रसक्ञ का ही पर्याय माना है । उदाहरण के लिए 
सौभाग्य गुण के लक्षण मे सहूदय के लिए 'सरसात्मनाम्‌' श्ञब्द का प्रयोग क्या गया 
है ओर उसकी व्याख्या करने के लिए श्राद्रचेतसाम्‌" शब्द का : 


सवंसम्पत्परिस्पन्दसस्पाद्यं सरसात्मनाम्‌ । १ । ५६ । 
+ ~ सरसत्मनाम्‌ श्राद्रं चेतसम्‌“ 


इस प्रकार यहु स्पष्टहो जाताहै कि कन्तक का सहुदय' निश्चय रूपसे सरसात्मा 
अथवा श्रद्रचित्त श्रयवा रसन्ञही है श्रौर उसका श्राह्वाद रसास्वाद से श्रधिक भिन्न 


नहीं हे । 
कन्तक के मत से काव्य मं रस का स्थान 


कुन्तकं के विवेचन मे क भ्रसंगो के श्न्तगत एषी स्पष्ट उक्तियां हँ जिनसे यह्‌ 
सिद्ध हो जाता है कि ध्वनिकार कीभंतिवेभी रस कोकाव्य का परम तत्व 
मानते हैं । प्रबन्ध-वक्रता के विवेचन मं उन्होने निर्भरन्ति शब्दो मे यहु घोषित कियाद 
कि वक्रोक्ति का सबसे प्रौढ ओर उत्कृष्ट रूप प्रबन्ध-वक्रता है -- प्रबन्धेषु कवीन्द्रारणां 
कीतिकन्देषु कि पुनः! ४। २६ वीं कारिका का श्र॑तदर्लेकि । अर्थात्‌ प्रबन्ध कुन्तकं के 
मत से साधारण कवियों को नहीं वरन्‌ कवीन्द्रो को कीति कामूल कारण है । इसी 
प्रबन्ध के विषय भं उनका यह दृढ़ विहवास है : 


निरन्तरसोद्गारगर्भ॑संदभंनिभराः 
गिरः कवीनां जीवन्ति न कथामाच्माध्रिताः ।। ४! ११) 


प्र्थात्‌ निरन्तर रस को प्रवाहित करने वले संदभोँ से परिपुणं कवियों कौ वाणी 
कथामाच्र के आश्रय से जीवित नहीं रहती है । उपर्युक्तं दोनों ही उद्धरण श्रपने आप में 
भ्रत्यन्त स्पष्ट हैँ । उनसे यइ निष्कषं सहज ही निकल भ्राताहै कि कुन्तक कै श्रनुसार 
भी काव्य का स्वेत्करष्ट रूप है प्रबन्ध श्रौर प्रबन्ध का प्राणतत्व है रस--इस धकार 
ध्वनि-काव्य कौ भाति वक्रोक्तिजीवित काव्य का भी प्राण-तत्व रस ही सिद्ध होता है! 
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ध्वनि-सिद्धान्त के समान ही वक्तोक्ति-सिद्धान्त के श्रन्तगत भी रस को वाच्य 
नहीं बरन व्यंग्य माना गया है--इस प्रसंग मे कुन्तक ने उद्धू हारा मान्य रसके 
स्वशब्द-वाच्यत्व का उपहास करते हृए लिखा है : उसके ( उपयुक्त मन्तव्य ) के विषय 
मे रसो की स्वशब्दवाच्यता हमने भ्राज तक नहीं देखी है। + ¬ इसका यह्‌ 
ग्रभिप्राय हृ्रा कि श्णुंगार ्रादि रस श्रपने वाचक शब्दों के द्वारा कह जाकर श्रव से 
गृहीत होते हृए चेतन सहृदयो को चर्वणा का चमत्कार--श्रास्वाद का आनन्द प्रदान 
करते है । इस युक्ति से घतयुप श्रादि खाद्य पदाथं अपने नामों से कहे जाने पर ( ही ) 
प्रास्वादन-सस्पत्ति भ्र्थात्‌ खाने का श्रानन्द उत्पन्न कर देते ह (यह सिद्ध हो जाएगा) | 
इस प्रकार उन उदारचरित महाशयो की कृपा से किसी भी पदाथ के उपभोग-चुख की 
कामना करने बालि षमी व्यक्तियों के लिए, बिना प्रयत्न के उस पदाथं का नास लेने 
मात्र से त्रेलोक्य-राज्य की सुख-सम्पदा बिना प्रयत्न के सिद्ध हौ जाती है। 
- व° जौ० ३।११ की वृत्ति ॥ 


काव्यवस्तु के विवेचन मे भी कन्तक ने रस को अत्यधिक महत्व दिया है। 
उन्होने काव्य कौ वण्यं वस्तु को स्पष्ट शब्दों मे रसस्वरूप माना है श्रौर विविध प्रकार 
से उसकी रसनिभेरता का प्रतिपादन क्रिया है: “इस प्रकार स्वभाव-प्राघान्य भौर 
रस-प्राधान्यसे दो प्रकार कौ वण्यं विषयवस्तु का सहज सौकुमायं से रसस्वरूप 
करीर ही श्रलंकायता के योग्य है ।” व० जी० २।११ कारिका की वृत्ति। इसका 
ग्रभिप्राय यह्‌ है कि कन्तक रसनिभेरता को कान्यवस्तु का प्रमुख भ्रंग मानते है 
उन्होने रस-प्रधान वस्तु के अन्तगतं ही रसो का वणेन किया है ! कान्यवस्तु के चेतन 
श्रोर जडनामसे दो भेद करते हए उन्होने प्रथम भेद अर्थात्‌ चेतन को ही मुख्य 
माना है ओर उसके लिए रसादि का परिपोष श्रावश्यक ठहराया है : 


“मुख्य चेतन (देवादि की) अक्लिष्ट श्र्थात्‌ बिना खीचतान के, रत्यादि के 
परिपोष से मनोहर भ्रौर श्रपने जाति-योग्य स्वभाव-वणेन से परम मनोहर (वस्तु 
महाकवियों को वर्णना का प्रमुख विषय होती है) व° जी° ३।७। -- ~ -- श्रौर 
रत्यादि स्थायी भाव का परिपोष ही रस बन जाता है 


(उपयुक्त कारिका का वृत्ति भाग) । 


यहीं कुन्तक ने विप्रलम्भ श्रौर करुण रस के अनेक उदाहरण देकर अन्य रसों 
की श्रोर संकेत कर दिया है : “कोमल रस होने से विप्रलम्भ ओर करुण रस के 


उदाह्रणों को प्रदश्षित कर दिया है--श्रस्य रसो के उदाहरण भी स्वयं समभ 
लेने चाहिए \" 


न ग 
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जड़ का वरन भी काव्यका भ्रंग है-परन्तु जड अर्थात्‌ प्राकृतिकं दृश्यों 
मथवा पदार्थो का यहु वर्णन प्रायः श्रपनी रसोद्रौपन-सामथ्यं के कारण ही कास्य 
होता हैः 


“्रमुख्य चेतन (सिहादि तिक्‌ योनि के प्राणियों) ओर बहुत से जड़ पदार्थो 
का भी रसोहीपन-सामथ्यं के कारण मनोहर रूप भी कवियों कौ वणेनां का विषय 
होता है \" व० जी० ३८ 


इस प्रकार काव्य-वस्तु के दोनों रूपों मे रस का प्राधान्य ह; वास्तव में शरपनी 
रस-बन्धुरता के कारण ही वण्यं वस्तु काव्य के किए इतनी स्पृहणीय होती है । 


वक्तोक्ति-सिद्धान्त के मार्गो के विवेचन मे भी रस को इसी प्रकार उचित महत्व 
दिया गया है । सुकुमार श्रौर विचित्र दोनों मार्गों में कुम्तक ने भ्रकारान्तर से रस के 
चमत्कार का उल्लेख किया है । सुकुमार मागं श्रषने सहज रूप में रसादिपरमा्थजञ- 
मनःसंवादयुन्दर' अर्थात्‌ रसादि के परम तत्व को जानने वाले सहंद्यो के सन कै 
श्रनुरूप होने के कारण सुन्दर होता है, रौर विचित्र मामं कमनीय वैचित्य से परि- 
पोषित होनें के साथ साथर सरसाक्‌त-ुन्तक कौ अपनी वृत्ति के श्रनुसार रसनिभरा- 
भिप्राय (रसनिभर श्रभिप्राय से युक्त) भी होता है । उधर, तीसरा--मध्यम मागं भीः 
इन दोनों का मिश्च रूप होने के कारण, स्वतः ही रस-पुष्ट होना चाहिए ! इस प्रकार 
तीनों मार्गो में रस का संचरण अनिवायं है, 


सारांश यह्‌ है कि काग्य-भेदः, काव्य-वस्तु श्रौर काव्य-मागे--इन तीनों मेही 
कन्तक ने रस कौ महत्व-प्रतिष्ठा कौ है । 


रसवत्‌ अलंकार का निषेध त्रौर्‌ रस की च्रलंकायेता 


भ्रस्त मे रसवत्‌ ्रलंकार का निषेध श्रौर रस की श्रलंकायेता कौ सिद्धि के 
द्वारा यह श्रौर भी स्पष्ट हो जाता है कि कुम्तक के मनमें रस केःप्रति कितना श्रधिक 
्राग्रहु है । वास्तव में रस का तिरस्कार तो छरुन्तक के पुर्वेवर्तौ श्रलंकारवादिर्यो नें 
भी नहीं किया, किन्तु उन्होने रस को अलंकार ही माना हे, रस-ध्वनिवादियों की 
दष्टिमें यह्‌ रसकातिरस्कारही है क्योकि इस प्रकार आत्मभूत रस जाभूषख मात्र 
रह जाता है । इसी दृष्टि से उन्होने रसवत्‌ अलंकार का निषेध कर रस को श्रलका- 
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येता कौ प्रतिष्ठा की । कुन्तक ने रस के विषय में भामह, दण्डी तथा उद्भट की 
परम्परा का त्याग कर रस-ध्वनिवादियों काही अनुसरण कियाहैः 


ग्रलंकारो न रसवत्‌ परस्याप्रतिभासनात्‌ । 
स्वरूपातिरिक्तस्य रान्दाथंसंगतेरपि ॥ २३।११। 


अर्थात्‌ रसवत्‌ श्रलकार नहीं है भर इसके कारण दो ह-एक तो श्रपने स्वरूप के 
श्रतिरिक्त इसमें श्रलंकायं ल्प से किसी श्रन्य की प्रतीति नहीं होती श्रौर इसरे श्रलंकायं 
रस के साथ श्रलंकार शब्द का प्रयोग होनें से श्रब्द श्रौर श्रथं कौ संगति नहीं बेठती । 
इसका स्पष्ट श्रथं यहीहै कि रस श्रलंकायं हे, श्रलेकार नहीं हे । 


यहाँ यह्‌ प्रश्न किया जा सकता है किश्रलंकाये मान लेने से भी रस की 
विशेष महुत्व-प्रतिष्ठा नहीं होती : रस अविक से अधिक शरीर बननजाता है, श्रात्मा 
फिर भी नहीं बनता । परन्तु यह्‌ बात नहीं है--इसी प्रसंग में कुन्तकं ने उपयुक्त 
सन्देह का निवारण कर दिया है : °रसवतोऽलंकार इति षष्ठीसमासपक्लोऽपि न सुस्प- 
ष्टसमन्वयः । यस्य कस्यचित्‌ काव्यत्वं रसवत्वभमेव ।' श्र्थात्‌ “रसवान्‌ का अलंकारः 
इस षष्ठी समास पक्ष का भी स्पष्ट समन्वय नहीं हो सकता है क्योकि किसी भी 
काव्य का रसवत्व ही उसक्रा काव्यत्वं है । (३।११ वृत्ति भाग) । 


इसी प्रसंग मे आगे चलकर फिर कुन्तक नें प्रकारान्तर से रस के प्रति श्रपना 
पक्षपात व्यक्त किथाहै। रसवत्‌ के परम्परागत रूप का खण्डन करने के उपरन्तवे 
श्रपने मत से उसके वास्तविक स्वरूप का विवेचन करते हैँ :--^“रस तत्व के विधान से, 
सहयो के लिए आह्वादकारी होने के कारण, जो श्रलंकार रस के समान हो जाताहै, 
वहु श्रलेकार रसवत्‌ कहा जा सकता है । १।१४ ।-- उपर्युक्त लक्षण से यह स्पष्ट है, 
प्रौर कुन्तक ने श्रपनी वृत्ति मे कहा भी है कि इस प्रकार अर्थात्‌ (रस-तत्व के विधान 
से) यह श्रलकार समस्त श्रलंकारों का प्राण ओर कान्य का श्रहवितीय सार-सर्वेस्वहो 
जाता हे) 


इससे अधिक रस का स्तवन ओर क्या हो सक्ता है ? 


ः 


रस ओ्रोर वक्रोक्ति का सम्बन्ध 


अब प्रन यह्‌ रह जाता है कि एक ओर जब श्रलंकाररूपा वक्रोक्ति ही कान्य 
काजीवितहै, ओर दूसरी ओर रसभीकाव्यकापरमतत्वहै,तो इन दोनों का 
समंजन कंसे किया जाय ? अर्थात्‌ वक्रोक्ति श्रौर रस क्रा वास्तविक सम्बन्ध क्या है ? 
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इस प्रह्न का उत्तर कठिन नहींहै। कन्तक को मूल धारणा का सूत्र पकड़ लेनेसे 
इस शंका का समाधान हो जाता है । कुन्तक के मतसे काव्यक्राप्राणतो निच्चयही 
वक्रोक्ति है: श्रौर वक्रोक्ति का भ्र्थ, जेसा कि हम अन्यत्र स्पष्ट कर चुके है, उक्ति 
चमत्कार मात्र न होकर कविकौश्चल श्मथवा काव्य-कला ही है । कुन्तक के श्रनुसार 
काव्य वक्रोक्ति श्र्थात्‌ कला है । इस कला की रचना के लिए कवि शब्द-अ्थं क 
भरनेक विभूतियों का उपयोग करता है--प्र्थं की विमूतियों मे सवते अधिक मूल्यवान 
है रस । श्रतएव रस ॒वक्रोक्तिरूपिणी काव्यकल्ा का परम तत्व ह : काव्य कौ प्राण- 
चेतना है वक्रता श्रौर वक्रता कौ समृद्धि का प्रमुख आधार है रस-सम्पदा । इस प्रकार 
वक्रोक्ति के साथ रस का सम्बन्ध लगभग वही है जो ध्वनि के साथ हे, 


रस श्रौर ध्वनि कासम्बन्धदोप्रकारकाहैः एकतो रस श्मनिवा्य॑तः ध्वनि- | 
स्पहीहौ सकता है ( कथन रूप नहीं }, इरे रस ध्वनि का सो्कृष्ट स्प है । इन 
दोनों सम्बन्धों के विष्लेषण से एक ती्तरा तथ्य भी सामने आता है भ्रौर वहु यह्‌ कि 
ध्वनि शरोर रसन मे, - ध्वनि-सिद्धान्त के श्रनुसार, पलड़ा ध्वनि काही भारी! रस की 


कि नण 0०५७१५५ दौ 


स्थिति ध्वनि.के बिना सम्भव नहीं है परन्तु ध्वनि कौ स्थिति रस-विहीन हो सकती 


भ) कन ५ 


है : वसतु्वनि, अलंकार.ध्वनि भी काव्य के उन््ृष्ट सप है । श्रतः काव्य मे ग्निः 
वायेता ध्वनि कीहीह रस्‌ कौ नहीं । रस के बिना काव्यत्व सन्भव है, ध्वनि के विना 
नही, इसीलिए आानन्दवधन के मत से ध्वनि कव्यकीम्रात्माहैः रस _ परमेष्ठ तत्व 
अवश्य है किन्तु आत्मा नहीं है 1-- कुछ देसी ही स्थिति वक्रोक्ति श्रौर इस के परस्पर 
सम्बन्ध की भी है । (१ ) रस वक्रोक्ति की परम विभूतिहै, (२) रस की काव्यगत 
अभिन्यंजना वक्रता-विहीन नहीं हो सकती-रसोत्कषं की प्रेरणा से श्रभिन्यक्तिका 
उत्कषं श्रनिवायं है, ग्रोर श्रभिग्यक्ति का यही उत्कर्षं वक्रता है । अर्थात्‌ काव्य में रस 
की स्थिति वक्रता-विरहित सम्भव नहीं है--काव्य से बाहर हो सकती है । किन्तु वह्‌ 
भाव-सम्पदा, काव्य-चस्तु मात्र है कान्य नहीं है । उधर वक्रता तोरसके बिना भी 


अनेक रूपों मे विद्यमान रह सकती है चाहे वे रूप उतने उत्कृष्ट न हों जितना कि 
रसमय रूप । कम से कम कन्तक का यही मत है । रस॒ के बिना काव्य जीवित रह्‌ 
सकता है वन्नोक्ति-के बिना नहीं । इसी लिए वक्रोक्ति ही काव्य का जीवित हैः रस _ 


ते हये भो जीवित नहीं है । संक्षेप में रस के साथ वक्रोक्ति 

का.यही सम्बन्ध है जो -ध्वति-रस-सम्बन्ध से श्रधिक भिन्न नहीं है । न्ध से श्रधिक भिन्न नहीं है 1 वास्तव में रस- 
सम्प्रदाय द्वारा स्थापित रागतत्व के एकाधिपत्य के विरुद्ध ध्वनि प्रौर वक्रोक्ति दोनों 
ने अपने श्रपने ढंग से कल्पना की महत्व-प्रतिष्ठा की है । रागतत्व का सौन्द्यं तो दोनों 
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को स्वीकायं है किन्तुं श्रपने सहज रूप मे नहीं--कल्पना-रजित रूप में ! इस कत्पना- 
रंजन की प्रकिया भिर है : ध्वनि-सिद्धान्त के श्रंतगंगत कल्पना भ्रात्मनिष्ठ है श्रौर 
वक्तोक्तिमे वस्तुनिष्ठ । रस के साथ इन दोनों के सम्बन्ध मेँ भी बस इतना ही भ्रन्तर 
पड़ जाता है । रस श्रौर ध्वनि दोनों श्रात्मनिष्ठ ह श्रतएवं उनका सम्बन्ध श्रधिक 


ग्रतरंग है : वक्रोक्ति मूलतः वस्तुनिष्ठ है श्रतः रसं के साथ उसका सम्बन्ध प्राधार- 
ग्राधेयकाहीहैः 


वक्रोवित श्रोर श्रौचिव्य 


जीवन के समान काव्य मंभी श्रौचित्य कौ महिमा श्रक्षुण्ख है । वास्तवं में 
जीवन के श्रौर तदनुसार कव्यके मूल्यों का श्राधार ही ग्रौचित्य है : श्रौचित्य ही जीवन 
श्रौर कान्य दोनों के सत्य, लिव श्रौर सुन्दर का प्रमाण है । इसी दृष्टि से कन्तक 
के परवर्ती श्राचायं क्षेमेन्द्र ने लगभग ग्यारह शताब्दी के मध्य में काव्य मे श्रौचित्य- 
सम्प्रदाय कौ स्थापना कीः: “काव्यमें श्रलंकारोंका स्थान श्रलंकार काह, गुण 
केवल गुण हैँ । रससिद्ध काव्य का स्थिर जीवन तो मौचित्य ही है ।“ भ्रौचित्य- 
विचार-चर्चा १।५। श्रौचित्य की परिभाषा करते हुए क्षेमेन्द्र लिखते हँ: “जो 
जिसके श्नृरूप है उसे प्राचीन ्राचार्थोँ ने उचित कटा है--उचितकाभषवही 
ग्रो चित्य है 1“ १।७ !-- वास्तव मेँ इस श्रनिवायं तत्व की उपेक्षा जीवन श्रथवां काव्य 
मे कौन विवेकशौल पुरुष कर सक्ता था, मेधावी भ्राचर्योकीतो बातदही क्या? 
अतएव भरत से लेकर पण्डितराज जगच्चाथ तक ने प्रकारन्तरसे ्रौचित्य के महत्व 
को स्वीकरुत क्या है । कुन्तकं भी इसका श्रपवाद नहीं है । उनके मतसे कव्यका 
प्राण तो निह्चय ही वक्रता है किन्तु वक्रता को मूल आधार ्रौचित्य ही है : उचिता- 
भिधानजीवितत्वार्‌ भ्र्थात्‌ उचित (यथानरूप) कथन ही (वक्रता का) जीवन है । 


तत्र पदस्य तावदौचित्यं > > > वक्रतायाः परं रहस्यम्‌ । उचिताभि- 
धानजीवितत्वाद्‌ । वाच्थस्याप्येकदेशेप्यौ चित्यविरहात्‌ तद्टिदाह्वादकारित्वहानिः । 
१।५७ वीं कारिका की वृत्ति । इस प्रकार कुन्तक के श्रनुसार श्रौचित्य वक्रता का 
प्राण हे । 


काव्य-लक्षय॒ मे चित्य की स्वीकृति : 


कन्तक ने श्रपने कान्य-लक्षणः काव्य-गुणों तथा वक्रता-भेदों मे भी श्रौचित्य 
को आधार तत्व माना है । उनका कानव्य-लक्षण ह : 


२१० | भूमिका [ वक्रौक्ति ओर ओचित्य 


रान्दाथौ सहितौ वक्रकविव्यापारशालिनि । 
बन्धे व्यवधथितौ काव्यं तद्विदाह्वादकारिणि ॥१।७ 


यहां शब्दाथं का साहित्य कान्य के श्राधार रूपमे स्वीकृत किया गयाहै। ओौर 
'साहित्य' से कुन्तक का श्रभिप्रायं निरचित रूप से शब्द श्रौर श्रथं का पुणं सामंजस्य 
ही है “समर्थं शब्द के श्रभाव मे अर्थं स्वरूपतः स्फुरित होने पर भौ निर्जीव-सा 
ही रहता है । (इसी प्रकार) शब्द भी वाक्योपयोगी अ्रथं के श्रभावमें अन्य श्र्थं का 
वाचकं होकर वाक्य का भार-सा प्रतीत होता है 1 १।७ वीं कारिका की वृत्ति । इस 
विवेचन से स्पष्ट है कि साहित्य' का अथै शब्द श्रौर अथं का उचित सहभाव 
अथवा सम्बन्ध, श्रौर कुन्तक ने प्रथम उन्मेष की सप्तमी कारिका की वृत्ति में ्रनेक 
प्रकार से शब्द-अर्थ-सम्बन्ध के इसी भ्रौचित्य का श्रत्यन्त मामिक आख्यान किया है, 


त्रौचित्य गुर 


कुन्तक के श्रनुसार प्रत्येक मागं में दो सामान्य गुण श्रौर चार विक्षेष गुण 
होते हैँ । सामान्य गुण हैँ श्रौचित्य ओर सौभाग्य जो तीनों मार्गो में अनिवाथं रूप 
से वतमान रहते हँ : 


“एतत्‌ त्रिष्वपि मा्गेपु गुणदितयपरुज्ज्वलम्‌ , 
पद वाक्यप्रबन्धानां व्यापकत्वेन वतंते ।॥ १।५७ ॥ 


ग्रथत्‌--इन तोनों मार्गो मे (ग्रोचित्य तथा सौभाग्य) ये दोनों गुण पद, वाक्य तथा 
प्रबन्ध मे व्यापक श्रौर उज्ज्वल रूप से वतमान रहते ह ।'' इत प्रकार ओौचित्य गुण 


सम्पूणं कान्य कौ उज्ज्वल सम्पदा है । ओचित्य कौ परिभाषा कुन्तक ने भी प्रायः 
वही की है जो उनके लगभग श्रध-शताब्दी बाद क्षेमेन्रनेकीथीः 


श्रांजसेन स्वभावस्य महत्वं येन पोष्यते । 
प्रकारेण तदौचित्यमूचिताख्यानजी वितम्‌ । च> जी° १।५३ । 


| 
प्र्थात्‌--जिस स्पष्ट बणन-प्रकार के दारा स्वभाव के महत्व का पोषण होता है बही 
जौचित्य नामक गृणहै : इसका मूल श्राधार है उचित भ्र्थात्‌ यथानुरूप-कथन । 
ग्रतएव कन्तक श्रोर कषेमेन्र दोनों कौ भ्रौचित्य-कल्पना सर्वथा समान ही है जिसका 
आधार है यथानृरूप-कथन । | 


वक्रोक्ति श्रौर भ्रौचित्य | भूमिका | २११ 
वक्रता-मेदरं मं वित्य का आ्रधार 


वक्रोक्तिकार ने अपने प्रायः समी वक्रता-भेदों मे किसी न किसी रूप में ओचित्य 
का श्राधार स्वीकार किया हौ । उदाहरण के लिए, वर्णविन्यास-वक्रता के विवेचन में 
कुन्तक ने स्पष्ट लिखा है कि वक्रतापुखं वर्ण-योजना अनिवायं रूप से प्रस्तुतौचित्य- 
शोभिनी होती है श्र्थात्‌ काव्य के ्रन्तगंत वर्णो का विन्यास प्रस्तुत प्रसंग के श्रनुरष 
ही होना चाहिए, उससे स्वतन्त्र नहीं 1* इसी प्रकार पदयपुर्वाधं-वक्रता तथा प्रत्यय-वक्रता 
के श्रनेक प्रमुख भेद भी श्रौचित्यमूल्क ही है :--(१) पर्याय-वक्रता का आधारहै 
उचित पर्याय का चयन प्रथवा पर्यायौचित्य, (२) विज्ञेषण-वक्रता का श्राधार है उचित 
विशेषण का निर्वाचन, (३) वृत्ति-वक्रता मे समास-रचना का श्रौचित्य श्रपेक्षित होता 
हैः ओर (४) लिम-वक्रता का श्राघारभूत सौन्दयं लिग-प्रयोग के श्रौचित्यके ही श्राभित 
है । इसी प्रकार प्रत्यय-वक्रता के भी प्रमुख भेदो मे कारकः, पुरुष, संख्या, काल, उपग्रह 
आदि के ओौचित्य का ही चमत्कार वतमान रहता है । वक्रता का चतुर्थं भेद है वाक्य- 
वक्रता जिसके दो रूप हैँ: (१) वस्तु-वक्रता, (२) श्र्थालंकार। इन दोनोँमेभी 
कुन्तक ने श्रौचित्यकोही प्रमाण माना है । वस्तु-वक्रता के प्रसंग में कुन्तक ने एक 
स्थान पर ओचित्य को वस्तु-वणन का ्राधारभृत श्रनिवायं सिद्धान्त घोषित किया है । 
स्वभावोक्ति का निराकरण करते हृए उन्होने लिखा है :--“स्वभाव के (स्वरूप के) 
कथन के बिना वस्तु का वर्णेन ही सम्भव नहीं हो सकता क्योकि स्वभाव से रहित 
वस्तु निरुपाख्य ब्र्थात्‌ श्रसत्कल्प हो जाती है ।" १।१२ की वृत्ति ! कहने की श्राव 
क्यकता नरह! कि यह्‌ स्वभाव-व्णेन श्रथवा स्वरूप-वर्णन "उचित अभिधान श्रथवा क्षेमेदर 
के सदृशम्‌ किल यस्य यत्‌' श्र्थात्‌ यथानुरूपवर्णन से मूलतः श्रभिन्न है । एेसे ही गर्था- 
लंकार के प्रयोगमें भी भ्रौचित्यही प्रमाण है । कन्तक के मतसे श्रलंकारों का व्यं 
विषय के श्रनृरूप उचित प्रयोग ही वांछनीय है : “वाच्य श्रलंकार उपमा श्रादिका 
ग्रधिक उपयोग उचित नहीं हो सकता क्योकि उससे स्वाभाविक सौन्दयं के श्रतिषषय सें 
 भलिनता श्राने का भय रहता है 1" ३।१ कारिका कौ वृत्ति ।-- यह अनधिकं प्रयोग 
` वास्तव मे श्रलंकारौचित्य काही इसरा नाम है । इसके अतिरिक्त दीपक श्रादि कतिपय 
विशेष अलंकारो के प्रसंग में कुन्तक ने श्रौचित्य का स्पष्ट उल्लेख भी क्ियाहै: 
“श्रौचित्य के ्नुरूप सुन्दर श्रौर सहृदयो के श्राह्वादकारक ( प्रस्तुत तथा श्रपरस्तुत ) 
पदार्थो के ग्रप्रकट ्र्थात्‌ प्रतीममान धमं को प्रकाशित करने वाला श्रलंकार दीपक 

प्रलंकार है \“ ३।११५। 
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१. वर्गान्तयोगिनः स्पर्शा द्विरुक्तास्तलनादयः । 
शिष्टाश्च रादिसंयुक्ताः प्रस्तुतौचित्यदोभिनः ॥ २१२ ५ 


२१२ | भूमिका [ वकोक्ति श्रौर श्रौचित्य 


ग्न्त में प्रकरण तथा प्रबन्ध-वक्रताके प्रसंग मे भी कन्तक ने श्रनेक प्रकार से 
ग्रौचित्य का स्तवन किया है । उदाहरण के लिए प्रबन्ध-वक्रता का एकं प्रमुख भेदहै 
उत्पाद्य-छावण्य जिसके दो सूपर्ह (१) श्रविद्यमानं कौ कल्पना (२) विद्यमान का 
संशोधन । इन दोनों वक्रता-भेदो का श्राधार स्पष्ट रूप से भ्रौचित्य-कत्यना ही है - 
कवि श्रपनी प्रसिद्ध कथा के श्रनौचित्य के परिहार ओर श्रौचित्य के संरक्षण के निमित्त 
ही उपर्युक्त चमत्कारपुणे पद्धतिथों का प्रयोग करता है । कन्तक ने इस तथ्य को स्पष्ट 
शब्दों मे स्वीकार किया है : “उत्पाद्यल्वलावण्यादिति हिधा व्यास्येयम्‌ । क्वचिदसदे- 
वोत्पाद्यम श्रथवा आहृतम्‌ । क्व चिदौचित्यत्यक्तं सदप्यन्यथास्तम्पाद्यम्‌ सहुदयाह्वाद- 
नाय ।' ४।४ कारिका की वृत्ति । अर्थात्‌ उत्पाद्य-लावण्यकेदो रूप हैं (१) श्रविद्यमान 
कौ कल्पना, श्रौर (२) सहृदय के श्राह्वाद के निमित्त ओचित्यरहित विद्यमान का 
ग्न्यथा प्रतिपादन । इसके अ्रतिरिक्त प्रकरण-वक्रता केदो अन्य भेद ह (क) प्रधान 
कायं से सम्बद्ध प्रकरणों का उपकायं-उपकारक रूप मे नियोजन । भ्रौर (ख) प्रकरणं 
का पूर्वापिर-श्रन्विति-क्रम। ये दोनों भेद भो श्रोचित्य कौ ही जाधारश्िला पर 
भ्रवस्थित है । 


प्रबन्ध-वक्रता के कुन्तक ने सब मिला करछ्हु भेदो का निरूपण कियादहै, 
इनमे से दो-तीन भेदो में श्रौचित्य की श्रवस्थिति स्कष्ट है । उदाहूरण के लिए, द्वितीय 
मेद मे नायक के चात्र का उत्कषे करने वाखी चरम-घटना पर ही कथा का उपसंहार 
करने का विधान है क्योकि शेष कथा-भाग नीरस इतिवृत्त मात्र रह जाताहै, रौर 
पंचम भेद में प्रबन्ध काव्य कानामकरणरएेसा किया जाताहैकि नमसे ही प्रधान 
कथा का द्योतन हो जाय । यहां द्वितीय भेदम श्रवांछित कात्याग ओंचित्य काही 
परिणाम है, ग्रौर पंचम भेद में क्षेमेन्द्र के नामौचित्य का संकेत है । 


प्रतिपादन-योजना में सास्य 


` वास्तव में वक्रोक्ति तथा ओ्ओचित्य दोनों सिद्धान्तो को प्रतिपादन-योजना मेही 
मूलगत साम्य है । कुन्तक श्रौर क्षेमेन्द्र दोनों ने काव्य के रुक्ष्मतम तत्व से लेकर महत्तम 
रूप तक प्रायः एक ही क्रम से श्रपनें सिढान्त का विस्तार कर उसे स्ेव्यापक बनाने 
का प्रयत्न किया है । जिस प्रकार वणं तथा निग, कारक श्रादि से लेकर वाक्य, प्रकररण 
-तथा प्रबन्ध तक वक्रता का साघ्राज्य है, इसी प्रकार श्रौचित्य का भी :- 
पदे, वाक्ये प्रबन्धार्थे, ग्रणोऽलंक्ररणे रसे । 
क्रियायां, कारके, लिगे, वचने च विशेषणे ॥ 


६ ५ श ध 


वक्रोक्ति श्रौर भ्रौचित्य | भूमिका { २१३ 


काव्पस्यांगेपु च प्राहु रौचित्यं व्यापि जीवितम्‌ 
ग्रोचित्य--वि० च० ७-१० । 


परन्तु इस योजना-साम्थ का कारण कदाचित्‌ यह्‌ नहीं है कि क्षेमे ने कुन्तक का 
अनुकर कियाद: हम सममभतेहकिडइस साम्यका कारण यह्‌ है किदोनोही 
ध्वनिकार कौ योजना को श्राद्लयं मान कर चले है, 


निष्करषं 


उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि वक्रोक्तिश्रौर ओौचित्य में परस्पर घनिष्ठं 
सम्बन्ध है } किन्तु फिरमी उन दोनों को पर्याय अ्रथवा एकरूप मन लेता संगत 
नहीं होगा । कुन्तक ने श्रौचित्य को वक्रोक्ति का जीवन मानते हुए भी दोनों को एक- 
रूप नहीं माना । उनकी मान्यता तो केवल यहु है कि वक्रता श्रथवा काव्य-सौन्दयं का 
मूख श्राधार श्रौचित्य है क्योकि, ( उन्हीं के स्पष्ट शब्दों मे ) श्रौचित्य कौ र्यत्कचित्‌ 
हानि से भी सहूदय के आह्लाद में व्याघात स्पत हो जाता है“ वाक्यस्याप्येकदेशे- 
प्यौचित्यविरहात्‌ सहूदयाह्भवादकारित्वहानिः । अतएव कुन्तकं के मत से ग्रौचित्य कान्य 
सौन्दयं अ्रथवा वक्रता का श्रनिवायं किन्तु सामान्य गृण माच्रहैः न व्यावर्तक धमंदहै 
भ्रौर न पर्याय ही! अर्थात्‌ सौन्दयंके सभीरूगेंमेंश्रौचित्य की श्रवस्थिति अनिवायं 
है, परन्तु श्रौचित्य के सभी रूपों मे कदाचित्‌ वक्रता की श्रनिवायं स्थिति कुन्तक को 
मान्य नहीं हे । 


इसके अतिरिक्त दोनों सम्प्रदायों के मूक दृष्टिकोण मे स्पष्ट अ्रन्तर है \ 
वक्रोक्ति का श्राधार है वस्तुनिष्ठ कल्पना श्रौर ओचित्य का आधार है व्यक्तिनिष्ठ 
विवेक--घ्राधुनिक शब्दावली मे वक्रोक्ति्राद जहां रोमानौी काव्यल्य को प्रतिष्ठा 
करता है, वहां ओचित्य-सिद्धान्त विचारगत सौष्ठव की, ओर इन दोनों का मिलनती्थं 
है रस जहाँ दो भिन्न द्ल्ाश्रों से श्राकरये लीनहो जाते हें । 


पाश्चात्य काव्यशास्त्र में वक्रोक्ति 


पाञ्चात्य का्य-शास्तर मं वक्रोक्ति का, कःव्य-सम्प्रदाय श्रथवा श्रात्मभूत कान्य 
सिद्धान्त के रूप मे, विवेचन तो नहीं हुभ्रा, परन्तु वक्रता के मौलिक तत्व कौ मान्यता 
वहं प्रत्यक्ष श्रथवा श्रप्रव्यक्ष रूपसे सदा रही है! वास्तव में तथ्य श्रौर कत्पनाका 
प्रतिद्न् किसी न किषी स्प में प्रप्येक युग श्रौर प्रत्येक दश्च की चिन्ताधारामें 
उपस्थित होता श्राया है । इसका जन्म एक प्रकार से काव्यकी सुष्टिके साथहो 
हो जाता है- काव्य के सम्बन्ध में यही पहला विचारदहै गौर यहौकारण है कि 
पाह्चात्य सभ्यता के आदिम युग में ही उसकी प्रतिध्वनि सुनाई पड़ने लगी थी । 
प्लेटो-पुवं युग मे काव्यहास्त्र का कोई स्वतंत्र ग्रन्थ तो उपलन्ध नहीं होता, परन्तु 
काव्य तथा दरोन ग्रन्थों में इस बात के संकेत निश्चय ही मिल जति है कि उस युग 
मे काव्यजञास्न का श्रस्तित्व श्रवह््य था, चाह उसका स्वतंत्र नाम र्हाहौयान 
रहाहो) 
प्लेटो के प्रवैवतीं विचारक ग्रौर प्लेटो 

परिचम का श्रादि कविदहैहौमर।योँतोहोमरके काव्य मे भी एक एसा 
उद्धरण हे (जिसे बोसकि ने पाञ्चात्य कला-चेतना का प्रथम सुत्र मानाहै भ्रौर जिसे 
एटकिन्स ने कला कौ माया' का प्राथमिक श्रभिज्ञान कहा है) जिसमें काव्यगत वक्रता 
को प्रच्छन्न स्वीकृति मिलती हैः? परन्तु उससे भी श्रधिक महत्वपुणं बह विवाद है जो 
होमर के काव्य को लेकर प्लेटो से पहले दो-तीन शतास्दियों तक चलता रहा! इस 
विवाद में निश्चय रूप से तथ्य श्रौर कल्पना अथवा भारतीय काब्यशास्व की शब्दा- 
वलो में वार्ता श्रौर वक्रता का प्रन ही प्रकारान्तर से उठाया गया है। दाशनिकों ने 
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१. हौमरकी पंक्तियां इस प्रकार हैँ: ढाल सोने की बनी हर्द थी, परन्तु (उस्र पर 
श्रकित) जती हई भूमि शयामल प्रतीत होती थी । यह्‌ उसकी कला का चमत्कार 
या। 
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होमर कौ इस श्राधार पर भत्संना को कि उसके वणन प्राकृतिक तथ्यों के विपरीत 
है श्रतः मिथ्या है, श्रौर काव्य-प्रमियों ने तथ्य श्रौर कल्पना के भेद को पहुचानते हए 
उनकी कास्यगत वक्रता का अनुमोदन किया) इस युग मे एक प्रसिद्ध श्राचायं हृए 
जाजिअसि (पांचवीं शताब्दी ई० पू०) ! उनका ग्रन्थ तो उपलब्ध नहीं है, परन्तु दो 
श्रभिभाषण अ्रवदय प्राप्त हँ जिनसे उनके काव्य-सम्बन्धी विचारों का परिचय मिल 
जाता हि । अन्य कान्यतत्वों के साथ साथ जाजिग्रास ने भाषा के सौन्दयं पर भी विश्लेष 
बल दिया है: “उन्होने ही सवसे पहले यह निदेश किया कि (गद्यमे) श्रलकारों 
का प्रयोग करना चाहिए, इतिवत्त-वर्णन्‌ के स्थान पर रूपकादि का उपयोग करना 
चाहिए-अर्थात्‌ सामान्य रूप से गमे भौ कविताके रंग श्रौर वेचिन्य का समावेर 
करना चाहिए ।२ इन शब्दों मे वक्रता की स्पष्ट स्वीकृति है क्योकि रंग ॒श्रौर वेचिच्य 
वक्रता के ही पर्याय है । 


प्ठटो-पुवं युग का, काव्यश्ञास्त्र की दृष्टि से, सर्वप्रमुख ग्रन्थ है, एरिस्टोफनीज 
(रचना-काक ४२५-२३८८ ई० पु०) का हास्य-नाटक प्रग (मेक) । इसमे यूनानी 
भाषा के दो वरिष्ठ नाटककारो--एेस्काइलस तथा यूरिपाइडील् के श्रालोचनात्मक 
विवाद का अत्यन्त सजीव हास्यमय वर्णन है । इस विवाद के अन्तगंत दोनों कलाकारों 
की वेयक्तिक श्रालोचना के श्रतिरिक्त, काव्य के ्रनेक सामान्य सिद्धान्तो का भो प्रति- 
पादन किया गया है । अतएव इसमे ऋज्‌ श्रौर वक्र अभिव्यंजनाओं अथवा काव्य-मार्गो 
की भी थोडी-सी समीक्षा स्वभावतः मिल जाती है! एस्काइलस (मानों कुन्तकं के 
विचित्र मागं का ग्रनृयायी होने के कारण) काव्य मे वक्रता-वचिच्य का पक्षपाती ह: 


“नही, उनकी बाह्य वसन-सञ्जा भी देखने मे रंगोज्ज्वल तथा वंभवयुणं होनी 
चाहिए-हमारे जसो नहीं ।'* यूरिपाइडीज कौ निन्दा करते हुए वह कहता है - 
(तुमने उन उदात्त चरित्रों को (उनके भावों को) गुदड़ी से परिवृत्त कर दिया! ञाप 
देखं कि उपर्युक्त उद्धरणों मे से पहले मे वक्रता का स्तवन श्रौर दुसरे मे वार्ता (ग्रास्य 
उक्ति) काही प्रकारान्तर से तिरस्कार कियागयाहै। 


इसके उपरान्त प्लेटो (४२७-३४७ ई० पु०) का समय श्रा जाता है-- प्लेटो 
से भी श्रपने पुेवर्ती यवन दाशेनिको का ही साथ दिया ओर को वक्रताको स्वीकार 
नहीं किया । उन्होने प्राकृत तथ्य कौ अपुणं अथवा मिथ्या-मरनुकृति मान कर काव्य को 
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१. षएटकिन्स 
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निन्दा की । उनके मतानुसार एक तो स्वयं प्राकृत तथ्य हौ विचार के तथ्य (सत्य) 
की ्रनकृति है, श्रौर फिर काव्य तो उसकी भी श्रपुणं या मिथ्या अनुकृति है, श्रतएव 
वहु सत्यसेश्रौरभीदूरहै) इसका भ्रभिप्राययहीहैकिप्लेटो भी विचार के सत्य 
ओर कल्पना के सत्थ का भेद नहीं पहचान पाये ।--कुन्तक ने वस्तु-वक्रता के प्रसंग 
भे इस रहस्य का उद्धाटन कियाद: उनका तकं है कि किसी प्राकृत पदार्थं के सभी. 
श्रंग-उपांगों का इतिवृत्त वर्णन (प्लेटो के शब्दों मे पुणे श्रनककृति) प्रस्तुत कर देने मे 
कोई चमत्कार नहीं है; कवि की दृष्टि तो उसके केवल उन्हीं श्रंगों तथा रूपों को 
ग्रहरण करती है जो आकषक हैँ श्र्थात्‌ वहु समग्र पदार्थं का स्थूल वणेन न कर केवल 
उसके ममं को ही ग्रहण करती है । यह मर्म-प्रहुण ही वस्तु-वक्रता है जो पुणं ्नुकृति 
को अपेक्षा श्रधिक पुणं तथा सत्यमभीदहै। प्लेटो ने इसी वस्तु-वक्रता के रहस्य को- 
सामान्य स्पमे वार्ता तथा वक्रताके भेद को--नहं समभा है, इसीलिए उन्होने 
काव्य का तिरस्कार करिया) 


होमर से प्लेटो के समय तक पाश्चात्य काव्य-चिता के श्रन्तगंत वक्रता के 
विषय में इसी प्रकार के प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्न संकेत प्राप्त होते हैँ । उनसे यहु निष्कषं 
निकलता है कि काव्य का यहु मौलिक प्रन उस आदिमियुगमे भी उठ खड़ा हृश्रा 
था श्रौर मनीषी उसकी ओर श्राकृष्ट होने लगे थे । 


त्रस्त (ईसा-पूवं २८६-२२९) 


अरस्त्‌ ने तथ्य श्रौर कल्पना के भेद को स्पष्ट करते हुए कान्यगत वक्रता के 
रहस्य को पहुचाना है । उन्होने प्लेटो कौ रान्ति का संशोधन करते हुए यह स्पष्ट 
क्रिया है कि काव्यगत श्रनुक्रति स्थूल अ्रथेमे पदाथ का श्रनुकरण न होकर उसका 
केत्पनात्मक पुन.सृजन ही है--श्रतः न वहु अपुणं है म्रौरन मिथ्या, उसमे तथ्य कौ 
विकृति नहीं संस्कार मिलता है, क्योकि वह तो तथ्य के ममं को शब्दबद्ध करती है! 
इस दृष्टि से काव्य का सत्य भौतिक सत्य कौ अपेक्षा अधिक मामक होता है । श्र्थात्‌ 
काव्य को जिस वक्रता को प्लेटो ने मिथ्या कल्पना मान कर तिरस्कृत किया है, ्ररस्तू ने 
उसे काव्य का प्राणभूत सौन्दयं माना है । अरस्तु का वह्‌ प्रसिद्ध वाक्य इस प्रकार है : 
“उपयुक्त विवेचन से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि कविका कर्तव्य-कमं जो हूश्राहै 
उसका वणेन करना नहीं है वरन्‌ जो हो सकता है उसका वर्णन करता है--भ्र्थात्‌ 
जो सम्भावना अथवा आवश्यकता के श्रनुसार हो सकता है उसका वर्णन करना है ।"! 
(पोयटिक्स : कंम्नबरिज यूनिवसिटी प्रेस प° २६) नजो हो सकता है भ्र्थात्‌ नजो 
सम्भावना अथवा ब्रावद्रयमकता के अनुरूप है", वास्तव मे, यह भावना का "वही सत्य 
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है जो द्रष्टा, वक्ता भ्रथवा शरोता को ग्राह्य है । कन्तक ने इसी को वस्तु का सहूदया- 
ह्वादकारीस्वस्यन्द' भ्र्थात्‌ सहृदयो को भ्राह्वाद देने वाला धर्मं कहा है ¦ प्रथमं उन्मेष 
मे नवमी कारिकः की वृत्ति के अन्तर्गत कुन्तक ने ल्खिा है : “यद्यपि पदार्थं नानाविध 
धसं से युक्त हो सकता है फिर भी (कान्य मे) ठेसे धमं से उसका सम्बन्ध वणेन क्या 
जाताहि जो सहूदयों के हृदय में श्रानन्द की सृष्टि करने में समर्थहो सक्ता हे । श्रौर 
उस (धर्म) मे एसी सामथ्यं सम्भव होती है जिससे कोई अपुवं स्वभाव कौ महत्ता, 
श्रथवा रस को परिपुष्ट करने की श्रगता श्रभिव्यक्ति को प्राप्त होती है उपयुक्त 
दोनों उद्धरणो का प्राश्य एक ही है : भेद शब्दावली काहै, पहले उद्धरण में दाक्ष 
निक की साकितिक शब्दावलो है, ग्रौर दूसरे मे काव्य-रसिक की वाक्छटा । 


इस प्रकार अरस्तु ने श्रपने ठंग से वस्तु-वक्रता का प्रतिपादन किया हे । 


शेली के प्रसंग में तो श्ररस्त ने ्रत्यन्त स्पष्ट शब्दों में वक्रता को महत्ता स्वकार 
की है । उनके दोनों ग्रन्थो के- कान्यलास्त्र (पोययिक्स) तथा रीतिन्ास्न (रहै टरिक्स) 
के--श्ननेक उद्धरण वक्रता का पोषण करते है :- 


१. “प्रचलित प्रयोग से वचिज्य भाषा को एक प्रकार को गरिमा प्रदान करता 


है! ¬ ~+ - इसलिए भाषामे वच्य का रंग देना चाहिए क्योकि 
मनुष्य श्रसाधारण की ्रहणंसा करता है ओर जो प्रशंसा का विषय है वह श्राह्वाद का 
भी विषय होता है \' (रहै.टरिक्स प° १५०) 


२. माषाकागृण यहहै कि वहु स्पष्टतो हौ किन्तु उसका स्तर नीचान 
हो । प्रचलित (रूढ) शब्दों पर श्राश्चित पदावली सबसे स्पष्ट होतो है, परन्तु उसका 
स्तर नीचा होताहै। - -- -~ अरप्ताधारण शन्दावली से सामान्य भाषा 
मे गरिमा आतीहैश्रौर उसकालूपसुन्दर हो जाता हैः ्रसाधारण जअब्दावली से 
मेरा श्रभिप्राय है: दूसरी भाषाश्रों से गृहीत शब्द, लाक्षणिक प्रयोग, विस्तारित पद 
तथा प्रचलित शब्दावली से भिच्च श्रन्य सभी प्रकार का वेचित्य ।” (पोयटिक्स--पृ० ४) 


(३) “इन साधनों का प्रयोग केवल भाषा मे लावण्य का समावेश करने के 
लिए ही करना चाहिए ! एेसा करने से श्रन्य भाषाश्रों के शाब्द, लाक्षणिक प्रयोग, 
श्नौर कल्पित तथा श्रम्य सभी प्रकार के शब्द जिनका मैने उल्लेख किया है भाषा शलो 
को साधारण तथा निम्न स्तर पर नहीं आने देगे, श्रौर प्रचलित शब्द श्रथं को स्पष्ट 
करने मे सहायक होगे ।“ (पृ० ४९) 





= ज भ ७ (11) प ए 2 म त 


* होञ्स डाइ्जैस्ट । 
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४. “द्यपि बवे सारे साधने जिनका मेने उल्लेख किया है, उचित रीतिसे 
प्रयुक्त होने पर भाषा-शेली को विशिष्टता प्रदान करते है-यह बात समस्त शब्दों 
तथा श्रन्य भाषा के शब्दों के लिए भी उतनी ही सत्य है, तथापि सबसे अधिक वेचित्रय 
का समावेश क्षणिक प्रयोगो से होता है क्योकि मौलिकता की श्रावद्यकता इन्हीं में 
होती हे श्नौर यह प्रतिभा के द्योतक भी है 1" (पु० ५०) 


लाक्षणिक प्रयोगो का विस्तार से विवेचन करते हए श्ररस्तू ने अन्यत्र लिखा 


है- 


५. "“उप॒चार का श्रथं है किसी इसरी संज्ञा का आरोप, यहु आरोप जाति 
का व्यक्ति पर हो सकता, या व्यक्तिका जाति पर या व्यक्ति का व्यक्ति पर, या 
साम्य की परिकल्पना हारा । उदाहरण के लिए यहां मेरा जहाज खडा है ।' इस पंक्ति 
मे जाति का व्यक्ति पर आरोपहै क्योकि लंगर डालना भी खड़े होनें काही एक 
विशेष रूप है ।' श्रोडीसियस हजारो वीर कृत्य कर चुका है--' यहां व्यक्ति का श्रारोप 
जाति पर है क्योकि "हजारो" श्रनेक' काही एक रूप-भेद है, ओर इसलिए श्रनेकः 
के स्थान पर इसका प्रयोग होनें लगा है । व्यक्ति के व्यक्ति पर श्रारोप का उदाहूरण 
इस वाक्य-युग्न मे मिलेगा--्लोह के हारा जोवन-रक्त का शोषर करता हृश्रा' श्रौर 
कठोर लोहे से काटता हुभ्रा- यहं शोषण करता हूभ्रा' रौर "काटता हज! इन दो 
शब्दों का प्रयोग पर्याय रूपमे हूृश्रा है क्योकि दोनों हुं “छेदन या श्रपहूररः क्रिया 
के रूप विरोष हैँ! साम्य-स्थापन उस स्थितिमेंहोताहै जब एक वस्तु का दूसरी 
वस्तु से वही सम्बन्ध होता है जो तीसरी काचौयीसे, प्रौर वक्ता चोधी का दूसरी 
के लिए ओर दूसरी का चौयीके चष प्रयोग करदेताहै । -[- ~~ 


दूसरा उदाहरण रीन्यि :- 


वृद्धावस्था का जीवन से वही सम्बन्धहै जो सन्ध्या का दिवस से, श्रतएव 
सन्ध्या को “मरणासन्न दिवस' या वुद्धावस्था को (जीवन-सन्ध्या' कहा जाता है ।'" 
(प्‌० ४६-४७) 


कंहूने की आवह्यकता नहीं किं यही कुन्तकं कौ उपचार-वक्रता है : 


यत्र दुरान्तरेऽन्यस्मात्‌ प्तामान्यमुपचयते । 
लेेनापि भवत्कांचिद्‌ वक्तुमृद्रक्तवृत्तिताम्‌ ॥ 
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इसका भावाथ यह्‌ है - 


जहां श्रन्य (अर्थात्‌ प्रस्तुत वण्यंमान पदार्थं) का सामान्य धमं अत्यन्त 
व्यवहित (दूरवाले) पदाथ पर लेशमात्र सम्बन्ध से आरोपित किया जाता है, वहां 
उपचार-वक्रता होती है । 


दौनों के उदाहरणों मे भी इतना ही श्रधिक साम्य है । कन्तक के अनुसार 
(१) स्निग्धश्यामलकान्तिकिप्तवियतः श्रर्थात्‌ “आकाश मेघो कौ स्निग्ध इयामलरता से 
चपा हुजा थाः श्रौर (२) सूचिभेद्यस्तमोभिः--सूचीभेद्य श्रधंकार से' मे उपचार 
वक्रता है! श्ररस्त्‌ के श्रनसार इन दोनों में व्यक्ति का जाति पर आरोप है क्योकि 
'्लीपना' कना या "फलान" क्रिया का ही एक रूप-भेद है ओर “सुचीभेता' “घनत्व' 
का) 


इन संकेतो के श्रतिरिक्त श्ररस्तु के कथावस्तु-विवेचन मे प्रबन्ध-वक्रता तथा 
प्रकरण-वक्रता के कई रूपों के पुव॑-संकेत मिर सकते हैँ । प्रबन्ध-काव्य जौर इतिवृत्त 
के विभेद को तीव्र शब्दों मे व्यक्त करने वाला निम्नलिखित वाक्य प्रबन्ध-वक्रता की 
ग्रसं दिग्ध स्वीकृति का द्योतक है : 


“प्रबन्ध काव्यो की रचना इतिहास की भांति नहीं होनी चष्िए 1" 
(प° ५१) 


कुन्तकं ने भी ठीक इन्हीं शब्दों मे प्रबन्ध-बकता के रहस्य को श्रभिव्यक्त किया 
है: गिरः कवीनां जोवन्ति न कयामात्रमाधिताः। ४।११। अर्थात्‌ प्रबन्ध काव्यो मं 
कवियों कौ वाणी केवल इतिवृत्त पर ्राधित होकर जोवित नहीं रहती । 


इसी प्रकार श्ररस्तु के विपर्यास तथा विवृत्ति नामक दोनों प्रबन्ध-चमत्कारों 
का, जिन्हें उन्होने प्रबन्ध-कल्पना का उत्कृष्टतम रूप माना है, कुन्तक क प्रकरण-वक्रता 
के उत्पाद्य-लावण्य श्रादि भेदोंमे सहज ही भ्र॑तर्भाव हो जाताहै। इस प्रसंग का 
विस्तृत विवेचन कुन्तकं ओौर प्रबन्ध-कल्पना' के भ्र॑तगेत हो चुका है : यहां उसको 
पुनरावृत्ति अनावश्यक होगी । 


सेमी श्राचार्य : पिस तरर लयेरे ८ ईसा-यूर्व प्रथम शती ) 


नान के पञ्चात्‌ रोम संस्कृति भ्रौर साहित्य का केन्द्रं बना । कान्यलास्त्र के 
क्षेत्र मे भ्रस्त को परम्परा सिसरो, होरेस आदि रोमी तथा डयोनीसियस ओर डम- 
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दिस प्रभृति यूनानी आचार्यो के ग्रन्थो में श्रागे बही । रोमी संस्कृति श्रौर साहित्य के 
मूल श्राधार्‌ थे गरिमा ओर श्रौचित्य--अथवा शओ्रौचित्यमूलक गरिमा । सिस्रो तथा 
होरेस ने स्वभावतः अपने विवेचन मे इन्हीं दो तत्वों को महत्व दिया भ्रौर इनके 
आधार पर ्रभिव्यंजना मे भी संयम, स्पष्टता, भ्रम्राम्यता, गभीर पद-रचना श्रादि 
गृणों पर ही अधिक बल दियाहै।योंतो कुन्तकनेभी श्रोचित्य को ही वक्रताका 
ग्राधार माना है, परन्तु जंसा कि हमने श्रन्यत्न स्पष्ट किया है वक्रता श्रौर श्रौचित्यका 
व्यावतंक धमं भिन्न है : वकोक्तिवाद जहां रोमानी काव्य-ल्प की प्रतिष्ठा करता है 
वहां श्रौचित्य विचारगत सौष्ठव की ! श्रतएव इन दोनों में प्रकृति का भेदहैश्रौर 
निसगंतः रोमी प्रकृति के साथ कुन्तक कौ वक्रता की विशेष संगति नहीं देठती, यद्यपि 
न रोमी काव्यज्ञास्त्र वक्रता का पुणं बहिष्कार कर सकता है श्रौर न कन्तक ओौचित्य 
का; कन्तक ने तो उसे श्रनिवा्यं तत्व ही मानाहै। 


सिसरो. स्वतंत्रचेता तथा तेजस्वी पुरुष थे । उन्होने भव्य श्रौचित्य ( डकोरम ) 
को जोवन श्रौर साहित्य का प्राणतत्व माना माना है भव्यता में अ्रसामान्यताका 
भी भ्रन्तभविःहै, ग्रतएव उसके साथ वक्रता कौ स्वीकृति भी उसी मात्रा मे स्वतः हो 
जाती है । सिरो उहृश्य के श्रनुरूप तीन प्रकार की शेलियों की स्थिति मानते है: 
ऋजु-सरल अनलकृेत हेली उपदेश के लिए, मध्यम हेली--जिसमे स्गकी छ्टाहो 
किन्तु साथ ही संयम भी हो-प्रसादन के लिए, जौ र उदात्त शेली-जो भव्य तथा 
सप्राण हो-सप्रेरित करने के चिए । इनमेसे रंगकी छटा वक्रता की द्योतक है: 
प्रसादन के लिए सिसरो संयत वक्रता के पक्षपाती हैँ ! एक स्थान परवे कहते है कि 
सामान्य व्यवहार कौ भाषा से भिन्न भाषा का प्रयोग गुरुतम अपराध है \' परम्तु 
प्रस्यत्र श्रपने मन्तव्य को स्पष्ट करते हुए उन्होने छिखा है २ सुष्टु श्लो उपयुक्त शब्द- 
चयन पर भ्राश्नित है । उपयुक्त का श्रथं है जनता के वास्तचिक व्यवहार की शब्दावली 
जो स्वतन्त्र शब्व-जाख मात्र न हो-एेसी शब्दावली जो जनपदीय धितते-पिटे तथा 
ग्राम्य तत्वों से मुक्तं हो श्रोर गरिमा एवं छटा प्रदान करने वले श्रसाधारण सूयो तथा 
लाक्षरिक प्रयोगो से सम्पन्न हो । इसप्रकार सिसरो श्रौचित्य के साथ अलंकार स्पे 
वक्रता को भी प्रश्रय दे देते ह । वास्तव में कन्तक ओर सिसरोकी दृष्टि मेभेदहैः 
कुन्तक के किए साहित्य का प्रा है वक्रता ~ श्रौचित्य उसका सामान्य उपबन्ध है, किन्तु 
सिसरो के अनुसार प्राणतत्व है ओ्रौचित्य पर॒ वक्रता कौ द्धृटा भी विद्यमान होनेसे 
उसका अ्राकर्षरण भ्रौ र बद्‌ जाता है । होरेस ने वक्रता को इतनी भी मान्यता नहीं दी 
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१. भ्रोरेटरे ११२) २. वही ३।१७१ । 


॥ ^ भाय पुममे। = क त्न समजमन 
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हं : उनकी शास््रवादी दृष्टि संगति, श्रनुपात तथा ब्रनुक्रम आदि पर ही केन्द्रित रही 
है । ये तत्व यद्यपि वक्रता के विरोधी नहु है. फिर भी मूलतः कदाचित्‌ ऋजुता 
के साथ ही इनका घनिष्ठतर सम्बन्धं है । 


लाजाइनत् (इसा की तीसरी शती) 


यूनानी रोमी भ्राचार्यो मे वक्रता का सवे परवल समर्थन लांजाइनस ने किया 
है" परन्तु यह्‌ समर्थन श्रप्रत्यक्ष रूप में ही किया गया ह ! लंजाइनस के प्रसिद्ध निबन्ध 
का प्रतिपाद्य है “उदात्त भावना । यह "उदात्त भावना" निख्चय ही जीवन श्रौर 
कान्य के ग्रसाधारण तत्वों पर श्राधृत रहती है । इस प्रकार उदात्त की परिकल्पना 
मे वक्रता का प्रवेश्य श्रनिवायं स्पसे हयो जाता है । लांजाइनस नें अनेक स्थलों पर 
वक्रता के महत्व पर प्रकाश उालाहैः 


(१) “ ~ -1- 1 उदात्त भावना एक प्रकार का 
श्रमिन्यंजनागत चमत्कार अथवा विशिष्ट गुण है श्रौर महान कवियों तथा लेखकों ने 
इसी के दवारा अमर स्याति का अर्जन क्या है! क्योकि जो असाधारर है श्रथवा 
सामान्य से विभ्र है, वह श्रोता के मन मे प्रवृत्ति मात्र जगा कर नहीं रह जाता 
है, बह तो श्राह्वाद का उद्रेक करता है 1 


(२) “उदात्त शेली के पाच मुख्य घ्राधार है ! प्रथम ओ्रौर सबसे प्रमुख है 
महान परिकल्पना-रक्ति -{ ~+ ~+ इसरा है प्रबल श्रौर ्रन्तप्रेरितश्रावेग। 
ग्रलंकार-विधान के अन्तगंत दो प्रकार के श्रलंकार श्राते है-- विचार से सम्बद्ध श्नोर 
ग्रभिव्यजना से सम्बद्ध । इसके उपरान्त है भाषागत श्राभिजात्य जिसके श्रन्त्म॑त शब्द- 
चयन, लाक्षणिक प्रयोग श्रोर भाषा का अलंकरण श्रादि प्रसाधन अ्राते है पाचवां 
ग्राधार है-- ¬ - रचनाकी गरिमा ओर श्रौदायं \ 


इन श्राधार-तत्वों मे से प्रायः सभी वक्रतामूलक हँ । पहला वस्तु-वक्रता तथा 
प्रकरर-वक्रता के श्रन्तगत अतादहै। दसरा भी रसके भ्रा्रयसे उसी के श्रन्तर्गत 
माना जा सक्ता है । शेष का सम्बन्ध वाक्य-वक्रता से है । 


(३) “इस्त प्रकार हम सभी प्रसंगो मे कहं सक्ते हैँ कि जो उपयोगी श्रथवा 
ग्रावहयक है उसे तो मनुष्य साधारण समभ्रता है" किन्तु जो चमत्कारपुणं श्रौर विस्म- 
थकारो है वहु उसकी प्रसा तथा श्रादर का पाच्रहै। 


२२२ | भूमिका [ पाश्चात्य काव्यदास्त्र में वक्रोक्ति 


“ने तो यह श्रच्छी तरह समभता हं कि उदात्त प्रतिभा निर्दोषता से दूर ही 
होती है । क्योकि श्रनिवयं शुद्धतानेक्षुगरताकीौ ब्र्ंका रहती है भ्रौर उडत मकु 
न कुच त्रुटि रह्‌ जाती है 


इस प्रकार वक्रता लांजाइनस की उदात्त-विषयक परिकल्पना का एक 
मूल तत्व है; जो उदात्त है वह श्रनिवायेतः सामान्य से विलक्षण श्रथवा वक्र होगा । 
यहीं कुन्तकं श्रौर उनके दृष्टिकोण का मेद भी स्पष्ट हो जाता है । कन्तक के अनुपार 
कान्य का प्राणतत्व है वक्रता, उदात्त या भव्य उसका एक प्रकारहैजो वीर रस तथा 
ऊजंस्वी भावना से पुष्ट होता है : इसके श्रतिरिक्त कोमल, मधुर, विचित्र श्रादि उसके 
श्रन्य रूप भी होते हैँ । उधर लाजाइनस के मत से काव्य कौ ्रात्मा है भेन्यता। यह्‌ 
भव्यता अनिवायं रूप से वक्रता-विरिष्ट होगी, परम्तु सभी प्रकार कौ वक्रता भव्य 
नहीं हो सकती--श्र्थात्‌ वक्रता भव्यता कौ अभिनव्यंजना का प्रकार मात्र है, पर्याय 


नहीं हे । 

लांजाईइनस के श्रतिरिक्त अन्य यूनानी- रोमी आचार्यो ने वक्रता पर कोई विशेष 
बल नहीं दिया । लांजाइनस के पुर्ववर्त डायोनीसियस श्रौर परवतो डिमेट्ियसत आदि 
यूनानी श्राचायं तथा क्विन्टीलियन आदि रोमी विद्वान वास्तव मे रीतिकार ही थे 


जिनका ध्यान श्रनुक्रम, भ्रनृपात संगति श्रादि रचना-तत्वों पर ही प्रायः केन्धित रहा, 
उनके रीतिनिष्ठ दष्टिकोरण भे वक्रता जसे रोमानी तत्व के लिए विशेष स्थान 


नहीं था \ 


रोम के पतन के साथ काव्यश्ास्त्र का यह्‌ यूनानी-रोमी युग समाप्त हो जाता 
है ओर यूरोप के इतिहास में मध्ययुग का श्रारम्भ होता है। यह समय यूरोप के 
काव्यशास्त्र के लिए एकं प्रकार से श्रधकार-युग है! इस युग में काव्य, नाटक, इति- 
हास, श्रादि सभी क्षेत्रों में संजना का इतना दुर्दाम वेग था कि काव्य-विवेचन के लिए 
कोई अवकाश्च न रहा । कुछ सामान्य प्रतिभा के लेखकों ने इस दिशा मे प्रयत्न किथा 
भी, परन्तु वे यातो यूनानी-रोमी रीति-लक्षणों को पुनरावृत्ति मात्र करते रहै, या 
रीतिश्षास्त्र के नामं पर व्याकर, छन्दशास्त्र, अलंकार, चित्रकाव्य श्रादि का रूढि- 
बद्ध ॒ग्यास्यान-विवेचन करते रहै । काव्य का तात्विक विवेचन इस युग में 


नहीं ह्र 


॥ 
न 


ग्रीक लिटरेरी क्रिटिसिउम में उद्धृत लांजाइनस के ग्रन्थ उदात्त' का अनुवाद (उबल्यू° 
रोबद्सं) (१) पृ १६६ (२) पृ० १७० (३) पृ० शतत, १८५ 


#। 


नन ~ ~ ~~ 
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दान्ते (तेरहकीं शती) 

यूरोप के अ्ंधकारमय मध्ययुग के सबसे उज्ज्वल नक्षत्र दान्ते ह; उन्होने केवल 
सजन के क्षेत्र मे ही नहीं विवेचन के क्षेत्र मे भौ श्रपनी प्रतिभा का परिचय दिया है । 
इस दिज्ञा मे उनकी सबसे बड़ी सिद्धि थी युग की श्रावदयकता ऊ अनुसारं रीतिबद्ध 
लंटिन के विरुद उक्ज्वर जनवाणीः इटालियन की गौरव.प्रतिष्ठाः । उज्ज्वल जन- 
वारी से श्रभिप्राय उनका उस भाषासे था जो काव्यरूढ्‌ एवं रीतिनद्ध नहीं हो गई 
थी वरन्‌ जीवन की विचित्रता श्रौर प्रफुलता से सम्पच्च थी) इस प्रकार दान्ते ते 
उज्ज्वल जनवाणी कौ प्रतिष्ठा द्वारा अभिव्यक्ति के क्षेत्र मे रोमानी वक्रता की प्रतिष्ठा 
की है । इस स्थापना की पुष्टि में उनके शब्द-विवेचन तथा ैली-सम्बन्धी वक्तव्य भौ 
उद्धृत करिये जा सकते हँ । दान्ते के ्रत॒सार राब्द मूलतः तीन प्रकार के होते है : कुछ 
शब्द बच्चों को तरह तुतलाते है, कुठ मे स्त्रियोचित पेलवता होती है श्रौर कुछ शब्दों 
मे पौरुष होता है । श्रन्ति वगं के शब्दों मे कुछ प्रास्य होते है भ्रौर कुद्धं नायर; नागर 
शब्दो में कुछ मसुण श्रौर चिक्कण होते ह, कुछ प्रकृत तथा श्रनगढ़ । 


“इन शब्दो मे से मसृण ओर प्रकृत को ही हम उदात्त शब्दावली कहते है, 
चिक्करण ग्रौर श्रनगढ़ श्दों मे आडम्बर मात्र रहता है ! -- ¬ उदात्त होली में 
तुतले शब्दों के लिए कोई स्थान नहीं है क्योकि वे अतिपरिचित शब्द होते है, स््रेण 
काब्द श्रपनी स्त्रेणता के कारण श्रौर भ्राम्य शब्द श्रपनी परुषता के कारण त्याज्य है । 
नागर शब्दावली के चिक्कण ग्रौर श्रनगढ़ शाब्द भी ग्रह्य नहीं है ! इस प्रकार केवल 
मसूरा श्रीर प्रकृत छन्द रह्‌ जाते है, श्रौर ये ही शब्द भव्य ह!" 


उपयुक्त शब्द-विवेचन में दान्ते ने अपने ढंग से--श्रलास्त्रीय शेख मे- मुख्य 
रूप से बणेविन्यास-वक्रता ओर सामान्य रूप से पर्याय-वक्रता आदि वक्रोक्ति-मेदों का 
विवेचन क्या है! परिचित शब्दों का बहिष्कार, ग्राम्य तथा अ्रनगढ़ का त्याग व्ण- 
विन्यास के श्राधार पर शब्द की वक्रताकाही प्रतिपादनहै! इसी प्रकार शेखी के 
चार भेदो में से निर्जीव एवं रचिविहीन तथा केवल सुरुचिपुणं, श्रादि का अस्वीकार 
परोर सुरचिपुणे, सुम्दर तथा उदात्त गुणों से विभूषित सर्वागसुन्दर शैलो कौ शुभाद्चसा 
भी वक्रताविचित्रगुणालंकारसम्पदाः को ही प्रतिष्ठा है} इस प्रकार दान्ते कान्य-रचना 
-के क्षेत्र मे श्रपनी कल्पना के मुक्त प्रवाह वारा श्रौर काव्य-विवेचन के क्षेत्र में स्वतन्त्र 
चिन्तना द्वारा अथे तथा वाणी कौ वक्रताओं के लिए हार खोल देते है! 





~~~ १ ~~~ = 











(१) उज्ज्वल वह्‌ है जो दूस को उज्ज्वल करे श्रौर स्वयं उज्ज्वल हो 1 
(डी वल्गेरी एलोक्वेन्शिया) 


२२४ ] भूमिका [ पाश्चात्य काव्यज्ञास्तर में वक्रोक्ति 
पुनर्जागरण॒ ऋल 


दान्ते को यूरोप के मनीषियों ने श्राचीनों मे श्रन्तिमि ओर श्राुनिकों मे प्रथमः 
माना है । उनका समय वास्तव में यूरोप के इतिहास मे श्रन्धकार-युग था--दान्ते नें 
कुछ समय के लिए उसे श्रपनी प्रलर प्रतिभा से श्रालोकितं तो अवद्य कर दिया किन्तु 
फिर भी अन्धकार दूर होते होते रगभग दो शताब्दियां बीत गई ओर सोलहवीं 
शताब्दी मे जाकर पुनर्जागरण का प्रभात हुजा । यह युग वास्तव में स्वणंयुग है जिसमें 
यूरोप की श्रवरुदध प्रतिभा सहलमुली होकर तरंगायित हो उटी । इरी, स्पेन, इग्लंड 
आदि सभी देशों में यह श्रदम्य सजना का युग था: एक ओर प्राचीन अमर वाङ्मय 
का पुनरुद्धार हुआ ओर दूसरी ओर नवीन उत्कृष्ट साहित्य का सृजन । जीवन श्रौर 
साहित्य मे श्ञास्त्रीय मूल्यों के स्थान पर रोमानी मूल्यों की प्रतिष्ठा होने लगौ श्रौर 
रीति के स्थान पर वक्रता-वेचिन्य का आकषेण बह्ने ल्गा। सोलहवीं हती में 
इटालियन भाषा के आलोचकों तथा रीतिकारों के लेखों मे वक्रता-वंचिच्य का स्वर 
स्पष्ट सुनाई देता है : 

१. मे सत्य श्रौर कल्पना के भिश्च की बात इसलिए करता हुं क्योकि 
इतिहासकार की भांति कवि वस्तुश्रों या घटनाओं का यथावत्‌ वर्णेन करने कै लिए 
बाध्य नहीं होता : उसका काम तो यह दिखाना है कि वे कसी होनी चाहिए थीं । 

(डनियलो-- १५३६ ई०) 


२. श्रब हम एक सावेमान्य श्रौर शाहवत निणंय पर पहुंच सक्ते है--्रौर 
बहू यह कि विज्ञान, कला, इतिहास-कोई भी विषय काव्य का प्रतिपाद्य हो सकता 
है किन्तु शतं यह है कि उसका प्रतिपादन काव्यमय रीतिसेहो। (पेटी, 
१५८६ ई०)} । । 


इन उद्धरणों में "कल्पना का मिश्च यथावत्‌ वर्णेन का त्याग' ओर कान्यमय 
रीति-ये तीनों ही वक्रता के प्रकार दहै 


इंगलेड मे प्रतिभाका विस्फोटभश्रौरमभो वेग से हूग्रा--शेक्सपियर ने शास्म 
रीति का तिरस्कार कर विषय-वस्तु मे विक्षेप श्रौर तदन॒कूल शैली में वेचिष्य-वक्रता 
को अग्रह के साथ ग्रहण किया! यहु युग वास्तव में वेचिन्यकाही युग था, इसमें 
एक श्रोर परम्परा की पुनःपरतिष्ठा श्रौर दूसरी श्नोर नवीन प्रयोग की श्रातुरता धौ । 





पाड्चत्य काव्यल्ञास्तर मे वक्रोक्ति ] भूमिकः , [ २२५ 


श्रंगरेज श्रालोचक सर फएिल्िप सिडनी की श्रालेचना में श्रद्धा ग्रौर विद्रोह दोनो के 
ही तत्व चिम जाते ह--उन्होने परम्परावादी होरेस श्रादि का श्रनुसरण च कर 
लाजाइनस का श्रनृकरण किया, शिक्षण तथा मनोरंजन की अ्पेज्ना सप्ररणा को काव्य 
को सिद्धि माना श्रौर इस प्रकार रोमानी मूल्यों के प्रति श्रपना अनुराग व्यक्त किया! 
बन जाँन्सन जसे श्चास्वनिष्ठ श्रालोचक ने भी साहसपुवेक यह्‌ उद्धोषरणा को : "अरस्तू 
श्रौर श्रन्य श्राचार्यो को उनका देय मिलना चाहिए किर्तु यदि हम उनसे आगे सत्य 
तथा श्रौचित्य-विषयक श्रन्वेषराषएं करं तो हमारे प्रति यह्‌ विष क्यो ?› फिरमभी 
समग्ररूप मे परम्परामें ही जांन्सन को निष्ठा श्रचल रही ओ्रौर उन्होने उावना 
की श्रपेक्षा रीति तथा अनुक्लासन पर, ्रौर इधर वंचित्य-वक्रता को अपेक्षा स्पष्टता, 
समास-गृण, श्रौचित्य-विवेक श्रादि पर ही अधिक बल दिया। 


नव्यद्यास््रवाद ८ सतरहवी-्रटारहवी शती ) 


पुनर्जागररण यग के उपरांत सतरहवीं शती मे यूरोपीय श्रालोचना मे कमशः 
नव्यज्रास्त्रवादे का श्रारम्भ होता है । नव्यल्ञास्त्रवाद का जन्म प्रसि मे हुश्रा--फ़ासि के 
कोरनेई तथा बोइलो की आलोचनाओं मे वहु पुष्पित हुभ्रा ओर इंगलंडमे पोपके 
साहित्य मे उसका पुण विकास हज ! नव्यश्ञास्त्रवाद का मृल सिद्धान्त यहूहिकि 
प्राचीन श्रमर साहित्य का श्रनृकरर ही साहित्य-सृजन कौ सफलता का रहस्य है : 
उनके श्रनुकरण से विवेक ग्रौर चुरुचि प्राप्त होती है ओर विवेक ्रथवा सूरुचिका 
नाम ही प्रकृति है) इस प्रकार नव्यज्ञास्वाद मे रोति की पुरं प्रतिष्ठा हुई श्रौर 
वक्रता-वेचित्य की, श्राडस्बर माच्र मान करः भेत्संनाको गई । बोइलो नें इटली के 
काव्य के वक्रता-वचिच्य कौ नकली हीये से तुलना की ओर सत्कवियों को उनका 
बहिष्कार करने की चेतावनी दी! इंगलेड मे इाइडन का दृष्टिकोण श्रधिक स्वतंत्र 
तथा संतुलित था ; उन्होने निष्ठा के साथ साथ आवश्यक उःडावना पर बल दिया । 
उन्होने श्रभिव्यंजना के क्षेत्र मे गरिमा ओर भव्यता का स्वागत किया किन्तु ्रौचित्य 
को प्रमार माना। कहने का अ्रभिप्राय यहु है कि डाइडन की इष्टि रीतिबद्ध नहीं 
थी-- प्राचीन रीति का उन्होने तिरस्कार नहीं किया, परन्तु वचित्र्य भी उन्हं इतना 
ही मान्य था जितना कु्तक को । पोप ने उनका श्रनृसरण न कर बोइलो के ही प्रति 
अपनी निष्ठा व्यक्तकीहै । पोप में वक्रता की स्वीकृति केवल उसी श्रनुपात से मिती 
है जिस श्रनुपात से रीति-सिद्धान्त मे वक्रोक्ति-सिद्धा्त की । श्र्थात्‌ पोप का दृष्टिकोण 
शुद्ध रीतिवादी है-- परन्तु कुन्तक की वक्रता काक्षेत्र तो सवेव्यापौ है ओर रीति 


~ ~~ --------~----- ------- ----~ ~ ~= 
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१. इडिस्कवरीज । 
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म्र्थात्‌ पदरचना का सौन्दयं भौ वक्रता का एक तरकार ह । पद-लालित्य-रसिक पोप 
न श्रपनी रचनाओं ने इसी सौमित अर्थ में वक्रता को स्वीकृति दी है । अन्यथा बोइलो 
की माति उन्होने भी क्षेलीगत वेचित्र्य-वक्रता का तिरस्कार ही किया हैः “निथ्या 
वाग्मिता ही अर्द्ध लेली है । उसकी स्थिति एक एसे शीशे के समान ` है" जो चारों 
ग्रोर श्रपने भडकीले र्णं को बिखेर देता है जिनके कारण हम पदार्थो के सहज रूपों 
को नहं देख पति । सभी में एक-जंसौ चमक-दमक उत्पन्न हो जाती है किसी में कोई 
भेद नहं रहता \” ( रेस श्न क्रिटिसिङ्म ) उपर्युक्त उद्धरणसे स्पष्ट हैकिपोप 
लेटीगत वक्रताओं के विरुद है श्रौर इस प्रकार की शली को ब्रशुद्ध शली तथा मिथ्या 
वाम्मिता का पर्याय सान्न मानते है । मिथ्या अलंकरण तथा शब्दाडम्बर कं तिरस्कार 
कुम्तक ने भी किया है । परन्तु दोनों मे दृष्टि का भेद है : पोप तो स्वच्छ-शुद्ध शेली 
क्के पक्चपातवहा वेैचित्य मान्न का विरोध करतें) 
रोडि्न (च्रटारह्वी शती, 

ठेडिसन पोप के ही समसामयिक थे, परन्तु उनकी दृष्टि कहीं ग्रधिक उदार 
रौर मुक्त थी, उन्हीने काव्य मे कल्पना के महत्व की पुनः प्रतिष्ठा की । लांजाइनस 
के उपरान्त पहली बार कल्पना की इतने स्पष्ट शा्दों मे स्थापना करनेके कारणही 
ठेडिसन को श्राज युरोपोय काव्यसञास्त् के इतिहास मे विशिष्ट स्थान प्राप्त है । कल्पना 
की यह्‌ स्वीकृति प्रकारपस्तर से वक्रता कौ भी स्वीकृति है, ग्रौर एडिसन के प्रतिपादन 
द्वारा दान्ते के पश्चात्‌ शताब्दियों बाद यूरोप के का्यज्ञास्त्र में वक्रता के प्रति सम्मान 
की भावना का उदय हौता है । एडिसन ने वक्रता के श्रनेक सूपों को श्रपने ढंगसे 
स्वीकार कथाह: | 


१. ^~ - सें स्पष्टीकरण के ल्एि केवल ये शब्द श्रौर जोड़ देना 
चाहता हूं कि प्रत्येक प्रकार के भाव-साम्य मे चमत्कः नदींहै; भ्वल वही साम्य 
इसके भ्र॑तगत श्राता है जिसमें श्राह्वाद प्रोर विस्मय उत्पन्न करने को क्षमताहोः 
चमत्कारके ल्एयेदो गृण श्रनिवायं है-- विशेषकर विस्मय । कोई गो सादृश्य श्रथवा 
साम्य-वर्णन तभी चमत्कार के अन्तर्गत श्रा सकता है जब समान तथ्य श्रपने प्रकृत 
रूप में एक दूसरे के बहुत अधिक निकट न हं क्योकि जहां साम्य सर्वथा स्पष्ट है वहां 
विस्मय कौ उद्बद्धि नहीं होती । एक व्यक्ति के संगीत कौ दूसरे के संगीत से उपमा देने 
अथवा किसी पदार्थं की शुभ्रता कौ दूध या बक्से तुलना करने या उसके रंगोंको 
इन्द्रधनुष के रगो के समान कहने मेँ तब तक कोई चमत्कार नहीं है जब तक इस स्पष्ट 
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साम्य के श्रतिरिक्त लेखक किसी एसी संगति की श्रन्वेषणा नहं कर लेता जो पाठक 
के मन में विस्मय कौ उद्बुद्ध कर सक्ते ।“ (स्पैश्टेटर ्रंक ६२)! उपर्युक्तं उद्धरणामें 
एडिखन वार्ता श्रौर वक्रताकेमेद कौ व्याख्या कर रहे है : साधारण साम्य-स्थापना 
वार्ता मात्र है, जब कवि उपमं किती वैचित्यं कौ उद्यवना करता है तभी उसे 
चमत्कार का समावेश होता है । श्राह्वाद अर दिस्मय पर ्राधित यही चमत्कार 
कुन्तकं की वक्रताहे। 


कन्तक के समान एडिसन भौ 'कोरे चमत्कारः कौ निन्दा कमते ह: “जिस प्रकार 
वास्तविक चमत्कार इस तरह के भाव या तथ्य-नाम्य तथा संगति में नहत है, इसी 
प्रकार मिथ्या चमत्कार का आधार होता है पथक वर्णोका साम्य तथा संगति जसे 
कतिपय अनुप्रास-भेदो या एकाक्षर श्रादि मे,या शब्दो का साम्य तथा संगति जसे 
यमकादिमे, अथवा समग्र वाक्य या रचनगत साम्य श्रौर संगति जसे खड्ग-बध 
प्रादि में!” ( स्पेक्टेटर अंक ६२ ) । 


तुलना कोजिषए : 


व्यसनितया प्रयत्नविरचन हि प्रस्तूतोचित्यपरिदहाणेः वाच्यवाचकयोः परम्पर 
स्पधित्वलनरःनाहित्यदिरहुः प्यंवस्यति | । 


गर्थात्‌ व्यसन के कारण प्रयत्नपुवेक ( अनुप्रास यमकादि ) कं रचना करने से प्रस्तुत 
(रसादि) कौहानिहो जातौहै श्रौर इस प्रकार शब्द श्रौर अथं के एरस्पर-स्पर्ध-्प 
साहित्य का अ्रभाव हो जाता हे! ( हिन्दी व° जी° २।४ कारिका की वृत्ति) । 


एक अन्य स्थान पर एडिसन ने वस्तु-वक्रता का भौ वडा सुन्दर िवेचन किया 
है : “मे पहले कल्पना के एेसे श्राह्वद का विचार करूगा जो बाह्य पदार्थो के प्रत्यक्ष 
अवलोकन से उपल्ब्व होताहैः जो महानरहै, ब्रताधारण श्रथवा विलक्षण है तथा 
सुन्दरहं। -{ ~ 


महान से मेरा अभिप्राय विश्ञार श्राकार का नहीं है, वरन्‌ सम्पूणं दुद्य कौ 
प्रखण्ड विराटताकाहै। -[ -{ 


प्रत्येक नवीन तथा असाधारण वस्तु से कल्यना के श्रानन्द की उद्बुद्धि होती 
है क्योकि इससे श्रात्मा एक सुखद विस्मय की भावना से ओतप्रोत हौ जाती है । 


४ 6 ४; त 


२२८ | भूमिका [ पाश्चात्य काव्यज्लास्त्र मे वकोक्ति 


किन्तु श्रात्मा पर सौन्दयं से अधिक प्रत्यक्ष प्रभाव ओर किसी तत्व का नहीं 
पडता ! सौन्दयं से कल्पना के हारा हमारी श्रात्मा एक प्रच्छन्न परितोष की भावनासे 
व्याप्त हो जाती है ग्रौर महान तथा श्रसाधारण का श्राकषण मानो पुणंहो 


जाता है 1" 


यह कुन्तक के 'सहुदयाह्वादकारी स्वस्पन्दसुन्दर' पदाथं की प्रकारान्तर से 
विवेचना है, जिसकी व्याख्या कुन्तक ने भी प्रायः समान शब्दों मेको है : "यस्मात्‌ 
प्रतिभायां तत्कालोल्लिखितेन केनचितपरिस्पन्देन परिस्फुरन्तः पदार्थाः प्रकृत- 
परस्तावसमचितेने केनचिबररकर्षेण वा समाच्छादितस्वभावाः सतः ¬+ + 1 
चेतन-चमत्कारितां भ्रापद्यन्ते ।' हिन्दी ब० जी० १।६ वीं कारिका कौ [त्ति। भ्र्थात्‌ 
कचि का विवक्षित पदाथं (१) विकले रूप से प्रतिभात ( प्रतिभोत्लिखित ) (२) 
किसी विश्षेष स्वभाव से युक्त (३) प्रसंगोचित अपूबं उत्कषं से समाच्छादित होकर 
सदय के चित्त को चमत्कृत करता हे । 


इसी प्रकार भाषा-लेली मे भी एडिसन नं वक्रता की उपदेयता स्वीकार 
कीहेः 


“रचना के आचायं इस रहस्य से भली भांति परिचित थे किं अनेक सुन्दर 
पद या उक्तियां जन-सामान्य के प्रयोग हारा “श्रष्ट' होकर काव्य श्रभवा साहित्यिक 
वक्तृता के उपयुक्त नहीं रह जातीं ।! - 1 


अतएव महाकाव्य कौ भाषाके लिए प्रसाद गुण पर्याप्तं नहीं है--उसमें 
भन्यता का भौ समावेश रहना चाहिए । इसके लिए यहु अ्रावहयक है कि उसमें साधा- 
रर प्रयोग तथा पदावली से विलक्षणता होनी चाहिए । कवि के विवेक का एक बड़ा 
प्रमाण यह्‌ भौ है क्रि बहु श्रषनी भाषा-शेलो में सामान्य भार्ण का त्याग करे किन्तु 
साथ ही उसे जड़ तथा श्रप्राङृतिक भी न होने ३ ॥*२ 


१. स्पेक्टेटर म्रंकं ९१२। 
२. स्पेवटेटर भ्रंक २८५ । 


९) 


पाइचात्य कानव्यशास्त् मे वक्रोक्ति | भूमिका | 
स्च्छन्दतावाद का पर्वासास 
त्रटारहवीं शती का उत्तराधं 


ग्रठारहवीं रताम्दी के उत्तराधं में रीति-वद्ध प्रकृति तथा रूद्-वद्ध काव्य-शिल्प 
के विरुद्ध प्रतिक्िया श्रारम्भ हो गई) इंगलेड मेँयंग आदि श्रौर जर्मनी में लिगि 
शिलर, गेअटे श्रादि ने कवि-प्रतिभा के स्वातन्त्य श्नौर कला की स्वच्छन्दता की प्रबल 
शब्दों में पुनःप्रतिष्ठा को । यंग ने प्राचीन के श्रनुकरण की श्रपक्षा मौलिक-सुजन का 
स्तवन किया श्रौर नव्यजास््रवादियों द्वारा प्रतिपादित रीतिवाद की निन्दा कौ । उन्होने 
रूढ श्रौर सामान्य मागं के त्याग तथा वेचित्य-वक्रता के ्रह्रण का अनुमोदन किया : 


शरू मागंकोत्याग कर ही कवि कीति प्राप्त कर सकता है, उसके लिये 
लीक को छोडना जावर्यक है, सामान्य मागं से जितनी द्र तुम्हारा पथ होगा उतना 
ही यश तुम्हें मिलेगा) > > > 


कविता में गद्य के विवेक की श्रपेक्षा कुछ अधिक रहता है, उसमे कुछ ेसे 
रहस्य विद्यमान रहते हैँ जिनकी व्याख्या नहीं केवल प्रशंसा ही की जा सकती है-- 
जिससे केवल गद्य मय व्यक्ति उनके दिव्य-चमत्कार के प्रति नास्तिक हौ जाते है \° 


प्रसिद्ध जमन भ्रालोचक लापिग ने मी ब्रत्यन्त सृष्ष्म-गहन रीतिसे काव्यके 
भावात्मक रूप को स्थापना की ओर भ्रपने परवर्ती स्वच्छन्दतावादी कवि-कलाकारों के 
लिए मागं प्रस्त किया । काव्य प्रौर चित्र के पारस्परिक सम्बन्ध को व्यक्त करते हए 
उन्होने श्रपने श्रमर ग्रन्थ लेश्रोकोऊनः' में एक स्थान पर वस्तु-वक्रता का अत्यन्त वेज्ञा- 
निक विवेचन प्रस्तुत किया है- 


“इसी प्रकार कनि भी काव्यरचना के समय श्रपनी भ्रविरख अनुक्रिया में वस्तु 
के केवल एक ही गुरण का ग्रहण कर सकता है, इसक्िए उसेरेसेही गुण का चयन 
करना चाहिए जो वस्तु का सवसे सजीव चिन्न मन मे जगास्के ~ -[- 


“कवि का श्रभोष्ट केवल श्र्थ-बोध कराना नहीं होता, उसका वर्णन केवल 
स्यष्ट-सरल हो यही पर्याप्त नहीं है, - यद्यपि गद्य-लेखक का इतने से ही परितोष हो 
सकता है । वह्‌ तो श्रपनी कविता दारा पाठक के मन में उदबद्ध विचारो को जीवन्त 





न = 


१. कन्जेक्चसं श्रँन मोरिजिनल कम्पोज्जिरान ! 


२३० | भूमिका [ पाश्चात्य काव्यस्त्र मे वक्रोक्ति 


रूप देना चाहता है जिससे कि हम उस्र समय वर्णनीय पदार्थं के वास्तविक एेन्दिय 
प्रभाव की श्ननभृति कर सके श्रोर माया के इन क्षणो मे हमे उसके साधनों का- 
ग्र्थात्‌ जब्दो काज्ञानहीन रहै। 


साधारण गुरणे का यह्‌ त्याग श्रर विशेष प्रभावक गुणों का ग्रहण वस्तु. वक्रता 
का मृ सिद्धान्त है- कन्तक ने भी लगभग समान शब्दों मं उसका दिविचन किया है : 
“इसका श्रभिप्राय यह्‌ हृश्रा कि यद्यपि पदाथं नानाविध धमं से युक्त हो सकता है, फिर 
भी उस प्रकार के धर्मं से उसका धर्म (काव्य मे) वशित किया जाता है जो सहदयों के 
हृदय में ्रानन्द उत्पन्न करने मेँ समर्थ हो सकता है, श्रौर उसमे टेसी सामथ्यं सम्भव 
होती है जिससे कोई अपुवं स्वभाव की महत्ता श्रथवा रस को परिपुष्ट करने की श्रंगता 
ग्रभिव्यक्ति को प्राप्त करती है । (हिन्दी व° जी० € वीं कारिका कौ वृत्ति) 


शिलर श्रौर गेश्रदे लकसषिगिके ही समसःमधिक थे ।--शिलर ने जमेनीमें 
स्वच्छन्दतावाद का प्रबल समर्थन किया । अपनी प्रसिद्ध रचना सरल ओर भोव- 
प्रधान कान्य' मे उन्होने वास्तव में प्राचीर्‌ अमर काल्य तथा नवीन स्वच्छन्दतावादी 
काव्य का तुलनत्मिक ्रध्ययन प्रस्तुत करते हुए ॒स्वच्छन्दतावादी मूल्यों को स्थापना 
की है--प्रोर वस्तुनिष्ठ सरलता के स्थान पर भावपरक वैचित्र्य-वक्रता का अनुमोदन 
किया है । गेश्ररे प्रकृति से स्वच्छन्दतावादी कलाकार थे, उनकी रचनाश्रों में रम्य श्रौर 
अद्भुत के प्रति प्रबल आकषण मिलता है। वसे सिद्धान्तमें गेटे ने प्राचीनो की 
शास्त्रीय परम्परा कौ स्थान स्थान पर दुहाई दी है, परन्तु जैसा कि शिलरने एक बार 
लिखा था, उनके काव्य कौ भ्रात्मा श्रौर तदनुसार उनके कलात्मकं दृष्टिकोण का 
निर्माण, उनकी इच्छा के विरुद्ध, निश्चय ही रोमानी तत्वों से हृश्राहि। 


(“सुक्ष्म अवयवो के श्रकन मे कलाकार को निश्चयही श्वद्धा तथा निष्ठा के 
साथ प्रकृति का भ्रनुकरणा करना चाहिए ! -- -[- किन्तु कलासृजन के उच्च 
तर क्षेत्र भे, जिसके कारण चित्र वास्तव मेँ चित्र बनता हैः उसे स्वच्छन्दता रहती 
है रौर वहं कल्पना का उपयोग कर सकता है 1१ 


प्रकृति का सवथा अनुकरण न कर कल्पना के उपयोग द्वारा-- वस्तु के चित्र 
मे उसके प्रकृत रूप से विलक्षणता उत्पन्न करना ही वस्तु-वक्रता है । इस प्रकार इन 
कलाकारों ने अपनी विवेचना ओर रचना के द्वारा ्रंगरेजी काव्य के उस समुद्ध युग 
के लिणएु हार खोल दिया जो इतिहास में रोमानी युग के नाम से प्रसिद्ध है । 
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पाश्चात्य काव्यश्ञास्त्र मे वक्रोक्ति | भूमिका 
स्वच्छरन्दताकद्‌ 


मान्य श्रालोचकों के श्रनसार स्वच्छन्दतावादी कला के श्राधार-तत्व है रस्य 
मरौर अद्भुत श्रौर उसकी प्रेरक शक्ति है श्रदम्य आवेग । भरतीय काव्यञञास्् के 
अनुसार इस युग का दृष्टिकोरण श्रावेम कौ प्रधानता के कारणं निङ्चय ही 
रसवादी है--परन्तु अभिव्यंनना मे रम्य ओर श्रदुभृतं का वेभव-विलास 
होने के कारण वक्रता की वाद्या भौ उसमें कम नहीं ह : उसका विरोध वास्तव में 
रीतिवादसे है जो यूरोप में नव्यडास्त्रवाद का प्राश्य लेकर भ्रक्ट हृजा था। भार 
तीय काव्यज्ञास्त्र मे भी रसवाद श्रौर यक्रोक्तिवाद में कोई मौलिक विरोध नहीं है 
वक्रता वस्तुतः रमणीयता का ही दूसरा नाम है रौर कुम्तक ने स्थान स्थान पर उसे 
रस-निरभर अथवा रस-परिपुष्ट माना है । इस प्रकार रस ओर वक्रता एक दुसरे के पूरक 
है विरोधी नहीं । यूरोप के रोमानी काव्य में रम्य के साय अद्भुत के प्रति भी प्रबल 
ग्राग्रह विद्यमान है, अ्रवएव उसमें तो रस के साथ साय वक्रता-वेचित्य का समावेश 
भी उसी श्रनुपातसे हृश्रादह। 


मंगरी साहित्य में स्वच्छन्दतादाद का प्रव्तेन वड सवं द्वारा छिखित “लिरि- 
कल वैलड्स की भूमिकाः के साथ होता है : वह मानों युग परिवतन को उद्घोषला 
थी } वड सवर्थं की प्रकृति सरल श्रौर गस्भीर थी, उनकी भावुकता वेचिन्र्य-विलःस 
की अपेश्ा जौवन श्रौर जगत के सरल गम्भीर रूपों में श्रधिक रमती थी । उधर श्रपने 
समसामयिक काव्य की करत्रिम समृद्धि के प्रति उनके मन में घोर वितृष्णा की भावना 
जगी हूर थी । अतएव उन्होने मूल मानव-मनोवृत्तियों पर भ्रात शुद्ध रसवाद कौ 
परत्यधिक आग्रह के साथ प्रतिष्ठा की । कविता उनके मत से प्रबल मनोवेगों का सहज 
उच्छलन है-- वह शति के क्षणो में भाव-स्मरण है । मानव को सहज-शुद्ध रागात्मक 
्वत्तियों का परितोष उसका उद्य है । शुद्धता के प्रति इतत प्रबलं आग्रह के 
कारश वड सवर्थ अपने सिद्धान्त निरूप मेँ स्थान स्थान पर वक्रता-वेचित्य का 
तिरस्कार करते प्रतीत होते हैँ: | 


(१) “इन कविताओं में मेरा उदं श्य रहा है जन-साधाररष के जीवन से 
घटनाभ्रों तथा स्थितियों का चयन करना तथा उन्हुं जनता के वास्तविक व्यवहार कौ 
भाषा से चुनी हुई शब्दावली में श्रभिव्यक्त करना ।'* ` 


२३२ | भूमिका [ पाश्चात्य कव्यश्ञास्त्र में वक्रोक्ति 


(२) “सामान्यतः मेने ग्रामीण तथा निम्न वं के जनजीवन को श्रना 
विषय बनाय. है - ~ ~ क्योकि ये लोग श्रपनी सामाजिक स्थिति तथा 
संकुचित एवं परिवतेनहीन का्ंकषेत्र के कारण सामाजिक दम्भ से श्रपक्षाकृत मक्त रहते 
है ्रौर अपनी भावनाग्रों तथा धारणाभ्रों को सरल तथा अ्रलकारहीन भाषा में व्यक्त 
करते है \" 


(३) वड सवर्थ ने उन क्रियो की निन्याकीहै “जो यह सममते ह कि 
भ्रपने को जन-साधारण की अनुभूतियों से पृथक रख तथा श्रपनें कल्यना-प्रसृत रुचि. 
चापत्य के लिए खाद्य प्रस्तुत कर वे श्रपनी तथा श्रपनी कला कौ मान-वद्धि कर 


रहै है ।" 


(४) “पाठक देखेगे कि इन रचनाओं मे अमूत भावनाओं या व्चिारों का 
मानवीकरण बहुत ही कम किया गया है-होली का उश्नयन करने, उसे गद्य-भाषा से 
ऊपर उठाने के साधन रूप में इस प्रकार के प्रयोगो का सर्वथा बहिष्कार किया गया 
है । मेरा उदेश्य यह्‌ रहा है कि जन-व्यवहार की वास्तविक भाषा का अनुकररण किया 
जाय श्रौर यथासम्भव उसे ही ग्रहण क्ियाजाय। ~ -[ ~ इन रचनाओं 
मे तथाकथित काव्य-माषा का प्रयोग नहीं है \" 


(५) “यह्‌ निश्चयपुवेक कहा जा सकता है कि गद्य श्रौर कविता की भाषा 
मेन कोई मूलमभेदहै भरन हो सकता है ।'' 


(६) तथाकथित काव्य-भाषा की निन्दा करते हुए बड सवथं ने लिखा हैः 
“सभौ राष्ट के प्राचीन कवियों ने सच्ची घटनाग्रों से उद्बद्ध मनोवेग की प्रेरणा से 
रचना की है । उम्होने सहज मानव-भाषा का प्रयोग क्रिया है : चकि उनकी अनुभूति 
प्रबल थी, अतः उनकी भाषा श्रोजपुणं श्रौर सालंकार थी ! बाद मे कवियों ने अथवा 
कवियज्ञः्रा्थो व्यक्तियों ने देखा कि इस प्रकार की भाषा से बड़ा प्रभाव है, श्रौर प्रबल 
मनोवेगो के श्रभाव मे ही उनके मन मे भी इसी प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करने की 
बछठा उत्पन्न हर्द तो उन्होने इन श्रसंकारों का यन्त्रवत्‌ प्रयोग श्रारम्भ कर दिया । 
कहीं कहीं तो इनका उचित उपयोग किया गया, परन्तु श्रधिकतर इनका श्रारोपरण 
एसी भावनाश्रो रौर विचारो पर होने लगा जिनसे इनका कोई सहज सम्बन्ध नहीं 


था \ इस प्रकार श्रज्ञात रूप से एक एसी भाषा का जन्महो गयानजो किसी भी स्थिति 
मे जन-भाषा से अत्यन्त भिन्न थी! ~ -- 





ति 1 


१, २, ३, ४, ५, ६--प्रिफ़ंस द लिरिकल वैलडस । 


पाइचात्य काव्यशास्त्र मेँ वक्रोक्ति ] भूमिक | २३३ 


श्रागे चल कर यह कुप्रवृत्ति ओर भौ बढ़ गई श्रौर कविगण श्रपनी रचनाओं 
मे एसी शब्दावली को प्रयोग करने लगे जो बाहर से तो श्रवेग की सालंकार इउब्दा- 
वली के समान प्रतीत होती थी, परन्तु वास्तव में वहं उनकी श्रपनी ही करामात होती 
थो श्रौर मनमाने ठंग पर सुरुचि तथा प्रकृति से भिन्न होती थी । 


यह्‌ ठीक है कि प्राचीन कवियों को भाषा जन-साधारण कौ भाषा से दहूुत-कुछ 
भिन्न होती थी क्योकि वहू श्रसाधारखक्चणो को वाणीहोतीथी। - -- ~ 
परवर्तो काव्य की विकृतियों को इस तथ्य से वडा प्रोत्साहन मिला; इसको आड , 
परवती कवियों ने एेसौ शब्दावली का निमि कर उाला जो सच्ची कव्य-भाषासे 
एक बात में श्रवक्य समान थी, श्रौर वह्‌ यह कि सामान्य व्यवहार मे उसका प्रयोग 
नहीं ह्येत था--वह्‌ साधारखसे भिन्न थी। 


~ - - इस प्रकारकी विकृतियोंकाएकदेडसे दूसरे देशा में 
आयात होता रहा, ज्यों ज्यों संस्कार-परिष्कार कौ भावना बदृती गयी त्यों त्यों कवियों 
की भाषा अधिकाधिक विकृत होती गयी श्रनौर उसके प्रकृत मानव-तत्व नाना प्रकार 


के चमत्कारो, वेचित्र्य-वक्रताश्रो, चित्रालकारों तथा प्रहेलिकाश्रो के श्राडम्बर भं लुप्त 
होते गये ॥" 


उपर्युक्त उद्धरणों मे वङ्‌ सवथं ने वक्रता-वेचित्य पर निमेम प्रहार क्यि हैँ रौर 
एसा प्रतीत होता है मानो वे वक्रोक्तिवाद के घोर विरोधी हं \ परन्तु स्थिति इतनी 
विषम नहीं है । इसमें सन्देह नहं कि वक्रता-विलास वडं सवथं कौ गम्भीर प्रकृति के 
ग्रतुकूल नहीं था, जौर यह भो सत्यहै कि युगप्रवतक के उत्साह तथा अवे में 
उन्होने कुछ अव्युक्तियां भी की हँ जिनका निराकरण उनके भ्रपने काव्य से ही हौ 
जाता है, फिर भी उनके विचारो का विहलेषण करने पर स्पष्ट हो जाता है कि यह्‌ 
विरोध मूलतः वक्रता से न होकर करत्रिम अथवा मिथ्या वक्रता-विलास से ही है) 
संयत वक्रता का उन्होने स्वयं श्रनेक प्रकार से महत्व स्वीकार क्या) 


(१) “जिस भ्रकार को कविता का समर्थनं मे कर रहा हूं उसकी शब्दावली 
यथासम्भव मानव-व्यवहार की,भाषा से चुनी हुई होतो है" श्रौर जहां कहं यहु चयन 
सुरुचि एवं सहूदयता के साथ किया जाता है, वहां इसके हारा ही भाषा में कल्पना- 
तीत विलक्षणता श्रा जाती है तथा वह जन-साघारण की भाषा की क्षुद्रता भ्रौर ग्राम्यता 
से एकदम ऊपर उठ जाती है, ्रौर फिर छन्द कायोग हो जाने पर तो, मेरा विवास 
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है कि उसमे इतनी विलक्षणता का समावेश अवद्य हो जाता है निससे किसी भी 
विवेकशौख व्यक्ति का परितोष हो सके 1" 


(२) कु श्रलंकारपेसेभीदहैं जो श्रावेग-प्रेरित दहते है श्रौर मेनं उनका 
इती रूपमे प्रयोग कियादहै 1" 


(३) “क्योकि यदि कवि उपयुक्त विषय का निर्वाचन करेगा तो स्वभावतः 
वह्‌ विषय यथाप्रसंग भ्रवेगों को जन्म देता चलेगा जिनकी माषा विवेकपुणं उचित 
चयनं करने पर, उदात्त एवं वेचिच्य-सम्पन्न ओर लाक्षरिक प्रयोगो तथा अलंकारं से 
विभूषित हो जायमी 


४. “त्तर श्रोर यदि कवि के शब्द श्रावेग-दीप्त तथा सहूदय को भावना 
कौ उचित उदुबद्धि करनेमे समथंहो, > > > तो उनसे छान्दिक संगीत- 
जन्य आनन्द कौ श्रौर मी वृद्धि होगी ।” 


सारांश यहु है कि वड्‌ सवथं का दृष्टिकोण शुद्ध रसवादी है श्रौर वक्रता के 
कृत्रिम चमत्कार उन्हँं सर्वथा श्रसह्य है परन्तु वे रसाधित वक्रता-वैचित्य ओर 
रमणीयता की महत्ता को मुक्तकण्ठ से स्वीकार करते हैँ । वास्तव मे उन्होने काग्य 
के इस सिद्धान्त को स्पष्ट शब्दों मे स्वीकृति दी है क्रि रस की दीप्ति से हैली 
ग्रनिवा्यतः वक्रता-सम्पन्च हो जाती है-ओर यही काव्य का श्रन्तिमि सिद्धान्त 
भोटहै जहां रसतं श्नौर वक्रोक्ति सम्भ्रदाय एक दूषरे के प्रतिद्न््री न होकर पुरक 
बन जाते हें । 


कालरिजि ने वड्‌ सवथ कौ श्रतिरंजनाभश्रों का प्रतिवाद करते हए इस सिद्धान्त 
का भ्रत्यन्त सूक्ष्म -गहन एवं निर्रान्ति विवेचन किया है । वड सवर्थ की श्रत्युक्तियों का 
स्पष्टीकरण करते हुए उन्होने यही छिख। है कि समसामयिक कवियों के वागाडम्बर 
से क्षञ्च होकर वड्‌ सवथं ने अपने दृष्टिकोर को थोड़ा संकुचित कंर ल्या था! 
इसी वितृष्णा के कारण उनका वक्तव्य श्रतिव्याप्त हो गया है । कोंलरिज ने इस 
अतिव्याप्ति का निराकरण किया है श्रौर काव्य के प्षृत, विवेक-पम्मत वागथ॑-सम्पक्ति 
के सिद्धान्त का मामिक प्रतिपादन किया ह । 


“मै पाठ्क को स्मरणं कराना चाहता हँ कि जिन मन्तव्यो का मुभे खण्डन 
करना है वे इन वाक्यों में अन्तनिहित है मानद-व्न्वहार छी व्क्तन्नत भना से 


१,२.३४, शक्रस हु लिर्किल कनङ्स स उदृत ! `` 7141 ट लिरिकिल बैलड्स से उद्धूत । 
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चयन;' मे इनकी (ग्र्थात्‌ ्रामीण तथा निम्न वग के लोगों की) भाषा का अनुकरण 
श्रौर यथासम्भव वास्तविक जन-भाषा का ग्रहण करना चाहता हूं; “गद ॒श्रौर कविता 
कोभाषामेन कोईमेदहैभ्रौरन हो सकता दहै ।'(क) 


इन तीनों स्थापनाग्रों का कोंलरिज ने कमश्ञः खण्डन किया है । उनका तकं 
है कि "वास्तविक भाषा प्रयोग शुद्ध नहीं है ! प्रत्येक व्यक्ति की अपनी भाषा होती 
है जो वैयक्तिक, व्गगत श्रौर सार्वंजनीन तत्वों से युक्त होती है । श्रतएव 'वास्तदिक 
भाषा जेसी कोई वस्तु नहीं है-- वास्तविकः के स्थान पर साधारण इडान्द का प्रयोग 
अपेक्षित है । इसके श्रतिरिक्त ग्रामीण तथा निम्नवगें कौ जनता को माषा का ग्रहण 
भी काव्य के लिये श्रेयस्कर नहीं हो सकता क्योकि रिक्षा-दीक्ा के श्रभाव मे उसका 
विचार.क्षेत्र श्रत्यन्त संकुचित होता है, अतएव उसकी श्रभिव्यक्ति के साधन सर्वया 
सीमित तथा श्रस्पष्ट होते हें । 


गद्य ओर पद्य की भाषा के श्रभेदं का निषेध कांलरिज ने विस्तार से तथा 
श्रत्यन्त समर्थं युक्तिं के दारा क्यादहैः 


१. “छन्द का श्राविर्भावि श्रावेग-दीप्ति के कारण होता है, रतः यह भ्रावदयक 
हे कि छन्दोमयी रचना कौ भाषा भौ सर्वत्र भ्रावेग-दीप्त हो! > > >) 
कविता का सम्बन्ध, वङ्सव्थं ने ठटीकही कहाहै, श्रवेगसेहै।! > > > 
श्मौर जिस प्रकार प्रव्येकः आवेग क! श्रपना स्पन्दन होता हे, उसी प्रकार उसको श्रपनी 
ग्रभिव्यक्ति का विशेष प्रकारमभीहोताहै\ 


२. “छन्द के प्रयोग से चित्रमय तथा सजीव भाषा का प्रचुर प्रयोग भ्रावदयक 
ही नहीं वरन्‌ सहज-स्वाभाविक हो जाताहै)। >< > > जहां तक छन्दं 
फे प्रभाव का सम्बन्ध है, छन्द से सामान्य भावना तथ श्रवधान कौ सजीवता एवं 
तीव्रता मे वद्धि होतीहै। यह्‌ प्रभाव उत्पन्न होता है विस्मय भाव के निरन्तर 
उवृबोधन श्रौर जिज्ञासा कौ बार-बार उहीप्ति तथा परितृप्ति से! श्रौषध-सिक्त 
वातावरण श्रथवा उदहीप्त वार्तालाप के समय मदिरा को भति उनका प्रबल किन्तु 
अलक्षित प्रभाव पडता है !'' 


छन्द स्वयं श्रवधान को तीव्र करता है-ग्रौर यह प्रशन उठता है कि श्नवधान 


१.) 


~ ~ ~न "न - ---- =+ ~~~ ~~~ न का म ना णभ ण 


(क) बायोग्रेफिया लिटरेरिया परिच्छद १७ 


(१), (२) वही । 


1 
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को तीव्र करने काक्याप्रयोजनहै? >< > > इसका एक ही युक्तियुक्त 
उत्तर मेरे मन मे श्राताहै श्नौर वहं यहु किमे छस्दोबद्ध रचना इसलिए करताद्ू 
क्योकि गद्य से भिन्न भाषा का प्रयोग करने वाला हं \ 


>< >< >< 


अतएव गद्य श्रौर कविता कौ भाषा में तात्विक श्रन्तर हे श्रोर होना चाहिए ।" 


इस प्रकार कांलरिज ने श्रषने कवि मित्र की सम्मति में संगोधन करते हुए 
वक्रता की अनिवार्यता की पुनः प्रतिष्ठाकीहै। उनका स्पष्ट मत है कि कविता 
कीह्ेली में श्रावेग की दीप्ति के कारण, एक प्रकार का वक्रता-वैचिच्य स्वभावतः हौ 
उत्पन्न हो जाता है : यहु वैकल्पिक नहीं है" श्रनिवायं हे, अतएव वक्रता भी काव्य 
देखी का अनिवायं तत्व है । 


रोमानी युग कौ भ्रालोचना ग्रौर कविता दोनों मे वक्रता को महिमा में वृद्धि 
होती गयं । (१) डीक्विन्सी ने भाषा को आत्मा का व्यक्त रूप माना है- जो उसकी 
(भाषा कौ) व्यंजना-दक्ति तथा वक्रताको ही प्रबल स्वीकृति मान्न है । उनके श्रनुसार 
साहित्यकेदोमभेदरहैँ (१) ज्ञान का साहित्य जिसका श्राधार तथ्य श्रौर माध्यम 
इतिवृत्त शी हैः श्रौर (२) प्रेरणा का साहित्य, जिसका आधार मानव-मनोवेग 
तथा कल्पना, ओर माध्यम उच्छवासमयी वक्र शेली है । शेली ने कविता के पक्षम 
नामक प्रसिद्ध निबन्ध मे एक ओर कविता के शब्दों के विद्युत्‌-प्रभाव तथा स्फुलिग 
शक्ति का अत्यन्त उच्छवास के साथ उल्लेख किया है ग्रौर दरसरी श्रोर वस्तु-वक्रता 
का मामिक प्रतिपादन किया है । “कविता विव के ऊपर से परिचय-जन्य साधारणता 
का श्रावरण हटा कर उसके सुप्त सौन्दयं का उद्धान कर देती है ।'' कीट्स की 
कविता मे वक्रता-वेचित्य-सम्पदा का श्रपुवं उल्लास है । उन्होने भाषा की चित्र-श्ञक्ति 
का अद्भुत विकास किया है--्रंगरेली श्रालोचकोंकामतहै कि उनकी भाषामें 
केवल रूप श्रौर रस कौ ही नहीं गन्ध को व्थंजना करने कौ भी श्रपुर्वं क्षमता है। 
वास्तव मे वक्रता का एेसा वैभव श्रन्यत्न दुलंम है । 


स्वच्छन्दतावाद्‌ के उपरान्त 


स्वच्छन्दतःवाद के ग्रावेगमय विस्फोट के उपरान्त यूरोप की चिन्ताधारयामें 
विज्ञान के वधमान प्रभाव के कारण फिर विचार-विवेक की प्रतिष्ठा होने लगी । फास 
म सेंट-ब्युव (सां बुव) ने काग्य में व्यक्ति-तत्व पर वल देते हुए भी प्राचीनो के संयम- 
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संस्कार का स्तवन किया श्रौर व्यापक श्रावार पर चस्त्रीय मूल्यों की फिर से स्थापन 
की। टेन ने साहित्य पर जाति, देश, काल श्रादि के नियामक प्रभाव को महत्व देते 
हए एतिहासिक श्रालोचना का व्यवस्थापन किया ! इन श्रालोचको की विचार-पदति 
ही सर्वथा भिन्न थी--उसमे वक्रता, ऋजुता श्रादि कला-दृष्टियो के लिए स्थान नहीं 
था: यद्यपि यह्‌ भीसत्यहै कि वक्रता से इनका कोई विरोध नहीं था) इंगलंड में 
विक्टोरिया का युग संयम ओर सुरुचि का प्रतीक था। मेथ्य्‌ आ्नल्ड ने काव्य में 
"उदात्त गम्भीरता को प्रमाण माना श्रौर काव्य-वस्तु को प्रधानता दी: उन्हने 
काव्यहोली को भी उचित मान दिया, परन्तु उसे चस्तु के श्रधीन' ही माना। 
सामान्यतः कला-विलस का श्रानल्ड की दृष्टि में वि्ञेष मूल्य नहीं था, उन्होने 
वक्रता -वेचित्य तथा श्रलंकरण श्रादि के प्रश्चुपं का विद्ेष श्रादर नहीं किया। किग 
लीश्रर की आलोचना करते हए आर्नल्ड ने लिखा है : श्रभिव्यंजना की यह्‌ श्रति- 
वक्रता वास्तव मे एक अद्भत गुण विष का अवश्यकता से अधिक उपयोग ह: 
वह॒ गुण है-- इसरों को अपेक्षा सुन्दर रीति से कथन करने के क्षमता । किन्तु फिर 
भी इस गृण का इतना अधिक--इतनी दूर तक प्रयोग -क्िया गया है कि मसियो 
गिचोकी इस श्रालोेचना का श्राय सहज ही हृद्गत हो जाता है--“जेक्सपियर ने 
श्रपनी भाषा में केवल एकको छोड सभो ज्ेलियों का प्रयोग किया दहै ओर वहु एक 
लेखी हे सरल हेली 1" 


कोटस की प्रसिद्ध कविता इज्राबेला के विरुद्धं भो अआगनंल्ड का यही निखंयदह: 
““इज्ाबेला कविता सुस्दर तथा रमणीय शब्दो श्रौर चित्रं का परिपुणं भांडार है : प्रायः 
प्रत्येक पद मे एक न एक एेसी सजीव ओर चिच्रमय ्रभिन्यंजना है जिसके दारा वभ्यं 
वस्तु मनःचक्षु के सम्मुख चमक उठती है भ्रौर पाठक का चित्त सहसा श्रानन्द से तर- 
गितिहोउठ्ताहै। ¬ ~ ~ किन्तु क्यं-न्यापार ्रौर कथा-वस्तु ? कायं 
व्यापार श्रपने श्रापमें सुन्दर है, परन्तु कवि ने उसका भावन इतने निर्जीव रूप में तथा 
विघान इतनी शिथिलतासे कियादहै कि उसका प्रभाव कुछ नहीं रहु जाता ¦ कीट्स 
की कविता पठने के उपरांत पाठक यदि उसी कहानी को उकामेरन में पढ़ तो उसे यह्‌ 
श्रन॒भव होगा कि वही कायंव्यापार एक एेसे महान कलाकार के हाथों मे पड़कर कितना 
सार्थक श्रौर रोचक बन जाता है जो ससे अधिक ध्यान श्रपने “उहश्य' कोदेताहै 
श्रोर श्रभिव्यंजना को श्रभीष्ट श्रथं के श्रधीन रखताहै। 


१ व 1 0 व 


१,.-२. प्रिफ़स टु पोइम्स । 


२दे८ | भूमिका [ पाश्चात्य काव्यज्ञास्त्र मे वक्रोक्ति 


उपर्युक्त उद्धरणों से स्पष्टहि कि श्रानेल्ड के मनम वक्रता-विलास के लिए 
श्रधिक मान नहीं था । किन्तु कला की गरिमा के प्रति उनके मन मे श्रगाध श्रद्धा थी-- 
इसमे भी सन्देह नहीं है । वे वक्रता के विषयगत रूपों का श्रादर करते थे । प्राचीनो की 
विषय-वस्तु के काव्यमय स्वरूप श्रौर उसके सम्यक्‌ विन्यास का उन्होने स्थान स्थान 
पर स्तवन किया है : “उनका ध्यान विषय-वस्तु के काव्यात्मक स्वरूपं श्रौर उसके 
न्यास पर पहले जाता था ।""^ वस्तु का यह्‌ कान्या्मक स्वरूप वास्तव में कुन्तक की 
चस्तु-वक्रता श्रौर उसका विन्यास प्रकरण-वक्रता श्रथवा प्रबन्ध-वक्रता काही पर्याय दहे। 
उधर शेलीगत वक्रता कौ भी उन्होने उपेक्षा नहीं कोह, किन्तु उसे वस्तु से निरपेक्ष 
रूप में स्वीकार नहीं किया है । उने मतसे वस्तु श्रौर शेली का सौन्दयं परस्परः 
सम्बद्ध है : “कवि की विषय-वस्तु मे जिस मात्रा मे उदात्त काव्यमय तत्व तथा 
गंभीरता का श्रभाव रहैगा, उसी मान्ना मे उसको शेली मे भी उदात्त कान्यमय पदावली 
ग्रौर प्रवाह का श्रभाव होगा । इसी प्रकार जिस मत्रा मे उसकी केली में उदात्त 
काव्यमय पदावली तथा प्रवह्‌ का श्रभाव होगा, उसी मात्रा मे उसको विषयवस्तु मे 
भी उदात्त कान्यमय तत्व श्रौर गम्भीरता का अमाव रहेगा ।"*7 


कहने क! अभिप्राय यह्‌ है कि आर्नल्ड ने वक्रता के स्वच्छन्द विलास कोतो 
स्वीकार नहीं किया, किन्तु उसके गम्भीर रूपों को निश्चय ही उचित महत्व दिया है- 
जहां वक्रता श्रोचित्य से अ्रनुश्षासित भ्रौर गम्भीर सत्य से श्रनुप्राणित रहती है । 


प्रानंल्ड का युग काव्य मे टेनीसन श्रौर स्विनबनं जसे कला-विल्ासी कवियों 
का भी युग था: स्विनबनं कौ कविता में वेचिच्य-वक्रता का उन्मुक्तं विहार है । परन्तु 
युग कौ चिताधारा ने उसे स्वीकार न कर रस्किनि श्रौर श्रानंल्ड जसे गम्भीर-चेताश्रों 
की संयत सोन्दयं-धारणश्रों को ही ग्रहण किया : 


““सर्वात्करष्ट उदाहुरणों भे भौ अलंकृत कला परिष्कृत रुचि के व्यक्तिके मनमें 
यह धारणा छोड़ जाती है कि यह सर्वोत्कृष्ट कला के नमूने नहीं है, इस कला से कुछ 
श्रसिदाय समृद्धि है--यह्‌ न अपने अपम संस्करृतहै श्रौर न परेक्षक था पाठक के चित्त 
काही संस्कार करती है 1" (बेजहाट; १८६४ ई०) । 


यह्‌ शद्धतावादी प्रवृत्ति प्रसिद्ध रूसी साहित्यकार टाल्सटाय के कला-सिद्धान्त 
मे पराकाष्ठा पर पहुंच गयी. । टाल्सटाय ने सौन्वयं श्रौर श्रानन्द को कला का मल 


कनन ~~ ----------- ~ त ल भा न = --- ~ किन -- ~ ~ ~ 


१. प्रिफेस टह पोडम्स 
२. म्ब्डी भ्राफ़ पोददी । 
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तत्व मानने मे श्रापत्ति की भ्रौर मानवता की रागात्मक एकताको कला का ्राधार 
घोषित किया : “अन्त मे यह्‌ ( कला } आनन्द नहीं है, वरन्‌ मानद एकता का 
साधन है जो मानव-मानव को सह्‌-अनुभूति के द्वारा परस्पर-सम्बद्ध करती है 1": यहं 
वक्रोक्ति सिद्धान्त का जिसका, उद्गम सौन्दर्यं ओर उस पर श्राध्चित श्रानन्द-सिद्धान्त हे, 
चरम निषेध हो जातादहै, 


परन्तु टाल्सटाय का यह्‌ सिद्धान्त श्रपनं ब्रतिवाद के कारण श्राप ही विफल 
हो गया । इस प्रकार कौ श्रति-गम्भीरता ओर शुद्धता कै विरुद्ध मानव की सौन्दयं 
श्रोर श्रानन्द-चेतना ने विद्रोह किया निसके फलस्वरूप एक शओ्रोर नवीन सौन्दर्यशचास््र 
प्नौर दूसरी श्रोर मनोविज्ञान पर भ्राधृत श्रालोचना-सिद्धान्तों का श्राविर्भाव हुञा । 
सोन्दयं पर श्राधित कला कला के लिए" सिद्धान्तं जिसका विकास उन्नीसवौं शती 
के अन्तमेही पेटर तथा हिसलर के निबन्धोमें हो चुका था, क्रमशः, क्रोचेके 
प्रभिरव्यजनावाद में दार्शनिक भूमिका प्राप्त कर श्नास््ररूप में प्रतिष्ठित हो गया । 
उधर श्राचन्द का सिद्धान्त मनोविहलेषण-लास्त्र के आचार्यो कौ गवेषरखाश्रों में नवीन 
वेज्ञानिक रूप धारण कर सामने श्रा गया । 


अभिव्यंजनात्राद आर वक्राक्तिवाद 


(इन्दोर के भाषण मे) शुक्लजी के इस वक्तव्य के उपरांत कि कोचे का श्रभि- 
व्यंजनावाद भारतीय वक्रोक्तिवाद का ही विलायती उत्थान है, इन दोनों का तुलनात्मक 
अध्ययन हिन्दी काव्यल्लास्त्र का एक रोचक विषय बन गया है ! जुक्लजी का यह निर्णय 
अधिक सुदिचारित नहीं है, कऋोचे कौ इस धारणासे चिद्‌ कर कि "कला मे विषय- 
वस्तु को कौई सत्ता नहीं है--श्रभिन्यंजना ही कला है" शुक्लजी ने शरावे में ्राकर 
श्रमिव्यंजनावाद का द्विगुण तिरस्कार करने केकि ही कदाचित्‌ ठेसा कह दियाहै। 
वास्तव में शुक्लजी का यह्‌ वक्तव्य है तो क्रोचेश्रौर कुन्तक दोनों के साथ ही श्रन्याय, 
फिर भी श्राधुनिक ग्रालोचनाञ्चास्त्र के प्रका में कन्तक के सिद्धान्त को ओर भी स्पष्ट 
करने के लिए दोनों का सपेक्षिक विवेचन अ्रनुपयोगी नहीं है । 


कचे क्र मूल धारां : 
क्रोचे मूलतः. श्राह्मवादी ` दानिक है जिन्हे श्रपने ढंग से आत्मा की अन्तः 
सत्ता कौ प्रतिष्ठा कौ है । उनके श्रदुसार श्रात्साकीदो कियाएं है (१) किचारात्मक 
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१. व्डाट इज् प्रां (१८९८) । २. "ल श्रातं पोर "ल ब्रातं 
३. ध्योरिटीकल एविटविटी 
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(२) व्यवहा रात्मक्‌ ।* “विचारात्मक क्रिया श्रथवाज्ञानकेदो रूप हैं: ज्ञान स्वयंकाश्य 
होता है श्रथवा प्रमेय, कल्पना द्वारा प्राप्त ज्ञान श्रथवा प्रमा (बुद्धि) दवारा प्राप्त 
ज्ञान, व्यष्टि (विह्ेष) का ज्ञान अथवा समष्टि (सामान्य) का ज्ञान, विशिष्ट वस्तुश्रों 
का ज्ञान श्रथवा उनके परस्पर सम्बन्ध का ज्ञान : वास्तव मंज्ञान या तो चनिस्ब का 
उत्पादक होताहै य धारणा का। 


व्यवहारात्मक क्रिया का आधार है संकल्प जिसका फल ज्ञान मे नहीं वरन्‌ 
कमं में प्रकट होता है । व्यवहारात्मक क्रियाकेभीदो भेदै: (१) श्रायिकः श्र्थात्‌ 
सांसारिक योगक्षेम से सम्बद्ध, ओर (२) नेतिक अर्थात्‌ सत्‌-गप्रसत्‌ से सम्बद्ध । विचार 
श्रौर व्यवहार मे संगति कौ स्थापना करते हुए क्रोचे ने आर्थिक क्रिया को व्यवहार 
का सौन्द्यंशास्त्र श्रौर नेतिक क्रिया को उसका तकंशास्त्र कहा है । 


१. कला का सम्बन्ध ज्ञान के प्रथम भेद प्र्थात्‌ स्वयप्ररश््य ज्ञन से है- 
इसी का नाम सहजानुभूति भी है । कला, क्रोचे के मत से, सहजानुभूति ही है । सह- 
जानुमूति पदार्थ-बोध से भिन्न है : पदा्थ-बोध के लिए पदाथं की स्थिति श्रनिवायं है, 
किन्तु सहजानुभूति उसके अभाव मे भ होती है --उसके किए वास्तविक श्रौर सम्भाव्य 
मे भेद नहीं है । सहजनुभूति संवेदन से भी भिन्न है : संवेदन एक प्रकार कां श्ररूप 
स्पन्दन है : श्रात्मा इसका ग्रनुभव तो करती है, पर इसे श्रमिन्यक्त नहीं कर सकती । 
यह्‌ एक प्रकार का भ्रमूते विषय है जो जड है निष्किय है । इसका केवल इतना ही 
महत्व है कि इसके भ्राधार पर सहजानुभूतियो में परस्पर भेद हौ जाता है। किन्तु 
सहजानुभूति भ्रनिवायेतः श्रभिव्यंजना स्प ही होती है--म्रतएव वह भ्रभिव्यंजना से 
ग्रभिन्न है--प्रत्येकं सच्ची सहानुभूति भ्रभिन्यंजना भी होतौहै। जो ग्रभिव्यंजना में 
मतं नहीं होती, वह सहजानुभति न होकर संवेदन मात्र है! आत्मा निर्माण, सुजन 
तथा श्रभिन्यक्तिके र्पमेंही सहजानुभूति करती है ।3 


॥ 


साराश्ञ यह है कि सहजानुभूतिमय ज्ञान श्रभिव्यंजनात्मक होता है । बोद्धिक 
क्रिया से स्वतंत्र, वास्तव-अवास्तव तथा देशकाल के बोध से निरपेक्ष । सहजानुभूति 
प्रकृत अ्रनुमति से- संवेदन को. तरगों से श्रथवा चेतना के विषय से श्रपने रूपः के 
कार भिच्र है, ओर यह्‌ ^हूप' ही श्रभिव्यंजना है । अतएव सहजानुभूति का प्रथं है 
श्रभिव्यक्ति : केवल श्रभिव्यक्तिन कम न श्रधिक ।४ यही कला है । 
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(१) प्रेक्टिकल एक्टिविटी एस्थेटिक पु० १४ 
(२) भ्रायिक शब्द का प्रयोग यहाँ प्राचीन शास्त्रीय प्रथं में किया गया है-- सांसारिक 
जीवन के लिए उपयोगी । (३) एस्थेटिक प०८। (४) पृ० ११। 
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४५. सहजानुभति श्रथवः प्रांतरिक सौन्दर्यानुभूति तो एेच्छिक नहीं है किन्तु 
यह हमारी इच्छा पर निभेर है कि उसे बाह्य रूप प्रदान करंयान करं अर्थात्‌ बाह्य 
र्य मे प्रस्तुत कर उसको सुरक्षित रखे या न रखे श्रौर इसरों के लिए प्रेषिणीय बनः 
थान बनाएं । इस दरसरी प्रक्रिया के लिए शिल्पविधान को भ्रावश््यकता पड़ती है । 
इसके लिए श्रनेक भौतिक उपकरण अपेक्षित होते है--उन भौतिक उपकरणों के 
प्रयोग की श्रनेक विधियां, श्रनेक नियम श्रादि होते है जिह सामान्य रूप से कला- 
लञास््र--काव्यशास््र आदि के नाम से श्रमिहित किया जाता है । इससे कुछ व्यक्तयो 
के मन में यह राति उत्पन्न हो जाती है कि प्रांतरिक अभिव्यंजना का भी शित्प- 
विधान श्रौर उसके उपकरण होते हैँ । परन्तु यह तो सम्भव ही नहीं है: श्रान्तरिक 
अभिन्यंजना के उपकर नहीं होते क्योकि उसका कोई उहुश्यही नहीं होता । कारण 
स्पष्ट है : श्रमिव्यंजना मूलतः एक आन्तरिक क्रिया है जो व्यवहार तथा उसका निर्दे 
कनन करने वाते बौद्धिक ज्ञान से पहले होती है, रौर जो इन दोनों से स्वतन्त्र हे। 
जहाँ श्रभिव्यंजना के भम्तरिक रूप के शित्पविधान कौ चर्चा को जाती है, वहाँ उसे 
अभिव्यंजना से अभिन्न ही मानना चाहिए । 


६. कला भावल्पनहोकरज्ञानसरूपही है क्योकि सहजानुभूति ज्ञान का 
ही एक रूप है । वह्‌ धारणा से मक्त होती है । तथाकथित पदाथं-बोध कौ श्रपेक्षा 
श्रधिक सरल होती है, परम्तु होतो ज्ञानस्पही है । सहजानुभूति को एक विशिष्ट 
अनुभूति--सौन्दर्यानृभूति मानना भी व्यथं है क्योकि उसमे कोई वैशिष्ट्य या वेचित्य 
नहीं होता 1 


७. कला अथवा अ्रभिव्यंजना श्रखण्ड होती है । प्रत्येक भ्रसिव्यंजना का 
एक हीरूप होता है । संबेदनों को एकान्वित करने की क्रियाका नामही तो श्रभि- 
व्यजना है 1 इसी धारणा के आधार पर कला में एकता श्रथवा श्रनेकता मे एकता के 
सिद्धान्त की स्थापना की गयी है क्योकि श्रभिव्यंजना ्रनेक का एक मे समन्वयही तो 
है । इसक्िए किसी कला के भाग करना था काभ्य को दृयो, प्रकररणो, ` उपमाग्रों तथा 
वाक्यो मे विभक्त करना उचित नहीं है । इससे कला का नान्न हो जाता है निस प्रकार 
हदय, मस्तिष्क, स्नायु, पेशी श्रादि में विषटलष्ट करने से प्राणी की मृत्युहो जाती है । 
इसी प्रकार श्रलंकार ओर अलंकायं तथा श्रन्य रोतिक्चास्त्ीय कान्यावयवों की कल्पना 
भो मिथ्याहै। 





(१) एस्थेटिक पु° १७-१९ 
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८ कला श्रथवा अभिव्यंजना का वर्गीकरण मी श्रतंगत है! श्रभिव्यंजना में 
न सरल श्रौर मिश्च का भेद होता है, न ्रात्मपरकं ओर बस्तुपरक का, न यथाथं ओर 
प्रतीकात्मक का, न सहज ग्रौर श्रलंकृत को, न अभिधा ओर लक्षणा का । श्रनिव्यंजनां 
इकाई ही है, बह जाति नहीं हौ सकती । इसी प्रकार अनवाद कौ भी सम्भावना न्ह 
है क्योकि श्रनुवाद तो एक भिच्च श्रभिव्यंजना ही हो जाता है । 


€. अभिव्यंजना मे कोटिक्रम काभेदभी नहीं होता: काकी श्रथवा 
सौन्दयं कौ श्र णियां नहीं होतीं : सुन्दर से सुन्दरतर क कल्पना सम्भव नहीं है । सफल 
अभिव्यंजना ही श्रभिव्यंजना है--श्रसफल अथवा श्रपणं श्रभिन्यंजना तो श्रभिन्यंजना 
ही नहीं है । हा, कुरूपता कौ श्र सियां श्रवश्य होती हैँ : करूप से कुरूपतर, कुरूपतम 
तके उसकी श्र णियां हो सकती हैँ । 


१०. अभिव्यंजना श्रपना उह श्य श्राप ही है--श्रमिष्यक्त करने के. अतिरिक्त 
उसका कोई श्रपर उदु श्य नहीं होता । तदनुसार कला का अंपने से भिन्न कोई उदेश्य 
नहीं है : दिक्ष, प्रसादन, कोति, घन आदि कुछ वहीं । कला कला के लिए हीहै। 
परानन्द भो उसका सहचारी श्रवदय है किन्तु लश्य नहीं है । कला कातो एक ही कायं 
है--भ्रात्मा को विक्ञद करना । संकुल भावनाग्नों को श्रभिव्यक्त कर देने से आत्मा 
मुक्त हौ जाती है जसे बादल के बरस जाने पर आकाश्च निमेल हो जाताहै\ कला 
की यही चरम सिद्धि है ! इसीलिए कलमा अपने मृल रूप रें नैतिकता, उपयोगिता आदि 
के बंधनों से भी मुक्त है! किन्तु यह्‌ कलाके मूल ( श्रांतरिक ) रूप का ही लक्षण 
है--कला को जब कलाकार मूतंरूप प्रदान करता है तब वह॒ सामाजिक नियमों के 
ग्रधीन हौ जाता हैः उस स्थिति में उसे श्रपनी उन्हीं सहजानुभूतियो को भूतं रूप देने 
का श्रधिकार रह जाता है जो समाज के किए हितकर है । 


संक्षेप मे काव्य के विषय में क्रोचे के मूल सिद्धान्तये ही हैँ । इनसे यह स्पष्ट 
हौ जाता है कि यद्यपि कोचे ओर कुन्तक के सिद्धान्तो में स्पष्ट श्रन्तर है, फिर भी उन 
मे कुछ मोलिक साम्यभी है जिसके आधार पर दोनों कौ सम्बन्ध-कल्पना सर्वथा 
ग्रनगंल प्रतीत नहीं होती । 


करोचे ओ्रौर कुतक के दिद्ान्त 
साम्य: 


१. क्रोचे श्रौर कुन्तकं के सिद्धान्तो भे एक मौलिक साम्य तो यहीहै कि 
दोनों श्रभिव्यंजना को ही काव्य का प्राणतत्व मानते है ! क्रोचे की वक्र उक्ति श्रथवा 
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वैदश्ध्यभंगीभेणिति मलतः उक्ति या भरिति--दूसरे शब्दों मे श्रभिव्यजना हीहै। 
जिस प्रकार कुन्तकं की उक्ति श्रथवा भरिति से श्राल्लय वाक्य मात्रका न होकर 
समस्त कवि-न्यापार या कान्य-कौदल काहे, इसी प्रकार कोचे को ्रभिव्यंजना की 
परिधि में सभी प्रकारका रूपविधानश्रा जाताहै। इस दृष्टिसे दोनों कलावाद 
श्राचायं है । 


२. दोनों ने काव्य में कल्पना-तत्व को प्रमृता दी है । क्रोचे कौ सहजानु- 
भूति तो निदचय ही कल्यनात्मक श्रिया है--उन्होने स्पष्ट ही कल्पना शब्द को प्रयोग 
किया है । कुन्तक ने इस शब्द का प्रयोग नहीं किया था, परन्तु उनकी "वक्रता “कवि- 
व्यापारः वेदग्ध्य' “उत्पाद्य-लावण्यः, श्रादि में कल्पना की व्यंजना श्रसंदिश्धं है । वास्तव 
भे जेसा कि डा० डश्रादिका मत है, वक्रोक्ति का श्राधार कल्पनाहीहै) 


३. क्रोचे ओर कुन्तक दोनों ही अभिन्यंजना श्रथवा उक्ति को मूलतः अखण्ड, 
श्रविभाज्य श्रोर श्रद्ितीय मानते है । कोचे की भति कुन्तकने भी स्पष्ट कहाहैकि 
तत्व दृष्टि से उक्ति श्रखण्ड है, उसमे श्रलंकार भ्रौर श्रलंकायं का भेद नहीं हो सकता-- 
इस प्रसंग भे दोनों की शब्दावली तक मिक जाती है । ( देखिए श्रलंकार श्रौर श्रलंकायं 
प्रसंग--) । इसी प्रकार कान्य मे एक अथेके लिए एक ही शब्द का प्रयोग होता 
है : श्रन्यूनमनतिरिक्त शब्द-प्रयोग, कान्योक्ति श्रथवा वक्रोक्तिके किए श्रनिवायेहै। 
यही श्रभिव्यंजना की अद्वितीयता है : "पर्यायवाची श्रन्य ( शब्दों ) के रहते हुए भी 
विवक्षित श्रथं का बोधक केवल एक ( शाब्द ही वस्तुतः ) शब्द कहलाता है-- 


राब्दो विवकषितार्थेकवाचकोञनयेषु सत्स्वपि । १।९. 
(हिन्दी ब० जी° पु० ३८) । 


४. क्रोचे श्रौर कुन्तकं दोनों हौ सफल अरभिग्यंजना श्रथवा सौन्दर्याभिन्यंजना 
मे श्च रियां नहीं मानते । कन्तक ने कान्यमार्गो के विवेचन में यह श्रत्यन्त स्पष्ट कर 
दिया है कि उन्म मूलतः प्रकार कामेदहै : सौन्ययंको मचत्राका नहींहैः नच 
रीतीनाम्‌ उत्तमाघममध्यमभेदेन चेविध्यम्‌ व्यवस्थापयितुम्‌ न्याय्यम्‌ ।' 


करोचे ने भी अपने ठंग से यही कहा है कि एक सफल शअरभिव्यंजना (वास्तव में 
उन्होने सफल विक्ञेषण कोभी व्यथंही भानाहै क्योकि श्रसफल अभिव्यंजना तो 
श्रभिव्यंजना ही नहीं है) ओर इसरो सफल श्रभिन्यंजना मे सौन्दयं की मात्रा का अथवा 
भेणीकामेदनहींहै) दोनों ही भ्रपने जपम पुणे, 
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वैषम्य : 
परन्तु क्रोचे श्रौर कन्तक के सिद्धान्तो मे साम्य क श्रपेक्षा वषम्य ही श्रधिकदह) 


१. पहला श्र॑तर तो यही है कि क्रोचे मलतः दार्शनिक है जिन्होने सम्धुरं 
ग्रलेकारद्यास्त्र का निषेध किया है! कुन्तकं इसके विपरीत मूलतः श्रालंकारिक है 
जिन्होने लेकोत्तरचमत्कारकारी वेचिच्य की सिद्धि ओर उसके द्वारा काव्य कौ सम्यक्‌ 
व्युत्पत्ति के लिए कृतसंकल्य होकर श्रलंकारशस्व को रचनाकीहैः 


लोकोत्तरचमत्कारकारिवेचित्र्यसिद्धये, 
काव्यस्यायमलंकारः कोऽप्यपूर्वो विधीयते । 


इस प्रकार दोनों के दृष्टिकोणमें ही मौलिकं भेददहै। 


२. क्रोचे के प्रतिपाद्य का मूख श्राधार है उक्ति: निसर्मे वक्र श्रौर ऋछजु- 
वक्रता ओर वार्ता काभेद नहींहै। क्रोचे के श्रनुसार वक्रोक्तिभी सहजोक्तिहीहैं 
क्योकि श्रभीष्ट श्रथं को श्रभिव्यक्त करने के किए वही एकमात्र उक्ति हौ सकती थी । 
कन्तक ने वक्रता श्रौर वार्तां अर्थात्‌ चमत्कारपुरा तथा चमत्कारहीन उक्ति में स्पष्ट भेद 
माना है : उन्होने अनेक मान्य श्रलंकारों का निषेधही इस प्राधार पर कियाहैकि 
उनमें चमत्कार नहीं है ! उनके विदण्ध श्रौर वक्र श्रादि विश्लेष वार्तां ओर वक्रोक्ति 
के भेदक ह । 


३. क्रोचे के श्रनुसार काव्य की श्रात्मा सहजानुभूति है ओर कुन्तक के श्रनु- 
सार कवि-व्यापार । इन दोनों मे कवि-व्यापार कौ परिधि श्रधिक व्यापक है : उसके 
ग्रन्तगंत कान्य का भावन-व्यापार श्रौर रचना-प्रक्रया, कोचे के शब्दों मं सहजानुभूति 
तथा बाह्य अभिव्यंजना दोनो का समावेश है । कुन्तक ने वक्रता (सौन्दयं) को मूलतः 
तो प्रतिभा द्वारा श्र॑तःस्फुरितही मानाहेैः 


प्रतिभा प्रथमोद्भेदसमये यत्र वक्रता । 
राब्दाभिधेययोरन्तः स्फुरतीव विभाव्यते ॥ 


अर्थात्‌ प्रतिभा के प्रथम विलास के समय ही (जहां) शब्द श्रौर अथं के भीतर वक्रता 
स्फुरित होती हृई-सी प्रतीत होने लगती हैः १।२४ । परन्तु इसके साथ ही रचना; 
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निबन्धन श्रादि का महत्व भी उन्हे निश्चय रूप से स्वीकार किया है । इस प्रकार 
स्रौन्दयं का प्रातिभ श्रन्तःस्फुररण तथा रचना-कौश्ल दोनो ह कुम्तक के कवि-व्यापार 
के. शग ह; यह ठीक है कि दोनोंःमें्रन्तःस्फुरण का हौ महत्व श्रधिक है--वही 
सौन्दयं कामूललर्पमभीहै, फिर भी रचना-कौशक भी उतना ही अनिवायं है! मूल 
तत्व अ्रन्तःस्फुरण ही है, परन्तु कवि-व्यापार रचना के बिना पुणं नहीं हो सकता ! 
क्रोचे ने बाह्य -रचना की सत्ता तौ स्वीकार की है पर उसे सर्वथा भ्रानृषंगिक समाना 
है : वहं सहजान॒मूति की पुनरुद्बद्धि का विभावक, स्मृति का सहायक श्रादि तो है, 
काव्य का श्रनिवायं रंग नहीं है । दोनों श्राचार्यों के दृष्टिकोर का यह्‌ शरत्यन्त मौलिक 
भेद है । भारतीय काव्यलास्तर मे. मृतं कलाकृति को इस रूप मे प्रहर किया गया है : 
उसके द्वारा सहृदय के चित्त मेँ वासना रूप से स्थित स्थायी भाव उद्बुद्ध होकर रस 
मे परिणत हो जाताहै) कुन्तककाभी इस भत से विरोध नहु है \ परन्तु यह तो 
सृजन के उपरान्त की स्थिति है । सृजन की प्रक्रिया में श्रन्तःस्फ्ररण निश्चय ही मूल 
क्रिया हैः किन्तु बह पर्याप्त तो नहीं है : जब तक उसको शब्द-अ्थं मे बिभ्बित नहीं 
करिया जाता तब तक तो उसका कला खूप ही प्रस्तुत नहीं होता-मूतं श्राकार धारर 
कर ही वह काव्य ्रथवा कला रूप में ग्राह्य होता हे । ग्रतएव रचना-कौश्षर (ग्र्थात्‌ 
व्युत्पत्ति श्रौर श्रभ्यास) का महत्व गौर होते हए भी श्रनिवायं है । इसी दृष्टि से 
कुन्तक ने स्वाभाविक प्रतिभा को मूर्धन्य पर स्थान देकर फिर बाद में व्युत्पत्ति श्रौर 
ग्रभ्यास को भी-उसके दवारा श्रनुशासित मान लिया है मौर इस प्रकार वे भी काव्य 
के अनिवायं हेतु बन गये हैँ। कहने काश्रभिप्राय यह है कि क्रोचे ने जहाँ केवल 
आन्तरिक क्रिया--भ्राध्यात्मिक सुजन, श्रथवा पारिभाषिक इब्दावली में सहजानुभूति 
को ही काव्य-सवेस्व साना है वहाँ कुन्तक ने इस श्राध्यात्मिक क्रिया श्रथवा प्रातिभ 
भरन्तःस्पुर को काव्य का मू उद्गम मानते हुए रचना-कोशल को भी श्रपने कवि- 
व्यापार का अनिवायं भ्रंग मानाः है यह्‌ दानिक कौ तत्व-वुष्टि ओर शास्त्रकार 
की न्यवहार-दृष्टि कामभेद है) 


४. क्रोचे के अनुसार सोन्वयं श्रौर उसकी प्रतिरूप अ्रभिव्यंजना श्रषना 
उष्य प्राय ही है: आनन्द उसका सह्चारी भाव तो है, परन्तु उदेश्य नहीं है । 
कुन्तक श्रानन्द को सोौन्दयं की सिद्धि ही नही वरन्‌ कारण भी भानते है) सौन्दयं 
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१. रेक्सटरनलाइजेरन 
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का निरणयक धमं उसका श्राह्वादकत्व ही ह! उनके मतसे श्रथ की रमणीयता 
उसके सहदय-श्राह्वादकारित्व में ही निहित है-- म्रः सहूदयाहूादकरिस्वस्पन्दसुन्दरः । 
१।९।--क्रोचे के अनुसार काव्य का उदेश्य है आत्मा का विद्लदौकरण, इिन्तु कुन्तकः 
परम ्रनन्दवादी हैँ: वे श्रानन्द को चतुर्वेगंफलास्वाद से भी बढ़कर मानते ह । 


५ वस्तु-तत्व के विषय मे भी दोनों मे पर्याप्त मतभेददहै। करोचे के 
सिद्धान्त को अपेश्ना कुन्तक के सिद्धान्त मे वस्तु-तत्व कौ श्रधिक स्वीकृति है ¦ क्रोचे 
तो उसे श्ररूप संवेदन-जाल या प्रकृत सामग्री मात्र मानते ह जिसका अभिव्यंजना के 
बिना कान्य में कोई श्रस्तित्व नहीं है । कुन्तक भी विषय कौ श्रपेधा उसके नियोजन 
को ही प्रधिक महत्व देते ह, परन्तु वे विषय के महत्व को अस्वीकार नहं करते 1 
उनकी प्रवन्ध-वक्रता में वस्तु तथा रस का महत्व श्रनेक शूपों मे स्वीकृत है श्रौर 
उधर वस्तु-वक्रता का सोौन्दयं तो वस्तु पर ही आश्रित हे 


इस भकार ऋरौचे के श्रभिव्यंजना-सिद्धान्त का वक्रता के साथ प्रत्यक्ष सम्बन्ध 
नहीं है । वह वास्तव मे अभिव्यंजना का दछन है, काव्यदास्ज है भी नहीं! परन्तु 
यूरोप मे जल्दी ही उसके श्राधार पर श्रभिव्यंजनावाद नाम से एक कला-सम्प्रदाय 
उठ खड़ा ह्र ! इस तभ्प्रदाय के नेताश्रो मे स्वभावतः कोद्य की श्रपेश्ला अविक जोह 
या ओर उस जोश्च मे उन्होने श्रभिव्यंजना-सिद्धान्त कौ श्रखण्ड एवं तत्व रूपमे प्रहरः 
न कर खण्ड रूप में व्यावहारिक धरातरू पर प्रयोग करना आरारम्भ कर दिया! क्रोचे 
का सिद्धान्त तोः एक सार्वभौम मौलिक सिद्धान्त था जो काव्य ओर कलाके सभी 
रूपों तथा सभी देशो ओर कालों के कवि-कलाकासों पर समान स्प से घटित होता 
था, परन्तु उनके श्ननुयायी (पिरांडेलो श्रादि) अभिव्यंजनावादी नाटक, कविता, 
चिच्र श्रादि को रचना करने लगे । यह्‌ सब क्रोचे के सिद्धान्त के प्रतिकूल था। इन 
रोगों ने वास्तव भें करोचे के सिद्धान्त की मूल धारणा को ग्रहुरण न कर उसके कतिपय 
निष्कर्षोको ही ग्रहण कर ल्या । क्रोचे का एक निष्कषं यहु था कि प्रत्येक उक्ति 
श्रपने श्राप में स्वतन्त्र, अन्य से भिन्न तथा श्रह्वितीय होती है, श्रौर दसरा निष्कषं 
यह था कि सहुजानुभूति श्रनिवायेतः बिम्ब रूपमे हौ श्रभिव्यक्त होती हे, तीसरा यह्‌ 
था कि कला श्रपना उदहुश्य आपह 1 इन खण्ड सिद्धान्तो को लेकर नीसवीं हती के 
प्रथम चरण मे यूरोप के कला-जगत में (१) प्रभाववाद (२) विम्बवाद (३) घनवादं 


१. इम्प्रशनिङम २. इमेजिज्म ३. क्युविर्म 
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(४) वक्रतावाद (५) अतिवस्तुवाद आदि श्रनेक सिद्धान्तो या सम्प्रदायो का 
ग्राविर्भाव हो गया जिन्हं मनोविहलेषणशास््र के श्रन्तगंत श्रवचेतन-सम्बभ्धी 
ग्रन्वेषशों से उचित-ग्रनृचित पोषर निलता रहा । 


उपयुक्त सभो वादो मे सामान्य परम्परागत अ्रभिन्यक्ति के विरुद्ध श्रसामान्य 
ग्रभिव्यंजना-प्रणालियों की किती न किसी रूपमे प्रतिष्ठाकी गयीहैश्रौर इस दृष्ट 
से इन में वक्रता-वेचिन्य का पना महत्व है। उदाहरण के क्लिए प्रभाववादं को 
लीजिए । इसका श्राविर्भाव तो यद्यपि उन्नीसवीं शती के श्रन्त में चित्रकलाके क्षेत्र में 
हुश्रा था, परन्तु बीसवीं शती के-अरारम्भ मे क्मिग्स, एमी लोवेल आदि के हारा 
साहित्य मे भी इसका प्रवर्तन हो गथा या । प्रभाववाद में श्रन्तःसंस्कारों को श्रनूदित 
करने के निमित्त ही भाषा का भयोग किया जाता है । प्रभाववाद कामृल ब्राधार है स्थायी 
तथा वास्तविक तथ्य के स्थान पर अस्थायी प्रतीति का श्रंकन । प्रभाववादी वस्तु को 
वेसी ही भ्रंकित करता है जैसी कि वहु क्षर विशेष में उसे प्रतीत होती है : वहु उसके 
वास्तविक स्थायी रूप-श्राकार का चित्रण नहीं करता । इस प्रकार प्रभाववाद का 
उदेश्य क्षणिकं प्रभावों को शाब्द-बद्ध करनाहीदहै, भौर इस उदेश्य के प्रति उसे 
इतना श्रधिक श्राग्रहु रहता है कि तत्व श्रौर रूप लगभग उसके हाथ से निकल जते 
है--केवल श्रन्तःसंस्कार रह जाते हैँ । शेली के क्षेत्र में इन कवियों ने लेखन-सम्बन्धी 
विचित्रताश्रों तथा छन्द-पंक्तियों को विषमताओं के अतिरिक्त कीं श्रनमेल स्वतंत्र शब्दों 
के योग श्रौर कहीं श्ब्वच्छेद आदि के हारा श्रभीष्ट श्रभाव' उत्पन्न करने का साग्रं 
प्रयत्न किया हे) 


इसरा वाद था बिम्बवादं जो प्रभाववादका ही जौरस पुत्र था। इस ्राग्ल- 
अमरीकी काबव्य-श्रान्दोलन का समय बीसवीं शती का द्वितीय दशक था--श्रौर नेता 
थे एेलरा पाउन्ड ! इस सिदढास्त का श्राविर्भाव स्वच्छन्दतावाद की प्रतिक्रिया रूप सं 
हुश्रा था। बिम्बवादकी मूल धारणा यहु है कि कला श्रथवा कविता का माध्यम केवल 
बिम्ब है : काव्यगत श्रनुभूतियां बिम्बोंमेही प्रकट हो सकती है, साधारण व्याकरण- 
सम्मत भाषा कविता का सहज माध्यम नहीं है । भ्रतएव ये स्पष्ट तथां निश्चित 
एेन्दरिय बिग्ब.विधानकोही काव्य कामूल श्राधार मानतेहैँ। छन्द में इन्होने इसी 
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तथ्य को सामने रखकर नर्वान ल्योंका श्रादिष्कार करते हुए कविता को नवीन 
कलेवर प्रदान किया \ इसी का एक सगोत्रौय घनवाद था, यहु भी वास्तव में चित्रकला 
का ही शब्द थाजो बाद मेकानव्यमेभमी ओ गया । इसका मल सिद्धान्त यह्‌ है क्कि 
हम प्रत्येक वस्तु को घन रूप में ही देखते हँ जिसमे लम्बःई, चौडाई के साथ गहराई 
भी रहती है : यही वस्तु का समग्र ग्रहण है ! चित्रकला तथा कन्यका या अन्य 
किसी भी कलामें वस्तुकाघनल्पमे ही ग्रंकन होना चाहिए 1 इन वादों मे सबसे 
नया ह वक्रतावाद जिसका मूल भ्राधार यह है कि प्रत्येक वचस्तु पर हमारी दृष्टि 
तिरी ही पड़ती है : श्रतएवर यह्‌ तिरछापन या वक्ता ही हमारे वस्तु-दरशन की 
स्वाभाविक विधिहै। यह वादी घ्रारम्भमें चित्रक्लासे ही सम्बद्ध था, परन्तु 
करमशः काव्य मे भी इसका प्रवेश हो गया ! इसके अनुसार वक्रता ही हमारे ग्रहण श्रौर 
ग्रभिव्यंजन की सहज विधि है । 


इस विवेचन से स्पष्ट है कि ये सभी कला-सिद्धान्त केवल वक्रता ही नहीं 
ग्रतिवक्रता का प्रतिपादन करते है जिसमे विचित्रता तथा लोकातिक्रौतगोचरता का 
प्रतिचार मिलता) शुक्ल जी के प्रहार का लक्ष्य वास्तवमेयेही श्रतिवाद थे। वै 
इन वैचित्र्यवादियों से इतने रुष्ट हौ गये थे कि बेचारे क्रोचे श्रौर कुन्तक पर बरस 
पडे ! परन्तु क्रोचे इस भरसंग में निर्दोष ये श्रौर कन्तक ने भी कहीं किसी शरतिवाद का 
समर्थन नहीं किया ¦ क्रोचे के सिद्धन्तमेत्तो वैचिन्यकी ही स्वीकृति नहीं है-ङुन्तक 
का वक्तता-देचित्र्य भी भ्रौचित्य पर पूर्णतया श्रव्लम्बित है! कन्तक की दक्रता 
सुन्दरता की ही पर्याय है जिसका भ्राधार चित्य है--जिसमे इन वैचित्यमूलक 
विकृतियो के लिए कोई स्थान नहीं है । 


इंगलेड के वतमान अगलोचक श्राई०ए० रिचड स इन श्रतिवादों का खण्डन 
पहले ही कर चुके थे । उन्होने स्वस्य-प्रकृत चेतन मन को ही प्रमाण मानकर साधारण 
व्यावहारिक मनोविज्ञान के भ्राधार पर काव्य-मूल्यों कौ स्थापना कौ । उन्होने कान्य 
की श्रनुमूति मे मानस-चित्रों तथा अभिव्यक्ति में चित्रभाषा को श्रनिवायं माना प्रौर 
वादगत वक्रता-विकृतियों के स्थान पर शुद्ध वक्रता कौ प्रतिष्ठा की! उनका भाषा- 
विषयक वक्तव्य इसका प्रमाण है : “किसी उक्तिका प्रयोग अ्थ-संकेत के ल्एि हो 
सकता है, यह श्रथं-संकेत सत्य हो सकता है श्रथवा मिथ्या । यह भाषा का वैज्ञानिक 
प्रयोग है : किन्तु भाषा का प्रयोग उन भावगत तथा प्रवृत्तिगत प्रभावों के निमित्त भी 
ह्यो सकता है जो श्र्थ-संकेतों से उत्पच्च होते है ! यह भाषा का रागात्मक प्रयोग है 1” 
( प्रिसिपिल्स आफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म पृ० २६७-६८ } । 
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इन्हीं दोनों भेदो को श्रन्य मनोवेज्ञानिकों ने शृन्यभाषा, मौर बिम्बभाषार या 
चिच्रभाषा कहा है । भाषा का यहु रागात्मक प्रयोग या चित्रभाषा स्पष्टतः कुन्तकं की 
वक्रता के प्रथम चार भेदो-- वणं-वक्रता, पदपुवाधे-वक्रता, पदपराधं-वक्रता, तथा वाक्य- 
वक्रता का संघात है । इसे काव्य का श्रनिवायं माध्यम मान कर रिचडस आदि नें 
वक्रता को ही प्रकारान्तर से स्वीकार कियाहै) 


यूरोपीय काव्यल्ञास्त्र मे वक्रता-सिद्धान्त की स्वीकृति-श्रस्वीकृति का, संक्षेप मेः 
यही इतिहास हे । कान्य-सम्प्रदाय के रूप में वक्रोक्तिवाद चाहे भारतय कान्यज्ञास्त्र तक 
ही सीमित रहा ह, परन्तु उसका श्राधारभ्‌त सिद्धान्त कान्य का एक मौलिक सिद्धान्त 
है, अतएव उसकी सत्ता सावभौम हि ! वक्रता की प्रतिष्ठा वास्तव मे कल्पनाम्‌लक 
कान्यकोराल के साथ सम्बद्धहैः: श्रौर इस रूपमे युरोपं के काव्यक्स्त्रमे भी भ्रारम्भ 
से ही, प्रकारान्तर से, उसका अत्यंत मनोयोगपुदंक विवेचन होता श्राया है । 





(१) सादफ़र-लेग्ेज (२) इमे ज-लेगेज । 


हिन्दी ओर वकोक्ति-सिद्ान्त 


जसा कि "एतिहासिक विकासः प्रसंग से स्पष्ट है, वक्रोक्ति-सिद्धान्त कुन्तक के 
साथ ही समाप्त हो गया था । उसका अतीत तो थोड़ा बहुत था भी, भविष्यत्‌ कुछ 
नहीं रहा । संस्कृत कान्यश्ास्त्र मे भी एकाध इताब्दी के उपरान्त ही उसकी चर्चा 
समाप्त हो गई । मूलतः अलंकार कौ ही एक शाखा होनेके कारण मौर सायही 
वक्रोक्तिजीवितम्‌ ग्रन्थ के लुप्त हो जाने के कारण भी, वक्रोक्ति-सिद्धान्त के स्वतंत्र 
अस्तित्व का लोप हो गया) अतएव हिन्दी काव्यास्त्र के लिए भी वक्रोक्तिवाद 
श्रज्लात ही रहा । 


परन्तु कन्तक कौ वक्रता तो काव्य का कोई एक विहोष ्रंग न होकर वस्तुतः 
कवि-व्यापार का ही पर्याय है : उसकी स्थापना साहित्य मे वैदग्ध्य श्रथवा कविकौडाल 
--आधुनिक शब्दावली मे साहित्य के कला पन्न की प्रतिष्ठाहै। इस दृष्टि से हिन्दी 
साहित्य अथवा किसी भी साहित्य में वक्रता-सम्बन्धी चिन्तना का सर्वथा श्रभाव नहीं 
हो सकता । हिन्दी रीतिक्ञास्त् में कुन्तक की वक्रता का चाहे उल्लेख न हृश्रा हो, परन्तु 
हिन्दी काव्यम तो श्रारम्भसे ही वक्रता-वेभव मिल्ताहै। हिन्दी के आदिकालमें 
ही स्वयम्भू भ्रादि अपशचंश श्रथवा पुरान हिन्दी के कवियों को लीजिए, चाहै चन्द 
आदि पिगल-डगख के कवियों को, सभी में वक्रता के एक-दो नह समस्त भेद सरलता 
से उपलब्ध हो सकते हँ । स्वयम्भू तथा चन्द के प्रबन्ध कान्यां मे अनुप्रासादि जब्दा- 
लकारो मे वणे वक्रता, उपमादि अर्थालंकारों भे वाक्य-वक्रता, वस्तु-चयन में वस्तु- 
वक्रता, लाक्षणिक तथा ग्यंजनात्मक प्रयोगो में पदपुर्वाधं एवं पदपरार्ध॑-वक्रतः श्रौर 
प्रबन्ध-विधान में प्रकररण तथा प्रबन्ध-वक्रता के लगभग समस्त भेद-प्रकार मिलते है । 
स्वयस्म्‌ ने तो भ्रारम्भ मे ही अपने कला-विधान को स्यष्ट कर दिया है--उनकी 
निम्नोद्धृत प्रसिद्ध चौपाइयों में श्रनेकं वक्रता-भेदो का उत्लेख है : 
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ग्रक्खर-वास जलोह मणोहर । सुयंलकार - छंद मच्छोहूर ॥ 
दीह - समास - प्रवाहा वंकरिय । सक्कय पायय-पुलिणालंकिय ॥। 
देसी - भापा उभय तड्ज्ज्ल । कवि-दुङ्कुर घण-सदह्‌ सिलायल ॥ 
ग्रध्य-बहल कल्लोला रद्य ! आ्आसा-सय-सम ऊह परिद्टिय ॥। 


यहाँ मनोहर भक्षर-वास वणंविन्य(स-वक्रता है, सुन्दर भ्रलंकार-विधान वाक्य-वक्रता 
है, संस्छृत-पाकृेत शब्दो तथा घन-शब्दों के प्रयोग में पर्याय-वक्रता कौ स्वीकृति है, 
बंकिम समास-परवाह समास-वक्रता का रूप है जर अथं बाहुल्य वस्तु-वक्रता को । 
परन्तु प्रहन प्रयोग का नहीं है, सिद्धान्त का है! सिद्धान्त को दुष्ट से स्वयम्म्‌ तथा 
चन्द भ्रादि का वक्ोक्तिवाद से कोई सम्बन्ध नहह: उन्होने कुन्तकं को वक्रोक्ति को 
प्रसाधन रूप में ्रहुण किया है, ्रात्मा रूप मे नहीं । सम्भव है स्वयम्भ्‌ को कुन्तक का 
नाम भी ज्ञात नहीं था । अपने ग्रन्थ में उन्होने भरत, भामह श्रौर दण्डी का उल्लेख 
तो किथाहै ओर यहु सम्भावनाहै कि उनके मूर काव्प-सिद्धान्तो सेवे परिचित भी 
रहे हयो; परन्तु कुन्तक के वक्रोक्ति-सिद्धान्त को उस ससय तक कवि-समाज भूल 
चुका था । 


भ्ये 


रा शिसुरिउं पंच महायकब्बु । णड भरहुण लक्लणु छन्दु सच्च \। | 
ड बुभ पिगल पच्छारु । णड भमह, दण्डिऽलंकार ॥ 


विद्यापति वक्रता के दोनो कूपो केश्राचायंथे। येदोरूपहँ: पारिभाषिक तथा 
व्यावहारिक : पारिभाषिक रूप भे वक्रता कान्य-सौन्दयं ग्रथवा चारुता की पर्याय हैः 
सामान्यसरूप से वक्रता का अथं है विदश्धता। विद्यापति का काव्य चार्ताकातो 
ग्रक्षय भण्डार है ही, साथ ही उसमें वेदग्ध्य (बांकपन) का भी अपुवं वेभव है । उन्होने 
ग्रपनी भाषा-शेलौ को बालचन्द्र के समान चार कह है निसका मृल गुण है नागर- 
मन-मोहिनी शक्ति-- 


बालचन्द विज्जावडइ्‌ भाषा । दुह नहि लागडइ दुज्जन-म्रासा । 
ग्रो परमेसर हर सिर सोहई । ई निच्चय नायर मन मोह ॥ 


नागरता का अथं स्पष्टतः विदग्धता है, कन्तक की वेदश्ध्यभंगीभणिति-- 
कते विदग्ध जन रस श्रनुगमन प्रनुभव काहु न पेख । 


जिस रस का श्रनुभव विदग्ध जन ही कर सकते हो, वहु निश्चय ही. विदग्ध श्मथवा 
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वक्र वाणी में ही अभिव्यक्त हो सकता है । वास्तव मे वक्रता के स्फुट भेदो का विद्या- 
पति के पदों में श्रपुवं उल्लास है । 


भक्तियुग के पुवर्धिं में निर्गंण सन्तो को वाणी को भी वक्रता का वल प्राप्त 
था : कबीर कौ कविता में व्युत्पत्ति-जन्य चार्ता तो विलेष नहीं है, परन्तु प्रतिभा- 
जन्य विदग्धता इतनी श्रधिक है कि शुक्छ जी जैसे श्रननुकूल ग्रालोचक को भी 
उसकी मृक्तकण्ठ से प्रशंसा करनी पड़ी है । वास्तव में उन्होने चमत्कार-शेली का 
सप्रभाव प्रयोग क्रिया है : व्यंग्य रौर वक्रता कौ चमक उनकी (सीधी' ओर 'उलटीः 
दोनो वारियों मे मिलती है ।२ मूखतः तो रहस्यवादी होने के कारणा काव्यज्ञास्त्र के 
ध्वनिवाद से हौ इनका धनिष्ठ सम्बन्ध है, परन्तु रहस्यवाद को सकितिक ज्ेली तथा 
प्रतीक-विधान में वक्रता की भी स्पष्ट स्वीकृति है । प्रेममार्गी संतो मेये गृण श्रौरमभी 
प्रचुर मात्रा में वतमान ह : जायसो श्रौर उनके सहयोगियों ने काव्य में सकितिक 
भाषा तथा भ्रतीक-पद्धति का प्रयोग अधिक निपुणता के साथ क्या है: यहु ननिपु- 
रता' ही वक्रता है । समस्त वस्तु-विधान को ही समासोक्ति मे बाँधने वाली इनकी 
देली प्रबन्ध-वक्रता का अपुवं उदारहस है ¦ 


सगुख-भक्ति-काव्य मे यद्यपि रसवाद कं। प्रधानता रही, फिरमभी भावकी 
समूरद्धि के साथ साथ कला-वेचित्र्च का भी सम्यक्‌ विकास हुश्रा ! रीला-पुरषोत्तम की 
क्रीडाग्रों ने कष्ण-भक्त कवियों के लिए वक्रता-विलास्र का अपार क्षेत्र उद्धाटित कर 
दिया । सुर कौ लोला-रसिक प्रतिभा शब्द श्रोर श्रथ की भ्रसंख्य वक्नताद्नों के साथ 
ग्रात्म-विभोर होकर खेली है । दिद्यःपति कौ भांति-- वरन्‌ विद्यापि से भी अधिकः, 
सुरके काव्यम वक्रताके दोनों पक्षों का-सौन्दय-रूपों श्रोर विदग्ध उक्तियों का 
अक्षय वेभव है \ सर का अरमरगीत तो भाव-प्ररित वक्तोक्तियों का श्रनन्त भण्डार है 
कहीं शब्द को लेकर, कहीं अथं को लेकर, कहीं उपमान को लेकर, कहीं विशेषण को 
लेकर, कहीं क्रिया को लेकर, कुं लिम को लेकर सुर कौ भावुकता ने श्रद्भुत करडा 
कोरे । तुलसी कौ प्रकृति गम्भीर थी! उनकी ष्टिम राम नामके परम रसके 
अभाव मे "वेचित्य-भंगी-भणिति' का विशेष मूल्य नहीं था : 


1 1 


१. विट | 
२. यद्यपि वे पट़-लिखे न थे, पर उनको प्रतिभा बड़ी प्रलर थी जिससे उनके मुह्‌ 
से बड़ी चटीली भ्रौर व्यंग्य-चमत्कारपुरं बाते निकलती थीं । इनकी उक्तो में 
:-- विरोध श्रौर श्रसम्भवः-क्रा चमत्कार लोगों को बहुत भ्राकपित करता -था 1 (ददी 
साहित्यं का इतिहास, श्रष्टम संस्करे-पृ० ७९) 


"~~ “~ ~~ ---- --~--- ~ ~ ताना ० 
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भनिति विचित्र सुकवि-कृत जोऊ । राम विनु सोह न सोऊ ॥ 


परन्तु व्यवहार मे वक्रता की उपेक्षा उन्होने भी नहीं कौ । अपने काव्य कत 
जिन गुणों के प्रति वे सचेष्ट हैँ उनमें वक्रता का भी प्रत्यक्ष तथा श्रप्रत्यक्ष दोनो प्रकारो 
से उल्लेख है : 


ग्रथ श्रनूप सुभाव सुभासा । सोइ पराग मकरन्द सुबास्ता । 
धुनि भ्रवरेव कवित गुन जाती । मीन मनोहर से बहु भती ।। 


उपर्युक्त पंक्तियों मे श्रनूष श्ररथः' कुन्तक की वस्वु-वक्रता का पर्याय हैः ओर श्रवरेब का 
स्पष्ट श्रं वक्रता ही है । इस उद्धर से यह संकेत मिक जाता है कि तुलसी वक्रता 
कोभी कान्य के प्रसाधनके रूपमे स्वीकार करते थे। 


रीरिक्रल 


सगुण भक्तिके प्रौहि काल में ही रीतिकाव्य कौ परम्परा चल पड़ी थौ--भ्रोर 
केव श्रादि श्राचार्यो के ग्रन्थों मे विधिवत्‌ काव्यजञास्त्र का विवेचन श्रारम्भ हौ गया 
था। रीतिकालमेभीयोंतो रसबादका ही प्राधान्य रहा, तथापि ध्वनि, रीति-गुण 
तथा अलंकार कौ भी समय-समय पर श्रवतारणा होती रही : परन्तु वक्रोक्तिवाद का 
नामोल्लेख तक किसी ने नहीं किया । रद्रट के श्रतुकरण पर संस्कृतं के परवर्ती कान्य- 
जञास्त्र ते वक्रोक्ति का स्थान वक्रीकृता उक्ति के अथं में श्लब्दालंकार वं के श्र॑तग॑त 
ग्र॑तिम रूप से निविचत हो गया था--हिन्दी के रीतिकार उसी का यथावत्‌ अ्रनुकरर 
करते रहे \ केवल केशव इसका अपवाद थे जिन्होने मम्मटादि का अनुसरण न कर 
प्रायः पुरवेध्वनि ब्राचार्यो का ही मार्ग-गरहूण किया । उन्होने वक्रोक्ति को वक्रता उक्ति 
रूप शब्दालंकार न मान कर वक्र अर्थात्‌ विदग्ध उक्तिरूप श्र्थालंकार ही मानादहै। 
कविप्रिया के बारहवे प्रभाव में “उक्ति श्रलंकार के पचि भेदो कावणनहैः 


वक्र, अरन्य, व्यधिकरण कहि" रौर विशेष समान । 
सहित सहौकति में कही, उक्ति सु पंच प्रमान ॥ 


इनमे से प्रथम भेद है वक्रोक्ति : 


केशव सुधी बातमें बरणत ट्टो भाव) 
वक्रोकति तासों कहत, सदा सवे कवि राव ॥ 


केशव के अनुसार जहां सीधी-सरल उक्ति मे वक्त भाव व्यक्त करिया जाय, वहां वक्रोक्ति 
होती है । श्र्थात्‌ केशव को वक्रोक्ति का मूल श्राधार है विदग्धता निस केवल उक्ति 
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चमत्कार या शब्द-कोौतुक न होकर भाव-प्रेरित वक्रता रहती है । उन्हे वक्रोक्ति केः 
दो उदाहरण प्रस्तुत कयि है: 


उदाहरण १ 


ज्यो-ज्यों ह्लास सो केदावदा्त, विलास निवास टहिये श्रवरेख्यो । 
त्यो-त्यो वढ्यो उर कप कषक भ्रम, मीत भयो किधौं शीत विलेख्यो । 
मृद्रित होत सखी बरही मम नैन सरोजनि साच कँ नैख्यो) 
ते कल्यो मख मोहन कोभ्ररविदसोदहै,सोतो चन्द सो देख्यो।। 


यहां खण्डिता कौ वचन-वक्रता है । खण्डिता नायिका श्रपनौ सखी से कहती है 
कित्‌ ने मोहन के मुख को अरविन्द के सदुश बताया था--परन्तु पर-नायिका के 
कज्जल श्रादि चिह्लो से युक्त वह्‌ तो मुभ (कलंकय॒क्त) चन्द्रमा के समान प्रतीत हुआ 
क्योकि एक तो उसका देन कर मुभे मानों शीतके कारण कम्पी गयाश्रौर दरे 
मेरे ने्न-कमल बरवस मृद गये । प्रस्तुत उक्तिमे विदग्धता च्र्थात्‌ वांकपन काभी 
ग्रभाव नहीं है; परन्तु प्राधान्य वस्तुतः शब्द ओर ग्रथं के उन चारं चमत्कारो काही 
है जिनका विवेचन कुन्तक ने श्रपने कतिपय वक्रता-भेदों के श्रन्तगत किया है । 


उदारहण २ 


गरंग श्रली धरये भ्रेगियाऊन प्राज्जुतं नीद न ञ्रावन दज 
जानति हौ जिय नाते सखीन के, लाज हू कोग्नव साथन लीजं। 
थोरेहि दयौस ते खेलन तेऊ लगीं उनसो, जिन्ह्‌ देखि कं जीजँ । 
नाह्‌ के नेह के मामले भ्रापनी सखहह को परतीतिन कीजे ॥ 


सामान्यतः तो इस उक्ति मे सली कौ वचना पर मामिक व्यंग्य है किन्तु उसका ्राघार 
मखतः कन्तक की लिग-वक्रता का चमत्कार ही हे, 


केशव के परवत भ्रधिकांश भ्राचार्यो ने वक्रोक्ति को न्दालंकार्‌ ही माना है 
ग्रोर स्द्रट कै श्राधार पर उसके ककु श्रौर श्लेषदो भेदक्यिहें। 


{चितामणि : ओ्रौर मति को वचन जो अओ्रौर लगावै कोड्‌ 


` कं सलेष कं काकु सों वक्रोक्ति है सोई \ 
(कविकरुलकल्पतरं २।५) 
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जसवन्तसिह : वक्रोक्ती स्वर श्लेष सों भ्रथं-फेर जो होड, 
रसिक भ्रपूरब हौ पिया, बूरो कहत नहि कोड । 
(भाषाभूषण--्रलंकार संख्या १८६) 


भूषण : जहां इलेष सों काकु सों, भ्ररथ लगाव रौर । 
वक्र उकति वाकों कहत, भूषन कवि-सिरमौर \ 
(शिवराज भूषण पृ० १२७) 


दास : व्यथं काकु ते भ्रथं को, फेरि लगाव तकं । 
वक्र उक्ति तासौ कहं जे बुध-म्रम्बूज-ग्रकं ॥ 
(कान्यनिणेय प्‌० २०८) 


देव : काकु बचन श्रश्लेष करि, रौर ्ररथ हं जाइ । 
सो वक्रोक्ति सु बरनियं, उत्तम काव्य समाद्‌ ॥ 
(भाव विलास प° १४८) 


जसवरन्तसिह तथा भूषण ने वक्तोक्ति-विवेचन शब्दालंकार के श्रन्तगत न कर 
अर्थालंकार के श्रन्तगंत ही कियादहै श्रौर उधर दासने भी इलेषादि श्रलंकार वं के 
अन्तर्गत उसका निरूपण किया है । हिन्दी के इन श्राचार्यो ने स्वीकृत परम्परया का 
त्याग कर रय्यक अथवा विद्याधर का अनृकरण क्यो किया यह कहना कठिन है-- 
परन्तु यह्‌ भ्रंसदिग्ध है कि इस वर्गोकरण का मूल स्रोत रुय्यक का अलंकार-स्वेस्व 
ही है जिसमें रुथ्यक ने सद्रट की परिभाषा को यथावत्‌ ग्रहण करते हए भी वक्रोक्ति 
को अर्थलिंकार माना है । परवतो रीतिकारों ने भी इसी परिभाषा कौ पुनरावृत्ति की 
हे ' सभी ने शब्दभेदसे ही यही कहादहै कि काकु श्रौर श्लेष के श्राधार पर उक्तिके 
वक्रीकरण का नाम वक्रोक्ति है । 


रीतियुग के लक्ष्य कान्य में श्रवद्य, कुन्तकं को वक्रता का सुष्ठ प्रयोग मिलता 
हे । इस यग के श्रधिकांड समथं कवियों को रचनाश्रों मे बण-वक्तता, पद-वक्रता तथा 
वाक्य-वक्रता की छटा दर्शनीय है । खण्डिता तथा वचन-विदश्धा एवं क्रिया-विदग्धः 
नायिकां की उक्त्यिों मे वेदण्ध्य का भी अपुवं चमत्कार । बिहारीने तो बांकपन 
को रौर भी श्राग्रह के साथ ग्रहण कियाद) जसा कि मेने अन्यत्र स्पष्ट किया है 
वक्रतां वस्तुतः ध्वनि का व्यक्त रूप है : कल्पना का आात्मगत रूप ध्वनि है ओर वस्तु 
गत व्यक्तं रूप वक्रता हे । बिहारी सिद्धान्ततः ध्वनिधादी ये--श्रतएव उनकी श्रभि- 
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व्यंजना मे बाकपन का समवे स्वतःदहीदहो गयादहै, श्रोर अपनी कविता की इस 
वक्रता या बांक्पर के परतिवे जागकू्कमभीषेः 


गढ्-रचना, वर्नी, श्रलक, चितवनि, मौह, कमान । 
ग्राचु वेकाई दही चदं, तर्नि, तुरंग्म, तान ॥ 
(विहारी रत्नाकर. ३१६) 


भ्र्यात्‌ दुगे-रचना, बरनी, श्रलकः चितवन, गोह्‌, कमान, तद्रे, तुरंगम ओर तान 
(संगीत कौ तान) का अघं (मूल्य) यंकारई-- बेकिमा श्रथवा वक्रता-से ही दृता है । 
यहा कान्य का उल्लेख नहं है, कितु तान' मे उसका श्न्तर्भाव माना जा सकता हे । 
वस्तुतः उपर्युक्त दोहै मे बरनी, श्रलक, चितवन, तरुणी श्रौर तान ये सौन्दयं के विभिन्न 
रूपो के उपलक्षण है, ओर गढ्रचना तथा तुरंगम भ्रोज के। श्रतः यह निष्कषं 
निकालना स्वाभाविकहीहै कि बिहारी की दुष्टि में सौन्दयं का पुणं उत्कष वक्रता 
दाराही हता है । इस बकिपन के लिए वास्तव मे विहारी के मनमें बड़ा मोह थाः: 


तिय कित कमर्नैती पदी, बिनु जिहि भौहू-कमान । 
चल चित बे कति नहि वंके विलोकति-वान |) (३५६) 


ग्रनियारे दीरघ द्गनु क्ती न तरनि समान) 


वह॒ चितवनि भ्नौरं कद्र जिहि वस होत सुजान (५८८) 
कियौ ज्ञ, चित्रक उठाइ कं, कंपित कर भरतार। 
ठेढीयै वी फिरति चदं तिलक लिलार। (५१८) 


बिहारी के प्रतिदन््री देव का दृष्टिकोण इसके विपरीत था : स्वभाव से अत्यन्त भाद्कं 
यह्‌ कवि वक्रता का प्रेमी नहीं था । इसीलिए उसने शब्द-शक्तियों मे अभिधा को- श्नौर 
श्रलंकारो मे उपमा ओर स्वभावको ही प्रधानतादीहैः 

१. अ्रमिधा उत्तम काव्य ह `ˆ" | 


(२) ग्रलकार में मुख्य है, उपमा रौर सुभाव-+ 
सकल ग्रलंकारनि विषै, परसत प्रगट प्रभाव ॥ 


उन्होने श्रभिधात्मक श्र्थत्‌ शुद्ध भावात्मक कान्य को युधा के समानं श्रोर व्यंजना- 
वक्रता-मूलक काव्य को तिक्तः पेय के समान माना हे । इसका यह श्र्थं नहीं है कि 


~~ + = ज 


(१) जलजीरा 
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देव का कान्य वक्रता की सम्पदा से रिक्त है--हमारे कहने का श्रभिप्राय यही है कि 
शुद्ध रसबदी देव ने वक्रता को कोई स्वतंत्र महत्व नहीं दिया : उनकी दृष्टि में हृदय 
के रसकाही महत्व हे, कल्पना-वेदश्ध्य का नहीं । 


रीति युग के लक्ष्य काव्य भें वक्रता का चरम विकास धघनानन्द के कवित्तों 
मे मिलता है । उनके सिद्धान्त रोर व्यवहार दोनोंमेंही वक्रता की प्रतिष्ठाहै। 


पिदान्त- 


(१) घन श्रानन्द बूभनि प्रक बसे, विलस रिभ्वार सुजान धनी । 
(२) उर-भौनमेंमौनको घूंघटकं दरि बैठी बिराजति बात बनी । 
(३) सृच्छम उसास गरन वुन्यौ ताहि लखे कौन ? 

पौन-पट रग्यौ पेखियत रंग-राग मं 
(४) श्रचिरज यहै भ्रौरे होत रंग-रागमें। 


इन उद्रणों मे घनानन्द ने अत्यन्त मार्मिक शब्दों मे काव्य में वक्रता के महत्व 
की स्थापनाकी है! (१) प्रीति (श्र्थात्‌ रस) बुद्यनि प्रथवा वक्रता-वंदग्ध्य के श्रंक 
मे श्रसीन होकर ही श्ोभाको प्राप्त करती है । (२) उक्ति हृदय के भवन में श्रपने 
सौन्दयं को छिपाये बेटी रहती है--अर्थात्‌ उक्ति का सौन्दयं भाव-प्रेरित व्यंजनामें 
ही है। (३) वाणी तो सूक्ष्म इवासों से बुना हृभ्रा अदृश्य वितान है : यहु वायवी 
पट भावके रगमेरगकरही दय रूप धारण करताहै । भ्र्थात्‌ श्ररूप वाणी भावं 
को प्रेरणा से चित्रमय बन जाती है! (४) यह सामान्य वारौ भावकेरंगमें एक 
विचित्रहीरूपधारण कर नेती हे, 


व्यवहार-- 


१. लाजनि लपेटे चितवनि मेद-माय-मरी, 
लसति ललित लोल चख-तिरद्धानि में) 

छबि को सदन गोरो बदन सुचिर भाल, 
रस॒ निच्रत मीठी मृदु मसकानि मेँ। 

दसन-दमक फलि दिये मोती माल होति, 
पिय सो लड़कि प्रेम-पगी बतरानि मे, 

ग्रानन्द की निधि जगमगति छब्ीली बाल, 
म्र॑गनिं च्रनंग रंग दरि मुरिजानि मेँ। 


हिन्दी श्रौर वकरोक्ति-सिद्धान्त | भूमिका 1 २५६ 


इस पद में सौन्दयं के निसतर्पका वरेन है उसमे बंकिमा के चमत्कार का 
ही प्राधान्य है । चितवन भेद-भाय-भरी हैः दृष्टि कटाक्ष-युक्त है श्रौर गति में 
बकिमा ह । 


२. वदरा बरत रितु यँ पिरक नती धियां उष वरस । 
३. उजरनिं वत्ती हं हमारी ग्रंखियानि देखौ सुवस युदस जरह रावरे वसत हौ । 


४. भट करी सचा छाक्यो त्यों हित कचाई पाक्यो, ताके गन गन घनग्रानंद 
कृहा गनौ । 


४५. मति दौरि थकी न लहै ठिक ठौर तमोली के माह-मिडाप् ठगी । 


उपर्युक्त पंक्त्यां की रेखांकित शब्दावली मे वक्रता का चमत्कार स्वतःस्पष्ट है, 
ग्रतएव उसका व्याख्यान अनावश्यक है । बिहारी तथा घनानन्द श्रौर उनके पूर्ववर्तौ 
मुबारक श्रादि कवियों के काव्य में भारतीय संस्कारों के श्रतिरिक्तफ़ारसीकामभी 
गहरा प्रभाव है भ्रौर यह वक्रता-विलास, यह उक्ति-वचित्यः वात का यहु बांकपन 
बहुत कु उसी का परिणाम है । 


रीतिका के उपरांत जो रीति-परम्परा चरती रही, उसमे वक्रो क्ति-विषयक 
कोई नवीन उन्डूवना नहीं हई । कविराजा मुरारिदान, सेठ कन्हैयालाल पोदार, 
सेठ श्र्जुनदास केडिया, मिश्नबन्धु श्रादि परायः समस्त श्राधुनिक रीतिकारों ने वक्रोक्ति 
को उसी रूपमे ग्रहण क्या है जिस रूपमे उनके पू्वेव्तो आचार्यो ने किया धा) 
परिभाषा सभीकोवहीदहैः 


१. सेठ कन्दैयालाल पोदार : “किसी के कहे हुए वाक्य का क्सि अन्य 
भ्यक्ति द्वारा--श्लेष से श्रथवा काकु-उक्ति से--श्रन्य अर्थं कल्पना किये जाने को 
वक्रोक्ति श्रलेकार कहते देँ ।! अर्थात्‌ वक्ता ने जिस अभिघ्रायसे जो वक्यक्हाहोः 
उसका श्रोता द्वारा भिन्न अर्थं कल्पना करके उत्तर दिया जाना) भिन्न अथं की 
कल्पना दो प्रकार से हो सकती है--इ्लेष दारा श्रौर काकु द्वारा) श्रतः वक्रोक्ति 
के दो भेदर्है-उलेष-वक्रोक्ति रौर काकु-वक्रक्ति ) (श्रलंकरमंजरी पु० ४) । 


२. मिश्चबन्धु (१. युकदेवविहारी मिश्र तथा पं० प्रतापनारायण मिश्र): 
वक्रोक्ति-मे सरे की उक्ति का श्रं काकु या इलेष से बदला जाता ह! वक्रोक्ति 
शब्दालंकार तथा श्र्थालंकार दो प्रकार कौ--वक्रोक्तिदो प्रकार की होती हैः एक 
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खभ्द-वक्रोक्ति, दूसरी श्रथं-वक्रोक्ति ! जहाँ शब्द बदल देने से यह्‌ श्रलंकार न रहै वहां 
कब्द-वक्ोक्ति समञ्नी जायगी, जो कवियों ने शब्दालंकार कामेदमानाहे) 


नोट-- हम वक्रोक्ति को श्र्थालंकार में मानते हैँ ! एेसा मानने कौ तकविी 

दलेष अ्रलंकार (नं० २६) वालीही है। > > अर्थात्‌ि-इस कारण जहां 
शब्द परिवतेन से श्रलंकार न रहै, वहाँ शब्दालंकार वाला सिद्धान्त नहीं टिकता । 
इस हैवु यहाँ यह सिद्धान्त मानना चाहिए कि जहां सुनने मे सुन्दर लगे, वहा 
शब्दालंकार हो, श्रौर जहां अर्थं विचारने में सौन्दयं ज्ञात हो, वहां श्र्थालकार । 
(साहित्य-पारिजात पु० ३२३, ३२५, १७८) 


टन उद्धरणों से स्पष्ट है कि वक्रोक्ति के सम्बन्धमे मल धाररणा मे कोई परि- 
वतन नहीं हरा । केवल इतना श्रन्तर श्रवश््य पड़ा है कि पं० शुकदेवबिहारी मिश्च अ्रादि 
ने उसको शब्दालंकारवगं के अम्तर्गत न रख कर श्र्थालंक्ारवगं के भ्रन्तगंतही रखा 
है । श्रौर यह्‌ वर्णन-क्रम मात्र का भेद नहीं है वे स्पष्टतः तथा सकारण उसको श्र्था- 
लंकार मानते हैँ: उनका तकं दहै किजोग्रलंकार केवल श्रति-सुखद हो वह शब्दालंकार 
है रौर शिरस्क श्रथं में चमत्कार हो वहं श्र्थालंकार । श्राधृनिक मनोविज्ञान की 
शब्दावली मेँ यह्‌ कहा जा सकता है कि जो अलंकार वाकचित्र मात्र उत्पन्न 
करने की क्षमता रखता है वहु शब्दालंकार है श्रौर जो मनस-चित्र भी 
उत्पन्न करता है बहु श्र्थालंकार है: रिचड्स ने पहले मे सम्बद्ध मूतिविधान 
ग्रोर दूसरे मे स्वतंत्र मूतिविधान कौ कल्पना की है । भिश्रद्य का यहु तकं 
परम्परा-मान्य तकं से भिन्न है! जसा कि उन्होने स्वयं ही च्लि हैः 
उन्हे प्राचीन श्रालंकारिकों का यह्‌ सिद्धान्त प्रमान्यहै कि जहां चमत्कार शब्द के 
श्राधित हो भ्र्थात्‌ शब्व-परिव्ैन से जहां चमत्कार नष्ट हौ जाए वहां शब्दालंकार 
होता है, ओर जहां श्ब्दं-परिवतन के उपरान्त भी चमत्कार यथावत्‌ बना रहै वहां 
ग्र्थालंकार होता है। यह स्थापना निश्चय ही साहंसयुणं है ओर एकदम श्रग्राह्य 
भी नहीं है । वास्तव म तो यह समस्या इलेष के कारण उत्पन्न हुई है जिसके विषय 
मे संस्कृत के श्रालकारिकों मे प्रचण्ड विवाद चला है, ओर स्वतन्त्रचेता मिश्र जीने 
श्रपने ठंग से सामान्य विवेक के श्राधार पर इसका समाधान करने का प्रयत्न किया 
है । परस्तु उनका समाधान भी सवथा निरदेषि नहीं है । इस प्रकार यमक भी भ्र्था- 
लंकार वमे के भ्रन्तगेत आ जाता है क्योकि उसका चमत्कार भी केवल श्रवण माञ्च 
से--अथ-ज्ञान के बिना--हूद्‌गत नहीं होता, पर स्वयं मिश्रजी ने उसे शब्दालंकार 
माना है । अतएव परम्परा की अस्वीकृति से कोई विशेष सिद्धि नहीं होती । वक्रोक्तिः 
को प्राचीनो ने इसी कारण से शब्दालंकार माना है क्योकि उसका श्राघार शब्द- 
चमत्कार ही दै : काकु मे उच्चारण का चमत्कार है, श्लेष मे शब्द-विशेष का । भिश्च 
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जौ के तर्कानुसार वक्रोक्ति का चनत्कार मृतः अर्थंकाही चमत्कार हैः इसलिए उसे 
ग्र्थलिंकार ही मानना संगत होगा । इसमे सन्देह नहीं कि वक्रोक्ति का श्रा चाह 
उच्चारण-वक्रता हो था चब्द-विल्लेष परन्तु उसमे निदचय ही व्यंग्य का चमत्कार 
रहता है श्रौर एेसी दशा में उसकी भ्र्थालंकार-कल्पना भी सर्वथा श्रनगंल नहीं है \ 
संस्कृत के रुय्यकः विद्यानाथ तथा श्रप्यय दीक्षितः श्रौर इधर हिन्दी के के जसवन्तसिहुः 
भूषख श्रादि कतिपय आचार्यो ने भी उसे अ्र्थालंकारवगं के अन्तर्गत ही रखा है ! 


त्ऋधरुनिक युग के आल्लोचक 


द्विवेदी युग मे संस्कृत-हिन्दी की रीति-परम्परा से मित्र पाड्चात्य पद्धति पर 
भ्राधुनिक हिन्दी ग्रालेचना का जन्म हूश्रा । इस नवीन श्रलेचना-पद्धति में काव्यके 
प्राचीन ओर नवीन सिद्धातो तथा मल्यों का समन्वय श्रथवा मिश्रण था। इसका 
प्रारम्भ तो भारतेन्दुकेयुगमेंही हो चुका था, परन्तु सम्यक्‌ विकास द्विवेदी-युगमेही 
हृ्रा । पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी के श्रतिरिक्त मिश्चबन्धु, पं० पर्य्ासिहि शर्मा, भ्राचायं 
रामचन्द्र दुक्ल, ग्रादि ने श्रालोचना के संदान्तिकं तथा व्यावहारिक दोनों पक्षको 
ग्रहण किया--श्रौर अपने श्रपने ढंग से प्राचीन तथा नवीन काव्य एवं काव्य-सिद्धान्तों 
का विवेचन किया । द्विवेदी जो ने मुख्यतः काव्य के शिक्षा तथा श्रानन्द पक्षोंकोही 
महत्व दिया है, परन्तु चमत्कार का भी अ्रवमूल्यन नहीं किया । उन्होने श्रपनें अनेक 
निबन्धो मे काव्य मे कला-चमत्कार का समर्थन क्याहं ओर इस प्रकार वक्रताको 
मान्यता दीह: 


““क्लिल्ित कवि कौ उक्तियों मे चमत्कार होना परमावहयक है । यदि कविता 
मे चमत्कार नही--कोई विलक्षरणता ही नही--तो उससे आनन्द की प्राप्ति नहींहो 
सकती । क्षेमे की राय है- 


“न हि चमत्कारविरहितस्य कवेः कवित्वं काव्यस्य वा कान्यत्वम्‌' यदि कविमें 
चमत्कार पेदा करने को शक्ति नहीं तो वहु कवि कवि नहीं, ओर यदि चमत्कारपुणं 
नहीं तो काव्य का कान्यत्व भी नहीं । भ्र्थात्‌ जिस गद्य या पद्य में चमत्कार नहीं वहु 
कान्य या कविता की सीमा के भीतर नहीं श्रा सकता । 

एकेन  केनचिदनवंमरिप्रभेण 
काव्यं चमत्कृतिपदेन विना सुवर्णाम्‌ । 
तिर्दोषितैरामपि रोहति कस्य चित्ते 
लावण्यहीनमिव यौवनमंगनानाम्‌ ॥ 
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कान्य चाहे कषा भी निरोपक्योनहो, उप्ङे सुप्रणं चाहे कंसे ही मनोहर 
क्धोन हों--यदि उपमे श्रनरोल रत्न के समान कोई चमत्कारपुणं पदनहुश्रातो वहः 
स्त्रियों के कावण्य-हीन यौवन के समान, चित्त पर नहीं चता । 


एक विरहिणी अलोक को देखकर कहती है- तुम खूब फूल रहै हौ, ताए 
तुम पर बेतरहु छाई हई हैः कलियों के गुच्छे सब कहीं लटके र्हेर्है, मरके 
समह जहां तहां गु जार कर रहै हँ । परन्तु मुभे तुम्हारा यह्‌ आडम्बर पसन्द नहीं । 
इसे हटाश्रो । मेरा प्रियतम मेरे पास नहीं । श्रटएव मेरे प्राण कण्ठगत हो रहै हैं । 


इस युक्ति मे कोई विशेषता नही--इसमे कोई चमत्कार नहीं । श्रतएव इसे 
काव्य की पदवी नहीं मिल सकती । श्रव एक चमत्कारपुणं उक्ति युनिए ! कोई वियोगी 
रक्ताशोक को देखकर कहता है- नवीन पत्तों से तुम रक्त (लार) हयो रहै हो, प्रियतमा 
के प्रहंसनीय गुणों सेमे भी रक्तं (श्रनुरक्त) हूं । तुम पर शिलीमुख (रमर आ! रहै है, 
मेरे ऊपर भी मनसिज के धनुषसे छटे हए शिलीमुख (बाण) श्रा रहै हँ । कान्ता के 
चरणों का स्पशे तुम्हारे श्रानन्द को बढाता है, उसके स्पशं से मुभे मी परमानन्द होता 
है, श्रतएव हमारी तुम्हारी दोनों कौ श्रवस्था में पुरी-पुरी समताहै। भेद यदि कुछहै 
तो इतना ही कि तुम अल्ोकहो श्नौर मे सशोक । इस उक्तिमे सशोक शब्द रखने से 
विशेष चमत्कार आ गया । उसने श्रनमोल रत्नः का काम किया। यहु चमत्कार 
किंसी पिगक-पाठ का प्रसाद नहीं श्रौर न किसी का्यांग-विवेचक ग्रन्थ के नियम- 
परिपालन का ही फल है ।" (संचयन, पृ० ६६-६७) 


२. यदि किसी कवि क, कविता में केवल शुष्क विचारों का विजुम्भण दहै, 
यदि उसको भाषा निरी नीरस है, यदि उसमें कुं भी चमत्कार नहीं तो ऊपर जिन 
बटनाग्रों को कल्पना को गई उनका होना कदापि सम्भव नहीं । 


जो कति शान्द-चयन, वाक्य-विन्यास श्रौर वाक्य-समुदाय के आकार प्रकार की 
काट-छांट में मी कोशल नहीं दिखा श्रकते उनकी रचना विस्मृति के श्रन्धकार में 
भ्रवश्य ही विलीन हो जाती है । जिसमें रचना-चातुयं तक नहीं उसकी कवियरोलिष्सा 
विडम्बना-माच्र है । किसी ने लिखा है-- 


तन्यिथरत्नानि न सन्ति येषां 
सुवरणंसंधेन चये न पूर्णः 
ते रीतिमात्रेण दरिद्रिकल्पा' 
यान्तीर्वरत्वं हि कथं कवीनाम्‌ ? 


हिन्दी ओर वकोक्ति-सिद्धान्त | भूमिका [ २६३ 


जिनके पास न तो श्रथं-रूपी रत्न ही हैँ ओरन सुव्रणं-रूपौ सुवणं-समृहहीवे 

कवियों कौ रीति मात्रका श्राश्रय लेकर--कसि श्रौर पीतल के दौ-चार दुकड़ं रखने 

वालि किसी दरिद्र-कल्प मनुष्य के सदुश भला कहीं कवीहवरत्व पाने के अधिकारी हो 
सक्ते हैं ¢ £, 

( संचयन : ग्राजकलं कौ कविता, प° १००-१०१ ) 


दविवेदोजी का दष्टिको सर्वथा स्पष्ट है । उन्होने भारतीय काव्यद्रास्त्र तथा 
ग्रगरेची के उत्तर-मध्यकालीन श्रालोचना-सिद्धान्तों के संस्कार ग्रहण किये ये 1 स्वभाव 
से वे नीतिवादौ पुरुष थे किन्तु काव्य के श्रानन्द-तत्व से भौ अनभिज्ञ नहीं ये । "कान्ता- 
सम्मित उपदेज्ञ'--अथवा श्राह्वाद के माध्यमसेरिक्षाको हीवे काव्य का चरम 
लक्ष्य मानते थे । उनकी दष्ट मे नीति-शिञ्नाकाव्यका मूल उदक्य है परन्तु वाक्‌- 
वैदग्ध्य के विना उसकी पूति सम्भव नहीं है । अतएव द्विवेदी जी के मत से वक्रता अथवा 
उक्ति-चमत्कार सत्काव्य का अनिवायं माध्यम है : बहु श्रात्मा नहीं है, परन्तु बाह्य 
व्यक्तित्व श्रव्य है 1 उनके उपर्युक्त उद्धरण (१) से यह्‌ सर्वथा स्पष्ट हो जाता कि 
केवर मधुर भाव, या केवल उत्तम विचार काव्य के किए पर्याप्त नहीं ह । कान्य-विषय 
तो स्व्णं-मात्र है, जब तक उसमें चमत्कार-रूपी श्रनमोल रत्न नहीं जडा जाएगा तब 
तक उसका सौन्दर्य नही चमकेगा : रत्न जडने की यही क्रिया कुन्तकं कौ कचिव्यापार- 
वक्रता है जिसे द्विवेदी जी, क्षेमे के मतानुसार, सत्काव्य के किए अ्रनिवार्यं 
मानते हैँ । | 


यह तो सिद्धान्त की बात रही । व्यवहार मे वस्तुतः वक्रता का इतना दुष्काल 
हिन्दी के किसी काव्य-युग में नही मिता जितना द्विवेदी युग में! स्वयं वेदी जौ 
तथा उनके प्रभाव से समसामयिक कवियों ने भाषा की शुद्धि पर इतना श्रधिक बल 
दिया कि उसका छावण्य सर्वथा उपेक्षित हो भया । खडी बोली उस समय वसे भी 
अर्धं-विकसित काव्य-भाषा थी- द्विवेदी जी के कठोर नियंत्रण के कारण उरसर्मे 
स्वच्छता ओर शुद्धता का समावह ठो हृश्रा किन्तु लावण्य का प्रस्फ्टन श्रवरढ हो 
गया \ परिणाम यह हृश्रा कि द्विवेदी युग कौ काव्य-शेखी एकान्त ॒श्रभिधात्मक तथा 
श्रवक्र हो गई । रामचरित उपाध्याय की कविता वक्रता के घोर भ्रभाव का उदाहरण 
है \ सिद्धान्ततः ये कवि चमत्कार अथवा उक्ति के वक्रता-वेचिच्य से विमुख नहीं येः 
द्विवेदी जी की भांति इन सभी की उसमे परी श्रास्था थी, परन्तु इनकी श्रयनी परि 
सीमाएं थीं । वह काव्य के क्षेत्रमें संक्रान्ति का काल था जिसमे सृजन की अपेक्षः 
निर्माण की प्रवृत्ति अधिक सजग थी, अतः चेष्टा श्रौर प्रयत्न के उस युग मे सौन्दयं- 
दष्ट के सभ्यक्‌ विकास तथा उससे उद्भूत वक्रता-वेभव के लिए श्रवकाश न या; 


२६४ | भूमिका [ हिन्दी श्रौर वक्तोक्ति-सिद्धान्त 


इस "युग मे वक्रता को उचित प्रश्रय वस्तुतः प्राचीन कान्य के रसिक आचार्यो 
से ही मिला । इनमें प° पदमर्सिह्‌ शर्मा, कविवर जगघ्नाथदास रत्नाकर तथः कवि 
श्री हरिश्रौध सवे-प्मुख ये । विहारी-काव्य-रसिक पं० पद्मसिह जी तो बाकपन पर. 
सौ जान से फ़िदा थेः- 


(१) “इस प्रकारके स्थलोंमें हेमः कोई श्रवसर नहीं जहाँ इन्होने बात में 
बतः" पेदानकरदीहौ) (बिहारी सतसई प० २५) 


(२) भ्राजक का सम्श्रान्त शिक्षित समाज कोरी (स्वभावोक्तिः पर किदा 
है अन्य जलकारों को सत्ता उसकी परिष्कृत स्चि को श्रमे कांटासी खटकती है, 
ग्रौर विशेषकर श्रतिशयोक्ति से तो उसे कुछ चिढ़ सी है । प्राचीन साहित्य-विधाताओं 
के मत मे जो चीज कविता-कामिनी के ल्यि निताम्तं उपादेय थी, वही इसके भत में 
सर्वेथा हेय है । यह भी एक रचि-वेचित्य का दौरार्म्य' है । जो कुछ भी हौ, प्राचीन 
काव्य वतमान परिष्कृत सुरुचि के श्रादञ्ञं पर नहीं रचे गये, उन्हे इस नये गज से नहं 
नापना चाहिये, प्राचीनता कौ दृष्टि से परखने पर ही उनकी खूबी समकर में श्रा सकती 
है । (सतस्ड' भी एक एसा ही कान्य है, बिहारी उस प्राचीन मत के श्रनुयायी भे 
जिसमें श्रतिशयोक्तिशन्य' अलंकार चमत्काररहित माना गया है । उपमा, उत्प्रेक्षा, 
पर्याय, श्नौर निदरहना श्रादि अलंकार श्रतिशशयोक्ति से श्रनुप्राणित होकर ही जीवनकाभ 
करते है--अतिशयोक्ति ही उन्हं जिला देकर चमकाती है, मनोमोहूक बनाती है, उनमें 
चारत्व जाती है- यह नहो तो वे कुछ भी नही, बिना नमक का भोजन, ताररहित 
सितार ओर लावण्यहीन रूप है । 


अतिशयोक्तिः के विषय मे भ्राचायं "भामह' कौ यह्‌ शुम सम्मति है-- 


“सेषा सवेत वक्रोक्तिरनयार्थो विभाव्यते । 
यत्नोऽस्यां कविना कायैः कोऽलकारस्तया विना ॥ 


>< >< >< 


--अर्थात्‌ काव्य में सवत्र वक्रोक्ति (अतिन्ञयोक्ति) ही का चमत्कार हैः यही 
अथं को चमकाकर दिखाती है, कवि को इसमें प्रयत्न करना चाहिये, सब श्रलंकाो में 
एक इसी की करामात तो काम कर रही है) + ~ ~ ~ पुराने काव्यों 
मे नेचुरल सादगो'-- (जिसे कुष्ठ लोग (स्वभावोक्तिः भी कहते है) के उदाहरण कृष, 
कम नहीं ह । पर उनमें भी कु निराला चमत्कार है । श्रे चेहरे पर भह के नीचे 


हिन्दौ ओर वक्रोक्ति-सिद्धास्व | भूमिका [ रेदेष 


अखिं है, श्रौरमुहके भीतर दात है--इस क्रिस्म की सादगी कविताकी शोभा नहीं 
बढ़ा सकतो- कविता का सिगार था अलंकार नहीं कहु सकती, यह श्र श्रौर दति 
वालो बात साफ, सीधी ओर सच हो सक्ती ह, कोई सादगीपसन्द सञ्जन श्रपनी 
परिभाषा मे इते स्वभावोक्ति" मी कहु सक्ते है, पर यह साहित्य-सस्मत स्वभावोक्ति 


नहीं हे । 


नवीन भ्रादे के ग्रनुयायौ काव्यविवेचक प्राचीन काव्यो का व्विचन करते 
समय इसे न भले, भ्रौर यह भी याद रखे कि सव जगह सादगी ही श्रादर नहीं 
पाती, कविता' कौ तरह ओर श्रौर भी कुछ चीजं एेसी हँ, जहां "वक्रता" (बाकिपन, 
बंकई) ही कदर ओर कीमत पाती है । विहारी ही ने कहा है-- 


गढ-रचना बरूनी श्रलक चित्तवनि भह कमान । 
प्राचरु-वंकई ही व (च) तरनि तुरंगम तान ॥' 
[बिहारी को सतसई प° २१७] 


(३) “अन्य कवियों कौ श्रपेज्ञा विहारी ने विरह का वरणेन बड़ी विचित्रता 
से किया है, इनके इस वणेन मे एक निराला बक्यन-- कुछ विद्रव वक्रता है व्यंग्य 
का प्रा्ल्य है, अतिशयोक्ति का (जो कविता की जनश्रौररस को खान है) ओर 
ग्र्युक्ति का अत्युत्तम उदाहरण है ¦! जिस पर रसिक सुजान सौ जानसे फिदादहँ' इस 
म्म्‌न पर ओर कवियों ने भी दूृद्तोर मारा, बहुत अचे उड़े हः बड़ा तूफान 
बाधा है, कयामत बरपा करदीदहै, पर व्ह्िरो कौ चाल-इनका मनोहारी पद- 
विन्यास सबसे अलग है। उस पर नीलकण्ठ दीक्षित की यहु उक्ति पुरे तौर परः 
घटती है-- 


वक्रोक्तयो यत्र विभूषणानि 
वाक्याथवाधः परमः प्रकषंः 
ग्र्थेषु बोध्येप्वभिधेव दोषः 
सा काचिदन्या सरणिः कवीनाम्‌ 119" 
(विहारी सतसई पु० १६०) 


१. वक्रोक्ति-बांकपन ही जहां विभूषण दहै, वाक्या (च्या) थंका वाव-दाब्दोंके 
सीधे प्रसिद्ध श्रथ का तिरस्कार ही जहाँ म्रव्यन्त श्रादरणीय प्रक्षं है) भ्रभिधा 
रक्तिं से वाच्यार्थं का प्रकट करना ही जहां द्येषदहै, कवियों का वह व्यंजना- 
प्रधान टेढ़ा मागे सबसे निराला है। 


२६६ । भूमिका [ हिन्दी रौर वक्रोक्ति-सिद्धान्त 
उपर्युक्त उद्धरणों के विनेषण का परिणाम इस प्रकार है :-- 


(१) कश्र्मा जी प्राचीन वक्रतावादी भ्राचोर्यो-भामह्‌ ्रादि-की भांति 
वक्रोक्ति श्रौर श्रतिश्योक्ति को पर्याय तथा समस्त श्रलंकार-प्रपच का मूल आधार 
मानते हैं \ कन्तक का मतमभी भामहंके मत से मूलतः भिन्न नही है! वास्तव मे वहु 
भामह के उक्तं सिद्धान्त काही पल्लवन्‌ है । 


(२) वे स्वभावोक्तिके प्रति विशेष ब्राकृष्ट नहीं है--स्वभावोक्ति भी उन्हे 
्रपनी सादगी के कारण नहीं वरन्‌ बांकपन के कारण ही काव्य-कोटि में ग्राह्य है । 


(३) संस्कृत कौ शास्त्रीय परस्पराके अन॒सारवेरहैं तो रसध्वनिवादी' ही 
परन्तु रसध्वनि के माध्यम रूपमेव वक्रोक्तिको भी कविताकौी जान तथा रस का 
श्राधार मानते हें । 


कविवर रत्नाकर ने सिद्धान्त तथा व्यवहार दोनों मे ही वक्रता के प्रति प्रबल 
ग्राकषंर व्यक्त किया है। ककान्यक्या है ?--इसका विवेचन करते हृए उन्होने 
क्खाहैः 


“यह बात तो सवंमान्य तथा युक्तियुक्त है कि काव्य एक प्रकार का वाक्यही 
है । श्रतः इस विषय मे विशेष किलना श्रनावश्यक है । अब सामान्य वाक्यः तथा 
काव्य म जो मुख्य भेद है वहु हम अपने मतानुसार संक्षेपतः निवेदित करते है । 
सामान्य श्र्थात्‌ काग्यातिरिक्त वाक्यों का उहुश्य श्रोता को किसी वस्तु, घटना अथवा 
वतान्त श्रादि का बोध करा देना मात्र होता है) उस वाक्यसे यदिश्रोता को किसी 
प्रकार का हषं श्रथवा विषाद उत्पद्च होता है तो उस वण्यं विषय के उसके निमित्त 
प्रिय श्रयवा ्रप्रिय होने के कारण वहु हषं श्रथवा विषाद लोकिक मात्रहोतारहै, 
श्रथति श्रोता श्रथवा उसके प्न के ोगों के उससे लोकिक तथः व्यक्तिगत इष्टानिष्ट- 
सम्बन्ध के कारण होता है, जसे--“रावण मारा गया' इस वाक्य से राम के पक्षवालों 
को हषं तथा मंदोदरी श्रादि को विषाद सम्भावित है! काव्य-वाक्य का उदहेइय, 
वरंन-वदश्ध्य तथा वाक्पदुतादि के द्वारा श्रोताओं के हृदय में एक विशेष प्रकार 
का आनन्दोत्पादन होता है । वह श्रानन्द वणित विषय-जनित हषं विषाद से कुछ 
पुथक ही होता है! उसको साहित्यकार ने श्रलौकिक' माना है, अर्थात्‌ वह्‌ र्बाणित 
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१. + "इस प्रक्रार के रसध्वनिवादी काव्य के निर्माता ही वास्तव में 'महाकवि' पद के 
समुचित प्रधिकारी ह ।“ (बिहारी की सतसई प° २९) 
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विषय से श्रोता के इष्टानिप्ट सम्बन्ध के कारण नहीं होता । वह्‌ कवि के द्वारा किसी 
विषय को एक विशेष प्रकार से वित करने के कारण सहृदय श्रोता के हृदय सें 
उत्पन्न होता है ! इसी अल्मैकिक श्राह्भादजनक ज्ञानगोचरत। को पंडितरान जगच्नष्थ 
ने “रमणीयता कहा है ! वाक्य मे उक्त रमणीयता के लाने के भिद भिच्च साधन 
तथा भिन्न भिन्न लक्षण स्वीकृत कयि गए हैं । किसी भ्राचायं ने श्रलंकार, कफितसीने 
रीति, किसी ने रस, किसी ने वक्रोक्ति तथा किसी ने ध्वनि को काव्य के मुख्य लक्ष 
मे परिगणित किया है । हमारी समश्छमें ये सव अलगु.ञ्रलग श्रथवा मिल जुल कर 


रमरीयता नें कौ मुख्य निदिष्ट सामग्री सात्रहं \ (कविवर बिहारी पु० ३). 
रत्नाकर जी का वक्तव्य भी स्पतःस्पष्ट ही है । उनके मतानुसार :-- 


१. रमणीय वाक्य का नाम कान्य है। 


२. रमणीय वाक्य सामान्य वाक्य से भिच्च होता है । सामान्य वाक्यका 
प्रयोजन है वस्तु-बोध, श्रौर रमरणीय वाक्य का उहृश्य है चमत्कार की उत्पत्ति । यही 
प्राचीन भ्रालकारिकों की ज्ञब्दावली ये वार्ता श्रौर वक्रताका भेद दहै । 


३. यह्‌ चमत्कार कान्य-वस्तु से उत्पन्न नहीं होता ।--काव्य-वस्तुसे भी 
म्रानन्द की उत्पत्ति सम्भव है, परन्तु वह्‌ लौकिक होता है । कान्य-चमत्कार अ्रल्मैकिक 
होता है जो कवि के व्णन-कौ्ल पर निभर रहता है, श्रौर कवि का व्णंन-कौशाल 
कुन्तक को कविन्यापार-वक्रताही है) 


४. रस, श्रलंकार, रीति, ध्वनि तथा वक्रोक्ति काव्य के तत्वह जिनके 
दारा काव्य के मूल अ्राधार रमणीयता का निर्माण होताहै) इनमे से किसी एक 
को कान्य का प्रारतत्व मानना श्रसंगत है--ये सभी भिर कर काव्य के .रमरीयः 
रूप का निर्माण करते हैँ । 


इस विवेचन से यहु व्यक्त होता है कि रत्नाकर जी समन्वयवादी श्राचायं हैँ 
जो समस्त कान्य-सम्प्रदायों के महत्व को स्वीकार कर॒ उनको प्रतिस्पर्घौ न मान कर 
परस्पर . सहयोगी मानते हैँ । वस्तुतः भ्राज तकं श्रौर त्वेक के श्राधार पर यही मत 
मान्य भी हो सकता है; परन्तु क्या उपयुक्तं उद्धरण मे वक्रता के प्रति उनका पक्षपात 
लक्षितं नहीं होता ? काव्य के चमत्कार को वस्तु से पृथक कवि के वर्णन-चातुर्ं में 
मान कर वे भाव को श्रपेक्षा कला अथवा रस की श्रपेक्षा कविन्यापार-वक्रता को 
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ही भ्रमुलतां दे रहे हैँ । भ्रौर उनका श्रपना मुक्तक काम्य, जिसमे सुर श्रौर विहारी 
दोनों के वाकूवेदर्ध्य का चमत्कार एकत्र मिल जाता है, हमारे निष्कषं की पुष्टि 
करता है :-- 


स्याम सहतूत लौं सलूनी रस-रासि भरी, 
सूधी तं सहस्ग॒नी ठ्दी भौंह मीटी है। 
( श्फुगार लहरी-१२२ ) 


इस युग मे वक्रता पर सबसे प्रबल प्रहार किया शुक्लजी ने । दक्ञेन श्रोर मनो- 
विज्ञान कौ सहायता से भारतीय रस-सिद्धान्त को सास्कृतिक-नेतिक आधार पर प्रति- 
ष्ठित कर शुक्लजी सर्वथा श्रावस्त हो गये थे ¦ अतएव श्रन्य काव्य-मूल्यों के लिए 
उनके मन में स्थान नहीं था : चमत्कार के प्रतिवे विहेष रूपसे निमंम थे\ उनका 
विशवास था कि चमत्कार का सम्बन्ध मनोरंजन से है--इससे जो लोग मनोरंजन को 
ही काव्य का लक्ष्य मानते है वे यदि कचिता में चमत्कार ही दृढा करं तो कोई श्राश्चयं 
की बात नहीं 1“ "परन्तु काव्य का लक्ष्य निक्चय ही कहं गंभीर तथा उदात्त है- श्रौर 
जो लोग इससे ऊंचा ओर गम्भीर लक्ष्य समभते हैँ वे चमत्कार मात्र को काव्य नहीं 
मान सक्ते ।'२ शुक्लजी कौ निचित धारणा थी कि चमत्कार या उक्ति-वेचिच्य काव्य 
का नित्य लक्षण नहीं हो सकता : एेसी अनेक मानिक उक्तियां हो सकती है जिनमें 
किसी प्रकार का वेचित्रय श्रथवा वक्रतानहो, साथ ही रेसौ भी श्रनेक वक्र उक्तियां 
उद्धृत को जा सकती हैँ जो चमत्कार रहने पर भी सरसता के श्रभाव मे काव्य-संज्ञा 
को श्रधिकारिणी नहीं है । श॒क्लजी ने श्रपनी पहली स्थापना की पुष्टि में पच्चाकर, 
मंडन तथा ठाकुर की ये पंक्तियां उदूत की हँ : 


१ नेन नचाय कही मसकाय लला फिर श्राइयो खेलन होरी ! (पद्माकरः) 
२ चिर रजवहु नन्दको बारो श्री, गहि बाँह गरीब ने उडी करी। (मंडन) 


वा निरमोहिनी रूप की रासि जऊउरहैतुन ठानति ह्है। 
वारहि बार बिलोकि घरी घरी सुरति तो पहिवानति हह । 
ठकुर या मनकी परतीतिदहैजो पै सनेह्‌न मानति हह । 
प्रावत हं नित मेरे लिए इतनो तो बिशेष कं जानति हह ।। (ठाकुर) 


शुक्लजी के मत से “पद्याकर का वाक्य सीधा-सादा है", मण्डन ने प्रेम-गोपनके जो 


"न~~ 





~~ --~-~----- न ५ 11 


१. २. कविताक्यादहै ? चित्तामरि भाग, प° १६८ 
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वचन कहल है बेएेसे ही हैँ जसे स्वभावतः मुह्‌ से निकल पड़ते हैँ । उनमें विदग्धता 
की श्रपेक्ा स्वाभाविकता कहु श्रधिक भल्करहीहै; ओर “उ्कुर के सवेयेमेभी 
श्रपने श्रेम का परिचय देने के च्िए बातुर नये प्रेमी के चित्तके वितकं की सीधे-सादें 
रब्दों मे, बिना किसी वेचित्र्य या लोकोत्तर चमत्कार के व्यजना को गई है ।*-- 
अर्थात्‌ ये सभी उक्तां वक्रता वैचिच्य से रहित होने पर भी निर्चय ही सत्कान्य हैः 
इनको मार्मिक रसन्यंजना इनके काव्यत्व का प्रमाण हे! 


शुक्लजी को इसरी स्थापना यह्‌ है किं भाव-स्प के अभाव में केवर उक्ति 
वचित्रय श्रथवा चमत्कार काव्य नहींहैः ओर इसको पुष्टि मे उन्होने केशवदास के 
कतिपय उद्धरण प्रस्तुत कपि है : 


पताका- 


ग्रति सुन्दर अ्रति साधु । थिरन रहत पल म्राधु। 
परम तपोमय मानि । दण्डधारिणी जानि ॥ 


इनके विषय में उनका निणेय हि कि ये पक्तिं ममं का स्पञ्ं नहीं करतीं अतः कोई 
भावुक इन उक्तियो को शुद्ध काव्य नहीं कह सकता ८ 


इन युक्तयो का अभिप्राय यह्‌ नहीं है कि शुक्ल्जी वक्रता का स्वेथा निषेध ही 
करते हँ !वेतोकेवल्दो तथ्यों पर बल देते हँ: (१) वक्रता (या चमत्कार) श्रये 
श्राप मे कान्यत्व के लिए पर्याप्त नहं हे श्रौर (२) वक्रता काव्यत्व के लिए श्रनिवायं 
भी नहीं है । किन्तु वक्रता-वेचित्र्य के उपयोग को वे श्रवश्य स्वीकार करते ह--भाव- 
प्रेरित वक्रता की उन्होने भी श्रत्यन्त उच्छवास्पुर्णं वारणी मे प्रशंसाकी है : 'भावोद्रक 
से उत्तिमें जो एक प्रकार का बांकपन श्रा जाता है, तात्पयं-कथन के सीषे सागंको 
द्योड कर वचन जो एक भिच्च प्रणाली ग्रहण करते है, उसी की रमणीयता कान्य की 
रमणीयता के भीतर भ्रासकती है! (चरमरगीत-सार कौ भूमिकापु० ७१) । इस 
भाव-प्ररित वक्रोक्ति को वे काव्यजीवित भी मानने को प्रस्तुत हैं । 


वास्तव में शुक्लजो रसानुभूति कौ श्वं णियां मानते हैँ ओ्रौर उन्हीं के जधार 
पर काव्य श्रौर सृक्तिमे स्पष्ट भेद मानतेहैं --यहतो ठोकटै कि काव्य सदा 
उक्ति-रूप ही होता है, परन्तु यहु अावदयक नहीं कि यहु उक्ति सदा विचित्र, लोकोत्तर 
या श्रद्भृत हो । जो उक्ति ्रवरणगत होते ही रोता को भावलीन कर दे वहं कान्य दहै, 
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प्रौर जो उक्ति केवल कथन के ढंग के श्रनूठेयन, रचना-वैचित्य, चमत्कार, कवि के श्रम 
या निषुखता के विचार में ही प्रवृत्त करे, वह॒ है सृक्ति । काव्य से सच्ची रसानुभूति 
श्रौर सुक्तिसे निम्न कोटि की रसानुभूति होती है जो मनोरंजन से मिलती-जुल्ती 
होती है 1 3; 


इस प्रकार चक्रोक्तिः काव्यजीवितम्‌ के सिद्धान्त के प्रति शुक्लजी का दृष्टि- 
कोर स्पष्ट हो जाता है : “उक्ति की वहं तक की वचन-भंगी या वक्रता के सम्बन्ध में 
हमसे कुन्तलजौ का “वक्रोक्तिः काव्यजीवितम्‌” मानते बनता है, जहां तक कि वह्‌ 
भावानुमोदित हो या किसी मासिक श्रन्तवंत्तिसे सम्बद्ध हो, उसके रागे नहीं । 
कुन्तलजौ की वक्रता बहुत व्यापक है जिसके श्रन्तर्गत वे वाक्य-वेचित्य की वक्रता श्रौर 
वस्तु-वचित्रय की वक्रता दोनों लेते ह । सालंकृत वक्रता के चमत्कार हीमे वे काव्यत्व 
मानते हैँ । योरप भें भी श्राजकल कोसे के प्रभाव ते एक प्रकार का वक्रोक्तिवाद जोर 
पर है । विलायती वक्रोक्तिवाद लक्षणाप्रधान है । लाक्षणिक चपलता श्रौर प्रगल्भता 
मे ही, उक्ति के भ्रनूढठे स्वरूप मे ही, बहुत से लोग वहाँ कविता मानने लगे है । उक्ति 
ही काव्य होती है, यह तो सिद्ध बात है । हमारे यहाँ भी व्यंनक वाक्य ही कान्य माना 
जाता है । अरव प्रष्न यह॒है कि कसी उक्ति, किप प्रकार की व्यंजना करने बाला 
वाक्य ? वक्रोक्तिवादी कगे कि एेसी उक्ति जिसमें कुछ वचित्य या चमत्कार हो, 
व्थजना चाहे जिसको हो, या किसी ठीक-टीक बातकीनमभी हो । परजेसाकि हम 
कहं चुके ह मनोरंजन मात्र को काव्य का उद्देश्य न मानने वाले उनकी इस बात का 
समर्थन करने में ्रसमथं होगे । वे किसी लक्षा में उसका प्रयोजन श्रवश्य टूटेमे 1” 

(चितामणि पृ 


संक्षेप भ वक्रोक्ति के विषयमे शुक्लजोकी धारणाएं इस प्रकार हैँ : 


१ सत्काव्य मे वक्रता का स्वतंत्र महत्व नहींहैः (भ्र) वक्रता मान्न 
काव्य नहीं है ग्रौर (जरा) न वक्रता के अ्रभाव में काव्यत्वं की श्रत्यत हानिही होती 
हे भर्थात्‌ वक्रता काव्य के लिए श्ननिवार्यं भौ नहीं है ! 


२. काव्य में वक्रता का महत्व तभी है जब वहु भाव-परेरित हो । भाव-प्रेरित 
वक्रता निश्चय ही उक्कृष्ट काव्य है । 


र. भाव-स्पञं से रहित केवल वक्र उक्ति सूक्ति मात्र है : सुक्ति से मनोरंजन 
के ठंग की निम्न कोटि की रसानुभूति होती है! 
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ठ. कन्तक का वक्रोक्ति-सिद्धान्त वहं तक मान्य हं जह तक वक्रोक्ति 
भावानुमोदित रहती हँ : वक्रोक्तिवाद में जहाँ केवल चमत्कार की प्रतिष्ठाह भ्र्थात्‌ 
उक्ति-वेचित्य का ही महत्व है विषय-वस्तु का नही, बरहा गम्भीरचेता सहूदय उसका 
समथन नहीं कर सकता । 


५. कन्तक के वक्रोक्ति-सिद्धान्त श्रौर कोचे के श्रभिव्यंजना-सिद्धान्त का मूल 
श्राधार एक ही है : उक्तिदेचिच्य । 


विवेचन 


ग्राचायं शुक्ल के निष्कषं श्रत्यत प्रबल हैँ! शुक्लजौ रसवादी है 
ओर उनका दष्टिकोर वक्रोक्ति के प्रति लगभग वहीहै जो रसवादीका होना 
चाहिए । काव्य मूल रूपमे भावनाका ही व्यापारैः इसमे संदेह नहीं, श्रतएव 
भावना का श्रभाव निडचय ही कान्यत्व का श्रभाव है । इसलिए जुक्लजी का यह्‌ 
मन्तव्य स्वेथा श्रकाटचय है कि केवल वक्रता काव्य नहह! केवल वक्रतासे भी एक 
प्रकार का चमत्कार उत्पच्च होता ह, परन्तु वहु मनोरंजन को कोटिकाहोता हैजो 
काव्य-जन्य परिष्कृत श्रानन्द कौ कोटि से श्रत्यन्त निम्नतर कोटि है" कुन्तक कीभी 
यही धाररणा है: उन्होने मार्मिक भावस्पश्ञं ते विरहित कोरे चमत्कारको हेय 


ही मानादहे। 


| तव फिर कुन्तक श्रौर शुक्ल जी मे क्या मतभेद ह? दोनों मं वस्तुतः एक ही 
मौलिक मतभेदे श्रौर वहु यहु कि कन्तक काव्य मे वक्रता की स्थिति श्रनिवायं 
मानते है" किन्तु शुक्ल जी नहीं मानते ! कन्तक का मत है सालंकारस्य काव्यता; परन्तु 
शुक्ल जी का भ्राग्रह है कि वक्रता के बिना केवल मामक भावस्पशे के सद्भावे भी 
कान्य की हानि चहं होती । इन में कौन-सा मत मान्यै ? हमारा उत्तर है कन्तक 
का! यद्यपि हमें मूर सिद्धान्त श्युक्लजी काही ग्राह्यहैः फिर भी प्रस्तुत प्रसंग में 
शुकष्लजी का तकं मनोविज्ञान के विरुद्ध हौ ! उन्होने पद्माकरः, मंडन तथा ठकूर की 
जिन उक्तियों को श्रपने मत की पुष्टिमे उद्धत कियाद उन्मेस एकमे भी वक्रता 
का श्रभाव नहीं है : पद्माकर की उक्तितोव्यंग्यसे वक्र है, मंडन की उक्ति में गरीब 
शब्द मे अपूवं वक्रता है । ठाकुर कौ भावाभिव्यक्ति अपेक्षाङृत अधिक शुद्ध हैः परन्तु 
उसमे भी वक्रता का अभाव देखना अ्रलंकारश्चास्त्र के ममेज्ञ के लिए सम्भव नहीं है: 
उदाहरण के लिए सबसे पहले तो वाः शब्द ही श्र्थान्तरसंक्रमितवाच्य ध्वनि 
(रूढिवेचित्य-वक्रता) से वक्र है, फिर “निरमोहिनी' तथा शूप को रासि" में पृथक्क्‌ रूप 


[1 त व, + ७ 
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से विश्ेषरण-वक्रता श्रौर सम्मिलित रूप से सूक्ष्म वंषम्यमूलक अलंकार का चमत्कार 
भी उपेक्षणीय नहीं है । वास्तव में यह्‌ सम्भवहीनहींहै कि भावके स्पे से वाणी 
मे कोई चमत्कार ही उत्पन्नन हो : भाव की दीप्तिसे भाषा श्रनायास ही दीप्त हो 
जाती है--चित्त कौ उदीप्तिसे वाणीमे भी उत्तजनाआजाती दहः भ्रौर मषा कौ 
यह दीप्ति श्रथवा वाणी कौ उक्तेजना ही उसे वार्ता से भिन्न वक्रता का रूप प्रदान 
कर देती है । श्रतएव न तो उपयुक्त उक्तियों में वक्रता का अभाव है प्रौर न किसी 
अन्य रमणीय उक्तिमेंही सम्भव हो सकता है-- मासिक उक्तिमे वक्रता का निषेष 
मनोविज्ञान के स्वतःसिद्ध नियम का निषेध है । 


इसके अतिरिक्त शुक्लजी ने वक्रोक्तिवादं श्रौर श्रमिन्यंजनावाद का एकीकरर 
कर दोनों पर बस्तु-तत्व के तिरस्कार का भ्रारोप लगाया । वहु भी ठीक नहींहै। 
एक तो वक्रोक्तिवाद ओ्ओर श्रभिव्यंजनावाद का एकीकरण भी श्रमन्य है, दूसरे 
कन्तक ने वस्तु-तत्व का तिरस्कार नहीं किया, जेसा कि स्वयं शुक्छ जीने भी 
माना है । ङुन्तक ने वस्तु-वक्रता के रूप मे वस्तु-तत्व के महत्व को स्पष्टतः स्वीकार 
किया है । क्रोचे भी अन्तरिक्‌ श्रभिव्यंजना मे ही वस्तु-तत्व का महत्व स्वीकार नहीं 
केरते-- बाह्य मृतं भ्रभिव्यंजना मे वस्तु-तत्व उनको भी स्वेथा मान्य है । इसके शअ्रति- 
रिक्त संवेदने आदि के रूप में भी वस्तु-तत्व उन्हें ग्राह्य है । वास्तव मे वस्तु-तत्व को 
ठेसी अवहेलना कि “व्यंजना चाहे जिसकी हो, या किसी टीक-ठीक बातकीन भीदहो' 
कुन्तकनेतोकीही नही, कोचे ने भो इस सीमा तक नहीं कौ : हां कोचे के अनुयाय 
ग्रभिव्यंजनावादियों ने श्रवशष्य को है । शुक्लजी ने उनका दोष क्रोचे के माथे श्रौर 
संस्कृत तथा हिन्दी के चमत्कारवादियों का दोष कन्तक के माथे मद्कर काव्य की इस 
छिछली मनोवृत्ति के विरुद अपना क्षोभे व्यक्त क्या है) इस प्रकार उनका यह्‌ 
आरोपण बहुत कुछ मनोवज्ञानिक है । एकं कारसा यह भीहौ सकता है कि कदाचित्‌ 
कन्तक का ग्रन्थ तो उनको मूल रूप में उपलब्ध नहीं हा था, ओर करोचे का भी 
उन्होने कदाचित्‌ ब्रामूल श्रध्ययन नहीं किया था । 


छायावाद युग के प्रादुर्भाव के साथ हिन्दी साहित्य में वक्रता की एक बार फिर 
साग्रहु प्रतिष्ठा हुई । आरम्भ मे छायावाद के प्रवर्तकों को वक्रता के प्रति इतना प्रबल 
ग्राग्रह था कि श्राचायं शुक्ल जसे तत्व आलोचक को भी उसे (छायावाद को) 
दलो का एक प्रकार मात्र मानने को बाध्य होना पड़ा । इसमे सम्देह नहीं कि ्रारम्भ 
मे श्रन्य कविता से उसका भेदक धमं बहुत कुछ शंलीगत वक्रता ही थी । परन्तु वास्तव 
मे श्चेलीगत वक्ता की स्थिति वस्तु-वक्ता के बिना श्रसस्भव है, भोर प्रसाद, सुकुटधर 
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पणण्डेय, माखनलाल चतुर्वेदी श्रादि कौ आरम्भिक रचना्रो मे इतिवृत्तं क स्यान प्‌ 


रमणीय भावमय वस्तु का ग्रहण भी इतना ही स्पष्ट है जितना ्रश्ियिःन्मक चेलो के 
स्थान पर वक्र ज्ञी का । 


छायावाद का युग वास्तव में वक्रताके देमव का स्वणे-युग है ! उसके समथं 
कविथों ने व्यवहार में जहां वक्रता का श्रपूवे उत्कषं किया वहां सिद्धान्त मे भी उसकी 
अत्यन्त मार्मिक रीति से प्रतिष्ठा कौ प्रसादनी के विश्लेषण के अनुसार रीतिकविता 
में बाह्य वर्णेन श्र्थात्‌ घटना या ज्ञारीरिक रूप आदि का प्राधान्य था : नवीन 
कविता में भावना का प्राधान्यहृ्राजो श्रंतरिक स्पदे से पुलकित थी प्रान्यन्तर 
सुक्ष्म भावों कौ प्रेरणा से बाह्य स्थल आकार में मी विचित्रता उत्पन्न हो गहं ओर 
हिन्दी मे नवीन शब्दों कौ भेगिमा का प्रयोग होने लगा : “शब्दविन्यास पर एसा पानी 
चेढा कि उससे श्रभिव्यंजना में एक तडप॒ उत्यच्च हो गई । अभिव्यक्ति के इस निराले 
ठंग में श्रपना स्वतंत्र लावण्य था! इसी लादण्य की शारच्रीय प्रतिष्ठा मे प्रयत्नश्लील 
प्रसाद की डोधप्रिय दृष्टि "वक्तोक्तिजीवितम' पर भी पड़ी श्रौर उन्होने कन्तक के 
प्रमारा देकर छायावाद की श्राप्तता चिद्ध की: “इस लावण्य को संस्कृत-साहित्य में 
छाया ओौर विच्छित्ति के हारा कुछ लोगों ने निरूपित किया था । कुन्तक नें वक्रोक्ति- 
जीवित मे कहा है- 


प्रतिभाप्रथमोदमेदससये यत्र वक्रता 
रान्दाभिधेययोरन्तःस्पुुरतीव विमाव्यते । 


साष्द श्रौर अथं की यह स्वाभाविक वक्रता विच्छित्ति, छाया श्रौर क्रान्ति का सुजन 
करती है । इस वैचिच्य का सुजन करना विदग्ध कवि काही काम है । वेदण्ध्य-भंगी- 
भणिति मे शब्द की वक्रता श्रौर श्रथं को वक्रता लोकोत्तीणं रूप से अवस्थित होती 
है । (शब्दस्य हि वक्रता भ्रभिधेयस्य च वक्रता लोकोत्तीर्णेन स्पेणावस्थानम्‌-- लोचन 
२०८) कन्तक के मत में एेसी भणिति शास्त्रादिप्रसिद्शब्दार्थोपनिबन्धव्यतिरेकौ होती 
है । यह्‌ रमभ्यच्छायान्तरस्परयो वक्रता वणं से लेकर प्रबन्ध तक में होती है\ कन्तक 
के शब्दों मे यह उज्ज्वल छायातिहय रमणीयता वक्ता की उद्धासिनी हे । 

। (कान्यकला तथा श्न्य निबन्ध पु० ९०) 


इस विवेचन से यह्‌ सिद्ध है कि प्रसाद जी कुन्तकं की वक्रतां को वास्तविक 
काव्य का श्रान्तरिक गुण मानते थे । रीतिकाल तथा द्विवेदी युग कौ कविता के विरुद्ध 
निस नवीन कविता का सृजन वे कर रहै थे वही उनके अपने मत से कविता का 
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सच्चा स्वरूप था श्रौर उसका आधार था भाव-भंगिमा तथा शब्दःभंगिमा भ्र्थात्‌ 
कुन्तकं कौ शब्द-वक्रता तथा वस्तु-वक्रता । इस्‌ प्रकार वे कुन्तक कौ वक्रता को समग्र 
रूप में ग्रहण करते थे । 


छायावाद मे वक्रताके दोनों रूपों का--विदग्धता श्रौर चारुता दोनोंकाही 
वैभव मिलता है ! प्रसाद तथा पंत पं जहां चारुता का चरम उत्कषं है, वहां निराला 
मे विदग्धता का। महादेवी के प्रणय-काव्य में भावपरेरित वक्रताका सुन्दर विकास 
है । वास्तव में छायावाद का कोष इतना समृद्ध है किं कुन्तक के नाना वक्रता-रूपों 
के जितने प्रचुर उदाहर इस एक दशक कौ कविता मे अनायास ही उपक्ब्धव हो 
जाते है उतने क्लताब्दियों तक प्रसारित कान्य-धार।( में नहीं मिल सकते । 


पत ने सिद्धान्त ख्पमे भी, नवीन विचारों के प्रकाल में वक्रता की व्याख्या 
मे योगदान किया । इस प्रसंग मे कान्य-भाषा तथा अलंकार के सम्बन्ध में उनके श्रार- 
म्भिक वक्तव्य उल्नेखनीय हें : 


१. “कविता के लिए चित्र-भाषा कौ आवश्यकता पडतो है--उसके शब्द 
सस्वर होने चाहिए जोबोल्तेहों > > > जो भकार मे चित्र, चित्र 
मे भकार हों ।' 


२. ग्रलकार वाणी कौ सजावट के ल्एिनही, ~ ~ -- वै 
बाणी कै हास, श्मश्रु, स्वप्न, पुलक, हाव-भाव हं । (प्रवेश-- पल्लव) । पहले उद्धरण में 
पंतजी कन्तक कौ "चित्रच्छायां मनोहराम्‌ २।३४। ओर दुसरे में "सालंकारस्य काव्यता 
की व्याख्या कर रहै है । इसके अ्रतिरिक्त "पर्याय-वक्रता' कातो पंत ने नये दंग से 
ग्पु्वं व्याख्यान किया है: वहू केवल हिन्दी के लिए ही न्ह संस्कृत काग्य्यास्त्र के 
लिए भी नवीन है, 


छायावाद युग के ग्रालोचकों मे श्री लक्ष्मीनारायण चुधांशु तथा प्रो° गलाबराय 
ने वक्रोक्ति का ्रधिक विक्ञदं विवेचन क्ियाहै। एकतो छाथावाद दारा काव्य में 
वक्रता का मूल्य श्रपने श्राप ही बहुत बढ़ गया था, दूसरे इन भ्रालोचकों कौ दृष्टि 
नवीन के प्रति श्रधिक उदार थौ भ्रौर तीसरे उन्होने कदाचित्‌ कुन्तकं श्रौर करोचे 
दोनों का म्रधिक मनोयोगपूर्वक अ्रध्ययन सी कियाथाः करोचेका ये विधिवत्‌ मनन 
कर चुके थे ओर कुन्तक कौ कृति भौ तव तक अधिक सुलभ हो चकौ थी । इन सब 
कारणों से इनको धारणाएं निश्चय ही अ्रधिक स्पष्ट । चुर्धांशु जी ने श्रपने प्रय 
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"काव्य में ्रभिव्यजनावादः में वक्रोक्ति-सिद्धान्त का पहने भारतीय काव्यनाच्त्र कौ 
दृष्टि से, श्रौर आमे चलकर ग्रभिव्यंजनावाद की सपेक्षता नें विवेचन किया है। इस 
ग्रंथ मे भारतीय काव्यल्ास्त्र की दुष्टिसे वक्रोक्ति को परिभाषा, वक्रताके छह यैदः 
तथा रस, ध्वनि, अलंकार से वक्रोक्ति का सम्बन्ध, भ्रादिप्रहनों पर संननेप मे किन्तु 


विञ्चदता से विचार कियाहै। इस प्रसंममें सुधा्रुजी के कतिपय निष्क्ययहैः 


१. कुन्तकं को वक्रोक्ति का ञाधार कल्पना है, यद्यपि इस श्ञब्द का प्रयग 
उन्होने नहीं किया । 


२. कुन्तकं का वक्रोक्ति-सिद्धान्त भामह कं अ्रलंकार-सिद्धान्त का ही परिष्कृत 
एवं सुगठित नवीन ङ्प हे । 


३. वक्रता के आधार-तत्व लोकोत्तर वेचित्य का तद्विदाह्लाद के प्राथ 
तादात्म्य कर कुन्तक रस-सिद्धान्त को मानने के लिए बाध्य-सेहये जति दह, 


४. कन्तक ने ध्वनि-सिद्धान्त मे कई वातं उधारलोदह) 


अभिव्यंजनावाद के प्रसंगमेवु्ांशुजी नें जुक्लजी के इस मत का युक्तिपूरवक 
प्रतिवाद किथा है कि श्रभिव्यंजनावाद वक्रोक्तिवादका ही चया हप या विलायतीं 
उत्थान है! उनके मत सेदोनोकीप्रकृतिमेहीभेददहै \ वक्रोक्ति का श्रलंकार से 
घनिष्ठ सम्बन्ध है, किन्तु जभिव्यंजना के लिएु अलंकार का स्वतन्त्र मूल्य नहींहेः 
वक्रोक्ति मे श्रलंकार सहगामी है, श्रभिव्यंजना मे श्रनृगामी । अ्रभिव्यंजना में स्वभावोक्ति 
का भी सान है, परन्तु वक्रोक्तिवाद मे उसके लिए कोई स्थान नहीं है । 


सुधांशुजी के निष्कषं प्रायः मान्य ही है; कुछ-एक का संकेत उन्हने डा० 
सुदील कमार डे से भी ग्रहण किया है! अभिव्यंजना श्रौर वक्रोक्ति का यह पार्थस्य 
वि्लेषर तत्व रूप मे तो सान्य है ही परन्तु उसमे दो-एक ान्तियां भी हैँ । उदाहरण 
के लिए यह्‌ सत्य नहीं है कि वकोक्तिवाद में स्वभावोक्तिके लिए स्थान हीनहींहैः 
जैसा कि ने श्रन्यत्र स्पष्ट किया है कुन्तक स्वभावोक्ति की काव्यता का निषेव नदीं 
करते उसकी श्रलंकारता-मान्न का निषेध करते ह : उनको वक्रता में स्वभावका 
बड़ा महत्व है । 


प्रो० गुलाबराय ने इस तथ्य को ओर भी स्पष्ट किया है । उन्होने भी वक्रोक्तिः 
वाद तथा अभिव्यंजनावाद के एेकात्म्य का निषेध किया है : “श्रब हम देख सक्ते हैँ कि 
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क्रोचे का “उक्ति-वेचित्य' से कहां तक सम्बन्ध है ? क्रोचेने उक्तिको प्रधानतादीदहैः 
उक्ति-वेचिज्य को नहीं; उसके मत से सफल अभिग्यक्ति या केवल अभिब्यक्ति कला हे । 
इसीलिए श्रभिषग्यंजनावाद श्रौर वक्रोक्तिवाद की समानता नहीं है जसा कि शुक्लजीने 
मानाहै।" 


वाबजी की भेद-विवेचना युधांशुजी कौ विवेचना का श्रधिक विल्द तथा परि- 
ष्कृत रूप है । उनके मत से “ग्रभिम्यंजनावाद में स्वभावोक्ति श्रौर वक्रोक्तिकाभेददही 
नहीं है । उक्तिकेवल एकहीप्रकारकौहौ सकती हे । यदि पूणे ग्रभिव्यक्ति वक्रोक्ति 
दवारा होती है तो वह स्वभावोक्तिया उक्तिहै, व्ही कला है । वाग्वेचिन्य कामान 
वेचिच्य के कारण नहीं है, वरन्‌ यदि है तो पूणं अभिग्यक्ति के कारण ।'--म्रर्थात्‌ ब्रभि- 
व्यंजनावाद पर वक्रतावाद का श्रारोप करना इसलिए अनृचित है कि श्रभिन्यंजनावादं 
मे तो केवल उक्तिकाही महत्व है; यह उक्ति अखण्डरहैः इसमे जु श्रौर वक्रया 
प्रस्तुत-ग्रप्रस्तुत का भेद नहीं हो सकता । 


वास्तव मे स्थिति यही है--अभिव्यंजनावाद श्रौर वक्रोक्तिवाद में मौलिक 
ग्रन्तर है श्रौर बहु यहु कि अभिव्यंजनावाद में उक्तिकाकेवल एक ही रूप मान्य है-- 
वहु वक्रहौ या ऋजु; उसमे वार्ता तथा वक्रता का भेद नहं होता । परन्तु वक्रोक्तिवाद 
वार्ता से भिन्न विदग्ध उक्तिकोही काव्य मानता है । उपर्युक्त उद्धरण में बावृजीतें 
वक्रोक्ति का विपरीत शब्द स्वभावोक्ति दिया है, परन्तु कुन्तक स्वभावोक्ति में वक्रता 
का निषेध नहीं करते; ग्रतएव स्वभावोक्ति तथा वक्रोक्ति मे वेपरीत्य नहीं है : वैपरीत्य 
वस्तुतः वार्ता ओर वक्रोक्तिमे है । 


छायावाद के उपरान्त प्रगतिवाद का प्रादर्भावि हुश्रा ¦ इसमे छायावाद के श्रन्य 
तत्वों की भाँति शैलीगत चक्रता-विलासर का भी विरोध हृश्रा । स्वयं पंत जी यहु कहने 
लगे किं 


तुम बहून कर सको जन-मनमें मेरे विचार। 
वाणी मेरी क्या तुम्हुं चाहिए ्रलंकार ? 


प्रगति-काव्य में विदग्ध चार्ता के स्थान पर जन-मन को प्रभावित करने वाली "खरी 
श्रौर खड़ी" शेखी की मांग हुई । वक्रता-विलास को दिमाग एेयाक्लौ ठहराया गया ओर 
लोकातिक्रान्तगोचरता को ग्रस्वस्थ बृरुश्रा साहित्य का दम्भ मात्र मान कर एक असा- 


&+ च 


हित्यिक प्रवृत्ति घोषित किया गया । प्रगतिवादी श्रालोचक ने दावा कियाकि भारत 
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का किसान पंत को भाषा का भ्रयोग सिखा सकता है ! कन्तक कौ विरग्धता जाहि त्राहि 
कर उठी! हां, वक्रता के दूसरे करूप का, निके श्रंगरेजी मे श्रायरनी कहतेहैः 
प्रगतिवाद मे सम्मान श्रवहय बह गया-- परन्तु उससे कर्दाचत्‌ कन्तक का कोई घनिष्ठ 


सम्बन्ध नहीं है । 


प्रगतिवाद कौ सहगामिनी वतमान युग को श्रन्य प्रवृत्ति है प्रयोगवाद; यह्‌ 
यूरोप कौ नवीन बौद्धिक काभ्य-प्रवृत्तियों से प्रभावित प्रवृत्तिहै जो वस्तु तथा जली 
शिल्प दोनों के क्षेत्र मे प्रयोग कौ श्रनिवायता पर बलदेतीहे। यृरोपके प्रभाववाद, 
विम्बवाद, प्रतीकवाद, श्रभिव्यंजनावाद श्रादि, वादवेचित्र्य का इसत पर प्रत्यक्षया 
अप्रत्यक्न रूप से गहरा प्रभाव है । उपर्युक्त वादों कौ भांति हिन्दी का प्रयोगवाद भी 
श्रतिवक्रता से श्राक्रान्त है : यहु चक्रता केवल श्रांतरिक ही नहीं है, वह प्रायः 'सीघी-तिरछी 
कीरो, छोटे-बडे टाइप, सीधे या उलटे श्रक्षरोः के विन्यास केद्वारा भी श्रपनेको 
व्यक्त करती रहती है । मे सोचता हूं किं श्राज यदि कन्तक जीवित होते तो इन चम- 
त्कारों से चरस्त होकर अपने वक्रता-सिद्धान्त काही त्याग कर देते) 


छायावाद के बाद का युग वास्तवमेकाव्यके हस कायुग है। सुजन की 
ग्रन्तःप्रेरणा के श्रभावमें इस युग के साहित्य पर बौदधिक्ता का प्रभाव गहरा होता 
गया--परिमाणतः श्रषलोचना के अतिरिक्त शेष साहिव्यांग क्षीख होते गये । आलोचना 
के क्षेत्र में श्रवश्य अच्छी चहल-पहल रही है ! एक श्रौर गम्भीर श्रालोच्क छायादाद का 
मेडन करते रहै ह, दूसरी शरोर नवीने श्रालेचक यावादी मूल्यों के खण्डन श्रौर 
प्रगतिशील तथा बौद्धिक मृत्यो की प्रतिष्ठामे संलग्न ह} काव्यशास्त्र मे भी एक 
जहाँ नवीन वादे को विषय-वस्तु श्रौर श्ेलो-शित्प को अ्राग्रहु-पुरवक चर्चा हो रही है रोर 
वहाँ दूसरी श्रोर प्राचीन काव्य-सिद्धान्तो कोभीहिन्दौ में प्रस्तुत करनं का प्रयत्न 
चल रहा है । इन प्रयत्नो के फलस्वरूप वक्रोक्तिवाद पर भी विचार-विनिमय हृश्रा हे । 
प्रस्तुत पंक्तियो के लेखक ने 'रीतिकाव्य कौ भूमिका" मे वक्रोक्ति-सिद्धान्त का अभिव्यं 
जनावाद तथा श्रन्य आधुनिक काव्य-सिद्धान्तो के रकाद मे संक्षिप्त विवेचन किया हे । 
'रीतिकाव्य की भूमिका कौ रचना के कुछ समय पडचात्‌ पं० बल्देव उपाध्याय का 
प्रसिद्ध ग्रन्थ भारतीय साहित्यज्ञास्त्र (भाग २ ओर भाग १) प्रकाशित हूश्रा। द्वितीय 
भाग में उपाध्याय जी ने वक्रोक्ति-सिद्धान्त का विस्तृत विवेचन प्रस्तुत किया हे। 
वास्तव में हिन्दी में वक्तोक्तिवाद का यह प्रथम प्रामाणिक व्याख्यान है--विद्रान लेखक 
ने वक्रोक्ति के लक्षण, एतिहासिक विकास, वक्रोक्ति तथा भ्रन्य सिद्धान्तो का पारस्प- 
रिक सम्बन्ध, वक्रोक्ति के भेद-प्रभेद प्रादि कः विस्तार से वणेन-विवेचन किया है। 
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उपाध्याय जौ संस्कृत के मान्य विद्वान है" ्रतएव उनका निरूपण मूल ग्रन्थ पर प्रत्य 
क्षतः भ्राधित होने के कारण श्रत्यन्त विशद है ! उपाध्याय जी के विवेचन ङे श्रपनें 
गुर दोष हँ ! तथापि हिन्दी में वक्रोक्ति-सिदढान्त कौ समग्र रूप में अवताररणा करने 
काश्रय वास्तवमें उन्हींको हौ : उनसे पूवं वक्रोक्तिपरनजो कुछ लिखा गया या वह्‌ 
डा० सुलीलकुमार डे तथा प्रो° काणे की भूमिकाग्रो पर ही श्राधित था। शुक्ल जी 
ने अभिन्यंजनावाद के साथ उसकी तुलना कर उसके पुनराख्यान की एक नवीन दिला 
को ओर संकेत किया था, परन्तु स्वयं शुक्ल जी का ज्ञान वक्रोक्ति के विषय मे अत्यन्त 
सीमित तथा श्रसम्बद्ध-सा था} इसलिए उनके निष्कर्ष से वक्रोक्ति का स्वस्प तो 
अधिक स्पष्ट नहीं हुश्रा, वरन्‌ कुछ ्रन्तियां ही उत्पच्च हो गई । इनं सभी बातों को 
देखते हृए उपाध्याय जी का वक्रोक्ति-वणेन निर्चय ही श्रपना महत्व रखता 
है । उन्होने कुन्तक को हदय से मान्यता प्रदान कौ है: “- -{ वक्रोक्ति कान्य 
का नितान्त व्यापक, रुचिर तथा सुगृढ तत्व ह ।! 


इस प्रकार कुन्तकं का वक्रोक्ति-सिद्धास्त धीरे धीरे हिन्दी काव्यश्नास्त्र का श्रंग 
बनता जा रहा है । हिन्दी का जालोचक श्रब भारतीय कान्य-सिद्धान्तों का महत्व 
समभने लगा है श्रौर उसे यहु अनुभव होने लगा है कि पाश्चात्य सिद्धान्तो के साथ 
भारत के प्राचीन सिद्धान्तो का पर्यालोचन भो कान्यके सत्य को हृद्गत करने में 
सहायक हो सकता है । परन्तु केदल प्राचीन को अवतारणा मात्र पर्याप्त नहीं हैः 
उसको श्राज की साहित्यिक चेतना में अन्तभूत करना पड्गः भ्रौर उसकी एक मात्र 
विधि है पुनराख्यान । 


वक्रोक्तिसिदन्तं कौ पररत्ता 


वक्रोक्ति-सिद्धन्त के ्रनेक प्नं का विस्तृत विवेचन कर लेने के उपरान्त 
रब उसको परीक्षा एवं मूल्यांकन सरल हो गया है । वक्रोक्ति-सिद्धान्त अत्यम्त व्यापक 
काव्य-सिद्धान्त हे । इसके अन्तर्गत कुन्तक ने एक शरोर वर्ण-चमत्कार, जब्द-सौन्दय, 
विषय-वस्तु कौ रमणीयता, श्रमस्तुत-्घान, प्रबन्धकल्पना श्रादि समस्त काव्यांगों 
का, श्रौर दुसरी श्रोर श्रलंकार, रीति, ध्वनि तथा रस श्रादि सभी कान्य-सिद्धान्तो का 
समाहार करने का प्रयत्न किया ह । कालक्रमानुसार श्रन्य सभी सिद्धान्ते का पञ्चा- 
दर्ता होनें के कारण वक्रोक्ति-त्तिद्धान्त को उन सभीपे लाभ उठने का सयोग प्राप्त 
था ओर उसके मेधावी प्रवक्‌ ने निद्चय ही उसका पुरा उपयोग किया है! इस 
प्रकार कुस्तक ने वक्रोक्ति को सम्पुणं काव्य-सौन्दयं के पर्यय ल्प में प्रतिष्ठितं कियः 
है । काव्य-सोन्दयं के समस्त रूप--सुकष्म से सुक्ष्म बणं-चमत्कार से लेकर श्रधिक से 
व्यापक रूप प्रवन्ध-कौटाल तक सभी वक्रताकेही प्रकार है; इसौ प्रकार अलंकार, 
रीति (पदरचना); गुण, ध्वनि, ओ्रौचित्य तथा रस भी वक्रता के भकार-भेद श्रथवा 
पोषक तत्व है । श्रतएव वक्रोक्ति-सिद्धान्त का पहला गुण उसकी व्यापकता है । 


वक्रोक्ति केवल वाक्‌चातुयं अथवा उक्ति-चमत्कार नहीं है, वह कवि-ग्यापार 
ग्र्थात्‌ कविकोौशल या कला की प्रतिष्ठा है ¦ भ्राघूनिक आलोचनारास् की शब्दावली 
मे वक्रोक्तिवाद का श्रथं कलावाद ही है !--च्र्थात्‌ काव्य का स्वे-प्रमृ तत्व कला 
या उपस्थापन-कोशल ही हे । इस प्रसंग मे भी कुन्तक्‌ अ्रतिवादी नहीं है । उन्चस्वी- 
बीस्वीं शती क पाड्चत्य कलावादियों कौ भांति उन्होने विषय-वस्तु का निदेव नरह 
क्या : उन्होने तो स्पष्ट रूप में यह माना है कि काव्य-वस्तु स्वभाव से रमणीय 
होनी चाहिए अर्थात्‌ काव्य मे वस्तुके उन्हीं रूपों का वर्णन अभीष्ट है जो सहृदय- 
प्राह्वादकारी हों । परन्तु यहां भी महत्व वस्तु का नह है; वस्तु का महत्व होने से 
तो "कवि कहु कौन निहोर ?' कवि का क्या महत्व हूभ्रा ? यहं भी वास्तविक मूल्य 
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वस्तु के सहूदय-रमणीय धर्मो के उद्धाटनका दही है: सामान्य धर्मो का श्रभिन्ञान 
तो जनसाधारण भी कर लेते है किम्तु विशेष सहूदय-आह्वादकारी धर्मो का उद्धाटन 
कवि का प्रातिभ नयन ही कर सकता है । अ्रतएव महत्व यहां भी उद्धाटनं या चयन 
रूप कवि-व्यापार काही, भ्रौर यह्‌ भीकलाहीहै : चाहं तोडसे ग्रापक्लाका 
ग्रान्तरिक्‌ रूप कह लीजिए, परन्तु है यहु भी कला ही । 


मनोमय जीवन के तीन पक्ष है (५) बोध-पक्ष, (२) अनुभृति-पक् रौर (२) 
कल्पना-पल्ल । इनमें से काव्य मे वस्तुतः श्रनुभूति ओर कल्पना-पक्ष का ही महत्व है-- 
बोध-पक्ष तो सामान्य भ्राधार माच्रहै । प्रतिदन्द्री सम्प्रदायो मेंइन्हीं दो तत्वोंके 
प्राधान्य को लेकर विरोध चलता रहा है । रस-सम्प्रदाय में स्पष्टतः अनुभूति का 
प्राधान्य ह : उसके अनुसार कान्य का प्राणतत्व है भाव; भाव के श्राधार पर ही काव्य 
सहृदय को प्रभावित करता हृ्रा उसके चित्त मेँ वासना रूप से स्थित भाव को आनन्द 
रूप में परिगत कर देता है । इस प्रकार काव्य मूलतः भाव का व्यापार है । इसके 
विपरीत अलंकार सिद्धान्त मे काव्य का श्राह्वाद भाव की परिणति नहीं है वरन्‌ एक 
प्रकार का कल्पनात्मक ( मानसिक-बौदधिकं ) चमत्कार है ! रस-सिद्धान्त के नुसार 
कान्य के श्रास्वाद में मूलतः हमारी चित्तवृत्ति उहीपित होती है, परन्तु श्रलंकार-सिद्धात 
के श्रनुसार हमारी कल्पना कौ उदहीप्ति होती है । वक्रोक्ति-सिद्धान्त भौ वास्तव में श्रलं- 
कार-सिद्धास्त का ही विकास है : अलंकार मे जहां कल्पना का सीमित रूप गृहीत है, 
वहां वक्ोक्ति मे उसका व्यापक रूप ग्रहृण किया गया है । अलंकार-सिद्धान्त की कल्पना 
का श्राधार कांलरिज की कलित" कल्पना" है ग्रौर वक्रोक्ति-सिद्धान्त कौ कल्पना का 
प्राधार कांलरिज की मोलिकः कल्पना है । इसं प्रकार वक्रोक्ति का श्राधार है कल्पना : 
वक्रोक्ति == कविव्यापार (कला) == मौलिक केत्पना । परन्तु यहु कत्पना कविनिष्ठ 
है सहुदयनिष्ठ नहीं है रौर यही ध्वनि के साथ वक्रोक्तिके सूलमेद काकारणदहे। 
ध्वनि की कल्पना" सहूदयनिष्ठ होने के कारण व्यक्तिपरक है । कन्तक की कल्पना 
कविकोलञल पर आधित हने के कारण कान्यनिष्ठ श्रौर श्र्॑ततः वस्तुनिष्ठ बन जातीहै। 


कन्तक को कल्पना अनुभूति के विरोध मे खड़ी नहीं हुई । उनकी कला को 
रस का, श्रौर उनकी कल्पना को अनुभूति का परिपोष प्राप्त है । वक्रोक्ति ओर रस के 
प्रसंग में हम यह्‌ स्पष्ट कर चुके हँ कि कुन्तकनेरसको वक्रोक्ति का प्राणरप्त माना 


है । अतः कुन्तकं के सिद्धान्त मे ्रनुभूति का गौरव अक्षुण्ण है । किन्तु प्रन सपेक्षिक 
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१, पफन्सी २. प्राइमरी इमेजिनेशन । 
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महत्व काहि। योंतो रस-सिद्धान्तमे भौ कल्पना का महत्व श्रतक्ष्यं ह: क्योकि 
दिभनुराद-व्यः का संयोग उस्केद्वाराही सम्भव } वस्तुतः कला आर न्न 
के सिद्धान्तो मे मल श्रन्तर कल्पना ओर श्रनभृति की प्राथमिकता काही: कला- 
सिद्धल्त में प्राणतत्व है कल्पना, श्रनभूति उसका पोषक तत्व है; उधर रस-सिद्धान्त में 
मृ तत्व है श्नन॒मूति, कल्पना उसका श्रनिवायं साधन है । यही स्थिति वक्रोत्ति श्रीर्‌ 
रस की है- कुन्तकं ने रस को वक्रता का सवसे समृद्ध श्रंग मानाः परन्तु ्र॑मौ 
वक्ताहीहै) इस्तका एक परिणाम यही निकल्ताहैकि रस के श्रभावमेभी 
वक्रता की स्थिति सम्भव है : रस वक्रता का उत्कं तो करता है परन्तु उसके श्रम्तित्व 
के लिए सर्वथा श्रनिवायं नहीं है । कन्तक रे एेसी स्थिति कौ श्रधिक प्रश्रय नहीं दिया; 
उन्होने प्रायः रस-विरहित वक्रता का तिरस्कार ही किया है । फिर भौ वक्रोक्तिकौ 
काव्य-जीवित मानने का केवल एक ही श्रथं हौ सकताहै ओर वह यह्‌ किं उसका 
ग्रपना स्वतन्त्र अ्रस्तित्व है : रस के बिना भी वक्रता की ग्रपनी सत्ता है । श्रौर स्पष्ट 
शब्दय मे. वकरोक्ति-सिद्धान्त के अनुसार एेसौ स्थिति तो श्रासकतो है जब कान्य रस के 
विना भी वक्रता के सद्धुव मे जीवित रह सकता है, किन्तु ठेसौ स्थिति सम्भव नहीं 
है जब वह केवल रस के आधार पर वक्रता के प्रभाव में मी जीवित रहं । 


चूग्तक के वक्रोक्ति-सिद्धान्तकेयेहीदो पक्ष 


इनमें से दूसरी स्थिति श्रधिक सम्भाव्य नहीं है क्योकि रस की दीप्ति से उक्ति 
मे वक्रता का समावेश श्रनिवार्थतः ही जाता हि : रस श्रथवा भाव के दीप्त होने से 
उक्ति अनायास ही दीप्त हौ उठती है, रौर उक्ति कौ यही दीप्ति कुन्तकं कौ वक्रता 
है \ श्रतप्व उक्तिमें रसके सद्भावे वक्रताकाश्रभावहो ही नहं सकता--कम 
से कम कुन्तक की वक्रता का श्रभ्मव तो सस्भवही नहींहै । शुक्ल जौ ने जहां इस 
तथ्य का निषेध क्था है, वहां उन्होने व्रता को स्थूल चमत्कार--शब्द-करीडा या 
अर्थ-कीडा श्रथवा परिगणित विशिष्ट श्रलंकारके ्रथमेही ग्रहण कथाह । परन्तु 
कुन्तक की वक्रता तो इतनी सूक्ष्म ओर उ्प्रापक है किं वह शुक्लजी के प्रायः सभी 
तथ.कथित वक्रताहीन उद्धरणं मे अनेक रूपों में उपस्थित है। इसल्एि कान्य में 
व्रता कौ अ्रनिवायता मे तो सन्देह नहीं किया जा सकता, किन्तु वह हग भव- 
प्रेरित ही । एेसी श्रवस्था में प्राथमिक महत्व भावकाही हुत्रा। 


[किना 


१. इसमे सन्देह नहीं कि कन्तक न वार-वार इस स्थिति का वचानं का प्रयत्न किया 
है, परन्तु वह बच नहीं सकती त्रन्यथा "वक्रोक्तिः काव्यजीवितम्‌" वाक्य ही 
निरयथक हा जाता है, 
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पहली स्थिति वास्तव में चिन्त्य है : कान्य रस अर्थात्‌ भाव-रमणीयताके 
श्रभाव मे वक्रता मान्न के बर पर जीवित रह सकता है । भाव-सौन्दयं से हीन शब्द- 
क्रोडा या प्र्थ-क्रीडा में निश्चय ही एक प्रकार का चमत्कार होता है, परन्तु वहु 
काव्य का चमत्कार नहीं है क्योकि इस प्रकार के चमत्कार से हमारी कृतूहुल-वेत्ति 
काही परितोष होता है, उपे श्र॑तश्चमत्कार या श्रानन्द की उपलब्धि नहीं होती जो 
काव्य का अभीष्टहै | कुन्तक ने स्वयं स्थान स्थान पर इस धारणा का अनुमोदन 
किया है, परन्तु यहीं श्रौर इसी माच्रा में उनके वक्रोक्ति-सिद्धान्त का भी खण्डन हो 
. जाता है । वक्रता काव्य का श्रनिवायं माध्यम है यहु सत्य है, परन्तु वहू उसका जीवित 
या प्राण-तत्व है यहु सत्य नहीं हे । अ्रनिवायं माध्यम कामी श्रपना महत्वह: 
व्यक्तित्व के अभाव मे श्रात्मा कौ श्रभिन्यक्ति सम्भव नहींहै, फिर मी व्यक्तित्व श्रात्मा 
अथवा जीवित तो नहीं है ! यही वकरोक्तिवाद की परिसीमा है श्रौर यही कलावाद 
को या कत्पनावाद कौ । 


किन्तु वकोक्तिवाद की सिद्धि भी कम स्तुत्य नहीं है । भारतीय काव्यशास्त्र 
के इतिहास भें ध्वनि के अ्रतिरिक्त इतना व्यवस्थित विधान किसी अनन्य काव्य-सिद्धान्त 
का नहीं है, ओर कान्य-कला का इतना व्यापक एवं गहन विवेचन तो ध्वनि-सिद्धान्त 
के श्रन्तगंत भी नहीं हृश्रा। वास्तव में कान्य के वस्तुगत सौन्दयं का एेसा सुक्ष्म 
विहलेषर केवल हमारे काव्यज्ञास्तर मे ही नहीं पाहचात्य काव्यज्ञास््र मे भी सवथा 
दुर्लभ है । कुन्तक से पूवे वामन नें रीति-गुण, श्रोर भामह, दण्डी श्रादि ने अलंकार 
तथा गुण के विवेचन मे भी इसी दिज्ञा मे सफल प्रयत्न किया था किन्तु उनको 
परिधि सीमित थी: वे पदरचना तथा शब्द-श्रथं के स्फुटः सोन्दयं-तत्वों का विदलेषर 
ही कर सके भे ! कन्तक ने काव्य-रचना के सुक्ष्म से सूक्ष्म तत्व से लेकर श्रधिकसे 
अधिक व्यापक तत्व का विस्तार से विवेचन प्रस्तुत कर भारतीय सोन्दयंशास्त्रमे 
एक नवीन पद्धति का उदाटन कियाहै। कान्यमे कला का गौरव स्वतःसिद्ध है, 
वस्तुतः उसके मौलिक तत्व दो ही हैँ: रसश्रोर कला! इस दृष्टिसेक्लाका 
विवेचन काव्यशास्त्र मे रस के विवेचन के समान ही महत्वपूणं है । वक्रोक्ति सिद्धान्त 
ने इसी कला-तत्व कौ मामक ग्याख्या प्रस्तुत कर भारतीय काव्यश्चास््न में भ्रपुवं 
योगदान क्या दहे) 


चायं इुन्तक-ृत 
वक्रोक्तिजीवितम्‌ 
को 


हिन्दी व्याख्या 


अ्युख 
ग्रन्थ गाथा- 


इस ग्रन्थ के इसके पूवं दो संस्करर प्रकाशित हो चुके हुं} इन दोनो संस्कररो 
का सम्पादन ढाका विह्वविद्यालय के संस्छरृत-विभाग के अ्रघ्यक्न श्रीयुत्त ्ुन्लीलक्रुमार दे 
महोदय ने किया है । इनमें से पहिला संस्करण १९२३ में प्रकर ह्र चा ¦ उसमे 
केवल दो ही उन्मेष थे । दूसरा संस्करण १६०८ मे प्रकारित हूृश्रा था} उसमे प्रथम 
दो उन्मेषो कै श्रतिरिक्त तृतीय उन्मेष की दस कारिकाश्रों को सम्पादितल्प म श्रौर 
तृतीय उन्मेष के शेष भाग तथा चतुर्थं उन्मेष को श्रसम्पादित परिश्ष्टके रूप मं दिया 
गया था} इस प्रकार इन दोनों ही संस्करणों मे यह्‌ प्न्य श्रपुशं ही र्हदहे) 

प्रथम संस्करण का सम्पादन कायं “श्री सु्ञीलक्रमार दे' महोदय ने योरोप मं 
प्रसिद्ध संसृत विदान्‌ श्रो° जंकोनी' महोदय के सहयोग से कथा या । सन्‌ १६२० 
मे मद्रास के हस्त लिखित पुस्तकों के राजकीय पुस्तकालय कौ सुची मं सब्र पहिले 
इस 'वक्रोवितजीवितः प्रस्थ का नाम तथा परिचय प्रकालचित हूश्रा । उस समय श्रीयत 
"सुशील कुमर दे' महोदय इईडिया श्राफ्िसि लाइन्नेरी लन्दन' में कायं कर रहे थे । उस 
विद्चाल पुस्तकालय के अरध्यश्च श्रीयुत शरै ° एफ० डन्ल्य्‌ = थामस महोदयः ने इस ग्रस्य कौ 
ग्रोर सुल्लीलकमार दे महोदय का ध्यान विशेष रूप से भ्राकर्षित क्या । श्रौर उन्होनं 
(इण्डिया श्राणिसि के हारा इस ्रन्थकोच्छणरूपमसं प्राप्त करने का प्रयत्न भी किया! 
परन्तु उसमे उनको सफलता प्रप्त नही हौ सकी ! तद (डः० धामस' के विदेष प्रयत्न 
से सद्रास पुस्तकालय के ्र्यक्त महोदय ने उस ग्रन्थ की एक प्रमाणित प्रतिलिपि 
तैयार करवा कर १६२० मं ईग्लेण्डमंश्री दे' महोदय के पास्तमेजदी थी । परन्तु 
वह श्रत्यन्त श्रशुद्ध थौ । निसके कारण क संमय तक वहयोही रखी रही । उस 
पर कोई कयं नहीं किया जा सका । 


इसी बीच में श्रो°जेकोबी' को यह्‌ मालूम हृश्रा कि संस्कृत श्रलद्धार-शास्न के 
इस महत्वप्‌रं ग्रन्थ की प्रतिलिपि श्नीयुत दे महोदयः के पाह) तो उन्होनेश्नी दे 
महोदय को बर्न-यूनिवसिटी मं जहां कि श्रौ जकोबो' महोदय काये कर रहे थे श्रानेके 
लिए निमन्नित किया । श्रौर बहा बेठ कर श्री'दे'महोदय तंथा .जेकोवी' महोदय दोनों 
ने मिल कर प्रथम तथा दहितीय दो उन्सेषो का सम्पादन क्रिया । जबये लोग तृतीय 
श्रौर चतुथं उन्मेष पर पहुचे तो श्रागे का पाठ इन लोगोंकौ सममन श्रा सका 


दुस्षलिए उस श्रवलिष्ट भाग फे सम्पादन-कायं को स्थगित कर देना पड़ा} इस प्रकार 
इस न्थ के प्रथमं तथा ह्ितीय उन्मेष के सस्पादन्‌ का दाथ श्रीयृत जंकोबी' महोदय 


[1 [1 । 


तथाः श्रीयत शुक्लीलकसयर दे' महद केः सयुदर उयत्नसे पूहो ग्या। परन्तु 
श्रवद्धिष्ट खाय कः सस्पादन्‌ मुद श्रत द्रत्यन्त श्रश्ुद्ध होने के कारण सम्मवनहो 
सका । 


सन १६२२ मं श्रीयत दे" महोदय भारत लेट श्राए श्रौर कलकत्ता विश्व- 
विद्यालय मं कायं करनं लगे } तव उन्होने एक फिर मद्रा पुस्तकालय से उस मल 
प्रति को कलकत्ता विर्वविद्यालय के हारा उधार लेने का प्रयत्न कियः ¦ परन्तु इस 
बार भी उनको इस कायं मं सफलता नहीं मिल सकी } श्रौर वे स्वय म्रासजा कर रह्‌ 
सकने की स्थिति में नहं य} इसलिए कलकत्ता विष्ट्वदिद्यालय के वाईस चांसलर श्री 
प्राक्ञ॒तोष म॒क्जी' महोदय के सामने उन्होने श्रपनी कडिनाई उपस्थित की। श्री सक्र्जी 
महोदय ने कृपा पवक श्री श्नन्तङ्कष्ण चास्त्री को विक्षेष रूप से मद्रास जा कर उसकी 
एक नवीन प्रतिलिपि तेयार करने के लिए नियुक्त किय । शरी श्रनन्तकरष् शास्त्री ते 
मद्रास जाकर वहां के इस विभाग के मुख्य काथवाहक श्रीरासकरष्ख कवि' महोदय की 
सहायता पे एक नई प्रतिलिपि श्रपने राथोसे तैयार की । इस प्रति से प्रथम द्वितीय 
न्मेषो मं रह गई वहूत सी चरुटियों का संशोधन करने मे बहुत सहायता मिली । 
बल्कि उसमं एक स्थान पर पांच पृष्ठां के लुप्त भग कोमीप्तिहो गई) ये 
पांच पृष्ठ वस्तुतः मद्रास पुस्तकालय कौ मूल प्रतिम नहीथे) श्री रामकृष्णा कवि 
महोदय ने किसी श्रन्य स्थान से उनकी एति की थी! परन्तु वे वस्तुतः उस ग्रन्थ 
केभाग हौ थे । क्योकि बाद मं मिली हई सरी पाण्डलिपिमंवेज्योँके त्यों 
पाए जाते हं । इस प्रकार इन दो प्रतिलिपियों के श्राधार पर सम्पादित प्रथम द्ये 
उन्मेष का एक संस्करण सन्‌ १६२३ मं भ्रकालित कर दिया गया । यहु ही वकोकित्‌- 
जीवित क. भषम्‌ सस्करसा -था, । जिते कुन्तक का यह बहमूरय न्य सिद्वालों के 
सामने भ्राया । 
मःस पुस्तकालय के कार्यकर्ता श्री 'रामचृष्ठ कवि" महोदय ने, जिन्होने 
इन प्रतिलिपियों के तयार करते मे सहायता दी थी, श्र य॒त देः महोदयको यहु भी 
सुचित किया था फ उनके पुस्तकालय में जो 'वक्रोकितिजोवितम्‌' की प्रति है वहू 
जंसलमेर के एक प्रध्याप्रक के पास प्राप्त हुई एक हस्तलिखित प्रति की प्रतिलिपि 
मात्रं । मद्रास पुस्तकालय कौ श्रोर से हस्तलिखित पुस्तकों के संग्रह के लिए 
धूमनं वाले पण्डितो मं से एक पण्डित ने जंसलमेर के एक श्रध्यापक महोदय के पस 
"वक्रोक्तिजीवितम्‌" की हस्तलिखित प्रति होने को सुचना पाकर उसको प्राप्त करने का 


म्‌ 


ष म क 
भार 


प्रयत्न किया । परन्त वे श्रथ्यापकः महेद्य किः भ दल्य पर उतसक्रोदेने को तैयार 


नह हृ ए । तव उन्हुने श्रध्यापक्त महद्व द्धी मूलप्रदिने न्तरा पुन्तक्ालय कै लिए 
एक अरतितिपि तयारकी} वही $र्तिलिपिश्वी द महुदय द्रा नस्पादडितर होकर 


श्रन्त मं इस रूप र श्रई) 
श्रीयुत 'रामहृष् कविः महोदय ने २५ फरवरी १६२५ क्ते श्रीघरूत श्ुन्लील 
कुमार दे महोदय के नाम लिखे हए श्रपने एक पत्र मं यहु लिखा थः कि- 


“वक्तोदितजीवित के सम्बन्ध से जो प्रतिलिपि श्रपको लन्दन भेजी गई यी 
वह्‌ हमारे यहा [ मद्रा पुस्तकालय मं] विद्मा प्रति कौ पृखलः ययाथं प्रतिलिपि 
हे । साथ ही जिक्ि मल प्रति से हमारे यहाँ की भ्रति तैयार की गईं ह उसकी 
भी यथाथ प्रतिलिपि हु } श्रौर इन्र प्रतिलिपि ते जितनी भी प्रत्तिन्लिपिर्या तषार की 
जावेगी उन सवम वे छव श्रद्धया जे सी श्रापकरे पास भेजी गई प्रत्तिलिपिमं है, पाई 
जा्वेगी । इसन विषथ म सं श्रापक्रो यहु भी सुचित करना चाहता हं कि इस ग्रन्य की 
मूल प्रति के स्वामी [ जे्लमेर के श्रध्यापक् महोदय | श्रपने ग्रन्थ का एक संस्करण 
स्वयं प्रकाशित करने का प्रयत्न कर रह हं उसमं पाच उन्मेष होगे । श्रष्यापक्‌ महोदय 
पाच उच्यष वाले इख ग्रन्थ को श्रपने विद्याथिथो को अनेक वार पडाचुके हं } भ्रौर 
सारा ग्रन्थ उनको कण्ठस्य ह । परन्तु इस समाचार ते ्रापके संस्करण के प्रकाञन मं 
कोई वाधा नहीं प्डनी चाहिए ¢ 

श्रीयत 'रामङ्ष्छ कविः महोदय ने श्रौयुत 'वुक्लीलकमार दे महोदय के नाम 
लिखे हुए श्रपने इह पत्र मं जप्तलमेर के श्रध्यापक महोदय की श्रोर ते प्रकाशित होने 
वाले पाच उन्देवः के जिस संस्करण के, यीघ्र प्रकाशित होने की सुचना दी थौ वहू 
संस्करण भ्राज तकत ची कह त्रकूश्ित नहु हु्रा ह्‌ } यदि उद शरुचना से श्रनुत्साहिति 
हो कर भनी दि' महोदयं श्रपन इतत पूं संस्करण को प्रकाशित न करते तो इस बहुमूल्य 
ग्रन्य का, वतमान विदानो को कोई पत्मन चल सक्ता था । श्रपृणं होने पर भी श्री- 
य॒त “दे महोदय के इस संस्करण के प्रकाशितदहो जनेसे विदानो को कुन्तकः के 
"वक्तोक्ति-जीवितम्‌' का नान प्रप्त करने के लिए पर्याप्त सामग्री मिल गई हं श्रौर 
वहं बहुत उपयोगी रहा हं ¦ 

सन्‌ १६२४ मं श्रोरिषएटल कान्फस का श्रधिवेशन सहास से हुश्रा । श्रीयुत देः 
महोदय को भी उसमं सम्मिलित होने के लिए मद्रास्त जने का अवसर मिला \ उस 
समय श्ीयुत "रामकृष्ण कविः महोदय वहाँ चहं थे ! दे' महोदय चे एक सष्ताह्‌ मद्रास 
मे रहं कर उस सूलघ्रति से श्रपने संस्करण का मिलान किया परन्तु उसके पाठ संशोधन 
भ्रादि मं उससे कोई नई सहायता प्राप्त नहीं हई । भ्र्थात्‌ जो प्रतिलिपि दुबारा उनक्ते 
पास भेजी यई थी वहु पर्याप्त विहवसनीय प्रतिलिपि थी) हां यह के श्रन्य पण्डितो 


३ 


ने यह्‌ बतलाया कि इसकी मूल प्रति कहीं मालावार के क्रिनारे पाई गईं थी । जव 
कि इसके पुवं मिले समाचार मं बह जं्लमेर के किसी ्रध्यापक् के पाप्त से प्राप्त 
हई हस्तलिखित पाण्डुलिपि की प्रतिलिपि यी । 
इसी बीच मे सन्‌ १९२३ मं जसलमेर के हस्तलिखित पुस्तकों के जंँन-भण्डार 
के श्रीयुत सी° डी° दलाल महोदय द्वारा सम्पादित सुचीपत्र [ गायकवाड सीरीन्च नं० 
२१ पुष्ट ६२, ६२ ¦ मंइस ग्रन्थक एक भ्रौर हस्तलिखित प्रति का विवर 
प्रकाल हुश्रा } उसके श्राधार पर श्रीयत दे' महोदय कौ श्रोर से ढाका विश्वविद्यालय 
के श्रधिकारियो हारा उस हस्तलिखितर्ग्रति को प्राप्त करसं का प्रयत्न किया गया 
परन्तु इस प्रयत्न मे सी कोई सफलता चहुं मिली । जेन-भण्ड।र, के श्रतिरिक्त जैसलमेर 
दरवार, श्रौर पश्िचिसी राजपूताना के रे्धीडण्ट महोदय तक को मजे हृए प्रार्थना पन्नो 
का भी कोई एल नहीं निकला । श्रन्त से रेञ्जीडण्ट महोदय के प्रयत्न से उसकी एक 
प्रमाणित प्रतिलिपि सन्‌ १९२६ मं प्रप्तहो सकी | यह्‌ प्रतिलिपि पूवं प्रतिलिपियो 
की श्रवेक्षा श्रधिक शुद्ध भ्रौर सन्तोष जनक थौ इसके श्राधार पर ग्रस्य के पाठ श्रादि 
का पुनः संशोधन किस्म गथ । 


परन्तु दुर्भाग्यवज्न यह्‌ प्रति मी श्रपणं थौ ! इसमें केवल दो उन्मेष श्रौर 
तृतीय उन्मेष का लग-भग एक तिहाई भाग जितना कि द्ितीय संस्करण मे सम्पादित 
भागक रूप दिया गया हं विद्यमान थां} इसके श्राधार पर ग्रन्थ का पुनः सम्पादन 
करके यह्‌ दह्ितीय संस्करण प्रकाशित किया था। इसमें उतना ही भाग सम्पादित रूप 
में दिया जा सका जितना इस ज्प्तलमेर वाली प्रतिमंभी पायाजाता है । इसलिए 
इन दोनों प्रतिलिपियों के श्रधार पर दे' महोदय ने उसको सम्पादित करके प्रकाशित 
कर दिया } परन्तु तृतीय उन्मेष का जो भाग सम्पादित करने का प्रयत्न “दे' महोदय नें 
किया है, वह्‌ पर्याप्त रूप से सन्तोष जनक नहीं हु । विशषेपतः ्रन्तिमि दो तीन पृष्ट 
तो पाठ की श्रदुद्धियों श्रौर चरुटियौं से प्रत्यन्त भरे हृए हं 1 बीच बौच मेंस पाठ दे 
हुए हँ । लि्चके कारण उनको ठीक सद्धति भी रहीं लग सकती है । 


तृतीय उन्मेष के शेष श्र श्रौर चतुथं उन्मेष का जसलमेर की प्रति में कोई 
पता नहीं चलता ह । उसकी केवल एक प्रति जो मद्रास पेस्तक्ालय की प्रति से तैयार 
की गई थी श्रीयुत ३ महोस्य के पास थौ } इस श्रपूणं ग्रौर त्रुटित पाठे वाली ष्तिके 
श्राघार पर ही श्रीयुत दे महोदय! ने श्रवक्लिष्टभागको परिकिष्टके रूपमे श्रसम्पादित 
दश्ामंही इस दहितीय सस्करणमं छाप दिया। 

इसके बाद श्रव तक इस भ्रन्यकी भ्रोर कोई प्रति उपलब्ध नही हई हं । 
इसलिए शेष भाग के पुनः सम्पादन का कोई नया प्रयत्न सम्भव हो नहीं हो सका ह । 


र 


हमारी सम्पादन पट्टि 
प्राचीन ग्रन्थों का सम्पादन्‌ प्रायः परण्डलिपियों क श्रायार्‌ पर किया जत्तहू) 
एक ग्रन्थ कौ जितनी भी पा्डुनलतदयः उपलब्ध हो न्ने उनन्ता संग्रह कर्‌ उनमें से 
किसी एक को प्रमृख श्नाधार सान कर श्रन्य दःप्डुन^्नदयः मं पाट जाने वाले पाठ भेद्ये 
का निर्दे करते हुए श्रधिक से श्रधिक् प्राम।खिक पाठ निर्ारित करने हा यत्न क्रिया 
जाताहं ! इते दरम 'पाण्डुलिपिमृलक सम्ादन पद्धतिः कहु सकते है ।! सावाररतः 
समी ग्रन्थों के सम्पादनमं इस दःण्युःमुदक् नन्यापन तः = षी ग्रवलम्बन 
कियाजाताह । वक्रौक्तिजीविल = जः = नकरः इनक दढ धनः हए थे उनका 
सम्पादन भी इमी पटति के श्राधार पर ह्र धरा | परन्तु प्ःज्डलिपिप्ये कौ शरष्टता, 
श्रपुरता, दुलमता श्रौर श्रप्रामसिकता के कारण उस पडि ग्रन्थ का प्रामासिक 
सस्कररण तयार करने मं सफलता नहीं मिल सकी । प्रामाणिकता का प्रहन तो पीष्ठे 
भ्राता तुतीय श्रौर चतुथं उन्मेष का तो सुसम्बद्ध पाठमभी न्हीदियाजा सका) श्रादर 
रीय प्री सुञ्ीलकृमार दे महोदय तथा श्री जकोवौ' सदृ धुरन्धर विद्वानों के वर्षों 
के प्रयत्न श्रौर पश्रमके बाद भी इन दो उन्मेषं का युवो एवं सम्बद्ध संस्करण 
तेयार नहीं हय सका । इसलिए ईे' महोदय को जो कुछ सामग्री उनके पास थौ उसको 
ग्र्म्पादित र्पमंही प्रकादठित करना पड़ा! उन्होने इस ग्र्तम्पादितसामश्रीको भी 
प्रका्लित कर दिया यह्‌ ्रच्छा ही क्रिया । श्रन्यथा पाण्डुलिपिमूलक सम्पादन पदति 
उनका सम्पादन सम्भवन होने से यह श्रव्रकारित सामभ्रीयों ही पड़ी रहती श्रौर 
थोड़ समय मं वह्‌ विलङृल ही विलुप्त हो जाती ॥ इस मागमंदिषए हृष कन्तक के 
महत्व पुरं सिद्धान्तो का हमं कुछ भी परिचय प्राप्त न होता| 
हमारे सामने जब इस भाग के सम्पादन क प्रदन श्राया तो समस्या पहिले से 
ग्रधिक कठिन थी । 'पाण्डुलिपिमूलक सम्पादन पद्धति" से इस ग्रन्थ परजो कुछ भी 
कायं हो सकता था उसे पुवं सम्पादक महोदय करहीचुकेथे) उस दिक्लासे काथं में 
प्रोर किसी प्रगति के होने को श्राल्ञा नहीं थी! उक्धके श्रतिरिक्त श्नौर कोई नदीन 
पाण्डूलिपि श्रादि सामग्री उपलब्ध नहीं थी } तव किस श्राधार पर इसका सम्पादन किया 
जाय यहं विकट प्रन था । श्रौर उसको योंहौी छोड़ दिया जाय यह भी उचित नहीं 
प्रतीत ह्र 1 तब हमने इस शेष भाग के सम्पादन के लिए भ्रपनी स्वतन्त्र “विवेका- 
न्नित सम्पादन पद्धति' का श्रवलस्बन किया | "विवेकाथित सम्पादन पडति' का श्रयिप्राय 
यह्‌ ह कि हमं ग्रन्थ के पाठ निर्धारण के लिए केवल पाण्डुलिपियों के ही भ्राश्ितन 
रह कर स्वतन्त्र व्विकसे भौ काम लना चाहिए । यहहयेसकताहं कि किसी एक 
स्थल का पाठ सभी पाण्डुलिपियों में एक सा पाया जत्ता हो परन्तु वह्‌ शुडन हो, 


र 


एेसौ श्ल में हम "पण्डुलियिसुचक्त सम्पादन पद्धतिः ॐ श्राधार पर उनको युद्ध 
मानने के लिए वाधित्त नहीं ह ¦ फण्डलिप्यों के सवेश्वस्यत पाठ को भौ उपेक्षा करके 
हमे वहां शद्ध पाठ देना चाहिए ! यही 'लिवेकर्श्रत सम्पादन पद्धतिः का श्राहाय हे | 

इख "विवेकाथित सम्पादन पद्धतिः का भ्रवलस्वन करते हए हमे इस बात का 
विक्ञेष ध्यान रखना चाहिए कि हम उ श्रशुदध पाठ को बिर्ष्टल विलुष्तन कर दे । 
वल्कि मल गन्थकेपाठसे हटा कर उधको पाद टिप्पणी रूपमे नीचे सुरक्षित कर 
दें] ्रयोकिहौ सक्ताह कि हषधरा विवेक इस सभय हम धोखा दे रहा हो । काला- 
न्तर मे हमं स्वथं इस पाठ की उपयोगिता समभ म श्र जाय } श्रयवा (तकप्रतिष्ठनात्‌ 
के सिद्धान्त के श्रनुसार किसी श्रन्थ विहन्‌ को उसकी सद्खति लगने का सां निल 
जाय } इसलिए “विवेकाश्चित सम्पादन पद्धतिः का श्रवलम्बन करते समय जहां हमे 
पाण्डुलिपियों के सव॑सम्मत पाठ को भौ उपेक्षा करके श्रपने "विवेकानुमोहदितः पाठ को 
निर्धारित करम का श्रधिकार ह वहां उस अ्रशदध पाठको भी पाद टिप्पणीकेरूपसे 
सुरक्षित रखना भौ हमा कचतेव्य ह । यही हमारे “विवेकाश्ित सम्पादन पद्धतिः का 
सारहं। 

तृतीय श्रौर चतुथं उन्मेष के सस्पाइन मे "पाण्डुतिपिमलक सम्पादन पद्धतिः 
की प्रसफलता के कारण हमने उसको छोड कर इसी "त्रिवेकाश्रित सम्पादन पटति 
का श्रवलम्बन क्ियाहं } उसके दवारा ही हम इन दोनों उन्मेषो को बोधगस्य बनाने 
में समथ हो सके हु । श्रन्यथा 'पणण्डुलिर्िसुदकत सम्पादन पद्धतिः का श्रवलम्बन कर 
यदि हम पूवे संस्करणं का श्रनुगमन करते तो इन दोनों उन्मेषो के प्राघे भागकोमभी 
हम न समभ सक्ते थे श्रौर न उसकौ व्याद्या ही प्रस्तुत कर सकते थे । क्योकि पूं 
संस्करण श्रोर उनको श्राधारभूत्‌ पाण्डलिपियां भ्रधिक-पाठ, श्रसङ्कत-पाठ, श्रस्थान- 
ग्रन्थ कान विषय समक्रमें ्राता है न कोई सङ्कति लगती ह श्रौर न कोई व्याख्या 
कीजासक्तीहु } श्रनक जगह एसे पाठ पाए जतिह जो वस्तुतः दुसरे प्रकरण में 
दिए जाने चाहिए थे परन्तु पाण्डुलिपियों के लेखक्ते कै प्रमाद वश्च रन्यत्र लिख दिए गए 
हे \ जसे किसी श्रन्य श्रलङ्धुार के प्रकरण कौ पवितां श्रन्य श्रलङ्धार के प्रकरण मे 
प्राजाय, या अरन्य कारका कौ वृत्ति भा क्तौ पवितं अन्य कारिका की नत्ति सें श्र जाथे 
तो उन स्यन्दे पर उन पंक्तियो कौ सङ्कति लगना श्रसम्पव ह । उश शरस्य एक दम 
दुज्लय सा प्रतीतं होने लगता है । एषे स्थान पर बपण्डलिपिमूलक सम्पादन पद्धतिः 
हमारी कोई सहायता नहीं कर॒ सकती हुं । “विवेकाधित सम्पादन पद्धतिः के द्वारा 
ही हम पाठ का उद्धार कर सकते हें } श्रौर वही हमने किया हं । उदाहुरखाथ- 


द 


१. ततीय उन्मेय कौ श्वी कारिष्ा मं दौवकलङगर का विदेचन क्था | 
इसके वत्ति भाग मे निस्नलिद्ित पक्तियां एवं संस्करण मे छ्पी हृं या-- 

तस्मादेव नटदःष्दय्यय ददन्‌ "मुखनिन् दौ न कवल रूपक 
भिति यावत, {कि तारुष्यतरेः इव्येदमादादपि । तस्मादेव च नृक्ष्मव्यर्ति्रद्तं वा न 
किलिचिदपमानात्‌ साम्यं तस्य निमित्तमिति सचेतसः प्रसारणम्‌ ! 

इन पक्ति दीपकालङ्क र से कोई सम्बन्ध नहींहं । वे वस्तुतः र्पका- 
लङ्कार मे सम्दन्य रखने दष्ली पंक्तियां हँ} पाण्डुलिपि > नेक क प्रसःदञ्छवे 
-दीपकालङ्ार से सम्बध कारिका के वृत्ति भागे जोड दी गई थी} श्रौर “ाण्डुलिपि 
मलक सम्पादन पठतिः के श्राधार पर्‌ वे दीपकाङ्कार से तम्ब १६बीं कारिका क 
वृत्तिभाग के साथ छप दी गई थी | हमने श्रपनी “विदेकानधित सम्पादन पद्धति के 
श्राधार पर उनका उद्धार कर उनते यथा स्थान पहुंचाया हं } ग्रन्थ का ४०्य तथा 
४०७ये पृष्ठ देखो 

२. इसी प्रकार- 


न पुनजेन्यत्वप्रमेयत्वादि सामान्यम्‌ । यस्मात्‌ पुर्वोक्तिलक्षणेन साम्येन वण 
रीयं सहूदयहुद्यहारितामवतरति । [ पु० १०६ | 

ये पवितां भी रङपकालङ्कार से सम्बन्ध रखती हं परन्तु पूवं संस्करणामंवे 
दीपकानङ्कार से सम्बन्ध रखने बाली वीं कारिकाके वृत्ति भागके साथ च्पी हुई 
थीं | हमने अ्रपनी 'दिवेकाश्रित कद्धति' के श्राघार पर्‌ उनको वहसे हृटारुर पुष्ठ 


४०६ पर यथा स्यान छपाह्‌ ¦ 





पहिले वाली पंक्तियो मेँ तये रूपक का स्पष्ट ₹प से उल्लेख हं इसलिए उनको 
पठते ही दीपकालङ्कार के प्रसङ्धः मे उनको अ्नृपयुक्तता को प्रतीति हो जती थी। 
ग्नोर उनका रूपक से सम्बन्ध हं यहु भी प्रतीतहो जषताहु \ विवेकं से केवल यह 
निश्चय करना सहता ह कि रूपक के प्रकरण मं इनका उचित स्थानक्याहं । परन्तु 
इन पंवितिथो में एसा कोई शव्द नहीं हं जिससे हम यह समम सके कि ये पृक्तियां 
दीपक के प्रसङ्कःकीनहींहुं या रूपक के प्रसद्धःकौहं } इसलिए उनका निकालना 
बड़ा कठिन था} पर "विवेकाश्चित स्तम्पादन पद्धतिः के श्राघार पर ही उनको श्रनुचित 
स्थान से हटा कर उचित स्थान पर ला सके हुं } उस्तके श्रतिरिक्त इस स्थान परिवर्तेन 
का श्रौर कोई श्राधार नहीं } वे पंदितियाँं श६्वीं कारिका के वत्तिभागके श्रन्त सें 
छपी हई थौ } परन्तु वहां उनको सद्धति नहीं लम रही थी । इधर रण्वीं कारिका 
के वुत्ति में 'साम्म्‌द्रहत्‌ समत्वं धारयत्‌" ये चब्द श्रए हुए थे । उनका विचार 
करते समय यह ध्यान श्राया कि दीपक के प्रसद्धः मे श्राएु हए साम्य या शतामान्यः 


॥:, 


श्षब्द का श्रथं कोई जन्यत्व, भ्रमेयत्वं श्रादि सभ्यन ले लं इसलिए वृत्तिकार ने उसका 

निषेध करते हृए ये शब्द लिखे हं \ इस प्रकार शविवेकाधि त सम्पादन पद्धति ने ही इन 
शब्दों के उचित स्थान का निर्धारण करने मं सहायता कौ । 

३. इसी प्रकार चतुथे उन्मेष कौ श्रन्तिम रदवं कारिका के वृत्ति भाग के 
न्त मे निस्न पक्ति्यां छपी हई थी- 

यथा नागानन्दे । तत्र दुनिवारवरादपि वनतेयान्तकादेक ` ` सकल कारुणिक 
च्‌ डामरखिः शखच्‌ड जीमूतवाहनो हेहदानादभिरक्षन्न केवलं तत्कुल- 

इन पंवितयों का वहं कोई सम्बन्ध नहीं हं यह बात तो पेक्तियो को पढते ही 
स्पष्ट हो जाती हं । परन्तु उनका उचित स्थान कहाँ ह यहु दुँढना तनिक कठिन था | 
हमने श्रपनी शविवेकाधित सम्पादन पद्धति! के श्राधार पर १३बवीं कारिका के वृत्ति 
भाग के भ्रस्त मं उनका उचित स्थान निश्चित कर वहीं [ पु० ५३६ पर ] उनको 
छपाह्‌ं। 

इसी 'विवेकाधित सम्पादन पद्धति" के श्राधार पर हमने श्रनेक स्थलों पर पाए 

जाने वाले श्रधिक श्रोर श्रसद्धत पाठोंको मूल ग्रन्थसे हटा कर पाड टिप्परियों में 

स्थान दिया ह । इस प्रकार के श्रसद्धत या श्रधिक पाठ न केवल श्रसम्पादित भाग में 
हौ पाए जाते है श्रपितु तृतीय उन्मेष का जो भाग सम्पादित रूप मे छपा था उसमे भौ 
पाए जाते ह । हमने जहां इन भ्रधिक पाठ या श्रसङ्धत पाठं को मृल प्रस्थ से निकाला 
है वहाँ सब जगह उसको पाड टिष्पणियों मेदेदियारह। 

इस प्रकार हमने श्रपनौ इस "विवेकाधित सम्पादन पद्धति के श्राधार पर 
तृतीय एवं चतुथे उन्मेष के प्रस्थान पाठ, श्रधिक पाठ श्रौर श्रसङ्खत पाठो का संशोधन 
तो यथा सम्भव कर दिया ह । परन्तु लुप्त पाठं की पूति का प्रश्न इससे भी श्रधिक 
कठिन हं । हमने उसको भी भ्रषनी इस पदति से सुलखाने का प्रयत्न क्रिया ह परन्तु 
सर्वत्र नहीं । जहां एसा प्रतीत हृश्रा कि. यहां एकः, दो या तीनक्ञव्द ही टे हुए षे 
वहां हमने उनकी पुति भ्रषने विवेक के श्राधार पर करने का यत्न किथा ह रौर उसमे 
सफलता भी निली हं । उदाहरणार्थं पृ० ३५० पर श्रपि न किञल्चिदसद्खतम्‌' यह पाठ 
हमने बढाया है । पूवं संस्करण मे वह लुप्त पाठ माना गया था । इस बढाए हए पाठ 
को हमने इटलिक मे दिया ह । प° ३६६ पर केवल 'तच्च' बढा देने पाठ की सद्धखति 
लग जातो हं । इसलिए उन स्थानों पर हसने उपयुक्त पाठ देकर लुप्त पाठ की पूर्ति 
करदीह्‌ | परन्तु जहां ्रधिक पाठद्छूटाहृश्रा प्रतीत हृश्रा यहां इस पदति का 
भ्रवलम्बन हमने नहीं किया हं । क्योकि उसम ग्रन्थकार के श्रभिप्राय का श्रनुसरण 
करना कठिन होता । इसलिए एसे स्थलों पर हमने पाठ लोप सूचक पुष्प चिन्ह दे दिए 
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हं । श्रौर उनका सङ्कुत पाद टिप्परि्योमे मौ कर दिवः हं 

पाठ लोपके स्थलों कृ स्थले नी ह जिनमे उस लुप्त हए पाठके विना 
मी च्रं की सकङ्क्ति में कोई वाधा नहींहोतीहं जान पटृताहं कि एमे स्थलों पर्‌ 
पाठ लोप चिन्ह ख्रान्तिव् ही दे दिद ग्ट षे} उडहुररफायं पुर ३८३ पर छविलिष्ट 
सलि द्ध र. नथ्यमस्य ॐ काव्यस्य सरसतामृल्लसयंस्तटि दाह्वादमादधानः } इत्यादि मं 
पुष्पचिन्हित स्थान पर पाठ लोप साना गया था } परन्तु उक्रके श्रथ मं कोई ग्र्त- 
ङ्ति नहं है । श्रतः वहु वस्तुतः पःठ लोप नहीं श्रपितु पाठ लोपक चन्तिहीहं । 
इस प्रकार के स्थलों सें ग्रन्थ कौ व्याद्या श्रादि करने मं कोई कठिनाई अ्ननुमव चहुं 
हई \ फिर भी हमने पुराने षाठ लोप के स्थल को चिन्हाङ्धुति केर दिया हं । 

इस प्रकार हमने श्रपनी "विदेकाश्चित सम्पादनं पद्धति" का श्रवलम्बन कर 
तृतीय तथा चतुर्थं उन्मेष के इस श्रसम्पादित माग को श्रयिक से श्रविक सुन्दर श्रार 
सुसम्बदरूप मे सम्पादित करने का प्रयत्न किया हूं । फिर भी एसे दुरूह कायं मं तुटियां 
रह जना स्वभाविक ह । परन्तु यह निद्वित ह कि इस "विवेकाधरित पदति के श्रवलम्बन 
से ही यह्‌ लगभग सारा प्रस्थ सुसम्बद्ध श्रौर सुबोध हौ गयाहं। बरुटियां जो कृछ रहं 
गई हं उन्हं यदि श्रवक्तर मिला तो श्रगले संस्करण मे ठीक करने का यत्न किया 
जायगा । 

ग्रधिकांश्च अधुनिक विद्वान्‌ प्राचीन ग्रन्थो के सम्पादन मं पाण्डुलिपि मूलक 
सम्पादन पद्धतिः काही उपयोग करतेहं श्रौर केवल उस्ती को वन्नानिक सम्पादन 
पद्धति सानते ह । विवेकाथित सम्वादन पद्धति के लिए उनके यह कोई स्यान नहीं हु । 
परन्तु देखने मे यह घ्या ह कि तथा कथित *वेज्ञानिक' सम्पादन पटति को श्रवलम्बन 
करने वाले विदानो हारा सम्पादित ग्रन्थो में कहीं कहीं नितान्त श्रशुद्ध षागेंको ही 
प्रामाखिक पाठ सान कर ज्यों कात्योंछापदिपा गया हं! मक्षिकास्याने मक्षिकापातः 
की यह प्रवैज्ञानिक पठति ग्रस्यकार श्रौर सम्पादक दोनों के गौरव को क्षति 
प्हुचाती ह । श्रतएव देसे श्रवस्षरों वर विवेकाधित पदेति का श्रवलम्वन करना 
ग्रावहयक है । विदोषतः वक्रोवितजी वित जेस ग्रन्थ का सम्पादन तो उसके बिना सम्भव 
ही नहीं था । अतए्र हमने उसका श्रवलम्बन किया हं -- 
श्रीक पद्रतिः 

ततीय श्रौर चतुर्थं उन्मेष के लुप्त पाठो के विषय मं विचार कर हम इस 
परिशणाम पर पचे हँ कि इस भाग में लिखते समय कून्तक ने प्रायः श्रतीक पद्धति 
क। श्रवलम्बन किया ह । श्रतीक पद्धति से हमारा यह श्रभिभ्राय यह हं कि कून्तक नं इस 

ग को परिमर्पनत ग्रन्थके रूपमे नहीं लिखा हं पितु वे जो कु लिखना चाहते 
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थे उसके संक्षिप्त सङ्केत ही यष उन्हौने श्रद्धित किए हं} इसी लिए उश्षमं उकाहुरश 
प्रायः ग्रधूरे हे ! कारिकां लित्छ्रुल ही नहं पाई जाती हे । श्रौर वृत्ति भी श्रनेक स्थलों 
पर प्रतीक्त मात्र ही उपलब्ध होत्ती हि ¦ 

कन्तक का केदल एक यही ग्रन्थ पाया जाता हं । इसकी रचना तीन कक्षाया 
तीन समयो में हुई है । -सवसे पहिले उन्होने प्रस्थ की मल कारिकाग्रोंकौ रचना कौ 
ग्रौर उसका नाम भामह श्रादि कै ग्न्योंके सपान काव्यालङ्कारः रखा । उसके 
बाद उसकी वृत्तिकौी स्वनाभीस्वयंहीकौश्रौर इसका नास "वक्रोक्तिजीवित 
रखा । इसी चर्चा हमने श्रषनी व्याख्या के बिल्कुल प्रारस्भमंहीकीरहै। इस वृत्ति 
की रचना मे उर्नेदो बार ध्रस किया जान पड़ताहुं | पहिले उन्होने एक रूप रेखा 
तैयार की श्रौर फिर उको परिमाजित कर श्रन्तिमि रूप दिया । समी प्रन्थकार प्रायः 
इस पटति का श्रवलम्बग करते ह । इसलिए कन्तक ने भी इस पद्धति को श्रपनाया 
है यहु स्वभाविकहीहै । प्रथम श्रौर द्वितीय उन्मेषमेतोवे इन दोनों धेणियों को 
पार कर गए हं । श्रत्‌ पहिले श्रपरिमाजित रूप मे लिख चुकने के बाद उसे परि- 
माजित कर श्रन्तिम स्पदे दिया ह} इसलिए उतना माग पणं प्रर स्पष्ट हं । परन्तु 
तृतीय चतुर्थं उन्मेष कौ उन्होने केवल रूपरेखा तयार कौ थौ उसको परिमाजित कर 
श्रन्तिमि रूप नहीं दे सके थे इसलिए वहु चाग श्रुणं सा प्रतीतहोता है । इसीलिए 
उसमें जगहू-जगह पाठ छटे हुए से प्रतीत हे श्रौर उदाहरण श्रादि श्रधुरे से पाए जाते 
हे । इसको परिमाजित प्रति वेयार करते समय ये जो न्ूनतयं रहु गर्द ह उन सबकी 
पुत्ति हो, जाती, परन्तु श्रस्वस्थता के कारण या श्रन्यं किसी कारण से उत्को इयं भाग 
को परिमर्जित्त करने का श्रवसर नहीं सिल पाया । इसलिए यह्‌ श्रन्थ चरुटिपूणं रह्‌ गया 
प्रतीत होता हं । 

इस अ्रनुमान कौ पुष्टि इस बातसेभी होती हुं कि इस भाग में कारिकां 
बिल्कुल नहीं पाई जाती ह । केवल वृत्ति श्रौर उदाहरण मिलते ह । कारिकाएं कन्तक 
, नें पहिले ्रलग श्ल ली यौ । इस प्रति की दूसरी परिमाजित प्रतिलिपि तैयार करनी 
हीह इस विचार से इसमे कारिकाभ्रों को दुवारा न लिख कर केवल उनके प्रतीको द्रवाय 
उनकी वृत्ति ही यहां द्धि हं } इसी प्रकार भ्रनेक उदाहरण भी पूणं रूपमे न लिख 
कर प्रतीक मात्र लिख दिए हुं । कहीं-कहीं वृत्ति भागके गचमेभी इसी प्रकार का 
लाघव कर गए हं \ इसीलिए इसमे श्रपूणेता प्रतीत होती है । 
कारिकिाश्चा की रचना-- 

जसा कि उपर काज चुका इस भाग में कारिकाश्रों का चिल्कल श्रभाव 
है । उनके केवल प्रतौकमात्र हीः वृत्ति भागमे पाए जते ~} उन्हींके श्राधार पर 
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कारिकाश्नों का पु्निर्म्य क्या गया } सोभ्य क्र दात दै कि कुन्तक ने ग्रपनी 
कारिकाग्रौ की व्याख्या मं खण्डान्वयः कौ पठति न्रपनाईिह्‌ं उस पतरतिम कर्णक 
का प्रायः प्रत्येक पद - हद्धि मागमेंश्रालातादहुं ६ वृतिभागम च्राए हुए इन्हीं प्रतीक 
पदो को जोडदेरे से कारिका न जाती ¦ इसी सः कां श्रवलम्बन कर इस भाग 
की कारिकाग्रो करा पूर्नानर्माख करने दा प्रयत्न श्री देः महोदयने कियाथा। उसी 
रूथ में इन पुर्ननिमाण कौ हुई कारिकां क हमने दिया हं । इस्त बात का उल्लेख 
हमने उन कारिकाश्रों के साय प्रायः करदिया ¦ ग्रोर पू० ३०६ पर इस विषय का 
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विक्षेष रूप दे उल्लेख भी कर द्याह) 
९ 

ग्रन्थ की पृरेता- 
पिछले दोनों संस्करसों तथा उनक्ती श्राधार भूत पर्ड्लिपयों मं ग्रन्थ के श्रन्त 
मे श्रसमाप्तोऽयं ग्रन्थः" इस प्रकार की पुष्पिका दी गईं हुं जित्तपति प्रतीत होताहं ये 
सब लोग ग्रन्थ को श्रसमाप्त मानते हैं । श्रभी हमने श्री दे महोदयः के नामश्ची "राम 
कृष्ट कवि' महोदय द्वारा लिखे गए पन्न का उद्धरण दिया था} उस पत्र के देखने से 
प्रतीत होता है कि जे्तलमर के श्रध्यापक महोदय के पास्त बक्रोक्तिजोचित को जो प्रति 
है उसमे णंच उन्मेष है । इसलिए उपलब्ध संस्करण श्रवश्य ही “श्रसमाप्त' श्रौर श्रपुं 
हे यह दरस हरा स्दभ्वकहु } तदनुसार श्रव तक सभी विदान्‌ इस ग्रन्य को 
प्रवत पनत हि । परन्तु हुम इसने सहमत नहीं हं । हमारे विचार से यह ग्रन्थ जहा 
सप्त हो न्ह ह वहीं इसष्टी समाप्ति हं । पाच उन्मेष वाले "वक्रोक्तिजीवितम' कौ 

{त केवल ‡कवडन्त श्रौ कल्पना माच हं ! उसमे कोद तथ्य नहीरंह्‌ । 

हमप्रे इत मल स! प्रायःर यह ह कि ग्रन्थ विषय की दृष्टि से श्रपने में परि- 
पुण हे प्रथम उन्मेष कौ १८वौ दारिकः मे प्रन्थक्तार ने ६ प्रकार कौ वक्रता का "उदे 
या निर्दह किया था } पलो 'उद्िष्ट' इन्हीं ६ प्रकार कौ वक्रताश्रों का विवेचन करनं 
के लिए ही उन्होने इसग्रन्य की रचनाक्लौहुं \ प्रथम उन्मेष उसका अरवतरखिका 
भाग हं ¦ उसमे काव्य साहितंय दिषधकत प्रारम्भिकं चर्चा के बाद ६ प्रकार की वक्रता 
क¡ "उश [ नाममात्रेख वस्तृसङ्कतंनं उदेशः | किया है ! ओर उनका सामान्य 
परिचय दिया ह । इसक्षे बाद हितीय उन्मेष मं पहिलो तीन वक्रताश्रों कता तृतीय उन्मेष 
मं "वाक्यवक्रताः ङ चौथी वक्रता का तथा चतुथं उन्मेष मं ्रकरखवक्रता' तथा 
'प्रबस्धवक्रताः रूप पांचवी तथा छठी प्रकार की वक्रता कां दिस्तारयुवेंक विवेचन 
क्रिया ह ! इस प्रकार उनका प्रतिपाद विषय इस भाग मं पररूप से समाप्त हो जातां 
है ।! उसका कोई भी भाग एसा शेष नहीं रह जाता हं कि जिसके लिए श्रागे भ्रौर 
न्थ की रचना श्रावश्यक होती ! इसलिए हमारा मत है कि इस ग्रन्थ को “रसमाप्त 
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ग्रन्थ नहं कहना चहिए ¦ इसीलिए हमने इस संस्करण के श्रन्त सं 'स्रसमाप्तोऽयं ग्रन्थः" 
दस प्रकार को पुष्पिका न देकर 'ससाप्तोऽयं शन्थः' इस प्रकार की पुष्पिका दीह शरोर 
उसके साथही इस सड हेतुं का विस्तारपुवंक उल्लेख भी कर दियादहुं। 


कुन्तक का कलदरिशय 


[क 


[व नि 


१--कन्वक्र' नं श्रपने ग्रस्य मे कालिदास भवभूति राजशेखर ्रादि श्रनेक कवियों 
के ग्रमो से प्रचर माच मे उदाहरण प्रस्तुत किए हु । श्रौर नामतः भी उनका उल्लेख 
किथाहे । 'वक्रोक्ति-जौवितः के प° १५५-५६ पर स्पष्ट ही इन महाकवियों का नामतः 
उल्लेख करते हुए उन्होने लिखा ह- 

एवं सहडस्तौकुमायंसुममःनि कालिदाससवसेनादीनां काव्यानि दुश्यन्त । तत्र 
सुकमा्गेमा्मस्वरूपं चर्चनीयम्‌ । तथैव च विचिच्रवक्रत्वविज॒म्भितं हर्षचरिते प्राचुर्येण 
भटूवारस्य विभाव्यते । मवेमूतिराजहेखरविरचितेषु बन्धसौन्दयंसुभगेषु मुक्तकेषु 
परिदृश्यते । तस्मात्‌ सहुदयः सवत्र सवमनुसतव्यम्‌ । 


इससे सिद्ध होता ह कि कंन्तक सातवीं श्राठ्वीं शताब्डो तक के इन कवियों 
के वाद हुए थे । 

२-- कन्तक ने ध्वन्यालोकक्षार भ्रानन्दवधेनाचायं का उल्लेख यद्यपि नाम से 
नहीं किया ह परन्तु वहु उनके ग्रन्थ तथा सिद्धान्त से मलो प्रकार परिचित हं यह 
बात उनके ग्रन्थ में श्रनेक स्थानों पर स्पष्ट प्रतीत होती हें । प्रानन्दव्धनाचा्थं के 
'विषभवबाणलीला' नामक प्रस्य का निम्न इलोक जो ध्वन्यालोक [पृष्ठ १००] मेंभी 
दिया गया हं कन्ठ ने श्रपनं भ्रन्थके द्वितीयोन्मेष मं उदाहरण संख्या २६ पृ० १६६ 
पर उद्धत किया ह्‌-- 

ताला जाति गुण जाला दे सहि्मएहि षपेप्प॑ति ] 
रदकिरणानुम्गदि्ाई होती कमलाह कमलाई्‌ ॥ 
[तदा जायन्ते गुणा यदा ते सह्टदयेैगरद्यन्ते । 
रविकिरणानुगरहीतानि मवन्ति कमलानि कमलानि] ॥ 

तुतीय उन्मेष कौ दशम कारिका मं रस्तवदलङ्ार का खण्डन करते हए कन्तक 
मे ध्वन्यालोककार के मत की श्रालोचनां बहुत विस्तारकेसाथकीरहै । श्रौर उसमें 
ध्वन्यालोक को निम्न कारिका मी उद्धत कौ हु- 


धानेऽन्यत्र वाक््णथं यत्राहं तु रसादयः : 
काव्ये तस्मिन्नलङ्कारो रसादिरिति मे मतिः ॥ 
-- ध्वन्यालोक २, ५। 
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इन उल्लेखो से यह स्पष्ट प्रनीत होता ह {कि 'दुच्सकः धवन्यालोककार 
भ्रानन्दवधेनाचा्यं के वाद हए है ! श्रानन्दचधनाचायः ऋ नाम राजररद्धिसी के 
निस्न इ्लोक मे स्पष्ट रूप से पाया जाता ह-- 


मुक्ताकण॒ शिवस्वामी कविरानन्दवध्रेनः ¦ 
प्रथां रत्नाकरश्चागःन्‌ साखाञ्येऽवान्तवमणः ॥ 
--राजतर ङ्स ५,३४ । 
कादमीर के इतिहास सं 'श्रदन्तिवर्माः का राज्यकाल ८५७ से ठठं ई० तक 
माना जाता हैं । श्रतः श्रानन्दवधनःद्' का स्मय यही, नवन्‌ चता्दा मं माना जाता 
है । वक्रोक्ति-जीवितकार कन्तक ने ` उदम (दन्न नामक काव्य ग्रन्थ से तथा 
“ध्वन्यालोकः मे भी श्रानन्द वधनाचाःके लोकां तथा भत का उत्लेख भ्रपने वन्तोक्ति- 
जीवितः ग्रन्यमें किया हं इस लिए वे निश्चय से इनके वाद हए हूं । 
ध्वन्यालोककार श्रानस्दवधनाचायं कन्तक के काल निय की पूवं वर्तो सीमा 
रेखा हें तो दूसरी ओर महिमभद्रे उनकी उच्तरवर्ती सीमा रेखा हे! कन्तक कँ उत्तरवरतीं 
ग्राचार्यो मं सबसे पहिले “व्यवितिविवेक' के निर्माता मह्मिमटूने उनका उल्लेख 
इस प्रकार क्ियाहं । 
काव्यकाञ्चनकशाष्नमानिता ऊन्तकेन निजकाव्यलकच्मसि | 
यस्य सदे नःव्दलडटः शलोक एप स निदशित्तो मया 
-- व्यक्ति विवेक ५८, तथा ३७१ । 


व्यकितिव्विक के इय उलोक मं कन्तक का नासतः स्पष्ट उच्लेख होने के 


५ 


कारण यह स्वयं सिद्ध हं कि “कुन्दकः मह्मिभहः के पुववर्तीहुं । मसह्मिभह 


हि 
नि 


का समय श्वी शताब्दी सं साना जाता हं ! इसलिए यहु स्पष्ट हं कि 
कन्तक का काल नदम शताब्दी के अानन्दवधनाचाय तणा ११दौ शताब्दी के 
महिमिभटर के बीच मं श्र्थात्‌ दशम च्ताब्दी के कसी भाग मं निर्धारित क्या जा 
सकता ह । 

३--ध्वन्यालोकककार श्री श्रानन्दवर्धनष्वःय्ं के प्रसिद्ध टीकाकार श्री 
प्रसिनवगुप्तपादाचायं का समय भी इन दोनों के बीचमंही पडता हं । क्योकि वै 
भ्रानन्दवर्धेन के टीकाकार ह इसलिए उनके वाद होना स्वाभाविक टै! दूसरी श्रोर 
सहिमभट ने उनको (लोचन' टीका के श्रनेक शर्नं की श्रालोचना श्रपने ग्रन्थ में की 
हे । उद्ाहुरणाथं ध्वन्यालोक की (लोचन' टीका के पृ० ३१ के एक विस्तृत उद्धरण को 
श्रालोचन। के लिए महिम ने श्रपने “व्यव्तिविवेके' ग्रन्थ के प० १६ पर उद्धृत किया 
है । इसलिए लोचनकार ग्रभिनवगुष्ठपादःचा्यं का काल भी कुन्द के समान भ्रानन्द- 
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वधेन श्रौर महिममट् के बांचमें दक्स ज्ताब्दी के किसी भागम ही निर्धारित करिया 
जा सक्ता हु । इसलिए कुन्तक तथा श्रभिनवमुप्त का सगय एक दूसरे के वहत निकट 
पडता हे! फिर भी इन दोनोको समकाल) दहः माना जा सकता ह । शपदत्‌ स्तक 
निचित रूप से श्रमिनवगुप्तके पूववर्तीही हु । कथक टयेदप्द कत ध्वन्यालोक 
फी "लोचन' टीका मं कुन्तक के मत को छाखा कई जगह याई जाती ह । उदाहूरणाथं 
कन्तक ने प्रथम उन्मेष में लिङ्क वंचिच्य-वक्रतः का वर्मन करते हए लिखा है कि- 
भ्रन्यदपि लिङ्धवेचित्यवक्रत्वस्‌ \ यत्रानेकलिद्धन्म्भदेऽपि सौकमार्यात्‌ कविभिः 
्त्रीलिङ्खमेव प्रयुज्यते (नामव स्त्रीति पेशलम्‌ ' इति छत्वा । [ पृष्ठ ३६ | 
दवितीय उम्मेष मं इसी लिद्धदचित्य-वक्रता का वणन करते हुए कूस्तक ने 
फिर लिखा ह्‌ -- । 
सति लिङ्गान्तरे यत्र ग्द्रीहिद्कञद प्रयुज्यते । 
शोभानिष्पत्तये यस्मान्नामेव्र स्व्रीतिपेशल्लम्‌ ॥ 
=, ९1. 
इसका उदाहुरसण इस प्रकार दिया है-- 
यथेयं ग्रीष्मोष्मव्यतिकस्वती पार्ड्रभिदा 
मुखोद्‌भिन्नम्लानानिलतरलवल्लीकिंसलया । 
तटी तारः तास्यव्यतिशशियशाः कोऽपि जलद- 
स्तथा मन्ये भावी मुवनवलयाक्रान्तिञुमगः॥ 
भ्रन्र चिलिङ्खत्वे सत्यपि सोकुमार्यात्‌ स््रीलिङ्खमेव प्रयुक्तम्‌ । 
--वकोतिजीवित प° २५ 
ग्रभिनवगुष्त ने "लोचनः के पृष्ठ १६० पर लिखा है कि-- 
तथा हि त्तदी तारं ताम्यति इत्यत्र तटशब्दस्य पुंस्त्वनपुंसकत्वे श्रनादत्य 
स्प्रीत्वमेवाधितं सहृदयैः "स्त्रीति नामापि मधुरमिति" इत्वा । | 
श्रभिनवगुप्त के इस विदेचन के उपर कन्तक के उपर्युक्त सिद्धान्त तथा 
विवेचन कौ छाया स्पष्ट रूप से दिखलाई दे रही हं । इसलिए कृन्तक का समय श्रानस्द- 
वधेन के बाद श्रौर श्रौर म्हिमभटु तथा श्रभिनवयुप्त से पूवं दशम चताब्दी भे निङ्धिचित 
होता ह्‌ 1 | 
ग्रन्यकर का नाय- 
मद्रास पुस्तकालय से प्रा ' प्रतिलिपि कौ पुष्पिकाश्रों मे इस म्रस्थ के निर्माति 
का कुन्तल या ककून्तलक नाम से उल्लेख किया यया हे । परन्तु जैसलमेर वाली प्रति 
की पुष्पिकाश्रों सें कन्तक" नाम से प्रन्धकार का उत्लेख किया गया ह । इस प्रकार इन 
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दोनों प्रतिय म ग्रन्थक्रारके ननसं यड नाड पःठः दष्टः द} इतये द जयन्तमेरं 
वाली प्रतिमं पाया जाने काल्य कन्तक नाम हु 8 व न रत्र 
साहित्य सें जहाँ भी इस ग्रन्थ के लेखक क्रय नमतः छउल्टेख श्रायः ह ब्रह सर्वत्र 
कुन्तक' नाम काही व्यवहार किया गया हुं } वक्रोक्तिजीवितं प्रथम्नैन्भेय मे ब्रा 
हृए संरम्भः करिकीटमेघश्चकजोदेशेन सिहुस्यं यः" इत्यदि २० उदाह्रर इलोक की 
“कन्तक! हारा कौ गईं विवेचना कौ श्राल्येचना करते हए “व्य्तिविवेककार' महुमभड 
ने उसे विधेयाविमपं दोव से रस्त उत्स्ताण हूं } मी प्ररङ्धमं एकः इलोक्त मे जिसे करि 
हुम श्रभी पृ १३ पर उद्धत करच्कदटहं महिम मट्‌ वे (काव्यक्ाज्यनकचषर्ममानिना 
यहु विशेषण देते हृए "कन्तक" इस नाम ते ही वक्छद्दिजीवितकएर का उल्लेख किया 
हे । इसलिए वक्रोक्ति जीवित के लेखक का नाम कन्तक ही प्रतल हल हुं | 


[1 


महिम महू के श्रतिरिक्त गोपां चद्ट ने भौ तअ्रपने -नाहित्व-सोदासिनीः 
नामक्त ग्रन्थ के प्रारम्भ सं साहित्य शास्त्र के सभो प्रधानं च्राचायोा का कीतन याहु । 
उसमे उन्होने दण्डी तथा वामन के बाद तीसरा स्थान कन्दक को दिया है } कन्तक 
का वरन करते हए उन्हने लिखा है- 


वक्रानरञ्जनीमुक्ति शुक इव मुखे वहन्‌ । 
कुन्तकः क्रीडति सुखं कीर्तिस्पटिकपञ्चरे 
यहां भी +कृन्तक' नाम से ही वक्तोक्तिकार का उल्लेख हृश्रा है । 
ग्ररणाचल नाथने भी कमारस्रम्मवकी टौकाम दो जगह "यदाहु कुन्तकः". 
"यदाह्‌ इन्तकाचा्यः' लिख कर "कृन्तक' नामस हौ इस ग्रन्थकार का उल्लेख हिया है । 
इस प्रकार साहित्य के भरनेक ग्रन्थों स कुन्तकः नाम से इस न्थ के निति का उल्लेख 
पाया जाताहं }! इसलिए मद्र वाली प्रति के '्ुन्तल' तथा 'कन्तलक' दोनों पाठ 
भ्रशुद्धहं । श्रोर जसलमेर वालं प्रति के श्रदुखार इस द्रन्थके निर्माता का नाम 
"कन्तक ही ह्‌, कुन्तल या कून्तलक' नही । 
यक्रोक्तिजीवित का विश्लंषण-- 
जिस प्रकार ध्वन्यालोकक्ार रे श्रपने ग्रन्थ को चार उद्योतों में पु्णं क्या ह 
उसी शेलो पर कन्तक ने श्रपने प्रस्थं को चार उन्मेषो नं समाप्त क्रिया हुं । ध्वन्या 
लोक के समान इस ग्रन्थ कौ रचना मी कारिका तथा वृत्तिल्पदो सागोमं हू । 
प्रोर दोनों भागोके लेखक एक ही व्यक्ति हं । कन्तक कै भूल कारिकात्मक ग्रन्यका 
नाम "काव्यालङ्कारः ब्रौर ठृत्तिभाग का नाम वक्रोक्तिजोवित' हूं! इस बातकों 
कन्तक ने श्रपने ग्रन्थक श्रारस्ममं प्रथम कारिकामही स्पष्ट कर दियाह्‌), 
प्रथमान्सेप-इन चार उन्दषों मे से प्रयथस उन्सेष एक प्रकार से प्रारम्भिक 
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भूमिका या प्रवेज्ञ परक हं } इसमं काव्य के प्रयोजन श्रादि का प्रतिपादन तथा ग्रच्यके 
प्रतिवाश्य विषय "षड्दिघ वक्ता का सक्षिप्त परिचय दियागया हुं । इस उन्मेष मं 
कल ४८ कारिक्राएंह ! इनमें मे पहली पांच कारिकाश्रो मे काव्य के प्रयोजन 
प्रादि का वर्णन कयां} उसके बाद € से १० कारिका तक्‌ काव्य के लक्षण के सम्बन्ध 
दे विवेचन च्या गया हूं! इुन्तक के सतानुसार सज्ञप मे शछ्दारथा सहितौ काव्यम्‌ 
यह्‌ काव्य लक्ष हं । इस क्षम के स्पघ्टीक्ूरख के लिए १६-१.७ कारिका मे श्लब्द, 
ग्रथ तथा साहित्य तीनो कः विदेचन कर काव्य लक्ष कौ व्याख्या पणंकी ग्ईह) 
इस वीचमें १९. मे १५ तककौी पच कारिकाग्रा मे उन्हुते श्वभावोक्ति को श्रलद्धुर 
माने वाले निदा का खण्डन क्रियाहु ! उनका यहु श्रभिप्राय द्रं कि पदाथि का 
स्वभाव निना कि वर्णन स्वनावोक्रितिमं होतः द उह नेः -ग्रनङ्ष्यः ह शश्रलङ्ार' 
नहीं । यदि उसको श्रलङ्ुारः मान लिया जायगा तो फिर उसके प्रतिरिक्त श्रलङ्धायं' 
क्या रह जायगा । इमलिए शस्वनवोक्ति कौ श्रलङ्यरः नहीं कहना चाहिए । इस 
प्रकारं १ समे १५ कारिका तक काव्यकं प्रयोजन तया लक्षय श्राह्क की विवेचना की 
गड ह्रं | यहु भाम प्रन्य कः भूमिकः स्प कहा जः सक्तां 

इक वाद ग्रन्थ फ प्रतिपाद्य दिय दकता का पदर्विय दिया गथा ह । इसमें 
१८ से २१ तक चार कारिकाश्रों म उ्यर कटु हूए वक्रता" के छः प्रकारो का साधारण 
परिचय दिया गया हं । कन्तक ने अवी कारिका में काव्य का लक्षण क्था उसमें 
एक “वन्धः शब्द श्राया चा । २२वीं श्रौर २दवीं कारिका में बन्धः कौ विवेचनाकी है, 
इसी “वन्धः के प्रसङ्ध मे तीन प्रकार के काव्य “मार्गो का विवेचन किया है। कृम्तक के 
ये माणः वस्तुतः वामन्‌ कौ रीतियों के स्थानवन्न हु 1 मख्य भेद यह्‌ हू कि वामन 
श्रादि मे रीत्तियों का विभाजन देक्च विक्ेष के नाम पर पाञ्चालो, वेदभी, गौडी प्रादि 
नामों से कियाहं } कन्तक का कटुना ८ किदेडकेश्राधारपर तो देशों के श्रनन्त 
होने से "रीहि्यो' के भेद भी श्रनन्त हो जार्वेगं ¦ इसलिए दे कँ प्राधार पर रीतियों के 
सिद्धान्त का खण्डन कर कुन्तक ने श्रपने तीन मार्गो के सिद्धान्त क्ता प्रतिपादन किया 
हु । 

सम्प्रति तत्र यं मागः सविद्रन्थानहतवः | 
सुकुमारा वाचत्रर्‌च सध्यमश्चामयात्सकः ¦ ९, २४॥। 

कन्तक के मत सं कवियों के व्यवहार के अआघारभूत सुक्मार, विचित्र तथा 
मध्यम ये तीन प्रकार के "माग" ह! रीतियो के देदिन्न श्राधार को निकाल कर उनके 
प्रान्तरिक गुरो के प्राघार पर कन्तक ने श्रपने तीन मार्गो का निर्घास्ण क्था हं । 
इसलिए जैसे रीतियों के साथ मुखो का विवेचन भ्रा जाताह इसी प्रकार कुन्तकं के 
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न्वार्णोः के साय श्रोन, प्रसाद तथा साधुं श्रादि गृ का निरूपतं नी समाविष्ट 
ह्ये गधा हे । परन्तर कन्तक फे यह इन प्रज, प्रसार, साधय के श्रतिरिक्छ लावण्य, 
प्रभिजत्य च्रादि ्रन्यनीगुखहुं। कुन्तकने २४६से २९ तक्र पच करिकध्रौ मं 
नुषटुमार मार्गं कः ग्रौर उसके वाड ३०-३३ चार कारिकात्रों मे क्रमशः माधुयं, प्रसाद, 
लावण्य तथा श्रभिजाव्य इन चार गुरो का प्रतिपादन किहं ये चष्ट युस 
पुक्कमार भार्य सें श्रयुवेत होते द इत्रनिष्‌ सुकमार मार्गं के साय इन चारो गुणो का 
निरूपण कर दिया हं | 

इसके दाद ३४ से ४३ ठच्त १० कारिकाश्नों "विचित्र मामः का निह्पस श्रौर 
उसफे साथय्टमे यट तकत पंच कारिका पे विचित्र मामे के उपयोगी गुरो का 
विवेचन किया गया है} इद 'दिचित्र सर्म मी सुय, प्र्तादः लावण्य ग्रौर ्रभिजात्य 
पे चारही गख उपयुक्त होति दहं । परन्तु ग्रह उनके लक्ष पहिले से भिन्न दहं ।. 
इन्हीं लक्षणों का प्रतिपादन पाच करिकाश्रों में क्रिया गयाहु } जसे वामन नें दस 
शब्द गण तथा श्रं यख माने } इन ब्द मुखो तथा श्रथे गुणों के नामों मं भेद 
नहीं है! दस चब्दगृएन मो नमह्‌ क्तश्रयुरंके नीदेहौी नाम हं । परन्तु 
उनके लश्च दोनों जगह श्रलग प्रलगहो जाते हं} इसी प्रकार कृन्तकके जो माधुय 
प्रसाद, लादण्य श्रौर श्राभिनात्यये चार गुण 'युकुमार मार्ग' में उपयुक्तदहोतेहंवेही 
चार गण "विचित्र ममे" मं मी उवयृद्त देतह; परन्तु उनके लक्षण दोनो जह्‌ 
ग्रलग श्रलग होते ह 'युहमार मार्गः के उयोगी इन चारो गुरो के लक्षण ३० से ३३ 
तक चार कारिक मे श्रौर विचित्र साम" के उपयोगी इन्हीं चार गुरं के लक्ष 
४८से ठ तक्र पाच कारिक्तान्नोमें दिए गएह। 

इसके वाद ४९ दे ५२ तक चार कारिकाश्रो मं तीसरे मागे श्र्यात्‌ (मध्यम 

र्का विवेचनं त्तथा गपा ह यहु सव्यम्‌ मा जसा क्ति उसके नामचेही विदित होता 
हे युक्मार तथा विचित्र दोनो मारण के बीच का मामं ह उसमे दोनों धकार के मर्गों 
के लक्षण तथा गृण पाए जते हं \ परन्तु जसे श्रनेक रंगों के मिश्रणसे एक विचिन्न 
चमत्कार उत्पन्न हो जाता इसी प्रकार इन दोनों मार्गो के मिश्रण से दस 
मध्यथ सामं मं कछ विहेष चमत्कार उत्पन्न हये जाताहुं} इसीलिए उसको भ्रलग भागं 
माना है । श्रौर बहुत से विष्ठान्‌ उसको बहुत पसन्द करते ह । कुन्तक न कहा ह-- 
ऋपन्राराचाकनः छचच्ह्ायावाचस्चर>नक 
विद्ग्धनेपथ्यावर्घा जुजङ्गा इव सादराः ॥ १, ५२ ॥ 

मध्यस सर्गं के निरूपण के बाढ ५३ से ५७ कारिका तक पांच कारिकाश्रों मं 

कुन्तक ने श्रौचित्य तथा सोभाग्य नामक दो मुखो का श्रौर प्रतिपादन किया है। ये दोनों 
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रनों मागो में उपयुक्त होने है । इनचिद्‌ सामान्य गुख होने से उनका प्रतिपादन 
क्रियः गयः ह । इम प्रहर कन्व के तीनों मार्गों मे प्रयुक्त होने वाले छः गुर 
नि । इनमें च माधुयं, प्रनाद, येद नानत द्रस्य श्राचार्यो क अ्रभिमतगृखो के 


तासो के ग्राधः पर्‌ हीह | न्नेष लावयप्य; श्रभिजाल्य, श्रौविल तथा सौभाग्य ये चारों 
1 कल्पना स्वल्प हे ¦ प्राचीन प्राचार्य केश्रोजगृखकानाममभी 


ॐ 


(न 


कन्तक ते धद कारिका ये लियः है ! 

टस उन्देय की श्रम्तिम कारिका की रचना शादलविक्रीडित छन्द मेको गईहै। 
यातो वह प्रयमोन्येय की ब्रन्तिमि कारिच्छाहु पर उसनं द्वितीय उन्मेष के विषय की 
श्रवतारखा कौ गईहू 

द्रित्तीयन्यप्र-- प्रथमोन्सेप में ग्रन्थ के मख्य प्रतिषाद्च विषय षड्विध वक्रता 
का मामःन्य निह्पन्य किया गया था} इस हितीय उन्मेष मं उसी 'षडविध वक्रता का 
विन्तरयुदक्त विदेय वित्रेदन प्रारम्भ शिया गया हं } प्रथमोन्सेष में कुल ५८ कारिकाषं 
थौ, द्रितीयोष्धेप कल ३५ कारिकाश्रो संपुर्ण गया हं | इन षड्विध वक्रताश्रोरे से 
इसमे केवल तीन वन्तारो काही निह्पय क्या गयाहं } इसमें पहली से सातवीं 
कारिका तक द्र्य के प्रयम्‌ मेद षवणेविन्यास वक्रता क! विवेचन किया गया है } इसी 
वग्न्त वक्रता को श्रलद्धुर सम्प्रदाय मं श्रनुप्रास्त तथा यमक रूप शब्दालङ्ार 
कहा जाता ह । 


प्रागे द्वितीय उन्मेवकौट्से लेकर २५वीं कारिका तक की १८ कारिकाश्रो में 
षड्विध वक्रता के दूसरे नेद 'दपूर्वादधं बच ता' का निरूपण किया गया ह | प्रथमोन्नेष 
मे इम "दपूव उक्ताः काज संह्लप्त प्रचय दिया था उमे इसके (१) रूढि 
वक्रता, (२) पर्याय वक्रता, (३) उपचार वक्रता, {४} विश्ञेषण वक्रता, (५) संवृति 
वक्रता श्रौर (ऽ) उटिवेचिन्य वक्रता ये छः श्रवन्तर भेद दिश्वलाए थे। श्रौर तिङन्त 
पद केः एर्व अर्थात्‌ धत्तु कौ वक्रता का वहाँ उल्लेख नहीं किया था } यहाँ उस धातु 
वच्य वक्रता भौ समव्रैह्ण रर लिया गया हं श्रौर (पदपुर्बादधंवक्रताः के 
श्रन्तय॑त ही कृदादि भ्रव्यय श्रोर मुम श्रादि श्रागम जो वस्तुतः पदकाही भाग बन 
जाता हं उनकी वक्रता को तथा भाववक्रता, लिङ्कवक्रता एवं “क्रियः वेचित्य वक्ता" 
को भी पदपूर्वादं वक्रता मे सम्मिलति करलिया है । इस प्रकार इत उन्मेष में 
पदपरवादधं वक्रता ॐ पूर्वोक्त पाच भेदो कै स्थान पर ग्यारह भेद वशित हए है । उन 
भ्रवान्तर भेदा का प्रतिपादन इस प्रकार किया गया है-- 
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१, रहि देचिच्च वक्रता 
२. पर्यायवेचित्य वक्ता 
३. उवचार वक्रता 

४. विशेषर वक्रता 

५. संव॒ति वक्रता 

६. कृदादि वक्रता 

७, श्रायम्र वक्ता 


१; 


॥ 
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८. वृत्ति वक्रता [ कारिका १६ } इसीका नान इसापस्तदच्तमी द्र} 


९. भाव वतः 
१०. लिङ्घवेचिच्य चच्छता 
११. द्वियादचिन्य वक्रता 
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| कारिक्ता एय, पप्र | 


इस प्रकार प्रथम उन्मेष मं जिन्त पदयपुर्बाद्धं वताः के केवल छः भद करिए 
गए थे उसके यहा कै बजाय १९१ भद गषएर्ह। 

इ्के वाद २६ पे ३४ तक.नौ कःरिकाश्रों सं 'दडविध वच्रता' के ततीय भेद 
प्रत्यय वक्रता भ्रथवा "दद उत्तराद्धं वक्रता" का निह्पया क्या ययाहं ! इम श्वस्यय 


वक्रता के ग्रदन्तन्‌ नदः क नाम दयः उनके चनयन कः कमर इस दार हं-- 
१.-काल वक्ता [ का- २६ | 
२.. कारक वक्रता [ कारिका २७ २८ ¦| 
३.. संख्या वक्रता [ का० २६ , 
द. पुर्प वक्रता [ का ३० ¦) 


५. उपग्रह्‌ वक्ता | काञ ३१} 

६. प्रत्ययमालः वक्रता { का० ३२ | 

भ्रात्नेपद या अ्मेयदं के प्रयोग के कारणनजो वक्ता होती हुं उस्तन्ते 'उपग्रहू 
वक्रता कहते ह । (्टुपतिड्यच्ह लिङ्खनरारणे' इत्यादि वचन में श्रात्मनेवद परस्मेपदं 
के लिए ही उपग्रह्‌ शब्दं का प्रयोग किया गयाहं } तः उपग्रह क्षव्दसे यहु उन्हीं 


का ग्रहण करना चाहर । 
बरत्ययमाला प्रक्रिया के श्नु सार (जहां बन्देनरामर्‌' श्मदि के समान प्रत्ययान्त से 


दूसरा प्रत्यय होता हं उसे प्रत्यय साला वक्ता नस दिया ग्याहं | 
इस प्रकार प्रत्यय वक्रताके € भेदो के निरूपणा के बाद उरसमं तथा निपात 
की वक्रता का प्रतिषादन कारिका ३३ मं क्ियागयाहं } यह उपस्तगं श्रोर निषातकी 
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वक्रता वस्तुतः पडवक्ता ॐ श्रन्तमतत ह । परन्तु उनक्तं नर ह्रे से उनको कह प्रत्यय 
वक्रता के बाद स्थान सिना ह} इसके याद दध्वं परक मे इन प्रन प्रता 
वक्रताश्रों के सङ्रसे होने बाली वित्रच्छायः मनर इद्र चक्रतः 
ह श्नौरश्रमतमे इन्त प्रकर्या छा उयक्ंहुःर 
गया ह | 
नुनमयन्न-- चने श्र्थात्‌ द्वितीय उन्मेष में 'षडविघ्र वक्रता मं से प्रथमं 
तीन मेदो का निूधरा क्रिया चया थः । उपकर बाड चौया भेदं "वःय वक्ता" हं ! इस- 
लिए इम तृतीय उन्मद पं उस व्यव 
यहु है कि इस "वाक्य वक्रता में सारं श्रलद्धुःर्‌ वग का अ्रन्दमः 
लङ1रवर्गो-सौ सवाऽप्यन्तसवप्यति' ! इलि तत्य वद्र 3 
उस्मेष मं अ्रलङ्कारों के विपय म॑ विद्धार छ्वियः ययाहं} इदम यचचप्ि एक ही वक्त 
कै एकही मेद का विवेचन क्रिया गया हं पन्नु उक्त अवान्तर विस्तार मं सरे 
श्रलङ्कार वग कं ब्राजार सं उसकाक्षेतर वष्टुत व्यःपक् हु गया हूं \ शौर उसका कलेवर 
भी श्रौर सद उन्मषो कौ श्रपेक्ला अ्रिक् दहु व्या हं } यु उन्मेद श्रपने श्राकषर श्रीर 
विस्तारकोद्ष्टिसे ही नहं श्रपितु च्रन्य इष्व्िं त्ने भी इस प्रस्थ का सचसे मुद्य 
श्रौर महच्वपुण भाग हं! सदे श्रधिक महुच्टपुणं भाण हम इसकिद्‌ कहं रहै ह 
कि इसमे कन्तक नं श्रल्कारो के विवेवद के व्रिबथ सं एक नया दुष्टिकोख उपस्थित 
किया ह । उसने ग्रलङ्खारा के अधिक विस्तार कः वटाक्तर श्रलङ्मरो षी गणना को बहुत 
परिभित करने का प्रयत्न क्ियाहं } श्लु की विवेचना सं दुस्त ने श्रपनं 
पुववर्तो भामह के ्रन्य को श्रायार मानक्नर त्रलङ्खारो कौ विवेचना दीद \ परन्तु 
भामह्‌ के श्रधिकांरा भ्रलङ्धारों के दिदेचन को श्रपर्याप्त तथा चटित मान कर उनक्ता 
श्रपन प्रकारसे नए ठंमसे विवेचन क्ति हं श्रौर दहत से श्रलङ्खारों का श्रन्य 
श्रलद्धारा म अन्तादि करके श्रलद्धुरः कीः सख्या बहुत कमन कर दी ह । इस्तलिष 
वस्तुतः यहु तृतीय उन्मेष कुन्दक के इसत श्रन्थ काः सवद श्रयिक महृत्वदूएं भाग हे | 
किन्तु दुर्भग्यकौ वातयहूहं कि करुस्तफ के ग्रन्थ दे इस सबप्े सहरलपुरं 
भाग कौ श्रविकल प्रति हुमक्ते नहीं सिलस्कीहं } थी ुष्तीलद्ुमःरदे' महोदयने जो 
वक्रोक्तिजीवितम्‌ का संस्करण प्रकाशित किया था उसमे इस उम्पेद कौ केवल बीं 
कारिका तककेमागको ही त्षम्पादित हिया था) उ्तक्ता सी पाठ युत श्रधिक्त खण्डित 
भ्रौर तरदिपुणं था । इसलिए उसको मी अ्रसम्पादित भाय हौ कहना लाहिए ! म्रम्यके 
शेष भाग श्र्यात्‌ तृतीय उम्मेष के श्रवशिष्ट भाग तथा चतुर्थं उन्धेष का सम्पादन श्री 
“दे महोदयः नहीं कर सके । उनको जो सामग्री प्राप्त हृद थी उसके खण्डित, श्रस्पष्ट 
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चरदिपुं होने श्रादि के कारण उत्तका सुसम्पादित पाठ देना सम्भव नहींभा । परन्तु 
फिर मी उन्न बहुत प्रयध्न करके उप्ता पटने का प्रवहत क्या! श्रीर्‌ जह जही 
का डितना भाद सनम मं श्राया उक्त सवो श्रपने ग्रन्थ ङ्प्रस्तमसं परिशिष्ट श्र 
मेदधपद्ियाि था! मूल म्रस्थ की प्राप्ति क विषव्रमं दे महोदय कं कां के वद 
प्रव तद्र श्नोर कौं नवा प्रहार नहीं पष्डाहुं इसलिर्‌ पल पाठ की स्यिनि श्रव मी 
ज्योकीस्योँहु \ परन्तु हनने श्रपने इत सश्र मं इतना च्यः दं कि दे महोदय 

के उस परि्जिष्ट भागको नी उनके सत्यादिति दय सात केश्मनृतार ही हरिम 
व्यवस्थित कर उत्तकी व्यव्याकरदीदहैं } इन संन्कग्या म उजयमाग का मुद्र श्रादि 
पहिले के सम्पादित माणक श्मनृयार ही व्करवरिथत कर दिवा नवद ¦ कदी कहं एक 
जगह छ! पाः इतरौ जगह पष्ेच गयः! या उसके मी निकालकर यथा स्थान पटा 
देने क प्रयत्न क्थ हं । कहं कहीं श्रश्चुद्ध पठ क्ा खेघधनभी कर्‌ दिया हुं | परन्तु 
जो खण्डित पाड था उत्को पुरा करने कः को$ साथननहोनेने उत्हो पुष्वचिन्हूं 
हारा प्रकट कर दिया} इनन सुधार के श्राधार पर इम तृनीय उन्मेय कं विध्य 
प्रादि का विदनेषण निम्न प्र्तार से क्या जा सक्ता ¦ 


त>न्वेध कुल ४६ च्रिन्नाग्रो मं स्मप्तहु्रा हं । इनम से कंदन १ वीं 
कारिका त्कके मापकोभश्रौ हे सहोदय ने त्न्यादित जि हुं । द्वितीय उन्मेष तत्त 
(१) व्ण विन्यास वक्रता; (२) पदशूर्बादध वदता तथा (३) प्रत्यय क्रताके सूप म्‌केवल 
वाचक वक्रता काही विचार क्ियागयः हं) वाच्य वकता श्रयवा प्रय वन्ता कादिवेचन 
हीह ह ¦ उस तृतीयोन्तेष मं मृद्य रूप से वाक्य वक्रता का विचर्‌ करेगे {इनलिए 
वाक्य वनदाः प विचार प्रारम्भ करने के पुदं प्रतिपाद वस्तु श्रथवः श्रथ की वक्रता 
का विचार प्रघमदो साटिक्तग्रों म क्वा गया । इनम वस्तुक सुन्दर स्वनावं का 
वर्णन एकत प्रकार कौ वत्तु उच्छा शरीर किदे सहुन या ब्राहयं जिन्न श्रन्पास श्रादि 
ते सम्पादित कोशन से वस्तु का वरन यह्‌ दरखरे प्रकारक वस्तु वक्रा कहली; 


(र 


ह । तीश्ररी तथा चौथी कारिका मे यह्‌ उतचायाह कि जते चित्रकौी रचनाम चित्रके 
उपकरणों से भिन्न चित्रकार का कौल कुछ दित्नेव वक्रता उतपन्न करता हं इसी 
प्रकार कव्य मं दणंविन्या्वन्ता या पदवक्तरा श्राडदि ते भिन्न वाक्य वक्रराका 
कुछ श्रौर ही प्रकार का विशेष चमत्कर होता हं । 

इसके वद €से १० तक षच कारिकःश्रोसं वर्मनीय वम्नु का विभागष्भौर्‌ 
उसकी काव्य पं उषघ्ोनिता का प्रतिगदन त्यहं} काल्पि के वणनीप्र परथ दो 
प्रकारके होते ह एक देतन श्रौर दुसरे जइ ¦ चेतन पदार्थोके मी दे नदह एक 
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दरथ्रान चेतन श्रीर्‌ ह्रे सौ चेन ¦ मनुध्व श्रौर उत्तरे उ्छरल्ट श्रेणी के देवता श्रादि 
पथःन चेरत श्नःर मनुष्पमे निप्न गेम के पनु, पल्ली श्रादि प्राणो श्रत्रधान या गोण 


क 


चनन} इनमेने प्रथः चतन का वमन रति व्रा के परिपोषसे मनोहर ल्प नं 


ह श्मलम्बन विमद बर कर्‌ दिष्धलानः चाहिए पच पक्षी प्रादि में नहीं । पह्घ पक्षी 
ग्रदि शा व्गान उनक् स्वना कलनके साथ स्वभाविक रूपमे रसोंके सहायक 
सपमे करता चाह । इनी प्रकार जड पडढार्थाकताप्रणोग भी रसो के उदहौपक 
याम क द्पमं ही करना खाहि । यहु जो चेतन श्रचेतन पदार्थो का स्वरूपह यही 
काव्यम व्रत ल्या तपयत हु } इनके दसन के मुख्यतः दो प्रयोजन ह एक रसादि 
द्वः परदोथ यः ्रभिव्यक्ति रर तरा धमं श्रय श्रादि पुरषाथं चतुष्टय की सिद्धि 
ह्‌ वतत दनी कःरिक्रा तक कुन्तकने प्रतिपादितिकीहं। 

इ एद्‌ कारिका से कन्तक ने श्रलङरो का विदेदन प्रारम्भ कर 
` } सवने पर्ने उन्न 'रस्तवत्‌ श्रलद्धारः का विवेचन प्रारम्भ किथाहू | प्रसिद्ध 
पमा श्रादि श्रनद्कारो क्ते साद समहु तें रसवत्‌; प्रेयः ऊर्जस्वी श्रौर्‌ चमाहितनाम के 
चार अ्रलद्धारां का विवेचन ल्यः हं ¦ चहं रस किसी श्रन्य पदार्थं काश्रङ्कुः बन जाय 
वह्‌ रस्रवन्‌ श्रलङ्कार हताहं | इतत प्रकार के रसवत्‌" श्रलङ्ार के लक्षण भामह, उद्भट 

न च्रिहं } कन्तक ने उनका दहत विस्तार के साथ खण्डन क्रियाहि | उनका 
वहुना यह्‌ हं कि इनमे जो कुछ पदार्थं का स्वस्थ वणित होता है । वह तो श्रलङ्कयं 
स्प होता द्रु उमने श्रतरिरिक्त कुछ श्रौर उपलन्ध नहीं होता ह । श्रतएव भाषह्‌ भ्रादि 
के श्रभिरत “रसवत्‌ ऋ श्रलद्धार नहीं कहा जा सक्ता हं ! १ १वीं कारिकाकी वत्तिमें 
वहत विस्तार के साय इसका विवेचन क्या गया है ¦ परम्तु इस कारिका के वृत्तिभाग 
का पठ वड़ा चरटिपुणं तथा खण्डित हं} इसलिए उसकी सुक्षंगत व्याख्या करना कठिन 
हं । इस वीं कारिका कौ वृत्तिके वाद श्री द महोदयः का सम्पादित भाग समाच्त 
हो जताह । 

इश्क बाद तृतीय उन्नेयकी ३५ करिकर श्रौर शेष रह जाती हँ परन्तु 
प्रन्थ क मूल प्रतिलिपि के दोषके कारणा -स भाग का सम्पादन सम्भव नही हो सका 
रार दे महोदय जहां जितना पठ सक्ते है उस्तको उसी प्रकार उन्होने परिशिष्ट रूप 
मेदेव्ियाह) इम मागमे एक विज्ञेषत्रा यह श्रौर है करि ग्रन्थ मे भल कारिक्षाश्रो 
का लेख नहं मिलना है केवल खण्डित श्रौर त्रुटित वृत्ति भाग ही मिलता हं । 
परन्तु वृत्ति नागमं जो प्रतीक देकर व््रास्याकी गहै उन प्रतीकों को जोड कर 


कारिका का श्ननमानके श्राधार पर निर्माण क्ियाजा सकता है ¦ इस सन को_ जिन 
अ. 


नि 
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३५ कारिक्ाग्रो का हुम उल्लेख कर र्हं उनका निर्माय इसी प्रक्र वत्ति ग्रन्थ म 
ग्राए हर्‌ प्रतीको श्राधार परन्ति एवाह) वहू च्रतृमनदह्नादह कि श्रन्यक्ान ने 
पहले मूल कारिकाश्रों का निर्माण ल्िथा वह्‌ केंदल मल व्ारिक्ाग्रो का ग्रस्य 
जिद्का नाम 'काव्यालङ्ार' या द्रलङ्काद था श्नलग लिखा हरा यः उनक्तच्राद्ःर प्रर 
ति ग्रन्थ की रचना प्रस्यक्ारने की) वर्ह श्रामे दरन्यःरने व्याख्या ध्रारम्म करने 
कै पूवं मल कारिकाको उद्त करना छोड दिया ह श्रार केवल वृत्ति लिखन 
प्रारम्म करदीहूं } सम्भवतः यहु वत्ति माग एक प्रारम्भिक का्केल्य मं लिष्दा 
ह्येगा जिसे पुनः संज्ञोधित खूप मं लिखने का उनका विचार होगा । इसीलिए इनमे 
कारिकाएं नहीं लिबीहें} यही कार्ल मालत होतः हं जितकरे कारय व्रस्य ठं वृत्ति 
भाग भी बहुत जगह श्रपूणणं रह गया हं । प्रार्‌ अन्तमं ग्रन्थ नमास्ति का उपमरंहारात्मक 
पुष्पिक्ताश्रादि भी नहीं लिखी गई ट । यह सव ग्रन्थकार ब्रन्य की मरी यद्र परिमाजिन 
प्रतिलिपि में लिखना चाहते थे जिते लिखने कायात उनको श्रवत्रर नहीं सिला 
प्रथवा उनकी लिखी हई प्रति श्रव तक नहीं मिल सक्तौ । इसी लिट्‌ प्रन्थ का वीच 
बीच का पाठ त्रुटि पुखं श्रौरश्रन्त का ताग श्रसमाप्त सा उपलब्व हा रहा 
हाँ तो इस श्रस्तम्पादित भाष क्ता प्रारम्भ रसवत्‌ कै वादके प्रेयोलङ्धुार' के 
विवेचन से होता है । भामह नेतो इन श्रलद्धारो केऽलक्षण न करके केवल उडदाहुरण 
मात्रदे दिए है । इस पर कन्तक ने 'उदाहुरणमाच्रमेव लक्षणं मन्यमानः" कहू कर भामह 


॥ 1 त्यत 


कीचट्कीली है ¦ कर दण्डी क रेरोदङ्र के -प्रेय. प्रियतरःख्यानः इन लक्षणा क्म 
त र 


[गे ऋ ककि क च 
लेक्तर उवकः भः "रसवत्‌" श्रवङ्कःर क्न खन्डन मं दः हूं यु ही खण्डन्‌ क्रिया 
क॑ शिः 6 क ५ य ‡ ^ ष ॥ "भि न्यं छि न्क = अ 
ह \ शर्या लिङ्‌ वपतर्ड्यान कः श्रप्‌ रद्र कुन, चान हुं उन्न भत्व कह 
भ न १७७ 


'्रलङ्ा्य' रूप रँ तो कु उपलब्ध ह नही होता हं । इलि उसको श्रलङ्कार' नहं 
कहा जा सक्ता है \. इसी प्रकर 'अजंस्वि' तथा "समाहितः का भी खण्डन क्ियाहुं) 
यहु सब खण्डन ६२-१३ तक तीन कारिकान्रा म कि गयाहु } परन्तु १३ कारिका 
परं उपलब्व नहं हो सको हं 1 

इसके बाद १४-१५ कारिका मं कन्तक ने श्रपने श्रसिभत ^रस्तवदलङ्कुार' के 
लक्ष का निरूगण किया है } उनका कहना हं कि जहा उपमादि ब्रलङ्कार के साथ 
रस का विले शूप से समवे हो जाता हं वहां उपमष््रादि श्रलङ्धरो को ^रस- 
वदपमाः श्रादि नास से कहा जना चाहिए । भामह ्राडिसमान कोई श्रलग “रसवत्‌ 
प्रलङ्लर नहीं हं ! उपमा श्रादि श्रलङ्कारा कं ही रसवदरपला श्रोर साधारण उपमा 
श्राहि स्पतेदोखेदहोजाहं} यही ल्विति प्रेय, ऊमस्वि तथा समाहित के विषय 
मं भी सपभफनी चाहिए } यह्‌ डुन्तक का च्रपना मत है । 


५ 


म [1 [नन एसी न 
इग (44 ~> ५ दधद्र ५ ॥ (4431 ध्रा £ | श्प भी भामह 


¢ क च 
प्रादि क श्रवन नशत का च्व्दय्‌ कर 5१ म्न दयक का श्रपना लक्षण 


प ॥ ७५ च्व [त | ष म &; { न | 
> त क दू: णप {शध पद्व 2 
काढ | यर "दयन यन्‌ 2 (म वनद पः ठ क वनून्‌ न्वा पद द् दपक 
# ८५ 
= . = ई न न | ~+ => = ॥ 
पदटनत्रा यकर" वर्म्म अर्य (पा इषः "स्न वत्त दा चः दपक्‌ सावत हु | श्रयत 
५ ह 


#) =, 1 
॥ ३ थ 
गदु सकनाह १ कारिका 


५४ १५, [| ¢ १ यत 0 म म्य 
नदीपदं > देन दप नण वंद्तिपन्य दीपय दो भेद किदं | पद्धितंस्य 
4) 


५, ० क ४ क ह 7 = न ५ ९५४ 
दोप नने ग्र न्ने न्नादं ल शन} श्वी कारिका में वस्तु 
¢ थ शष्क = ऋता कि ॥ | न्‌ [नकन १ न 
दाप का {रस्म "या } इयः ठाद २०.२१ करस्य स्वक तथ २२-२३ 





उच्परक्षालङ्गार का 
प्रार्‌ प्जी शाणकः य श्रनिदय(श्लि विथय दें चिन क्रिया गथ ह| 
हयक्रे वद सःप्यमलपःश्रलद्कःन का विवरिचन यादं} ३०-३१ कारिकाश्रो 
मेयोपया, दन्यो उक्ती कै छाथ श्ननन्वय 
` का ३२ ` परिरुश्ति ` का २३ ; श्रौर लिवक्षेन { का० ३८ ] इत पाचों 
द्रलङ् परमन श्रनद्धुार मन करं उपमाके भोतरही इन वका 
ग्रन्तभावि दिखनाया हं | वहु विवेचन ३ध्दीं कारिका तकक्रियाहं } उप्ती क म्रन्तत 
हलेधालङार क! विवेचन ह । इलेष के वाद ३५३६ कारिक्राश्रों में व्यतिरेक का 
विवेचन किया दह । 
उयक्ते दाद ३५-३८ कारिकां मं समासोक्ति का वणेन है । कुन्तक का विचार 
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>) ध, > "9 (1) [क व्व ५ 
यहद किसथामाक्तिक् म सन ह म=न चाणहुए्‌ त्रलगन्रलङ्कार मातरे कोग्रव- 
ग, ए नि न ४ {= ब 1 म (न = कि = पु भजक आ कग = पदिक 10 कि काक ७.अब्‌ (1 
4 प्‌ रन्न सवन म दन वचनन रुना } दलपक {उन्‌ संमासस्ति 
त = ~ = › अ, णः श छ >, <न =| प्लगम्‌ 1 ङ 
दु कद श 4. १द् है लय श्रलङ्खार नहा । उस्रकं बाद 
चद्ोर क्र ववचनद्‌ । सहु दत कः जः चक्षस श्रार उवाहूरण भामह के मतानुसार 


माना गया हं उयक्रे विपय मे कुलक्त का यहु कहना हुं कि यदि वहु सहौक्ति का लक्षण 
तथा उरह्र है तो सहोदित को श्रलय श्रलङ्कार मानने की प्रावहयकता नहीं! वहं 
साद्दयम्‌ नक उपमालङ्कुएर मं प्रन्तशूत हौ सकती है ६ इस प्रकार भापहु के श्रभिसत 
महोष्ति के लक्षण का ण्डन करके उन्होने अ्रपने हंग से सहोदित खा अलम {विवेचनं 
कियात्‌ वीकरारिकामं ह्‌) यहु लक्षण उनका समःसोकित के लक्ष से मिलता. 


"भ 
[0 त ५ 11 1 रि, । 1.8, ॥ 
 । 


ङ्च ह! इमहि उन्न स्टोकिति = टूर! नाम समाक्षेद्ति भी साना है} इसका 


# 


व्रा टद 


.॥ ^° 


धरिपाडं स्याह | इसके वराद कारिका २९ मे द्ष्टल्त तथा४> में 
भर्यान्तरन्यास का निरूपण क्या } उप्तके बाद ४१ मे श्राक्षेप, ४२ में विभावना, 
४३ मे ससम्देह, ४४ मे श्रपन्हुति का निरूपण क्रिया हुं । ग्रौर ४वीं कारिका में श्रन्य सब 


२ 


1.2) 


श्रलङ्खारा का इन्हा श्रलद्धूमति म अ्रन्तनद दिला दिवा तं } इस प्रष्ठार्‌ कन्तक तं 
प्ररेकं अ्रलङ्खारो कौ स्वतन्त्र सत्ता छा खण्डन छर श्रयते अनमत श्रय श्रलङ्ास में 
ही उनके सवका श्रन्तर्माव दिका द्याह | च्रन्ठिम ८रवीं किकः इस उभ्येप 
की उपसंहारात्म कारिक हे । 


चतुथं उन्मप-वक्रोदितिजी वित का चतुर्थोन्सेय भी ध्वन्यालोक के चतुथं 
उद्योत के समान सबसे छोटा भाग हूं } इमे कुल २६ कारिकष्ठं हे ! सौगण्य से इस 


उन्मेष कौ मूल प्रति कौ स्थिति तीसरे उन्मेष की प्रति की श्रेष्ठा च्रच्छी हू } इत्र 
कारण इसकी सभी कारिकाए्‌ प्रायः, वृत्ति के प्रतीको के श्राधार पर ठीक वन गईं; 


कुन्तक को षड्विध वक्रताश्रोमं से (१) व्णविन्यास्‌ वक्रता, (२) पदधूर्वद्धं वकत श्रौर 
(३) प्रत्यय वक्रता इन तीन का विस्तृत विवेचन द्वितीय उन्मेय मेश्रौर वाक्य उचत 
का विस्तुत विवेचन तृतौयोन्मेषमें हो चक्रा ह | अरब वक्ता क मच्यमेदोमे ६ मेदोमें 
से श्रकरण वक्रता' तथा श्रवन्ध वक्ता यदे मेद शेव रह्‌ नतह । इन दोरों षेद 
का विवेचन कन्तक ने इस चतुर्थं उन्मेषमे किया ह । इस उन्मेव की २६ कारिकाश्रोमंसे 
प्रारम्भिकं १५ कारिकाश्रों मं श्रकरसय वक्रता तथा १० कारिक्ताग्रों में प्रबन्थ वक्रता 
का विवेचन किया ग्या हं! इनमे से श्रकरण वक्रता के £ च्रौर श्रबन्ध वक्रता" के छः 
ग्रवान्तर भेद दिखलाषएु हु । प्रकरण वक्रता के श्राठ मेद मुख्य रूपसे इस प्रकार कटै 
गए हुं | 


१. पाचों कौ प्रवृत्ति वक्रता [ कारिका १, २ |) 
२. उत्पा्यकथः वक्ता [ करपरिका ३, ४ | । 
३ उयक्रायपकारकभाव वक्ता { कारिका ४, ६}! 
४. श्रावृत्ति वच्रःत [ कारिका ७, ८ | | 
भ. भ्रासद्िक प्रकरण वक्ता [| कारिका € | | 
६ प्रकरण रस वक्रता [ कारिकाः १० | | 
७. श्रवान्तरवस्तु वक्रता [ कारिका ११ |] ) 


4 


ताटकान्तगेत नाटक वक्रता [ कारिका १२१३ ]। 
मुदसन्ध्यादिं दिनिदेश वक्ता [{ कारिका १४, १५ | । 


[^ 


भ 


इस प्रकार श्रकररण वक्रता के नौ श्रवास्तर भेदोंकत निरूप के बाद कुन्तक 
चै श्रपने अ्रन्थं के श्रन्तिम्‌ प्रतिपाद विषय श्रबन्धं वक्रता का निरूपरए करते हुए उसके 
छः श्रवान्तर भेदो का निरूपण किया ह । इनका संक्षेप इस प्रकार किया जा सक्ता हं-- 


२६ 


१. प्रवन्धरद् पारवतन वचनता ] कार्रका १६, १७ || 
२. समायन ददता ¦ कारिका १८, १६ || 
३. कथःविच्छद वक्रा ` कारिका २०२१ |) 
८. प्रापक फल वक्रता कारिका २२, २३ | 


>. नासकरसल वक्रा कारिका २४ | 

२. कथासास्थ वक्रता कारिका २५ || 

प्रन्तिम २९ कारिका उपमहारात्पक है जिसमें यह कहा ग्याहै कि वए 
न्‌ उपायो म चीत्तिकौ शिक्षा देने वाते महुकुवियों की सभी र्चनाग्नों में किसी त 
किमो भकार की व्रता प्रवद्य रहती ह | 

यह संक्षेप म कन्तक कै इस महुतत्वपणं "वक्रोक्तिजीवितम्‌ ग्रन्थ के प्रतिपाद्य 
विषयक स्थरेक्लाहं ! इस बिरदंषण को पड़ जाने से पाठकों कोग्रम्य के समभे 
मे श्रो ्रधिक् सरलता होगी, एसी श्र्षाह । 


भमर 

इस ग्रन्थ का रचना एक विन्नव योजना के श्ननृसार हई ह । इत योजना क 
जन्मदाता श्न डा० नगन्धनीहं । उन्हीकौ योजना के ्नुतार १३५२ में हिन्दी 
ध्वन्यालोक प्रकादित हृश्रा } जिस पर उत्तरप्रदेज्ीय शासन तथा विन्ध्यप्रदेश्ीय 
शासन ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया ! १९५३ में "हिन्दी तभाषा का प्रकाडान 
हम्मा । उत्नको भौ उत्तरभरदे्ीय ज्ञासन तथा विन्ध्यप्देश्ीय लासन ने पुरस्कार देकर 
सम्मानित किया ! सन्‌ १६५४ मे 'हिम्दो काव्यालङ्ारसृत्र प्रकाशितः हृश्रा । इस पर 
भी पुरस्कार देकर उत्तरश्देश्षीय शासन ने उसको समादृत क्रिया है ! इसी योजना के 
अन्तगत प्रस्तर यह्‌ 'हिन्दीवकोक्तिजीवित' ्रापके हाथ में ध्रारहा हुं } श्रगले वषं 
सम्भवतः "हिन्दी काव्य प्रकाक्ल' श्रापकते पातत पहुचेगा । यहु सव कायं ‰ उ० 
नगेन््रजौ की योजना के श्रनुचार चल रहा हं श्रतः हमें नक्ता श्राभारी होना चाहिए । 
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हिन्दी ध्वन्यालोकः तथा हिम्दी तक्तंमाषा का प्रकाश्चन भिन्न-नभिन्न स्थानो से 
हृत्रा या । परन्तु मतव से इस महत्वपुरं कायं के लिए दिल्ली के प्रमुख प्रकाश्लक 
श्वौ श्रत्माराम एण्ड संस" का सक्रिय सहयोग प्राप्त हो गया ह । दित्लौ विक्ष्वविद्यालय 
कौ हिन्दी ्रनृसन्धान परिषद्‌ कौ रोर से सम्पादित इन सभी ग्रन्थो के प्रकाश्चन का 
भार श्रात्मएराम एण्ड संत के श्रध्यक्ष श्री रापलाल पुरीः महोदय ने श्रषरने ऊपर लं 
लिया ३ } उन्हीं ङे प्रयत्न से यह्‌ ग्रन्थ इतने सुन्दर रूप ये प्राशित हो रहा हं । 
इसविएु हमे उनका श्राचारी होना चाहिए । 
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लमा वाचन 

पाण्डुलिपि के चरुटित होने के कारण इन्त ग्रन्य का सम्पादन उट कठिन कायं 
था | कंल्पनातीत परिन्रम करकङे उपको तैयार किया गया हं } उस श्रमाधिक्य के 
कारण तथा श्रन्त मं शरीर श्रत्यन्त श्रस्वस्य हो जानचेसे ्रन्तिनिमान के प्रर्फोका टीक्‌ 
संशोधन नहीं हो सका । पर्याप्त प्रयत्न करने पर जहत त्रुटियां रह्‌ गहं | 
इनके लिए हम इस सनय क्षमा चूते टं । श्रवसर सिलातो द्वितीय संस्करण्‌ सें 
उनका परिमाजन करने का यत्न किया जायगा | 

परिशिष्ट सुची श्रादि के तयार करने का काये चिरञ्जीवं स्नातक नित्यानन्दं 
तथा उपस्नातक् श्रोभ्प्रक्ल्च ने किया हे, रतः वे साधुवादं के पाच्रर्हु-- 
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ग्रथ श्रीमदाचायं विहदेह्वरसिद्धान्तक्षिसयोमसि विरचिता 
'वक्तोद्तिदीयिका' हिन्दन्याख्यः | | 
हमेव स्वयमिदं वदामि वुष्टं देवेभिर्त मानुषभिः। 
यं कामये तं तसुपरं करणामि तं बद्यंणं तस्रपि तं सुमेधाम्‌ ॥१ 

यस्य प्रसादसाखाद्य वाचि चार्थं च वक्रता । 

स्पन्दते तमहं वन्द निव्यानन्दः परेश्वरम्‌ ॥ 

साहित्यदशनपरार्‌ प्रथितान्‌ प्रतरन्धान 

व्याख्यातुमस्ति मम चेतसि काऽपि कांता ॥ 

तामेव निस्यमनुसखव्य प्रयत्नशीलो 

वक्रोक्तिजीवितमिदं विशदौकरामि ॥ 

श्रीमद्राजानक कुन्तकविरचित "वक्रोक्तिजीवितम्‌! नामक इस प्रन्यकेदो भाग 
ह । एक (कारिका भागः श्रौर दूसरा ति भाग । ध्वन्यालोक श्रादि के समान इस 
ग्रन्थे भी कारिका भाग तथा वृत्ति भाग दोनो के रचयिता स्वयं कन्तक हीह, 
उन्होने श्रपनी लिखौ मुल कारिकां लिखकर उन पर स्वयं ही वृत्ति भी लिखी हं । 
'मामह', 'वामन' श्रादि अरलद्भारलास्वर के प्राचीन प्राचार्य ने भ्रपने ग्रन्थो को प्रायः 
"काव्यालङ्कार नामसे प्रसिद्ध किया दं। राजानक कून्तक न भीरउसी देलीका अरव 
लस्बन कर श्रपने मल कारिका भाग का नाम काव्यालङ्कारः रखा श्रौर उसके 
वत्ति भाग का नाम "वक्रोक्तिजीवितम्‌" रखा है । यह्‌ श्रनुमान इस ्राधार पर किया 
जाताहै कि इस ग्रन्थ की प्रथम कारिका की वृत्ति मं उन्दानं स्वयं लिखा है- 
शरस्य ग्रन्थस्यालङ्कार इत्यभिधानम्‌, उपमादिप्रमेयजातमभिधेयम्‌, उक्तखूप- 

वैचिव्यसिद्धिः प्रयोजनम्‌, इति । 





१. ऋग्वेद १०, १२५, ५। 


प वक्रोक्तिजीवितमः [ पवपीटिका 


जगट्विनयदे चित यचित्रकमदिधःयिनस्‌ । 
शितं शक्तिपरिन्यन्वाद्रापकररं नुमः ॥2॥ 


समग्रस्य का त्रनङ्ारः श्रथवा काव्यानङ्कार' नाम है यह्‌ वात वृत्ति- 














ग्रन्थ का इन पंल्नियों नक टी सिन रद्र ¡ र द्वन्यव्यस्त म कन्तक का ग्रन्थ कान्या 


हीं श्र्न्‌ केवलं वक्तोकतिजीवितम्‌ नाममेरही प्रसिदधहं। 

इस वन्ति भाग का मद्कनःचरः करते हृष ग्रन्थक 'र लिखते हे-- 

¡ केवल ¦ दाकितिमाच्च  प्कृतिमात्र | उपकरण से [वाले] तीनों लोको के 
वैचिच्य रूप चित्रकर्म की रचना करने वाले हिव को हस [ग्रन्थकार तथा उनके 
पाठक, व्याख्याता श्रादि सव नभस्कार करते हें \१। 

मम कर प्रथम इनोक में अ्न्थकार्‌ नें श्रषने इष्टदेव रिव को जगत्‌ 
त्रितय के वैचिच्य रूप चिच्रकमंके निर्माताकेल्पमे स्मरण किया । प्रन्थकारं श्रपने 
ग्रन्थ मे उप्ि-वेचिच्य न्प 'वक्रना' के विद्धान्तका अ्रतिपादन करगे । इसलिए 'विदग्ध- 
भद्धौमगिति न्प `वक्राक्ति के निरूपण करनेवाले ग्रन्थ के म्रारम्भ में 'जगत्‌- 
व्ित्तय-वैचिव्य ल्प चित्रकं" के निर्माता का स्मरण सवथा प्रासद्कखिकं तथा विषयानुरूप 
हीह) इसी दृष्टि म ्रन्थकार ने इसरूप मं यहाँ ्रपने इष्टदेव का स्मरण 
कियाहं। 

लोक में तथा काव्यम दोनों ही जगह वस्तु-सौन्दयं के विषय में प्रायः दो 
प्रकार कै दप्टिकोगा पाए जातह्‌) कृ लोगोको वस्त का स्वाभाविक सौन्दर्यं प्रिय 
होना द नौर कन्दी को करत्रिम सौन्दयं श्रधिक रुचिकर प्रतीत होताहै।. कोई लोग 
उद्यान में कृत्रिम रूपम सनजाकर नगाई हई लतागश्रों के सौन्द्यके प्रेमीहे तो किन्हीं 
का वनाम स्वाभाविक रूपसे पुप्पिति ओ्रौर पल्लवित लताग्रों का सौन्द्थं श्रधिक 
प्राकपक प्रतीत होता हँ} यही वात काव्य के विपयमेंभीलाग्‌ होती है। काव्यमें 
कट लोग विलकुन स्वाभाविक ढंग मे कटी गई वात को प्रधिक चमत्कारजनक मानते 
है शौर कृ लोग छ्त्रिम रूप से ब्रलंकृत भाषा में वरन को श्रधिक हृदयग्राही मानते 
द । इसीलिए सादित्यलास्तर मे सस्वभावोक्तिवादी' श्रौर 'वक्रोक्तिवादी' दो प्रकारके 
सिद्धान्तो का उल्लेख मिलना ह । दण्डी ने अ्रपने काव्यादर्शे" नामक श्रन्थ मे इन दोनों 
प्रकारो का निरूपण करते हूए । 

भिन्नं द्विधा स्वभावोक्तिवक्रोक्तिदिचेति वाङ्मयम्‌ । 
ज्लेपः सर्वाम पुष्णाति प्रायो वक्रोक्तिषु शध्ियम्‌ ॥ 9 
कन्तक, इनम म "वक्रोक्तिः सिद्धान्त के मानने वाले हँ । वैसे कून्तकं कै पूव 
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१. काव्याद, २, ३६३ । 





धुवं पीठिका | प्रथमोन्मेषः ¡ ३ 


यथातत्वं विवेच्यन्ते भावास्ते लोक्यव्तिनः 

यदि तन्नाद्भुतं नाम देवरक्त हि ङिशुक्ाः॥२॥ 
स्वमनीषिकयेकाथ तत्वं तषां यथारनि। 
स्थाप्यते प्रो्मात्रं ततरमार्था न तादश; ॥३॥ 


'मामह्‌' रादि प्राचार्यो ने भा वक्राक्तिः को काव्य का जीवनाधायक मूल तच्च माना 
हं । “भामह ते लिखा है- 
सैषा सर्वत्र वक्तोक्तिरनयाऽ्थो विभाव्यते | 
यत्नोऽस्यां कविना कार्यः कोऽन द्कारोऽनया विना 11१ 
परन्तु "वक्रोक्ति" का जैसा वंन कन्तक नें कियाद वेसा भ्नन्यत्र कहीं नहीं पाया 
जाता द । इसीलिए कन्तक इस "वक्रोक्ति" सम्प्रदाय के प्रवत्तक माने जाते हैं| 
परन्तु कुन्तक के इस "वक्रोक्ति" सिद्धान्त का विरोधी स्वभावोक्ति" सिद्धान्त हंजो इस 
वैचित्र्य मेँ विवास नहीं रखता ह । उसका कहना है कि वस्तु का यदि यथाथे 
रूप ने वणन किया जाय तो उसमें वैचिव्य का कोई स्थान नहीं ह । उसमें जो कुछ 
सौन्दर्यं है वहु सव स्वाभाविक ह! उसमे जो विचित्रता के वरन कर्ने का प्रयत्न 
किया जाता है वहु पदाथं का वास्तविक रूप नही श्रपितु स्वबुद्धि से कल्पित होने से 
करतरिम हं । इस स्वभावोक्ति पश्च के श्रालय का निरूप कुन्तक ने श्रपन ग्रन्यके 
प्रारम्भमेंही करना भ्रावदयक समभ्ाहे। मरौर वृत्ति ग्रन्थक मदकल दलोक्त के बाद 
दूसरे ही शलोक मे उन्होने इस सिद्धान्त की चर्चा इस प्रकार की है-- 

[पुर्वेपक्ष स्वभाववादी सिद्धान्त] यदि संसार्‌ के [त्रैलोक्यवतिनः] पदार्थो 
को वास्तविक रूप से [यथातत्वं | निरूपण किया जाय तो [ श्रापके पुर्वाक्ति मङ्कल 
लोक मं कहा हृश्रा वेचिच्य या | श्रदुभूत [नामक | कोई पदाथ नहीं हं । [किल्युक |] 
डाक के एूल स्वभावतः लाल [दैव रक्ताः] होते हुं । [ उसी प्रकार संसार के समस्त 
पदार्थो का सौन्दयं | स्वाभाविक ही होता ह ।\२\ 

भ्रोर [वक्रोक्ति के प्रेमी] यदि श्रपनी बुद्धि से कल्पना करके ही श्रपनौ रुचि 
के श्रनुसार उन [पदार्थो | के स्वरूप [तत्व | की स्थापना करते ह तौ वहु [ उनका] 
श्रौदिवाद' मात्र [ जबरदस्ती | ह । वास्तविक श्रथं वेसा नहीं ह । [ इसलिए वेचित्य- 
वादी श्रथवा वक्रोवितवादी दृष्टिकोण यथार्थं नहीं हं । स्वभाववादी दष्टिकोख ही 
यथां हँ । | ॥३॥। 

कन्तक "वक्रोक्ति" सिद्धान्त का प्रतिपादन करने जा रहे हुं । पर उनके विरोधी 
'स्वभावोक्तिवादी' लोग उस वेचिच्य सिद्धान्त अथवा वक्रोक्तिवाद को स्वमनः 


१. भामह काव्यालद्ूर २, ८५ । 


वद्धाविनजौ विनम्‌ [ कारिका १ 


४ । 
ह च 


कय +~. र्‌ > फ 
गरल -दरनप्यट रतानाम (*। 
हि 1 व वि ८; + न ४ 
नदद सद्युनान ददन १. ~ ॥१॥ 
ॐ = व्य 
्रन्थारस्यरस्निनलदेवनारमन्कस चारः ¦ तस्मात्तदेव तावदु 
पक्रम- 
^ १६ ० ए स 
तुन्द्‌ 4 9 < ६६ ९६ ब्‌ 
। 
॥ त्री ` ननन कीं नु ष ४ 
षा रक्तियरिम्यन्दमन्दरा २०८०५६६ ।१॥ 
= क व 
कनद दर इ्रल्थन्धं निदत्त कदत 2, उनात्द कुन्नक को स्वस पर्हृलं॒॑श्रपन 
अ [ज 
यदधन की उपयतो प्रदात क्ररनकरः त्राम्‌ भा प्रकन्यकता हा = ती हे । इसीलिए 
॥ 1 ण च ध ६ च 1 तः [ रध्‌ न लो गे 
गन्यकान् ने मन्य दे जङ्कताचननः के प्रनद्धम दहा इत विरावं व्ल का दो इलोकं 
= ध ¢ 2 
ते त्रनतद कन्दे वदत दिपक्वयः द । श्रगने दा च्नाकाम॑ दम दुनपन का निराकरण 
गनौर ग्रने वरघ्न यना करा प्रतिपादनं करने के चिए कहत द-- 
नोर द्धन कक्र(क्नप्ल ऋ" : नु क प्रतिपदतं कर नए ऋ 


-स्वमावोदधिदादिथो केः इश परक्ञार द स्वतन्ध | श्रहुतुक, ग्रप्रामाखिक 
प्रथवा त्वतनत्र, प्रपर चः, साहित्यक्षास्त्ः सं स्व भवोदितवाद की श्रौर से प्रस्तुतं किए 
जानि बालः अचित तकं सन्दर्भ की परवाह न करके भ [अपन सिद्धान्त के श्रनुसार| 
साहित्यं ल्प युधा के प्तागर । दाद्धता कर दार (भत वक्रोक्ति सिडान्त] को 
प्रकाल्तित ` करने के न्निए्‌ इय ग्रन्थ का तिमण | करता ह ।८६। 

निम -ग्रन्धः मे -इम प्रस्य का प्रतिप विषय श्र्थात्‌ वक्तोक्ति रूप 
श्रिनव : तस्व की स्थापना ¦ निमिति) मौर { उसका प्रतिपादक यहं लक्षण प्र्थात्‌ | 
द्र्य दोनों ही उनन्ते दमनं वाले [ सहृदय विद्वान | च श्रद्भृत अ्रानन्दं | श्रथवा 
्रद्भुल अर्थान्‌ टचि य वकत कः श्राम्‌ द्र्थात्‌ सौन्दयं | श्रौर चमत्कार प्रदान 
कर्मं ।\५॥ । 

ठम प्रदात वनिन दन्तकः श्रपते वृत्ति प्रन्थ का मङ्खताचर्ण करके प्रपने 

व्यानद्कार नाक रल कान्क्ि ग्रन्थकी व्याख्या प्रारम्भ करते ह श्रौर इस 
कराव्यानद्कान ग्रन्थ के सङ्कलाचग्ण दलोक की श्रवनार्णा करते ह 

के श्रारम्म में श्रभिमत देवता फो नमस्कार करने कौ परिपाटी. [समा 
चारः! ह इमननिए सवते पहले उती [देवता नमस्कार रूप मद्भलाचरण | को प्रारम्भ 
करते हे । 

महाकवियों क सुखचम् रूप नाट्च भदन मे नतेन करने वाली श्रौर सुभाषितो 


विलास से खुन्दर श्रभिनय से [ उञज्वल] मनोहारिणी [ सरस्वती] देवी की 


के 
म वन्दना करतः हूं \\१। 
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लिखी जाय; इस दृष्टि से विषय का निर्धारण करने | के लिए [भद्धलाचरण श्लोक 
के वाद, श्रादि च्लोक [श्र्थात्‌ दह्ितीय कारिका] मेः रचना [भवन श्रादि के निसखि]| 
के माननुत्र ¦ भवन निर्माण के श्रारम्भे मे जसे डोरी डालकर जमीन पर लकीर खींच 
दी जाती है ताकि नीव खोदने बाले उनके ग्रनृसार ही नीव खोद! उस] के समान 
[श्रपने विषय को नियत करने के लिए हुम श्रपने प्रन्थके प्रारम्भमे| नामश्रादि 
[ विषय प्रयोजन, ग्रधिकारी तथा सम्बन्ध हप श्रनुवन्ध चतुष्ट | को कहते हे ।\६॥ 

यह बौच का इ्लोक हं \\ १। 

कुन्तकः नं इन ग्रन्थ कौ रचना करत समय सवमे पहले मूल ग्रन्थ को कारिका 
च्पमे लिखाथा श्रौर उसका नाम काव्यालङ्कार रखाथा । जैसे कि, इसी कारिका 
मं ग्रन्थ कं श्रभिधान श्रादि को कटने की प्रतिज्ञा करके कान्यस्यायमलङ्कारः विधीयते' 
निखकन उमके नाम कौ सूचना दी है । श्रौर उसकी वृत्ति मेँ मी श्रन्थस्यास्य श्रलङ्कार 
दन्यनिशनम्‌ लिख श्रपने ग्रन्थ का काव्यालङ्कारः श्रथवा श्रलङ्कार' यह्‌ नाम सूचित 
ध क्याहै । कन्तक के मून ग्रन्थ का नाम काव्यालङ्कार' ग्रथवा श्रलङ्कार' ह; यह बात 
यद्यपि कुन्तक ने स्वयं भ्रत्यन्त स्पष्ट शब्दों मेँ लिख दी ह । परन्तु उसकी श्रोर ध्यान 
नहीं दिया गया । सभी लोग कून्तक के ग्रन्थ को 'वक्रोवितिजीवितम्‌' नाम से कहते है । 
यह्‌ "वक्रोक्तिजीवितम्‌" वस्तुतः `काव्यालङ्खार' कौ व्यास्या या वृत्ति ग्रन्थ ह । परन्तु मूल 
काव्यालङ्कार प्रन्थ श्रलग नहीं मिलता हं । वक्रोक्तिजीवितम्‌" नामक वृत्ति ग्रन्थ के 
साथ ही मिलतौ है इसलिए काव्यालङ्कार नाम प्रचलित नहीं हुश्रा । वक्रोक्तिजीवितम्‌ 
नाम ही प्रसिद्ध हुभ्रा | 

कृन्तक ने पहले मूल कारिकाएठं लिखी थीं । उसके वाद जब उनकी व्याख्या 
लिखनी प्रारम्भ कौ तो स्थल-स्थल पर्‌ उन्हे संग्रह सूप कुछ श्रन्य श्लोकों की रचना 
भीषकीथी; एसे श्लोकों को उन्होने श्रपने वृत्ति ग्रन्थ में श्रन्तररलोक' कहकर उद्धूत 
. किया हं । जैसे इसी "वाचो विषयनैयत्यमुत्पादयितुमुच्यते' इत्यादि र्लोक को श्रन्तरदलोक 
बीच का इलोक कहा ह । भ्र्थात्‌ वह्‌ कारिका के समान महत्व का नहीं है परन्तु 
वृत्ति ग्रन्थ से श्रधिक महत्व का ह । इसलिए प्न्तरदलोक' है । कहीं इस प्रकारके दो 
इलोक श्रौर दो से भ्रधिक इलोक भी लिखे है । उनको “इत्यन्तरदलोकौ" या “इत्यन्तर- 
श्लोक्रा" उब्दों से यघास्थान उदूत करिया है । काव्यालङ्कार सृत्रवृत्ति' के निर्माता वामन 
ने ओ इस प्रकार के श्लोक स्थल-स्थल पर लिखे हं । भ्रौर ध्वन्यालोककार श्रानन्द- 
वरधनाचायं ने मी इस शली का श्रवलम्बन किया है । कुन्तक ने इस प्रकार के इलोकों 
को श्रन्तरक्नोकः नाम दिया है श्रौर -आनन्दवर्धनाचायं ने उनको संग्रह इलोक तथा 
वामन ने केवल 'दलोकः' नाम से उदृते किया ह । | हि 


इत्यन्तर्श्लाकः ॥२। 


कारिका | प्रयमोन्मेषः [ ७ 


लः फनत्तर चमत्कारकारि चिच्यसिद्ये | 
काव्यास्यायसलङ्ारः काऽप्यपर्वा विधीयत ।२॥ 

अलङ्कारा विध्ययन अलङ्करसं क्रियत । कम्य काल्च्य । कवः कमं 

कान्य, तस्व । ननु च सान्त [चरन्तनास्तदलङ्कासस्तन्‌ [कसवामल्याह; अपूव 

तदूव्यतिरिक्ताधाभिधा्यी | 

तद्रपूवत्वं तट्व्छष्स्य ताद्चक्ृस्य च दयार सस्वना काप; 

अलाकिकः सातियायः । तेऽपि किपवेमिः प्राट्‌ त[कात्रचयत्छास्क्ास्विाचन्च 

रय, असामान्याहाराववाचावाचत्रभावसस्पत्तय्‌ । वद्या सान्त शतदः 

कऋल्यालङ्काराम्नथए्प न उुनद्वद व्यत्‌ वत्रवाचच्चसादः | 











लोकोत्तर चमत्कारकारी वैचित्र्य की सिद्धि के लिए यह्‌ कुछ [ सर्वत्करिष्ट | 
प्रयुव काव्य के श्रलङ्कार [काव्यालङ्धुार] को रचना की जारही हं \\२। 

इसके पहले भी मामह्‌, वामन श्रौर दद्रट श्रादि श्रनेक श्राचार्यो ते कान्या 
लद्कार नामस प्रपने म्रन्थों कौ रचनाकी हं । च्रौर उसमं काव्य के अ्रलद्कारों 
का निरूपण कियाद । परन्तु हम ्रपने इस काव्यालद्भुार'में वक्रता रूप जिस 
काव्य क श्रलद्कार का निरूपण करने जा रह हे, उसका निल्पण भ्राज तक किसी 
ने नहीं किया है, इसलिए वह्‌ श्रपू्वं है! काव्य का श्रतिदाय सौन्दर्याधायक हनं 
स वह्‌ "व्रताः कु लोकोनर श्रयुव तत्व है । इस वातत को ग्रन्थकार ने 'कोऽप्यपूर्वः 
शब्दों मे श्रभिव्यक्त करने का प्रयत्न किया हँ । 

'ग्रलङ्कारो विधौयते' का भ्रं श्रलद्ार की रचना की जाती ९} किसके, कान्य 
के! कवि का कमं [रचना] काव्य हं उत्त [काव्य] के [श्रलद्ारकी रचनाको 
जाती ह !] [प्रह्न--मामहंः वामन, शद्रट श्रादि प्रणीत] बहुत से प्राचीन उस 
[कान्य] कै श्रलङ्कार [ काव्यालएर'] विद्यमान ह फिर [श्राप यहु प्रयत्न | किसलिषए 
[क्र रहे हौ इस प्रदन के उत्तर रूप] यह कहते ह । रपवः, उन [ कान्याचङ्धमर 
ग्रन्थो ] से भिन्न [वक्रता रूप नवीन तत्व] श्रथ का प्रतिपाङ्कं [होने से: हमारा 
यह प्रयत्न केवल पिष्टपेवणमात्र नहीं है श्रपितु वस्तुतः श्रपुवं | हं। - 

 ्रहन ] बह श्रपुवत्व तो उन [प्राचीन काव्यालञ्ारों] से उक्छृष्ट श्रौर 
निकृष्ट दोनों काही हो सकता है । [तो श्रापका यह्‌ नगरा प्रयास प्राचीन भ्राचार्यो 
से उत्कृष्ट तोहो ही नहीं मक्ता है, फिर इस रदौ निहृष्ट नये ग्रन्थ को लिखने से 
व्या लाभ ?] इस [शद्धा के समाधान] के लिए यह कहते है--कोऽपि श्र्थात्‌ | 
लोकोत्तर, श्रतिश्चययुक्त [हमारा . प्रयत्न ह । निष्कृष्ट नहीं | । वह | श्रपुवं प्रयत्न या 
प्रस्य] भौ किस [प्रयोजन के] लिए [रच रहे ह] यहु कहते ह लोकोत्तर 


छ | वक्रोक्तिजीवितम्‌ | कारिका २ 


्नलङ्कारणव्दः शरीरस्य ोभातिरयकासितविान्युख्यतया कटकादटिषु 
वनुते । नन्कार्विसानान्वादुपच्रादु यादि । दे च तत्सदृशेषु गुणादिषु । 
तयैव च नदश न्य | इुव्दाथेयारकयौगक्तेमतवद्रक्यंन व्यवहारः । 
यथा गारिति श्च्टः गासितयिथ इ व 

नदयमधः । अन्धम्यान्य अलङ्कार इन्यमिधानम्‌, उपमादिप्रमेयजातम- 
मिधयम. उनन्वैचच्च नदः प्रयोजनमिति २ 

ए्वमलङ्कारस्य प्रचाजरसस्तीति म्थापितेऽपि तदलङ्कायस्य काव्यस्य 
प्रयाजनं धिना, तदपि सदपाधक्मिन्याहं 
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चमत्कार्छारी वेैच्न्यि क सिद्ध के निए । च्र्थात्‌ [काव्य मे| श्रसाघारण 
प्राह्लाददायक सोम्दयं ¦ वैदिव्यमएव] के सम्पादन के लिए} यद्यपि बहुत से काव्या 
लङ्कारः विद्यमान ह षरन्तु उनसे; क्रिसीमे भी इस्त प्रकार के [लोकोत्तर 
वेचिन्य [ कराव्यनोन्दयं ! की सिद्धि नहीं हो सकती है । 

श्रलङ्ार चष्दे रीर के ज्ोभातिन्नयजनक होने से मुख्यतया कटक [ कूण्डल | 
प्रादि के श्र्थ में प्रयुक्त होता | श्रौर [काव्य मे| उस [लोभा] के जनकत्व की 
समानता से [ साद्श्यम्‌लक लक्षणा स्प} गौरीवृत्ति [उपचार] से उपमा श्रादि 
[काव्य के श्रलङ्ारो) मे, श्रौर उसी प्रकार [उपचार से] उन [श्रलङ्धारों] के 
सदृश [{ काव्यह्ोभाजनक | मुख [तथः वामनःभिप्रेत रीति] आदि पे, श्रौर उसी 
प्रकार उपचार से उन [मुर, रोति, श्रलङ्कार आदि] के प्रतिपादन करनेवाले ग्रन्थ 
[के श्रथ] मसे [श्रलङ्कार शब्दका प्रयोग होता| हं । शब्द भ्रौर श्रथं के तुल्य योग 
क्षम [श्रत्राप्तस्य प्राप्तिर्योगः, प्राप्तस्य परिरं क्षेमः] बाला होने से [शब्दालङ्धूमर 
भर्थालङमर दोनो के लिए] एकरूप से [श्रलद्कार शब्द का] व्यवहार होता है । 
जेसे गो यह्‌ उब्द [क लिए] रौर गौ' यहु श्रथं [के लिए, दोनों के लिए गौः इस एक 
ही शब्द का व्यवहुष्र होताहं। इसो प्रकार शब्दं श्रौर भ्रं दोनों के क्नोभाधायक 
धर्मो के लिए श्रलङ्धुर' इस सामान्य शाब्द का प्रयोग होता ] है । 


इसलिए [संक्षेप मं इस कारिका कः] यह्‌ भ्रमिप्राय हृश्रा कि इस [ वक्रोक्ति- 
जौवितम्‌ के मूल कारिका काल्प] ग्रन्थ का श्रलङ्कारः [श्रथवा 'कान्यालद्कारः | 
यह नाम ह । उपमा प्रादि प्रमेय समुदाय इसका श्रभिधेय [प्रतिपाद्य विषय] है रौर 
पूवं प्रतिपादित [लोकोत्तरचमत्कारी | वंचित्य [काव्य सौन्दं | कौ सिद्धि [इस प्रन्थ 
का | प्रयोजन हं \\२ 


इस प्रकार [श्रापके इस काव्यालङ्कुर नामक | श्रलद्खार | ग्रन्थ] का प्रयो. 
नन ह [उत्को रचना व्ययं नहीं ह] यह निश्चित हो जानें पर भी, उस 
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९० वक्रोक्तिजीवितम्‌ | कारिका 


क्रमः परिपा्दीविन्यासस्तनादितः कथिनः सन्‌ । अभिलःतानासाहादकत्ये 
सनि प्रवत्कयान काव्यवन्धा घरमदिराप्नयुपायतां प्रतिपद्यते । शस्त्रेषु 
पुनः कठारक्माभिदहिनलाद्‌ धर्मादयुपदेशा दुरवगाहः । तथाविधं विषयं 
चन्ा्च<-वा= चर्‌ =. 
राजपुत्राः खलु समामादितविमवाः समस्तजगतीव्यवस्थाकारितां 
प्रतिपथमानाः श्न्यापः यदय ज्यस्यलयः म्वतन्त्राः सन्तः समुचतसकलव्य- 
वहातच्छदं परवतयिनं दरम वन्न दनद येननद््युत्वत्तये व्यतीतसच्चसितिराजचसितं 
न्नदश्नःय निवव्नन्ति कवयः | तदेवं शास्त्रातिरिक्तं प्रगुणमस्त्येव 
प्रयाजनं काञ्यवन्धम्य ॥३॥ 
मुरं पुरुपाधमिद्िलक्लणं प्रयाजनमास्तां तावन्‌, अन्यदपि लोकयात्रा- 

प्रवतेननिमित्तं यल्यमद्रन्वास्यादिसमावजेनमनन विना न सम्भवतीत्याह 


ते क्याश्मपराधक्षियाहं [कि श्राप उनको छोडकर कात्य के लिए यहु प्रयत्न कर रहै 
है!) इम [श्लङ्काक निवारण | के लि९्‌ कहते ह-पुक्रुमार क्म से कहा हूश्रा 
| साधन] ह । घुकूमार ब्र्थात्‌ सुन्दर सहृदयो कं हृदय को हरण करनेवाला जो कम 
गर्थात्‌ रचना-दौली उस्र सरल शेली से कहा हृ्रा [साधन | हं । श्रभिजातों [ उच्च- 
कुलोत्पन्न राजपुत्र प्रादि] के श्राह्वादक हने पर [सत्कार्यो मे| प्रवतक होने से काव्य- 
बन्ध धर्मादिकीप्राप्तिका उपायहौोजानाहं । ्रौर शास्त्रम कठ्निह्ेलीसे कहा 
होने के कारण धर्मादि का उपदेह मुरिकल से समफमेप्राता ह । इसलिए उस प्रकार 
के [“सुकुमार-मति' श्र परिश्वमहीन राजपुत्रादि के | विषय मे | राजयुत्रादि के लिए | 
वह्‌ [धर्मादि का उपदेश, स्न्रादि मं] विद्यमान होने पर भी [उनकी समभ 
मेनश्रानेसे] व्यथहौी रहताहं) 

[काव्य कै प्रयोजन के प्रतिपादन मे श्रापने श्रभिजात राजयुत्रादि का ही ध्यान 
क्यो रखा हः सामान्य पाठक करा निदेश क्यो नहीं किया इसके लिए कहते हे ] राजत 
भ्रादि [वयस्क होकर यथासमय पेतुक | वैभव को प्राप्त करके समस्त [राज्य] पृथ्वीके 
व्यवस्थापक बनकर उत्तम उपदेश से शून्य होने के कारर स्वतन्त्र होकर समस्त उचित 
लोकव्यवहार का नाश्च करनं मं समर्थं हौ सक्ते हे इसलिए उनके [श्रौचित्य या कतव्या- 
कर्तव्य के | परिज्लान के लिए, कवि; ग्रतीत सच्चरित्र [ रामचन्द्र भ्रादि | राजाश्रों के चरित्र 
को [कान्य रूप मे | लिखते हे ! इसलिए शास्त से श्रतिरिक्त काव्य का [ग्रौर भौ श्रधिकं | 
महत्त्वपुखं प्रयोजन हं ही । [जिसके कारण काव्य विशेष रूप से उपादेय है । ] ॥३॥ 

इस पृरुषाथं सिद्धि [भ्र्यात्‌ चतुवेगंफलप्राम्ति श्रौर राजयुत्रादि की उपदेश 
सिद्धि] खूप [प्रयोजन] को रहने भी देँ [छोड दे,] कन्तु लोकयात्रा [लोक- 
म्यवहुर | के सञ्चएलन के लिए भूत्य, मित्र, स्वामी श्रादि का श्राकषेणा श्रादि श्रन्य 


५,५0.५, 





कारिका ट | प्रथमोन्मेषः 


[क »। 
> १ 


न्यवहारपरिम्पन्दसोन्दय व्यवहारिभिः ` 
सत्काव्याधिगमादेव नृतनोचित्यमप्यते ॥४॥ 


व्यवहारो लोकवृत्तं, तस्य परिम्पन्यो व्यापारः क्रियाक्रमलक्तरम्तन्य 
सौन्दर्य समणीयकं तद्‌, व्यवहारिभि-व्येवहत्‌ भिः, सव्छरव्याधिगमादेव 
कृमनीयकान्यपरिज्ञानादेव नान्यस्माद्‌, आप्यते लभ्यत, इत्यथैः ¦ क्रः 
तत्सौन्दयं नूतनौ चित्यम्‌. । नृतनमभिनवलौ ककमा चित्क्सुचितमावा यन्य | 
तदिदमुक्तं भवति, महतां हि राजादीनां व्यवहारे वस्यंमान नङ्गमूताः मरं 
मुख्यासात्यप्रथतयः ससुचितप्रानिन्विककनव्वञ्यवदारलिपुगएठयः निवध्यमाना 
सकलव्यवहारिवत्तोपदेशतामापद्यन्तं ततः सवेःकर्चिन्‌ कमनीयकाव्ये कृतश्रम 
समासादितव्यवहारपरिम्पन्दसौन्दर्यातिशयः ए्लाघनीचप्टलमाग्‌ सवनीति ॥५४॥ 

योऽसौ चतुवंगंलक्तणः पुरपाथस्तद्पाजंनविपयव्युत्पत्तिकारणतया 


पा त 1 


[कायं] भी इस [कान्य] के बिना भली प्रकार सम्भव नहीं हो सक्तेहं। यह 
[ बात श्रगली कारिका में| कहते ह 

व्यवहार करनेवाले [ लौकिक | पुरुषों को श्रनुदिन के नृतन श्रौचित्य से 
युक्त ; व्यवहार, चेष्टा श्रादि का सोन्दयं ; सत्काव्य के परिज्नानसेही प्राप्त हौ सकता 
है [इसलिए भो काव्य उपादेय हं | } ॥४५ 

व्यवहार श्र्थात्‌ लोकाचार, उसका परिस्पन्द श्र्थात्‌ क्ियश्रों केक्रमलरू्पमं 
व्यापार, उसका सौन्द्ं श्र्थात्‌ रमणीयता । वह्‌ [ लौकाचार क अनुष्ठान का सौन्दयं | 
व्यवहार करनेवाले [ सामान्य लौकिक | जनों को उत्तम क्यों के परज्ञान से ही 
होता है \ श्रन्य [किसी साधन | से प्राप्त नहीं हो सकता हं । यहं ग्रभिप्रायहं।! वहू 
सौन्दयं कंसा हे कि, नूतन भ्रौचित्य-युक्त ! नूतन भ्रर्थात्‌ ्रपुवं अ्रलौकिक ओचित्य 
रथात्‌ उचितत्व जिसका है । [एसा लोकव्यवहार का सौन्दर्यं कन्ये ही प्राप्त हो 
सकता ह श्रन्य प्रकार से नहीं | इसका यह श्रभिप्राय हृश्रा कि [उत्तम काव्यो मे| 
राजा श्रादि के व्यवहार का वर्णेन करनं पर उनके ्रङ्कभूत प्रधान मन्त्री श्रादि सबही के 
द्रपने-श्रपने | प्रातिस्विक | उचित कतव्य श्रौर व्यवहार में निपुणलरूपमंही [काव्य 
मं] वशित होने से [उसके पठने वाले | व्यवहार करने वाले समस्त जनों को [उनके 
उचित ] व्यवहार कौ शिक्षा देने वालं होते ह । इसलिए सुन्दर काव्यो मं परिश्वम 
करनेवाला [ सर्वैः कश्चित्‌ सव कोई | प्रत्येक व्यक्ति लोकव्यवहार कौ क्रियाभ्रो मे 
सौन्दयं को प्राप्त कर श्लाघनीय फल का पात्र होता हं ॥२।। 
्नोर [तीसरी कारिका में| जो इस चतुवभं रूप पुरुषाथं [घर्मादि | को, -उस 


१२ वक्रोद्ितजी धिन | कारिका ५ 


र न ५. केष्ण 1 १8. 1 स्व्‌ त्र [1 
कःव्यन्व पारस्ययया दव लरनिन्वान्द नः, तडि नलयाततदयवेनसा तदुप- 

[ 
मागन्य नन्हन्भनादवक्यागिन्यन नन्दाम 


1 
् ¢ 
, ८ कान णि युत तमह भनन्‌ शन प क) आ क [रन श्‌ ष 1 नयु [> + 
र रान्य प्रर =हन्नरय(थच तमाह 
किमपि नद्यदद दवद नया लद यन नत 


च वगु + दश त्‌ ट्ब 


#। न पि अ क क न #ै नि ~ 
चमन्कारा लिननर्ण्न नस्न्छनाविन्नायन, दादेः पुनः पुनः क्रियत 
4 (| 4५ भ । 


टन्यर्ः } कन. यव्य-नन नर | काव्यदश्ानुनं तस्यं रपन्वदास्वादस्तदनुमव- 
स्न | त्वन्यानि, अन्नदचनमि | कन्य, ता । तं {विरन्ति जानन्तीति 


नदन्न्‌ । क्यम्‌. चतुव नदद स । चतुवेगस्य प्रमोदे; 
पतं नद्‌ पभानम्नन्य्वादन्तदद्दद स्वमपि मरसिद्रानिरायमानिक्रस्य विजित्य 
पम्पणप्रायं सम्पा | 


~ न~ (~ ~ ~ ~ "~ चन्न न ~ नन 


[ धर्मादि ] कै उपाजन के विवय मे व्युत्पत्ति करानं वाला होने मे, कच्यका परम्परा 
से प्रयोजन वतलाया ₹, वहु | धर्मादि का फल काव्य के ग्रध्ययनकाल मं नहीं भ्रपितु 
समयान्तर में होता हं इसलिए ¦ नी उत्तकरे फलभोग करे कलान्तरभावी होने से, उसके 
फलमृत श्रह्लाद के जनक होये से उत [ समयान्तरल्प | कालमंदही परिणत होताहं। 
[अध्ययनकाल म उससे कोई लाम नहीं ह| इसलिए उक्ते भिन्न सहूदयों के हदय 
के श्रनृरूप सुन्दर श्रौर उसी [्रध्ययन समयम ही] काल मे रमणीय दसरा प्रयोजन 
बतलाने के लिए | श्रगली कारिका | कहते ह- 

काव्यामृत का रस उम [कव्य] को समन्ते वालों [सहूदयों| के ्रन्तःकरण में 
चतुर्वगं रूप फल के श्रास्वादं से मी बहकर चमत्कार को उत्पन्न करता हं । ॥\५॥ 

"चमत्कारो वितच्यते' को श्रथं श्रलौकिक श्रानन्द [ चमत्कुति |] का सञ्चार किया 
्प्ताहं, यह हं । बार-बार श्रानन्दे की ग्रनुभूति कराता हं यहु ्रभिप्रायहे। किससे 
[ यह्‌ ्रानन्दानुभूति होती हं ¡ काव्यानृतरस से! काव्य ही [सानो] श्रमृतदह, उस 
का रस ्र्थात्‌ उसका श्रास्वाद, उसका श्रनुभव, उसपे ¦ कहां [ बह ्रनुभृति होती है ] 
यह्‌ कह्ने ह । श्रन्तः श्र्थात्‌ चित्त मं } किसके [चित्त भं] उस [काव्य] को समभने- 
वालो के\ उस [काव्य] को जो जानते ह वह्‌ तष्ठिट [काष्यन्न] हुए, उनके [ हृदय 
मं चमत्कार उत्पन्न करता हं | ! कंसे, किं चतुर्वभं रूप फल के ्रास्वादं से भी बढ़कर । 
चतुग वर्मादि का फल ्र्थात्‌ उसका उपभोग, उसका ्रास्वाद भ्र्थात्‌ उसका श्रनुमव, 
प्रसिद्ध महत्व वाले उस [चतुनेगे ख्य फल] को भी श्रतिक्रमशण करके, जीत करके 


- ~~~" ^ न 


कारिका ४ | प्रथमोस्सेचः 


1 # १। 
४४ 


गस्तिप्रत्राज्तःकन ब्रासद्कः. ताउन्वम्य काव्याम्‌ चवर यन्कछाग्कनासःत्रम्य्‌ स 
कामपि सान्य्रकल्लना करनृमदनीति ! दुः्रन-इमःव-दुन्‌धिरयन्वादिदापदष्ठा- 


कमे 


यर (4 ् य नवनन 9 व 
तठ्वमाभपत्रात्रः | ऋका चनवमप्टनान्वादपददवुन्वः धमय) भ्व 


 ऽध्येयनावसर एव॒ मुदुःसदृदुःवदाथी रान््रसन्दमन्दन्कालकत्ितकमर्नाच 
चमल्कृतेः काच्यम्य र कथल््विदरणि स्पवामविराहलन्यलदप्यथनाऽयिहितं 
भवति । 

द टुके।पथदच्छस्वमातिद्यःव्याधिनाश्चनम्‌ 


च्यतत काव्यसवितिकगदापद्स ॥॥ 


भूमिका [ सदुक्ञ | बनाकर [श्रलौक्िक चमत्कार कै उत्पन्न करताह) ¦ 
ग्रन्थकार ने यट पन्पचःच््द का व्रयौग क्रिया दह । व्याकरण महूमाप्य 
का प्र्रम ग्राद्धिक द्र्-गःद्रकः नामन प्रसिद्धं द} उयवे व्याकरगा क्र प्रयोजन श्रादि 
क ¶ न ५५, 
रस्मिक्रवाना का वणन । मत्य प्रर प्रक महून्ववृर्गा विपय का निल्पग्‌ आरामे 
के ग्राह्विकामं क्रिया गयाहं उनी प्रकर काव्यने घरयदि की चिना प्रथा कर्नव्या- 
कर्तव्य का पर्चान उनका मुख्य छन नरस्ते) मुख्य फन्‌ नेः च्रानन्दानृभृति 





५ 


र १४५०००५०6४ द [न + न > (= [ह वि न ननु ६ 2 [न घ्र 0 ४ [० 
ह । उरम्‌ तमन च्मुचत क्रर्ने क (नप्‌ अन्यृक्नर्‌ न्‌ वहु वृन्परप्रायं मम्पृष्यय इस 
(५५७४ 11 ५ अ {~ [+ (य ; -->--+- =) # भ क त्‌ ^ [भीत्‌ प्र ~ ध्न) न च र 
राव्द का रचन ।कल्ःन वन जमकर म प्र्तृच्‌ चन्द व्रचरनन्‌ नह ह्‌। 
1... ति व थ श्य [710 [नि नः 2 [५ ६.1 2 > १५.०१ ध 
इसका यह्‌ मनय श्रः क जर चदुलम सल्‌ न्ह अ्र्वाद | श्रय पुरष्यय 
॥ # १ ष, व भ 
चतुष्टय |! प्रकष्ड पुर्नपय हुम न हत दतस्य के प्रयोजन स्पम प्रसिद्ध हः वहुभी 


क 


इसं काव्यामते रस की चन्या क चसत्षर क्ती क्लासिक साय भी क्सि प्रकार 
की तनिक भी बरावर नहीं कर सकरूतः ह । सुनने भे कदु बोलने मे कठिन, श्रौर 
समभने में सह्किल श्रादि [श्रनेक| दोषों दृष्ट श्रौर पनं के समय मेही भ्रत्यन्त 
दुःखदायी, शास्त्र सन्दभः एढुने के साथ [ तत्काल | ही सुन्दर, चमत्कार [श्रानन्दानुभूति | 
को उत्पन्न करसे वाले काव्य क्ली बरादरी [स्पर्धा] किसी प्रकार भी नहीं कर सकता 
है \ यह बात भी श्र्थापत्ति से [कथित हतौ ह} {निकलती हं । 

इसी वात को दिलाने के निए काव्य शओ्रौर कास्व की तुलना निम्नलिखित 
दो द्लोकोंमेंकीग्रईह) 

तास्त्र कड़वी प्रौषधि के समान | दुःखजनक होता हृश्रा | अरविदारूप ध्याधि 
का नाक्च करता ह । श्रौर कान्य श्रानन्ददायक [सुस्वादु] श्रमृत के समान | भ्रानन्द- 
दायक होता हरा | श्रज्ञानरूप रोग का चाश्च करता हं \७॥ 


१४ वक्रोदिततजी वितम्‌ [ कारिका 


त्रायत्याञ्च तदात्वे च रस्निःस्यन्दघुन्द्रम्‌ 
यन सम्पद्यत काव्यं तदिदानीं विचायते ॥८॥ 


इन्यन्तरग्लाकं ।५ 


~ ~ =^ न = ~ न> ~ 


जिसके दरार काव्य उस समय [श्रघ्ययनकाल में | श्रौर पौछे [परिणामरूप 
मे दोनों समय} रम के प्रवाहु से सुन्दर वनता है, श्रब [श्रगले ग्रन्थ भाग मं] उसका 
विचार प्रारम्भ; करते हूं ।1>\} 

यह्‌ दोनों ्रन्तरश्लोकः' ह । 

इन पिद्टली तीन कारिकाम्रो मे कृन्तक ने काव्य के प्रयोजनो का निरूपण किया 
हं ¦ इनमें मुच्यतः (१) राजयुव्रादि को कर्मव्याकर्तव्यरूप धर्मादि की रिक्षा, (२) राजा, 
ग्रमात्य. सेनापति, मुहूद्‌, स्वामी, भृत्य अ्रादि को उनके उचित व्यवहार कौ शिक्षा, 
ग्रौर (३) लोकोत्तर अ्आानन्द कौ श्ननुभूति यह्‌ तीन प्रकार के काव्य के फल बतलाए हैं । 
यह्‌ तीनो फलन काव्यका ग्रघ्ययन करनेवानोंकी दृष्टि से लिखे गयेरहं। काव्य 
के निर्माता कवि कौ दृष्टि म कोई फल नही कहा गया हं । शरुन्तक' से पहिले "भामहः 
प्रादि प्राचाचौ न काव्य-निर्माता कवि कौ दुष्टिसे कीति भ्रादि को भमी कान्य- 
फन माना दं । भामह्‌ ने काव्य फलों का निरूपण करते हुए लिखा है-- 

थकानमोक्षपु वैचक्षण्यं कलासु च। 
करोति कीति प्रीतिञ्च साधुकाव्यनिवन्धनम्‌ ॥> 

इमं मामह्‌ ने 'साधुकाव्यनिवन्धनम्‌' प्र्थात्‌ उत्तम काव्य "रचनाः के फल 
दिखलाए टै । वह रचना के फ़ल मुख्यतः कान्य-र्चना करनेवाले कवि की दुष्टि से 
हीदहो मक्तेहेपाठ्क कौ दुष्टि से नहीं। परन्तु कीति करो छोडकर शेष सब फल 
कवि के समानपाठ्ककोभी प्राप्त हो सक्ते हँ इसीलिए जहां विश्वनाथ श्रादि 
नवीन प्राचार्यो ने भामह्‌ के इस इलोक को उद्धृत किया ह वहां 'साधुकाव्य निबन्धनम्‌! 
के स्थान प्र्‌ " व्यनिपेदरम्‌' पाठ रखा ह । 

वामन ने काव्य के प्रयोजनों का निरूपण करते हुए लिखा है- 

काव्यं सद्‌ दुष्टादुष्टार्थं॒प्रीतिकी्िहेतुत्वात्‌ ।3 

भर्थात्‌ कवि की दृष्टि से कीति श्रौर पाठक कीदृष्टि से प्रीतियहदोही 

काव्य के मुख्य प्रयोजन हँ । भ्र्थात्‌ वामन की दृष्टि मे लोकव्यवहार की शिक्षा काव्य 





{` वामन काव्यालङ्कार सूत्रवृत्ति कौ कामधेनु टीका के प्र० ६ पर उद्धृत ह । 


२. भामह" काव्यालद्कार, १, २ । 
३. कानव्यालद्धार सूत्वृत्ति १, १, ५। 
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छसु लङ्ःयुन्य विचच्यते 
तदुपायतया त्वं मालङ्कारम्य काव्यता ॥5। 


अलकातलङ्कस्णः रणाम | सलोक्रयन ययाति वग | खा वकर 
विचार्य । चन्चालङकायंमलङकरणीयं = चलं टव > न्द 


तया सामान्यावर्पलक्ृणद्रार पण च्युरू~-सन्ः = “द च ॥ 
निकृष्य, प्रथक्‌ प्रथगवस्थाप्य, यत्र सयुदायरूप नयारन्न मगवन्तस्माष्िमञ्य 


+ 


हत्‌ 4 
| , ^|, .५| फ 
| रा > 


1६, ९२) 











क मस्य प्रयोजन नदीं द्र । काव्यप्रकालकार मम्मट ने इन मच्रका समस्वय क्ररन्‌ हए 
निखा हं-- 
कात्यं यजमऽथक्रन व्यवहारविदं लिवेनरक्नतवं । 
सद्य : परनिव तये कान्तासम्मिनतयोपदययुजे 1! 

इसमे काव्यके ६ फल वतलाए ह । उनमे म (१) यञ्च, (२) श्रथकृत, 
तथा (३) निवेतरक्षतये; यह नीन प्रयोजन मुख्यतः कवि म मम्वढर्दं प्रौर्‌ (१) 
व्यवहारविदे. (२) सचय: परनिवृ नये न्नौर्‌ (३) कान्नामम्मिततया उपदेश्युज, यह्‌ 
तीन प्रयोजन मुच्यतः पाठक कीदृष्टिन ग्खेगयेह्‌ । क्वि करौ दुष्टि स सवम मुख्य 
फल थदा कीप्राप्ति, दूसरा प्र्थ॑की प्राप्ति, ज्नौर्‌ तीसरा चिवतर अर्थात्‌ अ्विव 
ग्रकल्याण॒ की निवृत्ति है । पाठक कौ दृष्टि न सवम मुख्य फन सद्यःपरनिवृ ति ब्र्थात्‌, 
परमानन्द की प्राप्ति है । जिने यहं कन्तक ने श्रन्तद्चमःकार कटा ह ॥५॥ 

उपमादि } श्रलङ्कार ्रौर [उसके अ्रलङ्धुरयं [शब्द तथा श्रथ | को श्रलम- 

ग्रलग करके उनकी विवेचना उस [काव्य की व्युत्पत्ति; का उपाय होनेसे [ही 
जाती हं । [वास्तवमे तो] श्रलद्धारसहित [शब्द श्रौर श्रथ, शर्थात्‌ तीनों कौ समष्टि | 
काव्य ह ! [श्रतः तीनों का श्रलग-श्रलग विदेचन उचित नहीं ह । फिर भी उस म्रलग- 
श्रलग विवेचन से काव्य-सौन्दय को ग्रहण करने की ज्रक्ति प्राप्त होतीहं इसलिए 
उनको श्रलग-श्रलग करके विवेचन करने की रोली श्रलङ्कार-ग्रन्थों में पाई 
जाती हं | \॥६।। 

ग्रलंकृति का श्र्थं श्रलङ्मर ह । जिसके द्वारा श्रलंकृत किया जाय [उस्सको 
प्रलङ्कार कहते है | इस प्रकार का विग्रह करदे से [श्रलकृति शब्द श्रलङ्धार के लिए 
प्रयुक्त होता ह ] उसका [काव्यालङ्कार ग्रन्थों मे | विवेचन भ्र्थात्‌ विचार किया जाता 
है । श्रौर जो [उस श्रलंकृति का] श्रलङ्कुरणीय, [ म्र्थात्‌ | वाचक [शब्द | रूप तथा 
वाच्य [श्रथ] रूप ह उसका भी विवेचन [ विचार | किया जाता हं । [श्र्थात्‌ | सामान्य 
तथा विह्ञेष चक्षस द्वारा उसका स्वरूप निरूपण क्था जाता हं । किस प्रकार । 





१. कान्य प्रका १; २। 


व कोकितजो विततस्‌ | कारका ६ 


त 
१ 


# 


करन इनुना, नदृपायरया } दिति छवः परामृश्यत । तस्यौपायस्तदुपायस्तस्य 
मावम्नद याना य दनभूनया ¦ नन्नदवंविश्रः व्रिवकः काव्यव्युत्पद्युपायतां 
प्रनिपद्यत ¦ स्वन च नरनायान्नःगानिनाममव्यभूतानामपि व्युसत्तिनिमित्तम- 
वाद्य विवचनय्‌ ¦ यथा उदान्नमूतयीः प्दरनिघ्रतवयः; वाक्यान्तभुतानां 


। 4 ४ 





प्दानाञ्च्न 


क धनः ~~ ~ ~ ~ +~ ~~ ~ - ~ न 
= ~~ ~~~ = न न -- 
न ~ = ~~ "~ ज द 


श्रपोदधय श्र्थात्‌ ब्रन करभे निक्तालक्तरः वृथक्-पुथक्‌ करके । जिस समृडाय [रूप 
वाक्य मं उन दोर इलङ्कायं इष्ड, प्रथं तथा श्रलंदृति | का श्रन्तर्भाव है उससे 
विभक्त करके ` उनः विष्ेचन काव्यालङ्कार ग्रस्थोमे क्ियाजाताहं | किस कारण 
से ` विवचन किया जानाः, उन कव्यके समक्न] काउपाय होने से। तत्‌ पद 
काव्यक्रा म्न) उनः उपाय तद्ुपाय हृश्रा । उसका भाव तदूपायता, हई । 
उसके कन्म = जठचन किया जानः ३] } इयनिए्‌ इतत प्रकार का विवेचन काव्य- 
वयुन्यत्ति का उपाय हो जाताद्‌} ` ह्वल इसी लिए क्ञब्द श्रौर श्रथ रूप श्रलङ्कायं 
तथा उनके अ्रलङ्कानें का व्रलग-च्रलम विद्चन काव्यालद्भुार ग्रन्थो मं किथा जाता 
है । बास्तवपंनो कव्य की दृष्टि रे उन तीनों कौ श्रलग-ग्रलग सत्ता नहीं ह । भ्रपितु 
उनकी समष्ठ कः हु रस फमव्य इई ; घ्टि का कों महत्व तहु ह | परन्तु समुदाय 


1, 
न 


के श्रन्तयःनी श्रयय्य दन्यः कः म अयन, व्थुस्प्तिके टिप [क्स्तों में] 
विकेचन पाया जाताह } जैसे ¦ वयाकरण के सत मं वाक्य के अ्रन्तमंत पदों का श्रौर 
पदों कै ्रत्तगत दर्णा का अलग-श्रलग कोई अस्तित्व नह हे} फिरभी [षदोंके 
श्रन्त्ग॑त प्रकृति प्रत्यय का, श्रौर वाक्य के श्रन्तर्यत पटोंका । श्रलग-गप्रलग विवेचनं 
व्याकरण ग्रन्थों मे क्रिया जातारह } इसी प्रकार काव्य में श्ञब्द तथा श्रथ रूप श्रलद्खायं 
ग्रौर श्रलङ्कारो कौ | श्रनग-श्रलग स्थिति न रहते हृए भी उनको श्रलग-ग्रलग करके 
विवेचन किया जाता ह|) 

पदां म भिन्न उनके श्रवयवसून प्रकृति प्रत्ययं श्रथवा वर्णो की, श्रौर वाक्यसे 
भिन्न उसके प्रवयव स्य प्रदो की ्रलग कोहं वास्तविक स्थिति नहीं है श्रपितु केवल 
प्दस्फोट' प्रणवा केवल `वाक्यन्फराट' ही यथाथ हं । दस बात का प्रतिपादन करते हृए 
वेयाकरगा भूपणनार मं निखददरै - 

ध्‌ । पदे न वरणं विदन्ते वरशष्ववयवा न च । 
वाक्यात्पदानामत्यन्तं प्रविवेको न॒ कश्चन ।॥१ 
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१. वैयाकरण भूषा सार, कारिका ६८ । 
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थदि इस प्रकार काव्य व्यत्पत्तिका उपाय हनेये श्रमत्य भूत | ग्रलद्खार 
तथा श्रलङ्काय श्रथवा छब्द तथः य, उन दोनो क वायक ` मानकर अ्रलग-ग्रलग 
निरूप : क्यः जाता हुं नो फिर : वस्तुतः, सन्य क्यार उसका कहत हु} तत्व 
सालङ्ारस्य काव्यता ! सानद्धुरर शब्दाय; क्त काव्यता हं यह्‌ यथायं 
[ तत्त्व | है । 

इसका श्रभिप्राय यहु हृ्रा कि श्रलद्धूारसहित अर्थात्‌ श्रलङ्धुरर्नहित, 
सम्पूणं श्र्थात्‌ श्रवर्वरहित समस्त समुदाय कौ काव्यता श्र्थात्‌ कविकमत्व हं । 
इसलिए श्लछत { व्च] का ही काव्यत्व हु | न्र्थात्‌ अ्रलद्धुार कान्य का स्वरूपा 
धायक धह) न कि काव्यम ्रलद्धारका योग हौताहं । 


इसका ग्रभिप्राय यह दभ्रा कि कून्तकके मत में श्रलद्भुार काव्य का 
स्वरूपाधायक धर्मं है } केवल दोमाधायक् वर्म नही टं । न्रतएव साहित्यद्षरकार नें 
काल्यप्रकाद् ॥ के काव्य-लक्षण का खण्डन करत हुए जो श्रलद्भाराका काव्यका दाभावायक 
धर्म माना ह स्वरूपाधाय- नहीं माना दहै वहं कुन्तकं के भ्रभिप्रायकै विपरीत हं! 
वामनते भो श्रदनी चव्य द्धर्‌ सददुष्द के श्रारम्म मे काव्यग्राह्यमलद्भारात्‌ तथा 


"सौन्दयमलद्भार न दो सूत्रों वार्‌ कृन्तक केटी मतका समेन किया ह 1 विज्ञेण 
शि > ८ ष 


क ०५ 
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॥ | 
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भ मै [ (७०००४६०० -क 1 ८० ७०७००००० १. 
विवररए करे लिषएु न्व्यःन्भुर्‌ नुतव =. हन्त. व्य्र््‌ दसा ।1२। 
[ग १ ॥ १ 
भजता ५ ५५ 


11 
॥॥ 
[(९।। 


[पिछली कारिका मे] सालङ्कार कौ काव्यता होती ह यह्‌ श्रस्पष्ट-स्ा कान्य 
का स्वरूप निरूपरषए किय हे परन्तु स्पष्ट रूप से नहं कहा हं कि किस प्रकार कौ वस्तु 
काव्य नाम [से व्यवहार] के योग्य होती है \ इसलिए [ उसको स्पष्ट रूप से निरूपण 
करने शर्थात्‌ स्पष्ट रूप से काव्य का लक्षण करने के लिए | कहते ह-- 


~ ~ ~ ~ ~ -~ ~~ ~~ ~~ ~~ नत भजन ्णयककित 
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प, उ जन कम न [पन >. त्र्य 1 ग्रथ्‌ र 
"दद्दा काद्ध श्रवाः तुचक उडद आर व्रः | श्र, त्रच सिलकर 


काव्य >) 'ब्रलर-ग्रलग नरह दो  क्षव्द श्रीर्‌ मथ मिलकर | दक | क्रव्य कहुलाते| 
ह, यह्‌ दिचित्रही सी] उक्ति ह} [श्रयत्‌ हन वक्तोदिति को काव्य का जीवित 
निर्घारण करन जः न्डटहुं । वहू वात काव्य क्‌ लक्षण म स्पष्ट होती हुं} शब्द भ्रौर 
श्रथ यह्‌ दोनों मिलकर एक काव्यं नःयकोप्राप्त क्रय दर यहु कथनं स्वयं एक प्रकार 


कौ चक्रता यृखहनेर वक्रःक्डद्‌ | । इतक सहं जो किन्हंकामतहुं कि कवि 
कोशल मे कल्पित क्रियः गयः ह सौन्द्यातिन्य जिशकः टसा कवल चब्दही काव्यहः 
प्रार्‌ किहं कः रचनः के वैचित्ये चमत्कारकषरः प्रथं ही काव्य हु [यह्‌जो मत 
ह; यह्‌ दोनां पक्ष ष्डतहो जतेहु । [अर्थात्‌ नं एवल छब्द कोश्रौश्न केवल श्रथ 
को काव्यक्हुा जा नक्ता हः प्रपनु छन्द श्रौर रयं दोनी सिलकर कन्य कहलाते ह | । 
इसनि र्‌ जग प्रन्यक्र तिल म तेल रह्त्राहुं इसी प्रक [छढ्द त्था श्रयं] दोनों मेही 


॥ 
केव्यन्व} हता ह } किसी दक म॑ नहं । जसे- 


+~ 


ग्रानन्दम्यन्दः सुस्वर [हार.सलः कं} चमा कं समान [ुन्दर या प्रकाश 
मान; मुल वाली, मुन्दन हुष्व-भावो के साथ वात करये वाली, [सलौलं लीलाभिः 
सहितं उल्लवितुं चतु लीलं यस्यास्तयःभूते ) रक्स्चरण वाली [इन दोनों इलोकों का 
ग्रथ एकसःथहुःतः ह इर्सानएु श्रगले इल्यैक के -अस्फचरणे' पद का यह श्रन्वय हो रहा 


कक 


है! हे सुन्दनि : तदसि). ब्रनत्परूप से मखि-मेखलः श्वा शब्द करटी हई श्रौर निरम्तर 
ए्रक्यो मनोरम ध्वनि करती हरं तुम यददिच्रयनेरप्ति |याप्रिय] केधरफो जातीहये 


श्न कि 1 द (न [9 सु [गे य >> 
दम ननू के ५ वत विवंके स पर = पर्‌ तथा समुद्रवन्धं मं पुण ठ 
पर यह्‌ कारिका दधन छ गई । 
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२. न्द्रट काव्यातद्ार 
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एकाकार ज स # 1 


| 
यनन्नन्याम्नदनादरण्‌ गसनन नद नुच्छन्नः कर्एन्य दग्ट्धिधुगनायद्कानरना 
कारगां स्यन्यःकन्य ) यदि वा पए्मिरगाम्यं मया किमपराद्धसिन्यक्छारगना 
समपकम्‌ , ण्तदप्यतिभ्रास्यतरम्‌ । सम्कावनानि च वहन सुसप्र्यानन्तःक्रामन्त्रसा- 


[न 1 भि "4 1 1 


१ 





त नि 


तो त॒म्हारा वहु जाना [त्वदीयं तत्‌ परिसरणं] मुक व्यथं ही क्या सतारहाहं 
| दुःख दे रहा हं ¦ १९-१०) 
यह दनोक काव्यप्रकायमे भी उ्द्रूनद्ृणदू | परन्तु हनीव व्लोकर के प्रारम्भ 


मे काव्यप्रकाच मे श्रनन्पनग्पद्‌' पाठ द । वक्रक्तिजीविन मे -अ्रननुरगन्‌ पाठ 
सम्भवनः संगोधन की भनयहा गया | हमन श्रनखन्गान्‌ पाटय न्दा 
यहाँ ` प्रतिमा के दारिद्रय रौर देन्य के क्रणं प्रत्यन्त स्वल्प सुभाषित 
| वक्तव्य } वाले [ अर्थात्‌ जिनके पास कट्न योस्य" वसन करन याग्य कोटं सन्दर पदाथं 
नहीं हैः एते) कदने [अ्रनुत्र्त के प्रलोमन मं, चरणौ क्ल समानता क रम्यतामत्रका 
कथन किया ह ! परम्दु श्रथ चपत्कार का वेक मौ उसमे नरह ह । 
ग्नौर जो नवयोवन से तरद्कित्र लावण्य तथा सुन्दर ¡लटभ कान्ति 
वाले [किसी युवक} की कान्ता को चाहने वाला कोई [उपनायक इस 
श्लोक मे जो यह] कहु रहा ह कि हुम यदि पतिगृहं को जाती हौ तो 
तुम्हारा वह [गमन, परिसरण] मुषे विना कार्ण के कष्ट क्यों देता हं । यह 
[ वक्रता, सौन्द्ययुक्त न होकर } श्त्यन्त ग्राम्य उक्ति हं} श्रोर [र्शकमे रखरणकम- 
कारणं कुरते यह “रसरर्णकः भ्र्थात्‌ दुःख | ब्रकारण नहीं ह । क्योकि उस | कामुक | 
का श्रनादर करके उस [सृुन्वरी | कं [चले) जाने से उसके प्रति श्रनुरक्त श्रन्तःकररण 
वाले उस्र [उपनायक ] कौ विरहविधुरता की चङ्क] ही उकं दुःखं का कार हं ३ 
ग्रथवा यदि | तुम्हारे ! परिसरण [गमन | का मेने क्या विगाडा [श्रपराघ क्या हं 
इस प्रकार [ परिसरस, गमन में] कारणता के श्रभाव का कथन करना हो तो यह भी 


[1 यी 


१ 'लटनललनःमोनमुलभः' । तस्याः पादनल्तश्चखिः चोमते लटभभ्रुवः । न कस्य नाम 
लटभा तनोति । केलवन्धविभवैलंटभानाम्‌ । श्रादि में लटभः शव्द सुन्दर श्रथ वाचक द । 


६१ ।) 


+ 


2 चनन उ नययनं र काठयच््दु न्दत  च्था- 
"~ --:--- व 
म्यमुन्ट्तन्यं विदधति न मावास्तमनि चत्‌ 
> > न्ययं शिलं =थ्‌ 
नथः सत त ल्यृयदि किलि तथा तत्न कथन्‌ | 
नय यटदरुद्युणा 
?विव्यापानाउयं च्सिथ रहस्यं तस्य महतः ॥४॥ 
(^ क सं (4 % [५ तम [ऋ 
व्र दवि गुमकनक्वाल्यवाननाधिकासतचतसा प्रतिमाप्रतिमातमात्र- 
॥. 1 1 [1 = = न 1 > न्‌ पुनव † चं (~ 
- मव वन्न व्वमरिनया कविना कवङुद्ुपनिवद्र नवौचकवक्रताविच्छि- 
“+ र २ म 
(4 व = ----------------=----- > > च्छ 
निल्वाऽपरि लद्यत । न्नव स्य येद शरीरमस्य शूलाकसय | तथा चः 
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प्रत्यन्त ग्राम्य कथन होगा | प्रर [ एक साथ ही दिए हए] बहुत से सम्बोधन, मुनि- 
प्रणीत स्तोत्र पाठके समान्‌ ` उयट्‌ःनचनकष, अतीद ह्वे हु; ग्रौर काव्यमभन्नो 


+ ~+ =) ५० 


[भ 


कीद्राह्नःदसःश्टः का तनिक भी पोषा नहीं करत ह । इसलिए यहु | उदाहरण 
एसा ही [रदी-साः व्यथं ह} [उसे काव्य नहं कहन चहिए | । शोभर्पतक्चय से रहित 
वस्तुमात्र को काव्य नामस नहीं कहा जा सक्ताह। जैसे-- [निम्न उदाहरण भी 
चमत्कारहीन होने से काव्य नहो कहा जा सक्ता ह |-- 

¡ घट पट श्रादि] पदार्थं ॑ [स्वयं] प्रका स्वल्य नहीं होतेह । क्योकि वे 
ग्रन्थकार मं वेमे | प्रकाक्न स्वल्प] नहीं दौखते! यदिव वमे [प्रकाशस्वरूप हतो 
ग्रन्धकार में वेतसे | प्रकास्लस्वमाव | क्यो नहीं हं ¦ [नील, पत रूपंश्रादि| गुखोंका 
| पदार्थो मं, भ्रध्यास | मिथ्या प्रतीति] करने के अ्रभ्यास्र श्रौर व्यसन की दृद्‌ दीक्षा के 
कारण प्रबल गख वाला यहु सूयंकाव्यपारहं [जो सव पदार्थोको प्रकाशित करता 
है । उस [सूय केतेजक समानश्रौरक्याहु) [कुमी नहीं| ।१९। 

यहा शुष्क तकं वाक्य | श्ननुमान वक्य] कौ वासना से ब्रधिवासित चित्त 
वालं कवि ने श्रन्यासवद्च [व्यक्षनितया] केवल प्रतिभा से कल्पित वस्तुमात्र को 
[इलोक मे} उपनिबद कर दिया ह । परन्तु [उसमे] शब्द सोन्द्थं का लवलेश्ञ भी 
दिखलाई नहं देता ह \ क्याकि तकं इस इलोक् का स्वरूप [खरौर | श्रनुमान वाक्य 
[तकं वाक्य] प्र ही श्राश्ित ह} जंसे कि अन्धकार से श्रतिरिक्त पदार्थं रूप धर्मी 
[स्वयं | प्रकाल स्वभाव वाले नही होते है" यह [इस श्रनुमान वाक्य रूप इलोक मं 
प्रतिज्ञा या| साध्य हं । श्रन्धकार मे उत्त प्रकार के [स्वयं प्रकाशा स्वभाव] न होने 


से यहु [उक्त साध्य की सिद्धिकं लिए] हेषु ह [अतः यहु किसी नैयायिक कां ग्रनुमान 
चक्यमाच्र प्रतीत होता है, काव्य नहीं | ¦ 
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ग्रनुमान वाक्यम श्रदद्ित; तः दृष्टान्त कणः नषु दवन 
ममः हुनर } दृष्टान्त इस 

ग्रनृमान वाश्यमः नहं व्याह ¦ श्रि उः रद ङ न्याप्ङे निद्धन्त क श्रनृमार 
विक्षिष्ट विनो के लिए अनुमान बाक्वने इृप्टःन्न का होना श्रः्वद्यक नहीं द } । 
जसा कि [ निम्नलिदिन व्योष मे, कहू ै-- 

उर ` स॒षव्य के साध्य साधन भाव, को न समम सकने वातत 
[ ग्रल्पज्ञ पुरुष दी. इष्ठान्त से नाध्य-यःधन सशव : तद्धुष्व दतुयावो| 
दिखाए {स्थापित किए! जातिह्‌)} ! चिद्रनो ह लिए उनकी श्रावहयकता चहीह। 
क्योकि विद्वान्‌ उस सध्य-साधन नावक्ो त्वयं समम नक्ते है । इसलिए] विद्वानों 
कं लिए कवल दहतु ही कहुनः चाहर \ १२ 


1) 2 8 । [भि ¶ 
न्ययद्रव्त स व्रनुमःर्‌ परधन म पल्ताचयतव उक्व क) प्रयाय न्रनिवाव 
> [1 
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भ ॥ #। 1/1 ५ < [0 ५, 
माना गया हु, परन्तु अन्य नान्ता मे प्रत्न. दनु. वदाहुरग्य, उपनय श्रौर्‌ निगमन क 
प्रयोग कृ विपय में अन्य कड प्रकार के यनं पये जान ह ! मरस्य कारक्छ की मादर 





नृ श्रौर उदःहरुण कवलं इन तीन 


प्रवयवों काही प्रतिपादन श्रावव्यक्त माना गवाह । प्रभाकर के ब्रनुयायौ मीमांमक 


(शालिकनाथः ते श्रपनी प्रकरण पञ्चिका मेश्रार कमारिनभद् क ग्रनृयायी मीमांसक 


0 1 9 


पाथसारथिमिश्र तं दनोक वातिक की व्यास्यामं तान श्रवयवां कही प्रयोग का 


मतिना क ।५१८०१०१११०५१५६ क ५,००५५५०००१५१५५५ 


प्रतिपादन क्रिया । प्रनिदध जन श्राचायं हूम्‌चन््र तथा श्रनन्तवरीवु> ते चार श्रवयवा 


का प्रयोग मानने वाले किमी मीमांसक सम्प्रदायकामी उल्नेख क्रिया हं । परन्तु 
उस प्रकार का कोई मीमांसक सम्प्रदाय इस समय मिलता नदह । बौद्ध त्तथा कूद 
जेन ताक्कि* हत्‌ तया तप्टान्त इन दो वयव काही प्रयोग मानन ह्‌ प्रयवा केवलं 


| 1111 


वत्ति मं पाचवी काच्किकौ व्याख्या मे प्रतिना, 
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२९ 1 वक्रोवितजीवितम्‌ [ कारिका ७ 


ठति ) विदधरनीति विप्रवा दधाति: करव्यं वतत । स च कसत्चाञ्त 
नम्प्टसन्ययः प्रकाशस्वामाव्यं न दुयन्तीति । प्रकाशस्वामात्यदाव्द्‌ा तप 
विन्य ण्ठ ¦ प्रकाशः स्वभावा यस्यासा प्रकाशस्वभावः । तस्य भात्र रत 


~~~ => ~ ~~ ~~ 


अभा ॥ क क, क 


सादप्रत्यय वृ्हित्‌ 1 व~ ‰ द; दः वात्न सश्र स्वभावस्य भाव स्वाम 
ठ्यमिव्यत्रापि मावप्रव्ययान्ताद्धावप्रस्ययो न प्रचुस्पयगिहः । तया प्रकाशश्चासौ 
स्वाभाव्यञ्चति व्रिरोपणसन्ासाऽप न समीचीन ___ 


तसे शी काम चलाने का प्रतिपादन करते है । जंसाकि इस इलोक मे प्रतिपादन 
किया । जेन भ्राचायं 'मारिक्य्‌ नन्दी ने प्रदेशा भेदकी दुष्टिसे दौश्रथवा पाँच 
ग्रवयवों के प्रयोग का निर्देश कियाद । उनके श्रनुसार "वादः प्रदेश मंतौर्पाच 
ग्रवयवों के प्रयोग का नियम सममना चाहिए श्रौर श्ास्व' प्रदेशमे ्रधिक्रारिमेदसे 
दो श्रथवा पाँच ग्रवयवों का प्रयोग वैकष्पिक है ¦ यहाँ कन्तकने जो रलोक उद्धूत 
करिया द उमम केवल हतु रूप ॒ एक श्रवयव के प्रयोग का प्रौचित्य प्रतिपादन किया 
गया है । वह वौद्ध ्रधवा जन सिद्धान्त के श्ननुरूप हे । यह्‌ उद्धृत इलाक कहा काह यह 
पता तही चला । कन्तक ने जो एक हैतुमात्र के प्रयाग का समधेन किया वह्‌ दतु 
की मुख्यता को ध्यान मे रखकर सामान्यरूप से करदिया हे । उससे कुन्तकं को 
वौद्ध या जैन मानना उचित सही होगा । क्योकि कन्तकं न प्रपने मङ्घलाचर्ण में 
स्पष्ट रूप से दिव को नमस्कार कियादहुं। 

| उपर उदाहरण रूप मं उदृत श्रकाशशस्वाभाव्य' बाले शलोः , भं | विदधति इस 
[प्रयोग | मं वि [उपसं | पूवेक धा [दधाति] घातु क | इकम्‌ करणे | धातु [करोति| 
के श्रथ मे [प्रयुक्त | हं} श्रौर वह्‌, करोति [कृञ्‌ धातु | का प्रथं [यहं | स्पष्ट रूपसे 
समन्वित नहीं होता हं । प्रकाज्ञस्वाभाव्य नहीं करते है । [यह्‌ श्रथ स्पष्टलूपसे 
सद्धत नहीं प्रतीत होता हं । ग्रतः उसका प्रयोग श्रनुचित ह ] ! ग्रौर श्रकाशस्वाभाव्य 
शब्द |का प्रयोग | भी चिन्त्य [श्रद्ध | है ¦! [ क्योकि | प्रकाश जिसका स्वभाव है वहू 
प्रका स्वभाव [हुत्रा] उसक्ता भाव इस [श्रथ | मे [प्रकाञ्च स्वभाव शब्द से फिर एक 
रोर | भावग्रत्यय [ष्य] करने पर पूयं पद की वृद्धि, प्राप्त होती है । [पू्वेषद की वृद्धि 
होकर प्राकाशस्वाभाव्य प्रयोग बनेगा, श्रकाज्स्वभाव्यं प्रयोग नहीं बनेगा ] । श्नौर यदि 
| पहिले | स्वभाव का भाव स्वाभाव्य [एसा प्रयोग बनाकर फिर उघका प्रका के 
पाथ समासं करकं श्रकस्वाभाव्यं' पद को बनाने का प्रयत्न करेतो भी ठीक नहीं 
होगा [वयोकि ] इस | रवाभाव्य प्रयोग ] मे भी माव प्रत्ययान्त | भाव श्ञब्दान्त स्वभाव 
शब्द | से [फिर] माव प्रत्यय का विश्नष प्रयोग नहीं होत है । इसलिए | पहिले 
विन्य पद्‌ बनाकर उसका प्रकाश हब्द कं साथ] प्रकाशशचासौ स्वाभाव्यं च यह्‌ 
रपरा |कर्मधारण्‌ | समास सी उचित नहीं ह । [श्रतः, यह प्रयोग ठीक नहीं ह] 
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भ 2 ८. [भ 
तृतीये च पाषेऽव्यन्तानमपेकससासरभू यम्यं न_नद्धिदान्रादकारिता- 


मावहाति | ^रष्दच्यादा दुन व्य थ ठ र. गणासावा ` 
4. ~ ध | 
न {वक्ास्पतः | पालान्त्रस्यं रवः दात्‌ लल्लू । 


पि (च 


ननु वद्वुमातरस्यालङ्कास्शुष्यतव कथं -- > तन चन्‌ 


१ 
7 8 (ति 
7 1 


तन्न । यस्मादलङ्काय नर ्याप्लतेया म्युरितमेव 











[द (५ (८८१५ ८१ ५५० -५4 (५५ नान ¡1 
>> | =+ ट ~= - म न्न न= = [व ए | सि 7 1 [1 ए [2 | ^ [गमी ए (रमभव (योन्यो 1 १ 
द 1.8 + ध. न श्‌ न ् = ५ (ग = ~ - ज [1 = श == 
1 (च्य { ~~. क 1 ~ ~ 4 ९. 2“ १९९१ 
जा ०५.१।०७-० ००००-० [व 171 ् न 
+) प भ त्र 
-र्य्य् न्व न्न 9. [नुं क न [वि 1 1 (क 1 [रे [ब मी म सि षी [1 = मह (व त क म भ [= कि 7 7 ह | 
क ण गी ~, ~~ = न= „ ~ ~^ [ष र = वि चि =< [थ >~ 
( ९५८ [1 ~, = 4 4 ^ द ~ => ० र = = + = ५५ १ 1 = +~ ^ ~ च ५० ध | 3 ति 1 १९५ 4. = ॥ 
नि ५ (भि ष 
(< श ^ न ह कि > क 
न्त षे ज (नान्वये शव ष 0 | 1 च वि [ > [1 ति 1 द शि 18 = न च्य पजर य (न <-1~ [1 (नना) [ {1 ण 
ता 3 [5 १. ~ , ~. ~ ~ 4. , च्व न~ 
प) ५८५०५ ७५ > 
4 [ष 


हितकविद्वितयधिरचतं वाच््यद्रयमिरं महदन्नरमाददयनि- 





~~~ ~ ~ ~~ 





प्रौर [उक्त प्रकाश्चस्वामान्यं बाल इलोक के] तृतीय पाद मं श्रत्यन्त [ भ्रं 
क | श्रसमपंकं [श्रथ बोध के वाव | समासो का दाहृल्यल्प श्रत्यए्चार | सहूद्य | 
कान्यममन्नों के लिए ्राह्वाद्कारक नहीं होताह। [चत्‌थं चरनं] रविव्यापार्‌ 
इस | समस्त पद) मं प्राधःस्यन अ्रभियत रवि छन्दको समात्त सं रुणीभाव से नहीं 
बचाया गयादह [जौ करि बचाया जा संता थः ॥ 'रविव्यापारोऽयं' कं स्थान पर स्मास 
को तोड़कर ] "रवेः" [ व्यापारोऽयं | यहं पाठान्तर भी सम्भव होने से} [रचिव्यापारः 
इस समस्त पद क प्रयोग उचित नहीं हृरद ¦} क्योकि उत्से रवि क श्रनमिमत 
प्राधान्य नहीं रहता दहं सलिए शोनालिगयस्ते इूस्य शर श्रनेक्त दद्र यह 
श्रकारास्वाभाव्यं' वात्या शलोक स्ताव्य कहलाते पण्य नहं हं| । 

[प्रहन, यदि रो दर वदु क्यो करव्यं तकताहु त्ते, 
ग्रप्रस्तृत प्रसा जेते पिन च्थ्लों द| लङ्क रनृन्य हने दे वश्सुखात्र का सहढयहुदया- 
ह्खादकारित्व कंसे होता ह 


न] 
1 
2 
4 


[उत्तर] यह च्काहो तो वहं ठीक नहीं क्योकि [देसे उदाहरणे मं] 
ग्रन्योवित [ श्नन्यषदेश | के रूप सं ्रपरस्तृत भकस ङ्प श्रलङ्धूमर कवि [तथा पाठक | 
के चित्त मेस्फुरितहोही जाता! शौर पहिले विना गह हृएु पत्थर के टुकंडेसी 
[लगने वाली] सणि के समान, प्रतिभा सै प्रतिभाक्तमान वस्तु विदग्धकविरचित 
वाक्य [काव्य] मे उपारूढ होकर [वाद को] सान पर धिते हुए मणि के समान 
मनोहर होकर [ काव्यनमज्ञ | सहृदयो ष श्राह्भदकररित्व को प्राप्त करती हं । 
इसीलिए एक ही विषय [ वस्तुनि | से सावधान श्रौर श्रक्लादयान क्कि हास रचित 
[ निम्नाङ्धिति ] दो वाक्य [उलोकं | प्रचुर भट चो भदित करते ६ 
यह्‌ इलोक किरातार्जनीय के नवमसर्भं का रद्वा व्लोकहु । सद्रटके 


॥ 


काव्यालङ्ार की दीका मे नमिसाघु ते ८० ६९ पर इसको उद्धूत भी कियाद । 
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मानिनीजनकिलोचनपातानुपष्एवापकतुषानमिग्रहत्‌ । 
मन्दमन्दमुदितः प्रययो खं मीतमीत इतर शीतमयृखः ॥९३॥ ° 
करमादेकद्वित्िपरश्रति पररपाटी; प्रकटयन्‌ 
कलाः स्वैरं स्वै नवकमलकन्दाकुरशवः । 
परप्रीसां व्रयो पिरहदहनोदहीपितदशां 
कटात्तेम्यो विभ्यन्निशरत इव चन्र :-टुट> ॥९४॥ 


कः ¢ १ क 9 9 „ (~ [र 
त्य रर कन † ` 1 किए 1 7 `" ह 7 १, व 
एतयारन्त्र्‌ 2८54 


हि तैरेव विचारणीयम्‌ । तस्मात्‌ 
म्थितमेतन , न श्र्दस्येैव रसणीयताविशिष्टस्य रेवलस्यं काल्यवं, नाप्यर्थ- 
सयति । तदिदसुक्तम्‌-- [र 
 सूपकादििलङ्कारस्तथान्यर्वहुधोदितः ! 
न कान्तमपि निभू पं व्रिमाति वनितामुखम्‌ ॥2५॥२ 








गरम गरम भ्रचुश्रो से कलुषित मानिनी जनोके दष्टिपातों [कटाक्षो] को 
ग्रहण करता हृश्रा, उरता-उरता-सा धीरे-धीरे उदय होता हुश्ा चन्रमा श्राकाश्च [में 
श्राया | को चला ।१३। 
यह्‌ सावधान रहने वाले महाकवि "भारवि कौ उक्तिहै ¦ इसी विषय को 
किसो दूसरे श्रनवदित, प्रसावधान कवि ने इस प्रकार वणन किया है । 
नवीन कमलकन्द से समान कामिति वाली कलाभ्रों को, एक-द-तीन करे परिपाटी 
से धीरे-धीरे प्रकट करते हृएः श्रियो के विरहाम्नि ते दीप्त नेत्र वाली [कद्ध] स्त्रयो 
के कटाक्षो से उरता हृश्रा सानो छिपा हूत्रा-सा चद््रमा उदय हो रहा हे 1 १४। 
इन दोनों का श्रन्तर सहृदय संवेद्य है यह [्रन्तर ] वही [सहृदय ] सम 
[विचार] सक्ते हं । इसलिए यह बात (नर्चित हह किं न केवल रमणीयता विश्लिष्ट 
शब्द काव्य हं श्रोर न [केवल] ग्रथ । [श्रपितु शब्द श्रोर श्रथ दोनों की समष्टिमे' 
"्याप्यवृत्ति ' काव्यत्व हू | । यह्‌ दात [ भामह ने श्रपरे केएव्याल्मर १,१५-१७ मे ] कही 
[गी] है 
रन्यो [अनेक श्रालङ्कारिकों ] ने रूपकादि | प्रथलिङार | श्रलङ्ार वरभं का 
शरनेक प्रकार से निरूपण किण है [क्योंकि ग्रलङ्ासे को बिना गुखादियु्त कान्य 
भी इस प्रकार शोभित नहीं होता ह जि प्रकार कि | सुन्दर होने पर भी, श्रलङ्खारों 
के बिना स्त्री का मुल [पुं रूप से ] शोभित नहीं होता है ।१५। 
१. किरात ९, २६, तथा रद्रट का० श्र° टीका पु० ६९ 
२. भामह्‌ काव्यालङ्कार १,१५ । 





कारिका ७ | प्रथमोन्मषः [ २५ 
स्यकादिमलङ्करं वराह्ममाच्क्रते पएरं। 
सपां तिडाच्च व्युदत्ति वाचां वाञ्द्न्त्यलंकृतिम्‌ 15 
तदेतदाह सौशव्वः ना्व्युत्यत्तिरीदशी । 
शब्दामिषेयालङ्भारसेदादिष्टं द्यन्त नः ॥2७५।' 
तेन शना > "न> (व्यद. ईश्रतम्‌ । एवमवस्थापिते 


किव 11 ११.71 
---~- ~~ 


दयोः काव्यत्वे कदाचिरेकष्य्‌ रननदन सत्रं काव्यव्यवहारः 


प्रवततेत्याहः-सदिताविति । सदन सहिमादेन सः ट्ल्यन्‌ःवम्थिती | 
नतु च वाच्यधाचकमस्वन्धस्य द्विद्वसानलादेतयोनं कथञ्चिदपि 
सादित्यविरहः । सत्यमेतत्‌ , किन्तु विरिटमवेड्‌ साहित्यसमिप्रेतम्‌ । कीदृशम्‌ , 


वक्रताविचिव्रगुणालङ्कारपस्वदां परस्परम्पघ्रीधिसयेहः तेन-- 








दूसरे लोम [जो शष्डालङ्कार को प्रधान मानते ह्‌] रूपकादि | म्र्थालङ्खरो| 
ग्रलङ्ारों को [न्दं सौन्वये तथा श्रं के श्रनुभवकं नाद प्रतीत होने से] बाह्य 
[श्नप्रधान] कहते ट श्रौर युन तिडन्त पदो के सन्द | श्रलंकृति| को ही वाखी 
का | प्रधान] श्रलद्कःर मघ्नते टु ।१६। 
पि [चुवन्त हिडन्त पद ठं सौन्दर्य) के | उन्दालङ्कारप्रधानतावादी| 
'सौक्शब्य' कहते हं । [वही काव्य मं श्रधिकत चसत्कारजनक होने से प्रधान हु] भ्रं 


[श्र्यालद्धासें | की व्युल्यत्ति इतना दर्कःरलनसत नहु हती हं } [इसलिए इव्दा- 
लङ्कार ह्री प्रधन श्रौर स्पक्तादि द स्ड्ःः वाह्य प्रथवा कऋषान ह । यह्‌ दूसरे लोगों 


क मत है| परन्तु हम | पानह कः टो छण्डःलङ्ुरट तथा श्रथलङ्कुार भेदसे दोनों 
ही इष्टं हु {१७ 

इसलिए शब्द प्रर श्र्यं दन मस्मि स्यसे कष्व्य हं यहु स्थिर हश्रा। 
इस प्रकार [शाब्द तय! श्रयं | दोग के काञ्चस्व फं (नर्थरित हयो जान पर कभी [उस 
दोनो भसे] किसी एक की कुछन्यूनला हौ जानि पर भी काव्य व्यवहार होने लगे 
[जो कि इष्ट नहीं हँ | इसलिष्‌ |उघ एक पं कव्य व्यवहुःर के निवारण के लिए] 
कहते हे, 'सहितो' ¦ सहितो श्र्थात्‌ सहभाव से शदाहित्य' ते अ्रतस्थिति | शब्द रौर अथं 
दोनों मिलकर कान्य कहलःदे ह्‌ | ¦ 

| रहन | वाच्य श्मौर ताच्क कै सम्दन्थय कं [नित्य] विद्यमान होने से इन 
दोनों | शव्द श्रर श्रथ] के सरहुत्य | सहुभषव| छा प्रभाव कभी नहीं होताहे। 
| तब शब्दाथा सहितौ कष्व्य॑स्‌ यह्‌ दहन्‌ क दयः प्रपेजन ह] ? 

| उत्तर] सत्य हं । [भमी वणे रण्ड प्ट श्रय का सहभाव या साहित्य 
रहता है ] किस्त यहाँ विकिष्ट [घकार का] सत्य श्रनिरिल चै कंसा [ विशिष्ट 

१. भामह कान्यालदङ्कार १, १६-१४७ ¦ 
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सभ सर्वगुरौ सम्तौ सृहदागि सद्तौ। 
परस्परस्य शाभायं शब्दार्था मत्रतो यथा || 
तता-्युप(रस्पन्द्‌ न्द्‌ क्तव शशी | 
द्रो दाप नवयन ण्डम्‌ दद्रन्म्‌ ॥४६ 


नर रश्द्न्दसन्दीकृतधपपः शानं मरतसपशत्त र्त कामिनौ 
कपोलपलकम्य च प्ाण्डत्वसाम्ययसथेनादथःरद्- रः गामातिशयमा- 
वहति । वदय॑साखवस्‌विन्याखवक्रतालत्तणः शव्डालङ्कार.ऽप्याततसं रमणीय 


वयविन्यासविच्छित्तिविषहिता लादस्यत्रुणसस्प्दस्त्यत्र | 


[का 


अ 
< 
1] 





५८६ 


ग्रलङ्ारों कौ सम्पत्ति [-सौन्दयं | का परस्पर स्पर्धा प॒र श्राजाना | रूप विश्जिष्ट प्रकार 
का साहित्य क्ताव्यत्व का प्रयजक्र ह| इसलिए-- 

मेरे मर मे सर्वगृण-युक्त भ्रौर मित्रों के समान परस्पर सद्धत शब्द श्रौर श्रथ 
दोनों एक दूसरे के लिए शोभाज्नकं होते ह | वही काव्य पद वाच्य होते ह|| 
जेसे-\१८। 

उसके बाद [एह ःकाल कं समय | ्रर्ण कं ्राग्मन से कान्तिरहित हूश्रा 
चन्द्रमा, [काम्‌ | सम्भोग से दुबेल कामिनौ के कपोल के समान पीला पड़ गया। 
[पाष्डता को प्राप्त हौ मया | ।१६। 

इस [उदाहरण] मे श्ररणोदय के कारण कान्तिरहिति चन्द्रमा के, सम्भोग 
[काम] से क्षीण हई कामिनी के कंपोलतल के साथ पाण्डत्व की समानता के समर्थन से 
मर्थालङ्धार का परिपोष [उसको | शोभाति्य प्रदान करता ह । श्नौर श्रागे कहा जाने 
चाला चणविन्यास वक्रता [अनुप्रास | रूप शब्दालङ्कार भौ अत्यन्त रमणीय है । 
[इसलिए ] वणेविस्यास के सौन्दयं से उत्पन्न [श्र्थगत | लावण्य गुण की सम्पत्ति 
[भौ इस उदाहरण सं | है ही । [श्रतः शब्द श्रौर भ्रथं का विशिष्ट साहित्य होने से 
यह्‌ पद्य काव्य कहुलाने योग्य हू | 

० परिस्पन्द इत्यादि देलोक ्रल्कार शाश्च के ग्रन्थो मे बहत उद्धृत 
ट्श्रा हं । राजशेखरः को कान्यमीमास्ता के पृ० ६७ पर, हेमचन्द्र ने काव्यानदासन क्रे प० 
२०६ पर, श्रूभुर मम्मट ने श्रपने काव्यप्रकाश मे पृण ८६९ पर इस पद्यको उद्धृत 
किया ह । सुमापित्तावली [२९१ ३३ म इस पद्यको वाल्मीकि का पद्य बतलाया ह| 
मरौर कव्यप्रका कै टीकाकार केमलाकरभटु तथा चक्रवती दोनों मे इमे द्रौ॒पवं के 
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न न । न ~~ ------~ ~~~ ~~~ ~~~ -------~~ 
न= ~ + + ------~--- 


रातरि-युद्धके ग्रन्त मे प्रभात-वर्णन का पद्यवतायारह्‌ । परन्तु वनम्तुतः यह पद्यत 
रामायणम पायाजातादहं श्रौरन महाभारते । मालूम नही कटांसे लिया गयादह्‌ | 
हमने श्रपने साहित्य-मीमांसा' नामक ग्रन्थ ठर माहित्य' शव्द का विवेचन इस 
प्रकार किया है-- 
निखिलं वाइमयं लोके यावच्छब्दस्य गोचरम्‌ । 
दान्दाथयोस्त्‌ साहित्यात्‌ सर्वं साहित्यमिष्यते ।१॥ 
रब्दा्थों सहितौ काव्यमिति करत्वा च चक्षणम्‌ 
करतः काव्यपरामर्ली शब्दोऽयं भामहादिभिः।1२ 
ततोऽलङ्कारास्त्रादि सम्बद्धं कान्यतोऽखिलम्‌ । 
जातं वेदान्तवन्‌ सर्वं साहित्यव्यपदेदभाक्‌ ।।३॥ 
परेषां वाङ्मयाङ्घानां भिन्नाः संज्ञाः पृथक्‌ धृताः । 
काव्यलद्कारगो जातः परिङेपात्ततोञप्ययम्‌ 1 ४।। 


एवं साद्धित्यचव्दोऽयमधेमेदाद द्विधा कृतः; 
व्याप्यः काव्यादिगनस्न्वरको व्यापक वादमयेऽखिले 1\६॥ 
लिखितनंवं न्पेसाधना साहित्यनिमितिः 
दाक्या, किन्न परामीत्‌ सादनंशितेति श्रुतिः स्मृतिः ।७॥ 
पुरा साष्भुन्यरव्दोत्य दष्टः काव्याद्धिगाचर्‌ 
नव्य एव प्रयोगोतस्य दव्यत दाईमय-खिल्‌ \८॥ 


~~ 1 3 


राव्दाः सन्त्येव सन्त्यर्था. सम्वन्धोऽपि तयोर्रुवः । 
किन्तु वैलिष्ट्यमवपां साहिन्येःस्ति प्रयोजकम्‌ 1६ 
तुल्या्थकेपु दत्देपु नैकप विस्फुरत्स्वपि। 
क्विविशिप्टमादत्ते कञ्म्चिदेकन्तु सुन्दरम्‌ ।।१०॥ 
ग्रनन्तेष्वपि चार्थपु विलिष्टा एव केचन । 
साहित्ये वाथ काव्ये वा सन्ति किन्तूपयोागिनः ।११। 
इतिहासादिसिद्ध वा ल्ोकसिद्धमथापि वा| 
कवयः काव्यमार्गे त्वन्यथापि प्रयुञ्जते ।१२॥ 
सम्बन्धोऽपि, द्वादशधा भोजराजेन... वुणितः । 
तेषां विनिष्ट्‌ एवात्र मादिच्येऽस्ति. प्रयोजकः ।।१३॥ 
विलिष्टोऽ्थंद्च चव्दङ्च सम्बन्धेऽपि वििप्टता । 
दाव्दाथेयोस्तु हिते विजिष्टैरपर्वणिता । १४।। 
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यथा च~ । 
लीलाः कुवलं कूवलच्रं व सीसे समव्बहतसु । 
पते सेसप्शिसिस पुरित्ाये समृव्वसित्रो ॥२०॥ 
[नीलया करवलयं कृव्लयमित्र शपे समुद्रहता। 
शेपेट शेयपृरपारां पुर्पक्ररः समुपहप्ितः ॥ इतिच्छाया | 


^ सादधि्या्भयुधाचिन्धोः सारमुन्मीलयाम्यहुम्‌ ॥ 
कुन्तकेन प्रतिज्ञाय कृतमित्थं विवेचनम्‌ ।१५।॥। 
[वाम 


2 
1 


दाब्दं सहितावेव प्रतीतौ स्फुरतः सदा। 
सहिताविति तवेत किमपूवें विधीयते ॥ 
वव्दा्था सहितौ वक्रकविव्यापारशाचिनौ । 
वन्धे व्यवस्थितौ काव्यं तद्विदाह्लादकारिणि ॥ 
साहिव्यमनयोः गोभादानितां प्रति काप्यसौ | 
ग्रन्यूनानतिरिक्तत्वमनोह्‌(रिण्यवस्थिति. | 
एव साहित्यगव्दस्य चार्थतत्त्वविवेचर्म्‌ । 
कृन्तवेन कृतं स्वीये म्रन्थे वक्रोवितजीविते ॥१६॥ 


दशंनाद्‌ वगनाच्चैव साहित्यमर्थङष्दयोः । 
दरोनं वर्णानं कान्यवोजं .तौतेन दर्चितम्‌ ।॥१७॥ 
श्रतोऽभिनवगृप्तस्य भहतौतोऽस्ति यो गुरः। 
ऋषित्वं तन सम्प्रोक्तं कवीनां काव्यकम॑रि ।॥१८॥ 
(नानृपिः कविरित्युक्तं ऋषिश्च किल दनात्‌ । 
विचित्रभावधर्माशतत्वप्रख्या च दशनम्‌ ॥ 
स॒ तत्वदरोनादेव शस्त्रे पठितः कविः। 
दरनाद्‌ वर्णनाच्चाथ रूढा लोके कविश्रृतिः । 
तथाहि दशने स्वच्छे नित्येऽप्यादिकवेर्मुनेः । 
नोदिता कविता लोके यावज्जाता न वर्णना ॥” 
एवं श्री भटरतीतेन स्वग्रन्थे काव्यकौतुके । 
ऋषित्वं . दर्शानात्‌ प्रोवतं _ कवित्वं वरणानातु तथा ॥।२०।।१ 
गनौर जंसे- 1 
| कुवलय शब्द के श्रथ नोल कमल श्रौर कु ्र्थात्‌ पृथ्वी का वलय भ्र्थात्‌ 
मण्डल पृथ्वीमण्डल यह दो हं | लीलाकमल के समान पृण्वीमण्डल को श्रनायास 
| लौलया । धारण करते हुए शेष [नाग] ने, शेष [सब] पुरुषों के पुरुषार्थ | पराक्रम | 
का उपहास-सा किया }२०। 
१. साहित्यमीमांसा १ । 
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अन्राप्रसतुतप्रशंस\पमालक्तणएवाच्यालङ्कारवे चिञ 
चितयमकायुप्रासदहास्सी नमपकलवसुसमगा कापि क्ाध्यन्छ 
ह्ादयति । 

द्विवचनेनात्र घाच्यवाचकजातिद्धित्वमभिधीयते । व्यक्तिष्टियाभिघान 

~~~ व. ५. 
पुनरेकपदन्यवस्थितयःरि काञ्यत्वं स्यादिव्याह---'वन्धे व्यवस्थिता । वन्धा 
वाक्यविन्यासः, तत्र व्यवस्थितौ । विशेषेण लावसण्यादिगुणलङ्कारशोभिना 
सम्निवेशेन कृतावस्थारौ । सदहिताविव्यत्रापि यथायुक्ति स्वजातीयापेक्तया शब्दस्य 


87.771 


न्तरय्ण वाच्यस्य वा-च्यान्तर्स्खे च साहित्यं गरस्पस्स्पाश्रव्वलच्तसयसत 
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विवादतम्‌ । अन्यथा त्दाहूादकारव्वह्यानः त्रसञ्यत । चया 


ता देलामात्रविर 
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यहाँ श्रपरस्तुतग्रशंसा श्रौर उपमा रूप [ वाच्य ] भ्र्थालङ्धुार के वेचित्य सै उत्पन्न, 
ग्रौर अरनायासविरचित यमकरानुप्रा्त [खूप शब्दललङ्धुार] से मनोहर, समर्पकत्व 
[ भटिति श्र्थ-बोधकस्व | के कारण सुन्दर [कन्द तथा श्रं का] कुछ श्रपूवं रचना 
सौन्दयं सहूदय के हदय को श्राह्लादित करता हं । 

[मल कारिका मे प्रयुक्त शब्दे पद मे] दिवचन से यहाँ [वाच्य भ्रौर 
वाचक | श्रथ ्रौर शाब्द के जात्तिगत ष्ित्व [श्र्थात्‌ वाक्य के समस्त शब्दों श्रौर समस्त 
प्रथो का साहित्य ] कहा गया ह । [क्योकि उसके रभाव मे | व्यक्ति द्वित्व [श्र्थात्‌ एक 
शव्द श्रोर एक श्र्थं के साहित्य | का कथन हने पर तो एक पद मं स्थित [शब्द श्रौर श्रथ 
के साहित्यों ] का भी काव्यत्व प्राप्ठ होने लगेगा ! इसलिए कहा हं "वन्धे व्यवस्थितो 

बन्ध श्र्थात्‌ वाक्य-रचशा । उत्तमे व्यवस्थित ्र्थात्‌ विशेष लावण्या [सधक | गुरा 
श्रलङ्कार श्रादि से शोभित विन्यास [ वि्ेष] से स्थित [ब्द रौर श्रं] \ सहितौ 
इस [पद] में भी पूर्वोक्त युवित के श्रनसार [व्यक्तिगत साहित्य न मानकर जातिगत 
साहित्य मानने से] शाब्द का स्वजातीय [ब्द ] कौ ्रपेक्ना से इाब्दान्तर के साथ श्रौर 
मर्थं [वाच्य] का [सजातीय] ्र्थान्तर के साथ 'परस्परस्पाधित्व' रूप श्लाहित्य' ही 
विवक्षित ह \ [श्र्थात्‌ जिस वाक्य का प्रत्येक इाबदे दूसरे शब्द के साथ श्रौर प्रत्येक अर्थ 
दूसरे रथं के साथ, सौन्दथं के लिए `्रहमहमिका' से मानो प्रतिस्पर्धाकर रहाहो । 
एेसा वाक्य ही 'साहत्य' से युक्त श्रतएव का्यपद से वाच्य है। | भ्रन्यथा [ इस प्रकार के 
कराब्द रौर श्रं के साहित्य से विरिक्त वाक्य मे| तद्ि्दाह्वादकारित्ब नहीं बन सक्ता 
है । जंसे- 

यह्‌ दलोक महाकवि भवभूति के प्रसिद्ध नाटक मालती माधव स लिया मया 
है । कापालिक को मालती कं वध के लिए उद्यत देखकर माधव कहु रहा है । 
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तारं संसारं परस्मिपितरत्नं सिभृवनं 
नरलोकं लोकं मरणशरणं वा-घवजनम्‌ । 
तरदूर्ध कन्दर्प निरतं 
जगज्जीरारिरयं कथमपि विघात व्यवसितः ॥२४॥' 
यत्र किलल कुत्रचिन्‌ प्रकम्पे करिचिन्‌ कापालिकः कायापि कान्तां व्यापाद्‌- 
यितमध्यवमितो भवन्नवमभिध्ीयते । यद्टपननसारः संसारः, द्रतसवस्वं तरलो कयं; 
तआलाककमनीयवम्तवर्जित जीवल(कः, सकलल्लकलोचननिमाणं निष्लघ्रायं 
तरिमवनविजयिवदपहनः कन्डपः, जगञजी सौरण्यकतल्पमनया विना मवतीति 
करि वमेवंविधमकरसणीयं कत्‌ व्यर्वासतं २ति। 
एतम्मिन लोक यहावाक्यक्रत्प वाक्यान्तरास्यवान्तरवाक्यसटशानि 
तस्याः सकललकलाःयनायलःदर्यस्तरनभ्रःतपादनप्यणि परम्प्रस्पधीन्यतिरम- 
एीयान्यपनिवद्धानि कमपि काव्यच्छायातशय यष्णान्त । मरणशरणं वान्धच- 
जननिति न पनरतपां छलःमातसपि स्पधितमहतीति न तद्विदामाहादकारि। 


~~~ ~~ ~~ ~~ 


प्ररे तु [इस भालती को सारकर | संसार को श्रसार, त्रिभुवन को रत्नविहीन 
[श्रत रत्न | विश्व को श्रन्धप्नरम, |मालती के | बल्धनर लोगों को मरण का 
शरस, कामदेव को दप॑हीन, जगत्‌ के नेत्रो के निर्म्मण को व्यथं भ्रौर जगत्‌ को जीरं 
श्मरण्य बना देने पर क्योंत्रुल गयाह्‌ ? २१ 

इस [इलोक मे| किसी प्रबन्ध | मालतीमाधव नाटकं श्रद्धः ५, इलोक० २० | 
मै किसी कापालिक के किसी स्त्री | मालती] को मारने को उदयत होने पर उससे 
इस प्रकार कहा गया हं कि [इसके सरमेसे इसके श्रभाव मं] संसार सारहीन, 
त्रैलोक्य रत्नस्ेस्वं से रहितः जीवलोक श्रालोक | सौन्दयं| से कमनीय वस्तु से 
विहीन, समस्त जनी के नेत्रो का निर्माण निष्फलप्राय, कामदेव त्रिभुवनविजयित्व के 
दपं से रहित ्रौर जगत्‌ जीरणारण्य के समान हौ जायगा, इसलिए त्‌ इस प्रकार के 
न करने योग्य [श्रनुचित] कायं के करने को क्यों उद्यतहो रहाहै ? 

इस महावाक्य के सद्य इलोक मे श्रवान्तर वाक्य के सदृह्य [श्रन्य समस्त | वाक्य 
उस [मालती | कौ सकललोकलोभनीय सौन्दर्यं सम्पत्ति के प्रतिपादन परक, एक दूसरे 
से स्पर्धा करने वाले से, प्रत्यन्त सुन्दर स्प मे प्रथित होकर काव्य के कुछ श्रनिवचेनीय 
सौन्दयं को प्रकट करते ह । [परन्तु इन ग्रवान्तर ववो मे से |, मरसश्चरणख बान्धवजनम्‌! 
यहु | अवान्तर वाक्य | इन | ग्रसरं संसार श्रःदि अन्य श्रवान्तर वाक्यों| फी कलामात्र 
के साय भौ स्पर्धा करने योग्य नहीं हं } इततलिए्‌ [वह्‌] कव्यमर्न्ञौ के लिए श्राह्लवाद- 








१. मालती माधव ५, ३० \ 


कारिका ७ | प्रथसोस्मेवः | ३१ 


वहूपु च रमरणीयेप्येकयाक्यावयोगिपु चुगपरप्रतिमासदद वीमवतरस्ये, वाच्या 
प्रिपृरणाथं तस्प्रतिसं ब्रास्त॒मपरं, प्रयल्नन प्रतिय प्रसादयत । तथा चाम्सिन्नेव 
प्रस्तुनवम्तुसव्हछचारि कम्त्वन्तरमपि मुप्रापसव- 
विधिमपि विपन्नाटमुन-विविपर' उति। 
प्रथमप्रतियानन्दाथप्रतिनिधि-प2ारान्तससम्पवु चुद्कुमारतयावृव नमय- 
णेन कामि काव्यच्छ वामुन्मीलयन्ति कवयः । घथ्‌{-- ॥ 
टद्रादरसतुननं स्वकर्टिपिनाच्छरेदौ हवाननं | 
कारावश्यनि पु्पक्रप्रह्रशुमं ।२२॥ । 
द्त्युपनिव द पूर्वोधिनिवद्ध पराय नुरूयवस्यन्तससम्मवाद पूवमेव 
"यस्येदटशाः लयः: । 


नथ ५७११७११११५५१ 





० जातान ५ क ~ 


कारी नहीं है ! एक [लोक ] वाक्य के उपयोगी बहुत से रमणीय वाक्यो के एक सथ 
स्फुरित होने पर | मी इनोककी पूतिमे कुट कमी रह्‌ जाय पर उत इलोक | वक्य 
के श्रर्थं को पुरं करने के लिट उन दही के समान | सुन्दर श्रविशिष्ट| अरन्य [ वाक्य| 
को दटेढनेके लिए वड प्रयत्नत र्द्ध लगानी हौतीह । [परन्तु यहां कविनं 
'मररकरणं बान्धवजनय' इस वाक्य के स्थान पर श्रन्थ न्रबन्तर वाक्यों के सदुश 
उनसे स्पध करने दशल श्रय वाद्य के खोजन का प्रयत्न नहु क्ताह्‌ योह 
मरती के लिए (सरखक्ञरसं बान्धवजनम्‌" यह्‌ श्रवान्तर वाक्य दीचमे डाल द्याह । 
इसलिए इलोच्त का चमत्कार कम हौ मयाहुं} यदि कदि प्रयत्न करता तो इसके 
स्थान पर श्रधिक चयतकप्री वाक्य सिल सक्ता था] क्यों कि इस [शलोक | मे प्रस्तुत 
वस्तु के समान [ चमत्कारी | दूतस कस्र्‌ | श्रन्व अवान्तर वाक्य | भी सरलना से मिल 
सकता है । जसे [मरखन्ञरणं वन्धवजनम्‌' के स्थान पर| (वधिनपि विवन्ता-. 
द्भुतविधिम्‌' यह | पाठ कर देन से यह दोष दूर हो सक्तां | 

[ श्रोर कटुः] अथम्‌ ततत्‌ ब्रु तड 





4 


| दयं दते स्थान पर प्रतिनिधि रूप्‌, 
ग्रन्थ श्रवान्तर दाक्यों| से स्पर्था करने वाल श्रन्य पदाथ का [मिलना] सम्भव न 
होने पर कष श्रौर मौ प्रधिक सुकुमार श्रपुं हनी से वंन करकं कवि लोग कछ 
ग्रनिवंचनीय काव्यङषेभः का प्रकट करते [ हए देखं जति] ह । जसे [बाल रामाय 
नाटक के श्रद्ध १, इलोक ५९१ सं निस्त प्रकार चमत्कार उत्यन्न क्रिया गयाहु| 
कौलाक्ञ को उछाना, श्रपने श्रनेक लिरोंको [वंको प्रसभे करने कं लिए | 
काट डालना, इन्द्र को फारण्वास्त मे डाल देना, [कुबेर कं] पुष्पक [विमान] को 
छीन लेनः-- ।२२ 
इस प्रकार | रवर के उत्कं का | वर्भन करक, पूरवापनिबद्ध पदार्थो कं श्रनुरूप 


१. वाल रामासण ९,५९ । 


४ । 


३२ 1 वक्रोवितजी वितम्‌ | कारिका ७ 


इति न्यस्तम । यनान्येऽप्रि कामपि कसनीयतामनीयन्त । यथा च- 
तद्रवतेन्ुविलोकनन दिक्णा नीतः प्रद।पस्तथा 
तदगोप्टयव निशापि यन्पथक्ृत।त्साषहस्तदद्गपयः। 
तां सम्प्रत्यपि सागद्त्तनयनां द्रष्ट प्रवृत्तरय मे 
वद्धाकर्टमिंदं मनः, किं-- ॥२२॥ ° 
इति । सम्प्रत्यपि तासेवंविधां रीक्नितं प्रवृत्तस्य सम सनः किमिति 
वद्धात्कर्टमिति प्रिससाप्तेऽपि तथाविधवस्तुविन्यासो विहि 
"अथवा प्रादमष्ःत्यतचम्‌ः 
इति । यन्‌ पर्वपा.जीटिनःसवा लप्‌ । 
यद्यपि दरयोरप्येतयाम्तसावान्येनयं उर -तनिदन्धःः तथापि कवि- 
प्रतिभाप्रोहिरेव प्राधान्येदावतिषएते | 


षी 


न्न 





[ महच्वज्ञाली | भ्रन्य पदार्थं का | मिलन | श्रसम्भव होने से | दुध्यकाष्ुरं के श्रागे | 

"जिसकी इस प्रकार की गीडारं हेः | यस्येइश्षः केलयः | । 

यह्‌ [श्रवान्तर वाक्य क्विने| रद्य व्याह । जिससे [न केवल यहु वाक्य 
उनकी स्पर्घामेश्रा गया श्रपितु उसके कारण | अन्य | वाक्य] भी बुं श्रपुवं 
शोभा को प्राप्त हो गये हू । 

ग्रौर जैसे | तापस वत्सराज चरितम्‌ के निम्नलिखित इलोक मं |-- 

<सके मुखचन्द्र को देखधर दिवस विता दिया, उसके साथ वार्तालाप मे सन्ध्या 
व्यतीत की श्रौर कामदेव क हारा उत्साहित उस्तके देहापर हमारा रात्नि व्यतीत 
कर दी । परन्तु श्ररभी [मेरे भश्रानं ब भद्रीन्ञामे] रास्ते भे ग्राखें गङ्मए हुईं उसको 
देखने के लिए मेरा मन उक्कण्ठ्तिक्ष्यो हो रहा ह ।२३। 

यहँ श्रव भी इस प्रकार की | मागेदत्तनयनां] उसको देखने के लिए 
तत्पर मेरा मन क्यो उत्कण्ठित ह" इम प्रकार | बाक्यके] समाप्तहो जाने परभी 
[कवि ने लोक के न्त मे | 'श्रथव। प्रेमासमाप्तोत्सवम्‌' प्रेम कं! उत्सव कभी समाप्त 
नहीं होता ह । यह्‌ कहकर एती वस्तु | वाक्य या वाक्याथ | का विन्यास कर दियाहै 
जिसने पुरं वाक्यों मे जान-सी उालदीहं। 

यद्यपि इन दोनों [ वाक्यो या उदाहरणा | मरं ,उस | ऋब्दाथं के साहित्य के 
प्राधान्यसे ही बाक्षयको रचना कौ गई फर भौ |उस रचनामें| फति की प्रतिभा 
की प्रौढता ही प्रधान रूप से स्थित होती है ¦! | इसलिए श्रसार संसार" श्रादि दलोक 
मे 'सरणाक्षरणं बान्यवजनम्‌' बाले वाक्याथं का शेष वाक्यार्थो के साथ परस्परस्पथित्व 
रूप "साहित्य की न्यनता हौ जने से बहु हूलक्ा पड़ जाता है श्रौर तदक ्रादि 
इलोक में कवि प्रतिः के वल से श्रथ व अर्थान्तर फे साथ परस्पर स्पर्धी साहित्य 
होने से इलोक म श्रौर भी अधिक चमत्कार उत्पन्न हो गयाह | । 


= ~ = 


१, तापस वत्सराज चरितम्‌ १, ६८ । 





कारिका ७ | प्रथमोन्मेषः | ३३ 


शब्दस्यापि शब्दान्तरेण साहित्यविरहादाहस्णं यथा- 
चारृतावपुरभूपयदासां तामनूननेवय वन्याय: | 
तं पुनम॑करकैतनलच्मी स्तां मदां दयितपसद्कमभूपः। 
यितसङ्खमस्तासभूपयदिति वक्तव्ये, कीद्राा मदः; दयितसङ्खमा भूपा 
यस्येति । दयितसङ्गमशब्दस्य प्राघान्येनामिमतस्य ममासत्रत्तावन्तमतव्वाद्‌ 
गुणीभावो न तद्विदाह्वादकारौी । दीपकालङ्कारस्य च कात्यशामा- 
कारिव्वेनोपनिवद्धस्य निवेहणावसर चटितभ्राच्च्वान्‌ प्रक्रमसङ्गावदितं सरस- 
दृद यवेरस्यमनवायेम्‌ । "द यितसङ्गातिरनम्‌' इति पाठान्तर सलभमव । 








[इस प्रकार श्रसारं संसारं" इत्यादि उदाहरण में श्रे का श्रर्थान्तर के साथ 
साहित्य का विरह दिखला कर श्रव] ्षब्द कासी दुसरे शब्द के साथ साहित्यके 
विरह का उदाहरण [दिखलाते हं | जसे- 

सौन्दयं ने उन [स्त्रियों] के श्ञरीर को ज्ोभित किया, उस [चार्ता] को 
पुरणंयोवन के योग ने [भूषित किया] अ्रौर उस [पूणं नवयौवनं] को कामदेव कौ 
लक्ष्मी ने [भूषित किया] भ्रौर उस [कामदेव की लक्ष्मी | को श्रियसङ्धम से श्रलंकूत 
मद ने [ भूषित किया | ॥२४॥ 

[यह्‌ इलोक माघ काव्य के दशम सगं का ३रेवां द्लोक हं \ इसमें | दयित- 
सद्धम ने उस [मकरकेतनलक्ष्मी | को भूषित किया यहं कहना चाहिए था उसके 
स्थान पर [मद के] कंसे मदने, कि दयितसद्धम [श्रियसङ्कम | जिसका भूष है [एसे 
मद ने भूषित किथा यह्‌ कहा है ] इसमें प्राधान्येन श्रभिमत दयितसङ्धम शब्द के समास में 
भ्रन्तभूत हो जाने से गुणीभाव [हो जाता है भ्रौर वह | कव्यभमेन्नों के लिए प्राह्लाद- 
कारी नहीं हु । 

ग्रौर काव्य के ज्ञोभातिशयकारी के रूप मं उपनिबद्ध दीपकालङ्कार के, श्रन्त 
मे भानप्राय हये जाने से श्रकमभद्धः से उत्पन्न सरस हृदयो का वैरस्य [का भ्रनुनव| 
ग्रनिवायं ह । [इस दोष से वचने के लिए | "दयितसद्धतरेनम्‌ यह्‌ पाठान्तर सुलभ 
ही ह । [यदि कवि इस पाठान्तर का प्रयोग करता तो दयितसङ्धमभूषः इस ब्द का 
ग्न्य शब्दो के साथ साहित्य का जो विरह भ्रव श्रनुभव होता हं वहु न होता | । 

इसका भ्रभिप्राय यह हं कि इस इलोक के श्रन्तिमि चरण को रचना तां मदो 
दयितसङ्खतिरेनम्‌' इस प्रकार होनी चाहिए थी । 





१. हिडुपाल वध १०,३३ । 


३४ | वक्रोवितिजीवितस्‌ | कारिका ७ 


द 1 


वुन्तकने इस इलौकमे दीपकं अ्रलद्भार मानादहै। दीपकालद्धुारका लक्षण 
वाभन ने प्रपनी काव्यालङ्कार सूत्रं वृत्नि मुद्र प्रकार किथाहै 
= उपमानोपमयवाक्यपु एका क्रिया दीपकम्‌ । 
नल्छैविध्यं, श्रादिमध्यान्तवाक्यतवृत्तिमेदात्‌ । १ 
ग्र्थात्‌ उपमान श्रौर उपमय दाक्यो मेएकक्रिया कायोग होने पर दीपक 
ग्रलङ्कार होता है । चारुता वपूरभुपयदासाम्‌ श्रादि माघः' के शलोक भं पठित भिन्न- 
भिन्न वाक्यो में उपमानोपमेय भाव्-कत्पना करना कठिन है । इसलिए "वासन" का 
दीपकालङ्कार का लक्षण वहु सुसङ्धत नहीं हौ सकता है । 
“मामहे ग्रपने काव्यालङ्कार मे दीपकालङ्कार्‌ का लक्षण तो स्पष्ट नहीं 
किया दै, पर उसके भेद प्रादि का विस्तार से निरूपण किया है- 
प्रादि मंध्यान्तविषयं त्रिधा दीपकमिष्यते। 
एकस्यैव त्यवस्थत्वादिति तद्भिद्यते त्रिधा ।॥ २५ ॥ 
प्रमूनि कृवेतेऽन्वर्थामस्याख्यामर्धंदीपनात्‌ । 
त्रिभिनिदस्लनेस्चेदं त्रिधा निदिश्यते यथा ॥५६।२ 
इस रूप मं दीपक के तीन भेदो का प्रतिपादन कर उनके उदाहरण इस प्रकार 
दिए है-- । 
मदो जनयति प्रीति सानङ्धं मानभगुरम्‌ । 
स प्रियासङ्घमोत्कण्ठां साऽस्यां मनसः दुचम्‌ ।॥२७॥। 
मालिनीरंशुकभृतः स्वियोऽलंकुरूते मधुः । 
ह्‌ रीतशुक वाचश्च भूधरणामुपत्यकाः ॥२८।) 
च्‌।रीमतीररण्यानीः सरितः श्ष्यदम्भसः । 
प्रवासिनाञ्च चेतांसि शुचिरन्तं निनीषति ॥२६।। 
"भामह के दिए हुए दीपकालङ्कार के इन उदाहर्णो मे सै भी उपमान उपमेय भाव- 
कल्पना करना कठिन है । इसलिए यहः प्रतीत होता है कि भामहः श्रादि भ्राचायं 
रीपकालङ्कार मे केवल एक क्रिया के सम्बन्ध को. हौ प्रावश्यक मानते हे} उन श्रनेक 
वावयौ मेँ उपमानोपतरेय भाव को श्रावदयकं नहीं मानते है । कृन्तक ने भौ दसी भाव को 
ध्यान में रखकर 'चारुतावपूरभूषयदासां' इत्यादि श्लोक मे दीपकालङ्कार का निर्देश 
किया है । उनका यह्‌ उदाहरण भामह के प्रथम उदाहरण से बिलकुल मिलता है । 
मम्मर विदेवनाथ भ्रादि नवीन प्राचार्य ने जिन प्रनेकं पदार्थो मे एक धर्मं 


ज्‌ माता > 0 
^ 


१. वामन कान्यालद्धुार सृत्रवृत्ति ४, ३, १८-१६ 
२- भामह कान्यालङ्कुार ३, २५-२६ । २ वही २८-२६ । 


कारिका ७ | प्रथसोौन्लषः | ३भर 


# 


द्रयारप्येनयौस्दादर्रकाः वानयन्यन र साहित्यविरटा 
व्याख्यातः परसाथनः च वः 
का सम्बन्ध हो उन सवका प्रकेत चधवा प्रप्रकरत ठान प्रक्र ऋ हाना दीपक्रालंङ्कुरः 
मे प्रावक्यक सानां म॒म्मटन दीपकालद्भुार का चक्नग्य॒ इस प्रकार किया 
सकृद्वृत्तिस्तु धम॑स्य प्रकृतः प्रहृतात्सनाय्‌ 
सैव क्रियासु बह्वीषु कारकस्यति दीपकम्‌ 11" 
विक्वनाथ ते दीपक का लक्षण इस प्रकार किया है-- 
` ब्र्रस्नुतप्रस्तुतयोर्दीपकन्तु निगद्यते | 
प्रथ कारकमेकं स्यादनेकानु क्रियासु चत्‌ । 
यहु दीपकाल्कार के नवीन चक्षण्‌ भी उक्त द्लोक मस क्निता स सद्धतदहा 
सकेगे 1 इसलिए मल्लिनाथ ने इस इलाक मं दापकानद्कुार न मानकर “एकावली 
प्रलद्कार माना.हं । उन्दान लिखः त 
परत्रोत्तरोत्तरस्य पूरवेमूर्वविरोपकत्वादेकावली । 
यच्रौत्तरौत्तरेपां स्यात्‌ पूरं पूर्व प्रति क्रमात्‌ ॥ 
विदोषकत्वकथनमसावैकावली मता । 
इति तर्लक्षणात्‌ । 
कन्तक ने स्वयं दीपकानङ्कार का लक्षण इसप्रकार दिया है-- 
` `" प्रौचिल्यतवहृयेस्यनं  तद्टिदाह्वादकारसम्‌ । 
प्रनक्तं धर्ममयानां दीपयद्रस्तु दीपकम्‌ ।! 
एकं प्रकादकं सन्ति भूर्या भूयसां क्वचित्‌ । 


केवलं पएंकितसस्थंवा द्विविध परिदुद्यते ।¦3 

इसी के अ्रनुसार श्रभूषपत्‌' इस एक पद को भ्रनेक वाक्यो का प्रकाशक मानकर 
कृन्तक ने यह दीपकालङ्कार निर्धारित किया दहे । 

[ म्रथं तथा ज्ञवब्द के साहित्यं विरह के श्रसारं सक्षारः तथा श्चारुतावपु'° | 
दोनों उदाहरणं भे से प्रत्येक | उदाहुरस] मे एक [श्रथ तथा राब्द | के प्राधन्यसे 
| ्रथं श्रथवा शब्द के | 'साहित्य' का श्रभाव दिखलाय। हु । वस्तिविमे तो उन दोनो में 
से किसी एक के साहित्य का प्रभाव होने पर दूसरे का सर्गहुत्य विरह स्वयंहीभ्रा 


१ ~ 





~~न 





१. का० प्र १०; १०३} 
२. साहित्य दपण १० । 
३. वक्रोकितत्री वितम्‌ २३, १६ ' 


३६ | वक्रो वितजी वितम्‌ | कारिकां ७ 


वम्यति । नथा चार्थः समथवाचकाऽसद्धावे स्वात्मना स्पुर्नपि मृतकल्प एवाव- 


निन शच्दाऽपि दाक्वेपयागिवत्च्यानस्थय वाचयान्तस्वःचकः सन वाक्यास्य 
व्याधिमृतः प्रतिमानीव्यलमतिग्रसंगेन । 
` प्रकनन्त॒ ¦ कद्र, वन्धे, "वक्रकविव्यापार्शालिनिः । वक्रो योऽसौ 
शास्व्ादिप्रसिद्धगब्दार्थोपनिवन्धत्यतिरेकौ प॒टुप्रकारवक्रताविशिष्टः कविः 
व्यापारन्तक्ियःक्रमम्तेन शालते एलाघते यस्तस्मिन । ण्वसपि कष्टेकल्यनोपहते- 
ऽपि प्रमिट्रव्वतिरेकिलवमम्तीरयाह--तद्विदाहादकारिणिः ¦ तदिति कान्य 
परामशः । तद्विदन्तीति तद्विदस्तज्ज्ञाः, तेपामाहादं करोति यस्तस्मिस्‌, तद्वि 
दाह्वादकारिणि वन्धे व्यवम्थितो । वक्रता वक्रताप्रकारास्तद्विदाह्वाकारित्वञ्च 
प्रत्येकं यथाऽवसरमेयोदाहरिष्यते ॥५५॥ 

णवं काव्यस्य सामान्यलक्षणे विदिते विशोपमुपक्रमते । तत्र शब्दाथं- 

यम्तावस्स्वरूपं निरूपयति- 


जाता हुं } इसलिए [श्रथ को भली प्रकार प्रकालित करने मे| समथं शाब्द के ्रभाव 
मं [उत्तम चमत्कारी | भ्रथं स्वरूपतः स्फुरित होने पर भी निर्जीव-सा ही रहताह। 
| इसी प्रकार | शाब्द भी वेक्योपयोभी [ चमत्कारी | श्रथ के ्रभाव में | किसी साधा- 
रण] ्रन्य श्रं का वाचक होकर वाक्य का भारभृत [व्याधिभूत] सा प्रतीत होने 
लगताह। 

इसलिए [इस प्रसक्तानुप्रसक्त विषयके] श्रधिक [करने] विस्तार की 
भ्रावश्यकता नहीं ह । 

प्रकृत [कारिका कौ व्याख्या | तो | इस प्रकार हं कि |-- किस प्रफार के बन्धमें 
[ शब्द ग्रौर प्रथं का साहित्य होना चाहिए] "मनोहर कवि व्यापार से युक्त' | बन्ध | मे । 
वक्र श्र्थात्‌ शास्त्रादि मे प्रसिद्ध शब्द ओर श्रथं के उपनिबन्धन से भिन्न, | श्रागे कही जाने 
वाली | छः प्रकार को वक्रता से युक्त, जो कवि व्यापार श्र्थात्‌ कवि की रचना 

8 

[क्रिया| का क्रम, उसप्ते जो [बन्ध | शोभित श्रथवा प्रकष॑सित होता ह उस [बन्ध] में 
[ साहित्य से भ्रवस्थित शब्द तथा प्रथं काव्य कहलाते हे ] । इस प्रकार [लक्षण करने 
पर| भौ कष्ट कल्पना से उपहत [बन्ध | मं भौ प्रसिद्ध भिन्तत्व हौ सकता है | ह्‌ 
भौ काव्य कहलाने लगेगा | इसलिए [उसके निवारणार्थं ] कहते है--तद्िदाह्वाद- 
कारिणि । तत्‌ इस [पद | से काव्य का ग्रहण होता है । उस [काव्य] को जानते 
हे वहं "तदिद्‌ 'श्र्थात्‌ काव्यमरम॑ज्ञ [हुए ] । उनको श्राह्लाद प्र्थात्‌ श्रानन्ददायक जो 
[बन्ध | उस तद्टिदाह्लादकारौ बन्ध मे व्यवस्थित [शाब्द श्रौर प्रथं काव्य कहुलाते 
हँ | । चक्रता, वक्रताके भेद ्रौर तटिदाह्लादकारित्व को श्रलग-प्रलग यथास्थान 
[श्रागे उदाहुररणं हवा रा | दिखलावेभे ॥७) 


इस भकार कष्य का सामान्य लक्षणा कर॒ चुकने के बाद, [कान्य के] 


कारिका ठ | प्रथमोन्मेषः [ ३७ 


वाच्योऽ्था घाचकः शाब्दः प्रसिद्धमिति यचपि | 
ध क ०५ थां ये , 
तथापि कान्यमार्भऽस्मिन्‌ परमा्थाऽयमतयोः ।॥८। 
इति ण्वविधं वस्तु प्रसिद्धं प्रतीतम्‌ ¦ या वाचकः स शव्दः, यो वाच्य- 
श्चाभिधेयः सोऽथेः इति । ननु च व्यातकव्यञ्जकावपि शब्दौ. सम्भवतः | 
तदसं्रदान्नाव्याप्ठिः | यन्लःदसपन तच्छा दसवसन्यः मि 
वाचकावेव । एवं द्योच्य [रथेयाः प्रन्येच्वसामान्फाद | 
{~> ~~ ध 
त्वमेव । तस्माद्‌ वाचकसवं यत्वं च शब्दाथा मप्र्तिद्धं यद्यपि 
लक्तणं, तथाप्यस्मिन्‌ , अलौकिके कान्यमार्म काल्यवत्पनि, अयमेनयोवद्यमाण- 
लन्तणः परमाथेः, किमप्यपूवं तत्तवमित्यथेः ॥८॥ 


कीरशमित्याह- 


= 

3 
॥ - 1 

0५५ 


(० 
४ 
५ 
योनी 
४ 


विक्षेष लक्षण का [निरूपण | प्रारम्भ करते हे ।! उनम से पहिले [काव्य के श्रङ्घभूत | 
शब्द तथा श्रथं के स्वरूप का निरूप करते है- 

यद्यपि [ साधाररतः | वाच्य श्रथं, शओ्रौर वाचक शब्दं [होता हं यह बात| 
प्रसिद्धहीहै, फिर भी इस काव्यमागं में [केवल वाच्यको श्रथं श्रौर केवल वाचक 
को शब्द नहीं कहते हँ । श्रपितरु] उन [ब्द तथा श्रथ] का वास्तविक श्रं यह्‌ 
[श्रगली कारिका मे दिखलाया हुश्रा] ह \८। 

इति श्रर्थात्‌ इस प्रकार कौ बात प्रसिद्धहं किं जो वाचक होता हं वह्‌ शब्द 
होताहेश्रौरजो वाच्य होता ह वहु श्रथं ह्येता ह} [प्रन | द्योतक श्रौर व्यञ्जक भी 
छब्द हो सकते हँ [ श्रापने केवल वाचक को शब्दं कहा हं । उस वाचक पद से ोतक 
तथा व्यञ्जक शब्दों का] उनका संग्रह न होनें से श्रव्याप्ति होगी! [ उत्तर] यहु 
नहं कहना चाहिए क्योकि [वाचक शाब्दं के समान व्यञ्जक तथा द्योतक शब्दो मेः 
भी] श्रथंप्रतीतिकारित्व कौ समानता होने से उपचार [गौरी वृत्ति] से वहु [द्योतक 
तथा व्यञ्जक ] दोनो भी वाचक ही [कहे जा सकते ] हं । इसी प्रकार चोत्य म्रौर व्यङ्घय्‌ 
दोनों श्र्थो मं भी बोध्यत्व | प्रत्येयत्व | कौ समानता [होने] से वाच्यत्व ही रहता 
हे । इसलिए वाचकत्व प्नौर वाच्यत्व लोक मे [क्रमशः] शब्द तथा श्रथं का प्रसिद्ध 
लक्षण है, फिर भी इस श्रलौकिक कान्यमागं मं श्र्थात्‌ कवियों कौ पदति मं [केवल 
वाचकत्व या वाच्यत्व ज्ञब्द तथा श्रथे का यथाथ लक्षण नहींहुं भ्रपितु| यहु श्रागे 
[ श्रगली नवम कारिका में] कहे जाने वाला इन दोनों [ शब्दो | का वास्तविक श्रथे' 
भ्र्थात्‌ कुछ श्रपूवे रहस्य ह \\८}! 

[ वह श्रपरवं रहस्य तत्व ] केसा हं यह [अ्रगली कारिका सं] कहते हं 





३८ | दक्र क्तिजीवितम्‌ [| कारिका € 


शब्दो विददिदःथ्दछ-्ेऽत्येषु सत्स्वपि । 
¢ त = न 
त्थः सखहदणहादकारस्वस्दन्ददुन्दरः ।६॥ 
स शब्दः काव्ये रःय टुश्च रतत तपजथीकः । कीदक्‌, "विवक्तिताथ- 
= ~, म ` 0 न 
कवाचकः' । विवक्षिता योऽसौ ~> 5 , नः) तस्य णकः, कुवल 
एव वाचकः । कथ्‌ , अन्धेयु सस्वपि । चपरेपु तद्राचकेषु बहुप्वपि वि्य- 


क 


दनु पकक नयु छक (कष “नु = [1 नि | मैश्त न, न (~ शेपं १1 मि ॥ 
मानेषु । तथा च, सं ५ दः वुक्टुनभिभे्ः = ऽस्तस्य विशरोपाभिधार्य 
00. [क क, 








शब्दः सम्यग्‌ वा वकत न्तिः शदे ; युथ्ा-- 
~ = ^ ~ ~ * व6 व ् 
कल्लीवृत्लितदषत्स्पपरहारैः 
रत्नान्यमूनि मक्रराकर मावर्मसथाः | 
किं कोस्तुमेन भवतो विहितो न नाम 
याञ्चामरसारितकरः पस्पोत्तमीऽपि ॥२५॥ 


"~ ~ ~ ~ ~ = ~~ ~~~ ~~ ~~ [811 ~ ~ 


[पर्यायवाची ] श्र्य [ब्दो] के रहते हए भी विवक्षित श्रथ का बोधकर केवलं 
एक [शब्द ही वस्तुतः] शब्द ॒| कहलाता | है [श्रथति श्रनेक ॒पर्थाय्रवाचक्र शब्दों के 
होते हृए भी उन सब की श्रपेक्षा विलक्ष सरूपसे जो भ्र्थं को प्रकाशित कर स्के केवल 
वही शब्द कान्यमागें में शब्द' कहा जाता है । इसी प्रकार | सहूदयों को भ्रानन्दित 
करनं वाला श्रपने [स्पन्द ] स्वभाव से सु्दर [वदां ही फाव्यमा्मं मे वस्तुतः] श्रथ 
[शब्द से व्यवहार किये जाने योग्य होता ] है !९! 

काव्य से [वस्तुतः] शब्द वह्‌ है जो उस [काव्य ] के योग्य समस्त सामग्री से 
युक्त हँ । कंसा, कि. विवक्षित श्रथ का जो श्रकेला वाचक हो [अरन्य कोई शाब्द जिस 
रथं को प्रकट न करं सके उस श्रथ को प्रकरातित करने नाला] विवक्षित पर्थात्‌ [कचि] 
जिसको कहना चाहता है उसका श्रष्ितीय वाचक, उसका केवल श्रकेल। | एकमत्र | 
वाचक [पद ही कान्य मे शब्द" कहा जा सकता है | । कंसे, श्रन्थ [श्रनेक समानार्थक | 
शब्दो के रहते हृए भी । उस्न श्रथ के वाचक श्रन्थ बहुत से [शब्दो | के विद्यमान होने 
परभी। [जो कवि के विवक्षित को पुं रूप से कहु सके वही शशब्द' कहलाता 
ह। इसलिए सामान्य रूप से जो श्रथ विवक्षिते उसके लिए विल [थं | का. कथन 
कपत बाता सनद भौ परर भे वाचक | प तेपु ] नह हो सकता है । जैसे - 

है भकराकर [समुद्र] इन [श्रपने भीतर स्थित बहुमूस्य | रत्नों को, लहसे 
ररा चलाए्‌ गथ पत्यरो के कठोर प्रहारो से तिरस्कृत मत करो । क्या [इन रत्नों मं 
त श्रकेले एकं | कौस्तुभ" [रतन | ने ही पुदधो्तम | विष्णु भगवान्‌ ] को भी तुम्हारे 
श्राग याचना के लिए हाय प्लाने वाला नहीं बना दिया । | भर्भात्‌ उन रत्नों मे से 


१ भन्ल्ट शनक ६२ सुमापितावनी सं° ८६६ में 
इलोकं * ५ ॥ स॒ ग 
का इलोक कहा यु ६९९ में इसको भागवत त्रिविक्रम 


। कव्य प्रकाड पृ० ३९७ पर्‌ भ्री उद्धृत हृश्रा हं । 
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अत्र रत्नसामान्योत्कपसिधानसुपक्रान्नम्‌ । कौसतुमेनः इति रलविरेपा- 
मिघायी शब्दस्तद्रिशेराव्कछरीथिषधानमुपसंहरतीति यक्तसयेपनंदरमैपम्यं न 
शोमातिशयमावहति । (1 व 
न्‌ चतद्‌ वत्तः शक्यत, यः कश्चिद विशेषं गृर्दामगरिमा विद्यते स 
सवः सासान्य॑ऽप सम्मतत्येवेति । यस्मान्‌- क 
वाजिवारशलाह्यनां काष्टफपारुवास्खाम्‌ | 
नारीपुस्वतोयानामन्तरं मह्दन्तरम्‌ ॥२5॥ १ 
तस्मादेवंविधे विपये सामान्याभिधाय्यव शब्दः सह्धयश्रदयदहारिता 
प्रतिपद्यते । तथा चास्मिच्‌ ्रकरते पाठान्तरं सुलभमेव-- 
एकेन्‌ किं न विहितो भवतः स नामः उति । 
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भ्रकेले कौस्तुभः के कारणा ही पुरुषोत्तम विष्णु मगवान्‌ तुम्हारे सामने याचक के समान 
हाथ फला कर खड़ होते हँ । ग्रतः जिन रसनो के कार तुमको इतना गौरव प्राप्त होता 
ह उनका तिरस्कार मत करो ] ।२५। 

यह सामान्यतः [सब] रत्नों के उत्कषे का निरूप प्रारस्भ किया था 
किन्तु [श्रन्त मे] "कौस्तुभेन' कौस्तुभ [रत्न विशेष ] ने [ यहु कहकर | इस रत्न विशेष 
को कथन करने वाले [कौस्तुभ] ब्द से उन [रत्नों] भे से विक्लेष [रत्न] का 
कथन करके उसका उपसंहार च्तिया हं ! इसलिए उपक्र श्रौर उपसंहार का वेषस्य 
रतोभातिशय को उत्पन्न नही करता हं। [इसलिए यह रत्न विशेष वष्चक कौस्तुभ 
पद का प्रयोग उचित नहीं है \ उसके स्यान्‌ पर रत्न सामान्य के वाचक किसी शब्द 
का प्रयोग ही क्य! जाना चहु चा उसके = होने दे यह्‌ प्च 'भन्नश्रकमतःः दोषस्ते 
युक्त हो गया ह्‌ । 

श्रोर यह नहीं कहा जा सकताहुं कि विश्लेष [ग्रथ] मेंजो कुछ गुख-गरिमा 
है बह सब सामान्य [र्थं] मनी होही स्कताहं । [इसलिए सामास्य वाचक शब्द 
के स्थान पर विक्ञेष वाचक कोस्तुमादि छब्द का प्रयोग दोषाधायक नहीं ह । | क्योकि 
[ तं्नाख्यायिका नामक ग्रंथ मं कहा ह |-- 

घोडा, हाथी, धातु [लोह |; लकड, पत्थर, कपड़ा, स्त्री, पुरुष श्रौर जल 
[श्रादि समस्त पदार्थो] का [श्रपने हौ सजातीय श्रन्य पदां कौ अपेक्षा | श्रन्तर श्रौर 
महान्‌ भ्रन्तर होता हं ।\२६।। 

इसलिए इस प्रकार के [ कल्लोलवेट्लित श्रादि इलोक के सदृ] स्थलोंमं 
सामान्य [रत्न श्रादि] का बोधक छब्द ही सहृदयो का हदयहारौ हौ सक्ता ह 
[ हद्यहारित्व को प्राप्त करता ह | । इसलिए प्रकृत [कल्लोलवेस्लित श्रादि इलोक | 


१, तन्त्राख्यायिका १,४०; सुभाषित रत्नभाण्डागार प° १७० । 
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यत्रविशेपाव्मना वस्तु प्रतिपादयितुमसिमतं तत्र विशेपामिधायकमेवा- 
मिधानं निवध्नन्ति कवयः । यथा-- | 

दयं गतं चस्णरति शोचनीयतां समागमधार्थनया कपालिनः 

कला च सा कान्तिमती कलावतस्त्वमस्य लोकस्य च नेत्रकोमुदी ॥२७॥१ 

अत्र परमेश्वरवाचकशबव्द सहस्त्रसम्मवेऽपि (कपालिनः! इति वीमत्स- 
'रसालस्वनविभाववाचकः शब्टो जुगुप्सासदत्वेन प्रयुज्यमानः कामपि वाचक- 
वक्रतां विदधाति । सम्प्रति! श्रयः चेत्यतीव रमणीयम्‌ । यत्किल पूर्वमेका सैव 
दुष्यंसनदूपिततेन शोचनीया सञ्जाता, सम्प्रति पुनस्वया तस्यास्तथाविध- 
दुरष्यवसायसादायकमिव खपरमित्युपदस्यते । श्राथनाः शब्दोऽप्यतितरां 
रमणीयः, यस्मात्‌ काकतालीययोगेन तत्समागमः कदाचिन्न वाच्यतावहः । 
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मे [ विशेष रत्न वाचक्त कौस्तु भ' शब्द के स्थान पर सामान्य वाचक] दूसरा पाठ भी 
मिल ही सक्ता हं। [ब्र्थात्‌ तीसरे चरण को बदलकर इस प्रकार लिखना उचित 
होगा |- 
एकेन कि न विहितो भवतः स नाम, 

क्या |उन श्रनेक रत्नों मंसे श्रकेले] एक ही [कौस्तुभे नामक रत्न | ने उस 
पुरषोत्तम विष्णु भगवान्‌ | को भी तुम्हारा [सामने हाथ फ़ैलाने बाला | याचक नहीं 
बना दिया हं। 

भरोर जहाँ विशेष रूप से वस्तु का प्रतिपादन करना श्रभिमत हो वहां कवि 
लोग विक्ेष [बर्थ] के श्रभिधायक [शब्द] को ही प्रयुक्त, | उपनिबद्ध | करते 
हे । जेसे- 

भव इस समय उस कपाली [कपालो को साला रूप भं धारणा करने वाले क्षिव ] 
के समागम कीप्रार्थनासे एकतो कलामय | चन्द्रमा | की वहु सुन्दर कला श्रौर 
दुसरी इस लोक के ने्रोंकी कौमदी रूप तुम | पावती | यह दोनों [ वस्तुं | शोच- 
नीयता को प्राप्त हो रही हैं । ।२७। 

| यह महाकवि कालिदास के कुमारसम्भव नामक काव्य का ५ , ७१ इलोक्र हं । शिव 
कौ प्राप्ति के लिए तपस्या करती हे पावती के समीप वटवेषधारी शिव श्राकर उसको 
शिव कौ श्रोर से विमृख करमे कै लिए कह रहे हं | यहाँ शिव [परमेश्वर | के वाचक 
हसो शब्दों के होमे पर भी कपालिनः" यह्‌ वीभत्स रस क श्रालम्बन विभाव का वाचक 


० ५ 
शब्दं | शिव के प्रति ] धुण के व्यञ्जक रूप से उपनिबद्ध होकर कुछ श्रयुवं शज्द-सोन्द्य 


"~~~ 3 


१. कूमारसम्भव ५, ७१। 
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प्रार्थनाः पुनरतराव्यन्यन्तं करौलीन कलङ्ककारिणी । (मा चः (त्वच्छंः इति दरयो- 
स्प्यनुभूयमानपरस्परस्पर्धिल्लावस्यातिद्धयप्रतिपाद नपरत्वेनोपात्तम्‌. । कलावतः,' 
'कान्तिमतीः इति च मव्वर्थीयभ्रव्ययेन दरयोरपि प्रशंसा प्रतीयन इत्यनपां प्रस्येकं 
कर्चिदप्यथः शव्डान्तराभिधेयतां चात्सहते | 
कविविवक्तितिविशेपाभिधान्‌क्ञम॒व्वमेव _ वाचकललक्षणम्‌. । यस्मान्‌ 
प्रतिभायां तकालल्लिशितन केन चिन्परिम्पन्देन परिष्टुरन्तः पदार्थः अरकत- 
प्रस्तावसमुचितेन केनचिदक्क्पेण वा समाच्छादितस्वमावाः सन्ता विवन्ता- 
विधेयव्येनाभिषेयतायदयी नवनःन्यम्दयाविधविशेववतिपादनससर्यनासि वाने 
नाभिधीयसमानास्वतनचमव्कारितासापद्न्त । यथा-- 


[ वाचकवक्रता ] को उत्पन्न कर रहा ह । [इलोक में ] सम्प्रति, श्रौर श्रयं ' [यह्‌ दोनों पद | 
भी प्रत्यन्त सुन्दर हे । क्योकि पहिले तो श्रकेलौ वहं [चन्द्रम्‌] कौ कला | ही. [कपाली के 
समागम कौ प्राथना रूप | दुव्यंसनसे दूषित होने से शोचनीया थी श्रौर श्रब तुमने भी उसके 
उस प्रकार कै दुर्भाग्यं कायं ने सहायता देना प्रारम्भ कर दिया, इस प्रकार [ब्रह्मचारी 
वटु द्वारा पावती का] उपहास क्यिानजार्हाहुं } . [इ्लोक संप्रयुक्त | श्राथना' शाब्द 
भी श्रत्यन्त रमरीयहं ! क्योकि काकतालीयं भ्याय से | श्रकस्मात्‌ | उस [कपाली 

र 





शिव ] का समागम कदाचित्‌ निन्दनीय न होता । परस्तु उत्त [कपाली] के विषयमे 
श्रार्थना' [वस्तुतः] कुलीनता के लिएु श्रत्यन्त कलङ्ककारिखी ह । [यह्‌ भाव 
प्रा्थना-पद से व्यक्त होकर काव्यशोभा को श्रपुदेता प्रदान कर रहाट] साच! त्च 
[श्लोक के यहु दोनों पद| दोनों [चच्धमा की कान्तिमती क्ला श्रौर पार्वती] कै 
श्रनुमूयमान परस्परस्पर्घो लादण्यातिहाय के प्रतिपादकरू्पसे गृहीतहुए हे [श्रौर बड 
चमत्कारजनक हे | । (कलावतः' श्रौर "कास्तिमती' [इन दोनों पदों मे] इस “सत्वर्थीय 
प्रत्ययः से दोनों को प्रहसा प्रतीतहो रही हं । इसलिए इन [उपर्युक्त समस्त पदों | सें 
से किसी भी [शब्द के | ्रथे को. | उसके पयायेवा ची | किसी. श्रय शब्द से नही कहा 


६५५ 
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जा सकता हं । | उस व्रि्िष्ट श्रथं का वाचक केवल वही शन्द हु जिसे कवचिने स्वयं 
कलोक में प्रय॒क्त क्या हं । वही “विवक्षिताथेकवाचकः' शब्द काव्य मे "छब्द" पदसे 
कहा जातारहं|। 0 

| इसलिए ] कवि के विवक्षित विदेष [श्रथ] के कथन करने की क्षमता ही 
वाचकत्व ्र्थात्‌ शब्द का लक्षण ह । जिससे उस [काव्य-निर्माणि के | समय [कवि 
की | प्रतिभा मे उल्लिखित |[ विशेष खूप से प्रतिभात | किसी वि्ेष स्वभाव से युक्त 
स्फुरित होते हूए भ्रथवा प्रकृत प्रकरण के योग्य किसी पुवं गौरव से समाच्छादित 
होते हए पदाथं [कवि की | विवक्षा के अ्ननुगत [विधेय | रूप से वाच्य हुए उस प्रकार 
के विशेष । [श्रथ] के प्रतिपादन मे समर्थं शब्द से कथित होकर सहृदयो [ चेतन ] के 
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सम्भ: करकीटमेषशकलौहशेन सिंह्स्यय 
सर्वस्यैव त्र जातिमात्रिहिता ह्याकलेशः किलं | 
ग शाटिरदक्षयाश्वुदवट।वन्धे ऽप्यसतरम्भवान्‌ 
योऽना कृतर चमत्नेरातशयं यात्रम्विकाकेसरी ॥९८॥ 
श्न कटिःसां दीद" उप्‌ देशेन सिश्स्का, तौ यदानां च (राकः शब्दा 
भिधानेनानादरः । "दवेशयं' इति यस्य कस्यचिन्‌ तुच्छ तरप्राथस्येव्यवहैला, जातेश्च 
मात्र शब्डविशिद्रवयनावल्तेयः । दवाकस्य लाः राब्ाभिधानेनाल्पता्रति- 
त्तिरिष्येते पिवक्ञिनार्थकवेा चकं द्यौतखन्ति | शवटावन्धे' शच्धश्च प्रस्तुत- 
महन्वप्रतिरादनवरस्यन प त्म्तस्तिदन्यनता प्रतिपत्‌ | 
विशोपाभिधानाक्नं किरः पुनः पदायथेस्वरूपस्यं तस्रतिपादेनपरविशेपण- 
शून्यतया शोमाहानिरययते । यथा- 
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लिए चसत्कर जनक होते है । जसे- 

हाथी रूप [तुच्छ] कड श्रथवा मेघ के [क्षुर] टुकडेके [शब्द को सुनकर 
उसके | उदेश्य से सिहं काज कोध ह वहं | सिहत्व | जातिमान्न से उत्पन्न सभी 
[सहो | का साधारण स्वभाव ह । इसलिए | यहु सोचकर | दिग्गजों ्रौर प्रलयकाल 
के मेघो के घटावन्धोमे भीसंरस्म [को] नकरने वाला जो यहु पावती | श्रस्विका| 
का {सह्‌ है वहु गनौर कहूं प्रधिक चमकेगा। |[श्रौर कहु श्रधिक संरस्भको प्राप्व 
करेगा | ।२८) 

इस [उदाहरण | म हाथियों को कोटः कहकर [ उनके प्रति | तिरस्कार | प्रद- 
शित किया गया हु] रौर मेघो का श्लकल' [ टुकड़ा | एष्व से श्रनषदर | सूचित किया 
गया हं ] } सवंस्य' [पद के प्रयोग | से जिस किसी श्र्यन्त तुच्छग्राय इस | के सूचन | 
से [उसके प्रति] श्रवहैलना [निबद्ध कौ गई ह| । जातिके "मात्र शब्द से विष्षिष्ट 
[करके जातिमात्रविर्हितो कथन | होने से [श्रम्विकाकेसरी का] भ्रभिमान | सुचित 
होता हे | । हिवाक [रवभाव | का लेश शद के कथन से प्रत्पता | तुच्छता ] की प्रतीति 
[होती ह ] इरस्षलिए यह [सबं शडः श्रपने | 4ववक्षतार्थेक वाचकत्व को द्योतित करते हे । 
श्रोर "चटाबस्धः शाब्द प्रस्तुत [ श्रम्बिका-केसरी के | महत्व के प्रतिपादन के श्रभिप्राय 
से प्रयुक्त होकर उस | महत्त्व ग्रतौति | का कारण होता ह । [यहं विक्षिष्ट भ्र्थोके 
ग्रभिघान के लिए कवि ने विशिष्ट दाब्दो क ही प्रयोग क्ियाहे] | 

विशेष रूप से कथन के योग्य [्राकाक्षो ] ण्दा्थं स्वरूप के, उस | विश्षेष श्रथ | 
के प्रतिपादन मे समथं विङेषरों से शृन्य होने से [काव्य की] क्लोभाकी हानि होती 
हे । [इसका उदाहरण देते हे] नेसे- 
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यत्रानुच्लिधित्‌ःत्यमय नदत निमारुमतद्िव-- 
सृत्कपभ्तियोगिक्ल्यनमपि न्यक्ारकरारि 
रताः प्रयुतं यनारथगताच्ल्लंष्य यत्छम्पद्‌ 
तस्यामाप्मसषद्तारसतुं मरुरट्नत्वनताचितम्‌ ॥९६॥ 
छत्र श्याभास' र्दः स्वय मा्ादिश दद दन्यद्यत | 
पाठान्तरम--्ढाःन रस सशठनः- ठ रसन्तव्फास्मतेदःचिताः । इति । तच्च 
वाचक्वक्रताप्रकारस्वरूपनिरूप ताठसद भनिप त्यः ददवव नदन 
प्रसङ्क न । 
रथश्च वाच्यलन्ञः कददाः ! काव्ये चः "सदहयान्नादकारिस्वस्पन्द्‌- 
सुन्दरः । सद्यः काञ्यावेनिदम्तेपाचाहूादसानन्डं करति यस्तेन स्वसपन 
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उस [ चिस्तःमश्ि नामक मणि विल्व] के होने पर ब्रह्याकी यह सारी रचना 
| संसार |] नाम लेने भोग्य भी नहं ह, जिसके उत्कर्षं की श्रवयि | चिन्तासखि श्रमुक 
वस्तु से उत्कृष्ट हुं इस भरकर उत्ते उत्कवे कौ सीमा] की कल्पना करना भौ [ उसके | 
प्रत्यन्तं तिरस्कार क्ती चरम दप्धीवाः हई \ श्रीर्‌ जक्ष का वमव प्रियो के मनोरथ 
[कल्पना] की पहुचे मीपरे है [जिसके सःयथ्यं त्था दैमवको प्राणी सोचमभी 
नहीं सकते ह । जिसकी र्व प्छ | श्रासातनत्र) भे ही सखि वन जादे वाले पत्थरों 
[के गनः प्रपद्ध] ने ख्व | वन्दःनल नामक | सख | विक्चेय)] को [ श्रन्य मरिियों 
के समान] पत्थर मानना हः उचर ह } [यड्‌ सोपहुःस व्यङ्कुयं कचन हुं ¦ श्र्थात्‌ श्रन्य 
मरखियों के समान चन्ठास्लए का भ्य प्त प्यर्‌ समम लेना प्रदुचिति हं | यह 
ग्रन्योक्ति हुं ! किसी च्रत्यन्र विद्िष्ट मुख {वद ककत को सी अनन्य सवके समान 
एकं साधारण सेवक या कवक भान देना उव्चत नहींहं } उसके गुरो का 
यथार्थं श्रोर उचित आदर हना चा{हृट्‌ | २६ 


यह्‌ इलोक काव्यप्रकाद के सप्तम उल्लास मे उदाहरण सख्या २७३ पर 

उद्धत ह्राद) वहां च्लोकारम्भ्‌ म तत्र के स्थान पर यत्र पाठ रहँ} वक्रोक्तिजीवितम्‌ 

मेँ दलोक्र का श्रारम्तत्रपाठ सहश्राहं) परन्तु यत्र कापाठर्हु' श्रधिक उपयुक्त है । 
इसलिए मूल > हमने काव्य प्रकाडाके समन यत्र पाठी स्वार । 

यहा [ इस उदाहरण स प्रयुक्त | मास राव्द स्वथं [श्रयुणं होरे से] मात्र 

[ ्रामापस्तमाच्र] श्रादि वििष्टत्व कौ चाहता हन्ना दिखाई देता ह ¦ | अर्थात्‌ श्राभास- 

सान्न से पत्थरों को मशि उना देनं वाले, इस प्रकार मात्र छञ्ड क प्रयोग करने पर 


भान ~ ~ = न्त 


१. काव्यप्रकादा पृ० ३९८ पर्‌ भी उदतः ) 


४ | वक्रोदितजीवितम्‌ं [कारिका ६ 


द्ासमीयेन स्वभावेन सुन्दरः युक्ुमारः । तदेतदुक्तं भवति---यद्यपि पद्‌ाथंस्य 
 नानाव्िधधमखचितच्ं सस्मवति तथापि तथाविधेन धर्मेण सम्बन्धः 
| समाख्यायते यः सश्रदयदरदयाह्वाः माधातुं कमते । स्य च तदाहयादसामथ्य 
| सम्भाव्यते येन काचिदेव स्वमादमहत्ता रसपरिपोपाङ्घत्वं वा व्यत्तिमासा- 
| द्यति । यक्र-- 
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ही वाक्य मे सौन्दयं श्ना सकता हं । उसका प्रयोगन हौनेसे काव्य-सोन्दयंकौ हानि 
हये रही ह । अ्रतएव उसके स्थान पर| दूसरा पाठ-- 


छायामोत्रमणीकरताकमसु मरोरकमत्वमेवो चितम्‌ । 


यहु [ परिर्वा्ित पाठ भ्रधिक उपयुक्त | हं । यह [ सब | वाचक वक्रता उसके भेद श्रौर 
स्वरूप के निरूपणा के श्रवसर पर प्रतिपद | स्वयं | प्रकट हो जायगा । इसलिए [यहं ] 
ग्रधिक लिखनं की भ्रावहयकता नहीं हं । 


यहाँ तक ॒काव्यमागं में किस प्रकार का शब्द वस्तुतः शब्दः कहल जा सकता 
है" इस वातत का प्रतिपादन करिया है । श्रव कारिक! के उत्तरार्टमें उसी प्रकारके श््र्थ' 
का निप करते ह- 


भ्रौर वाच्य रूप श्रयं कंसा [कव्यमेश्रभिप्रेतहं] । काव्यमे जो सहृदयो के 
हव्यो का ग्राह्लादकारो श्रपनं स्वभाव से सुन्दर हो । सहद्य भ्र्थात काव्य के मर्मज्ञ 
“उनके प्राह्वाद अर्थात्‌ श्रानम्द को करभे वाला जो स्वस्पन्द रर्थात्‌ श्रपना स्वभाव 
उससे सुन्दरः भ्र्थात्‌ सुकुमार ¦ इसका श्रभिप्राय यह हृश्रा कि यद्यपि पदार्थं नानाविध 
धमं से युक्त हो सकता हं फिर भी उस प्रकार के ध्म॑े [उसका ] सम्बन्ध [काव्य 
मे] वणन किया जाता हं जो [घमं विशेष] सहृदयो के हृदय म श्रानन्द को उत्पन्न 
करने मं समथ हौ सक्ता हुं । श्रौर उस [ध्म] में एेसी सामथ्यं सम्भव होती हं 
जिससे कोई श्रपू्वं स्वभाव कौ महत्ता श्रथवा रस को परिपुष्ट करने की क्षमता 
[श्रद्धता] अ्रभिव्यक्तिको प्राप्त करती है । जेसे- ~. 

यह्‌ लोक वराहमिहिर के सदुवितकर्णभृतम्‌ नामक ग्रन्थ मे तथा सुभाषित- 
रत्नमाण्डागार में सङ्कलित हरा है । परन्तु उसका रचयिता कौन है यह्‌ नहीं 
कहा जा सकता ह । सदुव्तिकर्णामतम्‌ मेँ 'खरकृहरविशत्तोयतुच्छेपु' यह पाठान्तर पाया 
जाता ` । 
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दषटराष्षटिषु सद्यः शिखरिषु न ऊतः स्कःधकरट्रविनादः 
सिन्धुष्वत्वावगाहः चखुरकुहरगल्त तुच्छतायषए नाप्त: | 
लब्धाः पातालपङ्क न लुटनरतयः प्रात्रमात्रापयुकन 
अनौ द्वार घर््याः स जयति विमुताविष्नितच्छा वराहः ॥ २० ॥ 
त्रच तथाविधः पदायपरिम्पन्दमहिमा निवद्धा चः स्वभावसम्भ- 
विनस्तत्परिसयन्दानन्तरस्यं संरोघ्रमस्पादनेन स्वभावमहत्तां ममुत्लामयन सद्र 
द्याह्वादकारितां प्रपन्नः | 





[ वराहावतार के समय | नित्त [वराह रूपधारी विष्नु भगवान्‌ | नें दंत 
[के लगने] सेही तुरन्त चूण हो जाने बाले पवतो पर कन्धे की खुजली नहीं मिराई । 
खुर क्ते कुहरे मे ही जिनका तुच्छ [ग्रति स्वल्प| पानी समा गयाह्‌ एसे समुद्रम 
स्नान [भौ] नहीं किया ग्रौर केवल पोतनं योग्य [स्वल्प | पाताल कौ पङ्क मं लोटने 
का श्रानन्द [भी] नहीं उठा पाया ॥ श्रपने विभुत्व के काररण [ वराहुनीवनोचित 
जलावगाहुन, पङ्कलोटन श्रादि विषय मे| अ्रपूखं कामना वाले वहु वराह [रूपधारी 
विष्णु मगवान्‌ | सब से उत्कृष्ट ह ।\३०॥ 


यह उस प्रकार कौ वराहावतार का स्वाभाविक महिमा वखितह जो [वराह 
के | स्वाभाविक [स्कन्धचघषण. जलावगाहन, श्रौर पङ्कुलृठन आदि] भ्रन्य व्वापारों 
के निरोघ द्वारा [वराह रूपधारी विष्ण्‌ भगवान्‌ न्वे] स्वाभाविक्त महत्ता को प्रकट 
करता हूश्रा सहृदयो कं हदय [कं श्राह्वादकारित्वकोप्राप्तहौ रहाहं| का श्राह्वाद- 
कारीहोरहाहु। 

यहं ग्यभाग में वक्रोक्तिजीवितम्‌ कं पूवे संस्करण मं "निवद्धादयः' पाठ छपा 
है । उसको श्रपेक्षा निबद्धो यः' यहु पाठ श्रधिक अच्छ) 

श्रौर जसे [इसी प्रकार का दूसरा उदाहर निम्न पद्यहं| 

यह्‌ इलोक महाकवि कालिदास कृत रघुवंडा कं श्वे सर्गं का ७ण्वां इलोक 
है । उसमे लक्ष्मण कं हारा वात्मीकि प्राश्रम कं समीपसीता कोषछोड दिये जाने के 
वाद, सीता के र्दन को सुनकर उस रोने कौश्नावाज का श्रनुसरण करते हुए वाल्मीकि 

मुनि के उसकं पास जाने का वण॑न 1 कवि लिखता है-- 


१. 'सदूवित कर्णामृते मं वराह मिहिरकेैनामसेदियादहै। 
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०.0 व र 
न द्र "=- १ सनिः दुेध्याटरसयाय यातः । 


यु 
निपादविदाण्डजदशैनालः छातलमपयते भत्यः शाकः २१॥' 
काऽसे। सुनि वात्मीकिरिनि प त्रे उत्त वरमकारणि- 
कस्य [नपान वर दुभ नद लमतिर पयुष्ट्नत कः, ध ˆ“: ,.स५> यंस्योात 
तस्यं त & < > 2. 4 + .1.1.2. 
परिपोपाङ्कतया सशरः यष्दसह्वाद कमस कठुसमध्रतः । युधा च--- 
। सत मित्र श्रियमविधवे विद्धि सामःुवा 


| तत्यन्दशाद्ध दयनिहितादागतं लत्समीपम्‌ | 
| यो वृन्दानि तन्यति पथि श्रास्यतां मारितानां 


[| 
॥ 
न 


सन््रसिनिर्व रमो त 
| सन्दर वलाध र याक्षोल्यम्ान ।९९। 





क्श श्नौर समिधां के लने कं लिए निकले हृएु | वाल्मीकि | सुनि रोने की 
प्रावाज्ञ |जिधरसे श्रा रही थी उस | का श्रनुतरण॑ं करते हृषु उसके पास्न पहुंचे । जिन 
[ वाल्मीकि मनि] का निषाद केद्वारा मारे गये | क्रौञ्च] पक्षी को देखने से उत्पन्न 
हु्ा श्लोक [मा निषदं प्रतिष्ठं त्वमममः चाक्वतीः समः | यत्कल्चभिथुनादेकमवधीः 
काममोहितम्‌ \। इत्यादि प्रथम्‌ | दोक रूपम परणता |३१॥। 

हूँ वहु कौन से सनि थं |इस जिङ्नासा की निवृत्ति ठं लिए | वाल्मीकि 
[मुनि] केवल इस नाम के कथन करनं क श्रवसर पर “जिस परम कारुणिक का 
निषाद हारा मारे गयं [ कञ्च | पक्षी के देना ये उत्पन्ने शोक, इ्लोकत्व को प्राप्त 
हो गया, उनका, उस शकार की [पुछा प्रर वन मे परिस्यक्ता| प्रदस्था वाली 
जनकराजयुत्री [सीता] के दशन से विवञवृत्ति, भ्रन्तःकरण का व्यापार | श्रथवा 
स्वभाव । कन्तक (परिस्पन्द शव्द क प्रयोग स्वमावश्रथं मे बहूत करते हें । | कर्णरस 
के परिपोष मं सहायक [श्रद्धः] होकर सहवयहुदयट्दकारी | हो यहु बात इस 
लोक के निर्माता महाकवि कलिदास को | कवि को श्रमिमतहुं। 
| | इसी प्रकार क्ता तीसरा उदाहरण महुफवि कालिदास के मेघदूते से निम्न 
प्रकार दिया जा सकता ह । | श्नौर जंसे-- 

हे सौभग्यवती [सुहागिन | मु [दरपन | पति करा, हृदय में रखे हुए | भ्र्थात्‌ 
पत्र रूप मे नही मौखिक | उसके सन्देद [को तुम्हारे पास पहुंचाने कै प्रयोजन] से 
तुम्हारे समीप श्राया हृश्रा, श्रम्बुगाह्‌ | मेध, नासक | मित्रं समस्ले} जो साम सं विश्राम 
करनं वाले प्रवासियो के समूहं को श्रपनी प्रबल घ्रौर मधुर | गर्जन की| ध्वनिसे 
 [श्रपनौ प्रियतमा रूप | ब्रबलाश्नौ कौ | पतियों के पसक सें बिना श्युद्धार कं 
बधि हए केशो कौ | वेणौ को खोलने [श्रौर पत्ति कै श्रागमन पर यथोचित श्युद्धार 
करने ] क लिए उल्मुक [ बनाकर | घर भजता हं \\३२॥ 
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[स 1) 
त्र पथनसामन्दवः यस रान ददतः | -मनूर्भितं 

र चि त न्ना ी्णरष । ष 1 # + 1 1 ~ 1 क शि 0 
मां विद्ध" द्यु रदस्य प्रथयनि | पच्च नन्दम्‌, "प्रियतः उति विश्र- 


[, 
स्भकथापात्रताम्‌ । इति तामप्यस्य उम्यु्नद्वनयं = दतनन्यस्यन त न्रसीपसा- 
[१ ध र, [ज श ग 
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द्योतयति । यः प्र।पिनानः दन्न त्वद्यनि.' सज्ज्नत्व्रयसि करानि । कीलशानां 

श्राम्यतांः' त्वरायानसमर्थानामि । 'टन्दानिः इति वाह्या तत्कारिलाभ्यासं 
[प षि ^. ५ ष ; १ र # | 2 ° ~~ >] 

कथयति । केन, सन्दरन्निररैव्यनिमिः' । माधुय॑श्मरसीयैः शव्दैः, विदग्धदृत 


यहाँ [ इस इलोक भे | प्रथम सम्बोधन पदं | श्रविधवे| का श्रथं उम [यक्ष 
की पत्नौ] को आ्रहवासन देने वाले व्यापार काकारण होता । [ श्रविधवें 
ठाब्द से यह सृचित हता है कि तुम्हारा पति जीवितं । श्रतः यहु सर्व-भथम 
सम्बोधन पद यक्षपत्नी कं लिए प्रत्यस्तं श्राइवासदायक है|} "मृं [श्रषने] पति 
का मित्र समो" यहु | वाक्य | श्रपतो [सेघक्तौ| उपादेयता [श्रौर विद्वसनीयता] 
को सूचित करता हे । ्रौर वह्‌ [मित्र] थौ समान्य नहु [श्रपितु | श्रिय" | भित्र 
इस [पद] से विश्वम्भकथा [सव प्रकार को गोप्य कथा] कौ [नी] पात्रता को 
सूचित करता हुं । इस प्रकार [प्रथम चरण मे] उत्त [वियोगिनी यक्षपत्नी] को 
प्राइवासन देकर श्रौ र | श्रपनी दशत सुनने के लिए] उन्पुख करके “उसके सन्देश्च से 
तुम्हारे पास श्राया हृ इस [ कथन | से प्रहृत | विघय | को प्रस्तुत करता हं । 'हृदयनिहित 
पद से हृद्य मे स्थित | या सम्देश् का ह्‌दयनि{हितत्वं श्रर्थात्‌ पन्न रूप नही श्रपितु मौखिक- 
त्व श्रौर ] सावधानत्ता चयोतिति होती है | यक्चपत्नी के मन सशङ्क हु सकती ह कि] इस 
प्रकार के [सन्देशाले ला सक्रमे के] व्यवहार में निषु मति वालः कोई श्रन्थ व्यविति 
[ इस सन्देश लाने के कयं म | क्यो नियुक्त नहं क्या } [तुमको ही क्यो मेजाहुं ? | 
इस [शङ्का के निवार | के लिए कहते है, [समुभेजो इस कार्थं के लिए भेजा गय। 
है] इसमें क्छ मेरा हुः कौशलकारणहं } [रे समन सुन्दर ल्पमे प्रर जल्दी, श्नन्य 
कोई इस कयं को नहीं कर सकता हं ¦ इस्त वात का उपपादन करनेके लिए श्रमे 
हेतु देता है ] श्रम्बुवाह' इस [पद | पे [वहन करना ही मेस कायं ह} जब जल को 
ले जा सकता ह तौ सन्देश को वहन करने कौ क्षमता भौमुक मेहं} इस प्रकार | 
प्रपनी तत्कारिता [ सन्देश्वहनक्ारिता | श्रौर | उसकरेसधधथही] नाम क्तो सूचित करता 
है । “जो प्रवासियों के समूहो" [हारों प्रवासियों | को ^त्वरयति' जिनको [घर | जानें 
की जल्दी पड़ गई हं इस प्रकार काकर देता हं} किंस प्रकारके | प्रवासियों को, 
कि] शविश्वाम करते हृए' [ थकावट के कारण | जल्दी करनं मे श्रसमयं होने पर भी 


ट | वक्रोक्तिजीवितम्‌ | कारिका & 


प्ररोचनावचनप्राये रित्थ: । क्व, "पथि" मर्गे । यद्च्छया यथा कथाच्धिदहमे- 
तद्ाचरामीति । किं पुनः प्रयतनेन सुद्रस््मनिमित्तं संरब्धबुद्धिं न करमीति । 
कीटशानि वृन्दानि, वलावरिसःतत्युकानिः । अवलाशब्देनात्र तस्यसी- 
वेर धयाीसहन्वं भ्यते । तद्र शिमाच्लोस्पुकानीति तेषां तद नुरक्तचित्त- 
बरत्तित्वम्‌ । 

तदयमत्र वाक्याथेः। विधिविदितविरहवेधुयेस्य परस्परानुर्तचित्तव्रत्त- 
य॑स्य कस्यचिन्‌ कामिजनस्य समागमसोख्यसम्पादनसोदादे सदेव गृहती- 
व्रताऽस्मीति । अत्र यः पदाथपारेसन्दः कविनापानवद्धः प्रवन्धस्य, मेघदृतन्त्वेः 


‰ „¢ 


परमाथतः स एव जावतासात सुतस सद ट्2वाह्नट्‌कारा। 
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[ मेघ कौ रावा सुनते ही उठकर घर को भागने क लिए तयार हो जाते हं | । बृन्दानि 
इस [पद | से बाहुल्य [ रचन | हारा उत करिया के करने के श्रभ्यास को सूचित करता 
है । किससे [वृन्दानि त्वरयति] गम्भीर श्रौर मधुर ध्वनियों से," माधुयं से, रमणीय 
शब्दों से, चतुर दत के प्ररोचना शाब्दो के समान [श्र्थात्‌ मानों कोई दूत उन प्रवाः 
सियो के पास आकर उनको श्रपनी पत्नी के पस चलनेके लिए दयार कर रहाहो। 
उसके शब्दों के समान मधुर अ्रपने गजनके शब्दसे मे उन विश्रामकरते हुए पथिको को 
धर जाने के लिए उत्सुक कर देताहूं| यहु श्भिप्राय हृश्रा । कहूं | विश्राम करते 
हए, कि] मागे मे' । [श्र्थात्‌ उनक) उत्सुक करणे के लिए मु किसी स्थान विशेष 
की श्राव्ह्यकता नहीं होती हं श्रपितु | स्वेच्छासे जेते [भीहो] तेसे यह्‌ [कार्थं] कर 
सकता हुं ! फिर [श्रपने | मित्र [यक्ष] के प्रेम [को पूति] के लिए प्रधत्न से उत्सुक 
| संरन्ध बुद्धि] क्यो नहं कर सकता ह । किस प्ररार के वृन्दों को। | श्रपनी चियो- 
गिनी पत्नी रूप | श्रबलाश्रो के वेणी को खोलने के लिए उत्सुक" [वृन्दं को] । श्रबला 
शन्द से यहं उनकी प्रियतमाभ्रों के विरहु-दुःख को सहन करने कौ श्रक्षमता को सूचित 
किया गया हं । तद्वेसिमोक्षोत्सुकानि' इस [पद] से उन | प्रवासियों] का उन 
| वियोगिनी पत्नियों | के भ्रति श्रनुरक्तचित्तत्व [ सूचित किया गया है| | 

इस प्रकार इलोक [ वाक्य | का यह्‌ श्रभिप्राय हुश्रा कि [तुम दोनों के समान] 
भाग्यवडा विरह्‌-दुःख भोगने वाले श्रौर परस्पर श्रनृरक्त चित्त सभौ प्रेमीजनों के समागम 
सुख के सम्पादन रूप प्रिय कायं को करने का मेने सदैव से ब्रत लिया हृश्रा हं । यहाँ 
[इस इलोक मे | कवि ने जो [ मेघरूप | पदाथं का स्वभाव वशित किया है, वस्तुतः [इस 
मेघदूत नामक | काव्य के मेघडूतत्व [ मेघदूत इस नामकरण ] में वही [कारण ] जीवन 
हं \ इसलिए [यह श्रथं | स्वयं ही सहृदयो ॐ लिए श्रत्यन्त भ्रानन्ददायक है । 


कारिका६ | प्रथमोन्मेषः [ ४६ 


न पुनरेव॑विधो यथा- 
तदः पुर्पीपस्पिरेऽपि शिररषथ्द्री, 
सीता जवात्‌ व्रिचनुरारि पदानि गत्वा | 
गन्तव्यमद्य स्रियदित्यसङ्ृद्‌ वब.व्रारा, 
रामाश्र खः तवती प्रथसावतार्म्‌ ॥२२॥ 
त्र अप्तछरत्‌ प्रतित्तएं, किपरदयय गन्तत्यमिव्यसिधानलत्तणः परिस्पन्द 
न स्वमावमटदत्तावन्मील्यति, न च रसर्पाप्योपाङ्गतां प्रतिपयते । यस्मात्‌ 
सीतायाः सहजेन केनाप्यो चिषयेन गन्तुमध्यवसितायाः सोकुना यारे वं विधं वस्तु 


[क त त न = 


[ इसके विपरीत नीचे दिये हूए इलोक्र मं द्खिलाया हूश्रा] इस प्रकारका 
| श्रथं सहूदयहूदयाह्व'दकारी | नहीं होता हं । जते- 

[ यह इलोक बालरामायण नाटक के पञ्चम श्रद्धुःका र३े४्वा इलोक ह । उसमें 
वनको जःते समप सीता की श्रव्या श्रौर उपक सुक्मारता का वणन किया गया 
ह ] । क्षिरैष के समान कोमल सीता ने [श्रपोध्या | नगरी के बाह्य भागम हा [पहले- 
पहुल ] जल्दी से तीन-चार क्रदम चलक्रर [उतने मही श्रान्तहो जाने के कारण] श्राज 
कितनी दूर [श्रौर] चलना ह बार-बार यह कहते हए, रामचद्ध की रलो मे प्रथम 
बार ्रासुश्रों को प्रवाहित कर दिया ।\३३)) 

पर्थात्‌ सीता वन को बड़े उत्साहं से चलीथीं । परन्तु श्रमी तो वह्‌ भ्रयोध्या 
लगरीकीसीमाकोमीपारन करपार्ईथी कि दो-चार कदम चलकरदही थक गर्ह, 
ग्नौर रामचन्द्रःसे बार-बार पुने लगी कि श्राज श्रभी ्रौर कितना चलना है ? इसको 
देखकर रामचन्द्रकीग्राखोंयं श्रु श्रा गये) इससे पहले तक्‌ कभी रामचन्द्र रोए 
नहीं थे । परन्तु सीता की इम भ्रवस्थाको देखकर वह्‌ विवे रोने लगे । यह्‌ कवि 
काभावदहै | महाकवि तुलसीदास ने इसी पद्य का छायानुवाद इस प्रकार दिया हु-- 

पुरते निकसीं रघुवीरवधू, धरि धीर दिये मग मेंपगद्धः 
भलकीं भरि भाल कनीं जल की, पुट सूखि गए मधुराधर वै! 
पुनि वृति है चलनो श्रव केतकं पर्नकुटी करिहौ किति हभ 
सिय की लखि श्रातुरता पिय की भ्रंखियां अ्रतिचारु चलीं जल च्व ।। 

यहम [इस इलोक म्‌ ] "ग्रसकृत्‌' बार-बार ्र्थात्‌ प्रतिक्षण श्रौर श्राज कितना 
चलना है" यहु कथन रूप [स्वभाव या | व्यापारः न स्वभाव की मत्ता को प्रकट करता 
है श्रौरन रस के परिपोष में सहायक [श्रद्ध] होता ह} क्योक्रि [पत्नीत्व के नाते] 
किसी स्वाभाविक श्रौचित्य के कारण [राम के साथ वन को] जाने का निश्चय करं 


१. बाल रामाया ४, ३४ । 
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दये पसिषफु्टपि वचनमारेहतीति सद्रदथैः सम्भावयितुं न पायते । न च 
तेव टमधिशरीयमग्नमप राववाधरुप्रथमावतारस्य सम्यक्‌ सङ्गति भजते । 
करदाकणेनादेद तस्योदत्तेः। एतच्चास्यन्तरमसीयमपि सन्डस-रचश्िटः 
वधानेन कवेः कदर्थितम्‌ । तस्माद्‌ वशम्‌" इत्यत्र पाठः क्तव्यः । 
तदेवंविधं विशिष्टमेव शब्दाथयोलक्तणमुपादेय । तेन नेयार्थापा्थदयो 
दृरोत्सारितव्वात्‌ प्रथ न वन्छन्याः ।६॥ 
एवं शब्दायेयोः प्रसिद्वस्वकूपातिसरिक्तिसन्यदेव रूपान्तरमभिधाय, न 


तावन्मा्रमेव काव्योपयेगि किन्तु वैचिच्यान्तरविशिष्टमित्याह- 
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लेने बाली सीता के हृदय मं [ उसके | सुकुमार होने से [कष्ट षडने पर] इस प्रकार 
कौ वस्तु [जो भाव इस पञ्च मं व्यक्त क्रिया गया ह बह ] स्फुरित होने पर भी [उस 
जेसी दृढ़ प्रतिन् श्रादशं नारी के] महं से निकल सकती ह यह्‌ बात सहूदय पाठक 
कत्थना भी नहीं कर सक्ता हं ! [इसलिए सीता के विषय सें इस प्रकार का कथनं 
उसके स्वभाव कौ महत्ता को बढ़मे वाला नहीं ह] | श्रौर न श्रतिक्षए कटै जाने पर 
रामचन्द्र के [नेत्रो मे] प्रथम बार ग्रापुश्रों को प्रवाहित किया [इस कथन ] की भली 
प्रकार सङ्गति लगती हं । एक बार सुनने से ही उस [श्रषुश्रों के प्रवाह ] की उत्पत्ति 
[उचित | होने से [श्रस्ृद्‌ ब्रुवाणा रामाश्रुणः प्रथमावतार कृतवती यह्‌ कथन भी 
सुसद्धत नहीं होता हं ।! इसलिए ] यह [पद्य] श्रत्य्त रमणीय होने पर भी कवि 
कौ थोड़ी-सी श्रसावधनी से बिगड गया है} इसलिए यहां [ ्रसक्रृत्‌ के स्थान पर ] 
श्रवशचम्‌' [गन्तव्यमद्य कियदित्यवञं नूवाएा ] यह पाठ रखना चाहिपएु था । 

इसलिए [शब्दाथौ सहितौ काव्यम्‌ इस काव्य लक्षण में] इस प्रकार का 
शब्द प्रौर श्रं का विशिष्ट ही लक्षण लेना चाहिए । [सामान्य ज्ञ श्रौर भ्र 
प्रहर नहं करना चादिए | । इस [प्रकार के विशिष्ट श्वर श्रौर श्रय के लिए ही कान्य 
शब्द का प्रयोग होने | से नेयार्थ' श्रौर श्रपार्थ [नामक काव्य-दोष | श्रादि एकदम 
निकल जाते हं [उनकी कोई सम्भावना ही काव्य सें नहीं रहती हं । क्योकि उस प्रकार 
के शब्द या भ्रं काव्य हौ नहीं कहते है] ; इसलिर्‌ उन [दोषो] का श्रलण वणेन 
करने कौ श्रावदयकता नहीं रहती हं ।\६॥ 

इस प्रकार |काव्यके लक्षणम ग्रमिप्रेत] शब्द श्रौरश्रथं के, प्रसिद्ध स्वह्प 
से श्रतिरिक्त कु श्रन्य हौ [विष प्रकार के] रूपान्तर को यह्‌ कहकर, केवल उतना 
ही काव्य मे उपयोगो नहीं हैक्किनतु कुठ श्न प्रक्रार के वैचित्र ते युक्त [शब्दार्थं 
स्वरूप ही काव्य में उपवुक्त होने योग्य होतः हं ] यह [बात इस १० कारिकामं 


कहते दै- 
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उमावेतावल्लङ्का्यो तयोः पुनरलंडृतिः | 
वक्रो क्तिरेव बेदग्ध्यभक्ीभरितिरुच्यतें | १०॥ 
उमो द्रावप्येतो शब्दाथ्वलङ्का यीवलङ्कत्णीयी, केनापि शोभातिशाय- 
काट्णिल्ङ्करणेन योजनीय । #ि तन्‌ तयोरलद्कुत्णमिव्ययिधीयते, तयो 
पुनरलंकृतिः । तयोर्िवसंख्याविरिष्टयोरप्यलकृतिः पुनरेकैव, यया द्भावप्य- 
लंक्रियेते। 
उपो, वङस | वरि, प्रपिद्राभियानज्पिरेकिसी विचित्रै 
वाभिया। कीटरी, वैदगभ्यमङ्कोभरितिः। वैदग्ध्यं विदग्धभावः, कविकर्म 
कोरालं, तस्य मङ्गी विच्छित्तिः, तया सरितिः। विचित्रे वामिधा वक्रो क्तिस्ट्िच्यते। 
तदिदमत्र तासयेम्‌ । यन्‌ शब्डाथौँ प्रथगवस्थितौ केनापि व्यतिरिकेना- 
लङ्करणेन योञ्येते। किन्तु वक्रता विच्ययोगितयामिघरानमेवानयेोरलङ्कारः । 


यह दोनों [शब्द भ्रौर श्रथ] श्रलङ्धु्यहोतेहूं । श्रौर चतुरतापणं डेलीसे 
कथन [वेदग्व्पभङ्खोभणिति] स्प वक्रोक्ति ही उन दोना [उाब्द तथा श्रथ] का 
ग्रलङ्कार होती है ॥१०)। 

यह श्ञब्द श्रौर श्रयं दोनों ही श्रलङ्कायं अर्थात्‌ [श्रलङ्कूार द्रया] अरलङ्कुगखसोय 
ग्र्थात्‌ श्लो भातिखयक्षारी किसी न किसी श्रनङ्कःरसे युक्त करने योग्य होते हु} उनका 
चह श्रलद्खषर कौनसा हे यह्‌, श्रौर उन दोनों का श्रलद्धूार' [इत्यादि पदो से] कहते 
हुं । उन द्वित्व संब्या से युक्त [शब्दत श्रथ] का श्रलद्भूारः केवल एक [वक्र)ोदित 
ही हं, जिसमे [शब्द श्रौर श्रयं] दोनोंही ्रलकृत होते हं 

[प्रन ] वहु [छब्द श्रथ दोनों क्ाएक ही श्रलङ्कूार] कौनसा हं} [उत्तर 
कहते है ] वक्तोकित ही [कढ्द तथा श्र्थं दोनो का एकमाच्र श्रलङ्कार हे ] । प्रसिद्ध कथन 
से भिन्न प्रकार कौ विचित्र वर्णनश्ञेली ही वक्रोक्ति [कही जाती] ह } केसी, वेदग्ध्य- 
पुणे जयैली से कथन [वक्ोदित ठै | । वेदग्ध्य श्र्थात्‌ चतुरतापुखं कवि कमं [ कान्य- 
निर्माण ] का कौशल, उसकी भङ्की हली या शोभा उसते भिति श्र्थात्‌ [वन | 
कथन करना } विचित्र [ श्रसाधारण | प्रकार कौ वखेन-दौली ही वक्रोदित कहंलती हं } 

यहाँ इसका यह श्रभिप्राय हूश्रा कि इाब्द श्रौर श्रयं [श्रलङ्ायंरूपसे| श्रलय 
स्थित है मरौर वे [उनसे भिन्न] किसी श्रन्य श्रलद्कार से युक्त क्ये जते हुं} रिन्त 


१. यहां पुराने संस्करण मेँ “यथा दावप्यंक्रिपेते' पाठ च्पाहूश्रा ह । यह्‌ पाठ 
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वस्तुतः श्रशुद्ध हैँ । ययाके स्थान पर यथादछ्पगयाहं श्रौर दरा वप्यं क्रियेते 
चट गया ट ! उसको जोड़ देने से यया दावप्यलंक्रियेते" यह पाठ दध होगा । 


५२ | वकोक्तिजीवितम्‌ [ कारिका ११ 


तस्यैव शोभातिशयकास्विात्‌ । एतच्च वक्रतान्याख्यानावसरः एवोदा- 
हरिष्यते ॥ १०॥ तिः ति 
ननु च किमिदं प्रसिद्धाथेविरुद्रं प्रतिज्ञायते, यद्रकोक्तिरेवालङ्कारो 
नान्यः कर्चिदिति । यतर्चिरन्तनैरपरं स्यमःके चिक ङहणमलङ्करणन्दस्नःतम्‌ । 
तच्चातीवरमणीयम्‌ । इत्यसहमानस्तदेव निराकतु माद- 
अलङ्कारतां येषां स्वभागोक्तिरलंृतिः । 
द ङ्ःयन्यः तेषां फिमन्यदवतिष्डते ॥१९१॥ 
येपामलङ्कारङृतामलङ्कारकाराणां स्वभावोकतिरलंकृतिः, या स्वभावस्य 
पदाथेधमेलक्तणस्य परिस्पन्दस्य उक्तिरमिधा, सैवालेकृतिरलङ्कस्णं प्रतिभाति 
ते सक्कमारमानसत्वाद्‌ विवेकक्लेशद्धेपिणः । यस्मात्‌ स्वभावोक्तिरिति कोऽथः । 


न 











न 


चक्रता वचित्रय के उपयोगी रूप से कथन करना हौ उनका श्रलङ्कार हं ! उसी [कथन | 
के शोभातिशयकारी होने से । वक्रता के [भेदो] के व्याख्यान के श्रवसर पर ही इसके 
उदाहरण देगे ।॥१०॥ | 

[प्रदन | प्रसिद्ध श्रथं के विरुद्ध श्राप यह्‌ प्रतिज्ञा कंसे करतें कि वक्रोक्ति 
ही [एकमात्र | श्रलङ्कार ह श्रन्य [कोई श्रलङ्र| नहींहं । क्योंकि [दण्डी श्रादि] 
प्रनय प्राचीन श्राचार्यो ने स्वभावोक्तिरूप श्रन्य श्रलङ्कूार [भी] काह श्रौर वह 
प्रत्यन्त सुन्दर [होने से उपेक्षणीय नहीं] हे । 

| उत्तर | इस [स्वभावोक्ति वादीके पु्वपक्ष] को सहन न कर सकनेके 
कारण [वक्रोक्तिवादी भ्राचायें कुन्तक | उसी [स्वभावोक्तिवाद] के निराकरण 
करने के लिएु [श्रगली १९१ से १५९ तक पांच कारिकाश्रों मे युरवितयां ] कहते है-- 

८ जिन [दण्डी सद्क्च | श्रालङ्ारिकं श्राचार्यो के मत में स्वभावोक्ति [मी] 

श्रलङ्कार है उनके मत मं श्रौर श्रलद्धा्यं क्या रह जाता है । [श्र्थात्‌ स्वभावही 
श्रलद्धायं हं } उसको श्रलद्कार मान लेने पर फिर शश्रलङ्का्यः किसको कहा जायगा । 
भ्रतः श्रलङ्कायं भत स्वभावोक्ति को श्रलङ्कुार मानना उचित नहीं है | ।१९१॥ 

जिन श्रलङ्कारकारो भ्र्थात्‌ श्रलङ्कार [शास्त्र] के रचने वाले ्राचार्थो के मत 
मं स्वभावोक्ति श्रलद्धार ह श्र्थात्‌ जो पदार्थं के [स्वरूपाधायक ] घर्मम्‌त स्वभाव की 
उक्ति भ्र्थात्‌ कथन वही [जिनको | अ्रलंकृति ्र्थात्‌ श्रलङ्कार प्रतीत होता है वह्‌ 
विवेचन शक्ति से रहित [सुक्‌मारबुद्ि ] होने से [ श्रलङ्कायं श्रौर श्रलङ्कार के ] विवेक 
[ भेद, "विचिर पृथगृभावे' | का कष्ट नहीं उठाना चाहते हँ । [यदि उसके विवेचना का 
कष्ट क~ तो उन्हुं विदित हो जाय कि स्वभावोक्ति श्रलङ्कार नहीं श्रलङ्कप्यं है क्योकि ] 
स्वभावोक्ति इस [शब्द] काक्या श्रथंहै ? स्वभाव ही का वंन [होने पर 
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स्वभाव एवोच्यमानः ! स एव यद्यल्कारस्तकिमन्यन्‌ तद्व्यतिरिक्तं काव्य- 
शरीरकल्पं वस्तु वियते यत्तेपामलङ्कायंतया विमूष्यस्वेनावतिष्ठते प्रेथगवस्थिति- 
मासादयति । न किच्िदिव्यथः ।११॥ 

नतु च पूवेमेवावस्थापितं यत्‌, वाक्यस्यैवाविसागस्य सालङ्कारस्य 
काव्यत्वमिति [१,६ ] तकिमथेमेतदभिधीयते ? सव्यम्‌ । किन्तु तत्रासत्यभूतोऽपि 
्पोद्धाप्वुद्धिविदहितो विभागः कतं शक्यते वणेपदन्यायेन वाक्यपद्‌- 
न्यायेन चेव्युक्तमेव ! एतदेव प्रकरायन्तरंण विकल्पयितुमाहं 


स्वभावोक्ति कही जा सकती हु । यह स्वभावोक्ति ब्द क श्रथ हुश्रा | । वहु [ स्वभाव- 
वरणन | ही यदि श्रलङ्कार हं तो फिर उस [स्वभाव-वणनं | से भिन्न काव्यके हरीर 
स्थानीय कौन-सी वस्तु है जो उनके मत में श्रलङ्कुाये' तथा श्र्थात्‌ विभूष्यत्वेन स्थित हो । 
[ स्वभावोक्ति से ] पृथम्‌ [श्रपनी | सत्ता को प्राप्त करे । ्र्थात्‌ श्रौर कु नहीं ह [ जिसे 
“प्रलदङ्धाय' कहा जा सके । स्वभाव-वखेन ही श्रलङ्धाय' हुं ! ग्रतः उसको श्रलङ्कारः 
कहना उचित नहीं हं । | ।॥११।। 

[ पुवपक्ष, इस पर स्वभावोक्ति वादी प्रहत करता ह कि श्रापने श्र्थात्‌ वक्रोक्ति 
वादीनेहीग्रन्थकौ १, ६ कारिका मे] पहले यहु [सिद्धन्त| स्थापित कथाह कि 
[ श्रलङ्कायं श्रौर श्रलङ्कूार के] विभाग से रहितं सालङ्ार [खशब्दाथं रूप] वाक्यका 
ही कानव्यत्व हुं । तो [जब श्राप स्वयं श्रलङ्धायं श्रौर श्रलङ्कार का विभाग नहीं मानते 
हे तब हम से] यहु क्यों कहते हँ [ कि स्वभावोक्ति को अ्रलङ्धूार मानने पर अलदङ्धमयें 
क्या होगा} हम भी श्रलङ्कार श्रौर श्रलङ्कायं का विभाग नहीं मानते हं } भ्राषप एसा 


सम सकते हं ] । 
[ उत्तरपक् | ठीक ह । [हम श्रलङ्कायं श्रौर श्रलङ्धारं का वास्तविक विभाग 


नहीं मानते हैँ | किन्तु [हमारे मत मे] वरहा भेदविवक्षा [श्रपोद्धार बुद्धि] से पूर्वोक्त 
[ प० १६ पर दिखलाये हए] "वरेपद न्याय' से ्रथवा "वाक्यपद न्याय. से | जिस धकार 
ठतेयाकरणा सिद्धान्त मे पद से भिन्त उसके श्रवयव रूप "वशं" नहीं होते ह नौर वाक्यसे 
भिन्न उसके श्रवयवभूत "पदो" की स्वतन्त्र वास्तविक स्थिति नहीं ह फिर भी प्रकृति, 
प्रत्यय, क्रिया, कारकः, श्रादि व्यवहार किया जाता हे । इसी प्रकार काव्य मं भी श्रलङ्कार 
तथा श्रलङ्कायं की श्रलग पारमार्थिक स्थितिन होने पर भी भेद विबक्लामे प्रलङ्मयं 
श्रलङ्खार ] विभाग कियाजा सकताह। यहु कहही चुके हुं । [इसलिए यष्ांभी 
श्रलङ्कायं तथः श्रलङ्कार का भेद होना श्रावश्यक है । भले हौ वहं पारमा्थिकनहो 
“स्वभावोक्ति-वाद' भें श्रलङ्कायं भूत पदाथंस्वरूप को हौ श्रलङ्कार मान लेनं पर वहु भेद 

हीं बनता ह । श्रतः यहु स्वभावोक्तिकी श्रलङ्धारता का पक्त ठीक नहींहं |! ईसी 
घात को प्रकारान्तर से प्रतिपादन करने के लिए [विकल्पयितुं] कहते ट - 





~ ~~" ~ 


च्छ 
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स्यभाषव्यतिरेफेण वक्तुमेवं न युज्यते| 
वस्तु तद्रहितं यस्मान्निस्षास्यं प्रसन्यते ॥१२ 
स्वभावव्यतिरेकेण स्वपरिस्पन्दं विना निःस्वमावं वक्तुममिधातुमेव न 

युज्यते, न शक्यते । वस्त॒ वाच्यलक्तएम्‌ । कुतः, तद्रहितं तेन स्वमावेन रहितं 
वर्जितं यस्माभ्निरूपाख्यं प्रसञ्यते ! उपाख्याया निष्कान्तं निरुपाख्यम्‌ । उपाख्या, 
शब्दः, तस्यामोचरभूनमभिघानायोग्यमेव सम्पद्यते । यस्मात्‌ खभावशब्दस्येटशी 
व्युत्पत्तिः, भवताऽस्मादाभधानम्रत्ययी इत मावः, स्वस्यात्मनो मावः स्वभावः| 
तेन स एव यस्य कस्यचित्‌ पदाथेस्य प्र स्यापाख्यावतारनिवन्धनम्‌ । तेन वजितं 
द्रसत्ल्पं वस्त श्शविपाएप्रायं शच्छज्ञानागोचरतां प्रतिपद्यते । स्वभावयुक्तमेव 
सवेथाभिधेयपदवीमवतस्तीति शः कटेकदःक्यानामपि सालङ्कारता प्राप्नोति, 
स्वसः व त्प्टुन्त्स्वन ॥ १२॥। 


भ मोकामा 


[ स्वमावोक्ति फो जव श्रलङ्धूमर सानोगे तव उससे भिन्न कू श्रन्य ्रलद्धुयं 
हीणा । परन्तु उस] स्वभाव के [स्वरूप के कथन के | विना वस्तुका वंन [कथन] 
ही सम्भव नहीं हौ सकता हं } क्योकि उस [स्वभाव] से रहित वस्तु [शशविषाण, 

वन्ध्यापुत्र श्रादि के समान] तुच्छ भ्रसत्कल्प [ निरपाख्य ] हो जाती हं ॥१२। 

स्वभाव व्यतिरेकेण श्र्थात्‌ स्व-स्वरूप [ स्वपरिस्पन्द ] के विना निःस्वभावः, स्वरूप 
रहित [वस्तु] का वणन ही नहीं किया जा सकता ह । वस्तु भ्र्थात्‌ वाच्यभूत [का 
वणन ] क्यो [नहीं हो सकता हं] ? तद्रहित भ्र्थात्‌ उस स्वभाव से रहित श्र्थात्‌ 
वजित [वस्तु] क्योकि ननिरूपाल्य' हौ जाती हं } उपाख्या से निष्क्रान्त [इस 
विग्रह मे “निरादयः करान्तादयथं पञ्चम्या इस वतक से समास होकर ] निरपाख्य [पद 
बनता ह रौर उस्तका श्रथं श्रवणनीय या तुच्छ श्रसत्कत्प श्रादि होता है । क्योकि] 
उपाख्या [्ञब्द का श्रं ] शब्द" हं । [उसे निष्क्रान्त श्र्थात्‌] उसका श्रगोचर 
[ भ्रविषय ] भुत [वस्तु] वणन के श्रयोग्यही हो जाता ह । क्योकि स्वभाव शब्द की 
व्युत्पत्ति इस प्रकार होती हं ! जिससे [श्रं का | कथन [श्रभिधान ] श्रौर ज्ञान | प्रत्यय | 
हेते हँ बहु “भावः ह। श्रौर शस्व' का श्र्थात्‌ श्रपना “भाव [्र्थात्‌ स्वरूप जिससे 
पदाथ का कथन श्रौर ञान रूप व्यवहार होता हं वह्‌ | 'स्वभाव' [स्वरूप ] हं । इसलिए 
वह्‌ [स्वभाव या स्वरूप | ही सब पदार्थो [यस्य कस्यचित्‌ पद्य्थेस्य ] का ज्ञान श्रौर 
कथन्‌ [प्रख्या ज्ञान, भ्रौर उपाख्या माने कथन | रूप व्यवहार का कारण होता है । उस 
[स्वभाव श्र्थात्‌ स्वरूप | से रहित वस्तु शशविषाण सदश्च शब्द श्रौर ज्ञान [व्यवहार ] के 
श्रगोचर हो जाती हं । [ उसक। शब्द से कथन या ज्ञान नहीं हो सकता ह ] क्योकि स्वभाव 


तामा धातत मा 
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एतदेव युक्त्यन्तरेण विकल्पयति- 
त @ च [ च, 
शरीर चदलङ्ारः किम्सं्कस्ते परम्‌ | 
र कर ५ ५ 
्राटेव नालसनः स्कन्धं दरघचिदप्यधिरोहति [९३ 
[क ष क ५. १ € 
यस्य कप्यचिद्‌ वख्यमानस्य वस्तुनो वणेनीयत्वेन स्वभाव एव वस्य॑- 
शरीरम्‌ । सख एव चेदलङ्काये, यदि विभूषणं, तकिमपरं तद्‌व्यतिरिक्तं विद्ते 
[क (५ भ ५ प्‌ भ 
यदलंकुरुते विभूपयति । स्वात्मानमेवालङकयोतीनि चेन्‌, तदयुक्तम्‌, अनुपपत्तेः । 
यस्मादात्मैव नात्मनः स्कन्धं क्वविदप्यधिरोहति । शरीरमेव शरीरस्य न कु- 
(~ ५ (~ ५ €^ (4 (^ {~ = 
चिदप्यंसमधिरहतीव्यथेः । स्वासमनि क्रियाविरोधात्‌ ॥१३॥ 


॥ 1 [साया 1 1 त सा 1 । न~~ { 


[ स्वरूप ] युक्त वस्तु ही सवेथा कयन करने योग्य होती हं । इसलिए [स्वभाव कथन, 
स्वरूप कथन, स्वभावोक्ति, श्रलङ्कयं ही हो सक्ता ह ्रलङ्खार नहीं । श्रौर यदि स्वभाव 
व्णनकोभ्रःपग्रलङ्कार माननेंकाश्राग्रहही करतेहुं तो श्रापके मतम] स्वभावोक्तिसे 
युक्त होने से [भश्रत्यन्त श्र्लिक्षित भ्रौर मखं] गाड़ी हाकने वालों के वाक्योंमेंभी 
सालङ्कारता [अ्रतएव काव्यत्व | प्रप्त होने लेगी । [जो कि भ्रमीष्ट नहींहं । अतः 
स्वभावोक्ति श्रलङ्कार नहीं है | ॥१२॥ 

इस बात को दूसरी युक्ति से फिर कहते हं-- 


[ स्वभाव श्र्थात्‌ स्वरूप तो काव्य का शरीर स्थानीयहं | बह ज्रीर ही यदि 
[ स्वभावोक्ति नामक | श्रलङ्कार हौ जाय तो वहु [ स्वभावोक्ति श्रलङ्ार | दूसरे किस 
[ श्रलङ्कायं | को श्रलृत करेगा } [वह स्वभाव या स्वख्प ही श्रलद्धुायं हो श्रौर 
स्वाभावोक्ति ही श्रलङ्कार हो यहु नहीं कहा जास्कताह्‌ क्योकि संसारम] कहीं 
कोई स्वयं श्रपने कन्धे पर नहीं चह सकता ह ।१३।। 

किसी भी वण्यंमान वस्तुका स्वभाव [स्वरूप] ही वणंनीय होने से वर्ण्यं 
शरीरसेखरूपहोताहं। वह [वण्यं शरीर सरूप स्वभाव] ही वदि श्रलङ्कार श्र्थात्‌ 
विभूषण हौ जाय तो उससे भिन्न श्रौर [श्रलङ्धायं ] क्या ट जिसको [यह्‌ स्वभावोक्ति 
श्रलङ्लार | श्रलंङृत श्र्थात्‌ विभूषित करता हं । यदि यहं कहौ किं [स्वभावोक्ति श्रलद्धुर | 
स्वथं श्रपने स्वरूप को श्रलंकरेत करता हं, तो यह श्रनुपपन्न [युक्तिविरुढ ] होने से 
भ्रनचित हं । क्योकि [संसार में] कहीं भो [कोई | श्रपने श्राप श्रपने कन्धे पर नहीं 
चदृताहै । क्ञरीरहीक्ञरीर के कन्धे पर कहीं नहीं चता हे" यह त्रभिप्राय हरा । 
स्वयं श्रपने में | श्रधि-रोहुखादि रूप स्वाध्ित] क्रिया का विरोध होने से। [ इसलिए 
भी स्वभावोषित को श्रलङ्कार भानना उचित नहीं ह ] १३) 


५६ | वक्रोक्तिजीवितम्‌ [ कारिका १४-१५ 


न्यच्च, अभ्युपगन्यापि वरमः- 
भूषरत्ये श्वस्य विहिते भूषणन्तरं । 
मेदाववोधः प्रकटस्तयोरप्रफयेऽथवा ।।१४। 
स्ष्टे सत्र ट्द्सस्स्टे सङ्करस्ततः । 
्लङ्ारान्तराशां च विषयो नावशिष्यते ॥१५॥ 


भूपणतवे स्वभावस्य च्लङ्कारत स्वपरिस्पन्दस्य यदा भूषणान्तरमलङ्काय- 

न्तरं विधीयते तदा विदिते कते त्मन्‌ सति, हयी गतिः सम्मदति । काऽसौ ? 
तयोः स्वभावोक्त्यलङ्कारान्तरयोः मेदाववो धो भिन्नलप्रतिभासः प्रकटः सुस्पष्टः 
कदाचिदप्रकटश्चापरिरफुटो वेति । तदा स्पष्टे प्रकटे तस्मिन्‌ सवत्र सर्वस्मिन्‌ 
कविविपये संसश्रिरेवेकालंछृतिः प्राप्नोति ‹ अस्पष्टे तस्मिन्नम्रकटे सरवतरेकैकः 





० 


शरोर [दुजनतोष स्यायसे यदि थोड़ीदेरके लिए स्वभावोक्ति को श्रलङ्कार 
मान भी लिया जाय तो] उप्को मानकर भी हम कहते ह्‌ [कि इष्टसिद्धि नहीं ह्येमी । 
क्योकि |- 

स्वभाव [स्वभावोकिति] को श्रलङ्कार मानने पर [काव्य में उसकै श्रतिरिक्त 
उपमा भ्रादि | श्रव्य श्रलङ्धूार कौ रचना होने पर उन देनो [श्र्थात्‌ स्वभावोदिति तथा 
उपमादि श्रन्य श्रलङ्कारों] के भेदका ज्ञान स्पष्ट होताह श्रथवा श्रस्पष्ट । [यह्‌ 
बतलाश्रो | ।\१४॥ 

[स्वभावोक्ति श्रलङ्कुार का श्रन्य उपमादि श्रलङ्कारों से भेदज्ञान | स्पष्ट होने 
पर [उन दोनों श्रलङ्धारों कौ निरपेक्ष स्थिति होने से "मिथोऽनयेक्षतयेषां स्थितिः संषुष्टि- 
रुच्यते इस लक्षण के श्रनुसार ] सर्वत्र संसुष्टि [श्रलङ्कार ] होगा । श्रौर [ उपमादि 
के साथ स्वभावोविति के भेदज्ञान के | स्पष्ट न होने पर [श्रद्धःद्धिभाव रूप से श्रथवा 
एकाश्चयानृप्रेज्च श्रथवा सन्देह रूप तीन प्रकार के सङ्करो से से किसी प्रकार का] सङ्करं 
ही सवत्र होने लगेगा । इसलिए [बुद्ध रूप से उपमादि] श्रन्य श्रलङ्कारो का विषय 
[उदाहरण | ही नहीं बचेगा [भ्र्थात्‌ शुद्ध उपमादि श्रलङ्क।र जहाँ रह सकं एसा कोई 
उदाहरण नहीं सिलेगा ] ।॥१५॥ 

स्वभाव के भूषण होने पर श्रर्थात्‌ स्वरूप [स्वपरिस्पन्द ] के श्रलङ्कार मानने 
पर जब [उपमादि | श्रम्य श्रलङ्ार बनाये [रचे] जाते हँ तब उनके रचे जाने 
पर दो प्रकार की स्थिति हो स्कतौह) वह [दो प्रकार की गति] कौनसी है ? 
उन दोनो प्र्थात्‌ स्वभावोविति [श्रलङ्कार] श्रौर श्रम्य [उपमादि | श्रलङ्कारों का 
भेदावबोध श्र्थात्‌ भेद का ज्ञान प्रकट श्रर्थात्‌ स्पष्ट [खूपसे हो] श्रवा कभी 


7) 
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सङ्करो ऽलङ्कारः प्राप्नोति । ततः को दोपः स्यादिव्याह--श्चलङ्कारान्तससाञ्च विपये 
नावरिष्यतेः । अअन्येपामलङ्कारएादुपसादरीनां विपयो माचये न कृस्विदव- 
शिष्यते, निर्विपयत्वमेवायातीव्यथः । ततस्तेषां लक्तणकरणवैयथ्येप्रसङ्खः 

यदि वा तावेव संसृष्टिसङ्करो तेपां विपयत्येन कल्प्येते तदपि न किञ्ित्‌ 
तैरेवालङ्कारकरिस्तस्याशेस्यान द्वीक्नव्वान इत्यनेनाकाशचेवएप्रतिमेनालमलीक- 
निबन्धनेन । 

्रक्रृतमदुसणमः । सवथा यस्य कस्यचिन्‌ पदा्थजातस्य कविन्यापार- 
विपयत्येन वरणेनापद वीमचतरतः स्वभाव एव न दरद यण्ुदव्य < कोव्यशरीर- 
त्वेन वणेनीयतां प्रतिपद्यते । स एव च यथायोगं शोभातिश्वयकारिणा येन 


श्रप्रकट श्र्थात्‌ श्रस्पष्टखू्पसेहो } तवे [उन दोनों से प्रथम पक्त में| उस [स्वाभा- 
वोक्ति श्रलङ्कार के उपमा श्रादि श्रन्य श्रलङ्कारों के साथ भेदके ज्ञान के | के स्पष्ट होने 
पर सर्वत्र भ्र्थात्‌ समस्त ॒कविव॑क्ष्यों [काव्यो | मं [स्वभावोक्ति तथा उपमादि श्रन्य 
ग्रलङ्कारो कौ श्रनपेक्षतया स्थिति होने से सिथोऽनपेक्षतथषां स्थितिः संसुष्टिरुच्यते' 
इस लक्षण के श्रनुसार | केवल संघृष्ट ही एक श्रलङ्कार होगा ! ्नौर उस्र [भेदक्ञान | 
के श्रस्पष्ट होने पर [अ्रङ्खद्भिनिषद श्रथवा एकाध्यानुप्रवेक श्रथवा सन्देह सङ्कर इन 
तीन प्रकारके सङ्करोसंसे किंसीन किसी प्रकारका] एक सङ्करालङ्कार ही सवत्र 
हषं लगेगा } उसते क्या हानि होगी यहु कहते ह \ भ्रौर [चुद्ध या केल्ल उपनादि 
ग्रलङ्कार जहा हों एसा | श्रन्य श्रलङ्धुपरों का विषय [उदाहरण ही शष नहीं रह्‌ 
जावेगा । भ्रत्य उपमादि श्रलङ्क्यो का विधय श्र्थात्‌ क्षेत्र कहीं भौ नहीं रहैगा। 
भ्र्थात्‌ [वह्‌ उपमःदि श्रन्य श्रलङ्कार | निविषय हो जाता ह \ श्रतः उनके लक्षणों का 
करना व्यंहो जाता हं) 
श्रथवा [इस वैयर्थ्यं को बचाने के लिए] यदि कह संसुष्टि श्रौर सङ्कुरही 
उन [उपमादि श्रलङ्ारो| के विषय मान लिये जायं तो भी वहु कुछ वनता नहीं ह | 
उन्हीं [ स्वभावोक्ति को स्वतन्त्र ्रलङ्कार प्रतिपादन करने वाले | श्रालङ्कारिकोंके हरा 
[श्र्थात्‌ उपमादि श्रलङ्कार केवल संसृष्टि या सङ्कर रूप में ही उपलब्ध हौ सक्ते ह । 
स्वतन्त्र रूप से उनकी सत्ता सम्भव नहीं हुं | इस बात के स्वीकृत न होने से} [यह्‌ 
कहना भी उचित नहीं हे] । इसलिए श्राकाश्-चर्वेण के समान [ श्रसम्भव श्रौर| 
मिथ्या [पदाथं श्र्थात्‌ स्वभावोक्ति के श्रलङ्कारत्व का] लिखना व्यथे हूं | 
[उसको छोडकर | प्रकृतं का श्रनुसरणा रते हं । सव प्रकार से किसी 
भी पदाथं के कविव्यापार के विषय रूपसे वणेनीयताको प्राप्तं होने पर उसका 
सहूदयाह्लादकारो स्वभावं [ स्वरूप] ही काम्य के शरीर रूप मं बणंनीयता को प्रप्त 
होताह। बहु ही [श्रलङ्धायं होने से] यथोचित सब श्रलङ्कारो से युक्त किया 
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करेनचिदलङ्कारेण योजयितव्यः । तदिदमुक्तं, यथः सदटयद्दयःहूदकारि- 
स्वस्पन्द स॒न्दरः' । [१, ६] इति, “उमावेनावलङ्कागां' [१, १०| इति च ॥१५॥ 
ग्वं शब्दार्थयोः परमाथेमभिधाय शब्दार्थाः इति [१, «| कात्यल्तण- 
वाक्ये पदमेकं व्याख्यानम्‌ । इदानीं 'सदहितोः इति [९ ५ | ठप्राख्यातु सादित्य- 
सतयोः प्रयलाच्यते ! 
शब्दार्थो सहितावेव प्रतीतां स्फुरतः सदा । 
सहिताधिति तावेव किमपूवं विधीयते ॥१६। 
व्दाथ्वमिधानाभिधेयौ सदिताववियुक्तौ सदा सवकालं प्रतीतौ 
म्पुरतः, ज्ञाने प्रतिभासेते । ततस्तावेव सहिताववियुक्ती इति किसपृवे वधीयते 
न किञ्चिदभूतं निप्पायते । सिद्धं साध्यत इत्यथः । तदेवं शब्दाथेयोः निसग- 
सिद्धं साहिव्यम्‌। कः सचेताः पुनस्तदभिषानेन निप््रयोजनमात्ानमायासयति । 





जाना चाहिये \ यही बात श्रथः सहूदयाह्वादक्रारिस्वस्पन्दयु्दरः' इस | प्रथपोन्संष कौ 
नवम कारिका मं] श्रौर (उभादेताबल्द्ायो' इस [दरम कारिका] मं कहू 
चके हूं । ॥१४-१५॥। 

इस प्रकार [ शब्दाथौ सहितौ कान्यम्‌" इस कःव्यलक्षण कौ व्याख्या करते हए | 
शाब्द श्रौर श्र्थं | इन दोनों पदो] के [काव्यम श्रमिप्रेत| वास्तविक श्रथं का कथन 
करके 'शाल्दायोौ ` [ शब्दाथौ सहितौ कान्यम्‌ १, ७ | इस काव्यं के लक्षण वस्यस 
[से श्राव्दाथौ ' इस ] एक पद को व्याख्या कर दी । श्रव [ लक्षएवाक्य के दूसरे | 'सहितोः 
इस [ १, ७ पद | की व्याख्या करने के लिए उन दोनों [ ज्ञब्द तथा अ्रथं | के (साहित्य 
[ सहभाव ] का विचार करते हे-- 

[प्रशन | शब्द श्रौर श्रयत सदा साथ-साथ ही ज्ञान सं भासते [स्फुरित 
होते | हं । [क्योकि "नित्यः शब्दाथेपम्बन्धः' इस नियम के श्रनुसार हडः श्रौर श्रथंका 
नित्य सम्बन्ध होने से शब्द श्रौर श्रथ कौ साथ-साथ ही प्रतीति होती ह । उनका 
"साहित्य' सदा ही बना रहता हं] । इसलिए [काव्य के लक्षण में] .सहितौ' इस 
[पद | से [श्राप] कौनसो नई बात प्रतिपादन कर रहै ह । [कोई नई श्रपुवं बात 
प्राप नहीं कह रहे ह । तब श्रापका यहु लक्षण करना व्यथं प्रयास हे | ॥१६॥ 

शब्द श्रौर श्रथं श्रर्थात्‌ वाचक श्रौर वाच्य सदा सब कालों में 'सहित' भ्र्थात्‌ 
भ्रवियुव्त रूप मं ही प्रतीति भ्रर्थात्‌ ज्ञान मं स्फुरित श्र्थात्‌ प्रतिभासित होते हैं । तब 
उन्हीं दोनों को सहित श्र्थात्‌ श्रवियुक्त यह्‌ कहकर कौनसी नई बात कह रह हे । कोई 
पूवे श्रयं सिद्ध नही होता हं [ब्र्थत्‌ | केवल पिष्टपेष [सिद्ध साधन ] ही होता हे । 
यह्‌ श्रभिप्राय म्रा । इस प्रकार शबद श्रौर भ्रं का (साहित्य' नित्यसिद्ध हं । [सहितौ 
इस शाब्द से | उसको फिर कहकर कौन बुद्धिमान्‌ [ व्यवित | श्रपने श्रापको व्यथं परिश्रम 
में डालेगा । 


कारिका १६ | व्रथसोन्मेषः ५६ 


सत्यमेतत्‌ । किन्तु न वाच्यवाचकलक्तणशाश्वदसम्वन्धनिवन्धनं वम्नुतः 
साहित्यप्रुच्यते। यक्मादेतस्मिन्‌ सादित्यराञ्डेनाथिधीयमाने कष्टकल्पनोपरचितानि 
गाङ्कुटादिवाक्यानि, असम्वद्भानि शाकटिकाटि वाक्यानि च सवशि साहिष्य- 
शब्देनािधीयेरन्‌ । तेन पदवाक्यप्रमाणल्यतिरिक्तं किमपि तलाम्तरं साहित्य 
मिति विभागोऽपि न स्यात्‌| 

ननु च पदादिन्यतिरिक्तं यक्किमपि साहित्यं नाम तदपि युप्रद्धिमेव, 
पुनस्तदभिधानेऽपि कथं न पोनरुक््यप्रसङ्गः ? 

अतणएवेतद्च्यत, यदिदं साहित्यं नाम तदेतावति निःसीमनि समया- 
ध्वनि साहित्यराव्दमात्रेणेव प्रसिद्धम्‌ । न पुनरेतस्य कविकमेकोशलकाछाधि- 
रूटिरमणीयस्याद्यापि कञ्चिदपि विपर्चिदयमस्य परमाथं इति मनाङ्मात्रमपि 
विचारपदवीमवतीखेः। तदद्य सरस्वतीद्रदयारविन्द मकरन्द विन्दुसन्द)दमुन्दरयाणं 
सत्कविवचसामन्तरासोदं मनोादर्वेन पारस्फ़रदेतत सद्रदयपदट्‌चरणगाचरतां 
नीयते ।॥१६॥ 


[ उत्तर | ठीक ह्‌ } | पिष्टपेषख करना वस्तुतः बद्धिमत्ता काकायं नही हु || किन्तु 
[यहां काव्य लक्षण मे| वस्तुतः चव्दं श्रौर श्रथ के वाच्य वाचक रूप नित्य सम्बन्ध 
को लेकर “साहित्य' नहीं कहा गया ह } क्योकि इस [ नित्य सम्बन्धमूलक साहित्य | 
क साहित्य शब्द से कथन सनने पर [तो] द्लिष्टकल्पना द्वारा रचे गये 
"गङ्कुटादि [ गाडकुटदिभ्योऽखिज्ट्त्‌' पारिणनि व्याक्रणके १ २,१ इस रसूत्र 
रूप | वास्य, भ्नौर गाड़ीवान श्रादिके ्रसम्बद्ध वाक्य श्रादिसव ही [वाक्य | .साहिव्यः 
कहलाने ल्गेगे । उससे, व्याकरण [पद |, सीर्मासा [ वाक्य श्रौर न्याय | प्रमाण]; 
से भिन्न "साहित्य कछ भ्नौर ही तत्व हं यहु विभगमभीनं हौ सक्तेगा । [ इस्तलिए शब्द 
भ्रौर प्रथं का नित्य सम्बन्धमूलक (साहित्य यहाँ श्रभिप्रेत नहीं हं | । 

[प्रदन | व्याकरणादि शास्त्रों से भिन्न [पदादिव्यतिरक्तं] जो .साहित्य 
[नामक शास्त्र] है वहु भी प्रसिद्ध [सबको ज्ञात] हीह ।! ररि [श्राप जो उसका 
लक्षण कर रहे हं । ] उसको कहने से पुनरुक्ति क्यो नहीं होत ? 

[ उत्तर | इसीलिए हम कहते ह कि यहु जो [ वास्तविक ] शाहित्य' हुं बहू. 
[भ्राज तक श्र्थात्‌ ग्रन्थकार कुन्तकं के समय तक्तं | इतने [ विस्तृत | ्रसीम समय कौ 
परम्परा में केवल [नाममात्र को |] 'साहित्य' शब्द से प्रसिद्ध रहा हं । परन्तु कविकमं 
के कौरल कौ काष्ठा-प्राप्ति से रमरौय "इस [ साहित्य ्ञब्द | छा यहु वास्तविक श्रथ 
है' इस बात का श्राज [तक] भी किसी विद्वान्‌ ने तनिक भी विचार नहीं कियाहं। 
इसविए भ्राज हम सरस्वती के हृदयारविन्द के मकरन्दविन्दुसमूह से सुन्दर श्रौर 
सत्कवि-वाक्यों के श्रान्तरिक श्रामोद से मनोहर स्वरूप से अनुभवं होन्‌ बाले इस 
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सादिव्यमनयोः शोभाशालितां प्रति काप्यसो | 
न्यूनातिरिक्त त्वमनोहारिश्यवस्थिरिः ॥ १७॥। 
स्टनयोयभ्वः साहित्यम्‌ । अनयोः शब्दा्थयोर्या काप्यलौकिकी 


चतनचमत्कारक्ारितायाः कारणं, अवस्थितिविंचित्रैव विन्यासभङ्गी । कीटशी 

्न्यूनानतिस्क्तिविमनोदार्णी, धरस्परस्यधित्वरसमसीया । यस्यां द्वय।रेकतर- 
स्यापि न्यूनं निकपां न विद्यते नाप्यतिरिक्तलमुत्कपां वास्तीत्यथः | 

द च तथाविधं खास्यंद्रयोर्पदतयोरपि सम्भवतीव्याह, 'शोभाशालितां 

तः । शोभा सौन्दय॑मुच्यते। तया शालते श्लाघते यः स शोभाशाली, तस्य भाव 


शामाश़लता,+ ता ब्रात सोन्दयेश्लाधितां प्रतीव्यथेः । सेव च स्रदयाहाद कारिता) 


[ साहित्य शब्द के श्रथं | को सहूदय कूप श्रमरों के सामने प्रस्तुत करते ह । [भ्र्थात्‌ 
-साहित्य' इब्द का प्रयोग काव्य श्रादिके लिए श्रवद्य होता ह परन्तु उनका 
वास्तविक श्रयं यहं क्या होना चाहिए । इस दत का विचार श्रब तक किसी 
विद्रान्‌ ने नहीं किया हं । इसलिए हम जो उस “साहित्य' शब्द के वास्तविक श्रये का 
विवेचन कर रहै हँ वह्‌ पिष्टपेषख या पुनरुकित रूप नहीं हं ।] ।। १६॥ 

[काव्य कौ | ज्ौभाद्लालिता [ सौन्दर्याधायक्ता| के प्रति इन दोनों [शब्द 
तथा श्रयं | कौ व्यून श्रौर श्राधिक्य से रहित [ परस्परस्पद्धि समभाव से | कछ श्रनिवंच- 
नीय [ लोकोत्तर | मनोहर स्थिति | ही | साहित्य' [शब्द का यथाथ श्रथ | हं । १७ 

सहित [शव्द तथा श्रं | का भाव साहित्य' है । इन [सहित ] र्द श्रौर श्रं 
कौ सहृदय श्राह्वादकारिता को कारणभूत जो कोई श्रलोकिक श्रवस्थिति श्र्थात्‌ विचित्र 
रचनाष्ली [हं वही साहित्य हं | \ कंसी कि--न्यूनेता श्रौर श्रधिकता से रहित होने से 
मनोहारिणी, भ्र्थात्‌ परस्परस्पद्धित्व से रमणीया । जिसमें [शब्द-प्रथं] दोनों में से 
किसी भौ एक का म्यूनत्व श्रथति श्रपकूषे नहीं हं श्रौर न श्रतिरिक्तत्व अर्थात्‌ उत्कषं ही 
ह । [एसी अ्रन्यूनातिरिक्तत्व विशिष्ट स्थिति को साहित्य' कहते ह | यह श्रभिभ्राय 
हे १७ 

[प्रहन | इस प्रकार का साम्य दोनों दूषित [शब्दार्थ में] भौ हो सकता हू । 
[तो क्या उसको भी 'साहित्य' कहा जा सकेगा] ? 

| उत्तर | इस [शङ्का के निवारण के ] लिए कहते हे । श्लोभाक्ालितां प्रति" । 
शोभा सौन्दयं को कहते है उससे जो श्रोभित प्रशंसित होता है बह शोभाशाली हृ्ा 
उसका भाव शोभाशालिता, उसके प्रति भ्र्थात्‌ सोन्दर्ंशचालिता के प्रति यहु श्र 


न 


हुश्रा । श्रोर यही सहृदय श्राह्वादकारितः है । उस | सोन्दयेश्ञा लिता शअ्रथवा 
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तस्यां स्पर्धित्वेन याऽसाववस्थितिः परस्परसाम्यमुभगसवस्थानं सा साहित्य 
मुच्यते | तत्र॒ वाचकस्य वाचकान्तरण वाच्यस्य वाच्यान्तरेण सह्या 
परेतम्‌ । वाक्ये काव्यलक्तणस्य परिसमाप्तव्वादिति प्रतिपादितमेव [९, ५] । 
ननु च वाचकस्य वाच्यान्तरणख, वाच्यस्य वाचकान्तरख॒ कथं न साहत्य- 
भिति चेत्‌। 
तन्न क्रमव्युक्तमे प्रयोजनाभावादसमन्वयाच्च । तस्मादेतयौ 
राद्दाथयातच्रथास्व यस्या स्वसस्पत॑सामप्रीसमुदाय सह्द याहादकारौ परस्पर- 
स्पधेया परिसरति, सा काविररैव वाक्यविन्याससम्पत्‌ सादहित्यव्यपदेशमाग्‌ 
भवात । 
मागानुयुरयव्ुमगो माधुर्यादियुखोदयः । 
्लङ्कररषिन्यासो व्रताति ग्ानितः ॥३४॥ 
सहूदयाह्ादकारिता | के लिए [ "चर्मणि द्वीपिनं हृन्ति" के समान "तस्यां! यहं निमित्त 
में सप्तमी हं | स्पधित्वेन [ अ्रन्युनानतिरिक्तत्वेन | जो स्थिति अर्यात्‌ परस्पर समानता 
से सुन्दर रू्पमेजो [शब्द श्रौर श्रथ] की स्थिति ह वहु साहित्य कहलाती हूं । उस 
[ साहित्य | में [काव्य के शब्दों से एक |ज्ञब्द क द्रुसरे शाब्द के साथ श्रौर एक श्रं काः 
दूसरे श्रथं के साथ साहित्य श्रभिप्रेत हं । [श्ननेक शब्द तथा शनक श्रथं रूप | वाक्य 
मं काव्य के लक्षण की परिसमाप्त होतीह्‌ यहु [१, ७ सातवीं कारिकामं| 
प्रतिपाद्नही कर चुके, 


[ प्रहन ] एक छब्द का दूसरे श्रथ के साथश्रौर एक श्रथ का दूसरे शब्दं के 
साथ "साहित्य क्यों नहीं मानते हो ! यह्‌ प्रन करो तो- 

[ उत्तर ] वह ठीक नहीं हुं । [एक शब्द का दुसरे शब्द कै साय श्रौर एक श्रयं 
का दूसरे श्रथं के साथ साहित्य होना चाहिए ! इस | करम के परिवतेन मे कोई प्रयोजन 
न होने से श्रौर [परि्वतित रूप का] समन्वयन हो सकने से ! [इस क्रम का परिवतन 
करन! उचित नहीं हं ] \ इसलिए जिस रचना मे इन शब्द तथा ्र्थो का यथायोग्य 
श्रपनी [ श्रननानतिरिक्त रूप | सम्पत्सासग्री का समुदाय सहूदयाह्ाद्कारी परस्पर 
स्पर्घासे स्फुरित होता हं दह्‌ कोई [ विश्जिष्ट] ही वाक्य-रचना साहित्य नाम कौ 
श्रधिका{रसी होती ह) 

[ यही बातत निम्नलिखित श्रन्तर्लोकों मे कही गई हं | । 

मार्गो [रीतयो] की श्ररुक्‌लता से सुन्दर, माधूर्यादि मुखो से युक्त, वक्रता 
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[ बाँकपन ] के श्रतिश्चय से युक्त श्रलङ्धुः"र का विन्यास [ जिसमे विद्यमान ह वहं | \\३४॥। 
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टृत्योचित्यमनोहयारि रानां परिपोषण॒म्‌ | 
स्यधया त्रिधते यत्र यथासमुमयारपि ॥२५॥ 
सा क्राप्यवग्धिरिस्तदिदानन्दस्पन्दघुन्दय | 
पदादिवाकर्वखन्दसारः साहित्यमुच्यते ॥२६॥ 

पतेपाञ्च पट-वाक्य-परमाण-साहिव्यानां चतुण॑मपि प्रतिवाक्यञुपयो गः) 
१. तथा चेतत्पदमेवं स्वरूपं गकारंकारव्सजंनौयात्मक) एतस्य चाथस्य प्रात. 
पि काथपञ्धकलत्तसप्य आख्पातपदराधपदटकलक्तएस्यं वाचकाम।त पद्सस्काल 
लक्षणस्य व्यापारः} °. पदाना प्ररस्परान्वयलक्तणसम्बन्धनिवन्धनमेतद्राया- 
ृतासयेमिति वाक्यविचार्लक्त रष्योपर्ोगः। ३. प्रमाणेन प्रत्यक्तादि नेतदुपपन्न- 
भिति यक्तियुक्त्वं नाम प्रमाणल्णस्य प्रयोजनम्‌ । ४. इदमेव परिस्पन्द्‌- 
माहार्म्यान्‌ सष्ृदयद्रदयहारता प्रातपन्नासात साादव्यर्यःपदयुभ्य्मान्ता। 
`  वत्तियो के श्रौचित्यसे मनोहारी रसो का परिपोष, उचित रूप से [शब्द 
श्रौर श्रथ] दोनों मं स्पर्धा से जहा रहता हं ।॥३५।] 

"गव्य-म्ंजञों को श्रानन्दे प्रदान करने वाले व्यापारसे सुन्दर [शब्द श्रौर 
श्रथ की] वहु कुछ ्रनिर्वचनीय | श्रतिसुन्दर | स्थिति' पद [व्याकरण | श्रादि [वक्यं 
मीमांसा, तथा प्रमाण न्यायज्चास््र वाङ्षय का सार [सर्वोत्तिम भाग] सहित्य 
[श्ञब्द से] कहा जाता हं ॥३६॥ 

इन व्याकरण, मीमांसा, न्याय तथा साहित्य चायोकाही प्रत्येक व्य मं 
[श्र्थात्‌ बहुत श्रधिक | प्रयोग होता ६ । १. जैसे गकार श्रौकार विसर्जनीयात्मक यह्‌ 
[गौः] इस प्रकार का पद, इस प्रातिपदिकाथं पञ्चक [१ प्रातिपदिकार्थे, २ 
लिङ्खः ३ परिमाण, ४ वचन श्रौर ५ कारक] श्रथवा श्राख्याताथं षट्क [१ 
व्यापाराश्रय कर्ता, २ फलाश्रय कर्म, ३ काल, ४ पुरुष, ५ क्चन, श्रौर 
भाव] रूप इस [श्रमुक | श्रथ का वाचक ह | यह्‌ "पद संस्कार शास्त्र" [ व्याकूररण शास्त्र | 
काकाम [व्यापार] ह्‌} २. पदोंके परस्परान्वय रूप सम्बन्धम्‌लक [पदों के परस्पर 

न्वय के उपस्थित होने वाला |] यह्‌ वाक्याथ का तात्पयं हं, यह्‌ 'वाक्यविचार शास्त्र 
[मीमांसा |का उपयोग ह } ३. प्रत्यक्षादि प्रमाणो से यहु उपपन्न ह । इस प्रकार युक्ति- 
युक्तत्वं [का प्रतिपादन] श्रमाणशास्त्र' [ न्याय | का प्रयोजन है । [इन सब स्थलों में 
"लक्षणः शब्द का श्रथ शास्त्र हं | ४. यहु [ वाक्य दिश्चेष ] ही स्वभावगत सौन्दयं से 
सहद्यों को हूदयहारिता को प्राप्त हौ जाता है यह साहित्य [शास्त्र] की 
उपयोगिता ह्‌ । 

इन [ व्याकरण श्रादि हास्त |मं से यद्यपि प्रत्येक का श्रपने-श्रपने चिषय | क्षेत्र ]मे 
प्राधान्य श्रोर शर्या का [उस क्षेत्र मे| गुखीभाव है, किन्तु फिर भी सारे वाङ््यके 
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एतेषां प्रसेकं स्वविषये प्राधान्यमन्येवां गणीभावस्तथापि सकल- 


ट क्रस्यन्दजः वतो यपर मय्ास्ट साहेदयलत्तसास्यव्‌ कावत्यापास्स्य वस्त. 


वेत्रातिरायिव्वम्‌ । यस्सादेतदमुख्यतयापि यत्र वाक्यसन्दभान्तर स्वपारः 
मलम-त्ेलैव्‌ संस्कारमारभते तस्थेतदधिवासशूट्पतामात्रैसंव रामणीयकवेस्द्‌ 
पयेवस्यति । तस्मादुपादे यतायाः परिदाणिसूत्पद्यतं । तथा च स्वनद्रात्तवयथय- 
प्रसङ्कः । शास्मारिरिक्तप्रपेडनष्वं शास््रायिषेयचवतुवेग सला धिकववक्वाध्यं पूवमवं 
प्रतिपादितम्‌ [१, २ ५]} ___  _ , 
प्रथोलोचितेऽप्यर्थं वन्धप्तान्दयत्तम्पदः ' 
तवद्‌ हृदयाह्ाद तद्विः विदधाति यत्‌ 1२७॥ 
वाच्याववोधनिष्यत्तो पदकाक्याथरवजितम्‌ | 
यक्किमप्य्षयत्यन्तः पानक्राघ्ादवत्‌ सताम्‌ ॥२८॥ 
शरीरं जीिपेनेव स्पुरितेनेव जीवितम्‌ | 
विना निजविता यन वाक्यं याति विपट्चताय्‌ ॥२६।॥ 


+ 














प्राणभूत "साहित्य रूप [ यहां लक्षस छब्द का श्रथ स्वल्प] कविव्यापःरकाही 
वस्तुतः सबसे श्रधिक महच्च ह । क्योकि यहं [ साहित्य का भाव ] जहां श्रमृख्य रूप से 
भी जिस श्नन्य [व्याकरण प्रधान भट्काव्य जते] वाक्य समूहं [रचना में श्रषनी 
परिमल मात्र [मन्धमात्र नामम्चर'| सेही संस्कार करता ह [जहां सार्हित्यका 
प्रद गौरदहो जाता है] इस [साहित्य] के श्रधिवास [प्राघान्येन | से रदित नं 
मात्रसे ही उस [ वक्यसन्दम| कौ रमणायता का श्रमावं हो जातादहि। श्रौर उस 
[ समणएीयताभाव | के कारण [उस वाक्य सन्द सा काव्य | कौ उवादेयतः क्त हानि 
हो जाता हं । इसलिए [उस गुखोमूत काव्य कौ] श्रपनो रचना [भदृत्ति| व्यथ हो 
जाती ह । [व्याकरण, मीमांसा, न्याय श्रादि] जञास्त्रो से [ साहित्य-क्षास्त्र का भिन्न 
प्रयोजनत्व श्रौर शास्त्रं के प्रतिपश्य चतुर्वर्गं [रूपप्ल] से श्रधिक लत्व इस 
[ साहित्य ] का पहिले [ १, ३, ५ कारिकाश्रों मे | ही प्रतिपादन कर चुके हं \ 

[यही बात निम्नलिखित संग्रह इलोक्णेमेमी कहीह|-- 

पर्थं का विचार क्ये विना भी [श्रपनी] रचनाके सौन्दधेसे [ही] सङ्खीत 
[के शब्दो | के समान जो काव्यममनज्ञो को श्रानन्द प्रदान करता हं ।\३७\) 

ग्रथ कौ प्रतीति हो जाने के बाद पदश्रौर वक्यके भ्रथं से भिन्न [व्यद्भय 
स्वरूप] जो ठंडर्ट प्रादि [पानक] के ्राप्वादके समान श्न्त.करणं म रक भ्रपूव 
प्रास्वाद [ ग्रानम्द| प्रदान करता ह ।\३८}। 

प्राणो के बिना करीर श्रौरस्फ्ति के बिना जीवन [जसे व्यथं श्रौर निर्जीव हं 
उस ] के.समान जिस [ साहित्य तत्व ] के विना विद्वानों के वाक्य निर्जीव [ आरआकषण- 
विहीनः चनत्काररहिति हौ जते ह ॥३६॥) 
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यसमात्‌ किमपि सोमार्थं तद्रिदामेव गोचरम्‌ । 
परस्रती समभ्येति तदिदानीं तिचायेते ॥४०॥ 
दरत्यन्तरश्लोकाः । १७५॥ 
एवं सहिताविति व्याख्याय कविव्यापारवक्रलं व्याचष्ट -- 
कविव्यापागधकृतप्कःराः सम्भवन्ति पट्‌ । 
प्रत्यकं वहवो भेदास्तेषां पिच्््श्रोभिनः ॥१८] 
कवीनां व्यापारः चय रर) काठ्यक्रि पालत्त एस्तस्य वक्रत्वं वक्रमाव्‌ः 
प्रसिद्धमस्थानन्यतिरेकि वैचित्यं, तस्य प्रकारः प्रमदाः पट्‌ सम्भवन्ति} मुख्यतया 
तावन्त एव सन्भवरम्तीययैः। तेषां प्रथेकं प्रकारः वहवो मेदा विशेपाः। कीदशाः 
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विच्छित्तिशाभिनः देनिव्यम ङीच्ाडिव्एवः। सम्भवन्तीति सम्बन्धः ॥ १८॥ 
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जिससे केवल सहृदय संवेद्य कु श्रपूवं सौन्दथं सरस्वतौ को प्राप्त होता है उस 
[ वक्रोक्ति रूप कविव्यापार | का श्रव [ श्रगले ग्रन्थ भाग मे] विचार | प्रारम्भ] करते 
ह । ॥४०६। 

यह्‌ अरन्तरश्लोक [सग्रह श्लोक | हं । । १७) 

इस प्रकार [-दब्दाथौ सहितो काव्यम्‌ इस कान्य लक्षण के] सहितो [इस 
पद] की व्याख्या करने के बाद कवियों के व्यापार की "वक्रता [ बांकपन, लोकोत्तरता | 
की व्याख्या [प्रारम्भ | करते हे-- 

कवियों के व्यापार की चवक्रता' के [मुस्यतः] छः प्रकार हो सकते है । उन 
[छः भेदो | मं से प्रत्येक [भेद ¦ के वेचित्य से ज्ोभित होने वाले श्रनेक भेद हो सकते 
हं । ॥१८॥। 

कवियों का काव्य-रचना सूप व्यापार [यहाँ] कवि-व्यापार | समना 
चाहिए | । उसका वक्रत्व या बाँकपन श्रर्थात्‌ प्रसिद्ध | गुण श्रलङ्कुार श्रादि प्रस्थान से 
भिन्न जो [काव्य का सौन्दयं या| वैचिन्य, उसके ६ प्रकारया भेद हो सकते हं । 
[भर्थात्‌ वसे उनके श्रवान्तर भेद तो बहुत हो जाते हूं परन्तु | मख्य रूप से उतने 
[भ्रथत्‌ ६] ही हो सकते हे । [फिर] उनमे से प्रत्येक के बहुत से प्रकार था भेद 
[हो जाते] हं । किस प्रकार के [वे श्रवान्तर भेद हँ कि] प्वैचित्य से सुन्दर लगने वाले' 
भरात्‌ वच्य [युक्त रचना] शली से चमक्ते हुए | ग्रवान्तर भेद | हो सकते है 
मरह [भवति क्रिया का श्रव्याहार करके | सम्बन्ध होता ह ।१ ८ । 
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तदेव दशेयति-- 
¢ 9 
वशंविन्यासवक्रलं पदूर्वाद्धवक्रता । 
यक्रतायाः परोऽप्यस्ति प्रकारः प्रत्ययाश्रयः ॥१६॥ 
१ वषं विन्यासवक्रता-- 
वर्णानां विन्यासो वणैविन्यासः । अक्षराणां विशिष्टन्यसनं, तस्य 
वक्ररवं वक्रभावः प्रसिद्ध्रस्थानातिरेकिणा वैचिच्येसोपनिवन्धः । सन्तिवेश- 
विशेषविहितस्तद्िदाह्यादकारी शब्दशोभातिशयः । यथा-- 
प्रथममर्य॒च्छायस्तावत्‌ ततः कनकम्रमः 
तदनु विरहयत्ताम्यत्तन्वीकपोलतलद्‌ तिः । 
प्रसरति ततो ध्वान्तत्तोदत्तमः त्षणदामुखे 
सरस्विपिनीकन्दच्छेदच्छविप्र गलाञ्छनः ॥४०॥ 


उसी [वक्रता के षड्विध मुख्य प्रकार | को दिखवलति हं--(१) वशंविन्यास 

वक्रता, (२) पदपूर्वाद्ध -वक्रता श्रौर वक्रता का तीसरा प्रकार (३) प्रत्यय-वक्रता 
भी ह 1 [यह्‌ तीन भेद इस कारिका में दिललये हं । शेष तीन भेद श्रगलौ दो श्र्थात्‌ 
२०, २१ कारिकाश्रों मं दिखला्वेगे | ।\१९॥। 

१ वणं विन्यास वक्रता- 

वर्णो का विन्यास बरंविन्यास ह । [श्र्थात्‌] श्रक्षरों का विक्ञेष प्रकार से 
[रचना खे | रखना [वरणं-विन्यास कहलाता है | । उसका वक्रत्व, वक्रता [वांकपन्‌ | 
प्रसिद्ध [साधारण] हेली से [भिन्न प्रकार से] [ वेचिन्य से| रचना } सन्निवेशविशेष 
से विहित सहदयाह्वादकारी शोभातिक्य [ वरं विन्यासवक्रता' कहलातौ ] है \ जेसे-- 

यह इलोक सुभाषितावली सं २००४, काव्यप्रकार पृ° २६० इलोक सं ० १३६, 
सरस्वतीकण्ठाभरण १, ८७, सदुक्तिकर्णामृतम्‌ ३६६, शृद्खारतिलक [वाग्मद्‌] पृ ४४; 
श्रलङ्कारशेखर 5, १, मेँ उद्धूत हुश्रा ह । काव्यप्रकाद की चन्द्रिका नामक व्याख्या में 
इसको (मालतीमाधव नामक भवभूति के नाटक मं चन्द्रोदय के वणंन में लिखा गया 
बतलाया ह । परन्तु 'मालतीमाधव' में यह्‌ शलोक नहीं मिलता हं । 

इसमें चन्द्रोदय का वणन करते हृए कवि लिखता है-- 

[ चन्द्रमा उदय के समय सबसे ] प्रथम [ ्रत्यन्त | लाल वणं का, उसके बाद 
[थोड़ा श्रौर उदय होने पर ] सोने के समान [पौली | कान्ति का, उसके बाद विरहु- 
सन्तप्त सुन्दरी के कपोल तल के समान [पीत] कान्ति वाला, श्रौर उसके बाद रत्नि 
के प्रारम्म मे श्रन्धकार को नष्ट करने में समथ शरोर सरस [{ताजे] सुराल खण्डां के 
समान कान्ति वाला [ मृगलञ्छन युक्त] चन्दभा चद्ने लगता हं ।॥ ४१ ॥। 


कमन नना --१५५ 
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द्म वरखविन्यासवक्रतामात्रविदितः शोभातिशयः सुतरं समुन्मीलितः। 
तनना तयन िरन्तनेष्वनुप्रास ति प्रसिद्धम्‌ | चत्र च प्रभेद- 
स्वरूपनिरूपसं ल्ट रःदसरं [२, १] करिष्यते । 

पदपृरवाद्धवंक्रता-- 

पदस्य सुबन्तस्य तिडन्तस्य वा यप्पूवांद्धं प्रातिपदिकलक्तणं धातु- 
लच्ुएं वा तस्य वक्रता वक्मादो विन्यासवाचन्यम्‌ । तत्र च वहवः प्रकारा 
सम्भवन्ति) 

[क}--यत्र हदिशब्दस्यैव प्रस्तावसमुचितत्वेन ` वाच्यप्रसिद्धधमा 
न्तराध्यारोपगभत्येन निवन्धः स पदपूवाद्धवक्रतायाः प्रथसः प्रकारः । यथा- 

रामोऽस्मि स्वं सहे ॥४२॥ ° 

इसमे केरल व्ण-विन्यास कौ वक्रता से उत्पन्न सौन्दयं का श्रतिक्षय साफ़ 

दिखलाई दे रहा है । यही शवखेविन्यास-वक्रता' प्राचीन श्रालङ्धारिकों में श्रनुप्रासः 

[नाम से| प्रसिद्ध हं } इसके श्रवान्तर भेदो के स्वरू्पका निरूपण [२,१ मं उनके| 
लक्षण के श्रवस्तर पर करभे । 

२--पदयुर्वाद्धिवक्रता-- सुबन्त था तिडन्त रूप पदर फा जो पुर्वाद्धं [ युवन्त पद 
का दुरदद्धं | प्रातिपदिक श्रथवा [तिडन्त पद का पूर्वाद्ध ] धातु रूप, उसकी चक्रता 
वाकपन, श्र्थात्‌ विन्यास का वैचित्यं [उसी को "पदपूर्वाद्ध-वक्रता' कहते ह | । 
उस [पदयूर्वाद्धं वक्रता] के बहुत से प्रकार हौ सक्तेहं। 

[क |-- जह रह्‌ शब्द का ही प्रकरण के श्रनृरूप, वाच्य रूप से प्रसिद्ध घमं 
से भिन्न धमं के श्रध्यारोप को लेकर प्रयोग किया जाय वहु “पदपुर्द्धि-वक्रताः का 
प्रथन्न प्रकार है}! जसे- 

मं [कठोरहृदय ] "यम' हं सब सह लूंगा ॥४२॥ 

यह्‌ श्रय," महानाटक' कै पञ्चम श्रद्धुके वें इ्लोक मंसे लिया गयादहै। 
यह इलोक ध्वन्यालोक" प° ९९, 'काव्यप्रकाङ' पृ० १८८, श्रभिधावृत्तिमातुका पृ 
१९१ मे उद्धुत हुप्रा है । साहित्यदपंणः' मे इसी को "र्मीगत फलः की व्यञ्जना का 
उदाहरण माना है । पुरा इलोक इस प्रकार है-- 

श्त अट लन शदक्प्दिवियतौ वेल्लद्वलाका घनाः 
वाताः शीकरिणः पयोदयुहूदामानन्दकेकाः कलाः । 
कामं सन्तु दुढं कटोरहूदयो `रामोऽस्मि सर्वंसहे 
वेदेदी तु कथंभ विष्यति हहा हा देवि धीरा भव ॥ 





१. महानाटक ५ ७ । ए. सुप्तिडन्तं पदम्‌ श्रष्टा० १, ४, १४। 


कारिका १९ ] प्रथमोन्ेषः [ &७ 


[ख ]- द्वितीयः । यत्र संज्ञाशब्दस्य वाच्यग्रसिद्धधमेस्य लोकोत्तरातिश- 
याध्यारोपं गर्भीकृत्योपनिवन्धः यथा- 
रामीऽसौ युवनेषु विकरिन॑गुरोः प्राप्तः प्रधिद्धि परौ 
अस्मद्धाग्यविपययाद्दि परं देवो न जानाति तय्‌ | 


[ए ल 


स्निग्ध एवं इमाम कान्तिसे प्रका को व्याप्त करते वाले, श्नौर वलाका 

[ बक-पंविति ] जिनमें विहार कर रही है एमे मेव [भले ही उमड़] शीकरो, [छोट- 
गेटे जलकणों | से युक्त [शीतल मन्द] समीर [भले ही वहे] श्रौरमे्धोके मित्र 
मय॒रो की श्रानन्दभरी कूकं भी चाहे जितनी [श्रवणगोचर] हो, मं तो [कलेर हदय | 
“राम' हू, सब कुछ सह लूंगा । परन्तु [श्रतिसुकुमारी कोमलहुदया वियोगिनी | वैदेही 
कीक्यादला होगी । हा देवि ! धेयं रखना । 

इसमें "राम" शब्द केवल वाच्यभत साधारणा राम ग्र्धंको नदीं कहता है । श्रपितु 
वाच्यत्वेन प्रसिद्ध साधारण राम से भिन्न ब्रत्यन्त दुःखसदिष्णुत्व रूप धर्मान्तिर का 
ग्रध्यारोप करके प्रत्युक्त किया गया है । इसलिए यहु "पदपुवाद्ध-वक्रता के प्रथम्‌ प्रकार 
का उदाहरण है । श्रानन्दवधनाचाय प्रादि ध्वनि सम्प्रदाय के भ्रन्य श्राचार्यो ते. इसी 
को '्र्थान्तरसंक्रमित वाच्य ध्वनि" क उदाहरण माना दै) 

[ख ]--इसरा [ पदपुर्वाद्धवक्रता का प्रकार वह होतः हं ] जहां [रूढि | संज्ञा 
दाब्द वाच्य रूप से प्रसिद्ध धमं मं लोकोत्तर श्रतिशय का श्रध्यारोप गभ॑ मं रखकर 
प्रयुक्त किया जाता ह । [इसका श्रमिप्राय यह हृश्रा करि पहिला भेद घामसिगत श्रतिश्लय 
का श्रौर दुसरा भेद धर्म॑गत श्रति्लय का बोधक होता टुं} व्यञ्जनावाद म्‌ भी फल 
के धर्मीगत तथा घमंगत रूप से दो भेद किये गयं ह | । जसे- 

यह्‌ शलोक "काव्यप्रकाश' एु० १८२ उदाहरण सं° १०६९ पर उद्धूत हुम्रा है । 
काव्यप्रकाश्च के टीकाकारो ने उत्ते “राघवानन्द' नामक श्रप्राप्यनाटक का इलोक बतलाया 
है । परन्तु उनमें थोड़ा-सा मतभेद है । 'मािक्यचन्द्र' उतने रावण के प्रति कृम्भक्णं की 
उवित बतलाते हँ । रौर श्वन्द्रिकाकार' उसे रावण के प्रति विभीषण कौ उक्ति 
बतलाते हें । श्री ध्रुव जी वारा सम्पादित ममृद्राराक्षस' नाटक की भूमिका मंपृ० 
२२ पर लिखा है कि “सदुक्तिकर्णामृत' मे यह 'विराखदत्त' के इलोक के रूप मे उद्यृत 
हश्रा है 1 सरस्वतीकण्ठाभरण" प° ३४१ पर यह रलोक विना लेखक का नाम दिये 
हुए उद्धूत किया गया है । 

भ्वन्दिकाकारः क श्रनसार इस इलोक में विभीषण राव से कह रहा है कि- 

यहं [ खरदूषणादि का मारने वाला श्रौर सकलजनश्रिय | रामचन्द्र | श्रपन | 
पराक्रम [दयालुता श्रादि] गुणोंसे समस्त लोकों में श्रत्यन्त प्रसिद्धि को प्राप्त 
है । परन्तु [इतने प्रसिद्ध व्यक्ति को भी प्रभिमानवज्ञ] श्राप नहीं जानते ह तो यह 
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वन्दीरेष यशांसि गायति मल्चस्येकवाराहति- 
श्रे रीभूतविश्चालतालविवोद्गीरेः खरैः सत्तमिः ॥४३॥ १ 
छत्र "रामः शब्दा लोकोत्तरशोयादिधममीतिशयाध्यारोपपरत्वेनोपात्तो 
वक्रतां प्रथयति । 





हमारे [ लङ्ावासियो के | दुर्भाग्य सेही हं [हम लङावासी राक्षसो का विनान् 
समप श्चा गया ह इसीलिए श्राप इतने विहवविस्यात राम को भी श्रपने श्रभिमानव् 
क्षुद्र मानकर श्म नहीं जानते' यह कह रहै हो । श्रन्यथा | केवल एक वारा के प्रहार 
से पर्तिबद्ध श्रौर विह्लाल [सप्त] तालो [मं उत्पन्न] विवरो से निकलते हए 
[सङ्कीत के | सप्त स्वरों से, चारण के समान वायु [भी] जिनके यहाका गायन 
कररहादहै [उसको श्रापन जानते यहुकंसे हो सक्ताथा। इसन जानने का 
कारण केवल हमारा दुर्भाग्य ही कहा जा सकता हं । श्रन्य कृछ नहीं | ।(४३ ॥ 

यहा “राम' शब्द लोकोत्तर शौर्यादि धमं के श्रतिश्चय के श्रध्यारोप परत्वेन 
्रयुक्त होने से [पद पूरवद्धिं ] वक्रता को सूचित करता है । 

"पदपूरवाद्ध-वक्रता' के भ्रभी तक दो भेद दिखलाए हैँ श्रौर दोनों के उदाहरणं 
मे “राम पदमेंही वक्रता का प्रतिपादन कियाद) इन दोनों में मेद यह है कि प्रथम 
उदाहरण मे, वाच्य रूप से प्रसिद्ध धमं से भिन्न धर्मान्तरं को श्रध्यारोप श्रौर दुसरे 
मे वाच्यरूपसे प्रसिढधधमे मेही लोकोत्तर श्रतिराय का भ्रध्यारोप गर्भित है| 
इसको श्रधिक स्पष्ट रूप से यों कहना चाहिए किं प्रथम भेद में वाच्यत्वेन प्रसिद्ध राम 
रूप धर्म मेँ श्रत्यन्त दुःख सहिष्णुत्व' रूप धर्मान्तर का भ्रध्यारोप कर धर्मीगत वैरिष्ट्य 
सूचित क्रिया गया है रौर दूसरे उदाहरण में राम के प्रसिद्ध शौर्यादि गुणो मेही 
लोकोत्तरत्व का श्रध्यारोप करके धर्म॑गत वैशिष्ट्य सूचित किया गया ह । वैसे यह 
दोनो उदाहरणा बहुत भिलते हए हैं । 

काव्यप्रकाश मे इस उदाहस् में श्रसौ' षद से सवैनाम का, भुवनेषु" पद मे 
प्रातिपदिक का, शगुशैः' पद में बहुवचन रूप वचन का, श्रस्मत्‌' पद से केवल तुम्हारा 
या केवल हमारा नहीं श्रपितु समस्त लङ्कावासियो का प्नौर “भाग्यविपर्ययात्‌ पद से 
श्रन्यथा विपरिणाम द्वारा कथन का वीररस-व्यञ्जकत्व प्रतिपादन किया ह । भर्थात्‌ 
कुन्तकं ने इसमे केवल एक "राम" पद मे ही "वक्रता' का प्रतिपादन किया ह जब किं 
काव्यप्रकारकार ने इसके भ्रनेक पदों मेँ व्यञ्जकत्वं श्रथवा वक्रता का प्रतिपादन 
मानाहै। 


१. रोभवानन्द नाटक । 
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[ग ]--प्यायवक्रतव” नाम प्रकारान्तरं पदपूवद्धेवक्रतायाः । यननानेक- 
शब्दाभिधेयत्वे वस्तुनः किमपि पययपदं ्रस्तुतायुगुखत्वेन प्रयुज्यते । यथा-- 
बामं कञ्जलवद्विलोचनभ्ररो रोहद्विसारिस्तनं 
मध्यं क्लाममकार्ड एव विपुलामोगा नितम्बस्थली । 
सद्यः प्रोद्‌ गतव्रिस्मयेरिति गररालोक्यमानं शुहुः 
पायाद्धः मथमं वुः स्मरसिपोरमिश्वामवत्‌ कान्तया ॥ ४४ ॥ 
नर शस्मरस्पोःः इति पर्यायः कामपि वक्रतासुन्मीलयति । यस्मात्‌ 
कासशतनोः कान्तया मिश्रीभावः शरीरस्य न कथश्चिदपि सम्भान्यते, इति गणानां 
सद्यः परोदरतविस्मयत्वमुपपन्नम्‌ । सोऽपि पुनः पुनः परिशीलने नाश्वयैकारीति 
श्रथमः पदस्य जीवितम्‌ । 
एतच्च 'पयौयवक्रत्वं वाच्यासम्भविधर्मौन्तरग्कारेएपि दश्यते । यथा- 
[ग ]--पदपूर्वा्धं [प्रातिपदिक | वक्रता का [तीसरा] श्रन्य प्रकार गवव ातिपहिक] वक्रता का [तीसरा] श्रन्य प्रकार पर्याय 
वक्नता' है । जिसमें वस्तु का श्रनेक शब्दों से कथन सम्भव होनें पर [भी] प्रकरण 
के श्रनुरूप होने से कोई | सर्वातिक्ञायो ] विदेष पद [ही] प्रयुक्त किया जाता हे । 
जेसे- 
[ पावती के साय संयोग होने के कारण जिसका ] वाम नेत्र कञ्जलयुक्त 
[हो गया है] वक्षःस्थल पर | बाई श्रोर] बडा-सा स्तन उव्य हो रहा है} कमं 
दिना बातके ही पतली हो गई है श्रौर नितम्ब का श्रत्यन्त विस्तार होगयाहं) 
कान्ता [पार्वती] के साथ प्रथम बार | श्र्धंनारीश्वर के रूप में] संयुक्त होते 
हृए स्मरारि [शिव] का तुरन्त | संयुक्त होने श्रौर देखने के साथ ही | विस्मययुक्त 
हए गों के दारा देखे जाने बाला शरीर तुम्हारो रक्ता करे ॥\४४॥ 

, यहाँ [किव के वाचक भ्रनेक पड रहते हए भी विशेष रूप से छंटकर प्रयुक्त 
क्रिया हृश्रा ] 'स्मररिपोः' यह पर्याय शब्द कुछ प्रपुवं चमत्कार को प्रकाशित कर रहा 
है । क्योकि कामदेव के हात्र शिव के शरीर का स्नी के शरीर के साय संयोग किसी 
प्रकार भी सम्भव नहीं हो सकता है 1 इसलिए गणो का [उस संयोग को देखकर | 
सद्यः विस्मययुक्त हो जाना भी युक्तिसङ्त है । वह [संयोग] भी बार-बार देखने 
पर श्राह्चयैजनक नहं रह्‌ सकता है यहं [इ्लोक में प्रयुक्त हए] श्रथम' इस पदं का 
प्रा [ चमत्कारजनक सार | है ! [ इसलिए यह “पर्यायवक्रता का उदाहरण है| । 

यह 'र्यायवक्रता' वण्च्याथं मे श्रसम्भव धर्मान्तरं के गाभित होने परमभीहो 
सकती हे \ जसे- 

यह्‌ उद्धरण वणीसंहार नाटक के तृतीयाङ्क पृ० ४६ से लिया गया हं । यहं 
व्यवितविवेक पृ० ४५ तथा साहित्यदषैण श्रादि मेँ भी उद्धृत हरा हं 1 दुःशासन के 
वध के प्रसङ्ख मे भीम, कणँ का उपहास करता हमरा उससे कह रहा है- 
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गर्गराज सेनापते राजतरह्नम रक्षैनं मीमाह्‌ शासनम्‌ । इति ॥ ४५।। 
-- अत्र॒ त्रयाणामपि पर्यायाणामसम्भान्यमानतसरित्राणपात्रत्वलक्तणम- 
किञ्चित्करत्वं गभीद्रत्योपहस्यते रक्तेनमिति । 

[घ] पदपूर्वाद्धवक्रताया “उपचारवक्रत्वं नाम प्रकारान्तरं विद्यते । 
यत्रामूतस्य वस्तुना मूतेद्रव्याभिधायिना शब्देनाभिधानमुपचारात्‌ । यथा- 


नप्कारण निकारक्शिकापि मनस्विनां मानसमायास्यतिः 
यथा वा- 


हस्तापचेयं यशः । 


कणका शाब्द मूत्तेवसतुस्तोका्थाभिधायी स्तोकत्वसामान्योपचारादमूत- 
स्यापि नकारस्य स्तोकाभिधानपरवेन प्रयुक्तस्तद्वि दाहयादकासित्वाद्रकतां पुष्णाति । 

दस्तापचेयम्‌' इत्र मूततपुष्पादिवस्तुसम्भविसंहतत्वसामान्योपचाराद- 
-मूत्स्यापि यशसो हस्तापचेयम्‌? इत्यभिधानं वक्रतल्रमावहति । 


भरे राजा साहब [भ्रङ्खगराज ], सेनापति महोदय, राजा [दुर्योधन] के प्रिय 
[कणं जौ श्रग॑र श्राप मे सामथ्यंहो तो श्राश्नो म़्] भीमसे [ इस ] दुःशासन को 
बचा लो [मं इसका खून पीने जा रहा हू] ।४५॥ 

, ~ इसमे [दियं हृए श्रङ्खराज, सेनापते भ्रौर राजवल्लभ इन ] तीनों पयय 
[विशेषौ | मं उसकी रक्षा के सामथ्यं की श्रसम्भाग्यता रूप श्रकिञ्चित्करत्व को 
गभित करके इसको बचाभ्रो' इस प्रकार कणं का] उपहास किया जा रहा है । 

[घ] पदमूर्बादधंवक्रता का “उपचारवक्रताः नामक [ चौथा] श्रन्य प्रकार है । 
जह -श्रनृत्त, वस्तु का मृत्त वस्तु के वाचक शढ्द द्वारा [सादृश्य लक्षणाम्‌लक ] उपचार 
से कथन किया जाय । जेसे-- 

बिदा कार श्रपमान की करिका [लेकञमान्न] भी मनस्वियो के मन को 
दुः कर देती हें । 

 श्रौर जसे [इसी का इसरा उदाहरण |-- 

हाथ से बटोरने [इकट्ठा करनं ] योग्य यक्ष । 

| इनमं से पहले उदाहरण में] मूतं वस्तु के स्वल्प भाग का वाचक करिका 
शब्द श्रत्पता रूप साम्य के कारण उपचार से श्रमत्त | भाववाचकं ] श्रपमानः की 


भ्रल्पता के बोधन के श्रभिप्राय से प्रयुक्त हशर, सहृदयो का श्राह्वादकारो होने से वक्रता 
को-परिपुष्ट करता है । 


| दुसरे उदाहरण में] 
वस्तुश्रो भे सम्भव एकन्नीकरणा 
काभी [पुष्पादि के समान] 


हस्तापचेयम्‌" इस [पद के प्रयोग ] से मत्त पष्पादि 
| संहतत्त्व ] के साम्य के कार उपचार से श्रमत्तं यश्च 
हस्तापचेयत्व' का कथन, वक्रता को व्यक्त करता है । 
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द्रवरूपस्य वस्तुनो वाचकशब्दस्तरङ्कितस्वादिधसेनिवन्धरः किमि 
सादश्यमात्रमवलस्व्य संहतस्य वाचकटेन प्रयु्यलानः दविथ्रवृष् 
प्रसिद्धः । यथा- 
श्वासोत्कम्पतरद्धिसि स्तनतटे । इति 
क्वचिदमूतस्यापि द्रवरूपाथाभिधायी वाचकत्वेन प्रञुञ्यव । यथा-- 


एकां कामपि कालविग्रुषममी शायाष्मकरटूव्यय- 
व्याः स्युश्चिरविस्छतामरचम्‌डिम्वाहवा वाह्वः ॥ ४७ 
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द्रव रूप वस्तु कां वाचक शब्द, तरद्धतत्व श्रदि धमंके कारण किसी 
[ रमणीय | सादुर्य को लेकर ठोस [द्रव्य] के वाचक सू्पमे भी प्रयुक्त हहा हृश्रा 
कवि-समाज मं प्रसिद्ध हे । [भ्र्थात्‌ द्रववाचक इउब्द का ठोस श्रथ कै लिए भी प्रयोग 
कवियों मं देखा जाता है । यहं कवि-प्रवाहु शब्द भी इस भाव से विश्चेषरूपसे 
प्रयुक्त किया गया हं | जसे- 
इवासजन्य कम्प से तरद्धित स्तन तट मं ।\४६।) 
यह्‌ पांश कवीन्द्रवचनसमुच्वय मे संख्या ४५० पर उद्ृत ह । वव्र वितजीवित 
मे भी श्रागे उस पूणं श्लोक को उद्धृत किया गया है जिसक्रा यह्‌ एक भाग है । 
यहाँ ठेस स्तनतट को द्रव वाचक तरद से युक्त [तरद्धित] कटाह! उस 
शब्द के प्रयोग से इवास से कम्पित स्तन में तरङ्कके साम्य का प्रतिपादन कर कविते 
विद्येष प्रकार का चमत्कार उत्पन्न कर दिया हं ¦ इसलिए यहं भी पद पूर्वद्धि -वक्रता' 
के "उपचार-वक्रता' नामेक चतुर्थं भेद का उदाहरण ह ¦ इसी" उपचार-वक्रता' का एक 
भ्रौर प्रकार श्रागे दिखलाते हें 
कहीं श्रम॒त्तं [श्रथ ] के लिए भी दवं पदाथे का वाचकं [अब्द], वाचक सूपसे 
प्रयुक्त होता हं । जषे- - | 
यह्‌ इलोक कहां का हं यह प्रता नहीं चलता । पूरा दसोक तृतीय उन्मेष में 
फिर उद्धृत किया गया हं । जो इस प्रकार 
लोको यादृशमाहं साहुसधनं तं क्षत्रियपपूत्रकः, 
स्यात्‌ सत्येन स ताद्गेव न भवेद्‌ वार्ता विसवादिनीं 
एकां कामपि कालविभुषसमी ईय -दुव्ययः 
व्यग्राः स्भर्चिरविस्मतामरचम्‌डिम्बाहवा बाहवः ॥ 
उस साहसी [मुक से युद्ध करने का दुःसाहसं करने वाले ¦ तुच्छ क्षत्रिया पुत्र 
[ तुच्छता सूचन के लिए "कः प्रत्यय का श्रौर क्षत्रियाः रब्द का प्रयोग किया गया द| 
को लोग जैसा [शूर] कहते हँ वहं सचमुच वसा ही [भले ही] हो [्रौर-उसके विषय- 
भे कही जाने वाली ] बात सत्य ही हो सदी- 
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एतयोस्तरङ्खिणीति विप्रुपसिति च वक्रतामावहतः । 

[ड] ¶विशेषएवक्रतवं नाम पदपूर्वाधवक्रतायाः प्रकासे विद्यते । यत्र 
विशेषण [क [क $ मभि न ॥ 
मादात्म्यादेव तद्विदाह्वादकारिललकणं वक्रेत्वममिव्यज्यते । यथा-- 


दाह्ऽम्मः प्रसृतिम्पचः प्रचयवान्‌ वाष्यः मणालोचितः 
श्वासाः प्रङ्खितदीप्रदीपलतिकाः परारडिम्नि मग्नं वधुः । 
४ (भ क 

किञ्चान्यत्‌ कथयामि रात्रिमखिलां तन्मागवातायने 
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हस्तच्छ त्रनिरुद् चन्द्र महसस्तस्याः स्थितिवतते ॥४८॥' 

[किन्तु] बहुत दिन से देवताश्रों कौसेनाके सेनिकोंके साथका वुद्धमभी 
[देवताश्रो के पराजित हो जाने के कारण | जिनको विस्मृत होगया हं, एसे मेरे 
बाहु थोड़ी देर के लिए [कामपि कालविपुषं] शयं कौ उष्एता से उत्पन्न खुजली 
को मिटनेके लिएव्यग्रहो रहे हु । [श्रतः उसके साथ युद्ध करना ही है] ॥४अ 


[श्वासोत्कसम्प०, तथा एकां कामपि] इन दोनों [ उदाहेरणो | मे [मशः 
मृते के श्रौर श्रमृत्तं के लिए द्रव पदार्थाभिधायी ] तरद्धिणि' यह्‌ ्रौर “विप्रुषं' [बद | 
यह्‌ [पद प्रयुक्त होकर | वक्रता को उत्पन्न करते हुं । [्र्थात्‌ उपचार-वक्रता से 
युक्त है] \ 

[डः] “विषशेषरवक्रता' [भी | 'वदपुवद्धिवक्रता' का [पाँचवाँ] प्रकार है। 
जहा विशेषरण के माहात्म्य से ही सहृश्याहलादकारित्व रूप वक्रत्व श्रभिव्यक्त होता 
है । जेसे- 

यह इलोक 'विद्धशालमच्जिका' के द्वितीयाङ्कु का रवां इलोक है । सुभा- 
पितावलौ सं° १४११, कवीन्द्रवचनामृत सं० २७६, रुय्यक पृ० ६८, जयरथ पु० ४१, 
श्रलङ्काररेखलर पृ० ६८, श्रौर चित्रमीर्मासा पृ १०३ पर भी उद्वत हुभ्रा है । 


[तुम्हारे वियोग मे उस नायिका के शरीरका] दाह चटट्रों पानी को 
सुला देने बाला, श्रा नाली मं बहने योग्य [प्रचुर मात्रा मे] है, [उष्ण ] निवास 
हिलते हए प्रज्वलित दीपमाला के समान है श्रौर [सारा] शरीर सफ़दी मे ड्बा 
हृशरा है । श्रोर श्रधिक क्या कहं सारौ रात तुम्हारे मागं कीश्रोर वाले भकरोखे भे 
भ्रपने हाय के छते से [हाथ को छते समान चनमा के सामने लगाकर | चादनी 
को रोके हुए वहं [तुम्हारी प्रतीक्षा मे] बेटी रहती ह ।॥*४२॥ 





१. विद्धश्ालभन्जिका २, २१। 
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मत्र दाहो, वाष्प, श्वासो, व उदिति न किच चच्युन्य हि| भरवयेकं 
विरोषणमा हास्म्यात्‌ पुनः काचिदेव वक्रताप्रतीतिः 
यथा च- 
व्रीडायोगान्नतवदनयाः सन्निधाने रुरूणां 
बदोत्तम्पस्तनकलशया मन्युमन्तनिरद्य 
तिष्ठेत्युक्तं किमिव न तया यत्समुत्यञ्य वाष्पं 
मय्याप्तक्तश्चकितहरिसीह्यसिनेत्ततिमागः ॥४६॥| 
त्र "चकितहरिणीश्ारिः इति क्रियाविशेषणं नेवत्रिभागसङ्गस्य गुरु 
सन्निधानविहिताप्रगल्मसवरमणीयस्य कामपि कमनीयतामावहति, चकित- 
हरिणीहारिविलोचनसाम्येन । 
[च] अयमपरः पदपूवाद्धवक्रतायाः परकाये यदिदं संब तिवक्रस्वं' नाम । 
यत्र पदाथेस्वरूपं प्रस्तावानुगस्येन केनापि निक्पंणोक्कषण वा युक्तं व्यक्ततया 
साक्तादभिधातुमशक्यं संबत्तिसामर्थ्योपयागिना शब्देनाभिधीयते । यथा- 


यहाँ [ केवल विक्ष्य रूप | दाह, वाष्प, इवास श्रौर वपु इन [शब्दो | से कोई 
वेचिन्य प्रकट नहीं होत) है । किन्तु प्रत्येक के साथ विश्लेषण [ दाहः के साथ श्रसृति- 
म्पचः", बाष्पः के साथ श्रखालोचितः', इवासः के साथ ब्रेङ्धितदीप्रदीपलेतिका', श्रौर 
वपुः के साथ 'पाण्डिभ्नि मभ्नं' इन विशेषणो के लग जाने से| के माहात्म्य से कुछ 
भ्रौर ही चारुता कौ प्रतीति होने लगती है) 

श्रौर जसे [उसी "विहेषरखवक्रता' का श्रौर उदाहरण |- 

गुखजनों [ सास-इवसुर श्रादि] के समीप होनेके कारणं लज्जा से सिं 
भूकाएु कुचकलश, को कम्पित करने वाले मन्यु [कोधवेग]| कोहुदयमे [ही] 
इबाकर [भी] श्रम टपकति हुए चकित हरिणी [के दुष्टपात] के समान 
हुदयाकषंक नेन्न का त्रिम(ग [कटाक्ष] जो मेरे उपर जमाया [या केका] सो [उसके 
हारा ] क्या उसने [ मुभः से तिष्ठ | ठहरो, मत जाप्रो, यह नहीं कहा ¶४६। 

यहाँ 'चकितहूरिरगीहारि' यह्‌ क्रियाविशेषण { चकितहूरिणी के मनोहर लोचनं 
के साथ साम्य से] गुरो [सास इवसुर श्रादि] के समीप [स््ीहारा] किये हृए 
भ्रप्रगल्मतां से रमणीय [नेत्र त्रिभाग] कटाक्ष कौ [गड़ाने] अ्रासविति को कुछ 
श्रपवं सौन्दयं प्रदान कर रहा है, 

[च] यह जो 'संवृत्तिवक्रता' ह वह "पदपूर्बाद्ध-वक्रता' का [छठा | श्रौर प्रकार 
है । जहाँ प्रकररण के श्रनुरूप किसी श्रपकषे भ्रथवा उत्कषं [ विजेष | के काररण पदां 
का स्वरूप व्यक्त रूप से साक्षात्‌ नहीं कहु जा सक्ता हं श्रौर [श्रथ] छिपाने की 
सामथ्यं से युक्त किसी शब्द से [श्रस्पष्ट रूप | कहा जाता ह । वहां 'संवुत्ति-वक्रता 


होती हं | जसे-- | 
१. दाङ्खधरपद्धतिः ३४६४ 
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सोऽयं दम्भध्रूतव्रतः प्रियतमे कतु किमप्यु्तः ॥५०॥ 


त्र॒ वत्सर वासवदत्ता विपत्तिविधुरद्रदयस्तस्राप्तिलोभवशेन 
पद्मावतीं ररि सद र नयथचच्छर तस्य वस्तुनो महा- 
पातकस्येवाकतनायता स्यापयति, "क्मपिः इव्यनन संवरणखमथन सवेनाम- 
पदेन । 

यथा च- 


~~ निद्र नन्मे मदम भराय 
{१ ष मट्‌ मन्थराया 
व यः 1० थक ष 
नाप्यथेवन्ति न च यानि निरथक्रानि। 


सें श्राया ह | वक्रोक्तिजीवितं 











दलोक तःपक्चवत्सराञचितं द 
के चतुथं उन्मेप में पुरा दलोक इम प्रकार उदु हरा है 
चतुथऽद्धुः राजा तकन्रु नतलम्‌ 
क्यस्य त्वाननाद्रपगतं नाभूत्‌ क्वचिन्‌ निवृतं 
यन॑पा सततं त्वदेकदायनं वक्षःस्थली कल्पिता । 
येनो-दासितया विना वत जगच्छृल्यं क्षणाज्जायते 
सोऽयं दन्भधृतद्रदः श्रियतमे कर्तु किमप्यु्यतः ॥ 

भ्रपनी पत्नी वासवदत्ता की विपत्ति के समाचार से दुःखित हदय राजा उदयन 
व्योतिषियों के कथनानुसार उसका प्राप्ति की ग्रा से जव पद्लावती से विवाह करनं 
को उद्यत होता हतो उस समय वह्‌ स्वगत रूप से श्रपनें मन में कहु रहाहे, 

जिस [वत्सराज उदयन्‌ श्रर्थात्‌] भेरी श्रख ने तुम्हारे मुख से हटकर श्रौर 
कहीं सुख नहीं पाया, जिसनं [श्रे | इस वक्षःस्थल को सदा केवल तुम्हारी शय्या 
[ विश्राम स्थली | बनाया, निसक्तौ [्र्थात्‌ सेरी ] श्रनुपस्थिति मं उद्ूयसित [ज्लोभित] 
न होने के कारण [तुम्हारे लिएमभी] पलभर में जगत्‌ जीणरिण्य [के समान 
सारहीन, श्रौर भयानक | वेन जाता था- 

है श्ियतमें [ एकपत्नीत्व का| मिथ्या - व्रत धारण करने वाला वह मेँ श्राज 
[पद्मावती के साथ विवाह करके धत्यन्त निन्दनीय] कृछभी करने को तैयार 
हयो गया हूं ॥*५०) 

यहां [ भ्रपनी पत्नी | वासवदत्ता को [मृत्यु के समाचार रूप] विपत्ति से चिन्न 
हूय वत्सराज [ उदयन | उस [ वासवदत्ता | की [पुनः] प्राप्ति के लोभवश्च पदश्चावती 
के साथ विवाहं करने कौ इच्छा करते हुए उस [विवाह] को श्रनुचित [श्रकरणीय] 
समभ्कर महापातक के समान उस [ विवाह | की श्रकोतनीयता को "किमपि इस संवर 
समथं सवनाम पद से सूचित करता हं । [श्रतः 'संवृततिवक्रता' का उदाहरण है | । 

भ्रोर जेसे [संकृति वक्रता का इसरा उदाहुरण |- 


[ज 
4 वकाम 
ध द 


~ न 
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अद्यापि मे व्ररतनोमधुररणि तस्या 
स्तान्यक्षराखि हदये किमपि ध्वनन्ति |५2||1 
त्र किमपि" इति तदाकणंनविदहितायास्ित्तचमल्कृतेरनमवेकमोचरत्व- 
लक्तएमव्यपदेश्यत्व प्रतिपायते । नतानि इति तथाविधानुमवविशिषटतया 
स्मयमारणानि ! नाप्यथेवन्तिः इति स्वसंवेयववेन व्यपदेशाविषयत्वं प्रकाश्यते । 
तेषां च भन च यानि निरथकानिः इत्यलौकिकचमत्कारकारिवादपाथेकवं 
निवायंते । तिष्वप्येतेषु शविद्ेप सरसः प्रतीयते । 
[ह | इदमपरं पदपूवीद्धेवक्रतायाः प्रकारान्तरं सम्भवति ध्ृत्तिवेचिच्य- 
वक्रत्वं नाम ¡ यत्र समासादितव॒त्तीनां कासास्म्विद्धिचित्राणामेव कविभिः 
परिप्रहः क्रियते। यथा- 


यह्‌ र्लोक "विल्हण' की 'चौरपञ्चादिका' सं° ३९, का कटा जाता ह । परन्तु 
बलिन वाले संस्करण में नहीं मिलता है। 'सुभाषितावली' सं० १२८०, जल्हण' कत 
सूक्तिमुक्तावली' सं० ७४२, श्रौर दशरूपक की ्रवलोक' नामक व्याख्या मेंडसे 
कलाक का इलोक कहु गया हं । हेमचन्द्र ने पृ० ८६, श्रौर समुद्रवन्ध पु० ६ पर यहु 
बिना कवि नाम के उद्धूत दहुप्राहे। 

मद से श्रलसाई हुई श्रौर निद्रासे श्रंखे बन्द किए हुए उत्त सुन्दरी के 
[मुभ को लक्ष्य मे रखकर कहे हए श्रौर श्रस्पष्ट होने के कारा समस्मंन भ्रा सकने 
से] न सार्थक ही श्रौर न श्र्थहीन ही वहु मधुर श्रक्षर भ्राज भी मेरे हृदय मंन जानं 
क्या प्रतिध्वनित कर रहै हं \\ ५१॥ 

यहां [किमपि ध्वनन्ति के ] “किमपि इस [ पद | से उनके [उच्चारण के समय] 
सुनने से उत्पन्न श्रानन्द की श्रनुभवकगोचरता रूप श्रवसा रोयता का प्रतिपादन किया 
गया हु । "तानि इस [पद] सें उस प्रकार के [श्रानन्दमय| अनूभव-विक्िष्टरूप से 
स्मयेमार [पदों की श्रनुभवेकमगोचरता रूप श्रनिवेचनीयता सुचित होती] हं) 
शनप्यथवन्ति' इस [पद ] से [केवल ] स्वसंवेद्य होने से भ्रनिवेचनीयता प्रकाशित होती 
हं । श्रौर नच यानि निरर्थकानि इससे उनके श्रलौकिक चमत्कारकारी होनेसे 
[उनकी | निरर्थकता का निवारण किया गयाहै। इन तीनोंम ही “विशेष वक्रता 
प्रतीत होती ह । 

[छ ] यह्‌ 'वृत्तिवेचिज्यवक्रत्व' भी 'पकपूर्वाद्धवक्रता' का [ सातवाँ भेद ] श्रन्य 
प्रकार हो सकता हं । [ वृत्ति शब्द का श्रथं यहां सम्बन्ध है! सम्बन्ध के वेचित्यसे 
जहां वक्रता हो उसे शवत्तिवचिन्यवक्रता' कहते हं । समासादितवत्तीनां भर्थात्‌ ] जह 
प्राप्त [श्रनुभूत श्र्थात्‌ श्रनभवसिद्ध | सम्बन्धोंमे से कवि, किसी विल्ञेष [सम्बन्ध] का 
ही ग्रहण करते हं । [वहां 'वत्तिवेचित्यवक्रता' होती ह | ज॑से-- । 


तता ०००००००० 


१. चौरपनञ्चाशिकां सं० ३६। 
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मध्येऽकुरं पल्लवाः ॥५२॥ 
पारिडम्नि सनं वपुः ॥५२॥२ 


ययाच 


यथा वा- 
एद्ःविरनिष्यन्दरमुल्हयतदिषाथिनि 
ह्िमधामनि खर्डऽपि न जनो नीम्मनायते ॥५४॥ 
[ज] चपर" लिङ्खवै चिच्यंः नाम 'पदपूवांद्धेवक्रतायाः प्रकारान्तरं दश्यते | 
यत्र भिन्नलिङ्गानामपि शब्दानां वेचिच्याय सामानाधिकरस्योपनिवन्धः। यथा-- 
इत्थं जड जगति को तु ब्रहत्रमार्‌- 
करुः करी ननु भवेद्‌ ५वनितस्य पात्रम्‌ ॥५५॥ 


ग्रकुर के बीच मं प्लव है । [यहाँ कुर के बीच में पल्लवो की स्थिति उनकी 
सुकुमारता के श्रतिक्य को व्यक्त करने वाली होने से वक्रताजनक है | यहं इलोक 
खण्ड, "विद्धशालाभच्जिकाः काहु | |५२।। 

भ्रोर जसे [व्तिर्देचच्यदक्टा काही इसरा उदाहरण ]- 

शरीर सफ़दी म इब रहा है} [यह्‌ न्रभी पिछले उद्ूत किए हए न्वे 
इ्लोकं काभागह। वियोग दुःख मे पीले पड़ जाने के लिए षाण्डिम्नि मग्नं वपुः" 
का प्रयोग श्रत्यन्त ज्ोभाधायक होने से वृत्तिवंचत्यदक्रता' का उदाहरणा हे | ॥ ५३ ॥ 

श्रथवा [उसी 'वृत्तिवेचित्र्यवक्रता' का तीसरा उदाहरण ] जसे- 

भ्रमृत धारा के प्रवाह से श्राह्ादित करने वाले [पुणिमा के श्रतिरिक्त श्र्य 
तिथियों के] श्रपुणं चन्द्रमा [के उद्य] मं भी [प्रियजन के वियोग की दक्षास] 
मनुष्य उन्मनान होताहौसो बात नहह} [यहाँ श्रपूणे चन्द्रमा भी मनुष्यको 
उन्मन कर देता हं } फिर पिमा के चन्दरमाकी तो बात ही क्या कहना । यह कथनं 
चमत्कारविधायक होने से 'वुत्तिविचित्यवक्रता' का उदाहरण हं | ॥५४।। 

[ज] पदयूर्बाद्धंवक्रता का [श्राटवां | शरस्य प्रकार "लिङ्कवेचिच्य' पाथा जाता 
है । जहां वेचित्य सम्पादन के लिए भिन्न लिङ्क के शब्दोका भी समानाधिकरण 
रूप से प्रयोग होता हं । [वहीं 'लिङ्भवकता' नामक पदपूरवद्धंवक्रता का भेद होता 
हं | जंसे- 

यह पद्य “सुभाषितावली' में सं० ६२८ पर भट वायुदेवकेनोमसे, श्राया है। 
रौर वक्रोवितजीवित मेँ भ्रागे द्वितीय उन्मेष में पूरा प्च इस प्रकार उदृत हुश्रा है- 

इत्थं जड़ जगति को नु बृहस्रमाण- 
कणः करी ननु भवेद्‌ ध्वनितस्य पात्रम्‌ । 








१. विद्धशालभल्जिका १ › २३ २. उदाहूरण सं° ४८ देखो । 
३. सुभाषितावलौ सं° ६२८, भदरवासुदेवस्य । 
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यथा च- 
मैथिली तस्य दाराः° इति ॥५६॥ 
अन्यदपि "लिङ्खवचिच्यवक्रत्वम्‌ । यत्रानेकलिङ्गसम्भवेऽपि सौक्कमार्यात्‌ 


कविभिः स्मीलिङ्गमेव प्रयुज्यते, (नामैव स्त्रीति पेशलम्‌: [२, २२] इति कृत्वा । 
यथा- 

इत्यागतं भटिति योऽलिनमुन्ममाथ 

मातङ्क एव किमतः परमृच्यतेऽसौ 
यह्‌ अ्नन्योक्ति है! हाथी के कानभी व्डेहं भ्रौरकर श्र्थात्‌ सूंड या हाथ भी 
बड़ा ह । श्रतः यह हमारी विपत्तिकी बात को भली प्रकार सुन सकताहं श्रौर 
उसके प्रतिकार के लिए कृ कर भी सकता ह यहु समभकर भ्रमर उसके पास प्राया) 
परन्तु उसने तुरन्त कान फडफड़ाकर उसको भगा दिया इसी प्रकार किसी वड़े समर्थं 
व्यक्ति के पास कोई दुःखी पुरुप श्रपनी वात लेकर श्राव श्रौर वहु उसकोयोंदही भगा 
दे तो उस हाथी श्रौर उस्र व्यक्तिको "मातङ्ख' ['मातङ्ख' शब्द काश्रथं हाथी श्रौर 
चाण्डाल दोनों होते हे | के श्रतिरिक्त श्रौर क्या कहा जाय । 

जड जगत्‌ मे [हाथी के समान] इस प्रकार बड-बड़ं कानों वाला श्रौर बड़ 
प्रहस्त हाथ बाला [चुननं भ्रौर कर सकने मं समथ] कथन करते का पात्र श्मौर 
कौन होगा [कोई नहीं] \\ ५५६ 

'वृहत्प्रमःणकरगः कः ध्वनितस्य पाच्रम्‌ भवेत्‌" यहां कः" तथा पात्रं में 
भिन्न लिङ्ध शब्दो का समानाधिकरण से प्रयोग किया गया है । उससे वाक्य में वक्रता 
का श्राधान होता ह । ग्रतः यह 'लिद्धवक्रताः का उदाहरण है) 

श्रोर | इसी "लिङद्धवक्रत।' का इसरा उडाहरण ] जसे- 

मेथिली [सीता] उसकी पत्नी है । 
यहाँ 'मेथिली' चब्द स्त्रीलिद्ध एकवचनान्त श्रौर ष्दाराः' पद नित्य बहुवचनान्त 
पुलिद्ध शब्द हं । उन दोनों का समानाधिकरण्य से साथ प्रयोग होने यह्‌ 'लिङ्खवक्रता' 
का उदाहरण दं । 

"लि ङ्कवक्रता' का श्रौर भी प्रकार हौ सकता है । जह [एक शब्द में | श्रनेक 
लिङ्धः सम्भव होने पर भी सोकुमार्यातिक्षय [द्योतन करने] के लिए कवि लोग 
स्त्री यह्‌ नाम ही सुन्दर ह" [२, ३२२] एेसा मानकर, स्त्रीलिङ्क का ही प्रयोग करते 
हैं । जषे- 

१. बालसमायर ३, २७ । 
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एतां पश्य पुरस्तटीम्‌ । इति ॥५५॥ 

[ख] पदपूर्वादधस्य धातोः "क्रियावैचिच्यवक्रत्वं' नाम वक्रव्वप्रकारान्तरं 
विद्यते । यत्र क्रियाैचिच्यप्रतिपादनपरव्वेन वैदग््यभङ्गीमरितिरमणीयान्‌ 
प्रयोगान्‌ निवध्नन्ति कवयः। तत्र क्रियावैचिच्यं वहू विधं विच्छित्तिविततव्यवहारं 
दश्यते । यथा-- 

रङ्केलिहिश्यिच्र॑पसकरकितलच्रूदर त्रराजु्लस्स । 

रूदस्स तटत्ररच्रयं पव्वहपरिचुभ्वश्रं जच ॥५८॥१ 

[रफिकेलिहतनिव्नकरक्रिलयरूदडनयनयुगलस्य । 

रुद्रस्य तरतीयनयनं परवतीपरियुम्वितं जयति ॥ इति संसृतम्‌ | 

्मवत्र समानेऽपि हि स्थगनप्रयोजने साध्ये, तुल्ये च लोचनत्वे, देव्या. 
परिचम्वनेन यस्य निरोधः सम्पाद्यते तद्धगवतस्टतीयं नयनं (नयतिः सर्वत्कर्ष॑ण 
वतेत इति वाक्याथः । अत्र जयतिः इति क्रियापदस्य किमपि सहृदयहदयसंवेदयं 
वेचिच्यं परिस्फुरदेव लद्यते । 
सामने इस तटी [किनारे] को देखो 

तट शब्द सभी लिङ्धो मेँ प्रयक्त हो सकता है । परन्तु कवि ने सौकूमार्यातिशय 
द्योतन के लिए यह उसका प्रयोग केवल स्त्रीलिद्धमेंकियाहं। 

यहाँ तक सुबन्त पद के पृवद्धं श्र्थात्‌ प्रातिपादिक की वक्रता कै श्रनेक भेद 
दिखलाए । इसी प्रकार तिडन्त पदों कै पू्वद्धं भ्र्थात्‌ धातु या क्रिया के वैचिच्य के कू 
भेद श्रागे दिखलाति हुं । 

(भ) [तिडन्त] षद के पूर्वद्धं धतुं कां ^क्रियावेचित्र्यवक्रता' नामक वक्रता 
का श्रौर [न्वा] भेदहं। जहाँ किया वैचित्यके प्रतिपादनपर रूपसे वैदग्ध्यं भङ्ु 
भणिति से रमणीय [क्रिया पदोंके] प्रयोभोंको कविगख प्रयुक्त करते हं [वहां 
"क्रिया-वक्रता' होती हं | जसे- 

रतिक्रोडा के समय नकी हो जनेके कारण करकिसलयों से जिनके दोनों 
नेत्र [पार्वती केद्वारा] बन्द करलिएगथेहुंएसेरद का [तृतीयनेत्र को बन्द करने 
काश्रोर कोई उपायन होने से] पावती हारा परटिचुम्बित [चुस्बन करके ढंका 
हृश्रा ] तृतीय नेत्र जयति" श्रथति सर्वोत्कषं युक्त ह ।। ५८ ।; 

यहां [हिव के तीनों नेचों के | बन्द करने का प्रयोजन भ्र्थात्‌ साध्य, समान 
होने पर भी श्रौर [तीनों नेन्न में] लोचनत्व समान होने पर भौ देवी [पावेती] के 
परिचुम्बन से जिसका निरोघ [बन्द करना] सम्पादन किया गया है वह भगवान्‌ 
[क्लि] का तृतीय नेत्र “जयति, भ्र्थात्‌ स्वेत्किषं से युक्त है । यह्‌ [इस शलोक ] वाक्य 


१. गाथा सप्तराती ४५५ । 
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यथाकवा- 


जचद: सच्छुस्वह्कायायाितेन्दवः | 
त्रायान्तां वो सघ्ुशपोः व्रपव्रातिच्डिदो नखाः ॥५६॥' 
मत्र नखानां सकललोकग्रसिद्धच्छेदनव्यापारव्यतिरेकि च्िम्म्यपूवेमेवं 


प्रपन्नार्तिच्छेदनलक्तणं @रः>ैनिञ्टु-दिच्म्‌। 
यथा च- 
त्‌ दहतु दुरितं शाम्भवो वः शराग्निः ॥६०॥ 
अव्र च पूवेवदेव्‌ क्रियाद्‌ाचच्यप्रतोतः। 


तन जा नन = न ~ ~ ~ -- ~ ~~~ ~ 








का श्रथं हौ । इसमें जः ति' इस क्रियापद का सहूदयसंदेय कुछ श्रपुवं वैचित्य स्फुरित 
होता ह्र प्रतीत होता है । 

[ श्रथवा | जेसे [ 'क्रिया-वक्रता' का दूसरा उदाहर }-- 

स्वयं श्रपनी इच्छा से सिहं [नृतिह्‌] ङ्प धारण किए हए [मधुरिषु ] विष्ण 
भगवान्‌ के, श्रपनौ निमल कान्ति से चन््साको खिन्न [लज्जित] करने वाले, 
हशररागतों के दुःखनाश्न सं समथं- नख तुम सवकी रक्षा करं \} ५९ ॥ 

[यह ध्वन्यालोक के वुत्तिभाग का सङ्धलश्लोक ह] इसमें नलो का सकललोक 
प्रसिद्ध जो छेदन व्यापार हं उसमे भिन्न प्रकार का शररागतों के दुःखनाज्ञन रूप कु 
श्रपुवें क्ियावैचित्र्य उपनिबद्ध क्रिया ग्या हं} [रतः यह्‌ शक्रियावक्रताः का 
उदाहुरण हं | \ 

प्रौर जसे [ उसी (क्रियावन्तः कः तीसरा उदाहर ]-- 

वहु कम्भु [किव] के बार से उत्पन्न श्रग्नि तुम्हारे दुःख [श्रौर पापों] क 
भस्म करे ॥६०। 

यहां भी पदं [ उदाहरण | कै खमान [ सकललोकप्रसिद्ध श्रन्य चस्तुश्रों के दहन 
पेभिन्न दुरित-दहन रूप ₹्‌छ श्रपूर्ं | “क्रियावे चित्य" की प्रतीति हेती ह ¦ 

यह्‌ श्रमरुक-दतक' का दूसरा लोक है । पूरा इ्लोक इस प्रकार है-- 

क्षिप्तो हस्तावलग्नः रन दुन -प्नदद.द इदु 
गृुन्‌ केरेष्वपास्तदचरणनिपतितो नेक्षितः सम्भ्रमेण । 
श्रालिद्धन्‌ योऽदबृतस्विपुरयुदहिलः स 
कामीवारद्रपिराधःस दहतु दुरितं शाम्भवो वः शराग्निः ॥ 


नारि ८.५० 


१. ध्वन्यालोक मद्खलाचरण । 
२. श्रमरुक-शतक २ । 
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यथा च- 

कररुप्पलदलमिलिश्लोच्रेहि, हेलालोलरमारिच्रश्रशच्रणेहिं । 
लोलह लीलावह शिरुढ्रो, पिटिलच्चाच्रो जश्च मञ्रद्ध्ो ॥६०॥ 
[करदलदलमिलितलोचने ह॑लालोलनमानितनयनाभिः | 


लीलया लीलावतीनिनिरुद्धःशिथि लीकृतचापौ जयति मकरध्वजः 
हति संसृतम्‌ | 
अत्र लोचनेलीलया लीलावतीभिनिरुद्रः स्वव्यापारपराडमुखीकृतः सेन्‌ 


शिथित्तीकृतचापः कन्दपो जयति सर्वो्कपण वतेते उति किमुच्यते यतस्ता- 
स्तथाविधविनयावाप्वौ सत्यां जयन्तीति वक्तव्यम्‌ । 





-----~+--~----न न 


इसका श्रथं इस प्रकार ह-- 

त्रिपुरदाह के समय रम्मुके बाणसे समुद्भूत, च्रिपुर कौ युवति्योके द्वारा 
ग्राद्रपिराध [तत्कालकृत पराङ्कनोपभोगादि शूप ग्रपराध से युक्त | कामी के समान 
हाथ छने पर भटक दिया गया, जोर से ताडित होने पर भी वस्त्र के छर को पकडता 
हुभ्रा, केदो कौ दूते समय हटाया गया, परो पर पड़ा हश्रा भी सम्भ्रम | क्रोध या भय] 
के कारण न देखा गया, ग्रौर श्रालिद्धन करने [का प्रयत्न करते | पर श्रसुप्रों से पूं 
नेत्र कमल वाली [कामपक्न सें ईर्ष्या के कारण भ्रौर अ्रग्नि-पक्ष में बचाव की भ्राशा 
रहित होने के कारण रोती हुई | त्रिपुर सुन्दरियो द्वारा तिरस्कृत [कामी पक्षमें 
प्रत्यालिद्खन द्वारा स्वीकृत न करके श्रौर शअ्रग्नि-पश्च में भटककर फेका गया | । 

दम्भु का शराम्ति तुम्हारे दुःखी [श्रथवा पापो] को भस्म करे। 

भ्रोर जसे [उसी क्रियवेचित्य का चौथा उदाहरण |-- 

क्रीडामं हिलते हृए करेत्पलों के स्प्ोसेनेत्रों को सम्मानित करने 
वाली, कानों के [भूषरा रूप मं धारण किये हुए | कमलो के पत्रो से मिलते हृए नेरौ 
[कै संकेत | से लीलावतौ [चुन्दरियों] के हारा; [श्रषने चापारोप व्यापार से 
रोका गया [भ्रतएव | शिथिल धनुष वाला कामदेव [विजयी ] सर्वोत्किषें युक्त होता 
हं ॥६१॥ 

यहां [ लीलावती | सुन्दरियों के हारा सीलापूरवेक [किये गये ] नेच [के संकेत ] 
से रोका गया श्रर्थात्‌ श्रपने [चापारोपण रूथ | व्यापार से विमुख किया गया होकर 
क्िथिल चाप वाला कामदेव “जयति' प्र्थात्‌ सर्वोत्कषं से युक्त होता दह । यह क्षया 
कहते हं [श्र्थात्‌ यह्‌ बात उतनी चमत्कारयुक्त नहीं हं ] क्योकि [ कामदेव के प्रयास 
के बिना ही श्रयवा उसके ऊपर भी| उस प्रकार की विजय-भ्राप्ति सिद्ध हो जानें 
से [कामदेव नहीं ्रपितु| बह [सुन्दर्या] ही सर्वेत्कषे युक्त होती हें । यह 
कहना चाटिषए 


रिका १६ | प्रथमोन्मेषः { चद! 


ह | 


तदयमत्रासिप्रायः--यन्‌ तल्लो चनयिलामानमेवं विधं जेत्रताप्रौह्मावं 
पर्यालोच्य चेतनत्वेन स स्वचापारेपणायासयुपसंृतवान्‌ । यतस्तेनैव व्रिमुवन- 
विजयावाभ्तिः परिसम्नाप्य्ते ममेति मन्यमानस्य तस्य सदह्ययत्यो्कपतिशयो 
जयतिः इति क्रियापदेन कतृ तायाः कारणत्वेन कवेश्चेतसि परिस्फर्तिः | 
किमपि क्रियावेचिच्यसत्र तद्िदाह्वादच्छारि प्रतीयते 

यथा च-- 

तन्यक्षयसि द्ये किमपि ष्वान्ति।15२॥ 

त्र (जल्पन्तिः ष्वदन्तिः इत्यादि न प्रयुक्त, यस्मान्‌ तानि कयापि 

विचदिव्या किसम्यनास्पेयं समपेयन्तीति कवेरभिप्रेतम्‌ । 


इसका यह श्रमिप्राय ह कि उनके नेत्रो के हावभावों [विलस] के ही इस प्रकार 
की विजयन्ीलत। प्रौढता को विचण्रकर दुद्धि्ान्‌ [चेतन हे से उस [कामदेव] नं 
श्रपने चापायोपण के प्रयत्न क्तो सम्राप्त कर दिया । क्योकि उसी [ लीलाकतियों के 
ने्रविलास | से मेरी तिभुवन विजय सिद्ध हो जात्तौ है एेसा मानने वाले उस [ कामदेव | 
के सहायकत्वोत्कषे का श्रतिरय [ लीलाव्रतियों कै नेत्रविलास मं] (जयति इस क्रिया 
पदसे कतुत्व के कारणत्व रूपसे कविके हव्ये परिस्फ्रितहुश्रा हं [उप्तीको कवि 
ने इस रूप सं यहं उपनिबद्ध कर दिया हं |! उससे [ यति | इस क्रिया का सहुदयहूदय- 
ह्वादकारी कुछ अपुवं वैच्च्ि यहां प्रतीत हौ रहा ह । [म्रतएव यहं भौ क्रिया-वैचिन्य 
का सुन्दर उदाहुरर हं |। 

श्रौर जेसे [इसी किया वैचिन्य का तीसरा उदाहरणा पूर्वोक्त ननिद्रानिमीलित 
इत्यादि ५१ इलोक का निम्नमाग ]-- । 

[प्रियतमा के स्वप्न श्रथवा मदावस्था मे उच्चारण किये हए] बह श्रक्षर 
हृदय में कु श्रपुवं ध्वनि करते हं \\६२॥ 

यह [कदने के श्रथं में ] "जल्पन्ति या "वदन्तिः श्रादि [पद | प्रयुक्त नहं किष 
[श्रपितु "ध्वनन्ति" पद का प्रयोग किया है | । क्योकि बह [ प्रियतमा के श्रव्यक्त शाब्द | 
क्रिसी श्रनि्व॑चनीय क्लेली से किसी श्रनाख्येय वस्तु को स्मित करते हँ ¦ [उस श्रनिदेच- 
नीय श्रनाख्येय श्रपुवं वस्तु कौ श्रसिव्यदित (जल्पन्ति, "वदन्ति श्रादि पदों से नहींहो 
सकती ह । श्रपितु ध्वनन्ति पदसेहीहो सक्ती है] यह कवि का श्रभिप्राय हं) 
[इसीलिए उसने ध्वनन्ति' पद का ही प्रयोग किया हँ । यह्‌ “क्रिया-वचित्य का तीसरा 
उदाहरण हं |। 


वक्रो वितिजीवितम्‌ | कारिका १६ 


॥}. 
९१ 
° ॐ „क | 


'वक्रतायाः परोऽप्यस्ति प्रकारः प्रत्ययाश्रयः इति । वक्रभावस्यान्योऽपि 
प्रसद्रो विद्यते। कीटश्चः, श्रत्ययाश्रयः' । प्रत्ययः सुप्‌ तिङ च यस्याश्रयः स्थानं स 
तथोक्तः | तस्यापि वहवः प्रकाराः सम्भवन्ति, संख्यावे चिञ्यविदितः, कारक- 
वैचिच्यविदहितः, पुरुप चिच्यविदितश्च । तत्र संख्यावे चिच्यविदहितः--यस्मिन 
वचनवैचिच्यं काव्यवन्धशोमाये निवद्धयते । यथा- 

मेथी तस्य दाराः | इति 5 २॥ 
यथा च~ 
पुल्लेन्दीवरकाननानि नयनं पारी तरोजाकराः (1६8४॥ 
व्र द्िवचरवहवचनकेः सामानाधिकरर्ययतीय चसत्कारक्ारि | 








भ 


इस प्रकार पद पूर्वाद्धं वक्रताके १० भेदोका निरूपणा कर्‌ श्रव वक्रता के 
मख्य प्रकारो मंसे तीसरे भेद श्रत्ययं वक्रता का निरूप्ख करते ह 

वक्रता का एक श्रौर [ मुख्य भेदो मे तीदरः | प्रकार प्रत्ययःतित' [ प्रत्यथवक्रता | 
भी है । [वक्रत्याः परोऽप्यस्ति प्रकारः प्त्ययाच्यः। यहु इस श्वी कारिकाका 
उत्तराद्धं भाग है} उसको प्रतीक रूप से उद्धत कर उसकी व्याद्या करते ह| वक्रता 
काश्मन्यभेदभीहे। कंसा कि, प्रत्यय के श्राश्चित रहने बाला} प्रत्यय श्र्थात्‌ चुप्‌ या 
तिडः [प्रत्यय | वहु श्राश्रय श्रर्थात्‌ स्थान हं जिसका, वहं उस प्रकार का [प्रत्ययाश्चय 
प्रभेद | ह । उस [प्रत्यय वक्रता] के भीबहुतसेभेद हो सक्तेहुं । [जे] (१) 
'संख्यावेचिच्यकृदा ;' (२) (कारक-वेचित्रयकृत; (३) पुरुष-दचन्यकृतः [श्रादि 
उनमें से संख्यावैचित्यकृत [प्रत्ययवक्ता उसको कहते ह | जिस्षमं काव्य कौ शोभा 
के लिए वचनवेचिन्य की रचना की जाती हं जसे- 

संथिली [सीता | उस [ रामचन्द्र] कौ पत्नी हं ।\६२े। 

यहु मैथिली एक वचन श्रौर "दाराः बहुवचन का प्रयोग है । उससे उवित 
में वैचित्र्य प्रतीत हता हं । इसलिए यह्‌ 'वच॑नवक्रता' या श्रत्ययवक्रता का उदाहरण है । 
इसके पूर्व॑ यही पच्या “लिद्कवक्रता' के उदाहरण मे प्रस्तुत क्याजा चुका । 
क्योकि उसमे मैथिली" पद स्तव्रीलिङ्क तथा दाराः" पद पुल्लिङ्घमें प्रयुक्त हुभ्रा हे । 
इसलिए यह उदाहुर्ल वस्तुतः लिद्धवक्रता' श्रौर “वचनवक्तता' श्र्थात्‌ प्रत्ययवक्रताः 
दोनोंका दियागयाह्‌ 1 

श्रोर जसे [उसी वचनवक्रता हप प्रत्ययवक्रता का दूसरा उदाहरण |-- 

[ उसके | नेत्र खिले हृए कमलो के वन तथा दोनों हाथ कमलाकर है ।।६४॥ 

यहा [उपमेयभूत (नयने' तथा पारी षदो मं प्रयुक्त | द्विवचन श्रौर [उपमान 
भूत “पुतलेन्दीवरकाननानि' तथः (सरोजाकराः' पदों मं प्रयुक्त हुए ] बहुवचन इन दोनों 
का समानाधिकरण्य [ सह प्रयोग | भ्रत्यन्त चमत्कारजनक है । [इसलिए यह संख्या- 
वेचित्यक्‌त श्रत्ययवत्रेता' का उदाहुरण हं | । 


॥ ॥ 


कारिका १९ ब्रयमोन्लेषः | ८३ 


व स = अ 
[रकन वच्च वदद >{चतयस्(4 प्दाधस्य चतनत्वध्वारापण 
(~ (~ 


वृ [ऋ श्रसनाकशरालनुस्प रसाद्‌ पार्पाप्रसणय छव्‌ तवादक्रक [चकर्ध्यत्‌ | 


र 
‰4 


चेतनस 
यथा-- 
स्तनद्रन्द्र मन्दं स्नपयति वललाद्राष्पनिवहः 
ह्ादन्तः कर्टं तटति घरसः प्रन्चमरत्रः | 
श्रञ्ज्योत्स्नापारदुः पतति च कपोलः करतले 
न जनीयस्तस्याः क दव हि विकारव्यतिकरः ॥5५॥। 
_ अतर वाप्पनिवहादीनामचतनानासपि चेतनाध्यारोपेणए कविना 
कतृ त्वमुपनिवद्धम । यत्तस्या विवशायाः सत्यास्तपामेवं विधा व्यवहारः सा पुन 
वयं किञ्चिदप्याचरितु समथेतव्य(भिप्रायः। अन्यच्च कृपोलाद्ीनां तदवयवानामे- 
तदवस्थत्वं प्रव्यत्ततयाऽस्मदादिगोचरतामापद्यते । तस्याः पुनर्योऽसावन्तर्विंच्र- 
व्यातिकरम्तं तदवुसवृकविषदचव्याद्रयं न जानीमः। 
यथा च- 


[ ्रत्ययदक्रता' का दूसरा भेद | कारक्वेचित्यकृत [ हठा हे |-- जहाँ भ्रचेतन 
पदाथं से भी चेतनत्व का श्रघ्यारोपं करके रसादिके परिषोषण के लिए [उनमें 
चेतन की ही क्रिया का समादेद् रूपे कतृ त्वादि कारक [करूप में उस श्रचेतन पदाथं| 
का वणेन क्रिया जाता ह [ वहं कारकर्व{चन्यङ्त प्रत्ययवक्रता होती हं | जने-- 

ग्रयुश्यं च्छा प्रवाह घौरे-दीरे दोनों स्तनोंको नहला रहु! हं, मधुर पञ्चम स्वर 
बलात्‌ कष्ठ के भीतर श्रवश्डदहो रहा हं भ्रौर शरञ्ज्योत्सना के समान धवलवणं 
कपोल तल हथ पर पडा हृश्राहं । [ उस्क्ता चषह्यल्पतो इक्त प्रकार हं परन्तु] न 

ने उसका [ मानिक्त-अप्तर | विकार किस प्रष्ठर [श्रनिवचनोय] ह ॥६५॥ 

यहं वःष्प निवह श्र.दि श्रदेतन पदार्थो मं भी चेतनत्व का श्रध्यारोप करके कवि 
से [ उनमें स्नपयति, लुठति श्रौर पतति क्रिपाश्रं का| कतृ त्व प्रतिपादन क्रिया हू । 
इसलिए कि उरुके विवश्च होने पर उन [ वाष्पनिवह्‌ श्रादि श्रदेतन कर्तश्रों | का जब 
इस प्रकर का व्यवहार ह तब स्वथं तो कुछ भी [रर श्रादि श्रसम्भाव्य कायं] करने मं 
समथं [हो सकती] हं यह [कवि का] अभिप्राय ह । प्रौर उसके कपोल श्रादि श्रवयवों 
की वह्‌ श्रवस्था प्रत्यक्ष रूप से हमको दिखाई देती है । परन्तु उसका जो यहं अ्रन्तविकार 
का सम्बन्ध ह उसको, केवल उसी के श्ननुभवगोचर होने से हम नहीं जान सक्तेहं 
[यह्‌ भी कवि का ्रभिप्राय कहा जा सकता हुं इसलिए यह क्रियावचन का भेद 


१४ 


है। । 
ग्रौर जंसे [ क्रियावचित्य का तीसरा उदाहरण |- 


०४ वक्रोक्तिजीवितम्‌ [ कारिका १६ 


 चापाचायेस्तिपुर विजयी कार्तिकेयो विदयः 
शस्त्रन्यस्तः सदनयुदधिभूं स्यं हन्तकारः । 
अ्तय॑वेतत्‌ किमु कृतवता रेुकाकर्टवाधां 
वद्धस्पधंस्तव परशुना लज्जते चन्द्रहासः ॥58॥ 
यहु इलोक राजरेखरकृत बालरामायणा नाटक के द्वितीय श्नद्कुसे लिया गया 
ह । परशुराम ने हिर से धनुविचा सीखी थी, कातिकेय तथा कार्तवीर्यं सहृस्तरारजुन को 
जीतकर श्रौर समस्त क्षत्रियो का नाच करके समस्त पृ्की कदयप को दान कस्दीथी। 
म्रौर्‌ भ्रपनं परशुके द्वारा समुद्रकोदूर फक कर वहां श्रपना निवास्तस्थान वनायाथा। 
तथा पिताकीश्राजा से श्रपनी माता रेणुकाका गला काट दियाथा। इत्यादि परशुरामं 
सम्बन्धिनी कथा इस दलोक की पृष्ठभूमि है । इसमे प्रयुक्त हुश्रा न्तकार' शब्द एक 
पारिभाषिक शाब्द है । उसका लक्षण करते हुए माकंण्डेय पुराण म लिखा ह 
ग्रासश्रसाणा भिक्षा स्यादग्र प्रासचतुष्टयम्‌ । 
प्रप्र चनुरगुसं प्राहुहैन्तकारं द्विजोत्तमाः ॥ 

ग्रथात्‌ गरसके परिमिाणरसभ्िन्नादी जानी च'हिए । पटले चार ग्रास भिक्षा 
कहलाते हँ । रौर उप्तके वाद के चतूर्गण प्र्थात्‌ सोलह ग्रास को 'हन्तकार' कट्ते हे । 
मर्था पहिले चार ग्रास योग्य भिक्षा प्रत्येक गृहस्थ सुविधा तथा प्रसन्नतापूर्वकं दे 
सकता ह । इसलिए वह्‌ तो उचित “भिक्षा हे, बाद सोलह्‌ ग्रासं तक की भिक्षा तनिक 
प्रनखाकर देता हं | प्रतएव उसको "हन्तकार' कहा है । 

इस दलोक मे "विजितः के श्रथंमें 'विजेयः' शव्द का प्रयोग कियागयाहै 
इसलिए छृत्य प्रत्यय "क्त' प्रत्यय के प्रथमे प्रवाचक है) एसा मानकर काव्यप्रकाराकार 
ने [दलोक सं० २०१] पदेकदेरागत भ्रवाचक्त्व दोषके उदाहरण केशूप मे इस इलोक 
को उद.तक्याह। 

वालरामयगग मे यह्‌ परलुरामके प्रति रावण की उवितिह | चन्द्रिकाकार नै 
दस परशुरामके प्रति रावणुके दूतकी उक्ति लिखा जो ठीक नहीहै। शलोक का 
म्रथं इस प्रकार है- 

[हे परशुराम यह्‌ टीक ह कि] चिएुरविजयी [क्िवजी तुम्हारे] धनुविद्या के 
भ्राचयं हं श्रौर कातिकेय को तुमने जीत लिया है [विजितः प्रयुक्त होना चाहिए था, 
परन्तु उसके प्रयुक्त करने पर छन्दोभङ्ः हौ जाता श्रतः कवि हि दिजेयः का प्रयोग कर 
दिया है परन्तु वहु उचित नहीं हरा है | शस्त्र [परल] से फका गया समुद्र [का जल 
उसमे रिषत हुश्रा स्थान | तुम्हारा घर है [यह्‌भीटोक ह] यहु पृथ्वी तुम्हारे हारा 
कश्यप को दी हुई [षोडश्रासात्मिका भिक्षा] हन्तकार" है } यह सब ठोकहे } फिर 
भी [ व्यथं ही श्रपनी माता | रेणुकाके ण्ठ को काटने वाले तुम्हारे परश्रु के साय 
स्पर्घां [उसके साथ युद्ध का विचार करते हुए] करते हए मेरी तलवार लज्जित 
होती है ॥६६ 


कारिका १६ | प्रथमोन्सेषः ॥ ८ 


अत्र 'चन्द्रहासो लञ्जतः इति पदेवन्‌ कारक्वैचिञ्यप्रनीति 
पुर्यवैचिज्यवि हितं वक्रत्वं विद्यते--यत्र प्रव्यक्तापरमावयिवच्छयासं 
परय॒ञजते कवयः काञ्यवे विच्याथं युष्मदि अम्मदि वा प्रयोक्तव्ये प्रातपदिक- 
मात्रं निवध्नन्ति । यथा- 
अस्मद्धग्यविपर्ययाद्यदि परं देवो न जानाति तम्‌ ॥६५॥ 
अत्र त्वं न जानासीति वक्तव्ये वैचिच्याय देवो न जानातिः इ्युक्तम्‌ ! 
एवं युष्मदारिविपयसः क्रियापदं विना प्रातिपदिकमात्रेऽपि दृश्यते ! यथा- 
स्यं जनः म्रष्ट्मनास्तपेघ्ने 
न चेद्रहस्यं प्रतिवक्ति ।5८॥ 


इसे [श्रचेतन में चेतनत्व का श्रध्यारोप करके] तलवार लज्जित होती ह 
इस [ कथन | से पुववन्‌ कारङ्वेचित्य की प्रतीति होती है । [श्रतः यहं कारकदेचित्य 
का तीसरा उदाहरण हं] । 

[ प्रत्ययवक्रता का तीसरा भेद ] "पुरषवेचिच्यवकत्व' [ वहाँ होता | है, जहाँ प्रथम 
पुरुष का [मध्यमं श्रयवा उत्तम पुरुष रूप | श्रन्य के सथ विपययास्त काकूवि लोग 
म्रथोभे करते हं । [श्र्थात्‌ | काव्य के वैचित्र्य"के लिए [मध्यमपुरुष बोधक | युष्पद्‌ 
[ शब्द | श्रयवा [ उत्तनपुरष बोधक | भ्रस्मद्‌ [खब्द] के प्रयोग करने के स्थान पर 
प्रातिपदिकमात्र [ प्रथयपुरष | क्रा प्रयोग करते हूं | जेसे- 


यदि श्राप [राव] उस [लोकप्रसिद्ध रामचन््र] रो नहीं जानते हं [यह्‌ 
श्रभिमानवश कहते हुं | तो बहू हमारे [लङ्ावास्ियो के] दर्माग्यसे ही ह [ घ्र्थात्‌ 
हमारे दुर्भाग्य का सुचक हं । यह्‌ इलोक जिसका यह्‌ चतुथं चरर हं पीछे उदाहुरण 
सं० ४३ षर उद्धृत क्यिाजा चुका ह| ।६७॥। 

यहाँ श्वं न जानासि तुम नहं जानते इस [ मध्यमपुरुष के ] के स्थान पर 
"देवो न जानाति श्राप नहीं जानते [यह्‌ प्रथमपरुष प्रातिपदिक -मा्र का प्रयोग किया 
गया हं} [ उससे काव्य में चमत्कार उत्पन्न हौ यया है ! इसलिए यह्‌ 'पुरुषवक्रताः का 
उदाहूरण है |। 

इस प्रकार क्रियापद के बिना प्रातिपदिकमात्र के प्रयोग से भी युष्मदादि पड 
का विपर्यास देखा जता है । जंसे- 


हे तपोधने ! यह्‌ सेवक कुछ पुना चाहता है यदि कोई गोपनीय बात न हो 
तो उत्तर देने की कूपा करे ॥६८।। 


८६ | व्रीद्तिजीवितम्‌ [ कारिका १६ 


रच हं प्रप्टुकामः इति वक्तव्ये ताटस्थ्यप्रतीत्यथं “रयं जन इत्युक्तम्‌ । 
यथा वा- 
सोऽयं दम्मध्रतवतः ॥5६॥ इति 
अव्र सोऽहमिति वक्तव्ये पूववत्‌ अयम्‌ इते दैचिच्यप्रतीतिः। 
एते च मुख्यतया वक्रताप्रकारः कतिचिन्तिदिशेनाथं प्रदशिताः। 
शिष्राल्च सहस्त्रशः सम्भवन्तीति मदहाकविप्रवाहे सद्रदयेः स्वयमेवो- 
स्रणएीयाः ॥ १६॥ 


प ~~~ ७५ 


यह “मे [उत्तमपुरुष | पना चाहता हं यहु कहने के स्थान पर उदासीनता 
के बोधन के लिए [ग्रहं के स्थान प्र] श्रयं जनः" "यह सेवक' यह कहा हं । [उससे भी 
उदिति मे चमत्कार श्रा गया है इसलिए यह सी वुयवक्रता' का उदाहरण हं || 
यह्‌ पद्यां कुमारसम्भव के पञ्चम समके ४०वे इलोकं का उत्तरा भाग 
है । पूरा इलोक इस प्रकार हैँ 
ग्रतोऽ्र किल्चिद्‌ भवतीं वहृक्षमां दिजनम्‌ः ट ःदुपपन्नचापलः । 
ग्रयं जनः प्रप्टुमनास्पतोधने न चेद्रहस्यं प्रतिवकनुमहुसि ॥ 
ग्रथवः जपने [ परदवक्रता का तीसरा उदःहरण |-- 
बहू यह मिथ्यान्नत धष्टण किए हुए [न जाने वया करने पर उतर प्राया हे ] हँ ।६९६॥ 
[यह्‌ पुरा इलोक पहिले श्रागे चतुथं उन्बेश मे दिया जायगा | इसमे सोऽहं 
"वहु मे' यह कहने के स्थान पर पूवव [ उत्तम पुरूष के स्थान पर प्रस पुरुष 'यहु' 
प्रयुक्त किया है ] उससे उक्ति मे वैचिच्य दषो प्रतीतिहोरहीहं। 
यहु वक्रता के मुख्यरूपसे कुछ भेद उदाहररएथं [यहा | इिखला दिए हुं । श्रौर 
भी सेक्डों भेद हो सक्ते है । इसचिए सहूदय लोग ॒मह.कन्यों के प्रवाहुमे [उन 
भेदो को | स्वथं देख लं ॥१६॥ 
इस प्रकार इस १९्वी कारिका में वक्रता के निम्न मेद गिनाए ह- 
| १] वर विन्यासवक्रता [ जिसे प्राचीन ग्र।चायं श्ननुप्रास ग्रौर यमक कहते हँ | । 
[२] पदपूवद्धिवक्रता [अर्थात्‌ प्रातिपदिक वक्रतातथाधानु वक्रता स्रथवाक्रिया 
वक्रता | श्रातिपदिक वक्रता रूप पदपृक्द्धं वक्रता के निम्न भेद दिखलाये ह- 
[क] रूढिवेचिव्य वक्रता जिसके प्रन्त्म॑त (श्र) वाच्यप्रसिद्ध धर्मान्तराध्या- 
रोप प्रौर (व) वाच्यप्रसिद्धधरममं में लोक्ोत्तरातिडयाध्यारोप । 
इनको प्राचीन ध्वनिवादी श्राचायं ब्रथान्तरसंक्रमित वाच्य-ध्वनि" कहृते हे । 
[ख] पर्यायवक्रताके दो भेद- (ग्र) प्रस्ततानुगृण विशेष पर्यायपद का प्रयोग 
श्रौर (व) वाच्याप्तम्भविधरमन्तिरगर्भीकरत पर्याय पद का प्रयोग । इन दोनों 





कारिका २० | भ्रथमोन्मेधः { ७ 


एवं वाक्यावयावानां पदानां प्रत्येकं वयवयवट्रारस यथा दस्भवं 
वक्रमावं व्याख्याय, इदानीं पद सदुदायभूतस्य वाक्यस्य वक्रता व्याख्यायत-- 
वाक्यस्य व॒क्रमावोऽस्यो भिद्यत यः सहस्रा । 
यत्रालङ्करवर्भोऽसौ सर्वोऽप्यन्त्विप्यति ।;२०॥ 
वाक्यस्य वक्रमावोऽन्यः । वाक्यस्य पदसुदायसूतम्य । चाख्यातं 
साव्ययकारकविशेपणं वाक्यम्‌; इति यस्य॒ प्रतीतिस्वस्य श्लोकादेवंक्रभावो 
1 
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लक्षण निम्न प्रक. द-- 
“विनैपरोौ॑त्ाकूत रवति. परिकरस्तु, सः 
ग. उपचारवक्रता के २ भेद--(क) भ्रमूत्े-के लिए मूंवाचक शब्द करा 
प्रयोग श्रौर (ख) ठोस द्रव्य कै लिए द्रववाचकं शाब्द का प्रयोग । 
, विनेपखवक्रता के दो उदाहरण । 
. संवृतिवक्रता के दो उदाहरण । 
. वृत्तिवैचिव्यवक्रता या सम्व^यवक्रता कं दो उदाहरण । 
लि ्वैचिच्य यालिङ्खवक्रताके दो मेद--(्र) भिन्न लिद्खोका 
समानाधिकरण श्रौर (व) सौकुमार्या्तिदाय क द्योतन के लिए 
केवल स्त्रीलिङ्क का प्रयोग । 
ब. क्रियावैचिच्य रूप पदपूर्वादध वक्रता के पच उदाहंरण-- 
(ग) प्रत्ययाधित वक्रता-- 
(श्र) संख्यावैचिव्यछुतवक्रता, (व) कारक्वचिव्यङृतवक्रता मरौर (स) 
पुरुषवैचिच्यक्रृतवक्रता । यह तीन भेद । 
इस प्रकार वाक्य के अ्रवयवमूत पदों में प्रत्येक के श्लग-प्रलग वर्ादि श्रवयवों 
के हारा यथासस्भव वक्रता को दिखलाकर श्रब पदों के समुदाय भूत वाक्य को वक्रता का 
प्रतिपादन करते हु-- 
वाक्य का वक्रभाव [पदवक्रता से भिन्न] अन्यही है | जिसके सहस्रो भेद 
हये सक्ते हे । श्रौर जिसमें यह [उपमादि रूप 9सिद | समस्त श्रलङ्ार वगं का 
ग्रन्तभवि हये जायगा ॥२०\। 
वाक्य की वक्रता [ पदवक्रता से] श्रन्य ह । वाक्य क्तौ, श्र्थात्‌ पदसमुदाय रूप 
[वाक्य] की । श्रन्यय, कारक, विल्ेषण [भ्रादि] से युक्त क्रिया [श्रास्यात] वाक्य 
[कहलाती ] है" इस प्रकार [के लक्ष हारा | जिसकी प्रतीति होती ह उस [वाक्य | 
श्लोकादि [रूप वाक्य ] का वक्रभाव श्र्थात्‌ वरन-शेली का वैचित्य श्न्य श्र्था 


| 
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८्ठ | वक्रोक्तिजीवितम्‌ [ कारिका २० 


भङ्गीभाितिवेचच्यं, अन्यः पूर्वोक्तवक्रताव्यतिरेकी सम॒दाययैचिञ्यनिवन्धनः 
कोऽपि सम्भवति । यथा- 

उपस्थितां पृवसपास्य लद्मी ° 

वनं मया सा्धमसि प्रपन्नः | 

त्रालाश्रयं साप्यतया नु काप्रात्‌ 

सोद! ऽस्मि न वद्धवने वसन्ती !५०॥ 

एतन्‌ सीतया तथाविधकरुणक्रान्तान्तःकर्णया बल्लमं प्रति सस्िश्यते । 

यदपास्थता सेवासमापन्नां लद्छमीसपान्य श्रियं परित्यञ्य, पूवे यस्व मया साधं 
वनं प्रपन्नो विपिनं प्रयातस्तस्य तव स्वप्नेऽप्येतन्न सम्मात्यते । तया पुनस्त- 
स्मादेव कोपान्‌ स्व्रीस्वमावसमुचितसपत्नीविद्रेपात्‌ व्वदुमृह्‌ वसन्ती न सोटा- 
ऽस्मि । 
धिष्ुप्डश्तःविन्धःदुहेऽःध समये तथा- 


---------- --- नन तन ~ 
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तदिदमुक्तं भवति-यत्‌ तस्मि 
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एवोक्त [ (१) वणेविन्यास्तवक्रता, (२) पदपूर्वाद्धवच्ता तथा (३) प्रत्ययाध्ित- 
वक्रता | वक्रता से भिन्न, समुदाय [रूप वाक्य | वैदित्यमूलक [वाक्य का] कुछ श्रव 
वक्रभाव हो सकता ह्‌ । जसे- 

| यह्‌ रघुवंश का १४, ६० उलोकं हं । इसमें परित्यक्ता सीता लक्ष्मण के 
लौटते समय उनके द्वारा रामचन्द्र के पास यह्‌ सन्देज्य भेजरही ह कि] पिले 
[ राज्याभिषेक के समय सेवाथं | उपस्थित हई लक्ष्मी को छोडकर तुम मेरे साथ वन 
छो चले गये थे } इसलिए भ्राज तुम्हारा ्राश्रय पाकर [सपत्नी सुलभ] कोध के कारण 
उसने तुम्हारे घर मेरा रहना सहना नहीं किया ॥\७०॥ 

| परित्याग के समय | उस प्रकार के [ श्रनिर्वचनीय | कस्ण [रस] से 
भ्राक्रान्त हदय वाली सीता पति के पास यहु सन्देह भेज रही है कि--उपस्थित श्र्थात्‌ 
मेवा के लिए श्राई हुई लक्ष्मी को दूर करके श्रर्थात्‌ श्री को छोडकर, पहिले [ राज्या- 
भिषेक के समय | जो तुन [ रामचन्धर | मेरे साथ वन को चले गए [वह्‌ | तुमसे स्वप्न 
मे भी यह [लक्ष्मी के श्र्थात्‌ च्रपने परित्याग की] श्राज्ञा नहीं करती थी। [ इसलिए 
भ्राज | उसी क्रोध से स्त्री-स्वभाव के श्रनुरूय सपतनी-विद्रेष के कारणा [बदला लेने के 
लिए | उसने तुम्हारे घर मे [रहती हई मुभ को सहन नहीं किया । | मेरा रहना 
सहन नहीं कयः | 

इसका श्रभिप्राय यह्‌ हृश्रा कि [ वनवास के समय कौ ] उस दुःलमयी श्रवस्था के 


व 
१. रधुवंश ३४, ६० । 
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विधप्रसादास्पदतामध्यातेप्य यदिदानीं साच्राव्ये निप्कारणपरि्यागतिरम्कार- 
पात्रतां नीताऽभ्मि, इनयेतडुचटरटुधिनं वा विदितन्यवदहारपरस्पर्ण मवना 
स्वयमेव विचायेतामिति। 

स च वक्रभावस्तथाविधो यः सहन्त्रधा भिद्यते वदरप्रकारं मेदमासाद- 
यति । सहस््राब्दोऽत्र संख्याभूयश्वमात्रवाची, न निवताथेदरत्तिः, यथा सदन्त 
दलमिति । यस्मान्‌ कविश्रतिभानन्त्यान्नियतत्वं न सम्भवति । योऽस वाक्यस्य 
वक्रभावो वहुप्रकारः, न जानीमस्तं कीटशामिव्याह्--यत्रालङ्कारवया उखा लता 
ऽप्यन्तमेविष्यतिः । यत्र॒ यस्मिन्नसावनङ्कारवगेः कावप्रवाहप्रामद्धप्रतात 
रुपम।दिरलङ्करणकलापः सवः सक नोऽप्यन्त्यविप्यति ऋअन्तमोवं त्रा जप्यात । 
प्रथक्त्येन नावस्थास्यते, तस्रकारथदत्वेनेव व्यपदुगमासादायप्यतात्यथः । स 
चालङ्कारवगः स्वललक्तयावसर प्रातपद मुदाह्‌। रस्यत । <| 

एवं वाक्यवक्रतां व्याख्याय वाक्यसमूहरूपस्य प्रकरणस्य तस्समुदाया- 
त्मकस्य च प्रवन्धस्यं वक्रता ठ्याख्यायते- 


तन न 
"~~~ ~-------~~-----"----~------~---------------~-------~-------~------~~-~---~-- ~ ---------- - --- 


कटिन समयमे भी उस प्रकार की कथापान्रता प्रदान करके श्रव सास्राज्य फान पर 
[श्राषने] जो सु को निष्कारण परित्याग से तिरस्कार का कात्र बना दिया ह पह 
[ ्रापके लिए] उचित ह श्रथवः। श्रनुचित इसका व्यवहारपरस्परा को समभन वालं 
श्रापको स्वयं विचार करना चाहिए \ 

प्रौर वह्‌ [वास्य का] वक्रभाव एसा है जिक्षके सहलो मेद हो सक्ते हे। 
सहस्र चब्द यहाँ केवल संख्या के बाहुल्य का वाचक है, तिदिचित श्रयं [ १००० क 
बोधक नहीं । जसे सहल्रदलम्‌ [पद कमल के लिए प्रयुक्त होता ह} उसमे भी 
सहस्र शब्द नियत सहस्र संख्या का नहीं श्रपितु संख्या बाहुल्य का वाचक हं | \ क्योकि 
कवि प्रतिभा के श्रनन्त होनं से [कविप्रतिमाजन्य बाक्यवक्रता का भी | नियतत्वं 
सम्भव नहीं ह । यह जो वाक्य का बहत प्रकार रा वक्रभाव हं वहं केसा हं उसको 
हम नहीं जानते [यह्‌ शङ्का हो सकती ह | इसलिए कहते है--जिसमं यहं [प्रसिढ 
उपमादि] सारा अ्रलङ्कार समुदाय अन्तर्भूत हौ जायगा । यत्र॒ यस्मिन्‌ जिस | वाक्य 
वक्रता ] में कवि समुदाय मं प्रसिद्ध प्रतीति चाला यह सारा श्रलंद्कार वगं श्र्थात्‌ 
उपमा श्रादि श्रलङ्कार समुदाय सव का सब श्रन्तमूत हो जायगः श्र्थात्‌ श्रन्तर्भाव 
छो प्राप्त हो जायगा । श्रलग स्थित नहीं रहं सकेगा \ उस [ वाक्यवक्रता | के प्रकार या 
भेद के रूप में ही व्यवहृत होगा । यह श्रभिप्राय है । उस श्रलङ्कार वग के [श्रलङ्कारों 
के ] श्रपने लक्षणों के श्रवस्तर पर श्रलग-श्रलग उदाहरण दिये जावेगे २०) 

इस प्रकार | संक्षेप से] “वाक्यवकरता' का प्रतिपादन [ निर्देश या उदश्यसातन् | 
करके [ श्र ] वाक्षयसमूहु रूप श्रकरण' श्रौर श्रकरणा समुदाय रप प्रबन्ध की वक्रता 
का प्रतिपादन करते हू- 
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 न्सस्नन 


वृकमावः प्रकरणे प्रबन्धे वास्ति यादशः 
उच्यते सहजाहा यंसोकमाये मनोहरः ॥२९।। 
व्रमावो विन्यास्वेचिच्यं, प्रवन्धैकदेशमूते प्रकरणे सद्शऽस्ति यागे 
विद्यते. प्रवन्धे वा नाटकादौ सोऽप्युच्यते कथ्यते । कीटशः+"सहनादहायंसौ कुमाय- 
मनोहर । सहजं स्वामाविकं, आदाय व्दुत्यल्युएाजितं यत्सोक्रुमायं रामणीयकं 
तेन मनोहये हृटयहारी यः स तथोक्तः । 
तच प्रकरणे वक्रमावो यथा--पमायणे सारीचमायएसंयमाणिक््यसगानु 
सास्ि रामस्य न्दच्यन्द रन्त उष्यद्रसयः जनकराजपुच्या 
त्राणएपस्तरणय सजीवितपरिस्कानिरपेक्तया लदमणो निभेरस्य प्रेपितः। 
तदेतदत्यननमनौचित्ययक्तम्‌ । यस्मादनुचरसन्तिधाने प्रधानस्य तथा- 
विधव्यापार्करणमसम्भावनीयस््‌ ! तस्य च सयातिशयचरितयुक्तत्वेन वण्य- 


[ वाक्य समुदायात्सक | 'प्रकरण' श्रथवा [प्रकरण-समुदायात्मक | श्रबन्धः मं 
सहन [स्वाभाविक] श्रौर श्राहायं [व्युत्पत्ति हमरा उपाजित | सौकुमार्यं सं मनोहर 
निस प्रकार का वक्रभाव ह उसको [भी इस रश्वींकारिमामे] कहतेहे ॥२१॥ 

वक्रभाव श्र्थात्‌ रचनिचित्य, , प्रदम्ध [काव्य नाटक प्रादि] के एकदेश्ष 
| ग्रवयव ] भूत श्रकरण' में जेता है, श्रथवा | प्रकरण-समुदायात्मक | श्रबन्धः श्र्थात्‌ 
ाटकादि मं जैसा [वक्रभाव] हे व्ह भी [इसकारिकामे] कहा जताह} कंसा 
कि सह श्रौर राहा सौकूमायं से मनोहर । सहज माने स्वाभाविक श्रौर श्राहाये साने 
व्युत्पत्ति से उपाजित जो सौकुमायं श्र्थात्‌ सौन्द्यं उससे मनोहर हंदयहारी जो वह 
उस प्रकार का .सहजाहायंसौकमायमनोहरः' हृध्रा ) 

उनमें से प्रकरण मेँ वक्रभाव का उदाहरण जसे- रामायण मं छदधारी 
स्वणमय मारीच भग के पीछे जाने वाले रामचद्ध के करुण श्राकन्दन को सुनकर 
भयभीत श्र्तःकररण वाली जनकराज की पुत्री [सीता ने उनके प्राणो की रक्षा करनं 
के लिए श्रपने जीवन की रक्षा की पर्वाह न करके ङट-डपटकर लक्ष्मण कोमभेजाहुं। 

यह [ वणेन ] श्रत्यन्त श्रनुचित हृश्रा हं | क्योकि श्रनृचर [रूप लक्ष्मण | 
कै सप्रीप विद्यमान होने पर भी प्रधान [ रासचद््| का [मृग को मारने या 
पकड़ने के लिए जाने रूप | उत प्रकार का करना श्रसम्भवन-सा ह । | श्र्थात्‌ 
जब लक्ष्मण वहां विद्यमान ेश्रौर वे सीता तथा राम की सब प्रकार की 
सेवा करते थे} तो इस समय मृग के पछ उनका जाना ही श्रधिक युक्तिसङ्धत हो 
सकता है । राम का जाना नहीं } यहु एक प्रकार का श्रनौचित्य रामायण के वरणेन मं 
पाया जाता हं । इसके श्रतिरिक्त इसी प्रसङ्ध मे दुसरे प्रकार का श्रनौचित्य यह पाया 
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मानस्य तेन कनीयसा प्राणपस्किससस्मावनेन्येतदव्यन्तमसमीचीनमित्ति पय- 
लोच्य, “उदात्तराघवे कविना वेंदगध्यवशेन सारीचस्रगसार्णाय प्रयातस्य 
प्रित्राणाथं लदसमणस्य, सीतया कातरत्वेन रामः रिव इ्य॒पनिकद्धम्‌ । 

अत्र च तद्विदाह्लादकारित्वमेव वक्रव्वम्‌ | 

यथा च (किरानाज दीय किरातपुरुपाक्तिषु वाच्यव्वन स्वमागणसागेण- 
मात्रमेवोपक्रान्तम्‌ । वस्तुतः पुनरज॑नेन सहं तात्प्थंपयीलोचनया विग्रहो 
वाक्याथेतायुपनीतः 

जाताहं कि] कान्य के मुख्य पात्र [वर्ण्यमान] श्रौर सर्दातिश्चय युक्त चरित्र वालं 

[क.ल्य नायक ] उस [ रामचन्द्र] के प्रणो की रन्ना छोटे [भाई] के द्वारा क्ये जानं 
को सम्भावना यहु [मी ] श्रत्यन्त श्रनुचति है । यह [ही ] विचार कर [ वतमान समय 
मे श्रप्रप्य किन्तु दश्ञरूयक के इलोक मे हैमचक् द्वारा तथा साहित्य-द्पण प्रादि मं 
उद्धृत | “उदात्तराघव' [नामक नाटक ] में वेदरध्य के व्ीभूत [कवि ने ] मारीच मुगके 
मारने के लिए गये हुए लक्ष्मण के परि्ाण के लिए कातर होकर सीताने रामको 
ररित क्ियाहं इस प्रकार का वरणनक्ियाह । 

इस [ उदात्तराघव के वर्णन ] में सहूदयाह्वादकारित्व ही वक्त्व ह | [ यहं 
भकरण वक्रता का उदाहरण हृश्रा ¦ इसी का दूसरा उदाहरण श्रमे किराताजुनीय 
काव्यमंसेदेतेहे ]। 

प्रौर जसे किरातार्जुनीय [ भारवि ्विमित काव्य ] सें किरात पुरष के वचनो 
मे वाच्य रूप से केवल श्रपते वारो की खोज मात्र का वख॑न किया हु \ परन्तु वास्तव 
में तात्पर्यां की पर्यालोचना से भ्र्जुन के साथ युद्ध [ उस प्रकरस की | वाक्यार्थता को 
प्रप्त हृश्राहै । [ श्र्थात्‌ यु कौ भूमिका बव गहहे |! 

किरातार्जुनीय महाकाव्य मे व्यासं सुनि के भ्रदेदडा से दिन्यास्त्र कौ 
प्राप्ति के लिए श्रजुंन की तपस्या का वर्णन है । उसी तपस्या के प्रसङ्क मं ग्यारह्वें 
सगं मं मुनिरूपधारी इन्द्र, भ्र्जुन कै श्राश्रम मे श्राकरश्रौर संवाद कै बाद 
परत्यक्च होकर भर्जन, को रिव की भ्राराधना का उपदेल देते ह । उस पराम 
के भ्रनुसार भ्र्जुन दिव की भ्रारावनामें तत्परौ जतेहें। उसी भ्रवसर पर वराहं 
रूप धारण कर एक मूकदानव श्र्जुन के बध के लिए प्राता है । उससे श्रजुन की रक्ला 
स्रौर परीक्षा के लिए शिवजी किरातका खूप धारणा कर ग्रौर किरात वेषधारी श्रपनें 
गणो की सेनासहित मृगया ङ व्याजसे भ्र्जुन के ्राश्रम के समीप भ्राते हं । यह कथा 
बारह्वें सगे तक की है । तेरहवें सग में उस वराह रूपधारी मूकदानव के ऊपर किरात- 
वेपधारी शिव तथा भ्रजुन दोनों एक साथ बाण छोड़ते है । जिसमें भ्र्जुन का वाण 
लगने से वराह की मृत्युहो जाती ह । भ्र्सुन उसके समीप जाकर उस्तकेदरीरमेसे 
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्रयुव्य सामाचरितं विलोमन; 

मयं वियेदाय धियः प्रद्चितम्‌ । 

तथाभियुक्नं च शिलीमुखाधथिनाः 

य॒थरेतरन्याय्यमिवावभासते ॥८2॥ 
-श्रपना वारा निकालने लगते है । उसी समयकिवजी का भेजा हुभ्ना वनेचर सँनिक 
प्राकर कहता ह कि यह्‌ वाण हमारे सेनापति का टं । मरतः तुम उसको देदोश्रन्यथा 
तुम्हारे लिश श्रच्छ नहीं लेगा । वनेचर का यहाँ पर बडा लम्बा वक्तव्यह। जो 
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दरस प्रकार प्रारम्भ हता दै-- 
दान्ता विनययोगि मानसं भूरिधाम विमलं तपः श्रुतम्‌ । 
पराहते नु सद्रशी दिवौकसामन्ववायमवदातमारकृतिः ॥ १३, ३७ ॥ 
इसमे साम से श्रपने कथन का प्रारम्भ क्ियाह। उसके बाद ५श्वें दलोकमे 
त्रपते सेनापति के साथ मित्रता का प्रलोभन दिखलाते हुए वनेचर कहता है-- 
मित्रमिषप्टमुपकारि सशय मेदिनीपतिरय तथाचते। 
त विरोध्य भवता निरासि मा सज्जनकवसतिः कंतक्नता ।। १३, ५९१॥ 
उसके बाद ६१वे इलोक मं भय का प्रदर्हन भी किया है-- 
दावितर्थपतिषु स्वयंग्रहं प्रम कारयति वा निरत्ययम्‌ । 
कारणद्रयमिदं निरस्यतः प्राथनाधिकबले विपत्फला ॥ १३, ६१॥ 
तत्‌ तितिक्षितमिद मया मुनरित्यवोचत वचश्चभूपतिः । 
बाणमत्रभवते निजं दिदन्नाप्नुहि त्वमपि सवसम्पदः ॥ १३, ६८॥। 
३७ से लेकर ७१ तक ३४ इलोको में वनेचर ने साम, दाम, दण्ड, मेद सव प्रकाश 
का प्रयोग करश्र्जुनसे बाण॒देदेनेको कहा ह । वहु वस्तुतः हिव तथा प्र्जुन के 
युद्ध की भूमिका हे । यही इस प्रकरण की वक्रता ह । वनेचर के कथन का उत्तर 
श्वे सभं मेभ्रर्जुनने दिया । उसीमेंसे यह्‌ इलोक यहाँ उद्वूत किया ह । उसमें 
वनेचर के वचनो का निर्देश करते हुए भ्रजुन कृते ह कि- 

जैसा कि वहीं कहा ह-- 

[ सबसे पहिले श्रपनं वक्तव्य के प्रारम्भ मं श्ञान्तता' श्रादि १३, ३७ शलोक में 
तुमने] सत्न करा प्रयोग करके [फिर मित्रसिष्टमुपकारि इत्यादि ५१बे श्लोक में श्रपने 
राजा के साथ मित्रता का | लोम दिखलाया हं । उसके बाद [ 'लक्तिरथपतिषु" ६१ तथा 
न्त्‌ तितिश्लितं' मुनेः इत्यादि ६८ तक श्ननेक उलोकं मं | विचार को बदल देने के लिए 
भय भी दिखाया ह । श्रौर इस बारा को लेने के लिए इस प्रकार का कथन तुमने 
च्या हं जिससे श्रन्याय्य बात भी [म्रन्यत्‌] न्याग्य-सी प्रतीत होने लगती ह ।\७१॥ 
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प्रवन्धे वक्रभावो यथा--ङ्ुचचिन्मद्यक्विविरचित रामकथोपनिवन्धे 
नाटकादौ प्धविधवक्रतासामयीसमुदायघ॒न्दरं सद्रदयद्रदयदारि सदापुरप- 
वणेनमुपक्रमे प्रतिभासते । परमाथत्तु विधिनिपधात्मकथमपदेशः पथवस्यति 
रामवह्रतितव्यं न रवरवदिति | 

यथा च नापसवत्वसने कुयमसकमारचतसः सर- विनोदे करसिकछस्य 
नायकस्य चरितवणेनमुपक्नान्तम्‌ । वस्तुतम्तु व्यसनाणेवे निमञ्जन्निनो राजा 
तथा वेधनयन्यवह्‌ारनिपुणेरसाप्य॑स्ते स्तं रुपायरुत्तारणीय इत्युपादिषम्‌ ¦ एतच्च 
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प्रजन के पास जव किरात वेपधारी दिव मेना सहित्‌श्राये हुं तव वहू युद्ध 
के लिएतेयारहोकरहीम्रायेदहँ। वराहको मारने के लिए श्रर्जुन के साथ यद्यपि 
उन्होने भी बार छोड़ा था परन्तु वह्‌ वराहुके नहीं लगा लध्यशभ्रष्ट होकर कहीं 
ग्रन्यत्र चला गया । वगह्‌का वध रिवके वासे नहीं श्रपिनुं भ्र्ुन के वार॒से 
ट्म्राथा। फिरमभी शिवकोतोयुद्धका एक वहाना दृढना थः इसलिए भ्रजुनके 
वाग परहीदरिवजी नें श्रपना ग्रधिकार जमाने का यह्‌ प्रयास कियाद । श्रौर उनके 
इस प्रयास से प्र्जुन के साथ युद्ध का श्रवस्तर सिल गाह! इसप्रकार यह्‌ वाण॒करी 
खोज का वहाना वस्तुतः युद की भूमिका मात्रै । यही इस सारे प्रकरण का सौन्दयं 
या "वक्रता" हं । इसी के लिए कून्तक ने इस प्रकरणा को यहाँ उद्रृत किया है । ध्रकरण- 
वक्रता के वादं प्रागे श्रवन्ध-वक्रता' को दिखलाते हुए कहते 
प्रदन्धं | रामायण महुषभारत श्रादि महाकाव्य या नाटकं ध्रादि] मं वक्रभाव 
[का उदाहरण | जंसे- किसी महाकवि के बनाए हुए, रानकथापूलक् नाटक श्रादिमें 
[ १. वरेविन्यासवक्रता, २. पदपूर्बाद्ध वक्रता, ३. प्रत्ययाधितवक्रता ४. वाक्यवक्रता श्रौर 
‰. प्रकरणवक्रता ] इस पाच प्रकार की वक्रता से सुन्दर सहूदयहूदयाह्वादकारी 
[नायक रूप] महाुर्ष का वणेन ऊपर से [मोटे रूप से] किया गथा प्रतीत होता हं । 
परन्तु वास्तव मं [कविका प्रयोजन केवल उस महपुरष के चरित्र का वरेन करना 
मात्र नहीं होता ह ्रपितु| “रास के समान अ्राचरणं करना चाहिए रावण के समानं 
नही इस प्रकार का विधि श्रौर निषधात्मक धमं का उपदे [उस काव्यया नाटक 
का] फलिताथं हता ह । [यही उत्त प्रबन्धं काव्य श्रादि कौ वक्रता या सौन्दयं हं] । 
श्रौर जेते तःपसवत्सराज [ गटक | में कुसुम के समानं सुकरमारचित्त श्रौर मधुर 
विनोद के रसिक नायक [उदयन] के चरित्र का वनं प्रारम्भ क्ियाहं। परन्तु 
वास्तव में [उदयन के समान | किसी विपत्ति में पड़ जाने पर [उदयन के मंत्री यौग- 
न्धरायरण के समान | उस प्रकार के नीति-व्यवहार मं निप मंत्री उस-उस प्रकारके 
[ चातुर्यपएणं श्रनेक | उपायों से श्रपने राजा का उद्धार करं यह्‌ उपदेश [उस नाटक की 
रचना हरा उसके निर्माता कवचिने] दिषाहे । [इसीलिए कान्यप्रकाह्ञ-कार श्रादि नें 
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स्वल्टएन्याख्यानावसरे व्यक्ततामायास्यति । 
एवं कविव्यापारवक्रतापटकमुदेशमात्रेणए व्याख्यातम्‌ । विस्तरेण तु 
स्वलक्तणावसरे व्याख्यास्यते ॥२१॥ | 
क्रमग्राप्तसेन वन्धोऽधघुना व्यास्यायते- 
वाच्यवाचकसौभा्य् द स्यः शरेप्ः | 
व्यापारशाल्ली वाक्यस्य चिन्यासो बन्ध उच्यते ।(२२॥ 
विन्यासो विशिष्टं न्यसनं यः सन्निवेशः स एव व्यापारश्चाली बन्धः 
उच्यते } व्यापारोऽत्र प्रस्त॒तकाव्यक्रियालदणएः । तेन शालते श्लाघते यः स 


व्यवहार ज्ञान को मी काव्य का मुख्य प्रयोजन भमाना हं || यहु बात [नाटकादि के] 
श्रपने लक्षण [श्रथवा स्वलक्षण श्र्थात्‌ विशेष लक्षण | के व्याख्यान के श्रवसर स्पष्ट 
हो जायगी । 

इस प्रकार कविव्यापार [काय्य] की वक्रता के [ १. वशंविन्यासवक्ता, २ पद- 
पुर्बाद्धिवक्रता, ३. प्रत्ययाधितवक्रता, ४. वाक्यवक्रता, ५. प्रकरणवक्रता श्रौर ६. प्रबन्ध- 
वक्रता रूप | छः वक्रतां उहेश-माच्र [नाममात्रेण वस्तुसड्धोतेनं उदहेश्चः, नाम मात्र से 
वस्तु का कथन करना “उहेश' कहलाता है | से कह दी हं [भ्र्थात्‌ उनके नाममान्न यहां 
मिना दिये ह| विस्तारपूर्वक श्रपने लक्षण के श्रवसर पर व्याख्यान करेगे ।\२१॥ 

राब्दाथौ सहितौ वक्रकविव्यापारशालिनि 
बन्धे व्यवस्थितौ काव्यं तद्विदाह्लादकारिणि ।\१, ७।। 

सातवीं कारिकामेंकाव्यका लक्षण इसप्रकार किया था | उसके बाद बीं 
कारिका तक दस काव्य-लक्षण के शब्दाथौ पदों की व्यास्याकी गरईहै। १६, १७ 
कारिकाग्रों मे उन शब्दार्थं के .साहित्य' का विवेचन किया गया है । उसके बाद १८से 
वीं कारिका तक छः प्रकार की कवि श्यापारवक्रता' का संक्षिप्त उदेश-मात्रेण कथन 
किया गया है । इस प्रकार यह तक 'रदब्दाथौः ', "सहितौ," षवक्रकविव्यापारलालिनिः इनं 
तीन पदो की व्याख्या करदी गई । भ्रव लक्षण में भ्राए हुए "वन्धः पदकी व्याख्या 
भारम्भ करते हए कहते हें । 

छम से प्राप्त होने के कारण श्रव बन्ध की व्याद्या करते ह-- 

वाच्य [श्रथ | तथा वाचक [शब्द] के [चेतनचमत्कारित्व रूप] सोभाग्य 
तथा [रचना सोदन्य रूप ] लावण्यं के परिपोषक व्यापार से युक्त वाक्य की रचना को 
"न्ध कहते हं ॥ २२ 

विस्यास श्र्थात्‌ विशेष रूपं से [शब्दो का] रखना रूप जो सन्निवेश है बहू 
ही च्यापारयुक्त [होने पर | “बन्ध' कहलाता है । व्यापार [का श्रं ] यहं प्रस्तुत काव्य 
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तथोक्तः । कस्य, वाक्यस्य श्लोकादेः ! की [पवा चकम माग्यद्ावस्य- 
पारपोपकःः । वाच्यवाचकयाद्रयारापे वाच्यस्याभिवयस्य वाचकस्य च शाब्दस्य 
वद्यमाणं साभाग्यलावस्यलत्तणं यद्‌ गुण॒द्रयं तस्य परिपापकः, पुषरतातिशय- 
कारी । सोमाग्यं प्रतिमासंरम्भप्ठलभूतं चेतनचमत्कारियवलक्लएम्‌ ! लावस्यं 
सन्तिषेश्स्रोन्दयेम्‌ । तयोः पसिपोपकः । 

यथ च~ 

द्त्वा कामकरं नितम्बफलके लील्रलन्मध्यया 

मोत्तुक्तस्तनमंसयुम्विचिवुक्रं कृता तया मां प्रति 

प्रन्तिश्र(तिनदवन्द्रन लास वन्यक्तातलपश्रसः 

सामयं प्रहिताः समरव्वरयुचो द्वित्राः कटाक्षच्छटाः ॥८२॥ 
रचनालहू्पहं। जो उससे शोभित या प्रक्ञंसित हो वहु श्यापारक्लाली' } किसका 
[ विन्यास ] वाक्य अर्थात्‌ इलोकादि का } कंसा [ विन्यास | कि वाच्य [श्रये] श्रौर वाचक 
[ चब्द ] के [ चेतनचभत्कारित्व रूप | “सौमाग्य' तथा [ सन्तिवेश्चसोन्दयं ङ्प | (लावण्य 
का परिपोषक । वाच्य वाचक दोनों के ही । वाच्य श्र्थात्‌ श्ररिधेय [श्रयं] श्नौर बाच 
ङाब्द का, जो श्रागे कहा जने दाला .सोभाग्य' श्रौर लावण्य' रूप जो गुणद्रय उसका 
परिपोषक श्र्थात्‌ पुष्टाताति्व को करने वाला । (सोभ्य श्र्यात्‌ प्रतिभाके प्रभावका 
फलरूप [ चेतन | सहुदय चमत्करारित्व । [श्रौर | (लावण्य श्र्थात्‌ स्वना का सौन्दयं 
उन दोनों का परिपोषकत ! [वाक्यं का विन्या बन्ध कहुलाता हं | जंसे-- 

[ यह कवोन्धवचन० में का २९३वां व्लोक हं ] लीला [ श्र्थात्‌ श्रा] से 
कमर भ्ुकाए हए, बाएं हाथ को नितम्ब पर रखकर, स्तन को ऊँचा करके श्रौर ठोडी 
को कन्ध से लगा करके उसने मेरे प्रति किनारे पर लगी हई नवीन इन्द्रनील मणि से 
युक्त सुक्ताश्रो कौ पंक्ति के समान सुन्दर श्रौर कमज्वर को [देने या] छोडते वाले 

तीन [बार] ईर्ष्या सहितं कटाक्ष किए ।\७२॥ 

टूसका श्रभिप्राय यहहैकि उसने मुडकर मेरी शरोर दो-तीन वार कटाक्ष 
से देखा । “मुडकर' इस वात को केहने के लिए कवि ने इलोक के पहिले दोनों चरणं 
लगा दिए हं । उनमें उसने मुडने कै समय की श्रवस्था का बड़ा सुन्दर दाब्दचित्र खीचा 
है । पीर की श्रोर भ्रधिक मुडने परही ठोडी का कन्धे से स्पशं हौ सकता हं । जव ठोडी 
कन्धे को स्प करेगी उत समय दूसरी श्नोरके स्तवं का कृचा हो जानाञ्पर को 
सिच जाना स्वाभाविक हीदहै) श्रौर कमरभी मुडजातीहै। ्नौर उस मुडती हुई 
कमर पर हाथ रखना भी स्वाभाविक हं । इस प्रकार पूवद्धिं मं नायिका के मुडनेका 
बड़ा सुन्दर वर्णान ह । तीसरे चरण में ्रंख के सफ़ेद भागके बीच की काली पूतली 
का वरन करने के लिए कवि ने किनारे पर नई जडी हई इन्द्रनील मणि से युक्त 
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स्त्र समग्रकविकौशलसम्पाद्यस्य चेतनचमत्तारिव्वलक्तस्य सो भाग्यस्य 
कियन्माव्रवणेदिन्यसविन्िन्तिविहिनस्य पदसन्धानसम्पदुपाजिंतस्य च लाव 
ण्यस्य परः परिपोपो विद्यते ।॥२२॥) 
एवञ्च स्वरूपमभिधाय तद्विदाहयादकारितमभिधते-- 
वाच्यघाचकृवक्रोकितित्रितयातिशयोत्तरम्‌ । 
तष्दिह्यादकारित्वं किमप्याषादुन्दरम्‌ ।{२३ 
तद्विदाह्वादकासित्वं काव्यविदानन्दविधायिल्वम्‌ । कीदशम "वाच्यवाचक 
वक्रोक्तित्रितयातिशयोच्तरम्‌" वाच्यमभिघेयं, वाचकं शव्यो, वक्राकितिरलङ्कर्णम 
एतस्य त्रित्तयस्य योऽतिरायः कोऽप्युकपेस्तस्मादत्तरमतिरिक्तम्‌, स्वरूपंणात- 
शयेन च स्वरूपेसान्पत्‌ किमपि तवान्तरमेतदतिशयेन एतस्मात्‌ त्रितयादपि 


मुक्तावली को उपमान कल्पित किया हु । फिर सस्मरनज्वरमुचो द्वित्राः कटाक्षच्छटा 
प्रहिताः" कहा दै । श्रौर वह भी सासूयम्‌" । यह्‌ सव कछ ही बहुत सुन्दर है । उसमे 
राब्दोंकाभी सौन्वयंहै म्नौर श्रथेकाभी। इसी प्रकार का वाच्यवाचक के सौभाग्य 
प्रौर लावण्य का परिपोषक व।क्यविन्यास कन्तक को श्वन्ध' पदसेग्रमिप्रेत है 

इसमे समस्त कवि कौशल से सम्पादन करने योग्य चेतन चमत्कारित्व 
रूप शसौभाग्य' का, श्रौर थोडे से बरोविन्यास के सौन्दथं से उत्पन्न तथा पदों के जोडनें 
के सौन्दर्यं से उर्पपजित लावण्य का श्रत्यन्त परिपोषहो रहाहै। [इसी प्रकारके 
वाक्यविन्यास को "वन्धः कृते हँ | ॥ २२ \। 

इस प्रकार [बन्ध का ] स्वरूप दिखलाकर सहु दथाह्भादकारित्व कहते हं 

वाच्य [श्रथ |, वाचक [शब्द] श्रौर वक्रोवित [श्रलङ्कार] इन तीनोंके 
[ लोकोत्तर | श्रतिह्यय से भरा हृश्रा [युक्त] श्रौर रञ्जकत्व [श्रामोद| से रमणीय 
कुछ श्रपुवं [ वस्तुघमं | ही [ तदिसाह्वादकारित्व ] सहूदयहूदयाहलवादकत्व है । ॥२३॥ 

(तद्विदाह्वादकारित्व' [ का श्रथ | काव्यमर्म्ञो का श्रानन्ददायकत्व है । कसा [ वह्‌ 
तदिद ह्लादकारित्व | वाचक श्रौर वक्रोषित तीनों के श्रतिन्नय से युक्त । 
वाच्य श्र्थात्‌ श्रभिघेय [ श्रये |, वाचक शाब्ड, श्रौर श्रलङ्कार रूप 'वक्रोदित' इन तीनों का जो 
श्रतिशय श्र्थात्‌ कोई श्रनिवंचनीय उत्कषं उससे उत्तर--श्र्थात्‌ श्रतिरिवत [ लोकोत्तर | 
स्वरूप से श्रौर श्रतिन्ञय से [दोनों से लोकोत्तर, साधारण लौकिक वस्तु से भिन्न हो जाता 
हं | । स्वरूप से श्रन्य [श्र्थात्‌ लौकिक साधारण वस्तुं ] इस श्रतिक्षय से कुछ 
भ्रीर ही तत्वान्तर हो जाता है । [वाच्य वाचक तथा वक्रोवित था श्रलङ्कर] इन 
तीनों [के श्रतिय]| से [तो वह्‌] लोकोत्तर [हो जाताह] यह श्रभिप्रायहै। 
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-लोकोत्तरमित्यथंः । 
अन्यच्च कीष्शम--किमप्यामादमन्दरम्‌ः । किमप्यव्यपदेश्यं 
सददयद्रदयसंवेदयं, आमोदः सङ्कसार-वम्तध्मां रञ्जक्तवं नाम, तन सखन्दरं 
रञ्जकत्वरमणीयम्‌ । यथा- 
हंसानां निनदे यैः कवलितेरासव्यत क्रूजता- 
मन्यः कोऽपि कषाय्करटल्युटनादा्थय विश्नमः| 


क 
व 


ते नपल्यनटोनदम्‌ रत्न दन्व्धन, 
निर्याताः कमलाकरु विविर्नकन्दगदिममन्धयः |८३॥ 
त्र त्रितय्‌ऽपि वाच्यवाचकवक्राक््ितिह्लक्ण प्राधान्येन न कश्चिदपि 
कवेः संरम्भो विभाव्यते । किन्तु प्रतिमावेचिच्यवडेन किमपि तद्विदाहवादकारि- 
त्वमुन्मीलितम्‌ । 
यद्यपि स्वेपायुदाहरणानामविकलकान्यलकणपरि समाप्तिः सम्भवति 
तथापि यत्‌ प्राघान्येनासिधरीयते स एवांश्ः प्रव्येकमुद्वित्ततया तेपां परिस्फरतीति 
दये; स्वयमेवोसरक्तणीयम्‌ ॥२३॥। 


प्रोर वहु कंसा कि-किसी श्रपूदं आमोद श्रर्थात्‌ रञ्जकत्व धमं से 
सुन्दर' ! "कुछ श्रनिवेचनीय ₹हूदयहूदयसंवेद्य जो शश्रामोदः' श्र्थात्‌ रजञ्जकत्व नाम का 
सुकुमार [घुन्दर कोमलं] वस्तु क्रा धमे, उससे सुन्दर भ्र्थात्‌ रञ्जकत्व [विशेष | से 
रमणोय [वणन को तदिदाह्लावकारी कहते ह । ] जसे [ निम्नलिखित शलोक मे] -- 

जिनके खानं से कूजने बाले हंस के स्वरों में [सधुर कण्ठके संयोग से] कुछ 
श्रपुवे ही घर्घर-ध्वनि युक्त सौन्दर्यं उत्पन्नं हो जाता है | हथिनी के नवीन दन्ताकुरो 
से स्पर्धा करते वाली मृरषल की वे नवीन अ्रन्थिर्यं इस समय लालाबों में बाहर 
निकल श्राईं ।! ७३।। 

यहां [इस इलोक मं ] वाच्य [श्रयं | वाचक [शब्द | तथा वक्रोक्ति [श्रलङ्कार | 
तीनो के विषयमंहीप्रघान कू्पसे [किया गया] कविका कोई भी विशेष प्रयत्न 
नही मालूम होता हं । [ बिलकुल स्वाभाविक स्य ते कविकी प्रतिभाके कारण इस 
प्रकार कौ सुन्दर रचना बन गई हुं] किन्तु प्रतिभाके वैचित्र्य के कारण कछ श्रपूर्वं 
ही सहुश्यहुदयाह्ादकत्व [उस रचना मे] प्रकट हो रहा ह । 

यद्यपि [ चान्द, श्रथ, उनके सार्हित्य, कविव्यापारवक्रता श्रथवा बन्ध श्रादिकी 
व्याख्या के प्रसदः मं जितने भी उदाहरण दिखलाए हँ उन] सबमेंहीकान्यका 
सम्पुखं लक्षण घटित हो सकता हं [भ्र्थात्‌ वे केवल उस एक श्रं का ही उदाहर 
नहीं हं श्रप्तु पणं काम्यलक्षण के उदाहरण ह] फिर भी [उनमें से] प्रत्येक में 
जो-जो श्रं प्रधान रूप से बतलाया गथा ह वहीं प्रत्येक मे मुख्य रूप से प्रतौत होता है 
यहु बात सहूदय स्वयं सम सक्ते हं \! २३ \ 


न 
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(~ ^~ ^ ५4. 
एवं कानव्यसामान्यलणमभिधाय त! शेपलयद्रएटरपयप्रदशनाथं मागे- 
येदनिवन्धनं वेविध्यमभिधत्त- 


सस्ति तत्र ये मार्गः कविग्रस्थानहेतवः 
स्कमारे विचित्रश्च मध्यमश्चोभयात्मकः ॥२४॥। 


तत्र तम्मिन काव्ये साग: पन्थानस््रयः सम्भवन्ति । न द्वौ न चत्वारः । 
स्वरादिसंख्यावत्‌ तावतामेव वस्तुतस्तज्जैरषलम्भात्‌ । ते च कीटशाः- 
कविप्रस्थानहेतवःः । कवीनां प्रस्थानं प्रवतेनं तस्य हेतवः, काव्यकरणस्य कारण- 
मूताः। किममिधानाः-सुद्कमारो, विचित्रश्च, मध्यमश्चेति' । कीदृशो मध्यमः- 
'उभयाःसकः | उमयमनन्तयोच्तं मागेद्रयमात्मा यस्यात विथ्रहः । इायादरयोप- 
जीवीव्यक्तं मवति । तेपां च स्वल्प वस्मे स्वरूपमाख्यास्यते | 


यत्र च वहविधा विप्रतिपत्तयः सम्भवन्ति । यस्माच्चिरन्तनेर्विंदर्भीदि- 
देदादियोरसन देन केदर्माप्रशतयो सतयस्विखः समाख्याताः । तासां चोत्त- 


कक 





इस प्रकार काव्य के सामान्य लक्षण को कहकर उसके विशेष लक्ष के विषय 
को प्रदर्शित करने के लिए मा्गेभेदम्‌लक त्रैविध्य को कहते हं-- 

उस [काव्य] मं (१) सुकुमार, (२) विचित्र भ्रौर उभयात्मक श्र्थात्‌ 
(३) मध्यम [यहु तीन प्रकारके] जो षां सस्भव हुं [उनको कहते हं | ।२४} 

तत्र घ्र्थात्‌ उस कन्यमं तीन मागं हो सक्ते) नदो श्रौरन चार 
[केवल तीन ही मागे सभ्भवहं| } स्वर श्रादि कौ [तिदिचत सात] संख्या के समान 
उतने [नियत रूप से तीन ही [मार्गो] के सहूदयों दह्वारा उपलब्ध होने से [तीन ही 
प्रकारके माणं हे! क्सया श्रविक नहीं] । श्रौर वे [सर्ग] किस प्रकारके होते 
है- कवियों के [कान्य-रचना रूप काथं के लिए] प्रस्थान [प्रवृत्ति] .के हेतु । 
कवियों क प्रस्थान श्र्थात्‌ [काव्यरचना मं | प्रवत॑न, उसके हेतु" श्र्थात्‌ कान्य-र्चना 
के हैतुभूत ! किस नाम के-- (१) शुकरुमार, (२) विचित्र श्रौर (३) मध्यमः । मध्यम 
[भागं | कंसा--उभयात्मक श्र्थात्‌ श्रभी कहै हुए [सुकुमार तथा विचित्र] दोनों 
मागे जिसका स्वरूप हं [वहं उभयात्मक हृश्रा | यह्‌ [उभयात्मक शब्द का | विग्रह 
हं । भ्र्थात्‌ [सुकुमार श्रौर विचि | दोनों की छया से युक्त, यह्‌ श्रभिप्राय ह । उनका 
[ मागो का | स्वरूप उनके श्रपने लक्षरो के श्रवसर पर करहुमे । 

यहा [मागो के इस तरित्ववाद के सम्बन्ध मे] श्रनेक प्रकार केमतभेद हो 

सक्ते हं । क्योकि प्राचीन [ बामन श्रादि] श्राचार्यों ने विदर्भादि देह्य विशेष के श्राश्रय 
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साधममध्यमव्ववेचिन्येण बरेविध्यम्‌ । अन्यैश्च वैद्गोडीयलन्लणं मार्गदित- 


यमाख्यातम्‌ । एतच्चाभयमप्ययुच्तयुक्तम । यस्माहं शमदनिवन्धनव्व रीति- 
भदरानां दंश्लानामानन्त्याद संख्यव्वं प्रसल्यत्त । न च विगिष्टरीतियुक्तत्वन कान्य- 
करणं नदुहयभनःगनीविवाहवद्‌ देशधमेतया व्यवस्थापयित्‌ शक्यन्‌ । देशधर्मा 
हि दर दहटपद्रम्पर मः त्रश् रसः शच्छ्यानुषानता नातिवतेत । तथापिधकाव्य- 
करणं पुनः शक्व्यादिकारणएकलापसाकल्यमपन्षमाणं न शक्यते यथाक्थच्िद- 
नुष्टातुम | 

चं च दााक्ेणाव्यगीतविपयसस्वरतादिष्वनिसयासणीयकवत्तस्य स्वाभा- 
विकत्वं वक्षत्‌ पायते । तस्मि सति तथाविधकाव्यकरणं सवेस्य स्यान्‌ । किच्च 


त ता ० 


से वैदर्भी श्रादि तीन रीतयो का वणन कियाद । श्रौर उनके उत्तम, मध्यम, श्रौर 
श्रघम ल्पसे तीनभेद किएहुं। श्रौर [दण्डी श्रादि] श्र्न्योर ने वेदं तथा गौडीय रूष 
दो मार्गोका वणन क्था हुं । ये [वामन तथा दण्डी | दोनोंही [के मत] युक्ति 
सद्धत नहीं [कहै जा सक्ते] ह । क्योकि [ वामन के मतानुसार | रीत्तियो को देडा-भेद 
के श्राधार पर माननेसेतो देशों के श्रनन्त होने से रीतिभेदोंकी भी श्रनन्तता 
होने लगेगी । श्रौर देशविकेष के व्यवहार के श्राधार पर समेरौ बहिन [मातुल, का 
पुत्र मातुलेय, ममेरा भाई, मातुलेय-भणगिनी समेरी वह्नि | के विवाह के समान [ विक्लेष 
देश मे उसकी] विक्िष्ट रीतिसे युक्त रूप मं काव्यरचना की व्यवस्था नहीकीजा 
सकती हं } [श्र्थात्‌ जेसे किसी देड मं ममेरौ बहिन के साथ विवाह प्रचलितहोतो 
केवल उसदेशकती प्रथाके श्राधार पर वटी वहां त्या जा सकता हं } परन्तु इस 
प्रकार केवल देक्ञा-मेद के श्राधार पर काव्यकौ व्यवस्था नहीं कौ जा सकतीहे]| 
क्योकि दे्ञ-धमं केवल वृद्धो कौ व्यवहुएर-परम्परामात्र पर श्रातधित ह इसलिए उसका 
प्रनुष्ठान्‌ [उस देश्य मं | अ्रह्णक्य नहीं हं । परन्तु उस प्रकार की [ सहूदयहूदयाह्लादकारी | 
काव्य-रचना [देश्य विशेष पर तो श्राश्ित नहींहं} वहु तो] ज्द्ति [काव्यप्रतिभां 
श्रोर व्युत्पत्ति | आदि कारण समदाय की पुता की श्रपेक्ना रखती हं । इसलिए [ देक्ञ- 
धमे के समान केवल विदभे या पाञ्चाल मं रहने मान्रसे वंद्भी या पाञ्चाली 
रीतिमयी काव्यरचना] जंसे-तसे नहीं कौ जा सक्ती है । 7 

श्रोर न दाक्षिरात्यों के सङ्धीत विषथक सुस्वरतादि सूप, ध्वनि की रमणी- 
यता के समान उस [काव्यरचना] को स्वाभाविक कह जा सकता हं । [क्योकि | 
वेसा [काव्यरचना का स्वाभाविकत्व | होने पर सब कोई उस प्रकार का [सहूदय- 


नण 


१. वामन काव्यालङ्कार सूत्रवृत्ति भ्रधि० १, श्रध्याय २. सूत्र ९ से १३ तक। 
२. दण्डी काव्यादकं १, ४१) 
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शक्तौ विद्धसःनायामपि व्युखत्यादिराहायंकार्णसम्पत्‌ प्रतिनियतदेशविषयतया 
न व्यवतिष्ठते ¦ नियमनिवन्धनाभावात्‌ तत्रादशनाद्‌, अन्यत्र च दशनात्‌ | 
न च रीतीनामुत्तमाधममध्यलभदेन वेविध्यं व्यवस्थापयित्‌ न्याय्यम्‌ 
यस्मात्‌ सद्रदयाह्नादकारिकाव्यलन्णप्रस्तावे वेद मीसदशसो न्दर्यासम्भवान्मध्यमा 
घमयोरुपदेशवैयथ्यमायाति । परिहायेव्वेनाप्युपदेशो न युक्ततामवलम्बते । तेरे 
दादस्यपगदय्यान । न चारःतिचगतिन्यःमेर यथाशक्ति दरिद्रदानादिवत्‌ काव्यं 








हूदयाह्लादकारी | काव्य बनाने लगेगे  श्रौर [यदि हाक्ति को सबमें स्वाभाविक मान 
भी ल्या जाय तो] ्क्तिके होने पर मी व्युत्पत्ति श्रादि श्राहायं कारण सामग्री 
[भी काव्य.रचनः। के लिए श्रपेक्षित हती ह । वहू] प्रतिनियत देके विषय रूप 
से स्थित नहीं होती हं । [श्र्थात्‌ शक्ति को स्वाभाविक मान लिया जायतो मी श्रौर 
हष व्युत्पत्ति श्रादि श्राह सामग्री देश दिनेष के श्राधार पर प्राप्त होती हे यह्‌ नहीं 
कहा जा सकता हु श्योक्रि उस व्युत्पत्ति श्रदिके किसी देश विशेषमेही होने का 
(१) नियमन होने से, (२) उसदेशमे [भी कुछ विशिष्ट कवियों के प्रतिरिक्त 
ग्रन्योमे ] न होने से, घ्रौर (३) श्नन्यत्र |[भ्रन्य देशो मं भी] देखे जाने से। 
 व्यत्पत्यादि कारण सामग्री को किसी देश विशेष मे सीमित नहीं किया जा सकता हू । 
इसलिए देदा विशेष के श्राघार पर वेदम श्रादि रौततियों का मानना उचित न्हींहं | 
[ वामन श्रादिरे देन विशेष के प्राधार पर रीतियोंकेजो वेदर्भी ्रादि 
नामकरण किएहैवेतो दहषितह्‌ ही, परभ्तु उनके साथ ही उपादेयता के तारतस्यके 
ग्रनुसार रीतियों के जो उत्तम, मध्यम श्रौर श्रधम इस प्रकारके तीन भेद किए हं 
उनका भी खण्डन करते हे ] रौर न उत्तम, रधम, मध्यम रूप से रीतियों का त्रैविध्य स्थापित 
करना ही उचित है । व्योकि सहुदयहुदयाह्लादकारी काव्य की रचना मं वेदर्भी के समान 
सौन्दयं [श्रन्य भेदे में श्रसम्भव होने से [वेद्भां युवत काव्य ही सहूदयह्‌ दयाह्लादकारी 
हो सकता हं । श्रन्थ चहं } इसलिए] सध्यम श्रौर श्रवम्‌ [के सहुदयहदयाह्लादकारी न 
होने से उन] क्षा उपदेश व्यथं हौ जाता हं} [यदि यह कहना चाहो कि मध्यम तथा 
ग्रधम रीतियों श्र्थात्‌ गोडी तथा पाञ्चाली का उपदेश उनके] परित्याग करनेके 
लिए क्रिया गयाह [ते] यहु [कथन भ]. युदितयुवत नहींहै। [क्योकि] वे 
[ रीतिकार वामन] ही इसको नहीं मानते ह्‌ \ [भ्र्थात्‌ गौडी या पांचाली रीतिका 
उपदेश उनके परित्याग कै लिए किया गया यहु रोतिकार वामन का सिद्धान्त नहीं 
है\ दे तीनों रीतियोंको उपदेयरूपमेही प्रतिपादन करतेहु] । भ्रौर न, जितनी 
दप्ति हो उसके श्रनृतार [थोडा-बहुत | दरिद्रो को दान करने के समान [ यथाश्ञक्ति 
भला-वुर! | कव्य करने योग्य हो सक्ता ह } [श्रपितु सहूदयहूदयाह्।दकारी काव्य 
ही बनाना चाहिए } मध्यम या श्रवम्‌ काव्य क्री रचना नहीं करना चाहिए । इसलिए 
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कृरणीयताम्हति । तदेवं निवेचनसमाख्यासात्रकर रकारस्य 
णस्य वयं न विवदामहे । सागे द्रतयरवादिनामप्य॒नान्यव दरपन्छा। 
निःसारवस्तपरिमलनव्यसनेन । 

कविस्वभावयेदनिवन्धनष्टेर कान्यध्रस्थानयदः ससद्धसतां गृहते | 
कमारस्वमावस्य कवेस्तथाविधेव सहजा शक्तिः सयुद्रवनि, शन्तिणाक्तिसितोर- 
भेदात्‌ । त्या च तथाविप्रसौ्धमायेस्मसीवां व्युतयत्तिमावभ्नाति । ताभ्याच्च 
सककमारवत्मेनाभ्यासतवरः च्यते । 

तथेव चैतस्माद्‌ विचित्रः स्वभावो यम्य कवेश्नद्िदहादकारिकाव्य- 
लक्तणएकर एप्रस्तावात्‌ सौकमायन्यतिरकिणा वेचिच्यण रमणीय ण्ठ, तस्यच 
काचिद्‌ विचित्रैव तदनुरूपा शक्तिः समुल्लसति । तया च तथाविध्‌- 
वैदग्ध्यवन्धुरां व्युसत्तिमावध्नाति । ताभ्याञ्च वैचिच्यवासनाधि- 
वासितमानसो विचिच्रवत्पेनाभ्यासमाग भवति ¦ 


----~~-~-----~-- 


रीतियो के उक्तम, मध्यम, च्धनल्णसेदस्नण्नदन्‌ जा तीन म्द कएहूद्भी रह 
किएजासक्तेहे] इस प्रकार देक्ञ विशेषकं श्यंसे [रोतियो के केवल] निर्वचन 
[ श्रथवा | नामक्स्णके विषयमेही हमारा दिवाद नहह । [श्रपितु उनक्त स्वह्पके 
विषयमे भी मतभेद है | | मार्म-हितयवःदी [प्रथा वद्नं तथा गोडपनामसेदो 
प्रकारके मर्ण को मानने वाले भामह तथा दण्ड] के मतमेनी यहीदोष हे | 
इसलिए [देश भदक श्राधार पर रीति श्रथवा सायाका भेदं मानने जेसी) निःततार 
वस्तु की श्रधिक श्रालोचना [परिसलन व्यन्तन] व्यद) 

श्रागे श्रपना सिद्धान्त कहते द क्रि देश भेद कै स्थान पर] 
कवियों के स्वभाव-मेद के श्राधार पर किया गया कःव्य-मा्गं का मेद युक्ति- 
सङ्धत हो सकता ह } सुकुमार स्वभावं वाले कवि कौ उसी प्रकार की [ सुकूमार| 
सहज शाक्त उत्पन्न होती हं । शक्ति तथा शक्तिमान्‌ के अभिन्न होनेसे) श्रौर उसं 
[ सहज सुकमार शक्ति | से उस प्रकार को [सहन | सौद्ुमाय से रसखीय व्युत्पत्ति को 
प्राप्त करता ह । [उस सहज चुकुमार शक्ति तथा उससे उपाजित्त सुरार व्युत्पत्ति | 
उन दोनोंके दारा सुकुमार मा्गसे हौ [काव्य-निर्मासं के ्रभ्यास् मे तत्पर होता 
[या किया जता] है । 

उसी प्रकार जिस कवि का तद्िदाह्वादकारो काव्य-निर्मास की [प्रस्ताव] 
दृष्टि से इस [सुक्‌मार स्वभाव] से विचित्र श्र्थात्‌ सौकुमायं ङो छोडकर [ब्रन्य प्रकार 
के] वेच्त्यि से रमणीय ही स्वभावं होता हैः उसको उसी प्रकार क [ सौकुमायं 
से भिन्न ] कोई विचिन्न तदनुरूप शवित प्राप्त होती है । श्रोर उसमे उसी प्रकार की 
वैदरध्यमयी सुन्दर व्युत्पत्ति को प्राप्त करता हु \ भ्रौर उन [विचित्र ज्ञक्ति तथा 
विचित्र व्युत्पत्ति] दोनो से वेचिन्प कौ वासना के श्रधिवासित मन नाला [वहं कवि] 
विचित्र मागे से | काव्य-निर्माण का| श्रभ्यास्त करता हं । 
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२ ¢ (~ ५ _ (~ क तेव च = भ 
एवरसतद्‌े मचचक्ावानवन्धन-सव्‌लतस्वभावस्य कवेस्त दुचितेः राचलनासा- 


तिशयशालिनी शक्तिः समुद्रेति । तश्रा च तदुभयपरिखन्दतुन्दरव्युयवटु पजर - 
माचरति । ततत्तनद्-यःद्रनद-गुन्यानपस्वशः सम्पद्यते । _ 
तदेवमेत कवयः सकलकान्यकरणकलापकराष्ठाधिरूदिरमृणीयं किमपि 
काव्यमारभन्त, सुङ्मारं विचित्रमुभयात्मकच्न । त एव तसखरवतेननिमित्तभृता 
मागा इत्युच्यन्त | ॥ 
यद्यपि कविस्वभावभेदनिवन्धनत्वादनन्तमेदभिन्नत्वमनिवाय, तथापि 
परिन्य=नमा्यन्वषन सामान्येन मरैविध्यमेवोपपद्यते । तथा च 


रमणीयकाव्यपरिद्द्परन्नदे स्वमावयु्ुमारस्तावरेको राशिः । तद्व्यतिरिक्त- 
स्यारमखीयस्यादुपादवत्वान्‌ । तदृव्यतिरेकी रामणीयकविशिष्टो विचि 
इयुच्यते । तदेनयेष्टयोरपि रमणीयवःदेरदीयच्छायाद्धितयोपजीविनो ऽन्यस्य 
रमणीवत्वमव न्यावापपन्तं पयवस्यति ! तस्मादेषां मरलयेकमस्ललितस्वपरिम्पन्द- 
महिम्ना तद्विदाह्वादकारित्वपरिसमाप्तेनं कस्यचिन्यूनता । 




















इसी प्रकार [चुकुमार श्रौर विचित्र स्वभाव वाले| इन दोनों प्रकारके, कवि 
के मृलमूत स्वभाव से युक्त कवि की उसी के योग्य मिधित शोभाक्लालिनी कोई शक्ति 
उत्पन्न होती हं } उस [ज्वल शक्ति] से उन दोनों प्रकार के स्वभाव से सुन्दर 
्ुत्पत्ति को प्राप्त करता हं श्रौर उसक्ते बाद उन दोनों की छाया के परिपोष से सुन्दर 
भ्रभ्यास करने वाला हौ जाता है 
= इस प्रकार ये [तीनों प्रकार के | कवि [श्रभ्यास के परिपक्व हो जाने पर | 
काव्यरचना वैः समस्ते साधन-समुदाय के चरम सीमा को प्राप्त सौन्दर्यं से युक्त कुछ 
्रमुवं सुक्‌मार [श्रपुदे | विचित्र श्रौर [श्प ] उभयात्मक काव्य का निर्ममणि करते है । 
वे ही [सुकमार, विचित्र श्रौर उभयःत्मक तीन प्रकार के] उन [कवियों] को 
प्रवृत्त करने वाले "मागं" कहुलते ह । 
यद्यपि कनि स्वभावमेदम्‌लक होने से [कवियों श्रौर उनके स्वभावो के श्रनन्त 
होने से मार्गो का भी] भ्रनन्तत्व प्राप्त होना श्रनिवाथं है परन्तु उसकी गरणना 
भ्रसम्भव होने से साधारणतः त्रैविध्य ही युक्तिसद्धत है! इसलिए रमणीय कान्य के 
प्रहर करने के प्रसद्धः मं (१) सुकुमारस्वभाव [काव्य] एक | प्रथम | भेद हं । उससे 
भिन्न अ्ररमरीय [काव्य] के श्रनुपादेय होने से । (२) उस [सुकृमार ] से भिन्न श्रौर 
रमणीयता विशिष्ट [दुसरा भेद ] "विचित्र" कहुलाता है । इन दोनों क ही रमणीय 
हने से इन दोनों कौ छाया [हितय | पर श्राधित (३) [उभय।त्मक | श्रन्थ [ तीसरे 
मध्यम भद | का भौ रमरणीयत्व [मानना] ही युक्तिसद्खत है । इसलिए इन [ तीनों 
भेदो ] मं श्रलग-श्रलग श्रपने-श्रपने निर्दोष स्वभाव से तहि दाह्वाककारित्व कौ [परि- 
समाप्ति | पुणेता होने से किसी की न्युनता नहीं है । [तीनों ही भेद उत्तम काव्यहो 
सकते ` } उभयात्मक-मामं को मिभधित रचना-हली कौ दृष्टि से ही मध्यम-मागं कहा है] । 
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„ नु च्‌ . शक्त्योरान्तरतम्यात्‌ स्वाभाविकलं वक्तु युस्ते, व्युत्पत्यभ्या 
सयोः पुनराहाययोाः कथमेतद्‌ घटते । 
नेष दोपः, यस्मादास्तां तावस्कछाव्यकरणम्‌, विपयान्तरेऽपि सर्वस्य 
कस्यचिदनादिवासनाभ्यासाधिवासितचेतसः स्वेभावाद्रमारिणिवेव 
वयुर्पत्यभ्यासो प्रवतेते । तौ च स्वभावाभिव्यञ्जनेनैव साष््ल्य 
भजतः । स्वभावस्य तयोश्च स्र पटुपन्छार वः प > = >, स्वभाव- 
स्तावारभते तो च तत्परिपोपमातनुतः । तथा चाचतनानासपि मावः स्वभाव- 
सवादिभावान्तरसन्निघ्राननाहाल्न्यादसिव्यक््विसन्तादयति, यथा चन्द्रकान्त 
मणयश्वन्रमसः करपरामशेवशेन स्यन्दमानसहनरसप्रसराः सम्पद्यन्ते ॥२४॥ 
ऊपर के श्रनुच्छेद में यहकहादैकिभ्मार्गोका भेद देश-भेदके आ्राधार पर 
नहीं श्रपितु कवियों के स्वभावके श्राघार पर करना उचित होगा । श्रौर इसके पूर्वं 
काव्य का कारण शक्ति, व्युत्पत्ति तथा श्रभ्यास इन तीन को बतलायाहौ । इसपर 
र्का यह हो सकती हं कि इनमे से शित को तो स्वाभाविक कहा जा सकता ह परन्तु 
व्युत्पत्ति तथा श्रभ्यास यह्‌ दोनों तो स्वाभाविक नहीं श्राह" है । तव तन्मूलक काव्य 
में स्वभावभेद को भेदके कंसे मानाजा सकताहं । इसीका का समाधान करने के 
लिए ग्रन्थकार नें श्रगला अ्रनृच्छेद लिखा ह । 

-~प्रह्न (१) सुकुमार भ्रौर (२) विचित्र] दोनों प्रकार की शक्तियों के 
भ्रान्तरिक होने से [ उनका | स्वाभाविकत्व कहा जा सकता हुं । परन्तु व्युत्पत्ति तथा 
भ्रभ्यास [ये दोनों]; ततो [बाहर से प्राप्त होने वाले] ब्राहयं हुं । उनका यह्‌ 
[ स्वाभाविकत्व ] कंसे जन सकता हं ? [अर्थात्‌ व्युत्पत्ति तथा अभ्यास को स्वाभाविक 
नहीं कहा जा सकता है । श्रतएव काव्यमार्णो का विभाजन स्वभाव के श्राधार पर 
करना उचित नहींहं || 

[उत्तर ] यह दोष ठीक नहीं है । क्योकि काव्य-रचना को बात छोडदेतोभौ, 
श्रन्य विषयों मं भी श्ननादि वासना के श्रभ्याप् से संस्कृत-चित्त काले प्रत्येक व्यक्ति को 
ग्रपने स्वभाव के श्रनुसार ही व्युत्पत्ति तथा श्रभ्यास होता है । श्रौर वहं व्युत्पत्ति 
तथा श्रभ्यास स्वभाव को श्रभिव्यविति हारा ही सफलता प्राप्त करते हूं । स्वभाव तथा 
[युत्पत्ति श्रौर श्रभ्यास ] उन दोनों के उपकायं श्रौर उपकारक भाव से स्थित होने से 
स्वभाव उन दोनों [व्युत्पत्ति तथा श्रभ्यास ] को उत्पन्न करता हं श्रौर वे [व्युत्पत्ति 
तथा श्रभ्यास] दोनों उस्र [स्वभाव] को परिपुष्ट करते ह । इसलिए श्रचेतन 
[पदार्थो ] का स्वभाव मौ श्रपने स्वभाव के श्रनुरूप श्रन्य पदार्थो के सन्तिधान के प्रभाव 
से श्रभिव्यवित को प्राप्त होता दहै! जेसे चन्छरकान्तमखिथं चन्दना कौ किरणोके 
स्पक्तंमात्र से स्वाभाविक रूप से जल को प्रवाहित करने लगती हें}! ~~ 

-.“श्र्थात्‌ चन्द्रकान्तमणि का जो स्वभाव ह वही चन्द्र कौ किस्णों के स्पशंसे 
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तदेवं माग्नुहिश्य तानेव क्रमेर्‌ लक्यति- 
र्ता सशि निवस णण्व्डाथेवन्धर ¢ | 


छन रिविभूषणः ॥२५॥ 
भावस्वथःर- द न्ट्व्यस्छृदःहायकषोशलः | 
-छद्‌ुन्द्रः ।॥२६।। 


रसाः. 
अविथापितसंस्थानरामशणोयकरङ्धकः | 
विधिवदग्ध्यनिष्पन्ननिर्माणातिशयोपमः २७ 


प्रभिव्यवत होता ह । इसी प्रकार कविका जो सुकुमार थवा विचित्र स्वभाव ह 
वही उसकी व्युत्पत्ति तथा श्रभ्यास से उसकी रचनाश्रों में प्रभिव्यव्त होताद्‌ । ज्रौर 
जिस प्रकार का उसका स्वभावदहोताहं उसी प्रकार की व्युत्पत्ति प्र्थात्‌ रिक्षा तथा 
ग्रभ्यास वह प्राप्त करतार) इसलिए यद्यपि व्युत्पत्ति तथा श्रभ्यास श्राहाये' हं 
स्वाभाविक नही, फिर भी साघारणतः स्वभाव के श्रनृसार ही व्य॒त्पत्ति तथा श्रभ्यास 
प्रत्येक व्यविति को प्राप्त होताह | ग्रौर उनसे ही उसके स्वभाव की श्रभिव्यक्ति हौती 
हं । इसलिए व्युत्पत्ति श्रौर श्रभ्यास का स्वभाव से सम्बन्ध मानना श्ननिवा्यं ` । अ्रतः 
स्वभाव के श्राधार पर काव्यमार्गो का विभाजन करने में कोई भ्रापत्ति नहींह। यह्‌ 
कन्तक के सिद्धान्तपन्ष का प्रभिप्राय ह ।२४॥ 

इस प्रकार मार्गा का उहल [नाममात्र से कथन, नाममात्रण वस्तुसङ्ीतनं 
उदेशाः] करके [अव श्रागे| कम से उन्हीं के लक्षण [२५ से २६९ तक की श्रगली पाँच 
कारिका में सुकुमार मां का ३४--४३ तक विचिच्र-मामं काश्रौर ४६५२ तक 
सध्यम-मागं का ल्लस किया गया हं ! पहिले शदुमा रनः का लक्ष्ण प्रारम्भ | करते हु-- 

[कवि को भ्रम्लान | नव नवोन्मेषरालिनी प्रतिभा से उद्भिन्न नवीन शब्द 
श्रोर [लोकोत्तर | श्रथं से मनोहर, श्रौर श्रनायास ˆ [ स्वाभाविक रूप से बिना प्रयत्न 
के] रचे गए परिमित सुन्दर ्रलङ्कारों से युक्त, [ सुकुमार मां हे] ॥२५॥ 

पदाथं के स्वभाव के प्राघान्यसे, वनावटी [श्राहार्थं] कौशल की उपेक्षा 
[ तिरस्कार | करने वाला, रसादि के रहस्य [तत्व] को समभेने वाले सहूदयों के 
मन के श्रनुरूप होने [मनःसंवाद | के कारण युन्दर, [युक्ुमार मागं हे ] ॥२६॥ 

[शब्द द्वारा वणित न किया जा सकने के कारण] ग्रज्ञात [श्रविभावित 
रूप से स्थित सोम्दयं से श्राह्ादित करनं वाला, विधाता के दैदग्ध्य से उत्पन्न सृष्टि 
के [श्रलोकिक सोन्दयं रूप | श्रतिशाय के समान, [सुकुमार मागं है ] ॥२७। 
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यत्‌ किंश्चनापि वेचिच्यं तत्सव प्रतिमोद्धवम्‌ 
सोङ्कभायेपरिस्पन्दस्यन्दि यत्र विराजते ॥२८। 
सुकुमाराभिधः सोऽयं येन सक्कवयाो गताः । 


पा्भृसोत्दुल्लङुखरस्न येद षरपदाः ॥२६॥ 

“सुक्कमाराभिधः सोऽयं, साज्यं" प्रवाक्तलक्तणः युककुमारशब्दामिधानः । 
येन मार्ग सच्छवयः कालिदःस्भतयो गताः प्रथाताः, तदाश्रयेण काव्यानि 
करतवन्तः | कथम्‌ , "उत्छुल्ललछमुसकाननेव पटपटा: । उक्छुल्लान विकासतानमि 
कुखमानि पप्पाणि यस्मिन्‌ कानने वने, तेन पट्पदा इव श्रमसा यथा । विकसित- 
कुसुमकाननसास्येन तस्य कुञुमसोकृमायेसदृशमासिजाव्यं दचयोत्यते । तेपाश्च 
्रमरसादश्येन दटममक्रन्कल्सरमंपरहव्यसनिता। 

स च कीदशः, यत्र यस्मिन “किच्छनापि' कियन्मात्रमपि वेचिच्यंः 
विचित्रभावो वक्रोक्तियक्तव्वम्‌ । (तत्सवेम्‌ः अलङ्कारादि । श्रतिमोद्धवं 


7 कख भी वचित्र्य प्रतिमा से उत्पन्न हौ सकता हुं वहु सब सुकमार स्वभाव 
से प्रवाहित होता हृ जहां शोभित होता ह, [वह सुकुमार मागं हं | ॥२८॥ 

जिससे मागं से [हीकर)] खिलं हए पष्प के वनमेसे च्रसरोंके समान 

त्कवि जाते है यह्‌ वही युक्कुमार संज्ञक मामं हं ॥२९॥ 

इस प्रकार इन पांच कारिकाभ्नों मे सुकुमा्ै मागे का लभा क्रिया गया है । 
श्रागे वृत्तिकार उस ल्वण की व्याख्या ्रारम्म करत हँ । परन्तु वृत्तिकार ने इन 
कारिकाश्रोँं की व्याख्या पाठक्रम स नहींकौ टै श्नपितु श्राथै-क्रस का भ्रवलम्बन किया 
ह । श्रौर सवे पहिले श्रन्तिमि कारिका कौ व्याख्याकी है । उसके बाद क्रमशः 
२६-२८- २५-२६ श्रौर २७ भ्रन्य कारिकाश्रोंकी व्याख्याकी हुं । पहिले २६बीं 
ग्रन्तिमि कारिका की व्याख्या प्रारस्भ करते हुं- 

[ २्वीं कारिका |-घुकुमार संक वहु यह्‌, श्र्थात्‌ युकूमार नामक वह्‌ पहिले 
कहा ह्रः यहं [माण ह !] जिस साग से कालिद्छस भ्रादि उत्तम कवि गए हें शर्थात्‌ 
उसके श्राश्चय से श्रपने काव्यो कौ रचना कर गए हं । कंसे [गताः गए | चिले हए कुसुम 
कानन से चमरो कै समान | खिले हृए हे पुष्य जिस कानन श्र्थात्‌ वन मं उस [कानन | 
से जैसे अमर [जाते ह) इतत प्रकार] । दिले हृए पुष्पों के वन के साथ साम्य-प्रदन से 
उस [मार्थं] की कुषुसो > सौङुमायं के सदुश उत्तमता सुचिति कीहं। श्रौर उन 
[सत्कविं | क श्रसंय के साथ सादृश्य से कुसुमों कै मकरन्द के समान [ सत्कवियो 
की ] तत्वसंग्रहु स्वभावता [सूचित की ह| ।२९॥। 

[ २ण्वी करिका ]-घ्रौर वह्‌ [मागं] कसा ह्‌ ? जिसमे जितना भी [संसारम] 
कितना भी वेचित्रय भ्र्थात्‌-- विचित्रता [ सौन्दयं | शर्थात्‌ वक्रो कितियुक्तत्व, [कवि की | 
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कृविशक्तिसमुल्लसितमेव, न पुनरादाय यथाकथञ्चित्‌ प्रयत्नेन निष्पाद्यम्‌ | 
कीटशम्‌ , 'साकमायपारेस्पन्स्यान्दः सोक्कमायेमाभजात्यं, तस्य पारस्पन्दस्त- 
द्िदाह्वादक्ारिव्वलक््णं रामणीयकं, तेन स्यन्दते रसमयं सम्पद्यते यत्‌ 
तथोक्तम्‌ ! यत्र विराजतेः शामातिशयं पुष्णातीति सम्बन्धः । 
यथा- 

्रदरतततापो दिवस्ोऽतिमात्- 

मत्यथेमेव क्षणदा च तन्वी । 

उमौ विरोधक्रियया विभिष 

जायापता सानुशयाविवास्ताम्‌ ॥५४॥ ° 

त्र रृलपच्छायाच्छूर्त्‌ कावशाक्तमात्रसमुल्लासतमलङ्करणमनाहाय 
कामपि कमनीयतां पुष्णाति । तथा च ग्रवृत्ततापःः ^्तन्वीः इति वाचको 
सन्दरस्वभावमाचरससपंणपरव्वेन वतमानावर्थान्तरप्रतीव्यनुरोधपरव्वेन प्रवृत्ति न 
प्रतिभा से उत्पन्न श्रलङ्कारादि वहु सन, श्रर्थात्‌ कवि की प्रतिभासे ही उत्पन्न होनें 
वालाही, न कि बनावटी या प्रयत्नपुव जेसे-तसे सिद्ध किया'हृश्रा | वैचिच्य |\ फिर कसा, 
सुकुमार स्वभाव से प्रबाहत होने बाला । सोौक्‌मायं श्र्थात्‌ उत्तमता [ श्राभिजात्य| 
उसका परिस्पन्द श्र्थात्‌ तद्विदाह्हादकारित्व रूप रामणीयक, उससे प्रस्यन्दित श्र्थात्‌ 
रसमयता को प्राप्त होने वाला जो [वेचत्रयि], वहु उस प्रकार का [वेचिच्य] 
जहा विक्ञेष रूप से सोभित होता हं भ्र्थात्‌ ज्ोभातिन्ञय को पुष्ट करता ह [वह्‌ 
सुक्‌मार नामक मार्ग ॒हं | यह सम्बन्ध हुश्रा | जेसे- 

[यह रघुवंश के श्प्वेसगेका र्ध्वं इ्लोक ह । इसमें प्रीष्म का वशेन 
करते हए कवि कहते हूँ कि श्राजकल | दिन अत्यन्त सन्तापयुक्त [श्रौर बड़ा] तथा 
रात्रि श्रत्यन्त ही क्षीण [छोटी] हो गई है} दोनों विरोधी क्रिया [रात्रि कै श्रत्यन्त 
छोटा शरोर दिन के ्रत्यन्त बड़ा हो जाने रूप, तथा पति-पत्नी के प्रणय-कलह श्रादि 
रूप विपरीत क्रिया | के कारण [ विभिन्न | परस्पर विरुढ हौ जाने पर [पीछे] परचा- 
ताप-युक्त दम्पति के समान हो [दिन सन्ताप-युक्त श्रौर रात्रि क्षीण] रहै हैं ।७४॥ 

इसमे श्लेष को छाया से युक्त कवि की शक्तिमान्न से स्फुरित होने वाला 
ग्रहृत्रिम [-डपमा | श्रलङ्कार कुछ श्रपुवं सौन्दयं को परिपोषित कर रहा है । जैसे कि 
श्रवृत्तताप' श्रौर (तन्वी यह दोनों वाचक [शब्द ] सुन्दर स्वभाव माच्.के समर्पक 
[ वणंनपरक | रूप से बतेमान होने से [पति के सन्ताप तथा पत्नी कर छृक्षत्व रूप ] श्रन्य 
ग्रथ कौ प्रतीति के श्रनुरोधपरत्वेन प्रवृत्त नहीं होते हं [श्र्थात्‌ पति-पत्नी विषयक 
दूसरे श्रयं का भ्रमिधा शक्ति से बोध नहीं कराते ह । इसका यहु श्रभिप्राय 


१. रघुवंश १६४५ । 
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सम्मन्येते । कविव्यक्तको शलसमुश्लसितस्य पुनः प्रकारान्तरस्य प्रतीनावदूशस्य 
मात्रेण तद्विदाहवादकारितां प्रतिपश्य ते! 


किं तस्मरकारान्तरं नाम । विसेधविभिन्नयोः शब्दयोरथनन्तर 
प्रतीतिकारिणोरुपनिवन्धः । तथा चापमेययो नवस्थानलक्तणो 


विरोधः प्व्यण्वशेदलक्स्च् विभिनच्नत्वम्‌ । उपमानयोः पुनरीष्यकलह- 
लक्तणो विरोधः, कोपात्‌. प्रथगवस्थानलक्तणं विभिन्नम्‌ । यतिसात्रमः 
त्यथेम्‌? चेति विशेपणद्वितयं पक्ञद्रयेऽपि सातिशयतापरतीतका सित्वेनातितरं 
रमणीयम्‌ । ष्लेपच्छायोतलेशसम्पादयाऽप्ययतघटितव्वेनात्र मनोहारिणी ! 
यश्च कीदशः--च्म्लानप्रतिभाद्धिन्ननवशब्डाथेवन्धुरःः । अम्लाना 
यासावदोपोपहता प्राक्तनायतनसंस्कारमरोढा प्रतिमा काविदेव कविशक्तिः, तत 
चा दतर छःभ्दयेन स्वयमेव सयुघ्वसितो, न पुनःकद थना, नवो प्रत्यम्रो 
तद्विदाद्वाठकःरित्वसामध्ययुक्तौ, शब्दाथीवमिधानामिषेयो ताभ्यां बन्धुरो 


हे कि, यद्यपि श्रवृत्ततापः तथा तन्वी' यहु दोनों ज्ब्द दिनरात के सन्ताप तथा 
कहता श्रौर पति-पत्नी के सन्ताप एवं कुश्चता-रूप दोनों श्र्थो को बोधित कर 
सकते ह परभ्तु प्रकररणवज्न ग्रीष्म ऋतु का वरेन हौनेसे एकार्थ मं ही नियन्त्रित दहो 
जाते ह । इसलिए श्र्थान्तर की प्रतीति के साधक श्र्थात्‌ वाचकं नहीं होते ह | परन्तु कवि 
कोशल से समुल्लसित [विरोधः तथा विभिन्न शब्दो के प्रयोम रूप ] दूसरे प्रकार 
की [दम्पति के प्ररय-कलहं भ्रादि रूप श्र्यान्तर को | प्रतीति में श्नुक्‌ल होने मात्र से 
[द्वितीयार्थं की प्रतीति करा कर| सहूदयाह्लादकारित्व को प्राप्त होते हुं । 

वह॒ प्रकरान्तर क्या हुं कि-भर्थान्तर की भ्रतीति करने मं हवुभत [श्र्थान्तर- 
प्रतीति की प्रेरखाः करने वाले] "विरोधं श्रौर “विभिन्नः शब्दोका प्रयोग} [उस 
विरोधः तथा विभिन्नः ब्दो के प्रयोग के कारण श्रर्थान्तर प्रतीति मं सहायता 
मिलती हं | जसे कि उपमेयभूत [दिवस तथा क्षणदा रात्रि] मं सहानवस्थान रूप 
विरोध श्नोर स्वभावभेद सूपं विभिन्नत्व हं} [अर्थात्‌ दिन श्रौर रात की एक साय 
स्थिति सम्भव न हने से उनमें सहानवस्थान रूप विरोध श्रौर उन दोनों का स्वभाव 
भिन्न हं यहु उनका विभिन्नत्व हं ] शओ्रौर उपमानो [जाया तथा पति | का ईर्ष्या कलह 
स्प विरोध तथा कोध के कारण श्रलग-श्रलग रहने लगना रूप विभिन्तत्व हं) 
श्रतिसात्रं' तथा श्रत्य्थ' यह दोनों विक्षेषण दोनों ही पक्षों में सातिश्यता की 
प्रतीति कराने वाले होने से श्रत्यन्त रमणीय हं । ग्रोर इलेष की छाया तनिक क्लेहा 
साध्य होने पर भी स्वाभाविक रूप से [बिना प्रयत्न के] श्रा जाने से यहां बहुत सुन्दर 
वन पड़ी हं ।२८।) 

[कारिका २५|-श्रौर फिर जो[ बन्ध |कंसा कि, श्म्लान प्रतिभासे समुद्भूत 
प्रभिनव दाव्द तथा श्र्थं के कारणं सुन्दर' । श्रस्लान भ्र्थात्‌ दोषो से भ्रनुपहूत, पु्वंजम्म के 
भ्रौर इस जन्म के संस्कारों के परिपाक से प्रौढ, प्रतिभा रूप जो श्रनिर्वंचनीय कोई श्रपुवं 
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हृदयहारी । अन्यच्च कीदशः--श्रयत्नविहितस्वल्पमनोहारिविमूषणः' । 
अयत्नेनाक्लेशेन विहितं छतं यत्‌ स्वल्पं सनाङमात्रं मनोहारि दृद याह्ादकं 
विभूषणमलङ्कस्णं यत्र स तथोक्तः । स्वल्पशब्डोऽत्र प्रकरणदयपेक्तः न वाच्य 
मात्रपरः । उदाहरणं यथा-- 

वालेन्दुवक्रार्यविकासमावाद्‌, 

वभुः परलाश्चान्यतिलोहितानि । 

सद्यो वसन्तेन समागतानां 

नखक्षतानीव वनस्थलीनाम्‌ ॥८५॥ ° 
कदि-शदित, उससे उद्भिन्न प्र्थात्‌ नवीन श्रकुर के समान स्वयं समृल्लसित न कि 
लघरदस्ती खीच-तानकर निकाले गये, नवीन [ पिष्टपेष करने वाले वासी नहीं | 
एकदम श्रभिनव सह्यो के श्राह्ादकारित्व को सामथ्यं से युक्त जो [श्रमिघान श्रौर 
ग्रभिधेय] नब्द श्रौर श्रथं उन दोनों से [बन्धुर | हुदयहारी । ओर कंसा कि, बिना 
प्रयत्न के [स्वाभाविक रूप से| श्राए हए परिमित मनोहर श्रलङ्कारों से विभूषित । 
बिना प्रयत्न के श्र्थात विना क्लेश के किये हुए जो परिमित स्वल्पमात्र मनोहारी हुदया- 
हाक विभूषण श्रलङ्कार जिसमें हौ वह्‌ [युक्ुमार-मामं कहुलाता है | । [प्रकृत स्थल 
मँ | (स्वत्थ' शब्द प्रकरण की श्रपेक्लासे ह केवल वाक्य [एक इलोक | परक नहीं ह । 

इसका प्रमिप्राय यहु है कि केवल एक इलोकमें ही नहीं श्रपितु प्रकरणम ही 

स्वत्प श्रलद्धुारों का प्रयोग होना चाहिए । ओ्रौरजो भी श्रल्कार श्रावं वै बिलकुल 
स्वाभाविकरूपसे विना किसी विशेष प्रयत्न के होने चाहिए । ्रलद्कार लाने के 
प्रयत्नपूवेक जो श्रलद्धार का प्रयोग किया जाता है वहु सहुदयहूदयहारी नहीं होता 
ह । यही वक्रोक्तिजीवितकार कुन्तकं का मत है! इसलिए श्रयत्न विहितस्वल्पमनोहारि- 
विभूषण से युक्त वन्ध वाला मार्ग ही सुकुमार माग" कहुलाता है । 

इसी श्रपृथक्यत्नसाध्य' श्रलद्धुार की उपयोगिता का प्रतिपादन ध्वन्यालोक- 
कार ने ईस प्रकार किया है- 

रसाक्षिप्ततया यस्य॒ बन्धः दाक्यक्रियो भवेत्‌ | 
प्रपृथग्यत्ननिवत्यः सोऽलङ्कारो ध्वनौ मतः ।२ 
उदाहरण जेसे-- 

[पणं रूप से] विकसित न होने के कारण [हितीया के] बाल-चन््मा के 
समान वक्र श्रौर श्रत्यन्त रक्तवणं ढाक [के एल], वसन्त [रूप पति] के साथ 
समागम करने वाली [ नाधिकारूपिणी | वनस्थलियों के [ वक्षस्थल श्राटि पर श्रद्धित] 

नखक्षतो के समान सुशोभित हुए ।७५॥ 


१. कुमारसम्भव ३, २६ । २ ध्वन्यालोक २, १६। 
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स्त्र वलिन्दुवक्राणिः श्रतिलोहितानिः (सद्यी वसन्तेन समागतानाम्‌ 
इति पदानि सोक्कमार्यात्‌ स्वभाववणेनामाव्रपरस्वेनोपात्तान्यपि नखन्ततानीवः 
इत्यलङ्करणस्य मनोहारिणः क्लेशं विना स्वभावाद्धिन्नत्वेन याजनां भजमानानि 
चमत्कारितामापद्यन्ते । 

यश्चान्यच्च कीटशः--“भावस्वमावप्राधान्यन्यक्कृताहायकौ शलः" । मावाः 
पदा्थभ्तेपां स्वमावस्तव्वं, तस्य प्राधान्यं मुख्यभावस्तेन न्यक्कृतं तिरस्कृतम्‌ , 
आहायं व्युखत्तिविहितं कोशलं नेपुख्यं यत्र स तथोक्तः । तद यममिप्रायः-पदाथं 
परमाथमदहिरैव कविशक्तिसम्रन्मीलितः, तथाविधो चत्र विजृम्भते येन विविध- 
मपि व्यसत्तिविलसितं काव्यान्तरगतं तिरस्कारास्पदं सम्पद्यते । अत्रोदाहरणं 
रघुवंशे म्रगयावणेनपरं प्रकरणम्‌ । यथा-- 


किन कि 


तस्य स्तनप्रखयिभिभु महरेखशव- 
व्याहिन्यमानहरिणीगमनं पुरस्तात्‌ । 


[ इस उदाहरण मं | 'बालेन्दुवकारि", श्रतिलोहितानि' श्रौर सद्यो वसन्तेन 
समागतानां ये पद केवल स्वभावमाच्र के वणंनपरक रूपम गृहीत होनेपर भी 
(नखक्षतानीव इस [पद से चयोत्य ] सुन्दर श्रौर श्रनायास [विना क्लेश के स्वभावतः 
व्यक्त होने वाले [उपमा सूप] श्रलद्धुार के साय मिलकर [ श्रत्यन्त ] चमत्कार-युक्त 
हो रहे हे ॥२५। 

[कारिका २६ |-्रौर जो [ब्ध] कंसा क्रिः भाव के स्वभाव [वणन] के 
प्राधान्य के करर [प्रयत्नसाध्य | श्राहुयै' कोदाल को तिररकार [उपेक्षा | करने वालाः 
ह । भाव श्र्यात्‌ परार्थे, उनका स्वभाव श्रर्थात्‌ तत्व, उसका प्राधान्य श्रयति मुख्यता, 
उससे तिरस्कृत कर दिया हं भ्राहायं श्र्थात्‌ व्युत्पत्ति से उपाजित, कौद्ल श्र्थात्‌ निपुखता 
[कृत्रिम या बनावटी चमत्कार] को जिसमे उस प्रकार का [बन्ध] } इसका यहं 
द्रभिप्राय हृश्रा कि जहाँ कवि कौ [प्रतिभा रूप | शक्ति से उन्मीलित पदार्थं के स्वभाव 
[स्वाभाविक सौन्दयं ] का चमत्कार ही उस प्रकार का [श्रलोकरिक-सा| प्रतीत होता, 
ह कि जिसके सासने श्रन्य काव्यो का श्ररेक प्रकार का व्यु्पत्तिजनित [ ङननिम] 
सौन्दये हेय [ तिरस्कार के योग्य | प्रतीत होने लगता हं ! इसका उदाहरण रधुवंश 
[के नवम सगे] मे मुगया वणंनपरक् प्रकरण ह} [उस ध्रकरशणमे सै एक श्लोक 
इस प्रकार यह दिया जा सक्ता ह ] जसे-- 

दूब पीने वाले छोटे-छोटं मुगज्ञावक्ों के हारा जिस [मुण्ड] मं, [भागती 
हई | हरिखियों के चलं मं बाधा डाली जा रही हं, श्रौर जिसके श्रमे गवंयुक्त 
कृष्णसार मृग चल रहा ट [म्राधे खाए हए] कृशो को मुख मं दबाए हए इस प्रकार 


११० 1 वक्रोक्तिजीवितम्‌ | कारिका २६ 


्राविरवभूव कुशगर्मयचं श्रगासां 
यूथं तदम्रस्तरगवितक्ृष्छ्ारम्‌ ॥५६॥1 ° 
यथा च छसार्सस्मत- 
द्रन्दानि सावं क्रियया पिवते : ।[५८॥ 
इतः प्र्‌ प्राखधसवस॒नम्‌ चधा- 
शग च स्यश्चनिमीलिताक्तीं 
म्रगीमकरट्यत छइष्युसारः ॥५८॥। 
अन्यच कीटशः--रसादपरमाथज्ञमनःसंवाद सुन्दरः! | रसाः श्रद्धारा- 
दयः । तदादिग्रहणेन रत्यादयोऽपि गृह्यन्ते । तेपां प्रमाथः परमरहः 
का मगो का भण्ड उत्त राजा को सामने भागता हृश्रा दिखलाई दिया । ७६ ॥ ` 
श्रौर जेसे [महाकवि कालिदास के ही | कुमारसम्भव मे [तृतीय सं के ३५ 
इलोक मं श्राए हृए |-- 
[वसन्त के श्राने पर वन मे प्रणियों के] जोड ने श्रषने [रति विषयक | 
भावोंको क्रिया से प्रका्ित किया। 
यहाँ से श्रागे [४२वं इलोक तक | प्राणियों के धमं का वर्णन | | उसमेसे 
उदाहुरयाथं एक शलोक को यहाँ उद्धृत कर रहै हं | जंसे- 
यह पूरा श्लोक इस प्रकार हे- 
मधु द्विरेफः कूसुमैकपात्रे पपौ श्रियां स्वामनुवतंमानः । 
श्युङ्धेण च स्परोनिमीलिताक्षीं मृगीमण्डुयत कृष्णसारः ।\४ 
[वसन्त के श्रागमन होने पर| भ्रपनी प्रिया का श्रनुगसन करने बाला भौरा, 
कुसुम स्प एक ही पान्न मं [उसके साथ] मदु का पान करने लगा श्रौर-- 
कृष्णसार-मग, स्प [के सुखं] से श्रखे बन्दकी हई मृगी कोश्रपने सीगों 
से खुजलाने लगा ॥७८॥ 
रघुवंश तथा कुमारसम्भव के इन प्रकरणो में श्रौर उनमें से उद्धूत इन दोनों 
लोकों मे मृगो का बडा स्वाभाविक वणन श्रा हं । उसमें किसी प्रकार की कृत्रिमता 
नहीं श्राने पाई है ) इसलिए इस स्वभावोवित में भ्रत्यस्त श्रलौकिक चमत्कार प्रतीत 
होता हं । स्वभावोक्तिवादी पक्ष इसी को स्वभावोक्ति का चमत्कार कहूता ह| श्रौर 
उसके लिए वह्‌ श्राहाये कौरल या वक्रोवित को श्रनुपयुक्त समभता ह । कन्तक इस 
स्वभावोक्ति को भी, वंन का एक अ्रलौकिक वक्रमागं होने से "वक्रोक्ति" ही कहते है 
ग्रौर उसे युकमार-मागे कानामदेतेहुं। 
: श्रौर किस प्रकार का [बन्ध सुकमारमागं मं श्रपेक्षितहं कि |-ररसादि के तत्त्व को 


१. रघुवर ९, ५। २. कुमारसम्भव ३.३५। ३-४. कुमारसम्भव ३, ३६ । 
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तञ्जानन्तीति तज्ज्ञाः, तद्विदः, तेपां मनःसंवादो दृदयसंवदनं भ्वानुभव- 
गोचरतया प्रतिभासः, तेन सम्दरः सकुमारः, खद्टदयद्रदयाद्रादकारी वाक्याप- 
नवनध इत्यथः | अत्रोदाहरसणान रघो रावणं {नर्हव्य पुष्पकरणागच्छता रासम्य 
सीतायास्तद्धिरहविधुरद्दयेन मयास्मिन्नस्मिन्‌ समुह शे करिमप्येवंभूतं वेशसमनु- 
भूतमिति वणेयतः सवाख्येव वाक्यानि । यथा- 


पूवानुभूतं स्मरता च रात्रौ 
कर्पोत्तरं मीर तकोपगूदम्‌ । 


एकवावकागाककागाकानन 1 


जानने वालों के मन के श्रनुरूप होने से सुच्दर । रस भ्र्थात्‌ श्णृद्धार श्रादि । रसादि पद से 
रत्यादि [स्थायी भाव तथा रसाभास, भाव, भावाभास श्रादि] भी गृहीतहोते हं। 
[ श्रनौचित्य से वंन किए गएु रसो को "रसाभासः" श्रौर देवादि विषयक रति कौ “भाव 
कहते ह । उपर रघुवंज्च तथा कुमारसम्भव के उदाहरणो मं मृगो कौ ्युद्ध(र-चेष्टाश्रों 
का वरणेन ह बहु “रस' नहीं ्रपितु रसाभास'माना गया ह । यहां ग्रन्थकार ने उसे सुकुमार 
मागं के उदाहरणम दियाहं।! इसलिए उम्हं रसः ज्ञब्द की व्यास्या करनेकी 
श्रावर्यकता पड़ी ! “रस्यते इति रसः' इस व्युत्पत्ति के श्रनुसार श्रन्य श्राचार्यो ने नी “रसः 

शब्द से स्थायीभाव, रसाभास, भाव श्रौर मावाभासर श्रादि का ग्रहण किया हुं । यहं 
भी कन्तक उन सवके ग्रहृण के लिए यहं लिख रहे हं कि तदादि ग्रहण से रत्यादि मी 
ग्रहण किए जति हे] । उनका जो परमाथं भ्र्थात्‌ परम रहस्य उसको जो समते हं 
वे "तञ्ज्ञ' श्र्थात्‌ रसादिपरमाथेन्न हए, उनका मनःसंवाद श्र्थात्‌ हदय वेदन भ्र्थात्‌ 
स्वानुभवगोचरतया साक्षात्कार, उससे रुस्दर श्र्थात्‌ सुकुमार श्र्थात्‌ सह्‌ दय-हुदयाह्ाद- 
कारी वाक्य की रचना ! इस [रसादिषरमा्थेत्नमनःसंवादसुन्दरः] के उदाहैरसण 
रधुवंश्च में रावण को मारकर पुष्पक [विमान से लौटे हुए राम के, सीतासे 
तुम्हारे [सीता के] विरह से दुःखित हदय, मने ग्रमु पदेश मं कुड इस प्रकार क 
दुःख श्रनुभव किया था इसका वंन करते हए [रामचन्द्र के | सबही वाक्य हं । 
[ उनमं से उदाहरणार्थं एक इलोक निम्न रूप से उद्धृत करते हें] नेसे-- 


है भीर [डरपोक स्वभाव वाली सीते] रान्नि मं [वर्षा ऋतुमंरातको 
गजेन करते हृए मेघो की भयानक गड्गड़ाहट को सुनकर भय से कापती हुईं जब 
तुम मुस चिपट जाती थीं तुम्हारे उस] पूर्वादभूत कम्पप्रधान भ्रालिद्धन को 
स्मरण करते हए मेने [वुम्हारे वियोग-कालमे वर्षा ऋतु कौ रत्रियों मे उसी 
प्रकार के धन गजेन के होने पर इस पवत कौ] गुफ़्रो मं [भो] भर जाने वाले 


१११] वकोदितिजौवितम्‌ [ कारिका २६ 


गुह्यव्तारयतिवाहितानिं 
मया कथस्चिद्‌ घनगर्जितानि ।॥५६। 
अत्र राशिद्रयकर्णस्यायमभिप्रायो यद्‌ वियावादिरूपेण रसाङ्कभता 
श्कनिरुत-तस्‌-सलिल-कुसमसमयपरश्रतयः पदा णैः सातिशायस्वमाववणेनप्राधा- 
न्येनेव रसाङ्कतां प्रतिपद्यन्ते । तद्व्यतिर्त्लिः मरर-गन्धवेप्रश्तचः सोत्तषचेतना- 
योगिनः श््गारदिरसनिमेरतया वस्य॑मानाः सरसद्रदयाहादकारितामाया- 
न्तीति कविधिरभ्युपगतम्‌ । तध्टद्िधनेव लच्ये दृश्यते । 
अन्यच कोटशः-- छ दरव सथान्तमप्यियस्रद्कःः | अविमावित- 
मनाला चतं संस्थानं सास्थातयत्र तन रामणीयचन रमणीयत्वन र्जकः सद्रदय- 
हृदयाहयादकः } तेनायमथः--यहि तथाविधं कविकांशलमत्र सम्भवति तद्‌ 
पदेष्टुमियत्तया न कथच्चिदपि पायते, केवलं सवातिश्यिनया चेतसि 
परिस्फुरति । 
यश्च॒ कोरशः--विधिवेदः््यनिषप्पन्नचि्सान्तिशयोपसःः । विधि- 








मेध के गजंनो को किसी प्रकार [महता कष्टेन | सहन किया ॥\७६।; 

यहा [ "नादस्वमःवद-व्न्यन्य्वनहु यक्नः, तथा (रसादि परमाथनज्ञमनः- 
संवादसृन्दरः' इस प्रकारके] दो विभाग करने कए यहु ्रभिप्रायहं कि विभावश्रादिरूप 
से रस के श्रद्धभूत पक्षियों के ज्ब्द, वृक्ष, जलः श्रौर पुष्प-समय [वसन्त | श्रादि पदाथ 
ग्रतिह्यय युक्त स्वभाव-वणेन कौ प्रधानता [होने] सेही रस [कीश्र्धदाको प्राप्त] 
के श्रद्धःहोते हं! [इसी के बोधनाथं पहिला विह्छेषण श्रौर उदाहुरण रखा हें | 
भ्रोर उनसे भिन्त विशिष्ट चेतना से युक्त, देव गन्धवे श्रादि श्वुद्धारादि रस से परिपशं 
रूप से बरखित होने पर सहृदयो के हृदायाह्वादकारी होते ह, यहु कवियों ने माना 
हृश्रा ह । उसी प्रकार उदाहुरणो [ लक्ष्यभूत कान्यादि | मे दिलाई देता ह ।\२६॥ 

[ कारिका २६ |-श्रौर कंसा [ बन्ध सुकुमार सं के श्रनृरूप होता हं कि | श्रविभा- 
वित जो संस्थान कौ रमणीयता उच्तसे मनोहर । श्वि भावित भ्रर्थात्‌ श्रनालीचित [श्र्थात्‌ 
विचार या प्रयत्नपुवेक नहीं श्रपितु स्वाभाविक रूप से श्रनायास विरचित, पदादि का 
जो ] संस्थान श्र्थात्‌ स्थिति जिसमे हौ उस, रासरीयक श्र्थार्‌ सौच्द्यं से, रञ्जक पर्थात्‌ 
सहदयों के हृदय को श्राह्वादितं करने वाला } इसलिए यह श्रं हृभ्रा कि--यदि इस 
प्रकार का कवि का कोौक्षल [यह] रचनाम होता हं तो उसको इतना" [ सौन्दययं ह 
इस] सूप से सीमित करके कंसे भा नहीं कहा जा सकता है । वह्‌ केवल. सर्वातिक्चायी 
रूप से [ सहदयों के ] चित्त में प्रतीत होता हे । 

ग्रौर जो कंसा कि, विधाता कौ निपुखता से निमित जो [सर्गादि] रचना का 


१. रधुवंश १३, २८। 
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विधाता तस्य वैदग्ध्यं कौशलं, तेन निष्पन्नः परिसमाप्ता योऽसौ निर्माणातिशाय 
सन्दरः सर्गोल्लेखो रमणीयरमणीलावर्स्या उपमा निदरशनं यस्यस 
तथाक्तः । तेन विधातुरिव कवेः का श्लं यत्र विवेक्ुम शक्यम्‌ । यथा- 

उ्यावन्धनिंष्न्द्भुजंन य॒स्य 

विनिःश्वसट्रवत्रपरस्परेर । 

काराग्रह निजितवासवेन 


द्शाननेनोपितम प्रसादात्‌ ॥८०। 

_ शत्र व्यपदेशप्रकारान्तरनिरपेन्ः कविश्तक्तिपरिणामः परं परिपाक 
समाधरूढटः | 
ग्रति्नय उसके सदृक्न } 'विधि' भ्र्थात्‌ विधाता [ब्रह्मा] उसका वेदग्ध्य भ्र्थात्‌ कौञ्चल 
[ चतुरता |, उसे निष्पन्न श्र्थाव्‌ पुरं हृश्रा जो रचनातिन्चय श्र्थात्‌ सुन्दर सृष्टि 
रचना हप समीय रमखी-लात्रण्य श्रादि वह [ही] उपमा श्र्थाद्‌ उदाहुरणदहं 
जिसका, वहु उस प्रकार का [ विधिवेदश्ध्यनिष्पन्ननिर्माणतिश्योपनः| \ इसलिए 
जहां [ जिस बन्ध में] विधाताके कौशल के समान कविका कौडल शवरणंनीयहो 
| वहु वन्ध सुकृमागे-मगं कहलाता हं | ज॑से-- 

| कातेवी्यं के द्वारा | प्रत्यञ्चा से बध दिए जाने के कारणा निस [रावण] की 
भुजां व्यथं [ निश्चल] हो गई ह, रौर निसके [दसो | मुखो की परम्परा हाफ रही 
हं [एसी दयनीय श्रवस्थामे]; इन्ध को भी जीतने बाले लेकेडवर [रावरको भी] 
जिस [कातवीयं | के कारागृह मं उसकी कृपा होने पर्यन्त पड़ा रहना पड़ा ¦ [श्र्थात्‌ 
उस कातवीये कौकपासेही काराग्पर से छट सका श्रपनी क्ति से नहीं] \1८०}। 

यहा [इस रेलोक मं | के श्रन्थ प्रकार के विशेषण [ व्यपदेह्] से निरपेक्ष, 
कवि का ज्क्तिं | प्रतिभा] का परिणाम चरम परिपाकको प्राप्तहो गयाहं। 

[ यह्‌ इलोक रघुवंश के छठे सगं मं इन्दुमता के स्वयम्बर के वंनमंसे 
कार्तवीयं के वं्धर प्रतीप नामक राजा के परिचयके प्रसङ्क में सुनन्दानेकहाहं) 
इसमें उस प्रतीप नामक राजाके पृ्वेज कातवीये के प्रभाव का वणेन क्यादहूं) 
जिसने इन्द्र को भी जीतने बाले रावण को पकड़कर श्रपने कारागृह मं डाल दिपरा था) 
उस रावण की दुदंज्ञा को “ज्याबन्धरिष्पन्दभुजेन' शरोर "विनिःदवसद्रक््रपरम्परेण' इन 
दोनों विरोषरणों के हारा कवि ने जिस सुन्दरता से व्यक्त क्या वहु क्ञायद किसी 
ग्रन्य प्रकार से उतनी सुन्दरता से श्रसिव्यक्त नहीं हो सकती थौ । इसलिए ग्रन्थकार 
ने "व्यपदेशभ्रकारान्तरनिरपेक्षःः लिखकर कवि की प्रतिभ्एके परिणाम को प्रम 
परिपाक कोटि पर श्रधिरूढद्‌ कहा हे २७) 


१. रधुर्वे्च ६, ४० । 
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एतस्मिन कुलके-प्रथमश्लोके प्राधान्येन शब्ालङ्करणयोः सौन्दयं 
प्रतिपादितम्‌ । द्वितीये वण्नीयरय वरतुनः सौद्धुमायम्‌ । तरतीये प्रकायन्तर- 
निरपेदस्य सन्निवेशस्य सौकुमायम्‌ । चतथ वेविच्यमपि सौङ्कमायाविसंवादि 
विधे यमिल्युक्तम्‌ । पञ्चमो विपयविपयिसोङ्घमायप्रतिपादनपरः ॥२५-२६॥ 
एवं सु्कमारामिधानस्य मागस्य लक्तरं विधाय तस्येव गुणन्‌ लक्तयति-- 
असमस्तमनोहारिपदविन्यासजीवितम्‌ । 


माधुयं सुङ्कमारस्य मागस्य प्रथमो गुणः ।३०॥ 
समस्तानि समासवजितानि मनाहारीणि हदयाहादकानि श्रि 
रम्यत्वेनाथरमणीयव्वेन च यानि पदान सुाप्रडन्तान, तेषा विन्यासः सान्नवेश- 
वैचिच्यं, जीवितं सवेस्वं यस्य तत्तथोक्तम्‌ । माधुयं नाम सुङ्कमारलत्तणस्य 
मागेस्य प्रथमः ग्रघानम्‌तो गुणः । असमस्तशब्टोऽत्र प्राचुयीथेः, न स्वमाव- 
नियमाथेः। उदाहरणं यथा- 


[सुकुमार मागं के लक्षण परक २५ से २६ कारिका तक के पांच इलोक 
वाले] इस व्ुलक' [चार र्लोकंसे श्रधिक का एके साथ श्रस्वय होने पर उस इ्लोक- 
समृदाय को "कुलक' कहतेहे] मे से प्रथम इलोक मंप्रधःन रूप से हाद श्रौर 
श्रलङ्कारों के सौन्दयं का प्रतिपादन च्ियाहे । दूसरे [इलोक] में वणंनीय वस्तुके 
सौकुसायं का, तीसरे मं प्रत्य मेदो से निरपेक्ष सन्निवेश के सौकुमार्यं का [प्रतिपादन 
कियाहे] चतुथं [इ्लोक] मे सौकमा्ये का श्रविरोधि वेचित्य भी [काव्य में प्रयुक्त] 
करना चाहिए यह कहा ह } भ्रौर रपचर्वां [इलोक | विषय तथा विषयी [लक्ष्य श्रौर 
लक्षण ] के सौकुमार्यं क प्रतिपादन कर रहा हे ॥२५-२९॥ 

इस प्रकार सुकुमार नामक मागं का लक्षा करके उसी [मामं] के गुरोका 
निरूप [ लक्षण | करते हं-- 

समास-रहित मनोहर पदों का विन्यास निसका प्राणै इसप्रकार का 
'माधुये' [गुर | सुकुमार-मागं का सबसे पहिला गख हं ॥३०॥ 

श्रसमस्त श्र्थात्‌ समास-रहित, मनोहर श्र्थात्‌ सुनने में रमणीय शरोर श्रयतः 
सुव्दर होमे से हृदयाह्वषदक, जो सुबन्त तिडन्त रूप पद, उनका विन्यास अर्थात्‌ रचना- 
ठेचित्य जिसका प्राणमूत हं उस प्रकार का [श्रसमस्तमनोहारिपदविन्यासजी वितम्‌ ] 
“माधुय नाम का [गख सुकुमार सूप मागे का प्रथम श्र्थात्‌ प्रधानभूत गुण हे । 
'ग्रसमस्तः पद यहां [ समातविहौीन पदों के ] प्राच्यं के [बोधन ] के लिए [रखा गया | 
हं । [समास के श्रभाव के नियम | श्रपरिहायेत्व [प्रतिपादन करने] के लिए नहीं । 
[श्र्थात्‌ समास का नितान्त श्रभाच श्रावद्यक नहीं ह । स्वल्प मात्रा मे छोटे समास 
भी माधुयं गख मे प्रयुक्त हो सक्ते है । उस का उदाहरण श्रागे देते हे] जेसे- 


ह. 
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रसेन रहसि स्मितप्रकयिन्दो- 
लेखां विङकप्य विनिवध्य च मृभ्ति गाया | 
किं शोभिताह्यनयेति शशह्कमद् 
पटस्य पफाल पररिचुम्वनयुतरं कः ॥=2॥ 
अत्र पदानाससमस्त्वं शब्दाथरमखीयता विन्यासवे चिच्यं च त्रितय- 
मपि चकास्ति ॥३०॥ 


तदेवं माधुयेमभिधाय प्रसादमसिवत्ते- 
अक्लेशव्थजिताकरूतं भगित्य्थसमर्पणम्‌ | 
रसवक्रोक्तिविपयं यत्‌ प्रप्तादः स कथ्यत ॥३१॥। 

मगिति प्रथमतरमेवार्थसमपणं वस्तुप्रतिपादनम्‌ । कीदृशम्‌ , (क्लेश- 


व्यञ्जिताक्रतम्‌ः, अकटथंनाप्रकटितामिप्रायम्‌ । किविपयम्‌ , ररसवक्रोक्तिविपयम्‌ । 
रसाः श्यृङ्ायदयः, वक्रोक्तिः सकललालङ्कारसामान्यं, विषयो गोचरो यस्य तत्‌- 


न न ग ~ ~ --- ~ ~~~ ~ ----- ~" -------~~ ~~ "~~~ ~~ ~ ~~ 
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एकान्त मं रतिक्रीडा के रससे मुर्कराते हुए पावेतीके दारा चन्द्रमा की 
रेख! को [किव के मस्तक पर से] खींचकर श्रौर [श्रपने] सिर पर लगाकर, क्यामं 
इस [ चन्रमा की रेखा | से शोभित हीती हूं इस प्रकार पूछे गदे [शशाङ्कुमोलि | शिव 
का [पार्वती को श्रथवा उस्तके व्याजं से चनद्लेखा को प्रदान किया हृश्रा| परिचुम्बन 
रूप उत्तर तुम्हारी रल्ला करे ।\८१}। 


यह [इस उदाहरण मे] पदो का समासरहित होना, शब्द श्रौर श्रं 
की रमणीयता, तथा रचना की विचित्रता यह तीनोंही प्रतीत रहेहं। [श्रतएव यह्‌ 
लोक माधुर्यं गुरा का उत्तम उदाहरण हं | ॥३०॥ 

इस प्रकार माधुयं [गृण] को कहकर [श्रगे] प्रसाद [गख] को 
कहते हं-- 

रसं तथा वक्रोक्ति के विषय मं बिना किसी क्लेश के [ अ्रनायास सरलतापूर्वक | 
प्रभिप्रय को व्यक्त कर देने वाला, तुरन्त श्रथ का प्रतिपादन रूप जो [गुहे] वह 
प्रसादः [नाम से] कहा जाता ह्‌ ।\३९। 

भगिति, [सुनने के साथ] प्रथमतर ही श्रथसमपण ब्र्थात्‌ वस्तु का 
प्रतिपादन । कंस, "विना क्लेश के श्रभिप्राय को प्रकट करने वप्लाः श्र्थाल विना 
खींचतान के श्र्थं को प्रकट करने वाला । किस विषय मे, “रस श्रौर वक्रोक्ति विषय से" । 
रस | ठाब्द से] श्युद्धर रादि श्रौर वक्रोवित श्र्थात्‌ सामान्य रूप से समस्त श्रलङ्कुार 
जिसके विषय ब्र्थात्‌ गोचर है वह्‌ उस प्रकार का [रस-वक्तोव्ति-विषय | । वहु ही 


११६ | वक्रोष्तिजी विततम्‌ [ कारिका ३१ 


तथोक्तम्‌ । स एव प्रसादाख्यो गणो कथ्यते भर्यते । अचर पदानामसम- 
स्तत्वं प्रसि दाभिधानष्वं अभ्यवदितसम्बन्धव्वं समाससद्धावेऽपि गमकसमास- 
युक्तता च परार्थः । याकूत' शब्दर्तात्पथैविच्छित्तौ च वतेते । 
उदाहरणं यथा- 
हिमव्यपायाद्विशदाधरासा- 
मापारडुसीमूतमुखच्छकीनास्‌ । 
स्वेदोदगमः किम्पुरुषाक्तनानां 
चक्रे पदं पत्रपिरोषकषु ॥८९॥ 
श्व्रासमस्तव्वादि सामी विदयते । यदपि विविधपत्रविशेषकवैचिध्य- 
विदितं किमपि वदनसौन्दयं सुक्ताकारस्वेदलवोपत्र हितं तदपि सुव्यक्तमेव । 
यथा वा-- 








श्रसाद' नामक्त गुण कहलाता ह । यहाँ | प्रसाद-गुख मं] (१) पदो का समासहीन 
होना, (२) प्रसिद्ध भ्र्थंका प्रतिपादक होना, (३) [श्रथ के साथ] बिना व्यवधान 
[लक्षणा श्रादि] के [साक्षात्‌] सम्बन्ध होनाश्रौर (४) समास होने पर भी 
स्पष्टार्थक समासयुवतता होना यहु [ प्रसाद-गुख क्रा] वास्तविक रहस्य हं । 
[कारिका में] श्राकूत' क्ब्द तात्पयं के सौन्दये [प्रतिपादन] मं [प्रयुक्त हुश्रा| 
है । [उस प्रसाद-गुण का] उदाहरण जसे [कुमारसम्भव ३, ३२३]-- 

[वसन्त ऋतु का श्रागमन होने पर] हिम [जाड श्रथवा बफ़ं ] के हट जाने 
से स्वच्छ श्रधर वाली [जाड के दिनोंमें हाथ, पैर, हठ श्रादि फट जते है! इसलिए 
हिम-व्यपाय मे विच्चदाधरत्व का कथन क्या हुं] श्रौर गौरत्व को प्राप्त सुख कान्ति 
वाली किम्पुरुषो की स्त्रियो के [कपोलों पर बने हए ] पत्र-विद्रेषक [रूप श्रलङ्ारो | 
मे पसीने कं उद्गम ने श्रपना स्थान बना लिया । [्र्थात्‌ गालो पर बनं पन्नविषशेषकों 
पर पसीना श्राना श्रारस्म हो गया] \>२। 

यहां [इस उदाहरण मं भी] श्रसमस्तत्व रादि सामग्री विदयमान्‌ है । श्रौर 
[ तात्पयं विच्छित्ति का द्योतक] जो नाना प्रकार के पत्नविश्ञेषकों के वेचिन्य से 
विहित मुख का श्रपुवं सोन्दयं ह वहं सोतियों कं श्राकार वाले पसीनेकी बृंदोंसे 
श्रौर भी बदु गया हं वहु भीस्पष्ट रूप से प्रतीत हो रहाह। [इसलिए यह्‌ 
प्रसाद-गुख का उत्तमं उदाहरण ह्‌] । 

ग्रथवा जसे [उसी प्रसादगुण का दूसरा उदाहरण रधुवंश के छठे सगे में 
इन्दुमती के स्वय्वर कं श्रवसर पर हेमाद्धद नामक कलिङ्धः देश के राना के वरान- 
प्रसद्ध मं सुनन्दा का कहा हृश्रा निम्नलिखित श्लोक ]-- 
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अनेन साधं बिहराम्बुराश्च- 

स्तीरषुता डीवनमर्मरषु । 

दरीपरन्तरानीतल्वद्वपुष्य 

रपकतसेदलवा मर्डधिः ॥८२३॥ १ 
अलङ्ारव्यक्तियंथा- 


वालेन्दुवक्राशि । इति ॥८४॥ 
एवं परसादमभिधाय लावर्यं लक्त्यति- 
वशषिन्यासविच्छततिपदसन्धानसम्पदा । 
स्वल्पया बन्धसोन्दयं लावस्यमभिधीयते ३२ 








[ सुमात्रा, जावा श्रादि] श्रन्य हीषो से लबद्धः कं पृष्पो को उडाकर लनं 
वाले वायु के हारा जिसके [सुरतश्रम-जन्य | पसीने कौ वृंदं सुखाई जारही हों इस 
प्रकार की होकर इस [कलिद्धः राज हेमाद्धःद | के साथ, ताड के वनो में ममर शब्द 
से युक्त समुद्र के तटों एर विहार करो ॥! ८३ ॥ 

इसमें प्रसाद गुण की सम्पूणं सामग्री विद्यमान है । इसलिए यह्‌ श्रसाद' गुर 
का उत्तम उदाहरण है) 

प्रसाद गुण के लक्षण में ररसवक्रोक्तिविषयं' यह्‌ पद दिया है। इसका 
प्रभिप्राय यह्‌ है रस तथा वक्रोक्ति ब्र्थात्‌ श्रलद्कार सामान्य दोनोंही के विषयमे 
उस प्रसाद का समर्पकत्व होना चाहिए । ऊ्परजो दो उदाहरण दिये ह वहुरसके 
सम्पैक है । इसलिए वक्तोकित्र भ्र्थात्‌ श्रलद्धुार सामान्य के लिए भ्रगला उदाहरण देते 
हैँ । यह्‌ इलोक उदाहरण संख्या ७५ पर पहिले भी दिया जा चूका हँ । 

ग्रलद्कार [वक्रोक्ति सूप श्रलद्कार सामास्य] कौ श्रभिव्यक्ति [का 
उदाहरण | जंसे- 

नवीन चमा के समाने वक्रं [इत्यादि उदाहरणं संख्या ७५ पर 
उद्ृत इलोक | \1८४॥। 

इसका! व्याख्या वहीं पर देख लेनी चाहिए ।\३१। | 

इस प्रकार प्रसाद [गुर] का कथन कर |श्रागे| लावण्य का लक्षय 
करते हं-- 

वणविन्यास के सौन्दर्यं से युक्त पदो की योजना की योड्ी-सौ सम्पत्ति से 
[ उत्पन्न | रचना कं सोष्ठव लाव्यं [नाम से] कहा जाता हं ॥३२॥ 


न 





१. रघुवंश ६, ५२ । 
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'वन्धोः वाक््यविन्यासस्तस्य भसौन्दयः रामणीयकं (लावण्यमभिधीयतेः 
लावर्यभिल्युच्यते । कीदशम्‌--वणनामक्ञयणं विन्यासो विचित्रं म्यसनं 
तस्य विचिह्त्तिः शोभा वैदग्ध्यभङ्गी, तया लकदितं, पदानां सप्तिङन्तानां 
सन्धानं संयोजर, तस्य सम्पत्‌ , सापि शोभेव, तया लक्ितम्‌ । कीदस्या, 
उभयरूपयापि स्वल्पया मनाडसाच्रया नातिनिवेन्धनिमितया । तदयसव्राथः-- 
शव्ार्थसौद्कमाय॑सुभगः सन्निवेशमहिमा लावस्यास्यो गुणः कथ्यते । यथा-- 

स्नानाद्रुक्तष्वनुधू पवां 
विन्यस्तस्तायन्तनमल्लिकेषु | 
कामो वसन्तात्ययमन्दवीर्यः 
केशेष लेभे वलमङ्गनानाम्‌ ॥८५॥ 


(4 क श, ८ _ (~ + कथ ् € 
अत्र सन्निवेशसोन्दयंमहिमा सद्रदयसंवेद्यो न व्यपदेष्टुं पायते । 





बन्ध [का श्रयं | वाक्य-रचना [ ह | । उसका सौन्दयं श्र्थात्‌ रमरीयत्व, लावण्य 
कहा जाता हं अर्थात्‌ लावण्य पदसे व्यवहूत होता हं । केसा [ बन्धसौन्दयं] वर्णो 
ग्र्थात्‌ श्रक्षरों का जो विन्यास विचित्र रूप से सन्तिवेऽ, उसका जो शोभा श्र्थात्‌ सुन्दर 
रचना-दलो, उससे युक्त सुबन्त तिडन्त पदो का सन्धान श्र्थात्‌ योजना, उसकी सम्पत्‌ 
[ उपर विच्छित्ति शब्द का अ्रथं शोभा क्ियाहुं। यहो सम्पत्‌ शब्द का श्र्थंभीषश्लोभा 
हीह यह कहते है| वह [सम्पत्‌] भी चोभाही हं । उससे युक्त [ लक्षित] । किस 
प्रकार की [सोभा] सें [युक्त], दोनों ही प्रकार की [भ्र्यात्‌ ग्रक्षर-रचना तथा पद- 
रचना से जन्य वणं विन्यासविच्छित्ति तथा पदसन्धानसम्पत्ति से जन्य | थोड़ी तनिक-सी 
ग्र्थात्‌ श्रव्यन्त श्राग्रहु से निसितनकौ हई [क्ोभासे युक्त बन्धका सौन्दथं लावण्य 
कंहुलाता हं | । इसका यहु श्रभिप्राय हृश्रा कि--शब्द श्रौर श्रथं के सौकुमार्यं ले सुन्दर 
रचना का सौष्ठव लावण्य नामक गुण कहुलाता हं । जसे | रधुवं्ञ के सोलहवें सभं 
मं कुश कं कुमहती कं साथ सद्धम कै वर्णन के प्रसद्धः मे कहा हृश्रा कुमृढती का वरंन- 
परक १०बां यह्‌ इलोक |- 


क 


स्नान के कारण गीले, खुले हूए श्रौर धूप की गन्ध देने के बाद 
साथकालीन [श्रलङुरर कं योग्य | मल्लिका पुष्पों के विभ्यास्न से युक्त स्त्रियों के केशों 
मे, वसन्त क बीत जाने के कारण मन्दवीयं कामदेव ने बल को प्राप्त किया । [श्र्थात्‌ 
उन केशे से ही काम का उदहीपन हृश्रा |] ॥८५।। 


यहा [इस उदाहरण मं | रचना के सौन्दयं का प्रभाव सहृदय संवेद्य [ही] हं 
उसका वणन करना सम्भव नहीं ह । 


ऋ; 
[# 
+ ^ 

[^ 
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यथा वा- ॥ 
चकार वाररयुराङ्गनानां 
| गर्‌टस्थलतीः प्राषितपत्रलेखाः ।।=5|1 4 
अवापि वणविन्यासविन्छित्तिः पदसन्धानसम्पन्य सन्निविशसोनदर्य- 
[8 ष श 
निवन्धनस्पुटावमासेव ॥३२॥ 
एवं लावस्यमयिधाय आभिनाव्ययनभिधर- 
च र व ^ उ स 
भृतिपशलताशालि सुस्पशेमिव चेतसा | 
स्वभावमद्खच्छायमाभिजात्यं प्रचक्तत ॥३३॥ 


ग्रथवा जसे-- 

जिस [ककृत्स्थ राजा] ने श्रपने बारणो से श्रसुरो की स्त्रियों के कपोलस्थलों को 
पत्रलेखा [रूप श्रलङ्करण | सं विहीन कर दिया ।1 ६ 

यह भी वर्णो के विन्यास का सौन्दयें श्रौर पद-योजना का सौष्ठव, रचना के 
सौन्दयं के कारणा स्पष्ट रूपसेही प्रतीतहो रहाहे। 

यह्‌ इलोक भी रघुवं् के छठे सगं से इन्दुमती के स्वयंवर-वणंन कै प्रसद्ध 
से लिया गया हं । उसमे सुनन्दा इश्वाकृरवंदा के ककूल्स्थ नामक राजा का वरुन कर 
रही ह । इस राजा के विषयमे पुराणोमें इस प्रकारकी कथा पाई जाती हक 
वह राजा साक्षात्‌ विष्णु का ग्रंडावतारथा) देवासुर-संग्राम मे देवों कीश्रोर से 
बहु लडाथा। उस समय इन्द्रको वृषभ वनाकर उसके ऊपर चढ्कर उसने युद्ध 
किया श्रौर समस्त प्रसरो का विनाद्य कर दिया) मर्ह के ककुद [साड की पीठ प्र 
उठे हृए भाग को ककूद कहते है ] पर वैठकर उसने श्रसुरो करा विनाश क्या था 
दइसलिए ककृत्‌ पर॒ स्थित होने से उसका "ककुत्स्थः यह्‌ नाम पड्ञथा। इसी घटना 
का निर्देश करते हृए सुनस्दा ने यहां उसका परिचय कराया है । यहाँ इलोक के केवल 
दो चरण उदाहरण रूप मेँ प्रस्तुत किए गए हें । पुरा इलोक इस प्रकार दै-- 

महेन््रमास्थाय महौक्षरूपं यः संयत्ति प्राप्तपिनाकिलीलः । 
चकार बाणैरसुराङ्कनानां गण्डस्थलीः प्रोषितपत्रलेखाः ॥३२।।२ 

इस प्रकार [सुकुमार मामं के] लावण्य [गुण] को कहकर [ चौथे) 
श्राभिजात्यं [नामक गुण] को कहते हे- 

सुनने में मृदुता-युक्त श्रौर सुखद स्पशं के समान चित्त को दूता हुत्रा-ला, 
स्वभाव से कोमल छाया वाला, [ बन्ध का सौन्दयं] श्राभिजात्य' [नामक गृण | कडा 


जाता हं ।\३३। 
१-२. रघुवंश ६, ७२।३२। 


० 
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एवं विधं वस्त॒ आभिजात्यं प्रचक्तते, अभिजात्याभिधानं गुरं 
वणेयन्ति । श्रुतिः श्रवरे्धियं त्र पेशचलता रामणीयकं तेन शालते श्लाघते यत्‌ 
तथोक्तम्‌ । सुस्पशंमिव चेतसा मनसा सुखशेमिव । सुखेन स्प्रश्यत इवेस्यति- 
शयोवितरियम्‌ । यस्मादुभयमपि स्पशेयोग्यत्वे सति सौड्कमा्यौत्त्‌ किमपि चेतसि 
स्प्शसुखम्षयतीव । यतः स्वभावमखणच्छायं अहायेश्लक्तरएकान्ति यत्‌, 
तदाभिजात्यं कथयन्तीत्यथैः । 


यथा- 


[ना 1 
जा १८००० 


इस प्रकार की वस्तु को श्राभिजत्य' [नामक गु | कहते हं । श्रुति श्र्थात्‌ 
श्रवशच्दरिय [कान] उसमें जो पेज्ञलता श्र्थात्‌ रमणीयता उससे जो इलाधित 
भ्र्थात्‌ प्रशंसित [शोभित होता है, वहं उस प्रकार का [श्रुतिपेश्चलताश्चालि हृश्रा] । 
"चित्त से सुस्पशं कें समानः श्रर्थात्‌ मनसे सुन्दर सुखद स्पशं के समान [दता 
हृ्रा-सा] । सुख से स्पदो किया जाताहं [चता ह| यह्‌ [कथन | श्रतिश्शथोक्ति हे । 
[ वास्तव मे वह प्राभिजात्य गुण कोई मत्तं भौतिक पदाथं नहीं हं जो चित्त का स्पश 
कर सके! श्रौरनच्त्तिहौी स्पक्ञे के योग्यह} परन्तु जैसे स्पे योग्यं कोर श्रत्यन्त 
मृदु पदार्थं श्रपने मृदुःस्पशषं से चित्त मं श्रानन्द को उत्पन्न करतार । इसी प्रकार 
यह श्राभिजात्य गुर भी चित्त में श्रनिवेचनीय भ्रानन्द को उत्पन्न करता है इसलिए 
उसको भी प्रतिशयोवति से श्ुस्पशमिव चेतसा" कहु दिया हं । ] क्योकि [स्पश करने 
योग्य मृदु वस्तु तथा स्पशं करने वालो त्वगिश्िय] दोनों स्पक्षं के योग्य होने पर 
सौकुमायं [के प्रतिकाय के कार | से चित्त मं स्पदे सुख-सा देती है । [इसी प्रकार 
ह भौ होने से पवुस्पकशेमिव चेतसा' कहु दिया ह] क्योकि जो स्वभाव से कोमल 
कान्ति श्र्थात्‌ [ब्रहायं कृत्रिम कूप सेन लाई हुई] स्वाभाविक मृदु कान्ति वाला 
[गुण] है उसको श्रामिजात्य' कहते हँ । [यह (स्वभावमसृखच्छायं' का श्रथ 
श्रहायंशलक्ष्णकान्ति' किया ह । श्रये" का श्रथ श्रङकृन्निम या स्वाभाविक हं । परन्तु 
उसे श्राहारयं' समभ्छने कौ भूल नहीं करनी चाहिए । श्राहार्य' वस्तु तो स्वाभाविक नही 
होती । श्रतः श्रहायं पाठ उचित ह । 


उसं भ्राभिजात्य गृण का उदाहरण मेघदूत से उद्धृत करते हँ । यहां 


उदाहरण रूप में भ्राधा श्लोक ही उद्धृत किया है । मेधदूत का परां श्लोकं इस 
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ज्योतिलखावलयि गलितं यस्य वहं भवानी 
पुत्रप्रीत्या कुवल य्दलप्रा ध कणं करोति ।2॥ 
अनर श्युतिपेशलठःदि स्वमावमसणच्छायववं किमपि सद्रदयसंवश्चं 
परिस्फुरति । 
नतु च लावस्यमामिजात्यञ्व लाकाचरपरुणीरपलच्तणवस्तुधमेतया 


यत्‌ प्रसद्ध तत्कथ काल्यस्य भार्ववुमहत।ति चत्‌ । 
तन्न । यस्माढनतन न्यायन पूवव्रसद्धयवारप सद्ुल स्वाः कात्यधमत्व 


प्रकार ह-- 


ज्योतिर्लेखावलियगलितं यस्य वर्ह भवानी, 
पुत्रप्रीत्या कूवलयदलभ्रापि कण करोति । 
धौतापाङ्क हरररिरुचा पावकेस्तं मयूरं, 
पठचादद्विग्रहरगृरमिगंजिननतयेभाः ॥१ 
यक्ष मेघ को कह र्हा है कि देवगिरि पर स्थापित स्कन्द की मूि के उपर 
पुष्पवृष्टि के रूप मे श्रपनी सुखद वृष्टि करके श्रौर उनको स्नान कराने के वाद 
ग्रपने गम्भीर गर्ज॑नो से उनके वाहनभूत मयूर को भ्रानन्दोव्लास से नाचने कै लिए 
प्रेरित करना । जिस मयूर के चमक्तोले रेखामण्डल से युक्त, गिरे हृए पंख को पार्वती 
देवी भ्रपने पत्र स्कन्दके प्रेम से प्र्थात यह्‌ मेरे पत्र स्कन्दकेमोर का पंख है इस- 
लिए श्रत्यन्त प्रेम से कुवलय दल को पारण करने वाले कान में श्रथवा कुवलय दल 
के साय कानमे प्रामूषखणल्पमं धारणं करती दहै) 
[इसी इलोक के पूर्वाद्धं को यहाँ प्रन्थकार ने श्राभिजात मुर के उदाहरण के 
रूप अ प्रस्तुत किया हं ] ज॑से- 
जिस [स्कन्दके मोर| के चमकदार रेखामण्डन से युक्त श्रौर [स्वयं 
भिरे हुए [न कि बलात्‌ नोचे हुए ] पख को पावती देवी [यहु मेरे पुत्र स्कन्द के मयुर 
का सुन्दर पहं इस प्रकार कौ] पुत्र स्नेहु कौ भावना से कुवलय दल को धारण 
करने योग्य कान मं [श्रथवा कुवलय दल्‌ के साथ कानमे प्राभूषरलूपसे] धारण 
करती हं ।!८७।} 
यह श्रुतिसुभगत्व श्रादि श्रौर स्वभावतः मृड कान्ति [रूप श्राभिजात्य] 
सहृदयसंवेद्य रूप से [ ्रपुवं तत्व | परिस्फु{ित होता ह । 
[ प्रषन ] लावण्य श्रौर श्राभिजात्य तो लोकोत्तर तरुणी-सौन्दयं रूप वस्तु के 
धमं ल्पसे [लोक मं] प्रसिद्ध हं बह काव्य का [घमं] कसे हो सकता हे । 
[उत्तर | यहाँ शंम कर तो वह ठीक नहीं हं । क्योकि इस युक्ति से तो पूवं 
१, मेघदूत ४४ । 
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विघटते । माधुयं हि गुडादिमधुरद्रन्यधमंतया प्रसिद्धं तथाविधाहयाद- 
कारित्वसासान्यापच।रात्‌ काव्ये व्यपदिश्यते । तथेव च प्रसादः 
स्वच्छसलिलर^छटक्ादवमतर्या त्रा्तद्ध स्फुटावभासिवसामान्योपचा जि 
भगिति प्रतीतिपेशलतां प्रतिपद्यते । तष्टेव च काव्ये कविशक्तिकौ शलतो- 
त्लिखितकान्तिकमनीयं वन्धसौन्दयं दतनचमक्कारकारिवसामाभ्योपचाय- 
ल्लावण्यशव्दव्यतिरेकेण श्च्दान्तयामिधेयतां नोत्सहते । तथेव च काव्ये 
स्वभावमसणच्छायलमाभिजाषव्वशब्देनाभिधीयते । 
ननु च कैश्चित्‌ प्रतीयमानं वस्तु ललनालावर्यसाम्याल्लावस्यमिल्यु- 

पपादितमिति- 

ग्रतीयमानं पुनरन्यदेव 

वस्त्व्ति वारीषु मह्यकवीनाम्‌ । 

यत्‌ तत्प्रसिद्धावयवातिररिक्तं 

विभाति लावरयमिकाङ्गनासु ॥८ 
| प्रसिद्ध च्रर्थात्‌ पूवं श्राचार्यो हारा श्रयवां उसके पहले] प्रतिपादित माधुयं तथा 
प्रसाद-गुण का भी काव्यधमंत्व नहीं बनता हं । क्योकि [लोक मे| माधुय, गुड़ ्रादि 
मधुर पदार्थ कं धमं रूपमे प्रसिद्ध हं । [परन्तु] उस प्रकार कै [मधुर पदार्थोके 
समान ] श्राह्ादकारित्व साधम्थं के कारण उपचार [गौणी वृत्ति] से काव्य मं 
[भी माधुर्यं क्ञब्द से] कहा जाता ह । श्रौर उसी प्रकार प्रसादं [शब्द भी] स्वच्छ 
जल श्रयवा स्फटिक श्रादि [पदार्थो] के धमं रूप से [मुख्यतया] प्रसिद्ध हं [किन्तु] 
स्पुदप्व मात्ित्व रूप्‌ साधम्पं के द्वारा उपचार [गौरी वृत्ति] से तुरन्त श्रथे प्रतीति 
रूप सुन्दरता का बोधक हौ जता ह॒ । श्रौर उसी [माधुयं एवं प्रसाद-गुरों के 
ग्रौपचारिक्त प्रयोग ] के समान काव्य मे कविको प्रतिभा के कोल से सपूल्ल्षित 
कान्ति से कमनीय, रचना का सौन्दयं सहूद्यो मं चमत्कारोत्पादन के साधम्यं से उपचार 
दरार! चाचण्य के श्रतिरिक्त श्रन्य किसी क्ञब्द से कहा नहीं जास्क्ताहं । श्रौर वही 
स्वाभाविक दुकमार सौन्दयं कान्य मे श्रामिजात्य' शब्द से कहा जाता हं । 

[प्रदन] किन्हीं [ ध्वन्यालोककार श्रानन्दवधनाचायं] ने 


ने प्रतीयमानः वस्तु 
ललनाश्रों के लावण्य के समान होने से लावण्य कहू जाता हु पहु उपपादन क्या हं । 

यह पूर्व॑-संस्करण में “इ्युत्पादितप्रतीति' पाठ छपा है परन्तु वह बहुत सङ्धत 
नहीं दीखता है । उसके स्थान पर “इत्युपपादितमिति' यहु पाठ प्रधिक सद्खतहै। 
दघलिए हमने वही पाठ रखा है । इस कथन कै समथन के लिए ग्रन्थकार भ्रागे 
ध्वन्यालोक का १, ४ इलोक नीचे उद्धृत करते ह-- 

प्रतीयमान [ व्यङ्खच श्रथ] कुछ श्रौरही चीक्तह्‌ जो रमणियों के प्रसिद्ध 
[मुखादि] श्रवथवो से भिन्न [उनके] लावण्य के समान महाकवियों कौ सुक्तियों में 
[बाच्याथं से श्रलग | प्रतीत हता हं ॥८ २) 
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तत्कथं वन्धसौन्दयंमा्ं लावस्यमित्यमिधीयते ! 

नेष दोपः, यस्मादनेन दृष्टान्तेन वाच्यवाचकलक्रम्ररि दध एवयवन्यति- 
रिक्तव्वेनास्तिव्वमात्रं साध्यते प्रतीयमानस्य, न पुनः सकललोकलोचनसंबे यस्य 
ललनालावस्यस्य, सद्टदयद्रदयनायक संवेद्यं सन्‌ प्रतीयमानं समीक्त पायत। 

तच्च वन्धसौन्दयेमेवाव्युखन्नपदपदाथैनामपि चरवरमात्रेणेव द यद्य 
रिव्वसपधेया व्यपदिश्यते । प्रतीयमानं पुनः चव्य ररमार्थ॑कनःर देव दुवयेप्द्टां 


[क 


प्रतिपद्यते । यथा कामिनीनां किमपि सौभाग्यं तदुपभोगाचितानां नायकानामेव 
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तब श्राप रचना के सौन्दयं मान्न को लावण्य कंसे कहते हु ? 

[ उत्तर ] यह दोष [देना] टीकन्हींहुं ¦! क्योकि [विभाति लादण्यमिवा- 
ङ्धनासु | इस दृष्टान्त से वाच्य वाचक रूप प्रसिद्ध अ्रवयवों से भिन्न रूप मं प्रतीयमान 
का श्रस्तित्वमात्र सिद्ध होता हं । परन्तु समस्त [लौकिक साधारण] पुरुषों के 
नें हारा ग्रहण किए जाने वाला स्त्रियों का सौन्दयं, केवल सह्यो द्वारा ही श्रनभव 
किए जाने योग्य प्रतीयमान श्रथ के बराबर नहीं क्रिया [साना] जास्कताह्‌ं। 

प्र्थात्‌ ललनांग्रो का लावण्यतो हर एक साधारण पुरूपं मी ग्रहण करतार 
परन्तु काव्य के प्रतीयमान व्यद्खचं अर्थं का श्रनृभव हूर एक व्यक्ति नहीं कर सकता है 
उसे केवल सहृदय पुरष ही समक सक्ते हं । इसलिए ललना-लावण्य को प्रतीयमान 
प्रथं के वरावर का महत्व नहीं दिया जा सक्ता है । च्वनिकार ते जो उनकी 
समानता दिखलाई है उसका श्रमिप्राय केवल इतनाहीदहौ सक्तादहै कि जैसे ललनाग्रों 
का लावण्य उनके प्रसिद्ध श्रवयवोंसे श्रलगहोतादै इसी प्रकार काव्य में प्रतीयमान 
प्रथं वाच्यादि ्र्थोसे भिन्नदहीहोतादहै। 

यहा पूवं -संस्करण मे 'लावण्यस्य' कै वाद विराम-चिन्हुदिया हुश्ना है । वह्‌ 
नहीं होना चाहिए । श्रौर भ्रगले वाक्यके प्रारम्भे जो तस्य पाठ दया गयादहै वहू 
तच्च पाठ प्रधिक उपयुक्त हे । 

प्रोर पद श्रौर पदार्थो को न जानने वालों को भौ श्रवरमात्रसे ही हृदयहासी 
रचना सोौष्ठव ही वहु [लावण्य] कहा जाता हं । [जसे ललना का लावभ्य साधारसा 
पुरुषों को भी धनृभवहोजाताह इसी प्रकार काव्यं का बन्धसौन्दयं पद-पदाथं की 
व्युत्पत्ति से रहित साधारण पुरुषों को भी श्रवणमत्र से प्रतीति हौ जाता हे । इस 
कारण बन्धसौन्दयं के लिए ही लावण्य पद क! प्रयोग उचित हं । | श्रौर प्रतीयमान 
भ्रथं काव्यके मसंज्लोकोही श्रनुभवहोताहं । जसे कामिनियों का कुक सौभाग्य 
विज्ञेष उनका उपभोग करने योग्य नायको के ही संवेदन का विषय होता हं । परन्ब 


५ 
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संवेद्यतामर्हति । लार्वण्यं पुनस्तासामेव स्कविगिरामिव सन्द 
सकललोकमोचरतामायातीव्युक्तसव । इव्यलमतिप्रसङ्गेन ॥३२॥ 
एवं सुड्कमारस्य लक्तएमभिघाय विचित्रं लक्तयति-- 

प्रतिभा्रथमोद्ध दसमये यत्र॒ वक्रता | 
शब्दामिधेययोरन्तः स्फुरतीव विभाव्यते ॥२४॥ 
अलङ्कारस्य कवयो यत्रालङ्करणान्तरम्‌ । 
सन्तुष्टा निवध्नन्ति हारादेमंणिषन्धवत्‌ ॥३५॥ 
रत्मरशमच्छटोस्सेकमासुरेभुषणंयथा । 
कान्ताशरीरमाच्छाध्े भूषाये परिकल्प्यते ॥३६॥ 
यत्र॒ तद्टदलङ्ारं अजमातेरनिजात्मना 
स्वशोभातिशयान्तःश्थमलङ्कायं प्रकाश्यते ॥३७]। 


~~ न ~ 





उनका लावण्य सत्कवियों के वाणी के सौन्दयं [या बन्धसौन्दये | के समान सब लोगों 
का [श्रनुभव] विषयहोताहं । यहु कहंहीद्केहं । इसलिए [इस विषयमे] 
प्रधिकं लिखने की श्रावद्यकता नहीं रहती हं 1 ३३।1 

इस प्रकार सुकुमार [मागं] का लक्षण [श्रौर उसके रुणो] को कहु कर 
[श्रमे] विचित्र [मागं के लक्षण] को कहते हं-- 

जहां [कवि कौ | प्रतिभा के प्रथम विलास के समय पर [ही] शब्द श्रौर 
भ्रथं के भीतर [कुछ श्रपुवं | वक्रता स्फुरित होती हई सी [प्रतीत] होने लगती हे। 
[वह विचित्र भागं हं ॥३४॥ | 

[ श्रथवा | जहा कवि [एक ही अ्रलङ्कार से] सन्तुष्ट न होने से एक श्रलङ्ार 
[को श्रलंकृत करने | के लिए हारश्रादि मं सरियों के जड़ के समान दूसरा 
भ्रलङ्ार जोडते हं । [ वह विचित्र मागं है ।३५॥ | 

रत्नो कौ किरणों कौ छटा के बाहुल्य से चमक्ते हुए श्राभूषरणों से ठक देने 
से जेते कन्ताकाशरीर [श्रौरमभो] भूषित हो जाता हं । [इसी प्रकार श्रनेक 
भ्रल्धारों से जह कान्य को श्रलंकृत करने का प्रयत्न किया जाता है वहू विचित्र मां 
कहुलाता है ॥\२६। | 

जहां इसी प्रकार आाजपान श्रलङारो के दारा श्रपनी [स्वाभाविक] शोभा के 
भीतर छिपा हृश्रा श्रलङ्कायं [रसादि] श्रपने स्वरूप से प्रकाशित होता है । [वह्‌ 
विचिच्र सगं हं ॥३७॥ | 
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यदप्यनूतनोल्लेखं वस्तु यत्र तदप्यलमू | 
उभ्तिपेचिच्यमाश्रेश काष्ठां कामपि नीयते ॥२३८॥ 
यत्रान्यथामवत्‌ सवेमन्यथेव यथारुचि । 
भाव्यते प्रदिभोल्देष्यहतयन मदाशषवेः २६] 
प्रतीयमानता यत्र वाक्याथेस्य निवध्यत । 
वाच्यवाचक्रबरत्तिभ्यां व्यतिरिक्तस्य कस्यचित्‌ ।४०॥ 
स्वभावः सरसाक्रूतो मावानां यत्र बध्यत्‌ | 
केनापि कमनीयेन बेचिन्येणोपन्रहितः ॥४९१॥ 
विचित्रो यत्र पक्रोकतिवे चिच्यं जीषितायते | 
रिस्छरति यस्यान्तः मा कप्यतिशयाभिधा ॥४२।। 
सोऽति दुःसन्चरो येन विदग्धक्रवयो गताः 
खद्धधारापथेनवय यमटानां मनोरथाः ।॥४३॥ 





जहा पुराने कवयो वारा वणित [श्रनतोत्लेखं जिसका वरेन नया नहह 
्र्थात्‌ पुरातन कवियों हारार्बशितहं] वस्तु भी केवल उति के वंचित्र्यमात्रसे 
[सौन्दयं की] चरमसीमाकोले जाई जाती ह } [वह्‌ विचित्र मागं हं ।\३८।।| 

जहा महाकदि कौ प्रतिस के प्रयोगके प्रभावसे श्रन्य प्रकार की [सौन्दयं 
हीन] चस्तु भी [कवि की श्रपनी] रचिके श्रनुसारश्रन्यहौी प्रकार की [लोकोत्तर 
सौर्दर्ययुक्त-सी ] हो जाती ह \ [वह्‌ विचित्र मार्गं है ३९६१] 

जहाँ वाच्य वाचक वृत्ति से सिन्त किस [अनिवेचनीय | वक्याथं [विषय] कौ 
प्रतीयमानता [व्यद्धच रूपता] की रचना की जाती ह | [वह्‌ विचित्र मागे हं ।॥४०}।] 

जहां किसी कमनीय वं चित्य से परिपोषित शौर सरसं श्रभिप्राय बाला पदार्थो 
का स्वभाव वरण॑न किया जाता हं [वह्‌ विचित्र मागं हु \४१।।| 

जहाँ वक्रोदित का वैचित्य [हौ] जीदन के समान प्रतीत होता है श्रौर जिसके 
द्नन्दर किसी श्रपुवे भ्रतिक्षय को श्रभिधा [कथन्‌ उक्ति] स्फुरित होती हं [वह्‌ 
विचिन्न मागं ह \*२।] 

सुभटो के मनोरथ जैसे खद्धधारा के मां पर चलते ह इस प्रकार चतुर कदि 
जिस [सां] से गये ह [जिस विचिन्न मागं का श्रवलम्बन कर विदग्ध सत्कवियों नें 
श्रपने क्यों कौ रचना कीहं] चहु [ममे खद्धवारा के समान] श्रव्यन्त [कठि 
रौर ] इःसञ्चर [विचित्र मागं] ह} [उसी को विचित्रं मागे कहते ह ।४२। | 
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स विचित्राभिधानः पन्था कीदक्‌--तिदुःसञ्चरः”, यत्रातिदुःखेन 
सञ्चरते । कि वहना, ध्येन विदग्धकवयःः केचिदेव व्युघ्न्नाः केवलं गता 
प्रयाताः तदाश्रयेण, काव्यानि चक्ररित्यथः । कथम्‌, खङ्खधारापथेनेव 
सभटानां मनोरथाः । निख्िंशधासामागेण यथा सुभटानां महावीराणां 
मनोरथाः संकल्पविशेपाः। तदयमचाभिप्रायः-यदसिधारामागेगमने मसोरथा- 
नामो चित्यानुसारेण यथारुचि प्रवतेमानानां मनाडमात्रमपि म्लानतान 
सम्भाव्यते । साक्लात्‌ समस्सस देसमाचरणे पुनः कदाचित्‌ किमपि स्लानत्वमपि 
सम्भाव्यते । तदनेन मागेस्य॒दुगेमलं त्मस्थितानाञ्न्व विहर्एप्रौदि 
प्रतिपाद्यते| 

कीदक्‌ स मागः, यत्र यस्मिन्‌ शब्दाभिषेययोरभिधानामिधीयमा- 
योरन्तः स्वरूपानुप्रवेशिनी वक्रता मणितिविच्छितिः स्फुरतीव प्रस्यन्दमानेव 
विभाव्यते लच्यते । कदा श्रतिभाप्रथमोद्धदसमये' प्रतिभायाः कविशक्ते 








सुकूुमार-मागं के निरूपय मं ग्रन्थकारने ज॑से पाच श्लोकोंका समुदाय रूप 
"कुलकः लिखा था इसी प्रकार इस "विचित्र-मा्गः का निरूपण ३४ से ४३ तक दस 
कारिकाग्रों के "ुलक'मे किया है । सुंकुमारमागं को व्याख्या में भी वृत्तिभागके 
लिखते समय ग्रन्थकार ने पाठक्रम को छोडकर भ्रमसे ही इस कुलक की व्याख्या 
कीथी | इसी प्रकार इस विचित्रमाग की व्याख्या में पाठक्रम को छोडकर प्रथक्रम 
कोदही ग्रन्थकार ने श्रषनाया हं । इसलिए इसकी व्याख्या भी नीचेकीप्रोरसे श्रथवा 
४रवीं कारिकासे प्रन्थकार प्रारम्भ करते हु- 

४३-- वह्‌ विचित्र मागं किस प्रकारका हूं । “प्रर न्त दुगेम' जिसमें बड़ी कठिनता 
से चला जा सके! ्रधिक क्या कहा जाय [केवल इतना कहना ह पर्याप्त होगा कि | 
जिस से केवल विदग्ध कवि श्र्थात्‌ केवल विरले निपुखा कचि ही गये हुं प्र्थात्‌ उसके 
ध्राश्रय से श्रपने काव्यो को रचना कर सकें } कंसा [दुर्गम हे श्रथवा कैसे गयेहै 
कि] वीरो के मनोरथ जपे तलवार की धार पर चलते हु । जसे महावीर पुरुषों के 
मनोरथ श्र्थात्‌ संकल्पविश्ेष तलवार के मागं से चलते हे ।! इसका यह्‌ श्रभिप्राय हृश्रा 
कि श्रौचित्य के श्रनुसार यथारुचि चलने वाले मनोरथो के श्रसिधारा के मागं पर 
चलने से तनिक-सी भी स्लानता की सम्भावना नहीं रहती हं । श्रौर साक्षात्‌ युद्ध को 
संघे करनं पर तो ्ायद कभी कुछ स्लानताभी सम्भवहो जाय । इसलिए इस 
[श्रसतिधारा के उदाहरण] से से की दुमेमता श्रौर उस पर चलने वालों को चलने 
की शह का प्रतिपादन किया गया हं ।४३।। 

३४-- वहु मागं केसा है कि-जिसमं वाचक श्रौर बाच्य श्र्थात्‌ ब्द श्रौर श्रं 
कै स्थरूप के भीतर भरी हई वक्रता ्रथवा उरिति का वेचित्य स्फुरित श्र्थात्‌ प्रवाहित 
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्चरमोद्लेखावसरे । तदयमत्र परमार्थः चन॒ कविप्रयल्नदिश्पेकतयोरेव 
शव्दाथंयोः स्वाभाविकः काऽपि चक्रताप्रकारः परिस्छुरन पररिदटश्यते | 
यथा- 


कोऽयं माति श्रकारस्तव पवन पदं लोकपादाह्तीनां 
तेजसिव्रातसेव्ये नमपि नयसि यत्णयुधरं प्रतिष्ठाम्‌ 





~ +“ (न~~ 


होती हई सी प्रतीतहोतीहं । कव--श्रतिमा कते प्रथम वार उद्भेद के ्रवसर परः । 
प्रतिभा ग्रथति कवित्व शक्ति के प्रथम विकास के श्रवसर पर ¦ इसका श्रभिध्राय यह्‌ 
हृभ्रा कि कवि के प्रयत्न की श्रपेक्षा किए विना [उसकी प्रतिभा के वल से] स्वभावतः 
दाञ्द तथा श्रथे मं कोई श्रयुवं सौन्दयं चमकता हृश्रा-सा दिखलाई देता हं । जंसे-- 

[यह्‌ सुभाषितावली में सं १०३२ पर मागवतामुतपाद का इलोक हुं। 
लोगों कै पैरो-तले कुचले जाने वाली धूल उड़कर श्राकालमेंव्याप्तहोजातीहंश्रौर 
वायु उसको चारो श्रोर फलादेताहं । इसको देखकर भ्रन्योक्तिरूपमंकवि वायु 
कोक्ह्‌रहाहुं कि]- 

हे वायु देव यह श्रपका कौनसा तरीक्ा हं कि लोगों के परो से कुचले गये 
धलि के समह्‌ को श्राप उठाकर तेजस्वी [सुये, चन्द्र, नक्षत्र श्रादि] से सेवित [उनके 
रहने योग्य स्थान | श्राका् मे प्रतिष्ठित करदेते ह । जितत [धूलि] के उठने परः; 
लोगोंकी््रलोकोनजोकष्टहोताहं उसे जनेमी दें [उसपरध्याननमी दिया 
जाय] तो भी; इस [तुम्हारे श्रपने] शरीर मं उत्पन्न किए हुए मलिनता हप दोष 
को तुम स्वयं ही कंसे सहन कर सक्ते हो! [श्र्थात्‌ वह धूलि श्रौर लोगों को कष्ट 
देती उसेजानमभीदंतोतुम तो उसका उपकार करन वाले हौ परन्तु वहु स्वयं 
तुम्हारे शरीर को भी मलिन करदेताहं। एसे दुष्ट घूलिपुञ्ज को उठाकर श्राप 
तेजस्वी देवताश्रों के बेठने योय्य श्राकक्ञ मं प्रतिष्ठति करदेतेहो यहु श्रापका कैन 
सा तरीक्राहे ।| 

यह [इस उदाहरण में| श्र्रस्तुत-प्रंसा अ्रलङ्ार प्रधान रूप से वाक्यां 
है । [श्रप्राकररखिक के कथन से जहाँ प्राकरणिक श्र्थं का श्राक्षेप होता हं उसको 
ग्रप्रस्तुत प्रशंसः श्रलङ्कार कहते हँ । मम्मटाचायं नं उसका लक्षण यहु क्याह कि 

गरप्रस्तुतप्ररासा या सा सेव प्रस्तुताश्रया ।१ 

इस लक्षरण के श्रनुसार इस इलोक मं श्रप्रस्तुत वायु के वणन से नीच जनों 
का उद्धार करने बाले किती प्रस्तुत महापुरुष रूप | प्रतीयमान श्रन्थ पदां के [द्योतक 
के] रूपमे [वायु वणेन के] प्रयुक्त होने से उसमं विचित्र कवि-शविति से, समु- 
ल्लिखित शब्द तथा श्रयं करी स्चनाके प्रसावस प्रारम्भ मं [इलोक को पठते] ही 
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यस्मिन्नुत्थाप्यमाने जननयनपथोपद्रवस्तावदास्ता 
केनोपायेन ह्यो वपुपि कलुपतादोष एष त्वयैव ॥८६॥ 


निवन्धमादासम्यात्‌ प्रतीयमानमप्यभिधेयतामिव प्रापितम्‌ । प्रक्रम एव प्रतिभा- 
समानत्वान्न चाथन्तरप्रतीतिका रितेऽपि पदानां श्लेषन्यपदेशः शक्यते कतुम्‌ । 
वाच्यस्य समध्रधानमावेनानवस्थानात । श्थोौन्तरप्रतीतिकारिव्वञ्च भ्रतीय- 
मानार्थसछुटघ्वावमासना्थमुपनिवष्यमानमतीवचमत्कारितां प्रतिपद्यते । 


तदेव विचि प्रकारान्तरेण ल्तयति-“अलङ्कारस्येव्यादिः । यत्र यस्मिन्‌ 
माग कवयो निवन्धन्तिः विर्चयन्ति अलङ्कारस्य विभूषणस्यालङ्करणान्तरं 
विभूपणन्तरं, असन्तुष्टाः सन्तः। कथम्‌--श्दारादेमेणिवन्धवत्‌ः, सुक्ताकलाप- 
प्रभृते्था पदकादिमणिवन्धं रंनविशेपविन्यासं वैकटिकाः । 


(५० ७ = 


[्रतीत हो जने से], प्रतीयमान [प्रकृत महापुरुष रूप श्रथ | भी मानों वाच्यता को 
प्राप्त कराद्दिया ग्याह। श्रौर प्रारम्भमेही पदोंके [श्रघ्राकरखिक वायु के वणेन 
से प्राकरणि पतित पावन महापुरुष रूप | दूसरे श्रथ की प्रतीति करान वाले होने 
पर भी यहाँ इलेष [ श्रलङ्धार | नहीं कहा जा सकता हे । [उस प्रतीयमान श्रथं के] 
वाच्य के [राथ] समप्रधान ख्पसे स्थितनहोनेसे। [भ्र्थात्‌ श्लेष मे प्रतीत होने 
वाले दोन्धं र्थ का समप्राधान्य होना चाहिए ! हुं दोनों अर्थो का समप्राधान्य नहीं ह 
श्रपितु प्रतीयमान श्रथ काही प्राधान्यह | श्रौर [पदों का] श्र्थान्तर प्रतीतिकारित्व, 
प्रतीयमान रथं के स्पष्ट रूप से बोधन के लिए उपनिबद्ध होकर श्रत्यन्त चसत्कारयुक्त 
हो गया ह्‌ \३४॥ 

३५ उसी विचिन्न [मागं] का श्रलङ्कारस्थ' इत्यादि [३५बीं कारिका मे] 
दुसरे प्रकार के लक्षण करते ह । जहां जिस मागं मे कवि [एकमात्र श्रलङ्कार से| 
श्रसन्तुष्ट होकर एक श्रलङ्कार श्र्थात्‌ विभूष का दूसरा श्रलङ्कार श्र्थात्‌ विभूषण 
बनते श्र्थात्‌ रचते हं । कंसे ! हार रादि [एक श्राभूषण] में भरियों को जडने 
[खूप दूसरे श्राभूषरा | के समान । जसे मुक्ताहार श्रादि में जौहरी [वेकटिकाः] 
पदक श्रादि [ख्यसे| सखियों का जड़ाव श्र्थात्‌ रत्न विश्लेषो का विन्यास करते 
हँ । [इस प्रकार एक श्रलङ्धार मं दुसरे श्रलङ्कार कौ योजना का उदाहरण ] जैसे- 
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यथा-- 
हे हेलाजितवोधित्तत वचसां करि व्िम्तरद्तायये 
नास्ति वत्तदशः परः परहिताधाने गरहहीतव्रतः । 
तृष्यत्यान्थजनोपकारवट नद व्यलन्ध च 


मारग्रद्रहने करोषि कपया घाद्यय्यकं यन्मर्‌ा: 11६ ०॥ 





[यह्‌ श्लोक भतृ हरि कृत वाक्यपदीय की पुञ्जराज कृत टका में द्वितीय 
काण्ड में २४९वीं कारिकः के व्याख्यान कै श्रवसर पर उद्ृत क्ियागया हँ । काव्य 
प्रकार पृ० ६७१, हैमचन्द्र टीका पृ० २८, तथा रय्यक के श्रलद्धारसर्वस्व के 
पृ० ११३ पर भी यह श्लोक उदाहुरण रूप मे उद्धुत कियागया है । परन्तु इसके 
रचयिता का उत्लेख कहीं नहीं किया गया है । 

श्रनायसि बोधिसत्व को भी जीत लने वाले है समुत्र [वुम्हारी प्रशसा मं] 
ग्रधिक क्या कहं [केवल इतना कहना ही पर्याप्त होगा कि | तुम्हारे ससान परोपकार 
करने का ब्रत धारण करने वाला दूसरा [कोई व्यक्ति इस संसार मं मिलना सम्भव] 
नहीं हे । क्योकि प्यासे पथिक जनों को [जल प्रदान करने रूप] उपकार करने मं 
विमुखता के कारणं होनं वाली बदनामौ के भार के उठनेमें श्राप मरुभूमिकी 
सहायता कर रहे हं !६०। 


इसका श्रभिप्राय यह है कि मर्स्थल में पथिको को पीने के लिए पानी मिलना 
प्रत्यन्त कठिन होता हं । इसी कै लिए मरस्थल वदनाम दै ¦ समुद्र मं यद्यपि पानी 
भरा हुश्रा है परन्तु वह भी पीने योग्य नहीं होता है ¦ इसलिए पथिको को तृष्णा शान्त 
न कर सक्नेकाजो दोष मरुस्थल परं वही दोषस्मुद्रपर भी लागू होता ह। 
इसलिए उसे बदनामी के भार के उठाने में भरुस्थल का सद्ायक वतलाया हूं । 


इस दलोक मे भी वस्तुतः ्रप्रस्तूत समुद्र के वरन से उस धनिक पुरुष की 
जोकि निर्धनो की सहायता, ग्रथवा श्रावद्यकताश्रो की पूति नहीं करता ह, . 
निन्दा की गई है । मरुस्थल या उसके सदश अन्य निधेन व्यक्तियों प्रतो जल 
ग्रथवा धन हँ ही नहीं इसलिए यदि वे पथिक जनों श्रयवा भिक्षुको को प्रावश्यकता 
की पू्तिन कर सकेतो कोई श्राश्चये नहींहं । परन्तु जल से भरे हए समुद्रके 
समान धन धान्य से परिपूणं समृद्ध जन भी यदि याचके जनों की सहायता न करे तो 
प्रत्यन्त निन्दा की बातदह। इस श्रभिप्राय को व्यक्त करने के लिए यह्‌ इ्लःकं लिखा 
गया हं। 





१. काव्य प्रका पृ० ६७१ पर उद्धुत । 
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अद्राल्यन्तगहैरियरिठं पदाथ्ैन्तरं प्रतीयमानतया चेतसि निधाय 
तथाविधविलसितः सल्िलनिधिर्वाच्यतयो पक्रान्तः । तदेतावदेवालंग्रतेरपरस्तुत- 
प्रशंसायाः सखल्पम्‌। गहतीयय्रदीयमानपदार्थान्तरपयेवसानमपि वाक्यं 
वस्तुन्युपच्छमर्मसरीयतयेपन्िदभ्यसःलं तद्र ह्वा रित्दःयदे | तदेतद्‌ 
व्याजस्ततिप्रतिरूपलम्यसलङ्कररःग्दरमस्ठुतनशं साया भूषरत्वेनोपात्तम्‌ । 
न चात्र सङ्करलङ्कारव्यवहारो भवितुमहेति, प्रथगतिपरिस्छुटत्वेनावभासनात्‌। 
न चापि संसृष्टिसम्भवः समप्रधानभाबेनानवस्थितेः । न च द्वयोरपि वाच्या- 
लङ्कासत्वं, विभिन्नविपयव्वात्‌ । 
यहाँ [इस इलोक में] श्रतयन्त निन्दनीय चरित्र वाले [ कुप धनिक रूप] 
पदार्थान्तर को मन में रलकर उसी प्रकार का [जल रहते भी प्यासों के लिए व्यथे | 
समुद्र [वाच्यतया] वशंनीय रूप से लिया गया हे} इतना ही श्र्रस्तुत प्रसा श्रलङ्कूार 
क्रा स्वरूप ह । प्रतीयमान निन्दनीय [कुप धनिक रूप] दूसरे पदाथं [के बोधन | 
में समाप्त होने वाला बास्य भी, उस विषय में [वस्तुनि] प्रारम्म मं हौ [श्रत्यन्त | 
रमरणीय रूप से विरचित होकर सहदयों के श्राह्धादकारित्व को प्राप्त हो गया हे। 
इस प्रकार वह व्याजस्तुति जसा [प्रतिरूपक-प्राय | दसरा श्रलङ्धार श्रप्रस्तुत प्रशंसा [रूप 
प्रथम श्रलङ्लार | फ श्राभूषण के रूप में [कविके दवारा] प्रहरण किया गया हे। 
[इसः प्रकार यर्म व्याजस्तुति तथा श्रप्रस्तुत प्रशंसा रूप वो श्रलङ्ार होने पर भौ 
उनकी सङ्कर श्रथवा संसृष्टि श्रलङ्धार नहीं कहू जा सकता हं । क्योकि सङ्करा- 
लङ्कार तो श्रङ्धाद्धिभाव, श्रथवा एकाश्चयानुभ्रवे् श्रथवा सन्देह्‌ , खूप तीन प्रकार का 
होता है । यहाँ इन तीनों मं से कोई बात नहीहं। श्रौर संसृष्टिमं दोनों श्रलङ्कूार 
निरपेक्षतया समप्रधान रूप से स्थित होते हं । यहं दोनों श्रलद्धारो का (समप्राधान्य 
भी नहीं है इसलिए यहां दो श्रलङ्ार होते हृएं भी उसको सङ्करालङ्ार या संसृष्टि 
का उदाहुरण नहीं कहा जा सक्ता हं । यह बात कहते हं | [ श्रप्रस्तुत प्रक्षसा तथा 
व्याजस्तुति के ] श्रलग-श्रलग अत्यन्त स्पष्ट रूप से प्रतीत होने से यहं सङ्कर 
श्रलङार का व्यवहारमभी नहीं किया जा सक्ता हं श्रौर [श्रप्रस्तुत प्रश्णसा तथा 
व्याजस्तुति दोनों श्रलङ्मयों के | तुल्य प्राधन्यसूपसे न रहने के कारण [उनकी] 
संसृष्टि भी नहीं हो सक्तीहं । श्रौरन दोनों वाच्य श्रलङ्कार हं । भिन्न विषय 
[श्र्थात्‌ एक वाच्य श्रौर इसरा प्रतीयमान | होने से [दोनों को वाच्य नहीं कहा जा 
सकता ह } श्रौर न उनको सङ्कर या संसृष्टि रूप माना जा सक्ता ह । इसलिए यहां 
व्याजस्तुति, श्रप्रस्तुत प्रशसा के, श्रलङ्मर-रूप मं ही प्रयुक्त हई हं भ्रतएव हारादि 
मे रत्नों के जडने के समान श्रलङ्धार में दूसरे श्रलड्धु1र के सन्निवेद्य का यह उदाहुरण 
ह \ श्रोर चिचित्र मागे का प्रदशेकहुं |। । 


कारिका ३५ | प्रथमोन्येषः [ १३१ 


यथा वा-- 
नामाप्यन्यतरोनिमीलितमभूत्‌ तत्तावदुनसीलितं 


प्रस्थाने स्खलतः स्ववत्मनि विेरन्यद्‌ गहीतः करः | 

लोकश्वायमहष्टदश्ैनक्ृताट्‌ ° उ्वेद्तादुढ,तौ 

युक्तं काष्टिक लूनरान्‌ यदक्सि तामाप्रालिसालिकीम्‌ ।६९॥ 
अव्रायमेव न्यायोऽनुखन्धेयः । यथा च-- 

चि तार्सयतयेरियं रसमरोद्धन्ना नवा वल्लरी 

लीलाप्रोच्छलितस्य किं लहरिका लावर्यवारनिधेः | 


---~~------~---- -----~~ "~ न न न 





ग्रथवा जसे [इसी प्रकार क दूसरा उदाहरण देते हं | -- 

यह्‌ दलोक भल्लटशतक क! ठ८द्वां लोक हं । सुभापिततावलो मे १०१७ 
संख्या पर भी उद्धृत द्ुभ्रा है । किसी लकड्हारे द्वारा विना फसल कै, 
प्रकाल में फलने वाले भ्रामं की पंक्तिके काटे जाने की प्रशंसा हारा, अ्रनायास समृद्ध 
हो जाने वाले व्यक्तियों के धनादि का भ्रपहूरण करने वाले राजा प्रादि की प्रखंसा 
की गर्ह । इलोक का प्रथं इस प्रकार है- 

[ इस श्राकालिक बिना फसल के फलने वाली श्राच्र पक्ति के कारण] श्रन्य 
वृक्षो का नाम भी लुप्त-साहयो चलाया [श्राच्र पंक्तिको काटकर] उसका उद्धार 
किया ¦ वधि श्र्थात्‌ ब्रह्या श्रपने मागे से चलते हुए [श्रकाल में श्रामो के फलने से| 
जो [स्खलित पतित या] पथश्चष्ट हो रहा था उसका हाथ पकडकर सहारा दिया यह्‌ 
दूसरा लाभ हृश्रा । श्रौर संसार को [श्रसमय म | न देखे गए [पदाथ ] के देखने से होने 
वाले ने्नों के कष्ट से बचा लिया! इसलिए हे लकड़हारे तुमने जो श्राकालिक्‌ [श्रसमय 

मे फलने वाली | श्राच्न-नृक्षों की पंक्तिको काट उालासो उचित ही कियाह ।६१। 
इस उदाहरण मं भी [इसते पहले के हे हैलजितबोधिसत्व' इत्यादि इलोक 

मे कही गहं | इसी युक्ति का श्रवलम्बन करना चाहिए । [भ्र्थात्‌ इस्तमं प्रप्रस्तुत- 

प्रशंसा श्रलङ्कार के विभूष रूप मं व्याजस्तुति श्रलङ्कार का उपादान कवि ने किया 

है । श्रौर उन दोनों में सङ्कर श्रथवा संसुष्टि श्रलद्धुर नहीं माना जा सक्ताहं || 
श्रौर जसे [इसा का तीसरा उदाहरण |- 

यह्‌ पद्य सुभाषितावली १४७१ मे "बन्धू" नामक किसी कवि का बतलाया 
गया है । शवन्धोः पद से सम्भवतः युबन्धु कवि का ग्रहण अ्रभिप्रेत होगा । शय्यक के 
'्रलद्कार सरवैस्व' मेँ पृ० ४३ पर भी उद्धृत हुम्नाहे। 

यह [नायिका] क्या नव-यौवन रूप वृक्ष कौ रस-बाहुल्य से [परिपुखं 
प्रत्यन्त रसमयी ] खिली हृहं नवीन लता हे, श्रथवा स्यादा का अ्रतिक्रमरण करने 


1 १. पूवं संस्करण में कृता पाठ ह । परन्तु पञ्चम्पन्त पाठ होना चादिए \ 


१३२ वन्रोदितजीवितम्‌ [ कारिक ३६-३७ 


लि < ब र ४ 


उदासोकलिकावतां -दप रण्व 
कि ताक्षाटूपटेयध्टरथवा देवस्य शक्गारिसि 
त्र रपकलक्ञसा याऽयं वाक्यालङ्कारः, तस्य सन्देहोक्तिरियं हाया- 
न्तराततमानेस दन दियद्रः देर च्ल्लस्दिःरगयहहि । शिष्टं पूर्वा 
दाहरणदयोक्तमङुसतेव्यम्‌ । 
अन्यच्च कीटक्‌-- ल्नेत्यादि युगलकम्‌ । यत्र यम्मिन्नलङ्कारेभ्रजमाने- 
निजात्मना स्वजीवितेन मासमानेमपाये परिकल्प्यते शोमाये भूष्यते । कथम्‌- 
यथा सूवरौः कङ्कसाषिभिः" कौदशैः, ^ए्नरर्मिच्छटोस्सेकमासुरेः' मणिमियुखो 
ल्लासथानिष्णुभिः। कि खा 'ङछ न्तर रीरसाच्छःछ कामिनीवपुः स्वप्रभाभ्र- 
सरतियोहितं विधाय, मूषाय, कल्प्यते } तददेयःल ङ्क लैरुय मः 2 श्वथ॑नच्च कल्प्यते । 


चाले स्ौन्दयंसागर कौ लहर ह, श्रथवा श्रत्यन्त उत्कण्ठित होने वाले प्रेमियों को 
श्रपते सिद्धान्तो [कामशास्त्र के व्यवहारो] का रिक्चादेने में तत्पर [्युद्धमर रस 
के श्रधिष्ठाता | कामदेव कौ उपदे यष्टि [शिक्षा देने बाली जादू की डी] हं ।६२। 

[इसमे कामिनी नायिका के ऊपर वल्लरी, लहूरिका, उपदेश्चयष्टि श्रादि का 
श्रारोप होरेसे] य्ह जो यहु रूपक नामक श्रलङ्कार हुं उसके सौन्दर्यातिश्य के 
उत्पादन के लिए उपनिबद्ध यह्‌ सन्देहोकित [ सम्देहालङूार ] सहूदथों के लिए श्रत्यन्त 
चमत्कारजनक प्रतीत हो रही हं । पूर्वोक्तं दोनों उदाहरणे मं गही गई शेष बाल 
यहं भी समम लेनी चाहिए । [भ्र्थात्‌ दो श्रलङ्कारों के होने पर मी सङ्कर थवा 
संसृष्टि श्रलद्खार यहाँ नहीं हं \ श्रौर न दोनों वाच्यालद्धार मात्रहुं । इसलिए यहां 
भी हारादि मं सरियों के प्रथो के समान एक श्रलङ्कार के विभूषण खूप मं 
दूसरे श्रल्ङ्धार का प्रयोग हे] । 

[कारिका २६, ३७ [-श्रौर कंसा-यह रत्नेत्यादि दो इलोको[३६-३७बीं कारिका | 
मे कहते ह । जह जिस [सायं | मं श्रपनं स्वरूप मं प्रकाशमान श्र्धात्‌ श्रपने स्वरूप से 
प्रतीत होने वाले श्रलङ्धूार के हारा भूषितं करने के लिए [कान्य की] रचना की जाती 
हे ! श्र्थात्‌ शभा के लिए [रचना] अ्ललंकृत की जती हुं । कंसे कि जैसे- 
"कडग श्रादि भूषरो से' । कंसे [भूषणो से]- रत्नों कौ रहिसयों की छटा से चमक्ते 
हृए' भ्र्थात्‌ मखियों कौ क्िर्रो के निकलने से देदीप्यमान [कङ्कस श्रादि श्राभूषरो | 
से ।! क्या करके-' कान्ताके शरीर को ठक्कर, श्रपनी कान्तिके प्रसार से कामिनी 
के शरीर को ठढकक्षर जसे | श्रामूषण उस कामिनी के शरीर को] विभूषित करते ह 
उसी प्रकार उपमादि श्रलङ्कारों से जहां [निस मागं में कण््य की श्भा] कीजातीहै 
[उसको विच्चित्र मागे कहते हुं | । उन [उपमादि | कौ । शोभा के लिए सचता यह्‌ 


२. सुभाषितावली १५७१ । 


कारिका ३६-३७ | प्रथमोन्तेवः { १३३ 
एतच्चैतेषां भूपाये कल्पनं यदेतैः स्वश्तोमातिशाचान्तःस्थं निजक्रान्तिकमनोया- 
न्तगंतमलङ्कायमलङ्करणीयं प्रकाश्यते चोत्यते ! तदिदमत्र तारयेम्‌ू-तदलद्कार- 
महिमैव तथाविधोऽत्र भ्राजते, तस्याव्यन्तोद्िक्तटृत्तेः स्वशोभातिशयान्तगेतः 
मलङ्कायं प्रकाश्यते | 
यथा-- 

त्र्यस्याजिमह्येत्सवव्यतिकरे नादं्िमक्तोऽत्र वः 

कश्चित्‌ क्वाप्यव्िष्यते त्यजत रे नक्तञ्वराः समभ्त्रमम्‌ | 

भूषिष्ठेष्वपि का भवत्सु गरनात्यर्थं क्ियुत्ताम्बते 


[कि 


----->----+----~-----~ ~~ ` यु => 
न स्यादुजोप्पष नलः नाचारप्स्पत्तयः ॥६६॥। 





ध ल 


[ कहलाती ] हं कि श्रपनी श्लो मातिक्य के भीतर श्र्थात्‌ श्रषनी कान्तिकी कमनीयता के 
ग्रन्तग॑त॒ श्रलङ्ायं श्र्थात्‌ मुख्य [ श्रलङ्कुरणीय ], श्रथं प्रकाञ्ित श्रर्थात्‌ [ बोभातिशय 
से] चतित होता हं ।! इसका श्रभिप्राय यह्‌ हृश्रा कि उत्त [वाच्य] श्रलद्धार का इस 
प्रकार का प्रभाव दिखलाई देता हं कि [श्रलंङ्कत किये जाने योग्य | श्रलङ्कायं [श्रयं 
प्रत्यन्त तीव्र वृत्ति वाले उघ श्र्ङ्मार के ल्ोभातिक्लय के ्रन्तर्मत [तिरोहित हृश्रा-सा | 
प्रकाशित होता हं ¦ 

जेसे [ 'लङ्ग-युद्ध' के समय राक्षसो का सम्बोधन करके लक्ष्मस कह रहे हुं कि |-- 

है राक्षसो घदडाश्नो नही, श्रायं [ रामचच्छ)] के [इस] संग्राम रूप महोत्सव 
मे तुम में से कोई कहं एेसा नहीं बचेगा जिसे उसका चाग ;प्तन हो| [तुम 
शायद यहं समभते हो कि हम तो बहूुतं बड़ संख्यः मे ह इसलिदु राम हमारा क्या 
कर सकेगे ? सो बात नहीं ह] बहुत हने पर भ [ रामचन्जी के सामे | तुम्हारी 
क्या गिनती है इसलिए [व्यथं ] श्रधिक उछ्ल-कूद क्यो कर रहो ! भुजध्रो कौ 
उदार उष्वता से युक्त उन [राम] कान श्राचार समाप्त हृश्राहं [कि तुमको तुम्हारा 
भाग देने की हिष्टता न दिखलावें | श्रौर न सम्पत्ति समाप्त हई हं [कि तुम्हारा भाग 
तुमको न दे । तुम्हारा राग मको न मिल सके इसकेदोही कारण हौः सकते ये 
या तो रामचन्ध जी मं इतना श्राचार श्र्थात्‌ शिष्टता न होती कि भ्रापका ध्यान 
रखते श्रयवा कृपरगता श्रादि के कार सम्पत्तिके न होने से श्रपक्ा भाग देने 
की इच्छा होति हृए भी न दे सक्ते ¦ इनमे से दोनों ही बात नहीं हँ । इसलिए श्राप 
लोग घबडावें नहीं । श्रायं रामचन्जी के रचाए हुए इस युद्ध सूप महोत्सव मं श्राप 
सबका भाग श्रापको श्रवश्य सिलेगा । भ्र्थात्‌ श्राप चाह कितनी ही बड़ो संख्या मं 
हो श्राप सबकी खबर ली जायगी । एक मी बचने नहीं पावेगा | ।६३। 


१३४] वक्रोदितिजीवितम्‌ [ कारिका ३६-२७ 


स्त्राजेमहोत्सवन्यतिकरघ्वेन तथाविधं रूपं विदितं यत्रालङ्कायं रायः 
स्वशोर्यैख युप्मान्‌ सर्वानेव सास्यतिः इत्यलङ्कारशोमातिशयान्तग त्वेन भ्राजते। 
तथा च कर्चित्‌ सामान्योऽपि क्वापि दवीयस्यपि देशे नासंविमक्तो युष्माकम- 
वशिष्यते । तस्मात्‌ समरमहोव्सवसंविभागलम्पटतया प्रव्येकं युयं सम्ध्रमं 
त्यजत । गणनया वयं भूयिष्ठा इत्यशक््यानुष्ठानतां यदि मन्यध्वे तदप्ययुक्तम्‌ । 
यस्मादसंख्यसंविमागाशक्यता कदाचिद सम्पस्या कापेश्येन वा सम्भाव्यते | 
तदेतदभयनदि नास्तील्युकतम्‌-तस्योदारभुजोष्मणोऽनवसिता नाचार- 
सम्पत्तयः, इति । 


यथा च-- 
कतमः प्रविजम्मितविरहव्यथः 
शुन्यतां नीतो देशः ॥६४॥१ इति । 


यहं [ इस उदाहरण मे] युद्ध को महोत्सव बनाकर इस प्रकार का रूपक 
बधा हे कि जिसमे ग्रलङ्कूा्ं श्रायं [ रामच्द्र जी | श्रपने पराक्रम से तुम सब राक्षसो 
को मार डालेगे' यहु [ व्यङ्कय भ्रथं | श्रल्धार [ रूपक | के शोभा के श्रतिश्ञय के श्रन्तगंत 
[दबा हृश्रा-सा] प्रतीत होता ह । जसे कि तुम [राक्षसो] मं से कोई साधार-ताभी 
कहीं दूर दे मे [होने पर| भी [श्रपना उचित] भाग पाये बिना नहीं बचेगा ! इसलिए 
युद्ध रूप महोत्सव के मान पाने के लिए लालची से [तुम जो घबड़ारहैहो सो उस] 
घबराहट को तुम सब छोड़ [ही] दो । हम गणना मं बहुत श्रधिक हं इसलिए [हम 
सबको भाग देने का] श्रनुष्ठान श्रसम्भव हुं यदि एसा समभतेहो तो वह भौ ठीक 
नहीं ह । क्योकि श्रसंख्य [ व्यवितियों ] को भाग देने कौ श्रसक्यता[श्रसम्भवता दोही 
कारणोंसेहो सकती ह | या तो सम्पत्ति [शक्ति] के श्रभाब से श्रथवा [ श्राचारहौनता 
श्ररिष्टतारूप ] श्रनदारता [कृपणता] से ही हो सकती हे । ये दोनों ही बातें नहीं 
हं । यह, उनकी उदार मुजाश्रों कौ गर्मौ से युक्त उन [राम] कान श्राचार 
[कष्टता उदारता] समाप्त हृश्रा हं श्रौर न सम्पत्ति [शकत | समाप्त हुई है" इस 
[पंक्ति] केट्ाराक्हदीह। 

ग्रौर जसे [इसी प्रकार का इसरा उदाहुरण]- 

[श्राषने] कौन सा देश विरह्‌-व्यथा युक्त श्रौर शून्य कर दिया है ? ।६५। 


१, हषेचरित, १ पं० ४०--४१ 


कारिका ३६-३७ | प्रथमोन्येषः [ १३५ 


यथा च-- 
कानि च पुरयमान्जि 
सजन्त्यभिस्यामक्षराखि ।1६&५।* इति । 
त्र 'कस्मादागताः स्थः, किञ्चास्य नाम द्यटङ्कयनम्टुयश 
लक्तणालङ्कारच्छायनच्छुरितव्वेनैतदीयश्तोभान्तगेहत्वेन रददयद्रइःदकारितां 
प्रापितम्‌ । एतच्च उ्याजस्तुतिपर्यायोक्तप्रश्रतीनां भूयसा विभाव्यते । 
ननु च रूपकाद्यीनां स्वलक्तणावसर एवं स्वरूपं निष्यते, तकिं प्योजन- 
मेतेषामिदोदाहरएस्य | 
सत्यमेतत्‌, किन्तवेतदेव विचित्रस्य वैचिच्यं नाम यदलो- 
किकच्छायाविशययोगित्वेन भूषणोपनिवन्धः कामपि वाक्यवक्रतायुन्भीलयति । 





श्रोर जेषे [ हषंचरित के उसी प्रसङ्क म॑ |-- 

कौन से पुण्यशाली अक्षर [श्रापके] नाम की सेवा करते ह ? \९५। 

यहां [ इन उदाहरणों मे पहिले का श्रभिप्राय यह ह कि श्राप | कहां से श्राए ह"? 
रौर [दूसरे का श्रभिप्राय यह्‌ है कि ] इसका क्या नाम है' यह्‌ श्रलङ्कायं [भथ | श्रप्रस्तुत 
प्रशंसा रूप श्रलङ्कार के सोन्दयं से श्राच्छादित-सा उसकी सोभा के भ्रन्तगत-सा 
[होकर] सहव्यो के हदय के श्राह्भादकारित्व को प्राप्त हो रहा हे । यहु बात 
व्याजस्तुति तथा ष्ययोक्त आदि [श्रलङ्ारो] मं बहुधा पाईं जाती है ! [अर्थात्‌ 
व्याजस्तुति, पर्यायोक्त श्रादि श्रलङ्कारों मं प्रतिपाद्य मुख्य श्रथं बहुधा उन श्रलङ्धारों 
की लोभा क श्रतिह्यय के श्रन्त्भत तिसेहित-सा प्रतीत होता हं ] 


प्रहत ] रूपक [श्रप्रस्तुत प्रशंसा | श्रादि | श्रल्धारो | के भ्रपने लक्षणो के 
प्रबसर पर ही उनके स्वरूप का निय श्रागे किया जायगा तो यहं उनके उदाहुरर 
देने का क्या प्रयोजन है [ विना श्रवसर के उनके उदाहरण व्यो दे रहे हं] ! 


[उत्तर ] यह ठीक ह [कि रूपक्ादि के स्वरूप-निरूपख के श्रवसर पर ही 
उनके उदाहरण श्रादि श्रागे यथास्थान दिये जवे] किन्तु विचित्र | मागे] कीयह ही 
विचित्रता है कि [उसमे] श्रलौकरिक सन्दर्यातिाय से युक्त श्रलङूनयों को 
रचना वाक्य की कछ श्रपूव-सौ वक्रता को प्रकट करती हं । [उसौको दिखलनि के 
लिए यहं रूपकादि के उदाहरण प्रसङ्खतः दे दिए हं । उनका सुख्य रूप से वरणेन 

तो श्रमि ही यथास्थान दिया जायगा | ॥३७।॥ 





१ हर्षचरित, १ पं० ४०-४१ । 


1 


१३६ | पक्रोिवजीवितम्‌ [ कारिषछ्ा३ेय 


विचित्रमेव रूपान्तरेण लक्घयति-- यद पीव्यादि । यदपि वस्तु वाच्यम- 

नूतनोल्तेलमनभिनवव्येनोल्लिखितं तदपि यत्र यस्मिन्नलं कामपि काष्ठां 
नीयते लोकोत्तरातिशयकोटिमध्यासोप्यते । कथम्‌-*डाकेतवाचच्यमान्रेण 
भरितिवेदण्ध्येनेेत्ययेः } यथा- 

च्रं लडह त॒च्रं चरर ध्चित्र काह वत्तयुच्छाया । 

सामा सासश्पच्माव्हर रेह च्चित्र ख॒ ह्यह ॥६९॥ ° 

[अन्य॒ल्लटभतमन्यंव कापि वतनच्छाया 

श्यामा चामन्यम्रजापते रेखक च न भवति ॥ इतिच्छाया || 














[कारिका ३८ | -विचित्र [मागे] को ही दसरेःप्रकार से यदपि इत्यादि [३०्वीं 
कारिका] से दखिलतिहै । जो भी वासौ [श्रन्य कवियों द्वारा पूवं वित] वस्तु; 
रथात्‌ वाच्यार्थ, पुराने रूप से वर्णन किया गया हूं वह्‌ भी जह जिस मागं मं किसी. 
[श्रनिवंचनीय सौन्दयं कौ ] सीमा को पहुंचा दिया जाता हं श्र्थात्‌ लोकोत्तर [_सौन्दयं 
की] चरम सीमा पर स्थापित कर दिया जाता हं । कंसे कि--'केवल उक्ति की 
विचित्रता मात्र से' श्र्थात्‌ वरणेन-देली के चतुय से । जसे [गाथासप्तशती की 
 हद्श्वीं गाथा । यहु गाथा काव्यप्रकाश्च पु ६३० तथा श्रलङ्कारसवेस्व पु० ६७ 
प्रभी उद्धृत हूईहं। मूल गाथा प्रकृत भाषा मं हं । उसकी संस्छृेत छाया ऊपर 
देदीह। श्रथं इसप्रकार है |-- 
उसकी सुकुमारता कुछश्रौरहीहं श्रौर उसके शरीर का सोन्दयं भौ कुछ 
शरप्वं [लोकोत्तर | ही है । जान पड़ता हुं कि वहु द्यामा [सुन्दरी विशेष | सामान्य 
[रूप से प्रसिद्ध सृष्टि का निर्माण करने बाले | प्रजापति [ब्रह्मा] को रचना [रेखा] 
ही नहीं है । [भ्र्थात्‌ सामान्य सृष्टि कौ रचना करने वाला प्रजापति ब्रह्या इतनी 
भ्रलौक्रिक लावण्यवती सुन्दरी की रचना नहीं कर सक्ता हु । उसकी रचना किसी 
ग्रौरनेहीकी होगी | 1€६) 
इस गाथा में 'लडहत भ्रं 'वत्तनच्छाश्रा' श्रौर श्यामा" ये तीन शब्द विरोष 
रूप से ध्यान देने योग्य हं । वक्रोरवितजीवित मे सम्पादक महोदय ने पहिले पद की 
संस्कृत छाया श्रन्यल्लटभत्वं' यह दी है । कान्यप्रकाश के टीकाकारो नें 'लटभत्वं" के 
स्थान पर श्रन्यत्सौकूमार्य' ग्रह्‌ संस्कृत छाया दी ह । उनका कहना है कि प्राकृत भाषा 
मे सुकूमार' शब्द के स्थान पर "लडह" प्रादेश हो जाता ह । इसलिए उसकी संस्कृत 
छाया .सौक्‌ मार्य" ही रखनी चाहिए । 'लटभत्वं' नहीं । क्योकि 'लटभर्त्व' शब्द संस्कत 
कानहींदहै। यह्‌ श्ुधःसागरकारः का मत हं । काव्यप्रकाश्च की दूसरी टीका 
भ्वन्दिका' के निर्माता का मत यह हं किं लडहत्तणश्र' यहु "सौकुमार्य" के भ्रथं में 











१, गाथासप्त्ती सं° ६६६ । 


कारिका रद | प्रथमोन्मेषः [ १३७ 


यथा वा- 

उदहशोऽयं चरसकदलीश्रेसिशागातिश्चायी 

कुन्जोत्करपा्ध रितरमखीविभ्रमो * नमेदायाः | 

किस्वतस्मिन्‌ युरतघुहटदस्तन्िि ते कान्ति वाता 

येषामये सरति कलिताकारडकोपो मनौभूः ॥6७ 

मरणितिवे चिच्यमात्रमेवाच्र काव्याथेः । न तु नूतनोल्लेखर्शा स वाच्य- 

विस्मितम्‌ ¦ एतच्च भरितिवेचिच्यं सहखप्रकारं सम्भवतीति स्वयमेवो- 
स्र्तणीयम्‌ ।।३२८॥, 


देश्य" दाब्द का प्रयोग किया गया ह । हर भ्रवध्था में उत्का श्रथ सौकमायं ही होगा । 
दूसरा नब्द "वतंनच्छाया' ह । इसमें वतंन शब्द की व्युत्पत्ति "वतते जीवतीति वतन 
यह्‌ मानकर श्व्तन' चब्द 'हारीर' का वाचक माना गया हुं तीसरा श्यामा' राब्दभी 
ध्यानं देने योग्य हं } जिसका स्पशं रीतकालमें उष्ण श्रौर उष्ण काल सें शीत 
प्रतीत हो इस प्रकार की समस्त सुन्दर श्रवयवो वाली षोडषवषेदेशीया सुन्दरी के लिए 
श्यामा" चब्द का प्रयोग होता हं ! उसका लक्षण इस प्रकार किया गया है-- 
रीतकाले भवेदुष्णा ग्रीष्मे च सुखशीतला । 
सर्वावयवयोभाद्या सा इयामा परिकीतिता 

श्रथवा जंसे [इसी प्रकार का दूसरा उदाहरण । यहु काव्य प्रका मं प ७६ 
पर उद्ृत हु्रा हे |-- 

हे तन्वि, हरी-हुरी केलों कौ पक्ति से श्रत्यन्त मनोहर लगने वाला, [एकान्त 
श्रौर कृचुमादि से सुवाहित | कुञ्जो के उत्कषं के हारा रमरखियों के हाव-भावों को 
ग्रकुरित कर देने वाला यह्‌ नमदा नदी [ के किनारे] का ञउंचाप्रदे्यहं । ओओौरः 
इसमें सुरत [सम्भोग] के [समय क्लीतल हवा के कारण] सहायक वे [शीतलः 
मन्द, सुगन्ध | वायु बहु रही हं जिनके श्रामे रागे बिना श्रवसर के भी कोष करता 
हुश्रा कामदेव चल रहा हं । ६७। 

यहाँ [इस उदाहरण सं | कथन-रेली कौ विचित्रता ही मुख्य वाक्याथ हं । 
न फि कोई नया [श्रभिनव उत्लेख वाला |] वाच्य श्र्थं का वेचिच्य । यह वणेन जेल 
की विचिच्ता सहस प्रकारकी दहो सक्ती हं । [उसका बरन कर सकना सम्भव नहीं 
ह \ इसलिए पाठक | उसे स्वयं सममः लं ॥\३८१ 


[णी 


१. प्रथम संस्करण में रमणी विश्रमो' के स्थान पर हरिणी विभ्रमो पाठ 
दिया हं । परन्तु वह टैक नहीं हं । 
२. काव्य प्रकारा प° ६७१, पुञ्जराजकृत वाक्यपदीय की टीका २,२५६ । 


१३८ ] वक्रोक्तिजीवितम्‌ [ कारिका ३६ 


पुनवैचिच्यमेव प्रकारान्तरेण लक्ञयति-यत्रान्यभेत्यादि । यत्र यस्मिन्न. 
न्यथामवदन्येन प्रकारेण सत्‌ सवमेव पदार्थजातं अन्यैव प्रकारान्तरे 
भाव्यते । कथम्‌-यथारचिः । स्वपरतिभावुरूपेणोपद्यते । केन-परतिभोल्जेख- 
महत्वेन महाकवेः मरतिभासोन्मेपातिशयतयेन सत्कवेः । यत्किल वर्यमानस्य 
वस्तुनः प्रस्तावसञुचितं किमपि सद्दयहृदयहारि रूपान्तरं निर्मिमीते कविः । 
यथा- 
तापः स्वात्मनि संधरितद्रमले तारोपषो.ऽष्वर्े्वरजनं 
सख्यं दुःशमया तृषा तव मृ को.ऽत्तावन्था न यः । 


~ _ ___ 


[कारिका ३९ |-फिर [उस ] विचिन् [ माग को ही दूसरे प्रकार से यत्रान्या 
इत्यादि [३६वीं कारिका] मे बणंन करते हं जहाँ जिस [मग] मे श्रन्यथा हता 
हशर भ्र्थात्‌ श्रन्य [साधारण] प्रकार से विद्यमान सब ही पदाथं श्रन्यथा भ्र्थात्‌ दसरे 
प्रकार के [श्रलौकिक चयत्कार-युक्त | हो जते है । कंसे कि [कवि की | श्रषनी रचि 
के श्रनुसार । श्रषनी प्रतिभा के श्रनुरूप बन जाते हे ) किस [कारण] से कि महाकवि 
को प्रतिभा के प्रयोग के प्रभाव से श्र्थात्‌ उत्तम कवियों के विश्लेष भ्रनुभव से । 
क्योकि कवि वण्यंमान वस्तु का, विषय के भ्रनुरूप सहृदयो के हृदय को हरण करने 
वाला कुछ श्रपृवं भ्रलोकिक स्वरूप बना देता हं । जेते-- 





यहाँ दो बार श्रतिभास' शब्द का प्रयोग मूल मं किया गया है । उसके स्थान 
परे प्रतिभा शब्द का प्रयोग श्रधिक उपयुक्त होता । भ्रतिभाः' श्रौर श्रतिभास राब्द के 
प्रयोग से यहां चमत्कार मे बहुत श्रन्तर हो जाता हं । मूल कारिका मँ श्रतिभाः शब्द 
ही प्रयोम है इसलिए यहाँ व्याख्या मे भी उसी प्रतिभाः राब्द का प्रयोग न करके 
जानवृ कर भ्रतिभास' पद का प्रयोग वृत्तिकार ने किया है । परन्तु वस्तुतः ्रतिभाः 
राग्द के मुकाबले मे श्रतिभासः' शब्द बहुत हंलका पड़ जाता हं श्रतः उसका प्रयोग 
उचित नहीं प्रतीत है । 


| यह श्लोक सुभाषितावली मे ९६४८ संख्या पर श्ुश्वरः के पुत्र लोटक' के 
नाम से दिया गया हं । उत्का श्रथं इतत प्रकार ह | हे मरुभूमे, [ुम्हारे] श्रपने शरीर 
कै भोतर तापहो रहा ह, तुम्हारे श्राधित रहने वाले वृक्ष श्रौर लता सुख रही है, 
पथिक लोग तुमसे बचना चाहते हँ | वुम्हारा परित्याग करते हैं | बडी कठिनाई से 
शान्त हो सकने वाला प्यास के साथ तुम्हारी मित्रता हं सलिए एेसा कौन सा श्रनथं हे 
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एको ऽर्थस्तु मह्यनयं जललवसाम्यस्मयोद्रजिनः 
सन्नद्यन्ति न यत्‌ तवोपकृतये घाराधराः प्राकृताः ॥€८॥ १ 
यथा वा-- 


विशति यदि नो कम्चित्‌ कालं किलास्बुनिधि विधेः 
कृतिषु सकलास्वेको लोके प्रकाशकतां गतः | 


कृथमितरथा धाम्नां धाता तमांदि निशाकरं 
सफुरददिदनियत्ताराचकरं प्रकाशयति स्फुटम्‌ ॥६६॥ 


[क्व पि, 9 क 


त्र जगद्रार्हितस्य मरोः कविप्रतिमोल्लिखितेन लोकोत्तरौदायेधुराधि- 


जो तुम्हारे भीतर नहीं है, [तुम स्च श्रवगुखो की ललन हो] । केवल एक ही यहु 
महान्‌ गुर तुममेंह कि थोडी-सौ जल की वृदो के स्वामी बनकर श्रभिमान से गजेन 
करने चाले मखं मेघ तुम्हारा उपक्रार करने के लिए तयार नहीं होते हं । ६५। 

यह इलोक भी श्रन्योक्तिरूप ह । इसका भ्रभिप्राय यह ह कि तनिक से धन 
को पाकर श्रभिमानपवेक ग्जंन-तजंन करने वाले दृष्ट धनिको कौ सहायता प्राप्त 
करने की श्रपेश्ना स्वयं हर प्रकार का कष्ट उठा लेना श्रपने भ्राधित जनों को दुःखित 
रखना श्रौर देखना श्रादि कहीं भ्रधिक गौरवपृखं है । दृष्टो कौ सहायता से सुखमय 
जीवन का भोग गौरवास्पद नहींहं। जैसे महाराणा प्रतापने सब प्रकार के कष्ट 
उठाकर भी श्रकबर की श्राधीनता स्वीकार नहीं को) 

ग्रथवा जैसे [इसी प्रकार का इसरा उदहरण ह |- 

बरह्मा कौ समस्त रचनाश्रो से जो अकेला संसार का प्रक कर रहा ह यह 
[सूर्यं ] यदि [शान्ति श्रौर क्ञक्ति प्रप्त करने के लिए] थोड़ी देर के लिए समुद्र मं 
प्रवेशन न करे तो उसके बिना वहु वैज को धारण कर श्रन्धकार [मय जयत्‌] को, 
चन्द्रमा को, प्रौर इतने [ विशाल ] तारा-मण्डल को कंसे प्रकाशित कर सके । [श्र्थाप्‌ 
लोक नेता को समय-सभय पर एकान्त-सेवन हारा शक्ति का उपाजन करते रहना 
चाहिए । तभी वह ठीक नेतृत्व कर सकता हं । इसीलिए गंधो जी सप्ताह में एक 
दिन मोन घार करते थे | ।६&। 

यहं [इन दोनो उदाहरणे में से पर्हिलं उदाहरण मं] जगत्‌ मं श्रत्यन्त 
निन्दित भरदभूमि को कवि ने श्रपनी प्रतिभाके प्रयोग से लोकोत्तर उदारताढके 


भासा ~ न भ~ ~ ~ 


१. सुभाषितावली ९४८ । 
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{24 8 
श्ट 


रापणेन तादक्‌ स्वरूपान्तरसुर् प्रतीयमानसवेनोद्‌ार्चरितस्य कस्यापि 
सत्स्वप्युचितपरिस्पन्दशन्दरेषु पदाेदहस्येख तष्टेव व्यपदेशपात्रतामहेतीति 
तासयम्‌ । 

अवयवाथस्तु-दुःशमयेति ्ठृढ्‌ः विशेषणेन प्रतीयमानस्य 
तेलो क्यशस्येनाप्यपरितोषः प्रयवस्यति । च्ध्वमै वंजेनमिस्यौदार्यैऽपि तस्य 
समुचिहविभागासम्भवादर्थिमिललेडनमानेरिव स्वयमेवानभि सरणम्‌ । संश्रित- 
द्रमलताशोपः इति तदाश्रितानां तथाविधेऽपि सङ्कटे तदेकनिष्ठताप्रतिपत्तिः | 
तस्य च पूर्वोकतस्वपरिकिरपरितोषाकमतया तापः स्वाप्मनि, न भोगलवललोल्येनेति 
प्रतिपद्यते । उत्तराधंन-ताध्शे दुविंलसितेऽप परोपकारविषयत्वेन शताघा- 
स्पदत्वमुन्मीलितम्‌ । 


अपरत्रापि विधिविहितसमुचितसमयसम्भवं सलिलनिधिमञ्जनं निजो- 
द्यन्यक्कृतनिखिलस्वपरपत्तः प्रजापतिध्रणीतसकनल्पदाथप्रकाशनन्रताम्युपगम- 





शिखर पर चद़ाकर, उसका इस प्रकार का श्रपुव-नया स्वरूप प्रकाशित किया हंजो 
प्रतीयमान होकर, किसी भी उदार चरित पुरुष क लिए, यथोचित सन्द से युक्त 
सहलो पदार्थो के होते हुए भौ [केवल एकमात्र | वही कहने योग्य [ विहेष मुख प्रतीत | 
. होता ह । यह तत्त्पयं हं । 

भावार्थं [श्रवयवाथे] तो इस प्रकार होगा } तुषाः के [साथ लगे हृए] 
श्ुःकल्मया' इस विल्ेषण से प्रतीयमान [निर्धन व्यक्ति] का लोक्य रज्यसेमभी 
सन्तोष नहीं हो सकता ह यह ध्वनित होता हं । श्रध्व्ण' श्र्थात्‌ पथिकों के द्वारा 
[ मरभूमि के ] परित्याग से | प्रतीयमान निधन व्यविति के | उदार होने पर भी [पर्याप्त 
धन के श्रभाव के कारण] उचित बटवारा सम्भव न हने से [कहीं हमको न मिला इस 
दाङ से] लञ्जित हूए याचको का उसके पास स्वयं न जाना प्रतीत होता हे। 
-्राधित लताशरों श्रौर वृक्षो के शोषर' से उस [प्रतीयमान निधन ] के श्राधितों [पुत्र 
पत्ती भ्रादि] के केवल उसी [ निघंन| पर श्राधित होने कौ सूचना प्राप्त होती हं । 
श्रौर [तापः स्वात्मनि इस पद से| श्रपने थोड़े से भोग के लालच से नहीं ्रपितरु पूर्वोक्त 
[श्रपने श्रित पुत्र-पत्नी श्रादि] श्रपने परिवार के सन्तुष्ट करने में श्रसमथं होनें सै 
उसके [श्रपने | मानसिक दुःख की प्रतोति होती ह ! [उसी शलोक के ] उत्तराधं में एसी 
दुरवस्था मे भौ [उसके भीतर सन मं] परोपकारपरता होने से उसकी प्रश्षसनीयता 
व्यक्त होती हं । 
-. दूसरे श्लोक मे भौ विधाता के नियम के श्रनृसार [सायङ्काल के] समय पर 
होनें वाले, [सूयं के] समुद्र मं इबने [रूप काथं | को, श्रपने उदय से स्वपक्ष [श्र्थात्‌ 
प्रकाशमान चन्द्रमा नक्लत्न भादि] भ्रोर परपन्त [भ्र्थात्‌ श्रन्धकार] दोनोकोदनादेने 
वाला सूयं, मानो;. ब्रह्मा के बनाये समस्त पदार्थो को प्रकाशित करने के त्रत रूप 
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£ (५९ [कप 
निवेहणाय विवस्वान स्वयमेव समचरतीति। अन्यथा कदाचिदपि 
० 1 


भ 
८ (अते [३ ~ ~. ~ + 
स्तारादीनामभिव्याक्तसनागपि न सम्भवतीति कविना नूतनव्वेन यदुल्लिखितं 
तदतीवग्रनोयमःनसहत्यच्य। केतपरस्देन चसत्कारकारतामापद्यते । 


विचित्रमेव प्रकारन्तरेणेन्मीलयति--प्रतीयमानेव्यादि [४०] । यत्र 
यस्मिन्‌ प्रतीयमानता गम्यमानत। काव्यार्थस्य सुख्यतया विवक्षितस्य वस्तुन 
कृस्यविदनाख्येस्य निवध्यते | कया युक्त्या--'वाच्यवाचकन्र्तिभ्याः शच्टथे- 
शक्रितिभ्याम्‌ , तदतिरिक्तस्य तदतिरिक्तवृत्तरन्यस्य व्यद्ख्यभूतस्याभिन्यक्तिः 
क्रियते । व्र्तिशब्योऽत्र शब्द्‌ःधैयोरतकाश्नस्दामश्येदभिधत्ते ! एष च 
प्रतीमानः--ञ्यवहायो वाक्यवक्रताव्याख्यानावसरे सुतयं सयुन्मील्यते..1 
अनन्तरोक्तमुदाहरणद्यमत्र योजनीयम्‌ । 


साना 
न 


स्वीकृत काथं को पणं करने के लिप्‌ [सनुद्र-7ननञ्जन| मानों स्वयंही करता हुं } श्रन्यथा 
[यदि सूथं कुछ समय के लिए समुद्र मेश्रस्तनदहोतो] चन्द्रमा, श्रन्धकारश्रौर तारा 
प्रादिकी कभी श्रसिव्यक्तिहन हौ सके यह्‌ जो श्रभिनव तस्व कवि ने यहं वंन किया 
है बह प्रतीयमान महुच्वज्ञालौ धुरष परक हीने से श्रत्थन्त चमत्कारजनक प्रतीत होता 
है | [श्र्ण्त्‌ थोडी देर के लिए कार्यक्षेत्र से हटकर श्रपने पक्के प्रौर दूसरे पक्ष के 
लोगों को सामने श्राने का श्रव्तर देने दला सहुष्पुरुष यह तूयं के उदाहरण से प्रतीत 
होताहं। इस रूपम श्रभिव्यकेत क्ती हुई उसकी स्थिति श्रत्यस्त चमत्कार जनक 
प्रतीत होती हं ] ।३६॥ 


[कारिका ४० |-विचित्र [मार्गं] कोही [फिर] दुप्तरी तरह से दिखलते ह । 
"प्रतीयमान इत्यादि [४० कारिका] से} जिस [सगे] मं काव्याय, श्र्यात्‌ मुख्यतया 
प्रतिपाद्य किसी श्रनिनंचनीय पदाथं की, प्रतीयमानता श्र्थात्‌ व्यद्धयता प्रतीत होत्ती 
ह । किस युक्ति से-- वाच्य ओर वाचक की वृत्ति से' श्र्थाति शब्द श्रौर श्रयं कौ 
क्ति से श्रतिरिक्त भ्र्थात्‌ उनसे भिन्न॒ [व्यञ्जना श्रादि] मं रहर वाले व्यद्धन्यभूत 
[श्रं] की श्रभिव्यकिति की जाती हं । यहं वृत्ति छब्द [का प्रयोग] शब्दः श्रौर 
'प्रथे' में उस [व्यङ्धय श्रथ] के प्रकाशन करने कौ सामथ्यं को प्रकालित करता हं । 
यह्‌ प्रतीयमान का व्यवहुर वाक्य-वक्रता के व्याख्यान के श्वसर पर स्वयं प्रकटहौ 
जाता हे ! श्रभी कहे हुए [ (तापः स्वात्मनि &८ श्रौर “विञ्ति यदि नो' &€ | दोनों 
उदाहरण यहाँ भी जोड लेने चाहिए 1 [श्र्थात्‌ ये दोनों उदहुर्स इसके मीही 
सकते हे | । ाः 
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यथा वा- । | [र 

वकेत्रेन्दोने हरन्ति वाष्पपयत्तां धारा मनो्गा क्चियं 

निःश्वासा न कदर्थयन्ति मधुरां विम्बाधरस्य च पिम्‌ | 

तस्यास््वद्िरहे विपक्वलवलीलावर्यसंवादिनी 

च्छाया कापि कपोलयोरनुदिनं तन्व्याः परं पुष्यति ॥०००॥ १ 

अचर व्वद्विरहवेधुयंसंवरखकद थेनामनुभवन््यास्तस्यास्तथाविधे महति 

गुरुसङ्कटे वतेमानायाः, कि बहुना, वाष्पनिःश्वा समोक्ञावसरोऽपि न सम्भवति । 
केवलं परिणतलवल्लीलावस्यसंवाद मगा कापि कपोलयोः कान्तिरशक्यसंवरणा 
प्रतिदिनं परं पसपोषमासादयतीति वाच्यव्यतिरिक्तवृत्ति दूत्युक्तितात्पय 
प्रतीयते। उक्तप्रकारकान्तिमत्वकथनं च कान्तको तुकोत्कलिकाकारणतां प्रतिपद्यते । 


प्रथवा जसे [उसका स्वतन्त्र भ्रन्य उदाहरण । यहु इलोक “धमंकीति' का हुं । 
कवीन्द्रवचनामृत में सं० २५५ पर भ्रौर सदुक्तिकर्णामृतम्‌ मे सं १४१ पर वहु 
ध्मेकीति' के नाम से उद्धृत हुभ्राह । सुभाषितावली में पृ० ४७ परमभी प्रायाहु। 

[तुम्हारे वियोग मं नायिका के] श्रसुश्रों की धारा [भी] उसके 
मुखचन्द्र कौ मनोहारिणी कान्ति कौ नष्ट नहीं करती है । श्रौर उसके [उष्ण] 
निश्वास [भी] विस्ब सदृश् श्रधर की मधुर कन्ति को मलिन नहीं करते हें। 
[भ्र्थात्‌ वह॒ न रोती हं श्रौर न उससे भरती ह किन्तु] तुम्हारे विरह मं उसके पके 
हए लबली पत्र से मिलती-जुलती क्पोलों की [पौली] कान्ति दिन-प्रतिदिन बठृती 
ही जाती हं \१००। 

यहाँ तुम्हारे विरह दुःख को छिपाने कौ कदर्थना के कष्ट को श्रनुभव करते हूए 
उतने बड़ भारी सङ्कट मं पड़ होने पर भी श्रधिक क्या कहा जाय, रोने श्रौर उससे 
भरने का श्रवसर भी उसको नहीं सिल पाता हं [श्र्थात्‌ कहीं दूसरे लोग मेरे रोने या 
निःश्वासो को देखकर तुम्हारे वियोग से उसका सम्बन्ध न समभ लं इसलिए वह्‌ 
विचारी जहां तक सम्भव होता हं एसे श्रवसरों को बचाती ही ह । | परन्तु केवल पके 
हुए लवली पन्न के समान सुन्दर कपोलों की क्‌ श्रपू्वे-सी कान्ति, जो छिपाई नहीं जा 
सकती हे प्रतिदिन बढती जाती हं । [भ्र्थात्‌ तुम्हारे वियोग में यद्यपि वहु रोती या 
उसासें नहीं भरती है कि कहूं मेद न खुल जाय परन्तु उसके गाल जो प्रतिदिन पीले 
पडते जाति हं दह तो छिप नहीं सक्ते ह | । यह्‌, वाच्य श्रथं से श्रतिरिक्त, दूति का 
तात्पयं यहां [ व्यद्धचय स्य से] प्रतीत होता हं } भ्रौर उस प्रकार का कान्ति की सत्त 
का वणेन उसके पति के उत्कण्ठातिशय का कारण बनता हं । [श्र्थात्‌ श्रपनौ प्रियतमा 
को इस प्रकार को श्रवस्था को सुन के उसके पति श्रथवा प्रियतमं के मन मं उससे 
मिलने कौ उत्कट उत्कण्ठा उत्पन्न होने लगती हं । यही उसका चमत्कार हं | ॥४०॥ 


 { काञ्य प्रकाश प° ३४२ पर उद्ूत.| 


कारिका ४१ | प्रयमोन्वेषः ] १४३ 


विचित्रमेव स्वरूपान्तरेण प्रतिपादयति-- स्वभावः इत्यादि [४१] ! यत्र 
यस्मिन्‌ मावानां स्वभावः खपरिसन्दः सरसाचरूतो रसनिभराभिप्रायः पदाथानां 
निवभ्यते निवेश्यते । की शशः केनापि कृमनीयेन वैचिञ्येरेपद्‌"हितः' लोको 


तरेण हृदयदहारिणि वेदग्ध्येनोत्तेजितः । "भावः शब्देनाच्र सवेपदार्थाऽभिधीयते । 
न रत्यादिरेव ! उदाहर्णएम्‌- 


क्रौड वालकुघुमायुधसङ्गताया 
यत्तत्‌ स्मितं न खलु तत्‌ स्मितमातरमेव । 


त्राललोक्यते स्मितपटान्तरितं मृगाक्या- 
स्तस्याः परिस्पुरदिवापरमेव किञ्चित्‌ ॥१०४॥ 


त्र न खलु तत्‌ स्मितमाव्रमेवेतिः प्रथमाधंऽभिलाषसुभगं सरसामि 
प्रायत्वमुक्वम्‌ । अपरार्धे तु हसितांशुकतियोहितमम्यदेव किमपि परिस्फुरद- 
लोक्यते इति कमनीयवे चिच्यविच्छित्तिः। 


1 
रि 


[कारिका ४१]-विचित्रे[मागं] को ही स्वभाव इत्यादि [४श्वौं कारिकां] 
दूसरे रूप से प्रतिपादन करते हँ । जहा “जिस मामं मं पदार्थो का स्वभाव श्रर्थात्‌ भ्रपना 
स्वरूप, सरस--श्रभिप्राययुक्त श्रर्थात्‌ रसमय, रसप्रधान, स्पसे वणित किया जाता 
है [काव्य में] समाविष्ट किया जाता हं [वह्‌ विचित्र मागे हूं | । कंसा-“किसी सुन्दर 
विचित्रता से युक्त श्र्थात्‌ हूदयहारी किसी लोकोत्तर वेदरध्य से उत्तेजित । ^भाव' शब्द 
यह समस्त पदार्थो का बोधक ह । केवल रत्यादि का ही नहं ' उदाहरण [जेसे |- 


[वयः सभ्धि के ग्रवसर पर| नबीन काम विकारो से युक्त [उस] तद्णी 
का [ मुभ्को देखकर | वह जो मुस्कराना था वहु केवल मुस्कराना-माच ही नहीं 
था } उस मुस्कराहृट के परदे के पीछे छिपा टहृश्रा उस मृगनयनी का कुछ श्रौर ही 
भाव भलकता हृश्रा-सा दिखलाई देता था ।१०१। 


यह पूर्वधिं मेँ वहु केवल मुस्कराहर मात्र नहीं थौ इससे [सम्भोग के] 
क्रभिलाष से सुन्दर 'सरस' श्रभिघ्राय सूचित होता ह । श्रौर उत्तरां मतो मुस्कराहट 
के परदे के पीछे चपा हृश्रा कुछ श्रौर ही [सम्भोगाभिलाष] भलकता हश दिखलाई 
देता है इस [कथन | से बड़ मनोहर सौन्दयं की श्रभिव्यवित हो रही हं \॥*१। 


१४४ 1 वक्रोक्तिजीवितम्‌ [ कारिका ४२ 


इदानीं विचित्रमेवोपसंहरति--विचिघ्रो यत्र [४२ | इत्यादि । एवंविधो 
विचित्रो मार्गो यत्र यस्मिन्‌ षवक्रोकितिवेचिच्यं'अलङ्कारविचित्रभावो जीवितायते 
जीवितवदाचरति । वैचिच्यादेव विचित्रे ¶विचित्रः शब्दः प्रवतेते | तस्मात्‌ 
तदेव तस्य जीवितम्‌ | कि तद्रैचिच्यं नाम इव्याह-परिस्फुरति यस्यान्तः सा 
काप्यतिशयाभिधाः ! यस्यान्तः स्वरूपानुप्रवेशेन सा काप्यलौ किकातिशयोक्तिः 
परिस्फुरति भ्राजते । 

यथा-- 


य॒स्वेनारजसारुदञ्चति चये द्वाभ्यां दवीयोऽन्तरान्‌ 
पाशिभ्यां युगपद्विलोचनपुटानष्टाक्षमो रक्षितुम्‌ । 

एककं दलघ्रुन्नमग्य गमयन्‌ वासाम्बुजं कोशतां 

धाता संवरखकुलश्चिरममूत्‌ खाध्यायवद्धाननः ॥१०२॥ 


कनि [ क । ' 1 स त त  । ष त स १ 


[कारिका ४२]-श्रब “विचित्रो यत्र इत्यादि [वीं करिका मं] विचित्र 
[मागं] का ही उपसंहार करते हे । इस प्रकार का "विचित्र मागं' हं जहां ्र्थात्‌ जिसमे 
वकरोवित [श्रद्धा] की विचित्रता, श्र्थात्‌ श्रलङर का चमत्कार जीवन के समान 
है र्यात्‌ प्राण के समान जीवनाधायक हं \ [इस प्रकार का] वेचित्यहोनेसेही 
[इस मागं के लिए] 'विचित्र' शब्द का प्रयोग होता हं । इसलिए वह्‌ [वेचिन्य] ही 
उक्त [ विचित्र मागे] का प्राण स्वरूप है । वह्‌ वेचित्य क्या पदां है यह कहते हं । 
जिसके भीतर बहु कुछ श्रपुवं श्रभिधा [भ्रथबोधकत्व शक्ति] परिस्फुरित होती 


है । जिसके भीतर श्र्थात्‌ स्वरूपभूत वह कुछ श्रपुवं श्रति्चयोक्ति परिस्पुरित श्र्थात्‌ 
दोभित होती हं । जेसे- 


[यह्‌ इलोक बालरामायण के सप्तमाद्धुः का ६६्वां श्लोक है] जिसकी 
सेन। की धूलि समूहं के उठने पर [वेदाध्ययन में तत्पर चतुर्मुख ब्रह्मा श्रपने ] दो 
हाथों से [चारों मुखो मं चारों श्रोर होने के कारण] दुर दुर स्थित श्रो भ्रांखोंको 
[उडती हुई धूल से] बचाने मे श्रसमर्थ होकर [जिस श्रष्टदल कमल पर वे बेठे 
थे उसके | एक-एक दल को [ एक-एक श्रांख को ठंकने के लिए | उराकर भ्रपने बैठने 
-के [श्रष्टदल] कमल को बन्द करते हुए ब्रह्मा जी बहुत काल तक स्वाध्याय [वेवं 
षाठ] में चुप रहै । [सेना की उडती हुई धूल से श्रपनी श्रंखो कौ रक्षा करने के 
` लिए एक-एक कमल दल से एक-एक श्रंख को देंककर कमल में अन्द हो जाने से 
बहुत समय तक चुप अठ रहे | १।१०२॥ 


कारिका ४४ ] प्रथमोन्मि : [ १४५ 


स (० 
एवं वे चिच्यं सम्भावनानुमानप्रवृत्तायाः प्रयसः ननददसेकायाः। वच्च 
धाराधिरोहणरमणीयतयाऽिशधयो किटपस्सदन्दस्यन्द तंटश्यते ।॥४३। 
तदेवं वैचिच्यं व्याख्याय तस्यैव गुणान व्यःचष्टे-- 


बेदग्ध्यस्यान्द माधुयं पदानामत्र वध्यते | 
याति यत्‌ त्यक्तशेथिल्यं बन्धवन्धुरताङ्गताम्‌ ॥४४॥ 


[प ९ (५ [१ # क क, 
अत्रास्मिन्‌ माधुयं वैदर््यस्यन्दि वै चिच्यसमपेकं पदानां वध्यते वाक्ये- 
क ५. [९ [ऋ ५ [| 
कदेशानां निवेश्यते । यत्‌ व्यक्तशेथिल्यमुञ्मितकामलभावं मवद्‌ वन्धवन्धुर- 
ताङ्कतां याति सन्निवेशसोन्दर्योपकस्णतां गच्छति । यथा-- 


कं तास्रयतसेः- इत्यत्र पर्वा ॥००२। 

[इस इलोक मे स्तुति किएं जाने वाले राजा की विजय-वरहिनी के प्रस्थान 
से उत्पन्न धूलि -पटल से श्रपनी श्रो ्रखों की रक्षाकरनेके लिए ही मानो चतुर्मख 
ब्रह्मा ने श्रपने कमलासन की श्राठों पंुद्यों को करप्रश्नः बन्द कर द्यिहो]। इस 
प्रकार की सम्भावना के श्रनृसान रूपं से प्रदत्त उस्प्क्ला की प्रतीयमनाता [ व्यद्धयता| 
खू्पही वंचन्यिः हं । ओर वहु [श्रतिश्योक्ति के कारण ही] रमणीयता के उत्कषं 
के चरम सीमा पर पर्हुच जाने से श्रतिशयोद्ति के प्रवाह से श्रत्यन्त सुन्दर दिखलाई 
देता हं ।४३। 

सुकमार-मामं मे माधुयं, प्रसाद, लावण्य श्रौर ब्राभिजात्य नामक चार गणं 
का वर्णन किया था । वहू उनके लक्षण श्रन्यं प्रकार से किएुयथे। उन्ही चारों मणो 
का विचित्र-मार्गोपयोगी वणेन भ्रागे करते ह । 

इस प्रकार "विचित्र मागं की व्याख्या करके श्रव उसके गृखों को कहते ह-- 


इस [विचित्र सगं] मं पदों के वदण्ध्य-प्रदशेक माधुयं की रचनाकी जाती 
है जो क्ञेधित्य को छोडकर [बन्ध] रचना के सौन्दथं का वद्धेक होता ह ।४४। 

यहं श्र्थात्‌ इस [विचित्र] मांसं वेदण्ध्य का प्रदरंक श्र्थात्‌ दचित्य का 
सम्पादक माधुयं पदों मं श्रर्थात्‌ वाक्यके एकं देदा [श्रवयव रूप पदो] मं सन्निविष्ट 
क्ियाजाताहै ¦ जो ज्ञेयिल्य श्र्थाति कोमल भाव को छोड़कर रचना की सुन्दरता 
का श्रद्ख बनता हं । श्र्थात्‌ रचना के सौन्दयं का उपकरस दन जाता हे। जेसे- 


[ड ० सं०° ६२ पर पुवोदिाहुत | गक तारष्यतरोः' इत्यादि के पुवद्धिं मे । १०३४४] 


१४६९ 1 वक्रोवितजीवितम्‌ [कारिका ४५ 


` एवं माघुयेममिधाय प्रसादममिधत्ते- . 
द्रसमस्तपदन्यासः प्रसिद्धः कविवत्म॑नि। 
किञ्चिदोजः स्पृशन्‌ प्रायः प्रसादोऽप्यत्र दश्यते ॥४१॥ 
असमस्तानं समासरहितानां पदानां न्यासो निबन्धः. कविवत्मेनि 
विपश््विन्माे यः प्रसिद्धः प्रख्यातः । सोऽप्यस्मिन्‌ विचित्राख्ये प्रसादाभिधानो 
गुणः किञ्चित्‌ कियन्मात्रं चोज: स्परशन्‌, उत्तानतया व्यवस्थितः प्रायो दृश्यते 
्राचुर्य॑ण लक््यते । बन्धसौन्दयेनिवन्धनतवात्‌ तथाविधस्योजसः समासवती 
वृत्तिः "ओजः" शब्देन चिरन्तनैरुच्यते । तदयमत्र परमार्थः, पूवस्मिन्‌ प्रसाद 
लक्षणे सति अजः स्पशमात्रमिह विधीयते । यथा- 
अपाङ्गगततारफाः स्तिमितपद्मपालीश्रतः 
सफुरत्युभगकान्तयः समिततयुदरतिवोतिताः। 
विलात्तभरमन्थरास्तरलकल्पितेकभ्र वो 
जयन्ति रमरोऽरपिताः समदघुन्दरी दष्टयः ॥९०४।४५॥ 
इस प्रकार “माधुर्यं का कथन करके श्रब श्रसाद' [गुर] को कहते हँ- 
समास युक्त पदों से रहित श्रौर भ्रोज का तनिक-सा स्प करने वाला कवियों 
के मागे मे प्रसिद्ध प्रसाद गुर भी प्रायः इस [ विचित्रमागं ] मं देखा जाता हं ॥४४। 
श्रपमस्त श्र्थात्‌ समास रहित पदों का न्यास अर्थात्‌ रचना । कविमागं मं 
प्र्थात्‌ विहानयें कं सिद्धान्त म, सामं मे, जो प्रसिद्ध प्र्थात्‌ प्रख्यात हं वह ध्रसाद' नामक 
गुण भी तनिक-सा श्रोज' का स्पशं करता हूश्रा भ्र्थात्‌ [ऊपरकीभ्रोर] श्रोजकौ 
श्रोर ब्डाहृश्राजो ध्रसाद' गुणहं वहु मौ इह विचित्र नामक में में प्रायः दिखलाई 
देता है श्र्थात्‌ श्रधिकतर पाया जाता हू । [उसके ] रचना में सौन्दर्यं कौ उत्पादक होने 
से ["किञ्चिदोजः स्पृशन्‌" मे प्रसाद को जिस ग्रोन का स्पशे करने वाला. बतलाया 
है] उस श्रोज की समास युक्त वृत्ति यहाँ प्राचीन लोगों ने “ग्रोज' शब्द से कही हे 1 
इसका यहाँ यह श्रमिप्राय हूश्रा कि [३१बीं कारिका मं कंहे हए ] पूर्वोक्त प्रसाद गुण 
के लक्षरण के [होने पर श्रोज श्रथति] समासवतो वृत्ति के संस्पहंमात्र का यहां 
[ विचित्र साभे में] विधान क्रियागया हु । [प्रचुर मान्नामे समासकेप्रथोगका 
विधान नहीं हं | जसे- 
मदमाती सुन्दरियों की श्रपने प्रियतम के प्रति स्मित, नेत्र के किनारे पर 
स्थित पुतली से युक्त [कटाक्ष रूप |श्रपलक श्रौर सुन्दर कान्ति से सुशोभित, मुस्कराहट 
के श्रा जाने से चमकती हू, हाव-भाव के श्राधिक्य से मन्थर, श्रौरएकश्रोर की 
मोह को चञ्चल करने वाली दृष्टि सर्वोत्कषं युक्त हं | १०४।४५। 


कारिका ४६ | प्रथमोन्मेवः `  [ १४७ 


प्रसादमेव प्रकारान्तरेण प्रकटयति- 
का घर ९ ष प याः ^ 
गमकानि नितन्ध्यन्ते बास्ये वाक्यान्तराए्यपि | 
प॒ स 
दानीवात्र कोऽप्येष प्रमटस्दपरः क्रमः ॥४६॥ 
्त्रास्मिन्‌ विचित्रे यद्राक्यं पदसमदायस्तस्िन्‌ गमकानि समपेका- 
ए्यन्यानि वाक्यान्तरासि निवध्यन्ते निवेश्यन्ते । कथम्‌ , पदानीव पदवत्‌ 
9३ ¢ (९ 
परस्परान्वितानीत्यथः । एष कोऽप्यपूवेः प्रसादस्यापरः क्रमः दन्द दाकःरः | 
यथा- - 
'नामाप्यन्यतसेःः इति ॥ २०५ || ९॥ १ 
प्रसादमभिधाय लावस्यं लच्त्यति- 


अत्रालुप्तविसर्गान्तिः पदेः प्रोतः परस्परम्‌ | 
हस्मैः संयोगप्दच लावणए्यमतिरिच्यते ॥४७॥ 


प्रसाद [गृण] कोही दूसरी तरह से दिवलति हं- 

यहां [ विचित्र मागं में| वाक्यम [परस्पर श्रन्वित | पदों के समान [परस्पर 
प्रन्वित रूप से अ्रन्य सुन्दर व्यद्ध.य श्रयं] के व्यञ्जक श्रन्य वाक्य भी ग्रथित किए 
जते ह वह्‌ [भी] प्रसाद [गृण] काकोई [श्रपुवं सौन्दधशाली] इसरा ही 
प्रकार हं \४६। 

यहाँ इस विचित्र मागम जो वाक्य ्र्थाति पद समदाय हुं उसमें व्यञ्जक 
[ ्रलौक्िक सोौन्दयं के | समक प्रन्य वाक्य जोड दिए श्र्यात्‌ सन्निविष्ट कर दिए 
जतिहं । कंमे-पदो के समान, पदों के तुल्य परस्पर भ्रन्वित रूप सै यह्‌ श्रभिमाय 
है । यह प्रसाद [गृण] का कोई श्रव दूसरा कमह श्र्थाह्‌ रचना की दूसरी हेला 
है । जसे-- 

[ पुर्गश॑हूत € शवं उदाहर | नामाप्यन्यतरोः इत्यादि मे |} १०५।।४६॥ 
श्रसाद' को कहकर [ विचित्र मे के उपयोगी | "लावण्य' को कहते है-- 

यहां [ विचित्र सागं मे] एक दूसरे से सले हए, जिनके श्रन्त के विसर्गो का 
लोप नहीं हृश्रा है श्रौर संयोग से पुवं हस्व [लघु] पदों से लादण्य' की वृद्धिहो 
जातीहै । |[भ्र्थात्‌ विचित्र मागं मं इघ प्रकारके पदोंका प्रयोग लावण्यके श्रति- 
शय का जनक होता ह ] \४७] 





१. उदाहरण सं० ६१ पर उद्ध.त। 


१४द वक्ोधितजी वित्‌ [ कारिका ४७ 


अन्रास्मिन्नेवंविषैः पदेलवण्यमतिस्च्यिते परिपोषं प्राप्नोति । 
कीदौः-- परस्परमन्योन्यं प्रोतः संश्लेषं नीतेः । अन्यच्च कीरशौः-अलुप्त- 
विसर्गन्तेः, अलप्तविसगः भयमाणविसजेनीया अन्ता येषां तानि तथो- 
क्तानि तैः । हसवैश्च लघुभिः, संयोगेम्यः पूर्वैः । अतिरिच्यते इति सम्बन्धः| 
तदिदमत्र तात्पयेम्‌ पूर्वोक्तलक्षणं लावण्यं विद्यमानमनेनातिरिक्ततां 


नीयते | 
यथा- 
श्वासोकग्पतरङ्िशि स्तनतटे धोताम्जनश्यामलाः 
कीयते करुशः छादि किममी वापाम्मसां बिन्दवः | 
किञ्चाकुभ्चितक्रटरोधकुरिलाः करं्रतस्यन्दिनो 
हुङ्कारः कलपञ्वमग्ररयिनस्दुखयन्ति निर्यान्ति च ॥९०६॥ ° 
यहं इस [ विचित्र मार्गं | मं इस प्रकार के पदों से लावण्य बहता है भ्र्थात्‌ 
परिपृष्ट होताहै ! कंते [पदोसे] कि, एक दूसरे साथ मिले हुए संश्लेष को प्राप्त 
हुए । श्रौर कंसे [पदों] से क्रि-श्रलुप्त विसर्गन्ति श्र्थात्‌ जिनके श्रन्त के विसमे लुप्त 
नहीं हुए है, श्र्थात्‌ भूयमाख हं वहं वेसे [श्रलुप्त विसर्गान्त | हुए, उनसे \ श्रौर हस्व 
भ्र्थात्‌ लघुश्रों से, संयोग के पूर्ववर्ती [लघु श्रक्षर वाले पदों] से } [लावण्य] वृद्धि 
को प्राप्त होता है । यह [श्लोक के पदो का श्रन्दय रूप] सम्बन्ध हं । यहं इसका 
यह्‌ तात्पयं हृश्रा कि [सुकुमार मागं के निरूपण मं रे२वीं कारिका मं जिस लावण्य 
गुण का लक्षण क्षिया ह वहु] पूर्वोक्त लक्षण वाला विद्यमान लावण्य [ विचित्र माणं 
मे] इस [प्रकारके पदोंके योग] से बद्‌ जाताहं । जसे- 
यह्‌ इलोक कबीन्द्रवचनामृत मे सं० ४५० परदियागयाह । लेखक का पत 
नहींहे । वक्रोत्रितजीवित मे इसके पूवं उदाहरण संख्या ४६परमभी इसरशइ्लोक की 
प्रथम पक्ति को प्रतीक रूप में उद्ृत किया जा चुका ह । उसमें किसी रोती हुई सुन्दरी 
का वन इस प्रकार क्रिया गया हं-- 
हे कृशदङ्धि [ तुम्हारे] इवास के सेश्रवेग से हिलते हृए स्तनों के ऊपर 
[रभरखो के] धुले हृए कज्जल [के मिल जाने] से कालेरश्राुग्रोंकी वदो के कण 
क्यों बिखर रहै है ? श्रौर संकुचित [दबाए हए ] कण्ठ कै श्रवरोध पे श्रस्पष्ट [कुटिल] 
तथा [कोकिल के | सुन्दर पञ्चम स्वर के समान कानों मे श्रमृत घोलने वाली 
[ हृङ्ार ] हिचकियां क्यो [बार-बार ] निकलती श्रौर सक जाती है ॥१०६।] 


१, कवीन्द्रवचनामृत ४५० । 


कारिका ४७ | प्रयमोन्मेषः [ १४६ 


यथावा- 


एतन्मन्द्विपक्छतिन्दुकफलश्यामोदरापारुडुर- 

प्रान्तं हन्त पुलिन्दघ द्र्‌करस्पेक्तनं ल्द्यते 

तत्‌ पल्लीपतिपुति कुञ्जरकुलं कुम्भामयाभ्यथेना- 

दीनं तामनुनाथते कुचयुगं पत्रा्चकसां परिघाः ॥१०५॥* 


इसमें दयामलाः, कणजः, बिन्दवः, कुटिलाः, हृद्धाराः श्रौर प्रणयिनः श्रादि 
ये श्रलृप्त विसर्गान्ति पद ह प्रथम चरणमे कम्प'में श्प के संयोग के पूवे कः 


चे 


तरद्धित' में ङ्ख के संयोग के पूर्वं "र स्तन' में स्त' के संयोग ङ पूवं शि" तीसरे 
चरण में 'किञ्च' मे ञ्च" के संयोगके पूवं कि' तथा कण्ठः मं ण्ठः के संयोगके 
पूवं क' तथा कणं" मे खं' के सयोग के पूवे "क' इत्यादि संयोग के पूवं हस्व वरँ पाए 
जातेहं । ग्रौर 'दव-सेत्न्यररङ्किसि' तथा ग्वौज्जनश्योमलाः' श्रादि श्लोक के 
सारे पद एक दूसरे से ज्‌डटुए हं । इसलिए इन सवसे यहाँ 'विचित्र-मागे' के "लावण्य 
की प्रभिवृद्धिदहो रहीहं। 

ग्रथवा जसे- 

यह इलो सद्क्तिकर्णासितम्‌ मे सं० २३७६ पर वल्लभस्य नाम से दिया 
ट्श्रा ह । काव्यप्रकार पृ० २६६ परभीउ्ृतदह्प्राहं । घ्र्थं इस प्रकार हु-- 


# 1 


हे पट्लीपति की पुत्रि [ज्वरो की छोटी-सी बस्ती प्ली कहुलाती हं उसके 
मृखिया की पुत्रि] तुम्हारा यह [उन्नत होने के कारण स्पष्ट दिखाई देने वाला 
डइ-थोड पके हुए तिन्दुक फल के समान बीच म इयाम वख श्रौर चारों श्रोर पीला 
स्तन-युगल, शबर युवक के कर सदन के योग्य दिखलाई दे रहा हं ! इसलिए [है पल्ली- 
पति पुत्रि] श्रपने कुस्भस्थल के श्रभय दान कौ भिक्षाकते लिए दीन्‌ होकर हाथियों का 
समूह तुमसे यह याचना कर रहा हं कि श्रषने इस कुचयुगल को पत्रों से 
प्राच्छादित मत करो । [खुला रहने दो ! उसके खुले रहने से हमारे कुर्भस्थलों की 
रक्ता हयो सक्ती है 1 वुम्हारे-पत्लीपतिपृत्रि के-विक्लाल स्तनो के खुले रहने के वस्नो 
से हाथियोंके कुम्भकी रक्षाक्ंसेहो सकेगी इसका उपपादन कई प्रकारसे क्याजा 
सक्ता है । पहिला प्रकार यह हुं कि तुम्हारे स्तनों के समान हमारे कुम्भस्थल हं 
इसलिए शायद इस सामभ्य के कारण शबर युवक दथा के कारण क्‌म्भस्यल का भेदन 
न करे श्रवा उसमें श्रासक्त होकर हमारे शिकार का उनको कोई ध्यान हीन रहे। 
प्रादि | | १०७) 


१. सदृ क्तिकणमृतम्‌ २४३७६ (वल्लभस्य) । 


१५० 1 वक्नोवितिजीवितम्‌ [ कारिका ४८ 


यथा वा- 
हंसानां निनदेषु } इति ॥००८।४७॥ १ 


(क 
# न व < र~----4-म श्प 
एवं ट्‌{ल्स्यन् यय्‌ यान लवस्यदषयत~ 


यन्नातिकोमलच्छायं नातिकाटिन्यशुदहत्‌ । 
॥ ९ वर र न 
आभिजात्यं मनोहारि तदत्र प्रोटिनिमितम्‌ ॥४८॥ 
अत्रास्मिन्‌ आभिजात्यं यन्नातिकोमलच्छायं ना्यन्तमसृणकान्ति 
नातिकाठिन्यसुदहम्‌ नाति केरतां धारयत्‌ तत्‌ शरो दिनि्मितं सकलकवि- 
कौशलसम्पादितं सन्मनोहारि हृदयरञ्जकं भवतीत्यथैः । 
यथा-- 
अधिकरतलतत्यं कल्पितस्वापलीला 
प्रसिमिलननिमील्त्यारिडमा गरुडपाली । 
सुतनु कथय कस्य व्यञ्जयत्यन्जपेव 
स्मरनरपतिकेलीयोकयज्यामिषेकम्‌ ॥०६।२ 


श्रथवा जेसे [इसी प्रकार का तीसरा उदाहरण |-- 

[उदा० सं० ७३ पर पूर्वोदाहूत | 'हुखानां निनद" । इत्यादि ॥ १०८।।४७॥। 

इस प्रकार लावण्य का कथन करके भ्रब श्रामिजात्य [ गुण | क्ता निरूपणा करते हु- 

यहाँ [ इस विचित्र सेमं] जोनतो श्रधिक कोमलता की छायासे युक्तहौ 
न श्रत्य्त कठिन हो एते प्रोडि-निमित [बन्धके गुण] को श्राभिजात्य [गख 
कहते हं ४८) 

यहां इस [ विचित्र मागं ] मं उसको श्राभिजात्य' | नामक गुर | कहते ह जो 
नतो श्रत्यन्त कोमलच्छाया बाला श्र्थात्‌ सुक्‌सार कान्ति वाला हो श्रौर न श्रत्यन्त 
कठोरता को धारण केरने व्लाहो} वह प्रोदि [विदश्वता] से रचा हशर श्र्थत्‌ 
कवि की समस्त हाक्ति से सम्पादित किया हृश्रा होकर मनोहारी श्र्थात्‌ हूदयाह्खादक 
होता हं ! यहु भावाथं हं । जंसे- 

[यह्‌ इलोक काव्य प्रकाश्च पु० ३४२ पर भी उदूतहृश्राहं । हथेली पर गाल 
रख कर श्रपने प्रियतम को चिन्ता मं निमग्न नायिका को देखकर उसकी सललीकी 
उसके प्रति उषित हे] करतल [हेली] रूप शय्या के उपर शयन करने वाली 
[हेली के साथ] मिलन के कारण पीलेपन से रहित [हेली की रगड़ से लाल 
पड़ी हुई | यहु कपोलस्थली कहो किस [ सोभाग्यज्ञाली | के स्मर रूप नरपतिकी 
[ च॒म्बनादि] लीलाश्रों के युवराज पद पर श्रभिषेक को सुचित कर रही ह ।१०९। 





श) 


१ उदा० सं° ७३ पर पूवं उद्धृत । २. काव्यप्रकाश पृ० ३४२ प्र उद्धृत । 
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(५ (क 


एवं सुकमारविहितानामेव गुणानां विचित्रे कश्विदतिशयः सम्पाद्यत 
इति बोद्धव्यम्‌ । 


च्रामिजात्यप्रभेतयः पएषमार्गोदिता गुखः । 
च्रत्रातिशयमायान्ति जनिताह्ययप्तम्पदः ॥४९०। 
इत्यन्तरश्लोकः ।४८॥ 
एवं विचित्रमभिधाय सध्यममुपक्रमते- 
वैविध्यं सौक््यमाञ्च यत्र सङ्कीशेतां गते । 
भ्राजेते सहजादायंशोमाविशयशालिनी ॥४६॥ 
माधुर्यादिगुखप्रामो वृततिमाधित्य मध्यमाम्‌ | 
य॒त्र कामपि पुष्णाति बन्धच्छायातिरिक्तताय्‌ ॥५०॥ 





त मण ण ना ^~~----~--- ---~---~-~---- 





इस प्रकार सुकुमार [मार्ग] में कटे हुए [माधुये, प्रसादः श्राभिजात्य श्रौर 
लावष्य चारो] गुखोंकाही विचित्र [मागे] में [इस प्रकारके वर्णं के प्रयोग से|] 
कुछ श्रूं श्रतिक्चय सम्पादित हो जाता हं यह समना चाहिए । 

पूवं [श्र्थात्‌ सुकुमार | सागं में कहे हृए [१ साधुं, २ प्रसाद, ३ लावण्य 
परौर ४-] प्रभिजात्य श्रादि गुण [ही] श्राहायं [ब्र्थात्‌ कवि की व्युत्पत्ति श्रादिसे 
उत्पन्न लोकोत्तर चमत्कार रूप | सम्पत्ति को प्राप्त कर श्रतिशय को प्राप्त हौ जते हं । 

यह्‌ श्रन्तरदलोक हं \\४०}) 

इस प्रकार विचित्र [मागं] का वरेन करके श्रव [तीसरे] मध्यम [मागं 
का प्रतिपादन करते हु-- 

जहां [ जिप्न मागं मे ] सहन [र्यात्‌ स्वाभाविक | श्रोर श्राहार्थं [श्र्भात्‌ कवि 
की व्यत्पत्ति श्रादि से जन्य] शोभा कै श्रतिश्य से युक्त पूर्वोक्त | विचित्र तथा 
सुकुमार [दोनों मागं ] परस्पर मिभरित [सङ्कीरं | होकर शोभित होतेह । [वह्‌ 
मध्यम सगे हं | ॥४६।) 

जहां [जिस मार्गं मे ] माधुयं श्रादि [पूर्वोक्त] गुर समूह [न श्रति कोमल ॥ि 
नौर न श्रति कठोर रूप] मध्यम वृत्ति का श्रवलम्बन कर, रचना के सौन्दर्यातिय ` 
को पुष्ट करता ह [उसको मध्यम माग कहते ह्‌ | ॥५०}) 
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मार्गोऽसो मध्यमो नाम नानारचिमनोहरः । 

स्पर्धया यत्र वर्तन्ते मागंदधिरयहम्यद्‌ः ॥११॥ 

गरव्रारोचकिनः केचिच्छायावेचिन्यरञ्जके । 

विदग्धनेपथ्यविधौ युजङ्घा इव सादराः ॥५२॥ 
मार्गोऽसौ मध्यमो नाम मध्यमाभिधानोऽसौ पन्थाः । कौटशः- नाना- 


विधा रुचयः प्रतिभासा येषां ते तथोक्तास्तेषां सुङुमारविचित्रमध्यमन्यसनिनां, 
सर्वेषामेव मनादसे हृदयद्ासी ! यस्मिन्‌ स्पधेया मागेद्ितयसम्पदः सुङमार- 
विचिव्रशोभाः साम्येन वतन्ते व्यवतिष्ठन्ते न न्यूनातिरिक्तस्वेन । यतर वैचिच्यं 
विचित्रं सौङ्कमायं स्॒कमारत्वं सङ्कीणेतां गते तस्मिन्‌ मिश्रतां प्राप्ते सती 


"भ्न नि 


जहां [ जिस मागं मं सुकुमार तथा विचित्र | दोनों मार्गों का सोौन्दयं स्पर्धा 
पवेक विद्यमान ह्येता हं श्नौर [ नाना | विभिन्न प्रकार को रुचियों बाले सहूदयों के लिए 
मनोहर होता है [उसको मध्यम मागं कहते हं | ॥५१। 


यहाँ [ इस काव्य मागे में | सु्दर वेष-मूषा के रसिक [मुजङ्धा-इव | नागरिको 
के समान कोई-कोई सोन्दर्यानुसन्धान के व्यसनी [भ्ररोचकी, सहूदय कवि-विश्षेष 
सुकुमार तथा विचित्र द्विविध मार्गो कौ] छाया के वचिन्य से मनोरञ्जक इस 
[मध्यम सगे | में श्रादरवानु होते ह ।५२॥ 


जैसे रसिक नागरिक जनों को नाना रंग के विचित्र वस्त्रादि की वेषु- 
भूषा के प्रति विशेष श्राग्रहु होता है इसी प्रकार श्ररोचकौ' अर्थात्‌ जिनको साधारण 
वस्तु पसन्द ही नहीं श्राती हं एसे सौन्दयं कै विदोष प्रेमी कुछ कविगण॒ ्रन्य मार्गो 
की श्रपेक्षा इस मध्यम मागे को भ्रधिक पसन्द करते हूं । 


वह (मध्यमः नामक साग है श्र्थात्‌ उस मागे को मध्यम मे कहा 
जता हे । कंसा कि.जो नानाप्रकार को रचि | भ्र्थात्‌ सौन्दयं विषयक ज्ञान] 
जिनका हं उन सुकुमार, विचित्र श्रोर मध्यम मगेकेप्रेमी समीके मन को हरण 
करने वाला श्र्थात्‌ हूदयहारी । जिसमे [सुकुमार तथा विचिच्र] दोनों मार्गो करी 
सम्पत्ति श्र्थात्‌ सूकरुमार श्रौर विचि शोभा, समान रूप से स्थित होती है । [किसी 
भी माये को शोभा उसमे] न कमश्चर न श्रधिक होती ह । जहाँ [जिस मागं सें] 
वेचिन्य श्रर्थात्‌ विचित्रता भौर सोक्ुमायं श्र्यात्‌ सुकुमारता सङ्करं हो गई है अर्थात्‌ 
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भ्राजेते शोभेते । कीदरो-सदनादायेशोभःतिशयशालिनी, श्टद्विरव्युश् 
सम्भवो यः शोभातिशयः कान्त्युत्कपेस्तेन शालेते श्लाघते य ते तथोक्तं ) 

माघुयल्यादि । यत्र च माधुयौदिगुणघ्रामो माधुयेप्रगतिगुसमूह्य 
मध्यमामुभयच्छायच्छुरितां दति सस्पन्दगतिमाश्रित्य कासप्यपूवां वन्धच्छा- 
यातिरिक्तता सन्नवेशकान्त्याधकता पुष्णाति पुष्यतीव्यथेः। 


त्र गुणशानायुदहुस्णणाच | तच साधुखस्य चधा 


वेलानिलेगृ टुमिरकुलितालकान्तःः 
गायात्ति यस्य चरितान्यपदान्तकान्ताः । 
लीलानताः समवलम्ब्य लतारतसरूणां 
हिन्तालमालिषु तरेषु मह्यसवस्य ॥2८९॥१ 





[1 


मिल गई हं । उसमं मिधित होकर चोभित होती हं । केसे-- स्वाभाविक [प्रतिभा 
सम्पाद्य ] तथा श्राह्यं [व्थुस्पत्ति सम्पाद्य | शोभातिश्नय से युक्त, श्र्थात्‌ [कवि की 
शक्ति [प्रतिभा] श्रौर व्युत्पत्ति [ज्ञानादि से उत्पन्न जो शोभा का श्रति्य 
 श्र्थात्‌ कान्य का उत्कषे, उससे ज्ञोभित श्रथवा प्रशंसित [सौक्रुमायं श्रौर वेचित्य] 
वे उस प्रकार के श्र्थात्‌ 'सहुजाहायंशो मातिङ्यश्ालिनी' हए । [बह जित मागं में 
पाए जाये उसको मध्यम मागं कहते हे | ।४६। 

ग्रौर जहां [जसि मागं में] माधुयं श्रादि गुखो का समूहः मध्यम 
्र्थाति उन दोनों की सौन्दर्यं घे युक्त वत्ति श्र्थात्‌ श्रपनी स्वभाव-गति को धारण कर 
रचना मं सन्निवेश के किसी श्रपुवे लोभातिय को उत्पन्न या पुष्ट करता है [वह 
मध्यम मागं कहुलाता है | ।२१। 

उस [मध्यम मागे] मं गुणों [माधुयं श्रादि] के उदाहरण [दिखलते हे | । 
उनमें से [हेयिल्य-रहित सुन्दर रचना रूप ] माधुयं का [उदाहरण | जेसे- 

[ यह्‌ श्लोक वादताड्तक भाण का भशवा शलोक है । श्रयं इस प्रकार है ]-- 

पेडो [पर फली हई | की लताश्रों को पकडकर नजाकत से भको ई, हिन्ताल 
[वृक्ष विज्ञेष] कौ पंवितयों से युक्त समु के किनारों पर, सगर तट को [शीतल] 
मन्द वाथु से तरलित केश्यं बाली समुद्रपार कौ स्तर्या जिसके चरित का मान 


करती हं ।१११। 





५५ 


१. पादताडितक-मारण, इलोकं ५५. । 
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प्रसादस्य यथा-- 
तद्रवत्ेनुविलोकनेन इत्यादि ।४४२॥ 


लावस्यस्य यथा-- 
सङ्कन्तांगुलिपवसूवितकरसाप। कपोलस्थली 
नेतरे निर्मयुक्तदाधक्नलुषे निःश्वास्तान्तोऽधरः । 
वद्धोद्भेदविसंष्टलालकलता निवेदशुन्यं सनः 
कष्टं दुर्नयवेदिमिः कु प्विषेवैत्सा ददं सेचते ॥०४२॥ 
पमिजाव्यस्य यथा- 
आल्ग्व्य लम्बाः सरसापवत्लीः 
पिवन्ति यस्य स्तनभारनप्राः | 
स्रोतश्च्युतं शीकङरसिताच्यो 
मन्दाभिनीनिसरमश्वमुख्यः ॥९७४॥ 





[यह्‌ मध्यम मार्गोचित माधुयं गुण का उदाहरण है । | प्रसाद [ गुण ] का जैसे- 
[उदाहरण सं° २३ पर पूर्वादाहूत] "तदक्वेन्दु विलोकनेन" इत्यादि ।११२। 
लावण्य का [ मध्यममार्गोचित उदाहूरण ] जैसे- 

[यह्‌ इलोक तापसवत्सराज के दृतीयाङः का ७देवां शलोक ह ] 


गालों पर बने हए भ्रगुलियों के निशानों से हाथ पर गालों के रखने की 
[चिन्ता मुद्रा] सूचना होती हं [रोने के कारण] श्राखं श्रासुग्रों के प्रवाह से मलिन 
हो रही ह [ उष्ण एवं दीघं | निःशवासों से श्रधर सुख रहा है, वेणी के सुल जाने से 
बाल बिखर रहै दु श्रोर मन दुःख के कारण शुन्य-साहो रहा है, दुःख की बात है कि 
देय को [ ही | जानने वाले दुष्ट मन्त्री [श्रपनी दुर्नीति के कारण | मेरी पत्री को 
[उसके श्रभीष्ट राजा उदयन के साथ विवाह न करने देकर] श्रत्यन्त दुःखी कर 
रहे हं ॥११३॥ 

भ्राभिजात्य [गुण] का [मध्यम मार्गोचित उदाहरण] जंसे-- 

स्तनो के भार से शुकी हुई, जिसकी हरी-हरी लम्बी श्रागे की लता को पकड 
कर जलकणो [के गिरने | से श्रधमुकुलित नेत्रो बाली श्रश्व मुखियां | श्ररवमुख नामक 
किन्नर जाति विशेष कौ स्त्रियां | जिस [पर्वत] के स्रोत से गिरने वाले ग्धा के 
` निशेर के जल को पीती हे 1 ११४॥ 


कारिका ५२] प्रथसोन्मेषः [ ११५ 


एवं मध्यमं व्याख्याय तमेवोपसंहरति-त्रेति । अत्रैतस्मिन केचित्‌ 
कतिपये, सादरास्तदाश्रयेख काव्यानि छवेन्ति । यस्मात्‌ अरोदकिनः कमनीध- 
वस्तुव्यसनिनः। कीटे चास्मिच्--छायावे चिञ्यरज्जकेः काम्तिविचित्रभावा- 


हादके । कथम्‌ विदग्धनेपथ्यविधो जङ्घा इव, चअभ्रास्याकल्पकल्पने नागरा 
यथा । सोऽपि द्वायावे चिच्यरञ्जक एव । 


त्र गुणोदाहरणानि परिमितत्वात्‌ प्रदर्शितानि, प्रतिपदं पुनश्छाया- 
वे चिच्यं सट्टदयेः स्वयमेवादुखतेव्यम्‌ ! अनुसरणदिक्‌ प्रदशनं पुनः क्रियते ! 
यथा-मात्गुप्त-मायुराज-मञ्जीरपरश्रतीनां सौक्मायेवे चिच्यस्तंवल्लितपरि- 
स्न्दीनि काञ्यानि सम्भवन्ति । तत्र मध्यममागं संवलितं स्वरूपं विचारणीयम्‌ । 
एवं सहजनसौक्ुमायसुभगानि कालिदास-सवेसेनादीनां काव्यानि दृश्यन्ते । 


[1 


इस प्रकार सध्यम [साग] कौ व्याख्या करके उसका ही [श्रागे] उपसंहार 
करते ह ! यहं इस [मध्यम मग | मं कोई श्र्थात्‌ कुं लोग ्रादर-भाव रखते हं 
ध्र्थात्‌ उसका ्रवलम्बन करके काव्यो कौ रचना करतेहु । क्योकि [वे] श्रारोचकी 
भ्र्थात्‌ सुन्दर वस्तुके प्रमीहे } किसश्रकार के इस [मध्यम सारम] मे--छायाकी 
विविधता से श्राह्खादक' श्र्यात्‌ [सुकुमार तथा बविचिन्र दोनो सामो कौ] नाना प्रकार 
की कान्ति की विचित्रतातते हृदयो को प्रसन्न करने वाले [ मध्यसर मायं मे] \ केसे-- 
चातुरय॑पुणं [सुन्दर] वेष-भूषा कौ रचना मे रसिक नागरिको के समान ! प्राम्यते 
भिन्न [सुन्दर] वेष की रचना मं जसे नगरनिवासी [श्रादरवान्‌ होते हूं । इस प्रकार 
सौन्दयं के उपासङू कुछ लोग इस मध्यस मागं को पसन्द करते हुं | | वह्‌ [ विद्व 
नागरिको का श्रिय विचित्र वेष] भी छाया कौ चिचित्रतासे ही मनोरजञ्जक होता हं । 


इय प्रकार गुणो के उदाहरण थोड से [परिमित होने से दिखला दिए गये 
है । परन्तु [उनमं भी श्रौर श्रन्यत्र भी] प्रत्येक पद क्तो श्रलग-श्रलग सौन्दयंङी 
विचित्रता सह्यो को स्वयं देख लेनी चाहिए । [ उसके | श्रनुसरण करने का प्रकार 
[हम ] दिखलाए देते हे ! जसे मातृगुप्त, मायुराज, मञ्जोर श्रादि [नामक सुकवियों | 
के, सुकूमारता तथा विचित्रता युक्त स्वभाव से सुन्दर काव्यहो सक्ते हं । [भ्र्थात्‌ 
इन कवियों के काव्यो मं मध्यम मागं की प्रधानता रहती हं | } उसमें मध्यम सांसे 
युक्त श्रं का विचार [खोज] कर लेना चाहिए } इसी प्रकार कालिदासः 
सर्वसेन भ्रादि के काव्य सहज सोक्रुमायं से युक्त होते हुं । उनमं सुकुमार मागं का 


१५६ | वक्ोव्तिजीवितस्‌ [ कारिका ५३ 


तवर सुकुमागेमागंस्वरूपं चचेनीयम्‌ । तथैव च॒ विचिन्रवक्रस्वविजम्मितं 
दष चरिते प्राचुरय॑ भट्र्वाणस्य विभाव्यते । मवमूति-राजशेखरविरचितेषु 
वन्धसौन्दयेसुभगेषु युक्तकेषु परिष श्यते । तस्मात्‌. सष्टदथैः सर्वत्र सर्वमनु- 
 . सतभ्यम्‌ । एवं माग॑त्रितयल्णं दिङ्मात्रमेव प्रदशितस्‌ । न पुनः साकल्येन 
सत्कविकोशलप्रकाराणां केनचिदपि स्वरूपमसिधातुं पायेते । मार्गेषु 
गुणानां समुदायधमेता । यथा न केवलं शब्दादि धमेत्वं तथा तत्लक्तणन्याख्या- 
नासर एव प्रतिपादितम्‌ ॥५२॥ | 

एवं प्रत्येकं प्रतिनियतगुणएप्रामरमणीयं मागंत्रिवयं व्याख्याय साधारण- 
गुरस्वरूपव्याख्याना्थमाह-- 

्आञ्जसेन स्वभावस्य महत" येन पोष्यते । 


प्रकारेण तदोचित्युचिताख्यानजीवितम्‌ ॥५३॥ 








स्वल्प देल लेना चादिए । श्रौर उसी प्रकार हषंचरित में वाणभट का विचित्र 
वक्रता का विलास प्राचयं से पायाजताहं । श्रौर भवभूति, राजक्षेखर के द्वारा 
निमित स्वना के सोौन्दयं से युक्त, मुक्तकों मे [ वेचित्य का विलास ] दिखलाई देता है । 
इसलिए सहद्यो को सब जगह [यथोचित रीति से] सबका श्रनुसन्धनि करना 
चाहिए । इस प्रकार [यहां तक हमने | तीनों मार्गो ङे लक्षणो का दिड.मा् प्रदर्शन 
कराया हं परन्तु सत्कवियों के कौशल के [श्रनन्त] प्रकारो का स्वरूप पूणंरूपसे 
कोई भी नहीं दिखला सकता हं । [ सुकुमार, विचित्र तथा मध्यम | तीनों मार्गो में 
प्रसाद, मधुरय, लावण्य, भ्राभिजात्य श्रादि] गुणों का 'तमुदाय-धर्मत्व' है । [श्र्थात्‌ 
माधुयं श्रादि गुण तीनों मार्गो मे समान रूप से पद-समुदाय मेँ रहते ह्‌ भ्रलग-श्रलग 
शब्दो के घमं नहीं होते हं | केवल शब्द के धमं [ माधुयं श्रादि मु ] जैसे नहीं होते हं 
उसे उनके लक्षरो के व्याख्यान के श्रवसर पर ही प्रतिप।दन किया जा युका ह ।५२। 

वामन ने दश गुणों का तथा भामह ्रादि ने तीन ही गुणो का प्रतिपादन 
किथा है । परन्तु कुन्तक ने तीनों मार्गो मे माधुयं प्रसाद, लावण्य श्रौर्‌ ग्रौर श्राभिजात्य 
इन चार गुणो का यहां तक प्रतिपादन किया ह । प्रगि प्रौचित्य तथा सौभाग्य नामक 
दो गुणो काश्रौर वर्णन करते हे । इस प्रकार कुन्तक के मतमंछःगृणहो जातेहै। 

इस प्रकार श्रलग-श्रलग गुण समदायसे रमणीय तीनो-मा्गो की व्याख्या करके 
साधारण गु के स्वह्प का वणन करने के लिए कहते हैँ-- 

उचित [स्वभावानुरूप ] वरन ही जिसका प्राण हं इस प्रकार के स्वभावं 
का महत्त्व, स्पष्ट रूप से [श्राञ्जसेन प्रकारेर | निसके हारा परिपुष्ट किया जाता हं 
बहू शभ्रोचित्य' [नामक गुण] हे । 


कारिका ५३ ] प्रथमोन्मेषः [ १५७ 


तदौचित्यं नाम गुणः । कीरक्‌ आञ्चसेन सुस्पष्टेन स्वभावस्य पदाथ- 
स्य महत्त्वमुत्कर्पो येन पोष्यते परिपोषं प्राप्यते । प्रकारेणेति-प्रस्तुतव्वाद- 
मिधावैचिच्यमव्र श्रकार-शब्देनोच्यते । कीटशम्‌--उचिताख्यानुदाराभि- 
धानं जीवितं परमार्थो यस्य तत्‌ तथोक्तम्‌ ! एतदादुगुस्येनैव विभूपरविन्यासो 
विच्छित्तिमावहति । 
यथा- 
करतलक्लिताक्षमालयोः रय दिन सःष्वसद्न्नह<तयोः । 
छतरुचिरजटानिवेशयोरपर इवेश्वरयोः समागमः ॥९९५।। १ 
यथा वा- 
उपगिरि पुदतस्येष सेनानिवेश- 
स्तटमपरयितो.ऽद्रे स्वद्रलान्यावसन्तु । 
प्र वमिह कर्णिस्ते दुषराः सन्निकर्षे 
घुरगजमदलेखास्तोरमं न क्षमन्ते ॥९5 


वह ग्रौचित्य नामक गुण हं । कंसा--“ग्राञ्जस्' श्र्थात्‌ सुस्पष्ट रूप से स्वभाव 
प्र्थात्‌ पदार्थं का महत्व, उत्कषं ज्सि [मु] से पोवित क्या जाता है भ्र्थात्‌ 
पुष्टता को प्राप्त कराया जता हं \ यषा प्रस्तुत होने के कारणः कहुने कौ वि चचता 
को ही श्रकार' दब्द से रहण किया जाता ह । कैसे--उचित कथन भ्रर्थात्‌ 
[ स्वभावानुकल ] उदार वणन जिसका जीदित श्रर्थात्‌ वास्तविक परमाथ ह वहं उत 
प्रकार का [उचितास्यानजीवितम्‌ हुश्रा| \ इसके श्रनुकूल ही श्रलङ्धारों कौ रचना 
श्लोभाजनक होती हं ! जंसे-- 

[ यह इलोक तापस्तवत्राजचरित का ३, °य है| 

हाथों मे जयमाला लिये हुए, साध्वस [भय या सात्विक भाव | के उत्पन्न 
ही जाने से जिनके हाथ सन्न [कार्यक्षम] हो गये हें श्रौर जरटाश्रों कौ सुन्दर रचना 
किए हृए [जटा बधे हए] दोनों का, मानों दूसरे शिव-पावंती-का-सा समागम 
हुभा ॥११५॥ 

ग्रथवा जसे- 

पवेत के समीपम [एक श्रोर] इन्ध्रकी सेना क्ता पड्वहै, [इसलिए ] पवेत 
की दूसरी शरोर श्रपनी सेनाश्रों का पड़ाव डालो । क्योकि समीप मं रहने पर 
तुम्हारे [दुधेर] भयड्र हाथी देवतानं [की सेना ] के हाथियों कौ मद लेखा कौ गन्ध 
को सहन नहीं कर सक्ते हं ॥११६।। 


१. तापसवत्सराजचरित ३४ ८४। 





१४५८ | वक्रोदितिजीवितम्‌ ` [कारिका ५४ 


यथा च-- 
हे नागराज बहुधास्य नितम्बभागं 
भोगैन गाढममितेष्टय मन्दराद्रैः । 
सोटाऽविप्यध्रपदाष्नयोर्लीला- 
पये ङबन्धनविधेस्तव कोऽतिमारः ॥०९७॥' 
यत्र॒ पूर्त्रोदाहर्णयोभंषणशणेनेव तदूगुणपरिपोषः, इतरत्र च 
स्वभावौदायीभिधानेन ॥५६॥ 
सौचित्यस्येव्‌ ह्ायान्तरेण स्वरूपयुन्मीलयति- 
यत्र वक्तु्रमातु्बा वाच्यं शोभातिशायिना | 
आच्छाधते स्वभावेन तदध्यौचित्ययुच्यते ॥५५४।। 
यत्र यस्मिन्‌ वक्तुरभिधातुः प्रमातुवाौ श्रोतुवौ स्वभावेन स्वपरिस्पन्देन 
वाच्यमभिपेयं वस्तु शोेभातिशयशायिना रामणीयकमनोहरेण श्माच्छायते 
संत्रियते तदप्यौचित्यमेवोख्यते । यथा-- 





ग्रौर जेसे- 

हे नागरज [शेषनाग] इस सन्दराचल के पाहवेभाग को श्रपने [ विस्तृत] 
फन से कसकर पकड लो । तुमने वृषवाहन शिव जी के योगाभ्यास के ससय श्रसह्य 
पर्यकदन्धन विधि [श्रासनविशेष मं बन्धन विधि] को सहन किया ह तुम्हारे लिए 
इसमें कौन बड़ी कठिनाई ह ॥ ११७ 

यहाँ [इन तीनों उदाहरण मं से] पहिले दो उदाहरणं भे श्रलङ्कारों के गुग 
सेही उस ब्रोचित्य [स्प] रुण कापरिपोषहोरहाहै श्रौर तीसरे उवाहुरण मे. 
स्वभाव के प्रौदा्यं कथन से [ही भ्रौचित्यका परिपोषहो रहाहै] ॥५३\। 

ग्रौचित्य [गुण] केही स्वरूप को दरसरे प्रकार से स्पष्ट करते है-- 

जहाँ वक्ता श्रथवा बोद्धा [प्रमाता] के शोभातिकश्षय-युक्त स्वभाव से वाच्य 
वस्तु श्राच्छादित हौ [दब] जाती है वहु भी श्रौचित्य' कहलाता हे । 

यहा जिस [गु | में वक्ता श्रर्थात्‌ कहने वाले श्रौर प्रमाता श्रर्थात्‌ सुनने 
वाले [बोद्धा] के शोभातिज्ञायी श्र्थात्‌ रमणीयता के कारण भनोहर 
स्वभाव से, वाच्य श्र्थात्‌ प्रतिपाद्य [वस्तु] श्रथं ब्राच्छादित कर दिया प्र्थात्‌ ढेक 
दिया जाता हं वहं भी श्रौचित्य [गुर] ही कहलाता है । जैसे-- 


१. काव्य मीमांसा पृ० ८८ तथा सरस्वती कण्ठाभरण प° ६५ पर उद्धृत । 


क (रिका ५४] प्रथमोन्मेषः [ १५६ 


शरीरमात्रेख नरेन्द्र तिष्ठन्नामापि तीर्थरतियादितद्धिः। 
आररयक्रोपात्तफल प्रघूतिः, स्तम्बेन नीवार इवावशिष्टः |४४८॥१ 


अत्र श्ताध्यतया तथाविधमदारजपस्सिन्दे वस्यंमाने मुनिना स्वानु- 
भवसिद्धव्यवहारानुसारेणालङ्करणएयोजनमोचित्यपरिपोषपमावहति । स्त्र 
वक्तुः स्वमावेन च वाच्यपरिष्पन्दः संघ्रतप्रायो लच्यते । प्रमातुयथा- 
निपीयमानस्तवक्रा शिली खेरशोकयश्चलवालपल्लवा । 
विडम्बयन्ती ददे वध्रूजनेरसन्ददष्टोष्ठकयवध्रूननम्‌ ॥९९६।॥२ 


(क 


त्र वधूजनेर्निजानुभव वासनानुसारेण तथाविघशोभाभिरामतालु- 
भूतिरौचित्यपरिपोषमाव इति । 


यहु रलोक रघुवंश के पञ्चम सगं का श्रां इलोक हुं । “वरतन्तु मुनिः के 
िष्य 'कौत्स' विदवजित्‌ याग मे स्वस्व दान कर देने वाले रघु के पास भिक्षा लेने 
ग्राए हें । उस समय वह कौत्स-मुनि रघु से कह रहे हे- 

है राजन्‌, सत्पाघ्रों को श्रपनी सम्पत्ति दान देकर श्रव उारीर मात्र से स्थित 
प्राप वनवासियों हारा [नीवार पर] उत्पन्न फल को ले लिये जाने के बाद दुंठ मात्र 
शेष रहे नीवार के समान शोभित होते हं ।\११९॥ 

यहाँ श्लाघ्य रूप से इस प्रकार के [लोकोत्तर प्रभावशाली | महाराज [रघु | 
के स्वभाव कै वशणेनीय होने पर [वनवासी कौत्स] मुनि के श्रपने श्रनुभवसिदध 
[ श्रारण्यकोपात्तफलप्रसुतिः स्तम्बेन सवार इवावशिष्टःः इस उपमा | श्रलङ्कार 
की योजना, श्रौचित्य को श्रत्यन्त परिपुष्ट करती ह । यहां वक्ता [कौत्स मुनि] के 
स्वभाव से वाच्य श्र्थं का स्वभाव ठंक-सागयाहु। 

श्रोता [प्रमाता के स्वभाव से श्रथं के दब जाने] का [उदाहरण] ज॑से- 


भौरों के हारा जिसके पुष्पगुच्छों का रस पान क्यानजः रहाहै श्रौर जिसके 
छोटे-छोटे पल्लव हिल रहे हँ इस प्रकार की घ्रोक कौ लता को, वध्‌ जनों ने जोरसे 
श्रधरोष्ठ में काट लेने मे हाथ हिलाने का श्रनुकरर करता हुश्रा-सा देखा ।११६। 

यह वध्‌ जनों के श्रपने श्नुभव श्रनुसार लताश्रों कौ उस प्रकार कीश्नोभा 
की श्रभिरामता का वरेन श्रौचित्य का परिपोष कराता हं । 


१. रघूवंश ५, १५1 २. किराताजुनीय ८ ६। 


१६० ] वक्रोवितजीवितम्‌ [कारिका ४५ 


यथा वा- 
वापितडे कुडु"गा पिच्र्हि हां गहं दीसंति । 
शा धरति करेण सरति ख़ त्ति बलिं पुय शति ॥१२०॥ 
[वापीतट कुरङ्ग प्रियस्तचि ह्यं गायन्तो श्यन्ते | 
न वियन्ते करेण भवान्ति नेति बहुलं पुननंयन्ति ॥ इतिच्छाया] 
त्र कस्याश्चिख्रमातृमूतायाः सातिशयमौरध्यपरिखन्द सुन्दरेण 
स्वभावेन वाच्यमाच्छादितमोचित्यपरिपोषमावहति ॥५४॥ 


एवमौ चित्यमभिधाय सौमाग्यमभिधते-- 
इस्युपदेयवर्गेऽस्मिर्‌ यदथ प्रतिभा कवेः । 
सम्यक्‌ सुंरमते तस्य गुणः सोभाग्यशुच्यते ॥५५॥ 





-----------"~~~ 











ग्रथवा जैसे [यह्‌ प्रकत गाथा वित्कुल श्रस्पष्ट-सी हं । इसलिए उसकी न॑ 
संस्कृत छाया ही ठीक बनती हं श्रौरनकुछश्रथेही } फिर भी उसका भाव इस 
प्रकार निकाला जा सकता ह | - 

हे प्रिय सखि वापी के किनारे [मधल्प कुरद्धः | हाऊ [? | गते हुए दिखलाई 
देते ह} हाथ से पकड़ने सं नहीं श्रते हे ्रौर न [पुने पर स्पष्ट | बोलते हे लेकिन 
सोर से गजेन करते हुं ॥॥१२०॥) 

इसमें किसी [भोली-माली ग्रासीर स्त्री रूप] प्रमाता रूप स्त्री के प्रत्यन्त 
भोलेपन के स्वभावसे सुन्दर स्वभाव से श्राच्छादित हुश्रा वाच्य [श्रथ], श्रोचित्य 
का परिपोषक हो रहा हं \॥*४\। 

इसे यद्यपि वक्ता के वैरिष्ट्य का उदाहरण भी कहा जा सकता ह । परन्तु 
यहँ श्रोता को वंशिष्ट्य कै प्रदशेनाथं दिया गया हु मरतः सुनने वालीस्त्रीका भोला- 
पन यहां श्रौचित्य का पोषक है) 

इस प्रकार [प्रथम सामान्य गुण] श्रौचित्य' का वणेन करके श्रव [ दूसरे 
सामान्य गख] "सौभाग्य" का प्रतिपादन करते हं-- 

इस प्रकार इस [शब्दादि स्प | उपदेय वगे में कवि कौ प्रतिभा जिस [श्रे 
के उपादान या ब्रहुण करने | के लिए विशेष रूप से [श्रत्यन्त सावधानता से] प्रयत्न- 
शीलहोती हं उस .वस्तु का जो [ सोन्दयं रूप] गख हे वह्‌ सोभाग्य [नाम से सामान्य | 
गुख कहा जाता ह ।५५। 


1 
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विधेऽस्थिन्ुप्रादेयवगं व्ल. चदथ यन्तिसित्तं 
कवेः सस्वन्ध्नी प्रतिभा शक्तिः सस्य स्ादधानदया-स॑रभते व्यवस्यति 
तस्य॒ वस्तुनः प्रस्तुतन्दात्‌ दः श्ददनरम्यं या गुखः त सामाच्यद्ुच्यतं 
भर्यते ॥५५॥ 
तच्च च्‌ ग्रतिमासंरसम्यनाचसाध्यं, किन्तु दहिनसयस्तसासमी सम्पा 
द्यमित्याद्‌- । 
सवंसभ्पत्प रस्पन्दमस्पाद्यं मरसात्मवाम्‌ | | 
लौकिकचमत्फारका रि काव्येक जीवितम्‌ ॥५४६॥ 
सवंसम्पत्परिसपन्द सम्पाद्यं सवेस्यांपादेयराशेयां सम्पन्तिरनवव्यताकाष्ठा 
तस्याः परिस्पन्दः स्फ़रितव्वं तेन सस्मायं - निष्पादनीयम्‌ । अन्यच्च कोदशम्‌-- 
मरसाव्सनामाद्रच-सारलीक्कचमत्कारकःरि लोकोत्तराह्ाद विधायि : किस्व- 
हुना, तच्च काव्येकजीवितं कान्यस्य परः प्रमाथं इत्यथः । यथा-- 
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इस प्रकार के इस | पूर्वोक्त | उपष्देय वेगं श्र्थात्‌ शब्दादि स्प [उपेय | पदाथ 
समृह मे से, लिस्क्त निए श्र्थ्पत्‌ जिसके कारणः कचि कौ ्र्थाह्‌ि कदि सम्बन्धिनी, 
प्रतिभा शक्ति भली प्रकार से चर्थात्‌ सावधानतया प्रयत्न करती हुं उस वस्तुके 
प्रस्तुत होने दे द्रर्थाह्‌ काव्य का विषय हौनेसे जो [ सौन्दय हप गुर हं वहु सोभाग्य 
इस नामसे कहा लाता है ।;५५॥ 

ग्रोर वह्‌ | सोमाग्य युर] कवल प्रतिचः कें व्यापारमान्न से साध्य नहुंहुं 
ग्रपितु उस [कवि या कान्य] कं लिए विहित समस्त सामग्री से सम्पादन करने योग्य 
है, यह्‌ [बात श्रगली कारिका में] कहते हँ-- 

[ प्रतिभा के साथ-साथ व्युत्पत्ति वक्रोकित, गुर, सामे रादि काव्योचित | 
सम्पुरो सामररी से सम्पादित करने योग्य सह्यो के लिए अ्रलोकिक चमत्कारकारी 
प्रौर काव्य का प्राणं स्वरूप [स्यौनाग्य-गृख| हं । 

[न केवल प्रतिभा-मात्र से श्रपितु काव्योचित व्युत्पत्ति श्रादि] सस्पुणं सामग्री 
के व्यापार से सम्पादन करने योग्य श्र्थात्‌ समस्त उपादेय राल्ञि क) जो सम्पत्ति श्र्थात्‌ 
श्रनवद्यता [ सौन्दयं | उसका जो परिस्पन्द या परिस्फुरस [ व्यापार | उससे सम्पाद्य 
भ्र्थात्‌ निष्पन्न करनं योग्य । श्रौर. कंस( कि सरस हदय श्र्थात्‌ श्राद्रं चित्त बालों 
[ सहव्यो ] क लिए श्रलौकिक चमत्कारकारी भ्र्थात्‌ लोकोत्तर-श्रानन्द-दायक । श्रयिक 
क्या कहा जाय [संक्षेप में बहु सौमाग्य-गुख | काव्य का राण श्रर्थात्‌ परम तत्वह । 
यह्‌ श्रमिप्राय ह्या । नैसे- 
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दोपूलावधि सृतितस्तनमुरः स्नद्यकरात्ते दशो 
धश्च ःरड-पटेड> स्मितमुधाहिक्तोक्तिषं अर.लते । 

देत: कन्दलितं स्मरव्यतिकरैलीवरयमङ्ग वृ तं 
तन्वङ्गयास्तलशिम्नि स्ति शनेरम्येत काचिस्लिपिः ॥०२६॥ 


तन्व्याः प्रथमतरतारष्येऽवतीर्स चाकारस्य चेतसश्चेप्टायाश्च वैचिच्य- 
मच्र वर्सितम्‌ । तत्र सूचरितस्तनयुरे लावस्यमङ्गैवृतमित्याकारस्य, स्मरव्य.तकरैः 
कन्दल्ितमिति चेतसः, स्निद्यत्कटाक्ते दृशाविति, किञश्िन्तार्डवपरणिडिते 
स्मितसुधासिक्तोकितिषु भ्रलते इति चेष्टायाश्च । सूत्रित-सिक्त तार्डव-परिडित- 
कन्दलितानामपचारवक्रस्वं ल्स्यते । स्निह्यदिव्येतस्य काल वशेपावेदकः प्र्यय- 
वक्रमावः । अन्येव काचिद वणनीयेत संवृतिवक्रताविच्छित्तिः। अरंगेव्र तमिति 
कारकवक्रत्वम्‌ । विरचत्रमागोविपयो लावस्यगुणतिरेकः । तदे वमेतस्मिन्‌ 
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[हेमचच्छ ने पृ ३०२ पर इस शलोक को उद्धूत किथा हे । | 

तन्वद्खी के शरीर मे यौवन का पदपेण होने पर उसकौ रूप-रेखा धीरे-धीरे 
कुछ श्रौरहीहोतीजारहीह । जसे कि उसको छतो पर बग्रल तङ स्तनो के उभार 
की रेखा पड़ गर्ईहं \ भ्रांखों मं स्नेह युक्त कटाक्षं का प्रवेशहौ गयाह । स्मित रूप 
सुधा से सिक्त [भ्र्थात्‌ सूस्कराते हुए | बात करते समथ भह नाचने मे क्‌ पण्डित-सो 
हो चली है, सनम काम के भ्रकुर-से उदय होनेलमगे हं श्रौर श्रीर के श्रद्ध नें 
[चया] श्रपुवे लावण्य ग्रहण कर लियाहुं }। [इसप्रकार तन्वद्धी के यौवन में श्राते 
ही धीरे-धीरे उसकी रूपरेखा कुखश्रौर ही हौ गई हं ] ।\१२१॥ 


तन्वी [नायिका] के यौवन के प्रथम अ्रवतार के समय उसके श्राकार, मन, 
प्रौर चेष्टा [सब] का वचित्र्य पहं वसित किया गया ह । उनमें (छाती पर स्तनं 
की रेखा [स्तनो का डोर] पड़ गईं हृ' श्रौर श्रद्ध ने लावण्य धारण कर लियाहै' 
इन[दो| ते श्राकार का, "कामके सम्पक के श्रकुरित' इस से सनका, श्रौर स्तेहमय 
कटाक्न से युक्त चेत्र, तथा स्मित रूप सुधा से सिक्त वचनो मे नाचने में चतुर भौहैः 
इससे चेष्टा के [येचिज्य का प्रतिपादन किया गया ह | । सूत्रित, सिशत, ताण्डव, पण्डित 
भ्रोर कन्दलित [इन पदो | कौ “उपचारवक्रता' प्रतीत होती ह । ^स्नि्यत्‌' इससे काल 
विशेष के श्रावेदक [ वर्तमान काल वोधक्र शत्‌ ] श्रत्यय की वक्रता [ प्रतीत होती हे | 
श्रन्येव काचित्‌" से श्रव्णनीया' इस श्रथं के द्वारा .संवृति-वक्रता' का सौन्दर्यं [ द्योतित 
होता हे] श्रद्धों ने लावण्य का वरण कर लिया है" इसमे | तृतीया विभक्ति से करण 
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प्रतिभासंरम्मजनितसकलसासमीसस॒न्मीलितं सरमद्रदयाह्राठकारो क्रिसाप 
सौभाग्यं सयुद्धासते ॥५६॥। 
अनन्तराक्तस्य गुण॒द्रयस्य विपर्यं दशेयात- 
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एतस्ििष्यपि माग्षु रर ञव 
पदवास्यप्रबन्धानां व्यापकेन वतेते ॥५७॥ 


एतद्‌ गुणएद्वित्यमोचिव्यसौ माग्याभिघानं, उउ्ञ्वलसतीव श्राजिष्रुः 
पद वाक्यव्रवन्धाना चयाखामाप च्याप्क्ल्व्‌ वृत॒त॒ सकलावयवन्याप्त्या- 
वतिष्ठते । क्वेप्याह-- त्रिष्वपि मार्गे सु्खमारविचित्रमध्यमाख्य॒पु । तत्र 

दस्य तावदौचिव्यं वहु विधमेदभिन्नो वक्रमावः । स्वमावस्याञ्जसन प्रकारेण 

परिपोपणमेव वक्रतायाः परं रहस्यम्‌ । उचिताभिधानजीवितत्वाद्‌ वाक्य 
स्याप्य कद ९[ऽप्याचत्यावरहयत ताद्रद्‌हद्‌कास्वहाानः। 
कारक रूप ] (कारकवक्रन।' [ लश्लित होती हं | । श्रौर विचित्र मामं के विषय भूत 
लावण्य गुर का श्रतिरेक [इस इलोक मे पाया जाता] हं ।\ इस प्रकार इस [इलोक | 
में प्रतिभा के संरम्भ से उत्पस्न समस्त सामग्री से उन्मीलित सहूदयहुदथाह्वादकारी 
क्‌ श्रनिवेचनीय सौभाग्य प्रका्चित हो रहा हं \\५६।) 

प्रभी कहे हृए्‌ [ब्रौचित्य तथा सौभाग्य ल्प] दोनों गुरणे का विषय 
दिखलते हं - 

| सुक्‌मार, विदिच्न श्रौर मध्यम रूप] इन तीनों सर्गो मं [श्रौचित्य तथा 
सौभाग्य रूप | दोनों गुर, पदो, वाक्यो तथा रचना मं व्यापक श्रौर उज्ज्वल शूप से 
रहते हं ॥*५५७॥ 

यह्‌ श्रोचित्य तथा सौभाग्य नामक दोनों रुर उज्ज्वल श्र्थात्‌ भ्रत्यन्त स्पष्ट 
चमकते हुए, पद, वाक्य श्रोर प्रबन्ध तीनों मे व्यापक रूप से विद्यमान रहते हें। 
ग्र्थात्‌ [काव्य के] सारे श्रवयवों मं व्याप्त रहतेहं । कहाँ [रहते हुं | यह कहते 
हँ । सुक्‌मार, विचित्र श्रौर मध्यम नामक तीनोंही मार्मोमे ! उनमे से षदों का 
भ्रोचित्य उनका नाना प्रकार के भेदो से युक्त वक्रमावहं । स्वभाव का स्पष्टसरूपसे 
[ श्राञ्जसेन प्रकारेण] परिपोष ही वक्रता का परम रहस्य हं । [क्योकि पदां का 
उचित रूपसे | कथन के ही [वक्रता के | जीवन-स्वरूप होने के कारण वाक्य के एक 
देश्यमं भौ श्रौचित्य का श्रभावं होने से सहदयों के श्राह्ादकारित्व की हानि होती ह्‌ं। 


५२ 
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यथा रघुवंशे- 
पुरं निषादा्िपतेस्तदेद्‌ यस्मिन्‌ मया मौलिमरि विहाय । 
जटाघ वदासष्दत्‌ घुमन््रः ककेयि कामाः फलितास्तवेति ॥९२२' 


अतर रघुपतेरलर्थहःपुरपरस्पदुपेतव्वेन दस्यमलस्य कैकेयि कामाः 
फलितास्तवः इ्येवंविधतुच्छतरपदाथसंस्मरणं तदभिधानं चाव्यन्तमनौचित्य- 
मावहति । 

प्रबन्धस्यापि कस्यचित्‌ प्रकरणैकदेशेऽप्य चित्यविर हादेकदेशदाहदूषित- 
द्ग्धपटप्रायता प्रसव्यते ¦ यथा रघुवंशे एव दिलीपसिंहसंवादावसरे- 

्रथैकधेनोरयराध चर्डाद्‌ 
गुरोः उशानुप्रतिमाद्‌ विभेषि । 

जेसे रघुवंल मे- 

रधृवंश के १२बे सगे मे लद्धुा-विजय के बाद पुष्पक विमान द्वारा अ्रयोध्या 
को लौटते समय रामचन्द्र जी रास्ते के भिन्न-भिन्न स्थारनोको सीताजी को दिखलाते 
जाते हँ ! उसी प्रसद्खं से जव निपादराज के स्थान पर श्राकर रामचन्द्र जी पहचेतो 
उस स्थान का परिचय करति हृए सीता जी से कहु रहै हँ कि- 

यह निषादराज [गृह] की वहू नयरी हुं जहाँ शिर पर मखियो को उतार 
कर मेरे जलाएं बाँध लेने पर सुम्न ते हे केकेयि! लो तुम्हारा मनोरथ सफल हौ गया 
यह्‌ कहा था । १२२] 

यहा महापुरुषो [के चरित्र | कौ [समस्त] सम्पत्ति से युक्त रूप मं रघुपति 
[ रासचन् जी] के वण्यंमान होने के कारण उन रामचद्ध के मुख से ककंकयी | तुम्हारा 
सनोरथ पूणे हो गयाः इस प्रकार की तुच्छ बात का स्मरण श्रौर कथन श्रत्यन्त 
श्रनुचित प्रतीत होता । 

कहीं-कहीं प्रबन्ध [ काव्य | के किसी प्रकरणके एकदेश्में भी श्रौचित्य का 
श्रभाव होने पर, एक देश सं जल जाने के कारण | सम्पूणं रूप से ] दूषित वस्त्र के 
समान [ सारा कान्य भी | दूषित हो जाता ह । जसे रधुवंश म [ तृतीय समे मे] रघु तथा 
दिलीप के संवाद के भ्रवसर पर-- 

भ्रौर यदि एक गायके [विना करादेने रूप] श्रपराध के कारण भयङ्कर 
[रूप से रुष्ट हए | श्रभ्ि कै समान [उग्र] ख्प धारण किए हए गुरसे भय लगता 


[1 
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शक्योऽस्य मन्युर्मवतापि जनु" 
गाः कोटिशः न्पश्यंयता षटोष्नीः 1222}! 
इति सिदस्याभिधातमुचितमव रर दश्यय्यारसयःय्‌। 
राज्ञः पुनरस्य निजयशःप्ररिरह रपरत्वेन दृ रवन्लयुद्र तयः प्राणाः प्रतिभासन्ते! 
तस्येतल्पूवपक्ञोत्तरत्वेन- 
कथल्च श्क्योऽनुनया महपंविश्ालानाच्चान्यपयस्िनीनाम्‌ 
टमां तनूजां चुरमेरेहि सद्रजश्ा नु प्रहतं तयाऽस्याम्‌ ।2२४॥ 
इत्यन्यासां गवां नःप्रदिवम््प्रदानयाग्यना यदि कदचित्‌ सम्भवति 
ततस्तस्य मुनमेम चोभयोरप्येतञ्जी(वतमाररत्तएनंरपद्यश्रुपपन्नामति तात्ये- 
पयेवसानादत्यन्तमनोचित्ययुक्तयमुकिति 


१ ११०१५५५५ [त छः ~~ -~ न~ ८०५ ०८५१५ 


हौ तो तुम [उस एक गाय के बदल मं] चड़ के समान श्रयन बाली करोड़ों गौपं देकर 
उनके क्रोध को दुर कर सकते हयो ॥१२३॥ 

यह्‌ सिह का कथन तो उचितहीहं । क्योकि वहु राजा का उपहास करने 
के लिए कहा ग्या हं } परन्तु इस राजा दिलीप को ग्रपनं यज्ञ की रक्षा में तत्पर होनें 
से प्राण तिनके के समान प्रतीत होतेह \ उसकौश्रोर ते [हके हारा किए गए] 
इस स्वप्न के उत्तर रूप मं [कहे गए |-- 

श्रन्य गौभ्रो के देने से सहि वहिष्ठके कोधको दुर करना केसे सम्भवो 
सकता हं ¦ क्योकि इस [नन्दिनी मौ] को कामधेनु को पुत्रौ समन्छे । तुमने जो इस 
पर प्रहार क्ियाहं वहते निव कं प्रमाच से किया [श्चपनी सामथ्यं से तुम इस पर 
प्रहार नहीं कर सक्ते थ| ।\ १२४} 

इस [उत्तर रूप मं कहे गए उलोकं | भ, यदि श्रन्य गोश्रों को उसके बदले में 
दिए जाने योग्य [प्रतिवस्तु] समभ लिया जाय तो कदाचित्‌ उन [वरिष्ठ] 
मुनि तथा मेरे दोनों के लिए उसके प्राणो कौरक्लाकौ उपेक्ला करना उचितहो 
सक्तां यह [जो इस कथन का] फलितां निकलता हं}! उसके कारण यह्‌ 
कथन श्रत्यन्त श्रनुचित प्रतीत हता हं । 

मर्थात्‌ यदि इसके वदले मे ञ्नन्य गाय देकर मनि की क्षति पूति यदि की जा 
सकतीतोमेंइसगायकी प्राणो की रक्षाके लिए प्रयत्तन करता! राजा दलीप के 
मनमें इस प्रकारके भाव काश्रानाभी वड़ा नहा गनौर उनके गौरवके प्रतिकूल है। 
जो राजा एक वार तो यहु कहता हं कि- 
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यथा च कुमारसम्भवे वेलोक्याक्रान्तिभ्रवणपराक्रमस्य तारकाख्यस्य 
सिप्जिगीषावक्षरे सरपतिमन्मथेनाभिधीयते - 
कामेकपत्नीव्रतदःखश्चीलां लोलं मनश्चाहतया प्रविष्टाम्‌ | 
नितम्विनीयिच्छि मुक्तलज्जां करे स्वयंमाह्यनिषक्तव(हुम्‌ ॥४ २५। 


.-----~---------~ ---~-~-----------~“* ----- ~ 4 


किमप्यहिस्यस्तव चेन्मतोऽहं यशःशरीरे भव मे दयालुः । 
एकान्तविध्वंसिषु महिधानां पिण्डेष्वनास्था खलु भौतिकेषु ॥। 


प्र्थात्‌ इस भौतिक शरीरम मेरी प्रस्था नहींहं । इस भौतिक शरीरकी 
्रपेक्ना मु 'यदा-शरीर' श्रधिक प्रिय ह । उसी, महापुरुष के मुख से यह कहलाना 
कि यदि दूसरी गाय देकर मुनि को सन्तुष्ट किथाजा स्के तौ म इसे बचाने का 
प्रयत्न न करता, वस्तुतः शोभा नहीं देताह । इस प्रकार इस एक देश में श्रौचित्यका 
म्रभावदहौो जानेसे एक देश मे जल जनेके कारण दूषित हुए पट कै समान इस 
काव्यमे यहु सारा प्रकरण दूषितहौ जाताहं । 

प्रौर जसे (कुमारसम्भव मे त्रैलोक्य का पराभव करने से समथं, पराक्रमश्लील 
तारकायुर रूप श्त्रु के जीतने के [उपाय सोचने के] श्रवसर पर कामदेव इन््रसे 
कह रहा हं- 

सुन्दरता के कारण तुम्हारे चञ्चल सन मं प्रविष्ट हुई परन्तु पतित्रत धम 
के काररण तुम्हारे वश्चमेन भ्रा सकने वाली कोन सौ पतिक्रतास्त्रीको चाहतेहो कि 
वह॒ लज्जा का परित्यागं करके स्वयं तुम्टारे कण्ठ मं श्रपने बाहु डाल दे ।॥१२५॥ 

कुमारसम्भव की क्था में तारकासुर के ्रत्याचारो से पीडति होकर देवता 
लोग ब्रह्माजी के पाप गए हं । उनको कष्टगाथा सुनने के बादब्रह्या जी नै उनको 
बतलाया कि शिवजी का पृत्र तुम्हारा सेनापति बनकर उसको मारेगा । इसलिए 
तुम लोग पावती केद्वारा शिवको अ्राकरृष्ट करो ) जिससे पार्वती श्रौर रिव का 
पत्र तुम्हारे इस कष्ट को दूर कर सके । इसं प्रसङ्खु मे दिव कोपोवेतीकीग्रोर 
प्राकरष्ट करनं के लिए इन्द्र ने कामदेव को बृलवायाहं । कामदेव ते इन्द्र को राज- 
सभा में उपस्थित होकर बुलाए जाने का कारण पूछाकि हे महाराज ! मुभे किंस 
लिए स्मरण किया हं ? उसी प्रसद्धं का यह श्लोक हं । इसका भाव यह हूग्रा कि 
यदि श्राप किसी पतिव्रता सुन्दरी पर ग्रनुरक्तहो गए हं । म्नौर पतित्रता होने के 
के1रण॒ श्रापका उसके साथ सम्बन्ध श्रापको सम्भव प्रतीत न होता हो तो उसका 


ब्द 


नाम मु बतलादृएु । मे श्रपने प्रभाव से उसको इतना विवश्च कर दंगा कि वहं 





१. कृमारसम्भव ३, ७। 


कारिका ५७ | प्रथमोन्मेवः ` १६ 


¢ इ १ ¢ ४ {ज 
५ ४ 


क ^ ~ 
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सा माम्यमपि पद वाक्य प्रवन्धानां प्रव्युकमनक्ाकारकमर्नायकारखण 
कृलापकलितरामरीयकानां किमपि सद्रदयद्रदयसंदद्यं काव्येकजीदितसन्ञो किक- 
चमच्कारकछार सकवरलितानकरसास्वाटे सुन्दर सक्रलाववर्वन्यावृक्छतवनं कऋाल्यस्य 
गुणान्तरं परिस्फरतीव्यलम तिप्रसङ्घेन ॥५५); 


नीमेतदुपसंदरत्यान्यद वतारयति-- 


1 














ग्रपनें पातित्रत्य रौर लज्जा प्रादि सवक परित्याग करके स्वयं श्राक्रर तुम्हरे गल 

मेँ हाथ डालकर तुम्हारा श्रालिद्धन करनं लगेगी 

[परस्तु | स्वगं के श्रधिपति पद पर प्रतिष्ठित [इन्र] का [कामदेव के कहे 
हुए] उम प्रकारके ्रभिप्रायको पूणं करनं के हारा सुचित इसप्रकार का [किसी 
पतिव्रता के, पातिन्रत्य को नष्ट करनं रूप | श्रविनय अ्रचरणपरक कथन [इन्द्र जसे 
देवराज के लिए] श्रत्यन्त श्रनुचित प्रतीत होता हं } [इसलिए कुमारसम्भव का यह्‌ 
ग्र भी 'एकदेहादःहूदूषित पटः के समान दूषित हो गयाहुं] ¦ 

प्रौर यह भी इसी [महा] क्वि [कालिदास] के विषयमे [इतनी सृक्ष्म] 
प्रालोचना की जा सक्ती हं लिक्की दटुकितियों का स्वाभाविक सोन्दयं सहज - सौकुमायं 
कौसमद्रासेब्रड्धितहो रहादहं ! केवल श्राहुष्यं [व्ुत्यत्ति बल से बनावटी} काव्य 
रचना के कौशल के लिए प्रसिद [भोहदं श्र्ण्द] अन्य [कवियों] कं विषय सं 
[ इतनी सुक्ष्म श्रालोचना | नहीं [कौ जा सक्ती हे | 

प्रौर पद्‌, वाक्य, प्रकरण तथा प्रवन्धों का सौम्य [गुण] मी [उनमें से] 
प्रत्येक की श्रनेक प्रकार को[ ्रलग-श्रलग| सुन्दर कारणं सामग्री [लोकोत्तर] से 
रमणीयता को धारण करनं वाले कव्य का एकमात्र प्राणस्वरूप श्रलौक्तिक, 
चमत्कारकारी, सहृदयसंवेद्य [ उस कान्य मे| श्राए हृष श्रनेक रसां के श्रास्वाद से चुन्दर 
म्नौर सारे श्रवयवो मं व्यापक रूपसे क्ष्य का र््घ्रौरही गुख [सा] परिस्छुरित 
होताह । इसलिए [इस विषय मं श्रब भ्रौर| श्रधिक लिखने की श्रावश्यकता 
नहीं हं । 

ग्र इस [मर्गोके मुरो के निरूपण] का उपसंहार कर [श्रगले ह्ितीय 
उन्मेष मं कहे जने वाले वणं -विन्यास रादि की वक्रता रूप] श्रन्थ [विषय] की 
प्रवताररा करते ह- 


१६८ | वक्रोदितजीवितम्‌ [कारिका ५८ 


मार्गा त्रितयं तदेतदस्त्‌ प्राप्तव्यपयत्सुकेः 

लुणणं केरपि यत्र कामपि युं प्राप्य प्रधिद्धि गता 

स्थ स्वेरपिदहारहारिकवयो यास्यन्ति येनाधुना 

तस्मिन्‌ कोऽपि स साधु शुन्दरपदन्यासक्रसः कथ्यते ॥५८॥ 

मागण सुडमायदीनापेतत्‌ चितयं केरपि सहाकविः्रेव न 
सामान्यैः, प्राप्तव्यपयंस्सुकेः प्राप्यो्करिठितैरसकृत्‌ वहुवारमभ्यासेन ज्ञुर्णं 
परिगमितम्‌ । यत्र यस्मिन्‌ मागत्रये कामपि भुवं प्राप्य प्रसिद्धि गताः। 
लोकोत्तरं भूमिमासाद्य प्रतीतिं प्राप्ताः । ददानो मवे स्वेरविदहारहारिण 
स्वेच्छादिदर्यरनणीयाः कवयस्तस्मिन्‌ मागेवितये येन यास्यन्ति गमिष्यन्ति 
सकोऽपि च्रलौकरिकः सुन्द रपदन्यासक्रमः साधु शामनं करवा कथ्यते । सुभग- 
सुप-तिड-समपेरपरिपाटीविन्यासो वस्यते । माग-स्वेरवेहार-पद्‌ प्रभतय 
शब्दाः शल्यच्छुःयःदिशष्टल्डेलं व्याख्येयाः ॥५८॥ 
इति श्री राजानककन्तकविरचिते वक्रोवितिजी विते काव्यालद्खुारे प्रथम उन्मेषः । 
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प्राप्तव्य [ महूाकवित्व पद | के लिए उस्वुक कछ | विशेष महाकवियों| के 
दवारा चला गया यह [सुकमार, विचित्र तथा मध्यम रूप | तीनों मार्गो का समह्‌ हं । 
जिसमे किसी उच्च स्थिति को प्राप्त कर [वह्‌ कालिदास श्रादि महाकवि] प्रसिद्धि 
को प्राप्त हृए दहं । स्वच्छन्द विहरण के करने वाले सभी उत्तम कविगण श्रब 
[ भविष्य मे] निस पर चलेभे उस [सागं-त्रितय| मं [उपादेय] उस श्रनिवेचनीय 

साधु तथा सुन्दर पदों की रचना का कम [श्रागे द्वितीय उस्मेष से | कहते ह ॥५८॥ 
। सुद्धमार श्रादि मों का यहं ननितय कन्हं महाकवियों के हारा ही सामान्धो 
के हारा नही, प्राप्तव्यं [महाकवित्वं श्रादि] के लिए उकत्कण्ठितोंके दारा क्षुण्ण 
[ रोधा ह्र | चला हृश्रा है । जहां जिस मामे-त्रितय मं कुछ लोकोत्तर स्थिति 
प्राप्त करके [वे महाकवि प्रसिद्धिकोप्राप्त हए । श्रौर श्रव स्वच्छन्द विहार के 
कारण रमणीय उन तीनों भार्यो मं जिस [सुन्दर क्म] से सारे कचि चलेगे, वह 
श्रलोक्रिक कोई सुन्दर पदों को रचना का करम साधु, सुन्दररूप से, कहते ह । भ्र्थात्‌ 
सुन्दर सुबन्त तिडन्त [रूप पदो | के सम्पण की हेली का वर्णन करते हे । [ यहाँ | 
भ्मा्गे' , स्वरविहार' श्रादि पद हशब्द इलेष कौ छाया से युक्त हं इस प्रकार व्याख्या 
करना चाहिए । 
इति श्री राजानक कून्तकं विरचित वक्रोवितिजीवित नामक "काव्यालङ्कारः (ग्रन्थ) मै 
प्रथम उन्मेष समाप्त हृप्रा | 


वदवेदवरधिद्धान्तकषिरोभणिविरचितायां वक्रोकितदीपिकायां हिन्दीव्याख्यायां 
प्रथमोन्मेषः समाप्तः 


श्रीमदाचःयं 
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सवृ्रेव साम न्यलक्तरः विदिते दिशेपलक्सयं विध्रातच्यमिति काव्यस्य 
(शब्दाथा सर्दिताः दंत [१, ५ | सासान्यलक्लसं विधाय ददवयवभूतयोः शब्दा 
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थयोः सादव्यस्य प्रथमोन्यप एव विशेपक्क्तरं विहितम ¦ इदानीं प्रथमो दिष्टस्य 
वरेविन्यासवक्रस्भ्य विशेषल््र दुषक्रमते-- 
क, न प श > 
एकम &1 बह्व! वृषा वन्यान्‌; पनः पुनः | 
~ {> धं ॥ 0 
स्वल्पान्तगशस्िधा सक्छ 2८ न्यः सथन्रन | १॥ 
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ग्रथ वन्छेन्स्तिदीपिकाणां हितीयोन्सेषः 


पिछले उन्मेष के मध्यमे प्रन्थकार ने कविन्यापारवक्रत्वप्रकाराः सम्भवन्ति 
षट्‌" [१, १८] कारिकामे कविव्यपार्‌ कौ वक्रताके छः प्रकारो का उल्लेख किया 
था । उसके वाद उर्सः उन्मेप मे चछ प्रकार कौ वक्रता के सामान्य लक्षण भी 
किएथे ! श्रव इम द्वितीय उन्मेष मं टस पड्विध-वक्रता का विदोप सूप से निरूपण 
करने के लिए इस उन्मय का प्रारन्भक्रियादहै | इस उन्मेप की प्रथम उन्मेष के 
साथ संद्धुति दिलत दुद्‌ ग्रन्यक्रार इम उन्मद का प्रारम्भ इस प्रकार करते ट । 
१ [क-प्मनुप्रात्त रूर | "वन्वन्यःस-वक्हः' { १० भेद ]-- 
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सव ही जगह [सभी ्रन्थो्] दानान्य लक्षण के करने के बाद विदेष 
लक्षण किया जाना उचित ह इसलिए शछन्दाथा दहतो काच्यम्‌" छब्द श्रौर श्रयं 
सहभाव से युवत होने पर `काल्य' कहुलति हं इस प्रकार [प्रथम उन्मेष कौ सप्तम 
कारिका मे काव्य का] सासान्य ल्ल करके, उस [काव्य लक्षण | के भ्रवयव भृत 
छान्द तथा श्र्थ' के "सहभावः का विहेघ लक्षण रथम उस्मेषमेहो कर चुके हें। 
[उसके बाद कवि न्यायार को षड्‌विध-वश्षता का सामान्य निरूप प्रथम उन्मेष मं 
क्ियाशथा। उस षड्विध-वक्र्ताके भदो मरे] सबसे पिले कहौ गई [उरहिष्ट] 
"वरो विन्यास-वक्ता' का विल्ेष लक्षण प्रारम्भ करते ह-- 

[जिस स्चनामे] एक, दौ च्रयवा बत तै वणं थोड़-थोड़े श्रन्तर से 
बार-बार [उसी रूप मे| श्रथित होते हः वह्‌ [ एक, दो श्रयवा बहुत र्ण कौ | रचना 
की वक्षता तीन प्रकार कौ "व्ंविन्यास-वक्रता' कहलाती हं )\९॥। 
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वणंशब्दोऽत्र उञ्जनप्ीयः, तथा प्रसिद्धत्वात । तेन सा वणेविन्यास- 
वक्रता व्यञ्चनविन्यसनर्वि त्तिः त्रिधा तरिभिः प्रकाररु्ता वरिता ! के पुनस्ते 
त्रयः प्रकारा इल्युच्यते--एकः केवल एव, कदाचिद्‌ द्रौ बदवो, वा वरीः पुनः 
पुनवध्यमाना योज्यमानाः । कीदशाः '्वल्पान्तराः' । स्वल्पं स्तोकमन्तरं व्यव- 
धानं येषां ते तथोक्ताः । त एव त्रयः प्रकारा इत्युच्यन्ते । अच्र वीप्सया पुनः 
पुनरित्ययोगन्यवच्छेदपरत्वेन नियमः, नान्ययोगव्यवच्छेदपरप्वेन । तस्मात्‌ 
पुनःपुनर्वध्यमाना एव, न तु पुनः पुनरेव वध्यमाना इति । 

यहाँ बरं ज्ञब्द व्यञ्जन का पर्थायवेाचक है । इस प्रकार [वर्णं शब्दके 
व्यञ्जन श्रथ मे| प्रसिद्ध होने से! इसलिए वह '"वरंविन्यास-वक्रताः भ्र्थात्‌ व्यञ्जन 
रचना कौ सुन्दरता तीन प्रकार की कहु प्र्थात्‌ वणन कौ गईहं। वे तीन प्रकार 
कौनसे ह यह कहते ह । [कहीं | केवल एक हौ श्रौर कभी दो श्रथवा बहूत वशे 
बार-बार [उसीरूपमें] ग्रथित या प्रपक्त किए जाते हुए | केसे, थोड-थोडे श्रन्तर- 
युक्त । स्वल्प श्र्थात्‌ बहुत थोडा-सा श्रन्तर भ्र्थात्‌ व्यवधान लिनका हं वे 
उस प्रकार के [स्वत्पान्तराः| हुए वे ही [ बणंविन्यास-वक्रताके | तीन प्रकार कहै 
जाते हं । यहां पुनः पनः इस [द्िरुवित से सूचित | वीप्सा से श्रयोगन्यवच्छेदपरक 
नियम [सूचित होता | हं श्रन्ययोग व्यवच्छेदपरक [नियम सूचित ] नहीं [हेता हं | । 
इसलिए बार बार निब हुए ही [ वणं, वणेविन्यास-वक्रता के प्रयोजक होते हं यह्‌ 
भ्रयोगन्यवच्छेदपरत्वेन नियम हु] न कि रवार हौ निबद्ध हए [व्णं, वरणेविन्यास- 
वक्रता के प्रयोजक हुं । एक-दो बार श्रावृत्त वणं इस वण॑विन्यासवक्रता के प्रयोजक नहीं 
हँ इस प्रकर का श्रन्ययोगव्यवच्छेदपरक नियम नहीं है] । 

इसका श्रभिप्राय यह्‌ हं कि पुनःपुनः वध्यमानाः इस द्विर्वचन से बार-बार 
ग्रथित होने का नियम सृचित होता हं । यह्‌ नियम दो प्रकारका हो सकता एकं 
श्रयोगव्यवच्छेदपरक' नियम श्रौर दूसरा श्रन्ययोगव्यवच्छेदपरक' नियम । 'विक्षेषण- 
स द्धतस्त्वेवकारो भ्रयं,गन्यवच्छेदकः' जब एव का सम्बन्ध विशेषण के साथ होताहै 
तन वह्‌ श्र योगव्यवच्छेदक' कहलाता हं । जंसे "पार्थो घनु्धैर एव' श्र्थात्‌ भ्रर्जुन 
धनुर्धर ही हं । यहां भ्र्जुन के साथ धनुधंरत्व के प्रयोग अ्र्थात्‌ सम्बन्धाभाव का 
निषेध एवकार के प्रयोग से सूचित होता है । म्र्थात्‌ भ्र्जुन के साथ धनुर्धरत्व का 
योग ग्रवश्य हं यह्‌ उसका अभिप्राय होता है । इसी प्रकार पुनः पुनः वध्यमाना एव' 
"बार-बार निबद्ध हृएः वणँ 'वणंविन्यासावक्रता' के प्रयोजक होते ही हू, यह श्रयोग- 
व्यवच्छेदपरक' नियम किया गया ह । श्र्थात्‌ पुनःपुनः निबद्धूयमान वर्णो मं वणं. 
विन्यासवक्रता भ्रवर्य रहती हं । यह्‌ भ्रयोगव्यवच्छेदपरक नियम का श्रभिप्राय हन्ना । 
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तत्रेकल्यञ्जननिवद्धोदाहरणं यथा-- 
धभ्मित्लो विनिवेशितात्यकुयुमः सोन्दर्यधुयं स्मितं 
विन्यासो वचां विद्ग्धमधुरः कृरठे कलः पञ्चमः | 
लीलासन्थरतारके च नयने यातं विलासालघरं 
कोऽप्येवं हरिणीदश्चः स्मरशरापातावदातः कमः ॥2॥ 





जब एव" का प्रयोग विेप्य पद के साथहोता ह तव वहु श्रन्ययोगन्यवच्छेंद' 
का सूचक होताटहं । जसे "पार्थं एव धनूर्धरःः। श्र्जुन ही धनुधेर ठै इस वाक्यभे 
विरोष्य मृत पार्थंके साथ एव का प्रयोग हूश्रा ठं बहु श्रन्ययोगव्यवच्छेदपरक' हं! 
पर्थात्‌ पाथ से सिन्न भ्नन्य कोई धनुर्धर नहीं हं यह्‌ अ्रन्य के साथ धनुरधरत्वके योग 
का व्यवच्छेद इस नियम से सूचितदहोताहं । इस प्रकार का ्रन्ययोगव्यवच्छेदपरकः 
नियम यहाँ हीह । ब्र्थात्‌ वहत वार श्रावृत्त वणं हीः वशणेविन्यासवक्रताः के 
प्रयोजक हों, एक-दो बार श्रावृत्त वणं उसके प्रयोजक न हों यह्‌ नियम यर्हा 
ग्रभिप्रेतनहीहै । यहाँतोएकनदो बार भीषएक से वर्णो की भ्रावृत्ति "वणौ- 
विन्यासवक्रता' की जनक होती हं यह्‌ प्रमिप्रेत हं । इसलिए ग्रन्थकार नं य्ह श्रन्य- 
योगव्यवच्केदक-परकः नियम न मानकर '्रयोगव्यवच्छेदपरकः नियम माना हं । 

ग्रन्थकार यह वात पदिलें लिख चुके हं कि इस "वणंविन्यासवक्रताः को 
ही अरन्य श्राचार्योने शअनुप्रास' तामसे कहाहं। अनुप्रास मे एक वणंकी एक वार 
की हुई आवृत्ति भी अनुप्रास की प्रयोजिका भानी गईं । इसी प्रकार यहां पृनः-पुनः 
म्र्थात्‌ बहुत वार श्राविते निवड वणं ही "वरौविन्यासवक्रता' के प्रयोजक हं 
एक दो बर अ्रावृनन वरं उसके प्रयोजकन हो यह्‌ श्रमिप्रेत नहीं ह । इसलिए यहाँ 
श्रयोगव्यवच्छेदपरक' नियम ही मानना उचित हं । 

उनमें ते एक व्यज्जन के [स्वत्पान्तर से पुनः-पुनः] प्रयोग का उदाहर 
[ निम्नलिखित श्लोक मं है | \ जंसे-- 

केशपाश्च मे थोडे ते फूल मुथे हुए ह्‌, मुस्कराहट क्‌ श्रपुवं सोन्द्यमयी हैः 
वचनो का प्रयोग चतुरतापणं श्रौर मधुर ह, गलं मं सुन्दर पञ्चम स्वर [कोकिल की 
सी आवाज्ल] हं, ब्राखिं भावयुखं ्रौर मन्दगति बाली पुतलियों से युक्त ह, हाव-भाव 
से श्रलस [श्र्थात्‌ सन्द | गति हं इस प्रकार कामदेव के वारो के विद्ध उस मुगनयनी 
का [सारा व्यापार का| कम कुछ श्रपुवे-साहो गया हूं \\१॥ 

इसमें "विनिवेशितः पद मे वकार की ग्रौर “सौन्दयेधुय में ध्यै" कौ श्रावृत्ति 
है \ दूसरे चरण में 'विन्यासो वचसां विदग्ध' मं 'वकार' की, कण्ठे कलः' में ककार 


चकै 


की न्लीलामन्थरतारकेः में (लकार श्रौर रकार की `नयने यातं मे "यकार की, 
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एकस्यट्र योवेहूनाञ्चादाहरणं यथा-- 
र्न्‌न्द्‌ (दन्द ् 1 
जम्वीरस्नालताली्रलतरलतालात्िका यस्य जद्र..: | 
यृल्लतकल्ल्लोलहला वित्तकलनजडाः कूलं कच्छेषु सिन्ध 
ना्तामन्तिनीनामनवरतरताभ्यासतान्ति समारा: ॥९ 


विनानःलर' मे चकारः तथा सकार की, श्रौर चौथे तस्य मे स्मररारापातावदात 
मे तकारः कौ प्रावृर्ति होनेसे उनोक मे कछ म्रपूवं सौन्दयें प्रतीत हा रहा ह| 
इसलिए यहं कृन्तक क मत मे वखदिन्यासव्क्रता' काश्नर श्रन्योकरे मतम श्रनुप्रास 
का उत्तम उदाहरणा हं । । 

एक, दो श्रौर बहुत वर्णो [की पनः-पुनः श्रवु. | का उदाहरण जेसे- 

इलायच्यो की बेलोँं को तोड़ लेन वालं [श्रतप्‌व उनकी सुगन्ध से युक्त] 
केलों के समूह्‌, पान [की बेलो] जामुन तथा नीब्‌ के वृक्षो | को हिलाने वाले ताड 
ताडी श्रोरं सर्लतर लताश्रो को नचान वाली चञ्चल लहूरों के साथ कडा करते 
के कार गौतल वायु. समुद्र-तट श्रथवा नदी-तट के कारों मं जिसकीसेनाकी 
स्त्रियों की निरम्तर रति [ बहुसंख्यक संनिकों के साथ क्रमक्लः| के श्रभ्यासर मे उत्पन्न 
श्रान्तिको दूर करती थी ॥\२। 


य 


यहाँ प्रथम चरण मे एक (लकार' का पांच बार प्रयोग किया गया ह। 
स्तम्ब ताम्बूल जम्ब जम्वीर ताल ताल सरलतरलतालास्सिका श्रादि में ्रनेकं वर्णो 
की श्रनेक्र बार प्रावृत्तिकीमर्हह । इन्हीमं ताल, ताली श्रादि दो वर्णौ की श्रावत्ति 
के उदाह्ग्णमभीहं 1 इसप्रकार यह्‌ शलोक भी कृन्तक के मत में 'वर्णविन्यासवक्रता 
का प्रौर श्रन्यो कैं मतरे श्ननुभ्रास क्रा उत्तम उदाहरण है । 

नवीन ब्राचार्याने अनुप्रास के छेकनुप्रास, वृत्यनुप्रास, श्रुत्यनुप्रास, श्मन्त्या- 
नुप्रास तथा लाटानुप्रास इस प्रकाद्रू्पचि भेद किए ह । श्रनुप्रास का सामान्य 
लक्षण साहित्यदग्ण म ` श्रनुप्रासः रन्दसाम्यं वषम्येऽपि स्वरस्य यत्‌' 1 इस प्रकार किया 
गया ह । ्र्ात्‌ कृन्तक ज्सि प्रकार 'वशंविन्यास्वक्रता' मे केवल व्यञ्जनं के 
विन्यास को हौ विशेष महत्व देते है स्वरोके साम्य को नहीं, उसी प्रकार ्रनुप्रास 
्रलद्कार को माननं वाले श्रनुप्रास् मे स्वरों का वैषम्य होते हए भी केवल 
व्यञ्जनो के साम्यकोही महूत्वदेते हं । 

र प्रनेक व्यञ्जना का उसी स्वरूप श्रौर उसी क्रमसे एकर बार श्रावृत्ति होने 
पर छकानुप्रास कहा जाता हं जस्र इस उदाहन्ण में 'तालताली', ्रववरतरताभ्यास'' 


परादि मं श्ननेक व्यञ्जनो कौ एक वार श्रावृत्ति होने से छेकानुप्रासः" ह । मृत्यनप्रास 


भ 


1 > । 
| 
= 
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एतामेव वक्रतां विचिद्िव्यन्तरेण विष्ठिन्ि- 


॥ 
८] ८० व 1. [+ ¢ मक # 
पगान्तयशिरः स्पश हिसृष्तास्त-ल-नादयः ) 

(> पवा न 4 दा य 4 1 $ क, 
शिष्टाश्च राट ददर प्रसन्न. ॥२॥ 


[कि 
५ 


दयमपरा वपय व्व्प् निया विभिः प्रकारेरिति शचः श्ब्देना- 
भिसम्बन्धः | कं पुनरन्यस्यास्चयः प्रारा इत्याह, वग7न्तयांगनः स्पशं 


॥ -~-~ ~ ^ .-~--*-~--~~-~ ------~~~ ----- ------ ~ पमौ 


मे केवल एक प्रकार का द्र्थातु केवल स्वल्पतः माम्य श्रपेक्षिद होता । उसी क्रम 
का होना श्रावदयक नही ¦ श्रनुप्रास के पचो मेदो के तक्षन उह््यि-दर्परकार 
ते इस प्रकार किए है- 
प्रनुप्रासः शब्दसाम्यं दपम्येऽपि स्वरस्य यत्‌) 
छेको व्यञ्जनसद्भुस्य सकृत्साम्यमनेकध्‌{ ।३॥ 
प्रनेकस्यैकधासःम्यममङ्रद्राप्यनेकधा 
एकस्य सकृदप्येष वृत्यनुप्रास उच्यते ॥४॥। 
उच्चा्थेत्वाद्यदेकतर न्थने तानुरदादिन । 
साटदधं व्यञ्जनस्येव धुत्यनग्रास उच्यते ।५। 
व्यञ्जन चेच्यथावस्थं सहाद्येन स्वरणतु। 
ग्र वत्यतेऽन्त्ययोजित्वादन््यानुप्रास एव तत्‌ ॥६॥ 
गब्दार्थयोः पौनर्क्त्वं भेदे तात्पवयमात्रतः । 
लाटानुप्रास इत्युक्तोऽनुप्रासः पञ्चधा ततः ।1७॥! 
साहित्यदपंणा १० । ३-७ 
इसी [वरं चिन्यापसत की | वक्वा को दूसरे [प्रकार के] सोौन्दयं से दिखते हे-- 
[कादयो मावसानाः स्पर्ञाः क' से लेकर “मकार पयन्त श्रर्थात्‌ कवर्ग से 
'पवर्मः पर्यस्त पाचों वर्गो के पच्दीस श्रक्षर स्पक्ञं कहलाते हे ये] स्पश्ट [वणं | श्रपने 
वर्णं के श्रन्तिम वर्णं से संयुक्ठ [होने पर], तकार लकार तथा नकार द्विरक्त 
[श्र्थात्‌ द्वित्व किषएु हए रूप में प्रयुक्त होने पर|, तथा प्रस्तुत [रसादि के 
[श्रनुसार | श्रौचित्य से युक्त, रकारादि से संयुक्त शेष वणं [इस वरोचिन्यासवक्रता 
के सुचक होते हे | ॥२॥ 
यह्‌ दूसरी [प्रकार की ] "वणं विच्यासवक्रता' तीन प्रकार की कही गई ह । यह्‌ 
[इस कारिका में प्रयुक्त ] च शब्द का सम्बन्ध ह । [१ तथा २ दानीं कारिका मे तीन- 
तीन प्रकार की व्णेविन्यासवक्रता" कही है | इस [ दुसरे प्रकार कौ वणंविन्यासवक्रता 
के ] वह॒ कौनसे तीन प्रकार ह यह कहते हँ-- (१) वर्गान्त से युक्त स्प । ककारं 
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स्पशः कादयो मक्ारपय॑न्ता वगस्तदन्तैः ङकारादिभिर्योगः सम्बन्धो येषां 
ते तथोक्ताः पुनः पुनवेध्यमानाः, प्रथमः प्रकारः । त-ल-न आदयः तकार- 
लकार-नकार-प्रभरतयो द्विरुक्ता द्विरुच्चारिता द्विगुणा सन्तः पुनः पुनवेध्यमानां 
द्वितीयः । तद्व्यतिरिक्तः शिष्टाश्च व्यञ्जनसंज्ञा ये वरस्ते रेफप्रभृतिमि 
संयक्ताः, पुनः पुनवेध्यमानाः, तृतीयः । स्वल्पान्तराः परिमि तव्यवहिंता इति 
सर्वेषामभिसम्बन्धः । ते च कीदशाः, प्रस्ततो चित्यशोभिनः । प्रस्तुतं वस्येमानं 
वस्तु तस्य यदौ चित्यमुचितभावः, तेन शोभन्ते ये ते तथोक्ताः । न पुनवेण- 
सावण्यन्यसनितामात्रेणोपनिवद्धाः, प्रस्तुतो चित्यम्लानकारिणः । प्रस्तुतो चित्य- 
शोयित्वात्‌ कुत्रचित्‌ परुषरसप्रस्तावे ताटृशानेवाभ्यनुजानाति । 


भ्‌ ता ७ मि ० ० म ------------ ~ ------~-- 


से लेकर भकार पथंन्त [ श्रर्थात्‌ कवगं॑से पवगं पर्यन्त पाचों | वे स्पक्ञ' कहुलाते 
हे । उन [पाचों वर्गो] के श्रन्त के डकार श्रादि के साथ योग श्रर्थात्‌ संयोग जिनका 
हो बहु उस्च प्रकार के [श्र्थात्‌ वर्गान्तयोगिनः] हं । [इस प्रकार श्रपने वे के श्रन्तिम 
वणं के साथ संयुक्त रूप में| बार-बार प्रयुक्त [ वणं, वणेविन्थासवक्रता के प्रथो 
होते हं | यह [ वणेविन्यासवक्रता का | प्रथम प्रकार हं । त-ल-नादयः भ्र्थात्‌ तक.र 
लकार श्रौर नकार श्रादि द्विरुक्त श्र्थात्‌ ह्वित्वषखूपमेदो बार उच्चारित होकर बार- 
बार निबद्ध हों [यह्‌ वणेविन्यासवक्रता का| दूसरा प्रकारहुं ! उन | वर्गान्ति योगी 
स्पशं वर्णो तथा द्विरुक्त तक्रार लकार नकार श्रादि] से भिन्न शेष व्यञ्जन संज्ञक 
जोवणेहं वैरेफ प्रादि से संयुक्त हप में बार-बार निबद्ध हं यहु [ वणेविन्यास- 
वक्रता का| तृतीय प्रकार हं । [इन सभी भेदो मे पुनः पुनः निब व्यञ्जन] थोड 
श्रन्तर वाले भ्र्थात्‌ परिमित ग्यवधान वाले होने चाहं यहु सबके साथ सम्बन्ध हं । 
भ्रोर वह्‌ किंस प्रकारके [होने चाहिए] प्रस्तुत [रसादि के श्रनृरूप ] श्रौचित्यसे 
युक्त श्रथवा मनोहर । प्रस्तुत श्रर्थात्‌ वण्यंमान वस्तु, उसका जो श्रौचित्य श्र्थात्‌ 
उचित रूपता, उससे शोभित होने बाले जो वणं वे उस प्रकार के [प्रस्तुतौचित्य- 
शालिनः] हे । वर्णो कौ समानता [भ्र्थात्‌ श्रनप्रास] के प्रयोगके रोगके कारण 
[ ज्ञबरदस्ती | उपनिबद़ [श्रोर इसलिए | प्रस्तुत [वस्तु के सौन्दयं] को मलिन 
करने वाले न होने चाहिए । कहीं-कहीं [ वीर, वीभत्स, रौद, भयानक श्रादि ] कठोर 
रसो के प्रसद्धः मे प्रस्तुत [रस] के श्रोचित्य से ह्ोभित होने के कारण उसी प्रकार 
के [श्रनप्रास की श्रादत के कारण प्रयुक्त हुए] वर्णो के प्रयोग कौ श्रनुमति दी गई हं । 

मन्य श्राचार्यो ने इस द्वितीय वरंविन्यासवक्रता का वणन गुणों वृत्तियों श्रौर 
रीतियों के प्रसद्धमे किया है | म्रलग-म्रलग गुणो मे सिन्न प्रकारके वर्णो के प्रयोग का 
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विधान किया गया हँ । साहिव्यदपणक्रार ने उनका वर्णन करते हृए लिखा है ! 
वित्तद्रवीमावमयो ल्हादो मा्धुयंर्‌च्यते , 
मूध्नि दर्गान्त्िवरतन य्‌कताष्टठड्डान्‌ विना । 
रणौ लघू च तद्‌व्यक्तौ वणः कारणतां गनाः । 
प्रवृत्तिरन्पवृत्तिर्वा मधून रचना तथा । 











प्रात्‌ भमाधू्य' गणम टवगं को छोडकर अ्रन्यवर्गो के श्रक्षर श्रपने वर्ग के 
ग्रन्तिमि व्ण से सयुवत स्पे प्रयुवत किए जातेहे ) श्रौर लघु रकार तथा णकार 
का प्रयोग तथा समासरहित प्रथवा प्रत्प्मःम दाले पदों का प्रयोग माधुर्यः का 
ग्रभिव्यञ्जक होता टै । 
श्रोज' गृण का निरूपण करते हुए साहित्यद्थणकार ने लिखा है- 
प्रो जरिचत्तस्य विस्ताररूपं दीप्तत्वमुच्यते । 
वगंस्या्यतुतीयास्यां युक्तौ वगणा तदन्तिमौ । 
उपयेधो द्वयोर्वा मरेफो टठ्डंः सह्‌ । 
दाकारख्व षकारकदच तस्य व्यञ्जकतां गतः । 
तथा समास्वहुला धघटनौदढत्यज्ञालिनी । 
श्र्थात्‌ चित्त कै विस्तार रूप दीप्तत्व को श्रोज' कहते हं । वोर, वीभत्स 
तथा रौद्र रसो में क्रमहः श्रोज-गुण का प्राधिक्यहोतादहै। वं के प्रथम तथा 
तृतीय वणं के साथ उसी वे के उससे प्रगले वं भ्र्थात्‌ प्रथम वं का द्वितीय वँ 
के साथ श्रौर तृतीय वणं का चतुथे वणं के साथ पयोग, ऊपर या नीचे या दोनों 
जगह लगने बवाल्ले रेफ का प्रयोग, टठ्डढडश प्रौरषये वशं उस ग्रोज' गृण 
की भ्रभिन्यक्तिमें कारण होते हे । इस में समास बहुल उदत रचना होती ह । 
तीसरे श्रसाद' गृण का निरूपरा करते हए साहित्यदपंणकार ने लिखा ह- 
चित्त व्याप्नोति य. क्षिप्रं शुष्कैन्धनमिवानलः । 
स॒ प्रसादः समस्तेषु रसेषु रचनासु च। 
दाब्दास्तदव्यञ्जका प्रथेवोधकाः च्रृतिमात्रतः। 
इस प्रकार कन्तक ने वरविन्यास्तवक्रता के द्वितीय प्रकार मं विद्येष प्रकार 
के वर्णो के जिस प्रयोग का वंन किया उसका वरन नवीन श्राचार्योने गुणों, 
वृत्तियों तथा रीतियों के प्रसद्ध मे कियारहं। 
गणो, वतियों तथा रीतियोँ का समन्वय करते हुए मम्मट ने लिखा है-- 
माधुर्यव्यञ्जकदं्रपन,गरिकरोच्यते । 
म्रोजः प्रकारकंस्तेस्तु परषा कोमला परेः ॥८०॥ 
केषाच्चिदेता वैदर्भी प्रमुखा रीतयो मता; । 
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~ + = 


तच प्रधसद्रकारद हर यश्य 


५ [नि 


उन्निद्रकोकनद्‌ स 

गुञ्जन्ति मवु मधुपः; कमलःवरेद्‌ ¦ 
एतच्चकास्ति च रवेनववन्धुजं 
पुष्पच्छद्‌ाम पृद्याचल चभ्व बिम्वम्‌ 1 २॥ 


५ 


यधाच 
कदनस्नष्दलदुनलयुदष्टयः |२ इति ॥४॥ 
यधा वा- 
दन्दर्नद्दय एन दुरन्वय ।इत॥५। 


# 


मन ~ ~ ~~न 





1 


श्रव प्रथम प्रकार [ वर्गन्तयोगरिनः स्प्लाः | का उदाहरण [देते हं ] जेसे- 
दलोक 'शार्गधरपद्धतिः' से संख्या ३७३९ पर दिया गया ह श्रौर काव्य- 

प्रकारा म भीपु० १६२ पर उद्धृत टूभ्नाइं) 

बिले हए रक्त कमलो के पराग से पीले श्रद्धो वालं भोरे कमलो के तालाबोंमे 
मधुर रञ्जन कर रहैहे श्रौर उदयाचल का चुम्बन. करने वाले [उदयाचसर पर 
स्थित | दुपहुरिया श्रथवा गृडहल ॐ एल के समान [ श्रत्यन्त रक्त वणं | यह | प्रातः- 
काल उदय हए] सूयं का बिम्ब शोभित हौ रहा है \\२। 

उन्निद्र, पिदाद्धिताङ्घा, गुञ्जन्ति, मञ्जु, वन्धु, चुस्वि, विस्वम्‌ श्रादि शब्दों 
मेँ स्पशं वणं वर्गन्त वर्णो के साथ संयुक्त रूप मे प्रयुक्त हृए हँ । इसलिए यह प्रथम 
प्रकार भ्र्थात्‌ 'वर्गन्तियोगिनः स्पर्शाः का उदाहूस्ण हं । 

प्रौर जसे [अपर उदुत किए हुए उदाहरण सं° २ के प्रथम चरण में]-- 

कदलीस्तम्न, तास्बलजस्बजस्नीरवाः ।\४६} 

इसमे स्तम्ब, जम्ब्‌, जम्बीर श्रादि शब्दों में वकारं श्रपने वग के श्रन्तिमि 
वरौ मकार के साथ संयुक्त रूप सं प्रयुक्त हृश्रा हु । श्रतएव वहु भी 'वर्गन्तयोगिनः 
स्प्यः" का उदाहरण ह । 

ग्रथना जेसे-- 

सरस्वती के हंदयारविस्द के सकरन्दिन्दुटः के [सन्दोह] समूह्‌ से सुन्दरो 
के ।\५॥। 


न नन 


१. शाङ्गधर पद्धति सं° ३७३६, काव्यप्रकाश उदाहरण सं०° ११० । 
२. इसी उन्मेष का उदाहरण सं० २ देखो । 
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द्वितीयप्रकारोदाहर्ण- 

मथममषणुच्छायः 15 
इत्यस्य द्वितीयचतुथों पादौ ¦ 
तृतीयप्रकारदाहर्णमस्यव वतीयः पादः | यथा वा- 


सोन्दयंधुर्यस्मितम्‌ ॥५॥ 





ट्स उदाहरण मे तवग के तुनीयाक्षर दकार का श्रपने वर्गं के श्नन्तिमि वरं 
नकार के साथ र्पाच जगह प्रयोगहृश्नाहं । श्रतएव यह्‌ भी प्रथम प्रकार श्र्थात्‌ 
'वगन्तियो गिनः स्पर्चाःः का उदाहरण हं 

हितीय प्रकार [ श्र्थात्‌ द्विस्व्तास्त-च-नादयः' त, ल, न, श्रादि के द्वित्व रूप 
के प्रयोग] का उदाहरण जसे [ पहिले प्रथसोन्मेष में उदाहरण सं° ४१ पर उद्वत |- 

'प्रयसमर्च्छायः' इस [इलोक | के द्वितीय तथा चतुथं पाद ।॥६।॥ 

दलोक के वे दोनों चरण इस प्रकार ह- 

तदन विरहोत्ताम्यत्तन्वीकपोलतलदुतिः । 
सरसविसिनीकन्दच्छेदच्छविमृ गलाज्छनः ॥ 

इसके द्वितीय चरण में 'विरहोत्तास्यत्तन्वी' पदोमेंदो जगह तकार का दत्व 
किया हृश्रा प्रयोग ह इसलिए यहु दूसरे वक्रता प्रकार का उदाहरण हौ सक्ता है 
परन्तु चतुर्थं चरणमें तोत,ल,नःमेसेक्सिीकेद्टित्वका प्रयोग नहींहु्राहं। 
परन्तु उसमें च्छेदच्छवि मे च्छक संयोगकादो वार प्रयोग हृश्रा हें इसी कारण 
उसको भी द्वितीय प्रकार कें वक्रता-भेद का उदाहरण भ्रन्थकार ते वतलायादहें। 
 (त-ल-नादयः' भ्रादि पदसेच्छके संयोगकाभी ग्रहण क्रिया जा सक्ताहै। 

तीय प्रकार [की वक्रता भेद] का उदाहरण इसी | प्रथममररच्छायः 
प्रादि इलोक ] का ततीय पाद [प्रसरति ततो ध्वान्तक्षोदक्षमः क्रखणदामृखे] हं। 
स उदाहरणमेंप्र. ष्व, क्न रादि संयुक्त वर्णो के प्रयोग कं कारण ग्रन्थ- 

कार ने उसे ततीय प्रकार के वक्रता-मेद का उदाहरण बतलाया । ` 

श्रथवा जसे [इसी उन्मेष के सवसे पहिले उदाहर के प्रथम चरण में श्राया 
हरा ]-- | 

सोत्दयेधुयं्मितम्‌ \\७।। 


१. उदाहरण १, ४१1 २. उदाह्स्ण र; १) 
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यथा च कल्हारः शब्द साहचयंण ^ल््दः शब्दप्रयोगः | 

परुषरसप्रस्तावे तथाविधसंयोगोदाहस्णं यथा- 
उत्ताम्यत्तालवश्च वरतपति तरशावाशवी तापतन्द्री- 
मद्विद्रोखीकुटीरे इहरिणि हरिणारातयो यापयन्ति ॥८॥ ° 





का ००० नन 
1 


इस श्रंशमेंदो बाररेफ केसंयोगका प्रयोग होनेसे वह॒ ततीय वक्रता-भेद 
का उदाहरण होता हं । 


ग्रौर जसे "कल्हार' शब्द के साहचयं मे श्हाद' शब्द का प्रयोग [भी इस 
तृतीय प्रकार के वक्रता-भेद का उदाहरण हो सकता हे | । 


कठोर रस के प्रसङ्खः मं उस प्रकार के संयोग का उदाहूरण जेसे- 
यह्‌ इलोक कवीन््रवचनामृत सं ० ९२३ पर दियागयाहु । 


[ मध्यन्ह्‌ कालम] स्थं के [श्रत्यधिक]| तपने पर [गर्मीके कारण 
चटकते हुए तालुश्रों वाले सिह [हरिणारयतयः] पहाड़ी तलहटी के [गुरा रूप] कुटीर 
मं किरणों की गर्म कौ तद्राको पूणे करते हं ॥>}) 


यहाँ भयङ्कर, गर्मी के समय पवेत कौ गुफ़ामें पडे हए सिहं के वणन के 
कठोर प्रसद्ध में कठोर रचना ही उपयुक्त है इसलिए कवि ने उस प्रकार की रचना 
कीर । इस रलोक में श्रांरवीं तापतन्द्री के स्थान पर आ्रंडिकीं तापतन््र' पाठ 
भीहो सकता हं । उसका भ्रभिप्राय यह होगा कि गर्मी के समय जो थोडी-सी तन्द्रा 
प्राती है उसको सिह्‌ व्यतीत करते हू । प्र्थात्‌ गर्मी से व्याकुल सिह पवत की 


गृक़ा में थोड़ी देर के लिए तनिक-सी तन्द्रा प्राप्त कर दिन को कार्ते हं । 

प्रथम तथा द्वितीय कारिका में जो वरणविन्यास-वक्रताः दिखलाई थी उसम 
थोडे-थोडे भ्रन्तर से वर्णो की भ्रावृत्ति का विधान किया ह 'स्वत्पान्तराः' पदसे उन 
दोनों मे समान वणो की श्रावृत्ति मं थोड़ा-सा व्यवधान होना श्रावई्यक बतलाया 
है । श्रव श्रगली कारिका में यह्‌ दिखलाते हँ किं कहीं-कहीं व्यवधान केन होने पर 
भी केवल स्वरोका वैषम्य होने से समान वर्णो की एक साथ रचनामें भी 
मनोहरता भा जाती हं । यह भी शवरंविन्यास-वक्रता' का तीसरा प्रकारो 
सकता हं । 


१, कवीनद्रवचनामृत सं° ६३। 
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एतामेव वैचिच्यान्तरे ण॒ व्याचष्टे- 
क्वचिदव्यवधानऽपि अन्‌ ह६नदन्थट्‌ः | 
सा स्वराणामसारूप्यात्‌ प्रां पृष्णाति वक्रताम्‌ ॥३॥ 
वाचद{नयतव्रायवाक्यक्छद्‌ शर कस्ास्चट्‌त्यवधानञपि व्ववधघ्ानामाव- 

ऽप्यतरस्व हाः ससुदटतयान्च टद्ूना कव पुनः पुन कन्वसार्{नासपा मनाहारः- 
[नवन्धना 2द्‌याचवजक्वन्यासा सव्रात्‌ । काचदवं सम्पद्यत इत्यथः | यमक 
च्यवहारा.तचर न त्रवतत तस्व बियतस्थधानतया च्ववस्धानात्र्‌ । स्वररन्यववान- 
मच्र न विवन्नितं, तस्यानुपपन्तेः | 

तत्रकम्यात्धवधानदाह्स्पप चधा 

वाय कसञ्वलकद्रुलारनर्युष रोहति नी (1/1 

इसी | वणविन्यास-वक्रता| को श्रन्य भरकर के वेचित्र्य द्वारा प्रतिपादन 
करते ह-- 

कहीं व्यवधान के न होने परमभी [केवल बीचमे श्रनि वाले] स्वरोंके भेद 
[श्रसाद्श््य | से हृदयाकषेक वहु [रचना कात्यनिष्ठ] सौन्दयं को श्रत्यन्त परिपुष्ट 
करती ह्‌। 

कहीं श्र्थात्‌ वाक्य के किसी श्रनियत-प्राय एक देश सं श्रत्यवधान श्र्थात्‌ 
| सद्क्च व्यञ्जनो की स्थितिमे| श्रन्तरन होने पर भी एक [ही वणं] श्रथवा मिलें 
हृए दे [ वर्णो | श्रवा बहुत-से बार-बार ग्रथित किए हए इन वरो कौ मनोहर 
ग्रथति हृदय षंक विन्यासयुक्त रचना होती हु । कोई [ विश्येषं रचना ही | इस प्रकार 
की [हूदयाकषेक विन्यास वाली | होती हं [सब नहीं | } इशत जगह यमक [श्रलङ्कार्‌ 
का | व्यवहार नहीं किया जनासक्ता है । उन्न [ यमक | के नियत स्थान कूपसं 
व्यवस्थित होने से । [श्र्थात्‌ यमकमें पाद के श्रादि, मध्यया ग्न्त में किसी नियत 
स्थान पर वर्णो कौ श्रावृत्ति करने का नियम हं परन्तु वणंविन्यास-वक्रता के इस भेद 
में स्थान का कोई नियम नहींहं । श्रतः इसको यमक नहीं कहा जा सक्ताहूं । 
कारिका में जो (क्वचिदव्यवधानेऽपि' इन शब्दों का प्रयोग क्रिया गया हं बहु| 
स्वरों से श्रव्यवधान यहां उसके अ्रनृपपर्न होने से विवक्षित नही. हं । [किन्तु 
व्यञ्जनो का परस्पर श्रव्यवधान ही विवक्षित हं|। 

उसमे एक [वणं ] के श्रव्यवधान का उदाहरण जसे-- 

वाम नेत्र कञ्जलयुक्त श्रोर स्तन बढते हुए विस्तार से युक्त हुं ।॥६॥ 

इस मल इलोक में कज्जल राब्द मे जकार क! ्व्यवधानसे प्रयोग मानकर 
उदाहरण दिया 

१. उदाहरण १, ४४ । 








१८० ] वक्रोक्तिजीवितम्‌ [कारिका ३ 


हयोयंथा-- 
ताम्बुलीनदगुगधक्रमूकतसर्तलस्रस्तरे सानुगामि 
पायं पायं कुलला द तकट दलं नारिकेलीप्रलाम्म 
तेव्यन्ता व्योमयात्राश्रमजलजयिनः च न्यद्षीमन्तिनोमि- 
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दये [वर्णो] के भ्रव्यवधान से प्रयोग का उदाहरण] जंसे- 

राजशेखर कृत शवालरामायण' नाटक के प्रथम श्रद्ध के ग्न्त में पीता-स्वयम्वर 
के श्रवसर पर मिथिलापुरी श्राया हृश्रा रावण श्रपने सेनापतियों को म्नादेदा दे रहा 

कि हम सव दो-चार दिन मिधथिलापुरी के समीपवर्ती भाग में ठहरेगे इसलिए 

हमारी सेना की महिलाएं निश्चिन्त होकर य्ह के वनप्रान्त का भ्रानन्द भ्रनृभव 
करे । इलोक का श्रथं इस प्रकार हु-- 

पानी बेलोंसे धिरे हृए पुपारीकते दक्षो के ीचे पड हए विस्तरो के ऊपर 
[बैठकर | केले के पतों के दोने [कलाची-कृत पीने के पात्र | बनाकर नारियल के फलों 
का पानी [यथेच्छ रूप से | पी-पी कर [लङ्का से मिथिला तक की] श्राका्ञ-मामं 
सेकी गई यात्रा के [कारश उत्पन्न] पत्ती नों को, सखा देने वाले श्रौर कौश्रोंके 
समह्‌ कीक्रीडासे होने बाले काव-कव शब्दं से गूजते हए, सुन्दर वन प्रदेशों को 
हमारी सेना कौ महिलाएं श्रपने [ स्हेचारियो ्रथवा | सर्हृचरों के साथ [ यथेष्ट | सेवन 
कर ।१०।। 

इस इलोक मे पायं पायं, कदलदलं, दात्यृहव्यृह, केलीकलित, कुहकहाराव, 
क्रान्ता वनान्ता श्रादि मं दो-दो श्रक्षरों का श्नव्यवधानसे प्रयोग मानकर इसकी इस 
प्रकार की वणेविन्यास-वक्रता का उदाहरण बतलाया है । 

बालरामायण मं कलाचीकूत के स्थान पर कलावीकृत पाठ पाया जाता है। 
प्रौर (कलावीकरृतानिः का श्रथ पत्रीकृताति किया गया है । वक्रोक्तिजीवितकार नें 
कलाचीकृतकदलदलं पाठ रखा दहै । उसकाभी ग्रथ वहुहीडै । नारियलके जल कौ 
पीने के लिए केले के पत्तो के दोनो जसे पीने के पात्र बनाकर, यह्‌ भ्रथं उस पदसे 
प्रतीत होता हे । बालरामायण के टीकाकार ने दात्यूहः का अर्थं कोकिल किया है 
परन्तु वह्‌ ठीक नहीं है । त्रमर कोपमें द्दात्यूह' शब्द को कौएु का पर्यायवाची माना 
हं कोकिल का नहीं । 

द्रोणकाकस्तु काकोलः दत्यह्ः कालकण्ठकः । 
भर्थात्‌ काली गदंन काले कौए को दाव्यूह्‌ कहते हैँ । 


१. बाल रामायण १, ६३ । सुवृत्ततिलक २.४१ । 








कारिका ३] द्वितीयोन्नेषः [ १८१ 


यथा वा- 
यिं पित चकरराः कुत्नमून्नास्य करडा 
कृमुकवलन चञ्चच्चञ्च्वश्वन्दिकाम्भः । 
विरहविधुरितानां जीवितत्राखहेतो- 
भेवति हरिणिलदमा येन तेजादरिद्रः .1£2॥ 
वहूनां यथा-- 
सरलतरलतालात्िका ।इति ॥४२। २ 
(अपिः शब्दात्‌ क्वचिद्‌ ठ्यवधानेऽवि । 
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ग्रथवा जसे- 





यह्‌ इलोक भी राजशेखर कृत वालरामायण स लिया गथा है । पञ्चम ध्रु 
मे, सीताकोप्राप्तन कर सकने के कारण उन्मत्त होकर रावण ने जो व्यापार 
किए हं उन्ही का वर्णन पञ्वम प्रद्कुमें किया गाह । उसी प्रसङ्ध में से यहु श्लोक 
उद्धत किया गया है) रावणा चकोरा को सम्बोधन करके कहं रहा दै-- 

सुपारियों के खने से ते चोचों वाले है चकोरो, विरह दुःखसे दुःखी जनों 
के प्राणों की रक्ता के लिए श्रपनी.गदेनो को उचा करके सारे के सारे चांदनी रूपं जलं 
को पी जाश्रो ।! निस्से चद्द्रमा श्रषनी कान्ति से दित्कुल रहित हये जाय ।॥११॥ 


इस दलोक मं कृत्स्नं, उन्नाम्य, कण्ठान्‌. चञ्च्चवचनद्रवक्चन्दरिकाम्भः, वाराहूतोः, 
लक्ष्मा प्रादि पदो दो-दो वर्णौ का श्रव्यवधानेन प्रयोग होने से इसको उदाहरणा 
रूप मे प्रस्तुत किया गया है । इसके पूर्वादि कापठ वालरामायणमं इस पाठसे कछ 
भिन्न प्रकारका पायाजातादहैजो इस प्रकार है-- 
ग्रयि पिवत चकोरः कृत्स्नमुन्मामिकण्ठ 
कमकवलनचन्चच्चन्द्रकान्तीरमिश्वाः ॥ 
परन्तु यह्‌ पाठ श्रत्यन्त श्रद्ध प्रौर श्रसङ्कत होने से प्रनुपादेयहुं। 
बहूत [से वर्णो के श्रव्यवधान ते प्रयोग | क्रा [उरहरण] नसे- 
सरलत्रलतालासिका ।१२।। 
इस उदाहरणम लतरलत श्रादिं श्रनेक वर्ण कां श्रन्यवघान से प्रयोग 
होने के कारण उसक्रो इस रकार कौ वणंविन्यास-वक्ता उदाहर रूप मं प्रस्तुत किया 
गया ह } [कारिका में कहे हृए | श्रषि' चम्द से कहीं व्यवधान मे भी [इसप्रकारकी 
व्भैविन्पास-वक्रता हो सकती ह । यह बात सूचित होती हं | 


1 
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१. बालरामयख >, ७२ २, उदाहरण २, २ 
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दयोयंथा-- 
स्वस्थाः न्तु वसन्त ते रतिपतेरये्तय बा्राः ॥०२॥' 
बहूनां व्यवधानेऽपि यथा-- 
चनितदातकमेदकितदियिति वर्षात्यये ॥६४॥ 
धसा स्वराणामसारूप्यातः सेयमनन्तयोक्ता स्वरणामकारादौीनामसारू- 
प्यादसाटध्यात्‌ । क्वचित्‌ कस्मिरश्िदावतेमानसमुदायेकदेशे परामन्यां वक्रतां 
कामपि पुष्णाति पुष्यतीव्यथः । यथा- 
राजीवजीवितेश्वरे ॥०५॥ 
यथा वा- 
धू्रसरिपि । इति ॥६॥ 


दो [वर्णे ] के श्रव्यवधान मे [ वणेविन्यास-वक्रता का उदाहरण | जषे~- .. 
है वसन्त 1 कामदेव के रागे श्रागे चलनं वाले तुम्हारे दिन स्वस्थ हों ॥१३॥ 
" ˆ इस मल उदाहरण मे श्रग्रेूसराः वासरा मे सरा इन दोवर्णोकीवाके 
व्यकधान से श्रावृत्ति हई है, रतः यह्‌ क्वचिद्‌ व्यवधानेऽपि" का उदाहरण है । 
व्यवधान होने पर भी बहूतों [बहुत से वर्णे कौ श्रावृत्ति] का [उदाहूरख 
नेसे-- 
;,  -वर्षाकौ समाप्ति के बाद चकित चातको से व्याप्त श्राकाञ्च में ॥१४॥ 

ऊ इस उदाहरण में शचकित' पद कीदो बार श्रावृत्ति है परन्तु उनके बीचमें 
'्वातकमे' इन वर्णो का व्यवधान है ) इसलिए यह्‌ ग्यवधनि में बहुतसे वर्णो कीः 
ध्रावृत्ति का उदाहरण हुभ्रा। 

वहु स्वरो के भेद होने से श्र्थात्‌ वहु जो [ वंवितन्यासवक्रता] श्रभी कहीहै 
बह श्रकार आदि स्वरों के श्रसाद्श्यसे कहीं श्र्थात्‌ श्रावतंमान [वर्णो के] समुदाय के 
एक देश मं किसी श्रन्य [श्रूं ] वक्रता कौ पुष्ट करती हुं भर्थात्‌ बढ़ती ह जैसे- 

"राजी वजी वितेश्वरे' [मे जीव भ्रौर जीवि की भ्रावृत्ति हुं उसमें वकारके साथ 
स्वरों का ध्रसाद्श्य ह | कमलो के जीवनाधार [सुयं ] के उद्य होने पर | १५॥ 

ग्रथवा ज॑से-- 

श्वृस्रसरिति' [ (मलिन नदीमे' सर) सरि की श्रावृत्तिहं श्रौर उसमे रके 
साथ के स्वर मे श्रसादुक््य हं \] ॥१६॥ 


१. उदाहरण २, १७ । 


कारिका ३ दवितीयोन्मेषः [ १८६ 


यथा च-- 
स्वस्थाः सन्तु वसन्त । इति 1१५ ° 
यथा वा-- 
तालताली । इति ॥४८।1२ 
सोऽयमुभयप्रकारोऽपि वणेविन्यासवक्रताविशिष्टवाक्यविन्यासो यम- 
काभासः सन्निवेशविशेपो सुक्ताकलापमध्यप्रोतम शिमयपदकवन्धवन्धुरः सुत्यं 
सह्ृदयद्टदयहारितां प्रतिपद्यते । तदिदयुक्तम्‌- 
अलङ्कारस्य कवयो यत्रालङ्करखान्तरम्‌ । 
च्रपन्तुष्टा निवस्नन्ति ह्यरदे संरिबन्धवत्‌ । इति ।[०६॥3 
, एतामेव विविधग्रकारां वक्रतां विशिनष्टि, यदेवंविधवच््यमारविशेषण- 
विधिष्टा विधातव्येति - 


न = = ~ 


भ्रोर जसे-- 

(स्वस्थाः सन्तु वसम्त' इस मं [सन्तु सन्त की श्रावृत्ति ˆ । परन्तु उसके श्रन्तिम 
स्वर सं श्रसादृश््य ह ।| ।॥१५७॥ 

भ्रथवा जसे-- 

'तालताली' यह्‌ ।१८)) 

[इसमे लकार के साथ में प्रयुक्त स्वरो में प्रसाद्र्यहै श्रौर तालताली पदों 
की भ्रावृत्ति है । श्रतः यहु भी वरंविन्यासवक्रता का उदाहरण हं | । 

यहु [ व्यवधान श्रथवः श्रव्यवधान से विरचित | दोनों प्रकार की "वरं विन्यास- 
वक्रता" से युक्त वाक्य को रचना यमकाभ्स रूप सन्निवेश विशेष हं जो मुक्ताहार 
के बीच में गूथ गए मखिमय पदक | मणिमय छोटी-ोरी पदकों ] के समान 
सुन्दर [होने ते| स्वयं ही सहृदयो का हदषहारीहो जाताहं । इसीको [ग्रन्थकार 
ने प्रथम उन्मेष की निम्नलिखित :श्वीं कारिकाम] कहाह- 

जह कवि लोग [एक श्रलङ्ार से | सन्तुष्ट न होकर हूर श्रादि [श्रलङ्कार] 
में मखियों [दूसरे प्रलद्धार)] के जडाने के समान एक श्रलङ्कार के श्रलङ्करर रूपमे 
इसरे श्रलङ्धुार की रचना करते हं । [वहं चित्र नामक दुसरे प्रकार का मागं हं] यह 
[ पहिले कहु चुके ह ] ।१६॥ 

इसी नाना प्रकार की वक्रता की विशेवता कहते हं कि उसे [श्रामे कह जाने 
वाले ] इस प्रकार के विशेषो से युक्त करना चाहिए । 
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१. उदाहरण २, १३ । २. उदाहर ण२,२) ३.कारिका १,३५। 
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नातिनिवन्धविदिता नाप्यपेशलभूषिता । 
ओ ¢ ~ 
पूवावच्तपरित्यागनूतनावतंनोज्ज्यला ॥४।। 
नातिनि्वन्धविदिताः, “निवेन्धःशब्दोऽत्र व्यसनितायां वतेते । तेनाति- 
निवेन्धेन. पनः पुनरावतेनव्यसनितया न विहिता । चप्रयत्नविरचितेत्यथः। 


व्यसनितया प्रयत्तविरचने हि प्रस्तुतो चत्यपरिदहा णे्वाच्यवाचकयोः परस्पर- 
स्प॑िललन्ञणएसादिप्यविर्हः पयवस्यति । यथा-- 


मरु तरुणि ॥इति ॥२० 
“नाप्यपेशलमूषिताः, न चाप्यपेशलैरसु्कमारेरलंकृता । यथा-- 
शीरघारांवि ॥इति ॥२०॥ 











~" 





[ बहू वणं विन्यासवक्रता | श्रत्यन्त श्राग्रहुपुवेक विरचित न हौ भ्रौर न 
्रसुन्दर | प्रकृत रस-विरोधी } वर्णो से भूषित हो । श्रौर [बार-बार एक ही प्रकार 
के ब्ररणो की श्रावृत्ति श्रर्थात एक ही प्रकार के यमक का श्रावृत्ति रूप न होकर] पूर्वं 
ध्रावुत्त [ यमक | को छोड कर नवीन [ वर्णो के थमक | के पुनरावतंन से मनोहर 
बनानी चाहिए \1४॥ 

प्रत्यन्त श्राग्रहुपूवेक विरचित न हयो । यहां निबन्ध शब्द व्यसनिता का बोधक 
है १ श्रत्यन्त श्राग्रह से श्र्थात्‌ बार-बार वर्णो के दुहुराने की श्रादत से [वह्‌ 
श्रावृत्ति] नकौग्ईहो } [श्रपितु] बिना प्रयत्न के [स्वाभाविक रूपसे] विरचित 
हो । भ्रादत के कारण प्रयत्नपू्वेक [ वर्णो कौ श्रावृत्ति कौ | रचना करने से प्रस्तुत 
[ रम्नादि] के श्रौचित्य कौ हानि होने से शब्द श्रौर श्रथ का [ सौन्दयंजनन में] 
परस्परस्पधित्व रूप 'साहित्य' कः श्राव हो जाता हे । जेसे- 

, [उदा सं € पर उद्ुत| भरण तरुशि' इत्यादि में [ दिखला चुके हं ||२०॥) 

प्रौर न श्रपेदाल श्र्थात्‌ श्रसुकूमार वर्णे से भूषित हो । जेसे- 

"शीरं घ्रासर्णीघ्रि' इससे ।।२९१।। 

यह “4 तरासप्रः श्रादि शलोक महाकवि मयृरभटु विरचित 'सूरयंशतक- 
नामक काव्य का छठा दलोक टै । पूरा इ्लोक इस प्रकारै 
रीरंघ्राणांध्िपाणीन्‌ ब्रणिभिरपधर्नधंघराव्यक्तघोषान्‌ 
दीर्घाघ्रातानघौचं: पुनरपि घटयत्येक उल्लाघयन्‌ यः| 


१. उदाहरण १,६€ 
२. सूर्य॑ शतकं दलोक ६, काव्यप्रकाश उदा० सं° ३०१ पर उद्धूत । 


कारिफा ४| हितीयोन्सेषः [ १८१५ 


र ८ | [द ८ 
तदेवं कीदशी तर्हि कतेव्येव्याह--पृर्ववृत्तपरिस्यागनृननावतेनोञ्ञ्वलाः । 
(~ क 


पूवमावृत्तानां पुनः पुरथिरचिनानां परित्यागेन प्रहाणेन नृतनानासयिनवानां 
वणनामावतेनेन पुनः पुनः परिग्रहेण च । तदरेवञ्माभ्यां प्रकाराभ्याभ्रु््वला 
चाजिष्णः । यथा- 
ततां पृर्य पुरस्तटामिह किलल कीडाक्गता हरः 
करोदर्डेन किरटिना सरभसं चूड्न्त ताडः । 
इृत्याकर्यं कथाद््॒तं हिमनिधावद्रौ सुमद्रापते- 
म॑न्द मन्दम कारि येन निजयोदा्दरव्योमरडनम्‌ ॥२२॥ 
घर्माशोस्तस्य वोऽन्तह्िगुणघनघृणानिष्ननिविघ्नवृते- 
देत्तार्धाः सिद्धसिद्धैः विदधतु घृराया सी घ्रमंहोविघातम्‌ ॥ 
इस इलोक मे सभी जगह कठोर वर्णो का प्रयोग कयि गयाहं । भ्रतः वह्‌ 
वणं विन्यासवक्रता का सुन्दर उदाहरण नहीं कटा जा सक्तां 
हस प्रकार वहु [वरंविन्यासवकत्र्ता] कंसी करनी चाहिष्‌ यहु कहते हु । 
पहले श्रावृत्त [वर्ण] को छोडकर नवीन [वर्णो] कौ श्रावृंत्ति से उज्ज्वल \ पुवं 
भ्रावृत्त भ्र्थात्‌ बार-बार ग्रथित [वर्णो] को परित्याग कर नूतन, नए-नए वर्णे कौ 
ध्रावुत्ति से शर्थातत बार-बार ब्रहण या हुहुराने से; इस प्रकार [पूर्वादुत्तपरित्याग तथा 
न्‌तनावर्तन रूप] दोनो प्रकारो से उज्ज्वन श्र्यात्‌ लोभायमान [करनी चाहिए] | 
जेसे- 
दूस श्लोक को भरत नाट्यञ्चास्व कौ अभिनव भारतीय टीका में १६ 
प्रध्याय मे सरस्वतीकष्ठाभरण मे पृ० ३०० पर हैमचन््र के कान्यानु-शासन मे 
पृ० २६७ पर भी उद्धृत किया गयादहै। 
इस सामने के किनारे को देखो, यहं पहले ससय मं नकली किरात वेषधारी 
शिव के मस्तक पर [युद के समय] श्रजुन ने श्रपने घनुषसे बड़जोरसे प्रहार किया 
था } इस प्रकार हिमालय पवत पर सुभद्रापति श्रजुन की [हिव पर प्रहर करने रूप | 
श्रद्मुत कथा को चुनकर जिसने धीरे-धीरे श्रपनी भुजां को [ लडने के लिए ] सन्नद्ध 
[ श्रलृत तैयार ] किया 1२२}; 
इस इलोक के पूवद्धिं मे ककार की श्रनेक वार श्रावृत्ति ह उसका परित्याग 
कर चतुथं चरण में "दण्डयो्मण्डनम्‌' मे नृतन वर्णो की भ्नावृत्ति की गरईटहै। इसलिए 
इसमे पूर्वावृत का परित्याग प्रौर नूतन की श्रावृति होने से यह दोनों प्रकारकी 
मनोहरता से युक्त है । 


१८६ | 


यथावा 


वक्रोवितजीवितम्‌ [काका ५ 


ना निनदेपु इति ॥२२॥ 


यथाच- 


पतन्यन्द् विपक्वे इत्याद ॥२४॥ 


र्था का~ 


शमह दसारणपरहस्करतुलिच्वलन्तकेलभ॑ऋरषिहलं | 
वेथ॑त्योरथसुहरह्रकचकंटगहं गौरि ॥ 


[4 \ 
नकि च 2 - ~ग द न ॥ [ष 
[नमत द्यः रनदरसद्कर्तःद तवद च्लन 
^ 


"र ^^) 


वेपमानस्थलस्तनभरहरछतकरटयदह्य गोरम्‌ ॥२५॥ इतिच्छाया 1४॥ 


एवसता वस्‌ 


स्यासवक्रतां व्याख्याय तामेवोपसंहरति-- 


वणच्छायानुसारेण गुणमा गलुबतिनी । 
वुत्ति चिययुक्तेति सैव प्रोक्ता चिरन्तनेः ॥५॥ 


जानान ~~ ~ न न = ~ ~~~ -~~~---* ~~~ 


प्रथवा जेसे-- 
[ पिछले उदा० 
ग्रथवा जेसे- 
| पिछले उद¶० 
श्रथवा जंसे- 


१, ७३ पर उद्धत ] हंसानां निनदेषु" इत्यादि [इलोक मे ||\२३॥ 


१, १०७ पर उद्धृत | एतन्मन्दविपक्व' इत्यादि [ शलोक | मं ।(२४॥। 


राव्णके हारावेगसे हाथ पर उठा लेने के कारण हिलते हुए कलाज्ञ पवेत 
पर भय से विह्वल हुई रौर हिलते हुए स्तनो के भार से युत श्रिव के गले में चिपट 
जाने वाली पावती को नसस्कार करो २५ । 

इसमें भी पूर्वद्धिं तथा उत्तरद्धं भाग मे अ्रलग-प्रलग वर्णो की प्रावृत्तिहै। 
ग्रतः यह्‌ भी पूर्वावृत्तपरित्याग' तथा नूतनावतंनोञ्ज्वलता' क। उदाहरण है ।.४॥। 

इस प्रकार वणविन्यासवक्रता कौ व्याख्या करके श्रब उसी का उपसंहार 


करते ह- 


वर्णो के सौन्दयं [ श्रव्यता श्रादि | के श्रनुसार [माधुयं श्रादि] गुरो भ्रौर 
| सुकुमार श्रादि] माग काश्रनृसरण करने वाली उसी [वणविन्यसवक्रता] को 
पराचीन [उद्भट श्रादि] श्राचचर्यो नें [उपनागरिका श्रादि| वृत्तियों के वेचिभ्य से युक्त 


कहा हं ।\५॥ 


कारिका ५ ट योन्स्दः [ १८७ 


वणैनासक्याखां चा द्वासा कान्तिः श्रव्यताद्विगुणसम्पन्‌, तया हेतुभूतया 
यद नुसस्छनतुसारः ब्रा यस्वरूपानुध्रदशम्तेन ¦ गुरणन माधुर्वदीन मागांश्च 
पुद्धराष्टर्म्र्>ेया सा तथोक्ता तत्र गुणानासन्तरम्यात्‌ प्रथममुपन्य- 


वि 


~ ८2 


दवता व्यञ्छनच्छायानुसारेणेव 
तथापि प्रतिनियतगुखविशिष्टानः मागसखसदुवतेनद्रःरण यथा स्वरूपानु- 
प्रवेशं विदधाति तथा विधादत्यृति | दत प्व च तस्यास्तन्निवन्धना प्रवितता: 
प्रकाराः ससह्लमन्ति । चिरन्तसैः एनः सैव स्वातन्व्येण बत्तिवै चिच्ययुक्तेति 
प्रोक्ता । वत्तीच,्पनागरिकादीरं यद्‌ यैंचिच्यं विचिच्रभाव्‌ः स्वनिष्ठसंख्या- 
भेदभिन्नं तेन युक्छ समन्विवेति चिरन्तनैः पृवेसूरिभिरमिहिता । 


ताददमत्र तात्यम्‌ , यदस्याः सकल्लगुणस्वरूपानुसस्फसमन्वयन सुक 


 , 


ह 


ए ~~~ ~ ~~ न न न भ रा 


व्ण श्रथवःा श्रक्षरो कीनो छाया श्रर्थाद्‌ कान्ति प्रथवा चरव्यता भ्रादि रुरो 
की सम्पत्ति, उसके द्वारा जो [रसादि का] शअरनृ्तररणः ्ननुगसन श्र्थात्‌ घण्यं 
[प्राप्य | वस्तु के साथ मे श्रनुप्रवे्नः उससे} साधुयं श्रादि गुणों तथा सुकुमार श्रादि 
मार्गो कीजो श्रनृगर्पिनो होती ह बहु उ प्रकार की [गृखमार्गानुवतिनी] हई । 
उन [गुखः तथा म्प्] मंसे गुर क्ते श्रन्तरतम होने से [गुण ज्ञब्द को]; पहिले 
रखा गया } गुरछोके द्वारा ही [सृदहमार श्रादि)] साग का श्रनुसरण युक्ति सद्कत 
हो सकनेसे [ गृखेके बाद “सानः प्दकोरखाह|। 


इसलिए इसका यहं श्रथं हृश्रा कि--यद्चपि यह दरं विन्यासवक्रता व्यञ्जनं 
वों के सौन्दये [श्रव्यता प्रादि] केकारणहीहोतीहं फिर भी निश्चित गृखोंसे 
युक्त [सुकुमार श्रषदि| मारा के अनुवतेन ह्वार जिस प्रकार [काव्य के] स्वल्प सें 
भवेशा करे इस पकर ¦ उसक्री | रचना करनी चाहिए } रौर उस्र ही [सुकुमार श्रादि 
मर्गो के श्रनसर्ट; ते उन्न [दणविन्यासवक्तता] के भारनुसर्‌रा निनित्तक श्रनेक 
प्रकारके भदै जत हु | प्राचीन ¡उद्कट श्रादि| श्राचार्यो ने स्वतंत्र स्पसे उसी 
| वंविन्यासवक्रता | को ष्टु्िदचच्न्पुक्ट' कहा है । उपनागरिका भ्रादि वत्तियों 
काजो वेचिच्य या विचित्रता श्र्घात्‌ स्वगत संख्या भद से भिन्नता, उससे युक्त [वणं- 
विन्य 1सवच्छता | प्राचरन्‌ ्राचार्यानेक्हीहं 


इसका श्रभिध्राय यह्‌ हुश्च कि इस [ द्ग विन्यासवक्रता | का [माधुयं श्रादि]| 
समस्त [ भर्थात्‌ वासन प्रतिपादित दस शब्दगुरणे भ्रौर दसो श्रथ | गृरणो के स्वरूपके 


१८८ | चक्रोषितिजीवितम्‌ [कारिका ५ 


+ [य [पे । भ 


मायदिमागगदवर्तनायनवृत्तेः > सर्चस दथ दतर चैतदुमयसप्यवश्य- 
म्भावि । तम्माष्टपारदन्च्यं परिभितय्रकारकन्वञ्चनि ना।तचतुरस्म्‌ । 

तनु च प्रधमं -्काद्रोः इत्यादिना प्रकारेण परिमितान्‌ प्रकारान्‌ 
स्तन्यं च स्वयमेव व्याख्याय स्तुयुः चेत । 

सष दोपः ! र{र दकः कस्यचित्‌ पदाथस्य समुदा यपरायत्त- 
वत्तः परव्युन्पनये प्रथममपोद्रारवुद्धया स्वतन्त्रतया स्वरूपमुल्लिख्यते । ततः 
समुदायान्तमौवो अविप्यतीव्यलमतिप्रसङ्घेन ।\५॥ 


येयं वीविन्यासवक्रता नाम वाचक्रालंकृटिः स्थाननियमाभावात्‌ 
सकलवाक्यस्य तिपयत्वेन सम।म्नाता सैव प्रकारान्तरविशिष्टा नियतस्थान- 





--~----~-+~न- ~~~ "------------~ ^ ~~ "~ १ 
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प्नुसरर के समन्वय से श्रौर सुकुमार श्रादि मार्गो के पराधीन वृत्ति होने से [वणे- 
विन्यासदक्रतः क्षी | परतंत्रता नोर श्रनन्तं भेद ये दोनों बात श्रवद्यम्भावी हु । इस 
लिए [उसको | स्वतंत्र श्रौर [तीन-चार श्रादि] परिमित भेद युक्त कहना बहुत 
उचित नहीं हँ } 


| रहन | पहिले [ इसी उन्मेष की प्रथम रारिकामे| 'एको दही बहवो वर्ण 
इत्यादि प्रकार से [ व्णविन्यास्तवक्रता के] परिमित [तीन प्रकारो को श्रौरं स्वतत्रता 
का स्वयं ही प्रतिपादन करके श्रव यहु क्याकहु रहै ह [कि समस्त गुरो का श्रनुसरस 
करने से उसके श्रपरिमित भेद श्रौर मार्गो के श्ररसरण के अ्राधीन होन से पराघोनता 
ग्रवश्यम्भावी है] यहु शङ्का तो [उत्तर यहु है कि|-- 

| उत्तर ] यहु [स्दवचनविरोध या वदतो व्याधातरूप | दोष नहीं भ्राता हं | 
द्य[कि | लक्षणकार | सास्वकार दूसरों को समाने के लिए समुदाय मे रहने वाले 
किसी पदाथ को पहिले श्रलग करके भी उसके स्वरूप का निरूपण करते ह । [क्योकि | 
उस [ पृथक्‌ सूप से स्वरूप-निर्पख | के वाद समुदाय मं | उसका | श्रन्तर्भाव | स्वयं 
ही] हयो जाय ! इघीलए | यह भी एको हौ वहवो इत्यादि कारिका में तीन भेदो 
का वर्सन किया है} श्रव इस विषय म श्रार| अ्रधिक कहने को भ्रावश्यकता नहीं ह ।५॥ 


[ख-- थमक रूप वणविम्यास्तवक्रतः | 
यह्‌ जो वशचिन्याक्षवक्रता [श्रनुप्रस रूप] हब्दालङ्धार स्थान नियम के 


विना सारे [इलोक | वक्यके विषय सरूप से प्रतिपादन कियाह वहु ही स्थान नियत 
करके प्रकारान्तर [यमक रूप | से विक्ञिष्ट होकर कृ श्रन्थ ही प्रकार के सौन्दथं 


कारिका ६-७ | हितीणोन्सेषः [ १८६९ 
तयोपनिवध्यमाना किमपि वैचिच्यान्नरमावष्नातेत्याह 

ममानवशसन्याथ प्रह्लादं ~~ | 

ग्रोचित्ययुक्तश्् दि नियतस्थानश्लोभि य्‌ 1:21 

यसं नाम श ष्यन्दाः प्रकारः परिदश्यन्‌ | 

ष & शाभातन्तरयाभवादह र त्टव्यन्‌ |9| 

धकोऽप्यस्याः प्रकारः परि । स्याः पूर्योद्तिसः कःऽप्यपूवं 

भेदो विभाव्यते | कोडमादिव्याह, 'यसकं नामः, यसक्मिति यम्य प्रमिद्धिः| 
तच्च कीदृशम्‌ समानवणम्‌?, समानाः सरूपः सद्र श्रररः वर चन्मिनि 
तत तथोक्तम्‌ । एवमेकस्य द्रयोवेहूनां सदश्तथ्तीनां व्यवहितमव्यर्टितं वा 
यद्पनिव-धनं तदेव यमकमिव्युच्यते । तदेवमेकरूपे संस्थानट्रये सत्यपि 
अन्याथः, भिन्नासिधेयम्‌ । 


न र म म म ण ० 





को उत्पन्न करतीं इस बात को [श्रगली कारिका] से दहते ट । | श्र्थात वणै- 
विन्यासवक्रतः को श्रन्थ श्राचार्यम स्ते उदुभट श्रादिने 'वृत्ति' नाम से तथा भामह 
श्रादि ने श्रनप्रास्त' नाम से कहा हूं } श्रनुप्राम स्प इस वध्िन्यासवक्रताकाही 
दसरा विशेष रूप यमकालङ्कार होता हं } उसी का तिरूण करते ट | | 

समान वर्णं वाल क्िल्नु भिन्नकः, प्रसादं गूखयुक्तः श्रुतिमदुर, [रसादि के | 
ग्रोचिव्यसे युक्तः प्रारम्भ [सध्ययाष्रन्त) श्वादि स्थानो पर श्योभित होने दालानजो 
[ प्रकार ह | \\६॥ 

'यमक' नामक प्रकर री | श्रयं | इसी [वणविन्याम क्ता] का प्रकार पाया 
जाता हं } [परन्तु स्थान की दिद्धेपता के श्रतिरिक्त पूर्वोक्त वणंदिन्यःसवक्रता से 
भिन्न] श्रन्य क्सि शोमा का जनकं न हने से यहां उदकः श्रिक विवेचन नहीं 
कियाजारहा इ \\७॥ 

श्रौर जो कोई [श्रपुवे | इस्त [ वर्णविन्यासदच्रता | का [यनक रूप दूसरा ] प्रकार 
पाया जाता ह । इस पूर्वोक्त [ वख दिस्यासवक्रदा | का कोड श्रपुवं भद हदिखलाई देता है । 
वहु कोन-सा [ प्रकार] यहु कहते हं "यक्त' नामक [प्रकार] ६ जो "यमक नामसे 
प्रसिद्ध है । श्रौर वह केसा क्रि समान वणे चाल । सम्मान एक-से श्र्थात्‌ सुनने 
एक समान प्रतीत होने वाले वणं जिसम हों । इद प्रक्र कं एक, दयु श्रथवा बहत से, 


भ 


सुनने भें समन प्रतीत होने बाले, बशो का व्यवधान से श्रभवा बिना व्यवधान के 


१९० | दक्रोवितजीवितम्‌ | कारिका ७ 


अन्यच्च कीटशस्‌ प्रसाटिः प्रघादगुखयुक्तं भिति 
समर्पकम्‌ , च्यकदथैनात्रोध्यिति यावतत्‌ । श्ुतिषेशलमिस्येव 
विशिष्यते श्रतिः श्वरेन्दरिय, दत्र पेशलं रद्धकं, चऋअकलेरशष्दविरदितम्‌। 
गिदृशम्‌ , "यौ चित्ययुलम्दः । ऋभृचित्यं व्‌ व भावोत्कषेस्तेन यत्तं सम- 
म्वितम । यत्र॒ यमकापनिदन्धनव्यसदिव्वेनाप्यौ चिव्यसपरिम्लानमिव्यथै 
तदेव विशेपसान्तरेख विशिनष्टि, श्चादिन्ियतस्थानशमि यत्‌} आदिरा- 
दिर्यपां ते तथोक्तः प्रथमसध्यनान्तास्वःन्येव नियतानि स्थानानि विशिष्टा 
सन्नवेशास्तः शोमते च्राजतं गत्तथःल्द्‌ । = सम्यम्‌ शव्दः पदा- 


५ भ 


देभिर्विशेपणीयाः। स तु प्रकारः पेन्टल<र प्न 5प भवन्‌ इहं नाति- 
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जो सम्तिवेश् करना है वही यमकः [श्रलङ्कुर] कहलस ह | इस प्रकार [यमक से| 
एक रूपके दो समुदायो की रद्द हवे पर नी [उन केन चमुदा्योको| श्रन्याथं . 
चिन्न भ्रथं बाला होना चाहिए । 

इसीलिए साहित्य दपंणकार तं 'यमक' का लक्षण इस प्रकार किया हु- 

सत्यर्थे पृथगर्थायाः स्वरन्यञ्जनसंहुते 
क्रमेण तेतैवावृत्तियमकं विनिगदते ॥ 

प्र्थात्‌ स्वर-व्यञ्ञत-ह-टम्की उसी कमस श्रादृत्ति का यमकः कहते हुं। 
दस श्रावृत्ति मे यदि दोनो भागसार्थक्रहतो उन दोनों का भिन्ना्थंवत्व श्रावदयक 
है । श्रौर यदि उनमें से कोई एक्‌ भाग श्रथवा दोनों अ्नन्थंकह्‌ तो कोई बात नहीं है। 

श्रौर केसा श्रसारीः प्रसादगुख युक्त तुरन्त [ वाक्याथ का | बोघक, श्र्थात्‌ 
विना क्लक्ञ के सम मंश्रा जाने वाला ¦ श्वुच्धिपेशलष' पड र इसी को विक्ेषित 
कियाहै । भृति का श्रथे शरोद्रन्दियं हैः उदे पेशल श्र्थात्‌ सुन्दर लगने दाले श्र्थात्‌ 
कोमल [ग्रकटोर] चन्दो से विरचित र केषा, गेव = १ रौच्य प्र्खत्‌ 
वस्तु के स्वभाव का उत्कषं उससे युक्त या समन्वित । श्र्थात्‌ जहर "यमक ' रचना 
के व्यसन से भी श्रोचित्य कौ न्यूनता न हृषैहौ) उस्मैको दूसरे वि्ेषशणोंसे 
विशिष्ट करतें \ जो श्रादि [मध्य यः श्रन्त] श्राडि नियत स्थानों पर शोभा देने 
चालाहो' ॥ रादि जिनके प्रारस्भमंदहं वह्‌ उस प्रकार के श््राद्यादि' श्र्थात्‌ प्रथम 
मध्यम श्रौर श्रन्त भाग } वही नियतं स्थान श्रौर |यसक के] दिक्ेष [स्थान पर] 
सन्निवेश हए \ उनसे सोभित होने बाले । यहाँ श्रादि' प्रभृति [शब्द | सम्बन्धवबोधक 
शब्द ह । उनको पदादि [शब्दो] से विक्षिष्ट समभना चाहिए [भ्र्थात्‌ पदकेया 
पाद के श्रादि, सथ्य श्रथवा श्रन्त में यमक का प्रयोग कियाजाता ह] । बहू [यमक 
रूप वरंविन्यास-वक्रता का] प्रकार पूर्वोक्त श्रथेसम्पत्ति [ चमत्कारकारित्व | से युक्त 


कारिका ७| ह्ितीयोन्मेषः १९९. 
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प्रतन्यतं प्रन्थङस्मन्नात वलायत । नः -शामान्त्रामातातन्‌ । स्वः तानयम्‌- 


व्यतिरिक्तस्यान्यस्य गोमान्तरम्व छुतनम्य-सन्मय दन्यः ; दन्य च वणे- 
विन्यासवेचिच्यव्यनिरकेकान्यन्‌ किञ्चिदपि जवितान्नर स पारद्छ्यन ¦ तना- 


नन्तयोक्तालंद्िग्रक्मरतेव युक्त । उदराहरणान्यतवर रिशुःगलव्थ चदुधं सगं 
समपकाणि कानिदिदेव यमकानि, रघुवर वा वमन्तवण॒न 1! «| 

णवं पदावयवानं वर्णनां चिन्यासवक्रमाद विचारित 
त्मकस्य पदस्य च वक्रमावविचारः प्राप्तावसरः । तत्र पदप 
वक्रताप्रकाराः कियन्तः सम्भवन्तीति प्रकमत-- 
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होने पर भी यहं इस प्रस्थ मे श्रधिक विन्तारसे वर्जित नही किया गया हुं} [उससे | 
श्रन्य फिसी विकते सोभा के न होरेये । स्थान नियम कें अ्रतनिरिक्त [अनुप्रास 
से भिन्न] श्रन्य दिरी लोभः श्र्थात्‌ सौन्दयं व्लिवकेन होन से । [श्र्थात्‌| इस 
[यमक ] का वर्णविन्यास वैचित्र्य क श्रतिरिक्त श्रौर कोई दुसरा तत्त्व दिखलाई 
नहीं देता है । इसलिए [इस यमक को भी] श्रभी कहै हृद्‌ [ वदिन्यासवक्रता 
श्रथवा श्रनुप्र्] श्रलङ्कार का सेड ही मानना उचित | |[श्रलय ब्रलङ्कार माननं 
करी श्रावदयकता नहीं है ] ¦ इसके उदाहृररष दिवुरःन्वध के चतुथं सगं मं [प्रयुक्त 
बहुत से यमकोंमेसे चुने हए श्रथ के तुरन्त | समर्पक कृ ही यमक है [शेष कठिन 
यमक, वस्तुत. यमक नहीं यमका हं जिन्हँ सघने यमक के रूप मं इस चतुथं 
सर्म मे प्रयुक्त किया } ! श्रव रधुवंड [के नवम सगसमे] मे चेसन्त वर्णन मं 
प्रयुक्त सभी यमक समर्पक होने हे यमक मे वास्तविकः उदाहरण | हे ॥६७।। 
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ग्वसुद्ात्राः- 
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२. पद पूर्वद्धं वक्रता [८ भेद |-- 

इस प्रकार पदों के श्रवयवभूत वर्यो कौ विन्यास्वक्रता का विचार हो चुकने 
के बाद वर्णं सम्‌ दश्यात्मक्त पद की "वत्ता" के विचःर का श्रदसर प्राप्त हं } उसमें पद 
के पूर्वाद्धं [ब्र्थात्‌ प्रकृति रूप] की वक्तता के कितने प्रकार हो सकते ह इसका वर्णन 
प्रारस्म करते दहु 

सुबन्त ्रथवा तिडन्त रूप पद कै पूरवद्धं भ्र्थात्‌ सुवन्त पद के पूर्वाद्धं प्राति- 
पदिक तथा तिडन्त पद के पूर्वाद्धं रूप धातु की वक्रता पदपूवद्धिं वक्रता के अ्रन्तमेत 
होती ह) प्रथम उन्मेपकी श६्बीं कारिका में पद-पूर्वाद्धं वक्रता के निम्नलिखित 
प्रकार दिखलाए थे-- 

१. रूढि वे चित्यवक्रता 1 

२. पर्यायवक्रता । 


१९२ । वक्रोक्तिजीवितम्‌ [कारिका ८-& 


यत्र रूदेरसम्भान्यधर्माध्यारोपगभेता | 
सुदर्मातिशयासेपगर्भत्वं वा प्रतीयते ॥८॥ 
लोकोत्तरतिरस्छारस्लाव्य ददि धिल्छया । 
वाच्यस्य सोच्यते कापि रुद चिच्यवक्रता ।६॥ 


यत्र रूदेरसम्भाव्यथमष्यायोपगशेहा प्रतीयते । शब्दस्य नियतघत्तिता 
नाम कर्विद्‌ धमो रूदृरुच्यते । रोदणं रूढिरिति कृवा । सा च प्रकारा 
सम्भवति, नियतसापान्यद्रत्तिदा, चियतविश्ेषद्चत्तिता । तेन रूदिशब्देनात्र 
रूदिप्रधानः शब्दोऽमिधीयते, घमेधमिणेरमेरोपचारदशेनात्‌ । यत्र यस्मिन्‌ 
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३. उपचारवक्रता । 

४, विलेषणवक्रता । ५. संवुत्तिवक्रता । ६. वृत्तिवेचिञ्यवक्रता । 
७. लिद्धवक्रता। ०. क्रियावैनित्यवक्रता । 

इन्हीं भेदो का श्रामे विस्तार प्वंक विवेचन प्रारम्भ करतेदं ।. 
क---रूट्विचिन्यवक्रता-- 


जहा लोकोत्तर तिरस्कार श्रथवा [लोकोत्तर | प्रशंसा के कथन करनं क 
श्रभिप्राय से वाच्य श्रयं की; रूढि [ज्ब्द] पे श्रसम्भव श्रथ के श्रध्यारोप से युक्त, 
भ्रथवा [किसी] विद्यमान धमनं के प्रतिकाय के श्रारोपं से युवेत [गभित| सूप मं 
प्रतीति होती ह वह कोई | श्रपर्वं सोन्दथधियक | .रूदिवेचित्यवक्रता' [नामक पड 
पुवद्धि-वक्रता का श्रवान्तर भेद] कही जाती ह ।*७, ८॥ 


जहाँ रूढि [ब्द | से श्रसम्भाव्य [रूह से जिसकी प्रतीति सम्भव नहीं एते | 
धमं का [वाच्याय मे] श्रध्यारोप गित रूप सें प्रतीत होता है [उसे रूद्विचित्य- 
वक्रता कहते ३ | । ब्द के नियत [श्रथ] बोधकत्व रूप धमविशेष को रूह कहते 
हे । [श्रथ विकषेष पर | रोहरा करना [चट जाना, नियत रूपसे एक ही श्रथं विज्ञोष 
का बोधन करना] रूह [शब्द का यौगिक श्रथ] हं एसी [रूढि शब्द की ] व्युत्पत्ति 
करके [रूटि श्र्थात्‌ किसी नियत श्रथं-विश्ेष को बोध कराने वाला शब्द रूढि कहा 
है] । भ्रौर वहु -[रूडि] दो प्रकारकी हो सकती हं } एक नियत सामान्य बोधकत्व 
प्रौर [दूसरी | नियतविशेष बोधकत्व । इसलिए [कारिका में प्रयुक्त] रूढि [इस | 
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विपये, रूदिशब्दस्य असस्माव्यः सस्मावधितसशकच्यो यो धमे: कस्चिन्‌ परि- 
स्पन्दस्तस्याध्यारोपः समपणं गर्भाऽभिश्रायो यस्य स तथोक्तस्तम्य मावस्वत्ता 
सा प्रतीयते प्रतिपद्यते | यत्रेति सम्वन्धः ¦ 
'सद्धसाविशयारोपगभत चाः । संस््वासा धमस्व सद्धमः विद्यमान 
पदाथंस्य परिखन्दः, तस्मिन्‌ यस्य कस्यचिदपूवेस्यातिशयस्यादुमुतरूपस्य 
, महिम्न आरोपः समपेणं गर्भाऽभिप्राया यस्य स तथान्धस्तस्य भावस्तत्वम्‌ | 
तच्च वा यास्सिन्‌ प्रतीयते । 
केन देतुना, ह्ेकोररति ्ल्ल^धि शस्य । जोकोत्तरः 
सर्वातिशायी यस्तिरस्कारः खलीकरणं, श्लाध्यश्च स्पृहणीयो य 
उत्कपः सातिशयत्वं तयोमिधित्सा अभिधातुमिच्छा वक्तुकामता तया । 





शब्द से रूढि प्रधान शब्द का ग्रहण किया जाता हं । धमं श्रौर धमी का उपचारतः 
ग्रभेद होने से । [रूढि शब्द यद्यपि नियत सामान्यवृत्तिता श्रथवा नियत वि्ञेष 
वृत्तिता रूप धर्मं विकेष का बोधक है } परन्तु धमं श्रौर धर्मी का उपचार से श्रभेद 
मानकर रूढि पद यहां रूढि प्रधान छब्द का बोधक हुं| जरह, निस्त विषय 
[ उडाहूरण, प्रयोग | मं रूढि शब्द का जो श्रसम्मव अर्थात्‌ रूडि हशब्द से जिस धमं 
या श्रं के बोध की कल्पना करना सस्मवनदहोषएेसाजो घमेया [किसी पदां का] 
कोई श्रपूवं स्वभाव विशेष उसका श्रच्यारोष धर्थात्‌ [उस रूडि इब्द से उस श्रसम्भाग्य 
प्रपूवं श्रथ का | समप [ वोधन | जिसन्न मभितयं श्र्थात्‌ श्रभिप्राय हो वहु उस 
प्रकार का [श्रसम्भाव्यधर्माध्यारोपनभं | हृश्रा । उसका माव [ श्रसम्माव्यघर्माध्यारोप- 
गभेता हई | वहु जहाँ प्रतीत होती हं; यह्‌ सम्बन्ध हूश्रा । [ श्र्थात्‌ जहर लोकोत्तर 
तिरस्कार या निन्य के बोधन के लिए रूढि शब्दम किसी श्रह्म्भाव्य (श्पुवे) घमं 
का श्रध्यारोप करके उसकी निन्दा की जावे वहु "द पूर्वाद्धिवच्ता' का रूदिवेचित्य- 
वक्रताः नामक प्रथम भेद हुश्रा] | 

ग्रथवा [ जहा ] सदर्मातिह्ञयाध्यारोपभर्भताः [ प्रतीत होती हं व्ह भी रूडि- 
वेचित्य-वक्रता का दसम भेद हृश्रा | विद्यमान जो धसं वहु सदमे श्र्थात्‌ पदार्थं का 
विद्यमान स्वभाव } उसमें निस किसो श्रपुवं ग्रतिश्य श्र्थात्‌ अद्भूत रूप कौ महिमा का 
श्रारोप भ्र्थात्‌ बोधन करना जिसका श्रभिप्राय ह वहु उस प्रकार का श्र्थात्‌ (दर्मा 
तिश्चयाध्यारोपगभे' हृश्रा । उसका भाव सद्ध्मतिक्नयाध्यायोपगमेता हुभ्रा ) श्रौर 
वहु जसम प्रतीत होता हं [वह्‌ भी डि वच्रयवक्र 7 का उदाहरण होता ह ] । 

[ यह्‌ श्रविद्यमान श्रह्तम्भाव्य धमे का श्रघ्यारोप श्रथवा सद्धमं विद्यमान धमं 
के श्रतिश्य का श्रध्यारोप] किस कारण से [क्यों किया जाता हं यहु कहते हं] 
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कस्य 'वाच्यस्यः ! रूदिशब्दस्य वाच्यो योऽभिधेयोऽथेस्तस्य । 'सोच्यतेः कथ्यते । 
काप्यलो किवी 'रूदि वैशचिच्ययच्ताः । खूाद्श्व्दस्यये।द्धेन वे! चच्य॑ण वाचच्र- 
भावेन चक्रता व॑क्रभाधः | 


[क्य 


नदिदसच तास्यय्‌ ! यन सासान्यसात्रसंसपशिनां शब्दानामतुमानव- 
न्नियदविषशेदालल्िङ्र यद्यपि स्वभावादेव न किंञ्िदपि सम्मववाति, तथाप्यनया 
युक्त्या कविविवन्हिद शयतदिश्चेदनिष्टवां नीयमानाः कामपि चमत्कास्कारितां 
प्रतिपद्यन्ते | 





लोकोत्तर तिरस्कार [निन्द] श्रथवा $लाच्य [प्रह्यसनीथ | उत्कषं के बाहूस्य के कथन 
करने के श्रभित्राय से । लोकोत्तर श्र्थात्‌ सवको श्रतिक्रमण कर जाने वालाजो 
तिरस्कार श्रपमान श्रौर इलाध्य प्रक्षसनीथ जो उत्कषं बडप्पन उन दोनों को श्रभि- 
धित्सा श्र्थात्‌ कहने कौ इच्छा \ उ्तसे \ किचकी-वाच्य [श्रं] को' । रूढि शाब्द का 
वाच्य श्रर्थात्‌ श्रभिषेय जो श्र्थं उसक्ती । वहु कोई श्रपुवं श्रलोकिक “रूहिवचित्यवक्रताः 
कही जाती हं 1 रूढि शब्द कौ इस प्रकार की [श्रसस्माव्य धर्माध्यारोपगभेता अथवा 
सदर्मातिक्ञयाध्यारोपगभता रूप |; वेचित्य श्र्थात्‌ विचित्र भाव से वक्रता श्र्थात्‌ 
रमणीयता [रूदिवेचित्रयवक्रता कहलष्ती ] हे । 


[यह इसका यहु तात्पयं हृश्रा कि सामान्यमात्र देवक शाब्दो का सामान्यमात्रो 
पसंहारे कृतोपशक्थं मनुमानं न॒ विज्ञेष प्रतियत्ति समर्थम्‌ । सामान्य मात्र के बोधनमें 
ग्रनुमान के समाप्त हो जाने से वहं विशेष का बोधक नहीं हो सक्ता ह इस नियम 
के श्रनसार | श्रनमान के समान नियत विशेष का बोधक.व यद्यपि स्वभावसेही 
तनिक भील चहीं हता ह फिर मी इस [ श्रसम्भाव्यधमं के श्रध्यारोप श्रथवा 
विद्यमान धमं के भ्रतिरय के श्रध्यारोप रूप | यदिति से कवि के विवक्षित नियत विशेष 
के बोधकं होकर [ वे शब्द | कुछ श्रपुने चमत्कारकारीहो जते हें। 


योग दनम १, सूत्र के व्यास भाष्यमे इसी बात को स्पष्ट रूपसे यों 
लिखा है कि--सामान्यमात्रोपसंहारे कृतोपक्षयमनुमानं न विशेष प्रतिपत्तिसमथंमिति 
तस्य संज्ञादिविशेष प्रतिपांत्तरागमतः पयंन्वेष्या । ईर्वर की स्वेज्ञता की सिद्धिके 
परसद्घमे यह्‌ पचति श्राई है । जो सातिशय होता है, भर्थात्‌ जिसमे छोटे-बड़े का 
व्यवहार होता ह उसकी कहीं चरमसीमा काष्ठा-प्राप्ति श्रवश्य होती है । जैसे 
परिमाण छोटा-वडा अनेक प्रकार का होने से सातिशषय माना जाता है। उसकी 
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छ्मोटेपन मे परमाण परिमा में तथा वड़ेपन म श्राकाचादिक्‌ परम महत्‌ परिमा 
मं काष्ठा-प्राप्ति होती है । इसी प्रकार जान भी सातिश्छय पदाथं है इसलिए उ 
ज्ञान की मी कहीं काष्ठा-प्राप्ति चरम सीम होनी दाहिए । जहाँ चान कौ चरम 
उत्कपं की मीमा टे, जिसमे व्ट्क्र श्रौर जान नहीदं सकता है, दही स्वेन टै उसी 
का नाम ईदवर दहै । इसप्रकार ईव्टन की स्वनतः की चिद्धि गई है ¦ इसी प्रसङ्ध 
मे उपर उद्धुत कौ हई पक्ति लिखी गहु ¦! उसका भाव यहु है कि श्रनुमानतो 
मान्य हू्पसे ज्ञान का कहीं काष्ठा-प्राप्ति होनी चाहिए यही सिद करके समाप्तो 
जातौ । ईद्वरमें ही वहु कष्ठा-प्राप्ति होती दहै इस विक्षेप का वोध नहीं करा 
सकता है ¦ उस विशेषके वोव के लिए श्रागम का श्रव्लम्बन करना होगा । इसी 
प्रकार प्रकृत मं सामान्य मात्र बोधक उब्दोंसे विसेषा्थं के बोधन मे व्यञ्जना श्रादि 
का श्राश्रय लेना होगा यह्‌ तात्पयं है। 


यह सामान्य या विद्ेष की बोधकता का प्रदन योगददेन में उठाया गया 
है । -सांख्य' तथा 'योग' दोन मे प्रत्यक्ष, भ्रनुमान तथा शन्दये तीन ही प्रमाण मानें 
गए हं । योग देन के श्य्रासमाष्य' में इन प्रमाणो के लक्षण करते हुए प्रत्यक्ष को 
'विशेषावधारणप्रघान' तथा भ्रनुमान शव्ठ को 'सामान्यावधारण प्रधानः कहाहं। 
प्रत्येक पदाथेकेदोग्रंशायास्पहोते हुं । एक सामान्य" क्प प्रौर दूसरा "विशेष 
रूप । जने यह्‌ पुस्तक ह उसक्रा पृस्तकत्व एक सामान्य ल्पह । जेसीसंसारकी भ्रौर 
वहतत-सी प्रस्तके होती हं उसी प्रकार की यह्‌ भी एक्‌ पुस्तक हं यह उसका सामान्य 
ख्पह्श्रा । परन्तु दूसरा उस पुस्तक का व्यक्तिगत विश्ेपल्प नी हुं । जितनी लम्बी. 
चौड़ी जिस श्राकार-प्रकार की यह पुस्तक हुं यह्‌ उदका विशेपःस्प हुं । जव हुम 
पुस्तक को प्रत्यक्ष देखने हँ तव उसके विलेप स्प को ग्रहण करते हें सामान्य 
रूप को नहीं । श्रौर जब हम श्ननृमान से ्रधवा किसी के कथनसे दाब्दं प्रमाण द्वारा 
पुस्तक का ज्ञान प्राप्त करते हँ तत्र वहुज्ञान उसके सामन्यरू्प का ही होता है 
विरोष रूप का नहीं । इसीलिए योगदं में प्रत्यक्ष प्रमाण कौ `तःमान्यविलेपात्मनो- 
ऽर्थस्य विशेपावधारसाप्रधाना वृत्तिः प्रत्यक्लम्‌' ब्र्थात्‌ं 'विशेषावघारणप्रधान' कहा 
ग्रौर प्रनूमान भ्रादि को ्सामान्यावधारणप्रधाना वृत्तिरनुमानम्‌' कहा है । उपीके 
ग्राधार पर यहं ग्रन्थकार ने प्रनुमान को सामान्यमाव्रः का बोधक कहा हुं । सामान्य. 
मात्र को बोधक होने के कारण श्ननमान से सामान्य वन्हिश्रादिकीदही सिद्धि होती 
है विन्नेष वन्हि की नहीं! इसलिए जिस प्रकार सामान्यमात्र संस्पर्शी श्रनृमान से विशेष 
वन्हि का बोध नहीं ह्येता हं इसी प्रकार सामान्यमाव्र्स्पर्जी चन्दो से भभिवा शक्ति 
के द्वारा विशेष श्रथे की प्रतीति नहीं हो सकती ह । उसके लिए व्यञ्जना अ्रादि विशेष 
उपाय का भ्रवलम्बन करना होगा । 
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यथा- 
ताला जाच्र॑ति गुणा जला द सरहिच्एहि षेप्प॑ति | 
रडकिरणादुगरित्ह द्यति कमलाह कमलाह ॥ 
[तदा जायन्ते गा यदा ते सह्य द्यत । 
रविश्जिरणानुश्ह्यीतानि सवस्ति कमलानि कमलानि ।हतिसंसछतम्‌| 
प्रतीयते इति क्रियापदवेैचिच्यस्यायमभिप्रायो यदेवंविधे विषये 
शब्दानां वाचकत्वेन न व्यापारः, च्रपितु वस््वन्तरवस्रतीतिकारिःवमाच्रणेति 
युवितयुकऽमप्येत.दह्‌ नातिग्रतम्यते । यस्माद ध्वनिकारेण व्यङ्ग यञ्यञ्जक- 
भावोऽत्र सुतयं समर्थितस्तन्‌ किं पानरक्स्येन । 
सा च रूदिवेचिच्यवयक्रता मुख्यतया द्विप्रकारा सम्भवति । यत्र 
रूदिवाच्योऽथेः स्वयमेव आत्मन्युत्कपं निकषं वा समारोपयिवुकामः कविनो- 
पनिवध्यते, तस्यान्या वा कश्चिद्‌ वक्तेति । 


जेसे-- 

जब सहदयों के द्वारा [ गृणों को | ग्रहण किया जाता हं तब [ही | वे गुखः 
होते है । जैसे सूयं को किरणों से श्रनुयृहौत होने पर [ही] कमल [सोन्दर्यादि विशेष 
गरणों से युक्त] "कंमल' होते हं ॥२६। 

[कारिका = मं श्रयुक्त | भ्रतीयते' इस क्रियापद के वे।चचत्य का यह श्रमिप्राय 
है कि इस प्रकारके उदर्यो भं शब्दों का वाचकत्व रूप [श्रमिधा | व्यापार नहीं 
होता हे श्रपितु श्रन्थ [प्रतीयमान] वस्तु के प्रतीतिकारित्व [-व्यञ्जकत्व| स्पसेही 
[शब्दों का व्यापार होता है]। इसलिए इस |व्यद्खचव्यञ्जक भाव | के युक्तियुक्त होने 
पर भी यह उसकए विदेष विवेचन नहीं क्याजा रहा है, क्योकि ध्वनिकार 
[ ध्वन्यालोक के रचयिता श्रौ श्रानन्दचधनाचा्यं | ने यहां व्यङ्धचव्यञ्जकभाव का 
[बहुत विस्तारपूवंक | श्रत्यन्त समर्थन किया हं । उसको फिर दुबारा [यहां | कहने 
से क्या लाभ ? 

पर्थात्‌ घ्वनिकार के प्रत्यन्त तिरस्कृत वाच्य' तथा श्र्थान्तरसंक्रमितवाच्यः 
रूप ध्वनि-भेदों को कुत्तक ने 'रूढिवचित््यवक्रता' के 'प्रसम्भाव्यधमध्यारोपगर्भेता' 
तथा “सद्धर्मातिशयाध्यारोपगभेताः श्रन्त्मत क्रिया जा सक्ता है । 

वहु 'रूदिवचिन्यवक्रता' सख्य स्पसेदो प्रकार कौ होती ह । [पहिली] 
जहाँ कवि, रूढि [शब्द] से वाच्य प्रथ [राम भ्रादिं रूपं वक्ता] को स्वयं ही श्रपने मं 
उत्क श्रवा श्रपकषे का समारोप करते हए वंन करता है । श्रथवा [दूसरा वह्‌ भेद 
जहां कि ] उस [उत्कष या अपक्षं | कए वक्ता कोई श्रौर हो \ 
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कारिका & | हितीयोन्मेषः | १६७ 
यथा-- 
स्निग्धश्यामलकान्िलिष्नव्यितो वन्छद्रलाका घनाः 
वाताः शीकरः प्योदनु्द.कानन्दकक्ाः कत्रा: | 
कामं परन्तु ददं करद्यो रनो-न्मि नव स्ह 
वेदृही तु कथं भविष्यति हृह्य ह्य ठति धीरा मव ॥२५॥ 
अत्र शामः शब्देन ददं कठोरद्रदयः' शवं सहः इति यदुमाभ्यां 
[आ ~ ¢ ^^ १, क (५ ® (न > क [य [षे 
प्रतिपादयितुं न पायते, तदेवंविध-विवि~दीपनविमःवविभवसहनसामथ्ये- 
कारणं दुःसहजनकसुताविरहञ्यथावसंप्ठुलेऽपि समये निरपत्रपप्रापररच्ता- 
~ % ~ + ~ ४ व्यमसाध „+ 2.९ 
कैचक्लरएयलक्तणं संज्ञापदनिवन्धनं किसप्यसम्माव्यमसाधारणं क्रौयं प्रतीयते | 
जसे-- | 
[स्वयं वक्ता के दारा श्रपने उत्कषं या श्रपकषं को सुचित करते हुए रूप में 
छवि द्वारा उपनिबद्ध वक्ता का वणन क ने वाला निम्न उलोकं (सद्धर्मातिकयाध्यासेप- 


गर्भता रूप .ूदिवचिज्यवक्रता' श्रथवा श्रानन्दवधन के मत मं श्र्थान्तरसंकामितवाच्य 
ध्वनि' का उदाहरण कहा जा सकता है |-- 


स्निग्ध एवं श्याम कान्ति से भ्राकाल् को व्याप्त करने वाले, श्रौरं बलाक] 
र्यात्‌ बकपं दित जिनके पास बहर कर रही ह, एसे सधन मेध [प्ले ही उमडं ] 
शीकर छोटे-छोटे जल-क्सो से युक्त [ न्ौतल मन्द | समीर | भले ही वह ] श्रौर 
मेधों के भित्र मयूरो कौ श्रानन्द-भरो कूकं भा चाहे जितना [श्रवणगोचर] हों, 
मे तो श्रव्यन्त कठोर हदय "राम" हं घब कुछ सह लूंगा ! परन्तु [ श्रति सुकुमारी, 
कोमलहूदया, वियोगिनी | सीता क्तो क्या दशा होगी [इसका कल्पना करनेसे भी हूय 
व्याकुल हो जाताहे } | हा देवि! धेयं रखना ।{२७॥। 


इसमें “रःम' शाब्दं [भ्र्थान्तरसंक्रमित वाच्य ध्वनि का उदाहरण हं । उस] 
से, 'द्ढुं कठोरहृदयः' में श्रव्यन्त कठोर हृश्य हं श्रौर (सवं सहे' सव कुछ सहन कर 
सकता हूं इन दोनों [ वाक्यां | से [भी] जो [ विद्धेष च्र्थं | प्रतिपादन नहीं कीजा 
सकती है एसी, नाना प्रकार के उदहीपन विभाव के वेभव को सहन करने कौ सामर्थ्य 
की [ देने वाली | कारसभूत, श्रौर जनकनन्दिनी सीता के दुःसह वियोग-व्यथा से 
[कठिन | दुःखमय समय भं भौ निलेन्ज के समान प्राणों कौ रक्षा में निपुखता रूप [ राम 


के लिए] कुछ ॒श्रसम्भव-सी श्रसाघारण क्रूरता [ राम्‌ इस | संज्ञापद के [प्रयोग के | 
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वैदेहः इत्यनेन जलधरसमयघुम्दरपदाथ॑सन्दशेनासहस्वसमपकं सहजसौडमाये- 
सुलभं किमपि कातरत्वं तस्याः सम्यत । तदेव च पूवस्माषटिरोपा- 
भिधायिनः (तुः शब्दस्य जीवितम्‌ । 
विद्यामानधममातिशयवाच्याध्यारोपगमत्वं यथा-- 

ततः ब्रहुस्याह पनः पुरन्द्रं 

व्यपेतीमू मिपुरन्दरात्मजः | 

गह्य शस्त्र यदि सगं एषते 
। न खल्वनिजित्य रघुं छती मवान्‌ ॥२८॥ 


[ककरा 0 8 


कारण [ यहाँ | प्रतैतहो रहीहे। चदेही' इस [पदं | से वषरकिल के [मेघः 
बलाका, मयुर श्रादि| सुन्दर पदार्थो के देखने की श्रसमथेता का सूचक, सहज सोकुमायं 
के कारण स्वाभाविक उस सोता का क्‌ श्रपुवं कातरत्व श्रमिन्यक्त होताहं। श्रौर 
वहु [सीता का श्रसाधारण सोौकरुमायं सुलभ कातरत्व | ही पहिले कहे हुए [ वदेही पद 
` के जनक-सुतारूप साधारख श्रथे | से भिन्न [ सोकमार्थातिज्ञय रूप | विश्ञेषता को कथन 
करने वाले [इलोक मे प्रयुव्त हए | "तु' चब्द की 'जान' हे । 

इस उदाहरण में '्रामोऽस्मि' से राम गतजो श्रसाधारण क्रौं श्रादि सूचित 
होता है वह वक्ता दवाय स्वयं श्रपनं में श्रारोपित कियागयाह 1 ग्रौर षवंदेही' पदसे 
जो सहज सौकुमायेयुलम कातरत्व भ्रभिन्यक्त होता है उसका वक्ता जानकी से 
भिन्न रामचन्द्र है । इसलिए इसी एक इलोक मे दोनों के उदाहरण मिल जतेहुं। 


` विद्यमान वाच्य धम्मं के श्रतिशय के श्रध्यारोपगमेता [का उद्हुर्ण] जैसे- 


यह्‌ इलोक रधुवंश के तृतीय सगं का ५ वां इलोक हं । दिक्लीपके द्रा छोड 


गए श्रश्वमेध यज्ञ के प्रस्व का जव इन्द्र ने अ्रपहरण कर लिया उस समय इद््रके 
साथ हुए रघू के संवादसे यह इलोक लिया गयादहै। रघु, इन्द्र से कहु रहे है- 


तच [ इन्दर को बात सुननेके बाद | पथ्वी के इन्द्र [ श्रथति राजा दिलीप्र] 
के पुत्र [रघु] ने निर्भयतापूवेक हसकर इन््रसे कहा कि [यदि श्राप सीधी तरहुसे 
घोडा नहीं छोडना चाहते हं | यदि तुम्हारी यही इच्छाह कि [रघुके बल की परीक्षा 
्िए विना घोड़ा नहीं देगे | तो फिर [श्रपना] शस्त्र उठाग्रो, क्योकि [सुक] रघु को 
जीते बिना [घोड्‌ं के श्रपहूरस रूप कायं मे | श्राप [कृतकृत्य या ] सफल नहीं ह्य सकते 
हं ।.. [ भ्रपका मनोरथ पुणं नहीं हो सकता हं | ॥२८॥ 


कारिका ९ | हितीयोन्मेपः [ १६६ 


रघुः शब्देनाच सवेत्राम्रतिईतग्रभावन्यापि दरयदन्दथावध भ्यवस्ताय- 
व्याघातसामथ्यनिवन्धनः काऽपि स्वपार्पातिषश्यः ्र्तायद ¦ शरद्स्यः इत्यन- 
नेतदेवोपष्न दितम्‌ | 
अन्यो वक्ता यत्र तत्रोदाहस्णं यथा- 
आज्ञा श्कर्चिखामहिष्डयिनः श्चास्वाङि चक्चनवं 


(न 


मक्तिमूतपतो पिनाञ्िनि केति [दि । 


यहं "रघ" शव्द से, सर्वत्र श्प्रतिहूत प्रभाव वाले देवराज इनदर के भौ [ श्रदबापहुरण 
रूप ] उस प्रकार के निह्चय का व्याघात करने को सास्य | सूचन | के कारण कुछ 
ध्रपुवं पौरष का श्रतिश्चय प्रतीत होता हं । [इसलिए यहा ^रघु' छब्द मं ^हूदिवंचिन्य- 
वक्रता' हे श्रौर ध्वनि सिद्धान्त के श्रनुसार इसमें शर्थान्तर संक्रभित वश्च्य ध्वनि हुं । | 
“प्रहुस्य' इस पद से उसौ [लोकोत्तर पौरुषातिश्चय ] की श्रौर भी पुष्टि [यावृद्धि] हो 
जाती हं । 

इन दोनों उदाहरणो में कवि ते वक्ता को स्वयं प्रपने मे उत्क का प्रध्यारोप 
करते हुए दिखलाया दहै । पहिल इोक् मे रामचन्द्र में वस्तुनः ग्रविद्यमान्‌ क्रयं 
का श्रध्यारोप किया गया है इसचविए वह्‌ श्रसम्भाव्यवरमव्यारोपनर्भताः का उदाहरण 
हे । श्रौर दूसरे उदाहरण में "रघु" में विच्यमान लोकोत्तर पौरष के श्रतिराय का वोधन 
कियागयादहै इसलिए व्ह 'सद्धर्मातिलयारोपगभताः का उदाहरण ह ¦ इस “रूडि- 
वं चित्यवक्रता' कः दूसरा मेद वह्‌ वतलाया था जह उस श््रससस्भःव्य धर्मः श्रथवा (सद्धर्मः 
के भ्रतिज्ञय का अ्रध्यारोप वक्ता स्वयं श्रपनमें न करे श्रपितं उत्का श्रारोप श्रन्य कोर 
करे } इसका उदाहरण श्रागे देते ह्‌) 

जहां अन्य वक्ता [धमं का श्रध्यारोप करने वाला | हं उत्तका उशाहुरण जंसे-- 

यह्‌ इलोक राजदोखर कृत॒ 'वालरामायर' नाटक्‌ के पञ्चम श्रद्धुका ३६बां 
दलोक द } जनक ओ्रौर दातानन्दके संवाद के म्रवसर पर शत'नन्द जनक से कहु रहें 
हं कि कभी-कभी एकहीदोषसे संक्डों गृणभीनष्टहो जति । चरगर रावण 
"राव" न होता तो सीता के लिए उससे ग्रच्छा श्रौर कोहं वर नहींहो सकता था। 
कयोकि-- 

[इस रावण कौ |] श्राज्ञा इन्ध्रके लिएभी शिरोधायं हुं [इच्छ भी इसकी 
श्राज्ञा के उल्लंघन करने का साहस नहीं कर सकता है], ल्ास्त्र इसके नवीन नेत्र है 
[ ्र्थात्‌ समस्त ज्ास्त्रो का पारद्धत विद्वान्‌ है], भूतनाथ भगवान्‌ हिव का भक्तै, 
दिव्य लङ्कापुरी उसका निवपस-स्थान हे, ब्रह्छा जो के [उच्च] वं मं उत्पन्न हुश्रा 
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सम्भूति द्र हिान्वये च तदहये नेदग्वे लभ्यते 
स्याच्चेदेष न रावसुः क्व नु पुनः सर्वत्र सरवे गुणाः ॥२६॥ ' 


रावणः शब्देनात्र सकललोकप्रसिद्धद शाननदुविलासन्यतिरिक्तम- 
भिजनविवेकसदाचारप्रभावसम्भोगसुखसमरद्धिलकणायाः  समस्तवरगुण- 
सामग्रीसम्पदस्तिरस्कारकारणं किमप्यनुपादेयतानिमित्तभ्‌ तमो पहव्यं प्रतीयते । 


(~ [9३ भ 
त्रैव विद्यमानगुणातिशयाध्याेपगभत्वं यथा-- 


है [ इस प्रकार वह्‌ सवेगृख सम्पन्न हं इसके समान सवगुर सम्पन्न दसरा वर नहीं 
मिल सकता है ] । यदि यह [ नास श्रौर कमं से बदनाम | 'रावणः' नहो तो इसके 
समान [सर्वग सम्पन्न ] इसरा वर नहीं मिल सक्ता ह । श्रथवा सव में सबं गुरा 
कहँ मिलते हें ।।२६॥ 


यहं “रावरणः शब्द से समस्त लोकों मे प्रसिद्ध दशानन के दुविलास के 
श्रतिरिक्त कुल, विवेकः [विदा | सदाचार, प्रभाव, सम्भोग-सुख समृद्धिरूपं विलक्षण 
वरोचित समस्त गणसमेह की सम्पत्तिके भी तिरस्कार की कारणभूत [ उसकी 
उपादेयता का व्याघात श्रथवा | श्रनुपादेयता की निमित्तभूत कोई [ लोकोत्तर ] 
च्रूटि [व्यूनता रावण मे | प्रतीत होती ह । [जिसके कारण राव में पाए जाने वाले 
वरोचित समस्त गृण भी व्यथं हौ जाति हं|। 

यहा रावण पद शश्र्थान्तरसंक्रमित वाच्य घ्वनिः का उदाहरण है । 
उसमे जिस न्रुटिया श्रपघात का श्रतिदाय प्रतीत होता ह उसका प्रतिपादन श्रथवा 
ग्रध्यारोप स्वयं रावण अ्रपनेमे नहींकररहाहं ¦! अ्रपितु उसका वक्ता रावणस 
भिन्न दूसरा व्यक्ति शतानन्द है । इसलिए यह्‌ वक्ता के मेद का उदाहरण है । 


इस | श्रन्य वक्ता हार | प्रतिपादित विद्यमान धमं के श्रतिकशय की श्रध्यारोप- 
गर्भता | सद्धर्मातिन्ञयाध्यारोपगमेता का उदाहर ] जसे- 


यह्‌ इलोक पहिले १,४३ पर भी उदृत हो चुका है । काव्यप्रकाश के टीकाकारो 
के श्रनृसार राघवानन्द नाटके में जो इस समय प्राप्त नहीं होता है यह्‌ विभीषण की 
प्रथवा कुम्भकणं की रावण के प्रति उक्ति है । इस श्लोक कां वक्ता रामचन् भें 
विद्यमान घमं के श्रतिशय का श्रध्यारोप करते हृए रावण से कह रहा है । 


-------------~---~------- --~----------------+-----+ 


१. बाल रामायण १, ३६, काव्यप्रकाश उदा० सं° २७८ । 
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समोऽ्तौ सुवनपु विक्रमयरुः प्राप्तः प्रसिद्धि पराम्‌ ॥२०॥ 
त्र शामः शब्देन सकलव्रिुवनानिशायी रावरानुचरविस्मचास्पदं 
शौ यातिशयः प्रतीयते | 
एषा च रूदिवैचिच्यवक्रता प्रनीयमानधसेवाहल्याद्‌ वदुप्रकारा भिद्यते! 
तच्च स्वयमेवोसरक्णीयम्‌ । यथा-- 
गुव॑थसर्थी शरुतपारदस्वा 
रघोः सक्राशादनक्रप्य कामस्‌ । 
गतो वदान्यान्तरमित्ययं मे 
सा भूत्‌ परीवादनवावतारः ॥२९॥ 
“रघु शब्देनात्र त्रिभ्ुवनातिशय्योदायीतिरकः प्रतीयते । एतस्यां 
वक्रतायामयमेव परमार्थो यत्‌ सामान्यमात्रनिष्ठतामपारव्य कविविवित- 


एताव 1 १ त 2 त 











| 


यह्‌ "रामचन्द्र श्रपने पराक्रम श्रौर मृरणे से तीनां लोकों में श्रत्यन्त प्रसिद्धिको 
प्राप्त हो रहे हं \\२३०॥} 

इस [ इलोक | में “रास' शव्द से तीनों तरिभुवनों को श्रतिक्रमख करनं वाला 
भ्नौर रावरणके श्रनुचरोंके लिए श्राहचयंजनक [ रामचन्द्र का] शौर्यातिज्ञय प्रकाशित 
होता हं । 

ग्रौर यहु “रूदिवि चत्रयवक्रता' प्रतीयमान धर्मो के बाहुल्य के कारण नाना 
प्रकार के भेदोकोप्राप्तहो जाती हं ! उसको | सहूदय पाठकोंको] स्वयं ही सम 
लेना चाहिए । जसे- 

यहु इलोक रघुवंश के पञ्चम सगं का र्वं दलोकं टै । विइवजित्‌ याय 
करने के बाद जब रघु श्रपनी समस्त सम्पत्तिका दान क्रदेतेहुंग्नौर उनके पास 
मिट्रीके पारो के अ्रतिरिक्त श्रौर कुछ शेष नहीं रह जाता हं । 'मृत्पा्रशेषामकरोद्टि- 
भूतिम्‌” । उस समय ' वरन्तन्तु" नामक ऋषि के कौत्स" नामक शिष्य गर से प्राप्त की हुई 
चौदह विचारो के लिए चौदह करोड़ रूपया, गुरुदक्षिणा देनैके लिषएु रघुके 
पास मांगने गएहं । उस समय रघु तथा कोत्स' के संवादम से यहु इलोक लिया 
गया है । रघु कह रहे टं 

वेदो का पारङ्धत [ एर स्नातक | गुरुदक्षिणा के लिए याचक होकर रघु के 
पास से, श्रपनी इच्छा की पुतिन हो सकने के करण, इूसरे किसी श्रन्य दाता के पास 
चला गया इस प्रकार कीमेरी श्रपकोति जो भ्राज तक कमो नहीं हृईथीन होने 
पावे ॥ २९) 

यह [ इस उदाहुरण मं | “रघु शब्द से समस्त संसार कौ श्रतिक्रमर करने 
वाला उदारता का श्रतिश्शय प्रतीत होताहं । [इसमें वक्ता रघु स्वयं श्रपने भें 
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विशेषप्रतिपादनसामध्यलक्तणः शोमातिरायः समुल्लास्यते । संज्ञाशब्दानां 
नियताथ॑निष्ठत्ात्‌ सामान्यविशेषभावो न कश्चित्‌ सम्भवतीति न 
वक्तव्यम्‌ । यस्मात्तेपामप्यवस्थासदखसाधारण्वृत्तेवीच्यस्य नियतदशाविशेष- 
वृत्तिनिष्ठता सत्कविविवक्िता सम्भवय्येव, स्वरशरुतिम्यायेन लग्नांशुकन्यायेन 
चेति ॥६॥ 


[य 


विद्यमान श्रोदा्यं के श्रतिक्णय रूप धम का श्रध्यारोप कर रहाहं| इस वक्रता मे यही 
रहस्य हे कि [ वाचक शब्द ] सामान्यमात्र निष्ठता को छोडकर कवि के विवक्षित 
वि्ञेष श्रथ के प्रतिपादन का सामथ्यं रूप चोभातिद्रय को प्रकार्लित करता ह । 
[ व्यदितवाचक् राम्‌, रघु भ्रादि | संज्ञा शब्दों के नियत श्रथ [ व्यक्ति विशेष | में 
निहिचत होने से [उनका | किसी प्रकार का तामन्य विशेष भाव नहु हो सकता हं यह 
नहीं कहना चाहिए । क्योकि उन [व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों | के भी सहलो 
ग्रवस्थाश्रों मं साधारण रहने वाले वाच्य [व्यक्ति] कौ स्वरश्चूति न्याय से श्रवा 
'लग्नांश्क स्यायः से । कवि-विवक्षित नियत दशा विशेष निष्ठता हो हौ सकती है । 

'स्वरश्रुति न्याय' का श्रभिप्राय यह्‌ हं कि जसे पञ्चम धैवत श्रादि सद्धीतके 
सात स्वरोंमेंसे प्रत्येक स्वर एक विशेष व्यक्तिवाचक संज्ञाके समान एक विशेष 
स्वरकाही बोधक होतादह। परन्तु उस एकस्वर मे भीश्रनेक प्रकार की उतार- 
चाव की ध्वनि श्रथवाश्रृति हौ सकती है। गायक जब चाहताह्‌ं उस एकही स्वर 
की भिन्न-मिन्न प्रकार की श्रृतियोंका ग्रवलम्बन कररता दहं इसी प्रकार व्यवित- 
वाचक राम, रघु श्रादि संज्ञा शब्द यद्यपि एक व्यक्ति विशेषके ही वाचक होते हें 
परन्तु उस व्यक्ति कौ भी श्रनेक अ्रवस्थाध्रों मे स्थिति हो सकती है । इसलिए व्थवित- 
वाचक राब्द भी विविध श्रवस्था विशिष्ट व्यवित का वाचक होने से सामान्यवाचक 
शल्द हो सकता है श्रौर उसमें भी कवि विवक्षित श्रवस्था विशेष के भ्रनसार विशेषा्थ- 
परता बन सकती रै 11६॥ 

| ३--पर्याय वक्रता [६ भेद | 

प्रथम उन्मेष की १८-२१ कारिकाश्रोमे छः प्रकार की जिस वक्रतां का प्रति- 
पादन किया गया है उसमे 'वणंविन्यासवक्रता' के बाद पदपूर्वाद्धिवक्रताः का 
उल्लेख किया भया है 1 "पदपूर्वाद्धि' से सुबन्त पद के पूर्वाद्धंरूप मं प्रातिपदिक तथा 
तिडन्त पद के पुवद्धंरूप में धातु का ग्रहण होता है । व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों के 
लिए "रूढि" शब्द का तथा जाति, गण या द्रव्य के वाचकं श्रन्य प्रात्तिपदिकों के लिए 
'र्याय' चान्द का प्रयोगं करके प्रातिपदिक वर्रेता रूप 'पदपूर्वाद्धिवक्रता' को भी ग्रन्थ- 
कार ने १-रूदिवचिश्यवक्रता तथा २~पर्यायवक्रता नामसे दो भागोंमें विभक्त कर 
दिया है । श्रागे 'पर्यायचक्रताः का निरूपण करते हूं । 
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३ एवं र्{दिवक्रताः विव्य क्मप्राप्तसमन्वयां पयौववक्रनाः 
{वावन{चछ्त- 
अभिधेयान्तरतमस्तस्यतिशयपोपद्छः । 
रस्यच्छःयःन्द्रद्पणुःत्तिदलङ्तु मीश्वरः ॥१०॥ 
सवयं रपि स्वच्छायाक्कपेपेशलः | 
असम्माव्याथेपात्रत्वगम्‌  यश्चाभिधीयत।११॥ 


दरलङ्ः योपन रमम) हारिनिवन्धनः | 
प्यायस्तन वेचिच्यं पशा पयायवक्रता ॥१२॥ 
पूर्वाक्तिविशेपणविशिष्टः कान्यविपय पयीयस्तेन देतुना यद्र विच्य 
विचित्रभावो वच््िनिविशेपः सा परा प्रकृष्टा काचिदेव पयौयवक्रतेत्युच्य 
पर्यायप्रधानः शब्दः पयायोऽभिधीयते । तस्य चेतदेव पर्यायप्राधान्यं यत्‌ स 


[व 0001 न [त 


| इस प्रकार रूडिवक्रताः का विवेचन करके ऋम से प्राप्त 'पर्याथवक्रताः का 
विवेचन करते हं । 

जो वाच्य [श्रभिधेय या वंनीय अथं| का श्रन्तरतम [निकटतम माक का 
स्पश्षे करने वालः | उसके श्रतिक्चय का पोषक, चुच्दर दोभान्तर के स्पशं से उस 
[वाच्याय | को सुशमेनित करने नं समथ [ पर्याय चन्द हूं | ।\१०।। 
। जो स्वयं [ विना वि्ञेषख के ही | श्रयवा विद्ेषर [ के योग | से मी श्रपने 
सौन्दर्यातिश्य के कार मनोहर टह श्रौर जो श्रघम्भव ब्र्थके [पात्र] श्राघौर 
[श्रसम्भव सदन मुखो से युक्त] रूप से भी कहा जाता [वाच्य होता] है [एेसाजो 
पर्याय शब्द हं | ॥११॥ 

जो श्रलङ्कार से संस्कृत [ ह्ोभित | होने [ श्रयवा अलङ्कार का उपस्कारक 
लोभाधायक होने | से मनोहर रचनायुक्त पर्याय [ संज्ञा शब्द | हं उस [के प्रयोग| 
से परसोत्छृष्ट “पर्पायवक्रता' होती हं ।१२।} 

पूर्वोक्त [तीनो कारिकाश्रों मं कहै हए श्राठ] विज्ेषणों से युक्त, काव्य के 
प्रन्दर जो पर्याय [संज्ञा शब्द] उसके कारण जो वंचित ्र्थात्‌ शोभा श्र्थात्‌ 
सौन्दथंविशेष [ होतः है | वहु परमोल्ृष्ट कुछ अरपुवं हौ “पर्यायवक्रता' कहुलाती हं । 
पर्याय-प्रधान शब्द [उपचार से] पर्यायः कहलाता है ! उस्र [ पर्याय शब्द | का यहु 
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कदाचिद्‌ विवक्षिते वस्तु न वाचकतया प्रतते, कदाचिद्वा चकान्तरमिति । 
तेन पूर्वोक्तिरौस्या वहुप्रकारः पयौयोऽभिहितः। 
तक्वियन्तोऽस्य प्रकाराः सन्तीत्याह, ्भिघेयान्तरतमःः । अभिधेयं 
वाच्यं वस्तु, तस्यान्तरतमः प्रत्यासन्न तमः । यस्मात्‌ पयौयशब्दस्वे सत्यप्यन्तरङ्ग- 
त्वात स यथा विवक्तं वस्तु व्यनिति त्तथा नान्यः कश्चिदिति । यथा-- 
नाभियोक्तुमनृतं त्विष्यते 
कस्तपस्विविशखेष चादरः 1 
सन्ति भूग्रतिहिनः शयः परे 
द पराक्रमवस्रूनि वज्रिणः ॥२२।॥ 
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पर्याय-प्रधानत्व है कि वह कभी-कभी विवक्षित वस्तु के वाचक रूप मं प्रयुक्त होता 
है रौर कभी [उसके ठोक न वेठने पर | श्रम्य कोई छब्द [ वाचक | । इसलिए पुरवोक्ति 
| तीनों कारिकाश्रों मे कही हुईं नीति | शेली सं अनेक प्रकार के पर्यायो का वशेन 
क्रिया ह । तो [पर्यायवक्रता के] कितने प्रकार हो सकते हे यहु कहते ह । 
| पहिला भेद मे--पर्याय रब्द | वाच्य श्रथ का श्रन्तरतमहो । श्रमभिधेय 
ग्र्थात्‌ वाच्य वस्तु उसका अन्तरतम श्र्थात्‌ श्रत्यन्त निक्टस्थ हो । श्र्थात्‌ [ श्रन्थ 
शब्दों के समान | पर्याय शब्द होने पर भी श्रन्तरग-अरन्तरतम होने से बहु विवक्षित वस्तु 
को जेसे जिस प्रकार से प्रकट करता है उस प्रकार से श्रन्थ कोई | शाब्द प्रकट | नहीं 
करता हे 4 जंसे- 
` यह्‌ रलोक किराताजनीय क तेरहवे सगे का ५न्वाँ इलोक है । वन में तपस्या 
करते हुए भ्र्जुन कौ परीक्षा के लिए किरात वेष धारणा कर शिवजी वर्हांगएं हुं 
ग्रौर एक दही सिकार पर अर्जुन तथा शिव ने साथ-साथ बाण छोड़ा ह | प्रजुन के 
बाण से हिकार वराह के बिद्ध होने पर श्र्जुन जब उससे श्रपना बाणा निकाल रहे 
ह उसी समय शिवि का दूत प्र्जुन के पास जाकर कहता कि यह्‌तो हमरे 
सेनापति काबाणदहै। तुमवक्योलेर्हैषहोइेहमेदो । भ्र्जुनके साथ उस दूतके 
संवाद में से यहु श्लोक उद्धृत किया गया हं । शिवजी का दूत कहता हँ कि-- 
हम तुम्हारे ऊपर मिथ्या प्रभियोग नहीं लगाना चाहते हँ [कि तुम हमारे 
सेनापति का बाशलेरहैहो । क्योकि मूढा श्रभियोग लगाकर यदि हम तुम्हाय 
बाणएलेही लंगे तो उससे हमारा क्या लाभ होगा ? तुम] तपस्वियों के बाणो में 
हमार क्या भ्रादर हो सक्ता हं ? [तपस्वियों के बाण हमारे लिए व्यथं] हमारे 
राजा के पास तोश्रौर [ बहतसे | बाणहं जो बजधारी इन्द्रके भी पराक्रमकी 


निधिहुं। | श्र्थात्‌ इन्दर का बच्र भी उतना काम नहीं देता जितना किवे बार 
जो हमारे राजा या सेनापति के पापस काम देते हैं| ॥३२॥ 
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प्रयुक्तः पयौयवक्रनां पुष्णाति । यम्मान सततसन्तिदिनवड्न्यापि युरपत्यं 
पराक्रमवसूानः विक्रमधनानीति सायकानां लोकाचर्वप्रनीदिः ¦! तएम्विः 
शब्दोऽप्यतितरं रमणीयः । यस्मान्‌ म॒भटसायकानामादरो वहमानः कदा- 
चिदुपपद्यते, तापसमागणेषु पुनरकञ््चिक्करपु कः संरम्म उति । 
यथा वा- 
कस्त्वं, ज्ञास्यसि मां, स्मर स्मरति मा, दिष्टया, त्िमम्यागत- 
स्तवामृन्मादयितु, कथं ननु, वल्लात्र, किन्ते वल, पश्य तत्‌ 


्परच्र यहन्द्रवाचकेष्वंसंर्यछ मल्वपि पयायशब्डप्‌ "वज्राः इति 





| ~~~ मन ~ ----------------- = --~ --~--~~ 


यहाँ इन्द्र के वाचक संकंडों शब्दो के होते हए मी वच्िणःः इस, पर्याय 
शब्द का प्रयोग प्पर्यायवक्रता' को पुष्ट करता हुं । क्योकि जिसके पाम बच्र सदा 
रहता है उस देवराज इन्द्रकेभीजो [ पराक्रमकी निधि | शक्तिकेस्रोत हँ इस 
[ कथन ] से [ उन | बाखों के लोकोत्तरत्व की प्रतीति होती हं । "तपस्वि" शब्द भी 
[ यहाँ | श्रत्यन्त सुन्दर [रूप मे प्रयुक्त हृश्रा] ह । क्योकि वीरोंके वाणो का प्रादर 
तो कदाचित्‌ उपयुक्त हो सकता हं किन्तु तपस्वियों के भ्रकिल्चित्कर बाणोंमेक्या 
ग्रादर} [वेतो सेनिक या राजाके लिए व्रिल्करुल व्यथे ही हं! यहु श्रथं तपस्वी पद 
से श्रमिव्यक्त होता हुं । उस उक्ति मंश्रौर मभौ चमत्कारभ्रा गयादहं| 


श्रथवा जसे | ्रमिधेयान्तरतम पर्यायवक्रता का दूसरा उदाहरण |- 

दूस इलोक मे कामदेव श्रनौर चिवके संवाद का वरन करते हुए उसके भस्म 
किए जाने का उल्लेख वड़ं सुन्दर ढंग से किया गया ह । उनका यह्‌ संवाद प्रइनोत्तर 
खूप मे दिखलाया गया ह । जिस स्मय कामदेव लिवजी को भ्रपने वदी मृत करने के लिए 


प्राया था उस सरमय जिवजी कामदेव को देखकर प्रनादरपूवंक उससे पृछ्ते हं कि- 

[ क्िवजी |--श्ररेत्‌ कौनहं ? 

कामदेव इस प्रन को सुनकर श्रपना वडा श्रपमान-सा श्ननुभव करता हं 
किमैँसारे संसार में प्रसिद हं संसारके सारे प्राणी मेरे वीमूतहं। भ्रौर यह्‌ 
मभसे पताह कितूकौनदहं ? जसे यह जानता ही नहीं । इस्र श्रपमान को 
ग्रनुभव करते हुए भी एक बलवान्‌ प्रतिद्न्दी के समान कामदेव श्रत्यन्त शान्ति के 
साथ परन्तु व्यद्खयमिधित उत्तरदेताहं कि- 


[ कामदेव-- तनिक ठहरो श्रभी | तुम मभ जनि जा्रोभे [किमेंकौनहू] । 
कामदेव के इस उत्तर को सुनकर डिवजी को तनिक ग्वे हो जाताद । 
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पश्यामीत्यमिधाय पावकमुचा यो लोचनेनेव तं 
कान्ताकरठनिषक्तबाहुमदहत्‌ तस्म नमः शूलिने ॥३२। 

घ्र परमेश्वरे पयकयसदह खेष्वपि सम्भवतु शूलिनः इति यस्युक्तं 
तत्रायमभिप्रायो यत्‌ तस्मै भगवते नसस्छारव्यविरेदेख किमन्यदभिधीयते । 
यत्तथाविधोस्सेकपरित्परक्तविनयवृत्तेः स्मरस्य ुपितेनापि तदभिमतावलोक- 
व्यतिरेकेण तेन सततसन्निहितशू्ञेनापि कोपसमुचितमायुधम्रहणं नाचरितम्‌। 


ना 





(न णा 


वह्‌ फिर कामदेव से कहते हे कि- 

[किव ]श्ररे! तू मुभे जानताहं[मकोन हं ? सीघे उत्तर वयो नही देताहं|? 

[ कामदेव व्यद्धचपवेक उत्तर देताहं] भाग्य से [म श्रापको सूब जानता 
हृं । श्रापक्या ह|| 

| इस पर शिवजी कहते है कि यदित्‌ मुकको जानताहं कि में कौन हूतो 
फिर] त्‌ [मेरे पास] क्थोंश्रायाहुं ? [मेरे उपर तेरा दवि नहीं चलेगा इसको याद 
रख || 

[कामदेव उत्तरदेता हु । इसीलिए तो | तुम्हुं उन्मादयुक्त करने के लिषए 
श्राया हू । 

[ क्षिवजी कहते हं कि देखे | तू कंसे [ मुभे उन्पत्त करेण] ? 

[ कामदेव कहता हु कि देखोभे च्या ] मं ्षबरदस्तौ [तुमको उन्सत्त कल्गा | । 

[ शिवजी कामदेव को श्रत्यन्त श्रनादरपुवक कहते हं | श्रे तेरी क्या 
ताक्रत हं [जो तृ मुभे उन्मत्त कर स्के] | 

[ इस श्रषमान से उद्धिन होकर कामदेव कहता ह | ले उसको देख [कि मेरी 
क्या ताक्रत हं । बात-बात मं दोनों श्रखाड मं श्राए जते हं |¦ 

[क्िवजी बोले] श्रच्छा श्रा, देखता हैँ } एसा कहकर निस [किव | ने [श्रपनी | 
पत्नी [ रति |के गले मे हाथ डाले हुए कामदेव को श्राग बरसादे वाले श्रपनें 
[तृतीय | नत्र से ही भस्म कर दिया उस त्रिशूलधारी [किव को नमस्कार हु ।\३३।। 

[परमेश्वर | शिव के पर्यायवाची सेकंड शब्द रहने पर भी यह शूलिनः 
[पद] काजो प्रयोग क्था ह उसका यहु श्ररिप्रायहुं कि उस भगवान्‌ कलिव को 
नमस्कार के श्रतिरिक्त श्रौर क्या किया जाय लिसन उस प्रकार के [श्रसाधारण] 
श्रभिमान के कारण विनयाचरस का परित्याग करने बाले कामदेव पर कुपित होने 
पर श्रौर सदा त्रिदूल समीप भं रहने पर भी उसकी श्रौर देखने के श्रतिरिक्त कोध 
[काल मं ग्रहण करने] के योग्य शास्त्र का ग्रहण नहीं किया । केवल दृष्टिपातमात्र 
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५ 


रिपापितः। 


न 


लो चनपातमात्रेणेव कोपक्छायेकरणाद्‌ भगवतः प्रभावातिशयः 
अतएव तस्मै नमोऽसिव्ि युक्तियुक्तं प्रतिपद्यते । 
अपमपरः पदपूर्वाद्धवक्रताहेतुः पययो चन्टन्यःतिश्यपप्व्टः। तम्या 

भिपेयस्याथंस्यातिशयमुच्कं पुष्खाति यः स तथोक्तः ¦ यस्मान सहन- 
सोकुमायसमगोऽपि पदाभैम्तेन परिपोपितातिशयः सुतरां सद्द यद्रद यहारितां 
प्रतिपद्यते । यथा-- 

सम्बन्धी रघुभूयजां ननदिजव्यावार्दीक्ःयुर- 

गोराङ्घीवदनोपमापरिचितस्तारावधूवल्लम्‌ 

वद्योमाजितदाक्षिसात्यतल्सीदन्तावदातय्‌ ति 

श्चन्द्र यन्द्रि इश्यतासयमितश्वर्डशचडामशिः ।२६॥ ° 





व न = भ भ" 





से कोध का कायं सम्दादन कर देने से भगवान्‌ शिव के प्रभावातिशयं को परिपुष्ट 
किया गया है । इसलिए [एसे प्रभावज्ाली| उस [हिव] को नमस्कार हो यह 
[कथन] युक्तियुक्त हो जाता हे । [इस प्रकार शूलिनः यहु पद शिव के श्न्य पर्याय 
शब्दो की श्रपेक्षा यहां ्रन्तरतम' होने से चारता्तिराय का पोषक हं । श्रत: यह्‌ 
प्रथम प्रकार की पर्यायवक्रता का उदाहरण हृश्रा| | 

२. यह्‌ पद पु्वद्धिवक्रता का हेतु, पर्यायवक्रता का दूसरा प्रकार हं कि जो 
[पर्याय छब्द | उस [वाच्याथे] के श्रतिहाय श्रर्थात्‌ उत्कषे का पोषक हो। उस 
[श्रभिघेय | बाच्याथं के श्रतिश्य भ्र्थात्‌ उरकषं को जो धृष्ट कूरता है वहु उस प्रकार 
का [तस्यातिचययोषकः| हुश्रा ¦ क्योकि स्वाभाविक सुकुमारता से सुन्दर पदाथ भी 
उस [विशेष पर्याय शब्द | से उत्कषं के पुष्ट किए जाने पर सहुदयों के हृद्य के लिए 
श्रत्यन्त चमत्कारजनक हो जाता हं । जसे- 

यह्‌ श्लोक राजरोख रकृत बालरामायण' नाटक के दरम भ्रंक का शवां 
दलोक ह । लद्का-विजय के वाद पुष्पकविमान से श्रयोध्या को लौटते हुए रामचन्द्र 
जी सीताजी को चन्द्रमा को दिखलाते हुए कह रहे हं कि-- 

[ सुय तथा चन्द्रमा के परस्पर श्रादान-प्रदान सम्बन्ध हीनेके कार | जो 
[चन्द्रमा |] रधुवंज्षी राजाश्रों का सम्बन्धी, श्रौर कम [ जन्य | व्यपाये की दीक्षा देने 
वाला गुरुहं। जो गौर श्रद्ध वाली [ सुन्दरियों | के मुखं कौ उपमा के लिए प्रसिद्ध 
भ्रौर तारा रूप [ सहस्रो | वधुश्रों का श्रिय [ प्राखपति | है । तुरन्त साफ़ किए हए 
दक्षिणदेशकीस्त्री के दतो के समान स्वच्छ कान्ति वाला श्रौर शिव के मस्तक 
का चूडामणि श्राभूषर यह चन्द्रमा हु इसको देखो ॥\३४।। 


१. बालरामायर १०, ४१ । 
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अत्र पर्यायाः सहनसोन्दयंसम्पदुपेतस्यापि चन्द्रमसः सददय्रदया्हाद- 
कारणं कमप्यतिशयमुखादयन्तः पदपूरवादधंवक्रतां पुष्णन्ति । तथा च 
रामेण रावणं निहस्य पुष्पकेन गच्छता सीतायाः सविभ्रमं स्वैरकथास्वेतद्‌- 
भिधीयते शयच्चन्द्रः सुन्दरि दृश्यताम्‌ इति । रामणीयकमनोहारिणि सकल- 
लोकल्लोचनोरसवश्चन्द्रमा विचायंतामिति । यस्मात्तथाविधानामेव ताद्शः 
ममुचितो विचारगोचरः । सम्बन्धी रघुभूयुजाम्‌ः इत्यनेन चास्माकं नापूर्वा 
वन्धुरयमिव्यवललोकनेन सम्मान्यतामिति प्रकारान्तरेणापि तद्धिषयो बहुमानः 
प्रतीयते । शिष्टाश्च तदतिशयाधानप्रवणत्वमेवात्मनः प्रथयन्ति । तत एव 
च प्रसतुतमर्थं प्रति प्रव्येकं प्रथक्लेनोत्कषेभ्रकटनात्‌ पयार्याणं वहूनामप्य- 

पौनरुक्त्यम्‌ । तृतीये पादे विशेपणवक्रता वियते, न पयीयवक्रत्वम्‌ । 

[ इस इलोक मं दिए हुए | पर्याय [ विशेषण भृत शब्द | स्वाभाविक सौस्दयं 
से युक्त चन्द्रमा के भी सहृदय हुदयात्हादक्ारक्‌ [ किसी | श्रपुवं उत्कधं को उत्पन्न 
करते हए "पदयपर्बाद्धं वक्रता को पुष्ट करते हं । [ उसका श्रभिप्राय यों समरो | जसे 
कि रावण को मारकर पुष्पकविमान सं [श्रयोध्याको | जाते हुए रामचन्द्र जी 
सीता के साथ एकान्त को विक्तम्भ कथा के श्रवसर पर यहु कहू रहैहै कि है घुन्दरि 
दस चन्द्रमाको देखो । रमरणीयता के कारण मन को हरण करने वाली [ हे सीते | 
सब लोगों के नेत्रो के [ उत्सव | श्रानन्ददायक चन्रमा का विचार करना चाहिए | 
क्योक्रि उस प्रकार के [ तुम्हारे जसे सौन्दथं के पारखी | लोगोंही के बिचार का 
विषय, उस प्रकार का [लोकोत्तर सोन्दयंशालो चन्रमा] उचित सू्पसेहो सकता हे । 
[ यह चन्द्रमा | रघुवश्लौ राजाभ्रों का सम्बन्धी हुं इस | कथन | से हमारा कोई नया 
[अपरिचित] बग्धु नहीं हं इसलिए [पुराना परिचित बन्धु होने के नते] उसको देल 
कर सम्मानित करो । श्रन्थ [ विश्लेषो हारा | प्रकारन्तरसे भी उस | चन्द्रमा | के 
विषय मं श्रादरातिश्शय प्रतीत होतः है । शेष [| शब्द | श्रपनी उस सौन्दर्यं की 
ग्रतिहायाधानपरताको ही सुचित करते ह । इसलिए प्रस्तुत श्रथ के प्रति प्रव्येक पदके 
हारा श्रलग-श्रलग उत्कषे के प्रकट करने से बहुत से पर्यायो [शब्दो | की भी पुनरुक्ति 
[प्रतीत] नहीं होती है । तीसरे चरण [सद्योमाजितदाक्षिणात्यतरणीदन्तावदातद्युतिः | 
में "विशेषरणवक्रता' हं "पर्यायवत्रता' नहीं । [ शेष सब चरणो में र्यायवक्रता' ह 
विकशषेषरवक्रता नहीं |¦ 

यह श्लोक जंसा किं पहिले कहु चके हुं बालरामायण॒ नाटक से लिया गया 
है । परन्तु बालरामायणा मे इसका पाठ यहाँ से भिन्न प्रकारका ह यहं जो प्रथम 
चरण दिया गयाहु वह्‌ बालरामायण मे चतुथं चर्ण हं भ्र्थात्‌ गौराङ्खी वदनोपमा' 
वाले द्वितीय चरण से बालरामायण मे इलोक का प्रारम्भ होताहै । श्रौर श्सम्बन्धी 


कारिका ११ | दिततीयोस्सेषः | २०६ 


अयमपरः पयीयप्रकारः पदरपृरवरद्वक्रनानिवन्धनः "यन्टद्‌नङन दुव रः१। 

तदमिधेयलन्तसं वस्तु विभूपयितं यः प्रभवनीत्यथेः । कस्मान्‌, “रम्यच्छायन्तर- 
स्पशौत्‌? । रम्यं रमणीयं यच्छायान्तरं विच्छिव्यन्तरं रि्षप्टव्वादि, तस्य सपर्त्‌ 
शोभान्तरप्रतीतेसि्यथेः । कथ॒म्‌ , स्वयं शरन-देनः2ः । स्वयमात्मनैव 
स्वविशेपणमूतेन पदान्तरेण वा । तत्र सयं चथा-- 

हत्थं जइ जगति कौ नु बृहत्माश- 

करुः करी ननु मवेद्‌ ध्वनितस्य पात्रम्‌ | 

इत्यागतं कटिति योऽबिललमृन्ययाथ 

मातङ्ग एव किमतः परमुच्यनेऽत्ता ॥२५॥ 








रघुभूभुजां' वाला चरण सक्से प्रनत में रखक्रर दलोक की समाप्ति होती हुं । कन्तक 
ते बालरामायण के इस रलोक क चतुथे चरण को सवे पहिले रख दिया ह 
यहु परिवततंन स्वयं कृन्तक ने कर दिया या वीच मे पाण्डुलिपियोंमें हौ गया यहं 
कहना कठिन ट । 

३--"पदयपुर्वाद्धंवक्रता' का कारण भूत यह्‌ ्रौर [तीसरा पर्याय [वक्रता] का 
प्रकार हं जो "उस [ श्रमिवेयाथं | को श्रलकृत करने मे समयं हो" । जो उस ब्रभिषेय 
[ वाच्यां ] रूप वस्तु को सजाने मं समथ हो । किस | सजाने मं समथहोकि | 
[ दूसरी व्यद्धयभूत | रम्य छायान्तर के स्पद्ं सं} रम्य श्र्थात्‌ रमणीयो छायान्तर 
ग्र्थात्‌ [ वाच्याथं से भिन्न | जो हिलष्टत्वं रादि रूप सौन्दयविशेष उस्तके संयोग या 
स्पशं से ! भ्रन्य प्रकार की सौन्दयं की प्रतीति होने से। कंश कि, ‹स्वयं श्रौर विशेष 
के दारा भीः । स्वयं श्रपने ह [ इनष श्रि के क्षरण | अथवा श्रपनं मं विलेषर-भूत 
ग्न्य पदाथं [ के इलेष श्रादि युक्त होने | के रा \ उसमे स्वयं [श्र्थात्‌ विशेष्यं पव्‌ 
के दिलष्ट होने से वाच्याथं से भिन्न प्रकार के सोन्दर्यातिञ्चय का उदाहरण | जसे- 

इस जड [मूख श्रौर भ्रचेतन | जगत्‌ मं [हाथी के समान| इस प्रकार के बड़- 
बड़ कानों वाला श्रौर बड़ [ प्र्त | हाथ [ सुंड] वाला [भ्र्थात्‌ सुनने श्नौर कर 
सकने मे समथं | कथन [ कष्ट माथा सुनाने योग्य श्रयवा भृद्धगुञ्जन रूप शब्द्‌ | 
कापान्नश्रौर कौन होगा एसा सप्रभकर प्राए हूए मर कमो निस [ हाथी |ने 
[ श्रपने कानों की फड़फड़ाह्ट से | संत्रस्त कर दिया उसे 'मातङ्खः [ हाथी या दूसरे 
पक्ष में चण्डाल | के श्रतिरिक्त ग्रौर क्या कहा जाय | २३१} 

यहु श्लोक युभाषितावली मे संख्या ६२८ प्रर भदू वासुदेव" के नामसरे दिया 
गया ह । कृन्तक भी इसी ग्रन्थ मेँ उदाहरण सं० १, ५५ पर इसके पूरवद्धं भागको 
उद्धूत कर चुके देँ! यह श्रन्योविति है । हाथीके कान वड हं श्रौर कर ्र्थात्‌ 


५, 


संड भी बड़ी है! श्रतः वह हमारी विपत्ति-कथा को भली प्रकार सुन सक्ता हूं 
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अतर '्मातङ्गशब्दः प्रस्तुते वःररमान्न प्रवतेते। रिलष्टया वृत्या चाण्डाल- 
लक्तणस्यप्रस्तुतस्य वस्तुनः प्रतीतिमुत्पादयन्‌ रूपकालङ्कारच्छायासंस्पशौद्‌ 
“गौ व्दीकःः इत्यनेन न्यायेन साहश्यनिवन्धनस्योपचारस्य सम्भवात्‌ प्रस्तुतस्य 
वस्तुनस्तघ्वमध्यारोपयन्‌ पयीयवक्रतां पुष्एाति । यस्मदिवंविधे विपये प्रस्तुतस्या- 
स्तुतेन षभ्बन्धोपनिवन्धो ः्कःलङ्कःपटरःरेर कदाचिदुपमागुखेन वा । यथा-- 
प्रौर उसका प्रतीकार करनेमं भीसमथंहो सकता हं 1 यह सममकर कोई भ्रमर 
ग्रपनी कष्ट-कथा को लेकर उसके पास गया । परन्तु उसने बात सुनने श्रौर सुनकर 
उसकी सहायता करने के बजाय श्रपने कान फड़फडाकर उसको भगा दिया । यह 
इस इलोक का भाव हौ । उससे दूसरा प्रथं यहु प्रतीत होता है कि कोद दीन-हीन 
संत्रस्त व्यवित किसी वड़े समयं तथा साधनसम्पन्न पुरुष के पास श्रपनी विपन्ना- 
वस्था मं किसी प्रकार की सहायता प्राप्त करनेकौ भ्रागा सें जाय श्रौर वह्‌ उसकी 
किसी प्रकार की सहायतान करकेयोंही फटकारकरभगा दे तो वहु पुरुष चाण्डाल 
के समान समभा जाना चाहिए ! इसी भाव को दयोतित करने के लिए इलोक के 
चतुथं चरण में 'मातद्ध एव किमतः परमृच्यतेऽसौ' कहा हं । यदहं 'मातङ्ख' पद 
दिलष्ट है । उसका एक श्रथं हाथी होता है भ्रौर दसरा प्रथं चाण्डाल होता है। 
पसे व्यित को मातद्क भ्र्थात्‌ एक पक्ष मं हाथी श्रौर दूसरे पक्त मे चाण्डाल के 
सिवाय श्रौर क्या कहा जाय । यह कवि का श्रभित्राय हं । इसमे विेष्यभूत “मातद्धु' 
शाब्द के दिलष्ट होने से उसके साथ चाण्डाल रूप दूसरे प्रथं के संस्पकं से वाच्याथे में 
चारुत्व श्रा गया है । इसलिए यह तदलङ्कुर्तृमीरवरः' वाला र्याय-वक्रताः का 
उदाहरण हं । 
यह्‌ "मातद्ध' शब्द प्रस्तुत प्रकर मं केवल हाथी का बोधक होता ह । परन्तु 
दलेष व्यवहार [यहां पुवं संस्करण मं “हिष्टयः वृत्या पाठ दिया गया था वहु ठीक नहीं 
था } उसके स्थान पर श्िलष्टया वृत्या" पाठ ठीक है] से चाण्डाल रूप श्रप्रस्तुत वस्तु 
की प्रतीति को उत्पन्न करता हृश्रा रूपकालङ्ार की छाया के स्पशं से 'गोवाहीकः' इस 
न्याय से सादृश्यमूलक उपचार के सम्मव होने से प्रस्तुत [हाथी रूप] वस्तु पर उस 
[चण्डालत्व | के ्रारोप को कराकर “पर्यायवक्रता' को पुष्ट करता हं । क्योकि 
इस प्रकार के उदाहुररणों मं प्रस्तुत [हाथी श्रादि] का श्रप्रस्तुत [चाण्डाल श्रादि] के 
साथ सम्बन्ध का निरूपण कभी रूपकालद्कूार के हारा श्रवा कभी उपमालङ्कार ऊ 
हारय [ ही] हो सकता हं ! जेसे- 
| रूपकालङ्कार की श्रवस्या मं |. स एवायं भ्र्थात्‌ [ चाण्डाल एवायं 
मातद्धः | इस प्रकार [ विग्रह्‌ होगा ] श्रथवा [ उपमालङ्कारकी दक्ञा में 
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॥ [॥ 
'स "वायं स इवायं वाः} 
(8) घ्र च न्यु आ प त जक वना |, 1 ए ध विपु (५ 
एप एव्‌ च शब्दश ल्नन नुदत रय्ल्य = पदष्वनरविपयः : 


-----------------~----~---~~~-~-~-------~--------------------- ~~~. 


"चाण्डाल इदःथरःतद्कःः | उ्षके समान यह्‌ [ इस प्रकार का विग्रह | 


होगा । { इमलिए ठेसे द्िलष्ट स्थला शे शत्नुत तथ श्रप्रस्तुत का सम्दन्ध कमी 
रूपकालद्धुार हारा श्रौर कमी उपसालङ्कार द्वारः निवेद कथः जताहुं |) 
ग्रोर घही [ ष्वनिवादियों कै मत सें | जब्दशक्तिनुल संलक्ष्यक्रम्‌ व्यङ्य पद 
ध्वनति का विषय होता हुं । 
इम प्रकरण में गौर्वाहीक-न्थाय' का उल्लेख ह्रां । शगौर्वाहीक-न्याय' का 
ग्रभिप्राय यहद कि जिस प्रकार प्राजक्रल “शिकारपुरः' श्रथवा (सोगँव' के लोग मखता 
के लिए प्रसिद्ध हं इसी प्रकार प्राचीन कालं में "वाहीकः नामक स्थान विदोष के 
मनुष्य स्प्रपनी मूखंता के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी मखंता के अ्रतिलय के सूचन के 
लिए वाहीक देगवासी पुरुप को गौ भ्र्थात्‌ गायके समान कहा जाता था । गाय 
मे रहने वाले जाड्य मान्य श्रादि गृणो के सुद्दय के कारण बाहीक देशवासी पुरूष 
भी शौ कहुलाता था । इस प्रकार प्रकृत मं निष्टुराचरण के सादुद्य के कारण 
पातङ्ध श्र्थात्‌ हाथी को मातद्ध घ्र्थात्‌ चाण्डाल कहा गथा दै) 
प्रस्तुत श्रौर भ्रप्रस्तुत के सम्बन्ध के निरूपण के विषय म॑ इस प्रकरण मं 
कन्तक ने लिखा ह कि एवंविधे विषये एमन न्दर समस्वन्योपनिवन्धो रूपका- 
लङ्कारद्वारेसा कदाचिदुपमामखेन वा' 1 रथात्‌ इम प्रकारके व्छेष न्थलो में प्रस्तृत 
ग्रथे श्र्थात्‌ वाच्याथे का ग्रप्रस्तुत त्र्थत्‌ प्रहीयसान्‌ व्यङ्कप त्रथे के साथ कभी रूपक 
हारा ओ्रौर कभी उपमा हारा सम्बन्ध ह्येता हं ¦ जैते- 
जटाभाभिर्भाभिः करधृतकलङ्काक्षदलयो 
वियो गिन्यापत्ते रिव कलितवं राग्यविशदः | 
परिग्रेह्ुत्तारापरिकरकपालाङ्कितितले 
दाशी भस्मापाण्डुः पितृवन इव व्योम्नि चरति ॥ 
ठस इलोक सें चन्द्रमा परयोगीके धमक श्रारोप किया सया दहै । योगी 
ग्रथवा तपस्वी जटग्रों से युक्त हाथ में ्क्षमाला [जपमाला| लिये, भस्म रमाए 
हुए इमान श्रादि में घूमता रहता है । इसी प्रकार भस्म के समान स्वेत वरणः 
वियोगियों के भ्रापत्ति से विरक्त दहो हाथमे कलङ्क खूप श्रक्षमाला को धारण किए हुए 
जटा रूप श्रपनौ किरणों से उपलक्षित चन्द्रमा दमशानके तुल्य श्राकाश् मे विचरण 
करता है । यह्‌ श्लोक का श्रभिप्राय है । यहाँ करे धृतं कल द्ुक्षवलयं येन स कर- 


न 


धृतल ङ्काक्षवलय इस समास के अरन्तगंत कलद्धाक्षवलयम्‌' पद श्राताह । इस 
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वहुषु चैवंविधेषु र्सु वाक्यध्वनेवपं । यथा- 
कुसुमसमययुगद्ुप्टद्पन्टन््टत र लन दह्नणटृरस्ये व्यजम्मत प्रीष्मा 
भिधानो महाकालः ।\२६। 


यथा, वा- 


न 
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करधृतकल्काक्षवलयः' पद मं कलद्धु एव श्रक्षवलयं कलद्धुक्षवलयं' इस प्रकार 
का विग्रह करके "मयू रव्यंस्तकादयसर्च' च्रष्टा० २, १, ७२1 इस पाणिनि सूत्र क श्रनुसार 
समास मानने पर रूपकालद्कार होगा } श्नौर्‌ “उपमितं व्याघ्रादिभिः सामान्याप्रयोगे 
भ्रष्टा २,१,५६ । इस पाणिनि सूत्र कै श्रनृसार समास करने पर कलङ्को भ्रक्षवलयमिव 
इति कल्कुक्षवलयम्‌' इस प्रकार का विग्रह करके उपमा श्रलङ्कार होगा । इस प्रकार 
प्रस्तुत ्रथे चन्द्रमा भ्रौरश्रप्रस्तृत श्रथं श्रघोरी साधु का यहाँ हूपकालद्कार द्वारा प्रथवा 
उपमा प्रलद्कार द्वारा दोनों प्रकार सै समभ्वय हो सकता हु । उसमें रूपकालद्कार पक्ष में 
'मयूव्यंसकादयन्च' इस मूत्र से समास करने प्र्‌ कल्क एव श्रक्षवलयं कलङ्कुक्षवलयम्‌' 
इस प्रकार का विग्रह्‌ होगा । उपमालङ्कार मानने पर कलङ्को श्रक्षवलयमिव इति 
कलङ्काक्षवलयम्‌' इस प्रकार के विग्रह्‌ करके "उपमितं व्याघ्रादिभिः स।मान्याप्रयोगे' इस 
सूत्र से समास होगा । इसी द्विविध समास प्रक्रिया का यहाँ ग्रन्थकार ने स एवायं स 
इवायमिति वा' कहकर उत्लेख किया है । 

भ्रथवा इस प्रकार के श्रनेक [दविलष्ट | पदों के [ प्रयुक्त | होने पर [शब्दशषक्षित 
मल संलक्षयक्रम व्यद्धय का | दाक्य-ध्वनि का | उदाहुरख होगा] । जपे- 

यह उद्धरण हपंचरित के द्वितीय उच्छवास से लिया गया है । श्रौर ध्वन्यालोक 
मं भी उद्धूत हुभ्रा है, 

पष्पसमृद्धि के युग [श्र्थात्‌ व्षन्त छतु के चन्न तथा वेशाख दो मासों | कौ 
समाप्ति [उपसंहार] करता हृश्रा, खली हुईं जुही [मल्लिका] के, श्रट्ालिकाश्रं को 
धवलित करने वाले हास [विकास | से परिपुखं [इसरे पक्ष में दूसरा श्रथं प्रलयकाल 
कृतयुग श्रादि समय युगो का संहार करते हए] प्रौर चिली हुई जुही के समान 
धवल श्रटृहा करते हूए महाकालः शिव के समान ग्रीष्म नामक "महाकाल प्रकट 
हुश्रा \\३६॥ 


[श्रौर] जेसे [उसी प्रकार का दुस्तरा उदाहरण भी हृषंचरित से लिया गया 
है ॥ उसका श्रयं इस प्रकार हं |-- 
१. हषचरित २, ध्वन्यालोक प° १७२। 


कारिका ११ | हितीयोव्मेषः { २१३ 


दरत्तेऽस्मि य धरृखीष्णखावाशुना तं यरः 3221 
मतर युगादयः रश्ब्दाः प्रन्ननाःमध्‌ानपरस्यन दथृव्यमानाः सन्ताऽ 
प्यप्रस्तुतवस्तुप्रतीतिकारितया च्मपि चछव्यच्छा्या सदन्मील्यन्नः प्रतीय- 
मानालङ्कारव्यपदेशमाजनं भवन्ति | 
विशेषणेन यथा-- 
युस्निग्धपरगधपवलोन्द्छं विदय 
साल्लोक्य यन्मधुरमद्य दिलःचदिगधय्‌ 
भस्मीचकार मदनं नतु चऋष्टमेष 
तन्नूनमीश्च इति वेत्ति पुरन्ध्रिलोकः ॥२८॥ 
मत्र काष्ठमिति विरोपणपदं वर्यमानपदा्थापिक्ञया मन्मथस्य 





[तुम्हारे प्र्थात्‌ हषवधन के पिता प्रभाकरवधंन तथा माता राज्यश्री की 
मृत्यु रूप | इस महाप्रलय के हौ जाने पर पृथिवौ [श्र्थाद्‌ राज्यभार के धारणं 
करने के लिए श्रव [ज्षनाग के समान केवल | तुम शेष' [इेषनःग | हो १२७ 

इन > ्युग' श्रादि ज्ञ प्रस्तुत [द्र-वेशाल सास रूप] श्चं परतया प्रयुक्त 
होने पर भी [ महाकाल शब्द का अस्तुतपरक ब्रथं ग्रीष्म छतु का दीघं काल है 
परन्तु उससे श्रप्रस्तुत क्विव रूपद्यथं भी प्रतीत होताद्‌ ¦ इसलिए बे शब्द | 
्रप्रस्तुत वस्तु [ शिवश्रादि | के प्रतीत्तिकारी हीने से काव्य क क्‌ श्रपूवं सोन्दयं 
को प्रकाशित करते हृए [वाक्यगत चब्ददाक्तिमृल | श्रलङ्कूपरध्वनि के पात्र होतेह । 

| इस प्रकार यहु विज्ञेष्य पद के च्छ्य के तन उदाहर दिए ह । श्रामे 
विश्लेष पद के द्वेष के उदाह्रणदेने ह्‌ | : 

विश्षेषर [पद के इलेष | से [ छायान्तरस्यशरः का उद।हर् | जसं- 

भ्रत्यन्त स्नेहयुक्त, मनोहर, सृ भ्रौर बड़ी-बड़ी श्रखो वाले, चतुर, सुन्दर 
प्रौर हाव-भाव श्रादि से परिपूणं जिस [ राजा या नायक | को देखकर स्त्रियां यह्‌ 
समक्षती है कि [ वास्तव मं देहधारी कामदेव तो हमारे सामने उपस्थित हं } तब 
मदन को हिवजी ने भस्म कर डाला था इसप्रकार कः जो प्रवाद सुनाई देता हैं 
बहु वास्तव मे कामदेव रूप मदन के विदथ मे नहु} । च्रप्तु शलयनफल' नामक जो 
'मदन' नाम से प्रसिद्ध वृक्ष चिक्षेषकेे द्वयम हुं \ उस | काष्ठकोहौशिवनजीनें 
भस्म किया हे [कामदेव को नहीं । श्रन्यया यहं हंलारे चासने कंसे उपस्थित होता | ३८) 

यह [इस उदाहरण मे] "काष्ठ' यह्‌ [पड मयनफल नामक वृक्ष विशेष के 
वाचक मदन का] विशेष [ ह} जो | वण्यंसान [ नायक रूप | पदाय कौ श्रपेक्ला 


१. हषेचरित २, ध्वन्यालोक पु० २१८। 
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नीरसतां प्रतिपादयद्‌ न्द ल ॥ 
वस्तुन्यप्रस्तुते <== प्रतीतिमुयादयद्‌ रूपकालङ्कारच्छाया- 
संस्पर्शात्‌ कामपि पय~: कतःदुन्सीलयति । 
अयसपरः पयौयप्रकारः पद्‌ पुवाद्धवक्रतायाः कारणम्‌ , यः स्वच्छायो- 
कषपेशलः' । स्वस्यास्मनश्ाया कान्ति सुकुमारता तदक्कर्यैण तदतिशयेन 
यः पेशलो हदयदहाश । तदिदमत्र तात्पयम्‌ । यद्यपि वरूंमःनस्य वस्तुन 
प्रकारान्तरोलल्ाखकव्येन व्यवस्थितिस्तथा,प परिस्पन्द सौन्दयंसम्पदेव सह्रदय- 
हदयदहारितां प्रतिपद्यते । 
यथा-- 
हत्थमत्कयति तार््वलीला-परिढतान्यिलह्यीगुल्पादः ¦ 
उत्थितं £ रच््टवल्यदुिः स्यरवतीविरल्यं माम्‌ ॥२६॥ 
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[3 
+} 
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[काष्ठ स्प होने से] कामदेव कौ नीरसता [सौन्दयंहुनतः| का प्रतिपादन करते 
हए, रमणीय सोन्दर्याम्तर को स्यं करने वाले [कु श्रन्थ हौ प्रकार के श्रपुवं सोौन्दयं 
को श्रभिव्यक्षव करने बाले | उलेष कौ छया से सुन्दर रचना का बोधक हं । यहं 
इस मयनकफल नासन वृक्षविद्ेष रूप श्रप्रस्तुत वस्तु की प्रतीति को उत्पन्न करता 
हृश्रा सूपकालङ्कार कौ छाया के स्पशे से किसी श्रपूवं पर्याथवक्तता' को प्रकट कर 
रहा हं । 

[रागे कारिका मे श्राएु हुए स्वच्छायोत्कषपेशलः' पद कै व्याख्या करते ह| 

४--यह्‌ ्रौर [चोथः| पर्याय [वक्रता| का मेद पदपूवद्धिवक्रता' का कारण 
होता हे । जो [कारिका मे| स्वच्छायोत्कषयेश्लः' [यद से कहा गया है । उसका 
श्रथ इस प्रकार है कि| स्वकौ श्र्थात्‌ [ श्रभिधेयाथे की | श्रपनीजो छायाया कान्ति 
्र्थात्‌ सुकरता उसके उत्कषं श्रर्थात्‌ उसके श्रतिशय से जो पेश्चल श्रर्थात्‌ मनोहारी 
हो । इसका यह यह्‌ अभिप्राय हृश्रा कि यद्यपि वण्येमान [प्रस्तुत] बस्तु की [प्रतीय 
मानं वस्तु रूप | श्रन्य प्रकार | के श्रथे | के श्रमभिव्यज्जक रूप में स्थिति हुं तथापि 
[| उस वण्येमान स्तुत वस्तु के श्रयने | स्वभाव की सोौन्दथं सम्पत्ति ही सहूदयों के 
लिए [हृदयहारित्व को प्राप्त | ¦ हुदयहूरिखी होती ह । 

जसे- 

[इस श्लोक का श्रथं कु श्रस्पष्ट-सा प्रतीत होता हं । उसक्रा श्रभिप्राय यह्‌ 
हं कि] समुद्र की नाचतौ ईं तरद्धो पर पडती हई विषम काण्ड श्र्थात्‌ पञ्चवःख 
कामदेव के [कुटुम्बी | सम्बन्धौ चद्धमा की [ श्र श्र्थात्‌ ] किरणों के द्वारा, उठे हुए 
[भ्र्थात्‌ सोन सकने के कारण व्याकुल होकर इधर-उधर घूमते हए] सुभको 
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तरन्दपयीयो ¶विषमकारुडकुटम्व 7.व्दःः कविनापनिवदडः ` यस्मान्म- 
गाङ्खादयद्रेषिणा विरहविधुरद्रदयेन कन्दिदंतदुच्यते ¦ यदय न-ऽप्य- 
परिस्लानसमन्वयतया प्रसिद्धतमवतादुपनीतसम्देन >= 
चेतन चसत्कारकारितासवगाहते । ए¶ च सवच्छारखकरपेपरलःः सहनसख।ङ्माये- 
सुभगववेन नूतनोल्लेखविलकरतव्येन च कवियिः पर्याकन्तरपरिहारपूवेकयुप- 
वख्येते । 


1 ए | ननन“ ~~~ --~ 


~~ ५ 


कामपीडिता प्रियतमा [स्मरवती | का विरह, ¦ प्रियतमा कै मिलन के लिए | उत्कण्ठित 
कर रहए है । [जिस प्रकार चद्धमा की किरणें लहूरों के उपर गिरकर श्रठखेलियां 
कररहीहं उसी प्रकार मेरा मन त्रियतमा से मिलकर केलि करनं के लिए उत्युकं 
हो रहा हं | 

यह इलोक कर्हां काह यहु ज्ञात नहीं हं । जान पडता ह चदनी 
राति मे समृद्रःतटपर खडा ह्श्रा कोई नायक श्रपनी प्रियतमा का स्मरणा करके 
यह्‌ इयोक कहु रहा ह -) चादनी रात में प्रियतमा के विरह में उको नींद 
नहीं श्राती ह । इसलिए वह्‌ समुद्र-तट पर उत्थित भ्र्थात्‌ खडा ट्ग्रा है । सामने 
समु की नाचतौ हई लहरों पर चन्द्रमा की रचादनी पूरं जोर के साथ पडकर 
एक भ्रपूवं सौन्दयं को उत्पन्न कर रहीदे। जो इस वियोग कौ श्रवस्था मे उद्ीपन 


विभाव का काम कर रही उसी सुन्दर दद्य को देखकर नायक श्रपनी प्रियतमा 
का स्मरण करता हुश्रा उपर्युक्त इलोक कह्‌ रह है 


यहाँ [ इस श्लोक मं | कवि ने चन्द्रमा का पर्यायवाची 'विषमकाण्डकुटुम्ब 
दाब्द का प्रयोग किया हुं । [ इसका श्रथ विषमक्राण्ड श्र्थात्‌ पञ्चबाण कामदेव उसका 
कुटुम्ब श्र्थात्‌ सहायक, सम्बन्धी, चर्मा यहु होताहं | क्योकि विरहं व्ययित 
ग्रतएव चन्द्रमा से द्वेष करनं वाले किसी नायक के रा यह्‌ इलोक कहा गयाह्‌) 
इसलिए यह [चन्द्रमा के लिए प्रयुक्त "{विषमकाण्डनुटुम्ब' शब्द | श्रप्रसिद्ध होने पर 
भी सुन्दर सम्बन्ध के कारण परसिद्धतमत्व को प्राप्त होकर, 'श्रपूवं कल्पनाः 
[ प्रथम बार वणित था कल्पित | होने ते कारण सहदयों के चित्त को चमत्कृत 
करता ह । श्रौर यह [ विषमकाण्डक्दु्ब छब्द | श्रपने निजो सोन्ड्यं के प्राधिक्य से 
मनोहर श्रथवा सहजं सौकूुमायं के कारण सुन्दर होने, एवं नवीन कल्पना रूप 
होने से, कवियों के दरा [चन्द्रमा के वाचक | श्रन्य पर्यायो को छोडकर [उनकी अपेक्षा 
ग्रधिक चमत्कारजनक तथा नवीन कल्पनः हयेने से विशेष रूप से | ग्रहण [वणन | 
किया जताहं। 


२१६ | वक्रोक्तिजीवितम्‌ | कारिका १२ 


यथा वा- 

कृष्णककुटि्षकेशीति वक्तव्ये यमुनाकल्लोलवन्रालकेति । 

यथा वा-'गौराङ्गीवदनोपमापर्सिचतः' इत्यत्र वनितादिवाचकसदहसख- 
सद्भावेऽपि गोराङ्गीः इत्यतीवाभ्रास्यतारमणीयम्‌ । 

अयमपरः पर्यायभ्रकारः पदपू्वद्धंवक्ताभिघायी । शसम्माव्याथपाच- ` 
त्वग यश्चाभिधीचतेः । वस्येमानस्यासम्माव्यः सम्भावयितुमशक्यो योऽथः 
कर्चिसरिखन्दस्तत्र पात्रसवं भाजनववं गर्मोऽभिप्रायो यत्राभिधाने तत्तथाविधं 
कृतवा यश्चाभिधीयते भस्यते। यथा- 


श्रथवा जेस-- 

काले श्रौर घुघरालं बालों कालो' इस भ्रथं के कहने के श्रवसर पर यमुना 
कौ लहुरों कै समान सुद्दर श्रख्कों वाली यहु कथन [पर्यायवक्रता का उदाहूरस 
होता ह|! 

ग्रथवा जसे [इसी प्रकार कौ पर्यायवत्रता का तीसरा उदाहरण पहिले 
उका० २, : पर उद्धूत श्लोकम | गौराद्धो के मुख की उपमासे परिचितः इस 
[| गोराद्धीवदनोपमापरिचितः | प्रयोग सं स्त्री" श्रादि सैकड़ों वाचक शब्द होने पर भी 
[ कवि उन सबको छोडकर विशेष स्प से उसी गौराङ्धी शब्द को ग्रहण कर 
रहा हे, क्योकि | 'गौराद्खो' यह [ पद | श्रग्राम्यता के कारण श्रत्यन्त सुन्दर [ प्रतीत 
होता] बरे \ 

५--'पदपुर्वादध वक्रता" का द्योतकं यह्‌ [पांचा ] श्रौर 'पर्यायवक्रताः का प्रकार 
है । [ निसे कारिका में | श्रसम्भाव्याथेपात्रत्वगभं यश्चाभिधीयते' [ पद मे कहा है । 
इसका अभिप्राय यहं है कि | वण्येमान [प्रस्तुत ] वस्तु का श्रसम्भाव्य श्र्थात्‌ 
जिसको कल्पना मो नकीजास्के एप्ता जो श्रथं श्र्थाति स्वभाव वि्ोष, उसकी 
पात्रता श्र्थात्‌ भाजनता [ वाच्य य वण्यंमान दस्तु मे बोधन करने ] में गभं भ्र्थात्‌ 
प्रभिप्राय जिस वाचक पद [श्रभिधान| का हो वहु [अरसम्माव्या्थेपाच्रत्वमर्भं हृश्ना| 
उस प्रकार का करके [भ्र्थात्‌ सामान्य शब्द से किसी श्रसम्भाव्य-तुल्य श्रं विज्ञेष 
को बोधित कराने के श्रभिप्राय को श्रपने मन में रखकर कवि | जिस [शब्द दिश्चेष 
रूप पर्याय | को प्रयुक्त करता हं या कहता हं [ वह्‌ भी पर्यायवक्रता का उदाहरण 
होता हं ।] जसे- 

यह्‌ शलोक रघुवंश के द्वितीय सर्गं का ३्वां इलोक है । नन्दिनी गाय 
को चरते हए राजा दिलीप वन का सौन्दयं देखने मे तल्लीन हो जाते हें । 


कारिका १२ द्वितोयोन्मेपः | २१७ 


अलं मरह्य॑प्राल तव श्रमेश 
पयुक्तमप्यस्त्रमिता व्रथा स्यात्‌ | 
न पादपोन्पूलनशक्तिरहः 
शिलोच्चये मृच्छति मार्तस्य ॥४०॥१ 
त्त्र महीपालिति राज्ञः सकलप्रिवीपरिरक्तएक्ञमपोर्पस्यापि तथाविध- 
प्रयया हन्दयदुर ददर रि सासणमथ्यं स्वप्तेऽप्यसम्मावनीयं 
यत्‌ तत्पात्रवगमेमामन्वरणमुपनिवद्धम्‌ । 
इतने मेशिवजी के रखे हुए सहने उस्र पर प्राक्रमण॒ कर दिया उसकी ्रावाज् 
सुनकर श्रौर उधर देखकर सिह को मारने कं लिए जव राजा दिलीप बाण निकालने 
लगे तत्र सिह ने उनसर कहा कि-- 
हे राजन्‌ ! इस कायं के लिए व्यथं परिश्रम मत करो क्थोकि मेरे ऊपर 
चलाया गया तुम्हारा श्रस्त्र व्यथं जायगा [यह्‌ माना कि तुम्हारा श्रस्त्र बड़-बड़ 
वीरो के छक्के छृडा देता हुं फिर भी वहु मेरे उपर कोई श्रसर नहं डाल सकेगा 
मेसा कुछ भी नहीं विगाड सकेगा ! क्योकि जसे बड़-बड़ | वक्षो को उखाड़ देने की 
सामथ्यं रखने दाला प्रधी काचेग भी [उससे मी श्रधिक दृढ] पहाड का क्‌ नहीं 
बिगाड़ पाता हं । [इसी प्रकार तुम्हारा प्रयुक्त किया ह्र भ्रस्त्र भी मेरा कछ तह 
बिगाड़ सकेगा श्रौर व्यथे ही जायगा ] १४०) 
य्ह [ राजा के वाचक संकडों पदं होते हए भी कवि ने (महीपालः श्ञाब्द का 
विकषेष रूप से प्रयोग क्या हुं । क्योकि] महीपालः यहु शब्द [राजा के अरसम्मा- 
व्यार्थपान्रत्व को मन में रखकर प्रयुक्त हम्ह | । समस्त पृथिवी कौ रक्षाकरने में 
समर्थं पौरष वाले राजा में उस प्रकार के [ब्रसाधारस] प्रयत्नो से [हर मूल्य पर] 
परिपालनीय गुरं की गाय रूप एक जीवमात्र की रक्षा करने की भो, असामर्थ्य 
जो स्वप्न में मी [कल्पना करना | श्रसम्भव ह । [ किन्तु यहां | उसी [श्रसम्भव श्रं 
कितुम इसगाय को मुभ हि सं नहीं बचा सक्तेहो] को बोधित करनं 
के श्रभिघ्रायसे [ महीपाल | यहु [ व्यङ्कय | सम्बोधन पद [ क्विने ] रखाह। 
[ इसलिए यह्‌ "पर्पायवक्रता' रूप पदपूर्वाद्धवक्रता का उदाहरण हं | 


न ~ न + 


१. रचुवश २,३४। 





२१८ | वक्रो वितजीवितम्‌ [ कारिका १२ 


यथा वा- 
भूतानुकम्पा तव चेदियं गौ- 
रेका भवेत्‌ स्वस्तिमती तदन्ते । 
जीवन्पुनः ्श्वटुपप्लवेभ्यः 
ग्रजा; प्रजानाथ पितेव पासि ॥४९॥ 
अत्र यदि प्रारिकरुणाकारणं निजग्राणपरित्यागमाचरसि तदप्य 
युक्तम्‌ । यस्मात्‌ स्वदन्ते स्वस्तिमती भवेदियमेकेव गौरिति त्रितयसरप्यनाद्रा- 


~त ५ (~ न ^~ 





श्रथवा जैसे [इसी प्रकार का दसरा उदाहरण जिसमें किसी श्रसम्भव श्रे 
को स्रोतित करने के लिए कवि मे किसी विशेष शब्द का प्रयोग किया ह, निम्न इलोक 
में पाया जा सकता हं |- 


यह्‌ इलोक भी रधृवंश के द्वितीय सगं का ४्व्वां दलोक हं जो उसी प्रसङ्ध 
मे श्राया । जव राजा दिलीप ने देखा कि मेरे श्रस््रसे इस गायको रक्षा होना 
सचमुच श्रसस्भव ह क्योकि जव वह्‌ बाणा चलाने का उद्योग करने लमे तो शिवजी 
चित्रलिखित-से खड रह गए । सक्तागुलिः सायकपुंख एष चित्रापितारम्भ इवावतस्थे' 
ग्रपनी इस विवशता को देखकर दिलीप ते स्ह कै सामने यह प्रस्ताव रखा कि 
श्राप मेरे हरीर को श्रपने भोजन के लिए स्वीकार करे श्नौर इस गायको छोडदं। 
दिलीप के इस प्रकारके प्रस्ताव को सुनकर उनको समभाते हूए सिह दिलीप से 
कहु रहा हं कि-- 

श्रगर यहु कहौ किं | इस गायकौ रक्षा करने में श्रपने क्षरीर का बलिदान 
कर देने सं | यह्‌ तुम्हारौ प्रारियों पर द्या है, तो [ उसके उत्तर में मेरा 
कहना यह्‌ हं कि | तुम्हारे मरने परतो यहु श्रकेली एकः गायही रक्षित होगी 
भ्रौर स्वयं जीवित रहते हृए है प्रजानाथ, तुम सदेव पिता के समान उयपद्रवों [दुःखो | 
से, सारौ प्रजाश्रों कौ रक्षा कर सकोगे [ इसलिए उस बहुजनहिताय को छोडकर 
इस श्रकेली गाय कौ रक्षा के लिए श्रपनेप्राण दे देने का तुम्हारा प्रस्ताव उचित 
नहीं कहा जा सकता है ] ॥४१॥ 

यहं [इस इलोक मं कवि का कहना यह्‌ हं कि ] यदि प्राशियों पर दया करने 
के लिए श्रपने प्राणों का परित्याग करना चाहते हो तो वह भौ उचित नहीं ह । क्योकि 
१. तुम्हारे मरने पर, २. यह श्रकेलौ गाय ही, ३. रक्षित होगी इसलिए [ १--श्रनेक 

१. रधृवंश्च २, ४८। 
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[1 


स्पदम्‌ । जीवन्‌ पुनः श्वन्‌ सदैव उपप्तवेभ्योऽनथैम्यः प्रजाः सकलभूतधात्री- 
वलयवर्विनीः प्रजानाथ पासि रहसि पितेवेत्यनादरातिश्लयः प्रथते । 

तदेवं यद्यपि सुस्पष्टससन्वयोऽयं वाक्याथेरतथापि ताघर्यान्तरमत् 
प्रतीयते । यस्मात्‌ सर्व॑स्य कस्यचित्‌ प्रजानाथव्वे सति सदैव तल्परिरदणएस्या 


(५ 


करणमसम्माव्यम्‌ । तसात्रलगम॑मेव तद भिदहितम्‌ । यस्मात्‌ मत्वचं 
क 


मद्यनःरपुर्ेम येप सः शहणापेच्वानिरयेकस्य सतो जीवतस्तवानेन 
न्यायेनकदाचिदपि प्रनापरिर हणं मनागपि न सम्मान्यत इति प्रमाणेपपन्नम्‌ । 
तदितसुक्तम्‌- 


प्रसारवत्रादायातः प्रवाहः केन वार्यते ॥४२।॥ 

प्राणियों की रक्ताको ध्यानेन खना, २--एक गाय की रक्ता को विकलेष महत्व 
देना, श्रौर ३--उसकी रक्षा के लिए श्रपने बहूमूत्य प्राणों को गेवा देना | ये तीनों 
ही [ बात ] श्रनचित है! श्रौर स्वयं जीते रहने पर हे प्रजनाथः सारी पृथिवी. 
मण्डल पर रहने बाली समस्त प्रजश्रों को श्राप पिता के समान उपद्रवो से सदेव 
बचाते रह्‌ सकोमे । इससे [दिलीप के हरीर परित्याग रूप प्रस्ताव के भ्रति | श्रघ्यन्त 
श्रनादर प्रकाशित होता हं । 

इस प्रकार यद्य इस इलोक का समन्वय वहत स्पष्ट रूप से हो जाता है। 
परन्तु पर भी यहं [इस इलोक वाक्य मे] कुछ श्रन्य तात्पयं [भी] प्रतीत हो रहा 
हे क्योकि किसी के भी प्रजाश्रों के स्वामी [राजा] होने पर उनकी रक्षनं करना 
उसके लिए सदा ही श्रसम्भव ह ! [श्र्थात्‌ प्रजा कौ सदाहो रक्ता करना राजा का 
श्रनिवायं कर्तव्य ह 1 यहं यदि राजा दिलीप श्रपने ्ञरीर को गायकौ रक्षा के लिए 
सिह कोदेदेतेहे तो वे अपनी शेष प्रजा की रक्ता से विमुख होगे, जो किसी भो राजा 
के लिए उचित या सम्भव नहीं ह | उसी [श्रसम्भव श्रयं | कौ पात्रता | दिलीपमंभ्ा 
जाती है उक्ती] की मन में रखकर [ कवि ने | उस, | प्रजानाथ पद श्रथच सम्पुरं 
इलोक} कये कहा है । योक सामने दिखलाई देने वाले एक्‌ साधारा प्राणी [सह 
के द्वारा खाई जाती हई गृह की, यत्च की [ पवित्र ] गाय, के प्राणो कौ रक्षा ठ 
उदासीन स्षेकर जीवित रहने वाले राजा से [गाय को रक्षा न कर सकने के 
समान] इसी म्यायसे कभौ भी प्रजा की तनिक-सौ मी रक्षा की सस्मावना [आहा 
नही हो सकती ह यह बात स्पष्ट [प्रमाणसिद्ध | हो जातौ हं । यही बात कही ह-- 

परसाणसिद्ध होने से [पु्वपरम्परा से] श्राएु हए प्रवाहं को कौन रोक सकत! 
है । [जद राजा एक सावार सिह से गाय की रक्षा नहीं कर सका कह ग्रामे 
भी किसी श्रप्िसे श्रपनी पजाकी रक्षा नहु क्र सकेगा । यह्‌ बात स्पघ्ट सिद्ध 
है ! उसको रोका नहीं जा सकता ह | । 











२२० | वक्रो कितजौवितस्‌ [ कारिका १२ 


इति । अत्राभिधानप्रतीतिगोचरीकृतानां पदाथानां परस्परग्रतियोगिव- 
मुदादरणएग्रसयुदाहस्णन्यायेनादुसन्धेयम्‌ । 

अयमपरः परयीयभ्रकारः पदपू्वीद्धवक्रतां विदधाति, श्चलङ्कारोप- 
संस्कारमनादारिनिवन्धनः' । अत्र अलङ्कासेपसंस्कारः शब्दे तृतीयासमासः 
षष्ठीसमासश्व करणीयः । तेनाथेटयमभिदहितं भवति । अलङ्कारेण रूपकादि- 
नोपसंस्कारः शोभान्तराधानं यत्तेन मनोहारि द यरञ्ेकं निवन्धनमुपनिवन्धो 


यहां [ प्ययवक्रता मं ] बाच्याथे रूप से प्रतीत होने वाले पदरथ की परस्पर 
प्रतियोगिता उदाहुररण प्रत्युदाहूरण के न्याय ते निकालनी चाहिए । 


म्र्थात्‌ पर्यायवक्रता के उदाहरणभूत किसी इलोक में दिए हृए विशेष पदों 
कौ क्या उपयोगिता ह ओ्रौर उनका क्या विशेष महत्त्व है यह बात उदाहरण प्रत्यु- 
दाहूरण के समान उस पद के स्थान पर उसके पर्यायवाची दूसरे शब्द को रखकर 
ग्रौर हटाकर देखने से भली प्रकार मालूमहो जवेगी । उसी विशेष पद के रहने 
प॒र काय्य का सौन्दये बनता है उसको बदलकर उसका दूसरा पर्यायवाची शब्द 
रख देने पर उस प्रकार का चमत्कार नही रहता है। वहं उस पर्याय शब्द विशेष 
का प्रयोग ही चमत्कारकाकारण है इसीलिए उसको पर्यायवक्रता का प्रकार कहा 
गया ह्‌ । 

"उदाहरण प्रत्युदाहरण म्याय' का श्रभिप्राय यहु है कि जसे व्याकरण कै 
इको यणचि" श्रादि सूत्र में प्रचि इति कि, भ्रचि पद क्यों रखाहैकि हल 
परे होने पर इक के स्थानम यणादेरन हौ । इस प्रकार पदों के रखने का प्रयोजन 
निकाला जातादहं । इसी प्रकार पययवक्रता मेँ उस पद विरोष के रखनेका 
प्रयोजन निकलना चाहिए । 


६--यह [ छठा | श्रोर पर्याय [ वक्रता | का मेद है जो धदपुर्वाद्धिवक्रता' 
का कारण होता ह } [कारिका मं] श्रलङ्धारोपसंस्क)रमनोहारिनिबन्धनःः [इस 
रूप मे उसका निर्देश किया गया हं | । यहां श्रलङ्ारोपलस्कार' शब्द में तृतीया 
[ तत्पुरुष | तथा षष्ठो [ तत्पुरुष दो प्रकार का | समास करना चाहिए । उससे दो 
प्रथं निकल सक्ते हं । १-- रूपकादि श्रलङ्धार से जो उपसंस्कार श्र्थात्‌ शोभान्तरा- 
धान [श्रन्यही प्रकार के सोन्दथे वेष का उत्पादन | उससे मनोहारी ब्रथात्‌ 
हंदयरञ्जक जिसकी रचना हं । [ यह तृतीया समास मानकर एक प्रकार का श्रं 
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यस्य स तथोक्तः । अलकङ्ारस्योष्पेनादरपसस्कारः लाभान्दराधानं चति 


विगृह्य । तत्र तृतीयासमासपत्तोदाहरसं यथा-- 


यो लीलातालवृन्तो रक्तिं निस्पधियंज्च कलीपरदी 
कोपक्रौडादचच योऽस्त्रं दश्चनकरतसर्जे योऽषरस्यैकस्रेकः | 
च्रक्रल्ये दर्पणं यः श्रमशयनविधौ यश्वगरडोपधानं 
देव्याः सर व्यापदं वो हरत ह्रजटाकन्दलीपष्पमिन्द्रः |४२॥ 


नि 


अत्र॒ तालव्रन्तादिकायेसामान्यादमेदोपचारनिवन्धनो कूपकालङ्कार- 
विन्यासः सर्वेपामेव पयीयाणां शाभातिशयकारिषवेनापनिवद्धः | 
पष्टीसमासपत्तोदाहस्णं यथा- 


स^" --------------- 


हुश्रा । षष्ठी समास पक्ष मं दूसरा श्रथं इस प्रकार होगा कि] २--उ्धेक्षा श्रादि 
ग्रल्डार का जो उपसंस्कार भ्र्थात्‌ होभान्तर का ्राधःन इस प्रकार का विग्रह 
करके [दसरा श्रथ होता हं] | उनमंसे तूतीथा समास पक्ष का उदाहरण जसे-- 

















जो [ श्ञिव के मस्तक पर का चन्रमा पावती के खेलमेया | लीला के 
समय ताड के पे का काम देता है, एकान्त मं [ तेल वत्तौ श्रादि ] उपाधि के बिना 
ही श्युरत कड के समयक प्रदीप काकानदेता है, ऋध [ प्रदशेन | को क्रीडामें 
जो श्रस्् है, [ सुरतक्रीडा मे शक्िवनजीके दारा | काटने से कष्ट उत्पन्न होने पर 
जो श्रधर का श्रटितीय [श्रट्हुददायक] सेक्र हं" प्रातःकाल [श्राकल्ये कल्ये प्रभाते 
प्रत्युषसि] के समय जो दपण का काम देत हं श्रोर सुरतश्चम के बाद सोने के 
समय जो देवी पार्वती के गाल का तका हयोताहः क्िवजी की जटा कन्दली का 
पुष्प रूप वहु चन्द्रमा [ तुम सब भक्त जनों की | तुम्हारी विपत्तियं को दर 
करे ।\४३।) 

यहां [ इस उदाहरण म ] ताड के पले श्रादि के साथ [चन्द्रकला के | कायं 
प्रादि कौ समानता के कारण [ चन्घकला श्रौर तालवुन्तादि के | श्रभेदोपचारसे 
रूपकालङ्यर का विन्यास [पूर्वोक्त | सब ही पर्याय शब्दों के शोभातिक्य के जनक रूप 
मे उपनिबद्ध कयि! गयाह । [ब्रतएव यहु रूपकादि श्रलद्धार से जहा उपसंस्कार 
्र्थात्‌ शोभान्तर का प्राधान किया गया हं इस प्रकार का तृतीया समास पक्का 
उदाहरण बन जाता है । इसलिए इसे तृतीया समास पक्ष के उदाहरण रूप मं 
प्रस्तुत क्या हं | ¦ 

षष्ठी समास पश्च का उदाहरण जेसे- 
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देवि ठन्पखपङ्कजेन शशिनः शो यतिरस्टख्ः 
पञ्याव्जानि विनिवितानि सह्या गच्छन्ति विच्डायताम्‌ ।४४॥ ° 

अत्र स्वरससंप्रवरऽ-रसन्यर-चता खयरुहाणां विच्छायताप्रतिपत्ति- 
सीयकेन नागर्कतया वल्लभोपल्लालनाप्रवृच्तेन तन्निदशेनोपक्रमरमणीय- 
त्वन्भुखेन निर्जितानीवेति प्रतीयमानोखेक्ञालङ्कारकारिप्वेन प्रतिपाद्यते । एतदेव 

युक्तियुक्तम्‌ । यस्मात्‌ सवस्य कस्याचत्‌ पङ्कजस्य शामा शशाङ्करमेमयः 

तिरस्कार प्रतिपद्यते । वन्मुखपङ्कजेन पुनः शशिनः शाभातिरस्कारिणा न्यायतो 
निर्जितानि सन्ति, विच्छायतां गच्छन्तीवेति प्रतीयमानस्यो्प्रत्तालक्तस्या- 
लङ्कारस्य शोभातिशयः समुल्लास्यते ॥१२॥ 

है देवि देखो चन्रमा की ह्ोभा को तिरस्छरत करने वाले तुम्हारे मुखं कमल 
से हारे हृए कमल मुर्काए [ कान्तिहीन हए | जा रहे हं ।\४४॥ 

यह सायङ्काल के समय स्वाभाविक सूप से होने बाली कमलो की कान्ति 
हीनता कौ प्रतीति को, प्रियतमा नायिका कौ खुश्ामद मे लगे हुए चतुर न्यक 
के द्वारा उन [कमलो | के उपमन बनने योग्य घुन्दर [निदशेनोक्रमरमरीय | तुम्हारे 
मुख से पराजित-से हौ गए हों इस प्रकार प्रतीयमान उत्प्रक्षा श्रलङ्कार के उत्पादक रूप 
से प्रतिपादन कौ जारही ह । श्रौर यहु ही युक्तिसद्धत भी हुं । क्योकि 
[ संसार के | सभी कमलो कौ ठोभा चन्द्रमा की शोभा से तिरस्छरेत हौ जाती हं । 
[चन्द्रमा का उदय होने पर सभी कमल बन्दहो जाते ह| लेकिन चन्रमा की त्ोभा 
को भी तिरस्कृत करने वाले वुर्हारे मखं कमल से [ शोष सब पङ्कज | अपने श्राप 
[ न्याय | उचित रूप से पराजित हो गए हं रौर मलिनता को [ कान्तिहीनता को | 
पराप्ते हो रहे हं । इस प्रकार प्रतीयमान उस्प्रक्षा रूप श्रलङ्कार कौ सोभाका 
श्रतिक्चय प्रकाक्चित होता हं । 

प्रथमोन्मेष मं मृख्यतः छः प्रकार कौ वक्रताश्नों का प्रतिपादन १६्वीं कारिकामं 
किया था--उनमे प्रथम 'वणेविन्य।सवक्र॑ता' के बाद हितीय स्थान "पदपूर्वाद्धिवक्रताः का 
था } इसके फिर १-'रूदिवेचित्र्य वक्रता; २-पर्थाय वक्रता' श्रोर ३-उपचार वक्रता 
ठ~-"विश्षेषरण वक्रता, ५-संवृत्ति वक्रता", ६--वुत्तिवे चित्य वक्रता, ७-"लिङ्कवेचित्य 
वक्रता" श्रौर ठ~-"क्रियावेचित्र्य वक्रता ये श्राठ पद पदपुर्वाद्धं वक्रता के किएयथे। 
इनमें “रूदििविचित्यवक्रता' के चार भेदो तथा वर्यायवक्रता' के छः भेदो का यहां तक 
विस्तार पुवेक विवेचन समाप्त किया । श्रव 'पदपुवद्धिं वक्रता के ततीय 'उपच्चार- 
वक्रता' का निरूपर प्रारम्भ करेगे । 
१. रत्नावली १, २५। २. पद्कुनस्य शशा ङ्ुशोभा तिरस्कारितां पाठ ठीक 


नहीं है। 
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रवं पययवक्रतां विचायं क्रमसमुचितावसरामुपचारवक्रतां विचारयति- 
यत्र॒ दृरान्तरेऽन्यस्मात्‌ सामान्यस्च्यरे | 
लेशेनापि भवत्‌ काश्चिद्‌ व्तुपद्िक्तव्तिताम्‌ |? ३॥ 
यन्मृला सगसोर्टेष्टः सूपकादिरलंङृति 
उपचारप्रधानासौ वक्रता काचिदुच्यतं ॥१४ 
(असोः काचिदपूर्वा वक्रतोच्यतेः यक्रमादोऽभिधेयदे} कीदशी “उपचार. 
प्रधानाः । उपचरणएमुधचारः, स एव प्रधानं यस्याः सा तथोक्ता । रि स्वरूपा 
च, यत्र यस्यामनम्यस्मासदाथौन्तरात्‌ प्रस्तुताद्‌ वण्यंमाने वस्तुनि 'सामान्यमप- 
चयेतेः साधारणो धमः कर्चिद्‌ वक्तुमभिप्रेतः समारोप्यते । कस्मिन्‌ वस्येमाने 
वस्तुनि '्दूरान्तरेः । दूरमनल्पमन्तरं व्यवधानं यस्य तत्तथोक्तं, तस्मिन्‌ । 
४--उपचार वेक्रता [२ भेद 
इस प्रकार पर्यायवक्रता का विचार करके श्रव क्रम के श्रनुसार प्राप्त होने 
वाली 'उपचारवक्रता' का विचार करते हं । 
जहाँ श्रन्य [ श्र्थाति प्रसषुत वण्यैसान पदाथं | से श्रत्यन्त व्यवहित [श्रप्रस्तुत | 
प्दाथं से रहने वाली [ नाम सत्र की | तनिक सी भी समानताको किसी धसंके 
ग्रतिक्य [उद्रिक्तवृत्िता | को प्रतिपादन करनेके लिए उपचार या गौरी वृत्ति 
से दणंन किया जाता हं [उसको “उपचारवक्रता कहते हू | ।\१२। 
प्रौर जिसके कारणस र्यक श्रादि श्रलङ्धुार सरसता को प्राप्त [सरस 
उल्लेख ] हो जाते हे, उपचार [ साद्श्यमूलक गौरी लक्षणा वृत्ति | के प्रधान होने 
से उसको 'उपचारवक्रता' कहा जाता ह \\१४॥ 
वहु कोई श्रपुवं वत्रता भ्र्थात्‌ सौन्दथं [ उपचारवक्रता गब्द से | कहू जाता ह । 
कंसौ कि उपचार प्रधान । उप॒ श्र्थात्‌ साद्ह्य वज्ञ गौरख चरर श्र्थात्‌ व्यवहार को 
उपचार कहते हे । वहं ही लिसमं प्रधान हौ वहं उस प्रकार की [ उपचार प्रधान] हुई । 
किस प्रकार की [वक्रता उपचारवक्रता कटलाती दं कि | जहां जित्त | वक्रता ] मं श्नन्य 
ग्र्थात्‌ प्रस्तुत होने के कार वण्येमान पदार्थान्तर मे [ अप्रस्तुत पदार्थं कै वक्रता कै 
लिए श्रभिप्रेत | किसी सामान्ये घमं का उपचार सेश्रारोप क्ियाजाता हं । क्सि 
चरण्यमान वस्तु मं [श्रारोपित किया जाता है कि] श्रत्यन्त भिन्न [ श्रत्यन्त श्मन्तर 
वाले श्रव्यन्त भिन्न वस्तु] मं। दूर श्र्थात्‌ भ्रत्यधिक श्रन्तर श्र्थात्‌ व्यवधान जिसका 
हो व्ह उस प्रकार का [ दुरान्तर वस्तु | हृश्रा । उस [ अर्थात्‌ वण्यंमान प्रस्तुत 
वस्तु से श्रत्यन्त भिन्न श्रप्रस्तुत वस्तु] मं [किसी धमं विशेष के श्रतिक्ञय को बोधन 
करने के लिए नाममात्र के तनिक से भी सामान्य धमं का वरणेन क्रिया जाताहूं 
उसका नाम “उपचारवक्रता' ह्‌ ] । इस पर पुवपक्षी शङ्का यह करताहंकि]- 


२२४ | वक्तोकितिजीवितम्‌ | कारिका १३ 


------------ न ५ । त न 








[ प्रर्न ] वण्य॑मान वस्तु के अ्रमृत्त प्र्थात्‌ इस समय मूत्तंरूप में सामनं 
उपस्थित न होनें से प्रस्तुत श्रौर श्रप्रस्तुत दोनों वस्तुश्नों मेँ देशक्ृत व्यवधान नहींहो 
सकता है ओर कालकृत व्यवधान के क्रिया विषयक होने से कालकृत 
व्यवधान भी नहीं हो सकता है । इसका श्रभिप्राय यहु हृप्रा किं दूरान्तरे- 
ऽन्यस्मात्‌ सामान्यमुपचरयेते" इत्यादि कारिका में दुरान्तर वाले पदार्थं मे सामान्य 
धर्मं के श्रौपचारिक प्रयोग का जो प्रतिपादन किया गया ह । वण्यंमान वस्तुनो में 
वह्‌ श्रन्तर न कालकृत हौ सकता है श्रौर न देशकृत । देराङृत व्यवधान तो इसलिए 
नहीं हो सक्ता हं कि कवि जब वस्तुश्रों का वणन करता हं तव वे सब वस्तु 
कवि के सामने मत्तं रूप मेँ उपस्थित हो यहं प्रावदयक नही दहै । श्रधिकांश वस्तुग्रो 
को वह केवल श्रपनी कल्पना के बल पर वरित करता हुं । देदाङृत श्रथवा कालकृत 
व्यवधान मत्तं रूप से सामने उपस्थित पदार्थोमंदही हौ सकता ह । इसलिए जव 
पदाथ मृत्तं रूप मे उपस्थित नही हं तो उनमें देशत या कालकृत व्यवधान नहीं 
हो सकता ह 1 दूसरी बात यह्‌ ह कि शब्द के सामान्यावधारण प्रधान होने से पदार्थो 
का देराव्यवहित या कालव्यवहित विशेष स्वरूप रान्द से उपस्थित नहीं हौ सक्ता हं । 
इसलिए भी उनमें व्यवधान नहीं बनता हं । कालकृत व्यवधान इसलिए भी नहींहो 
सकता ह कि क्रिया विशेष के श्रतीत अ्रनागतश्रादिसरूपसे सम्बन्धके कारणही काल 
रूप एक पदाथं में भ्रतीत श्रनागत वतमान श्रादि तीन प्रकार का त्रिविध व्यवह्‌।र 


होता है । भ्र्थात्‌ किसी क्रिया-विक्षेष को उत्पत्ति, स्थिति ्रौर नाश के श्राधारपरही 
प्रनागत, वतं मान, श्रतीत प्रादि काल-मेद का व्यवहार सम्भव होतादहै। 


इसी दाशं निक सिद्धान्त को ध्यानं में रखकर यहाँ ग्रन्थकार कृन्तक ने काल- 
विहितमपि नास्त्येव तस्य क्रियाविषयत्वात्‌' यह पवित लिखी ह । जिसका शअ्रमिप्राय 
यह्‌ है किं काल का भेद क्रिया विषयक होता है । भ्नौर वण्येमान वस्तुभ्रों मे उष 
समय किसी प्रकार की क्रिया वस्तुतः नहींहोर्हीदहै। जब पदाथ ही केवल कवि 
की कत्पना से उद्भूत है वास्तविक मृत्तं पदाथे नहीं है । तब मत्तं पदार्थो में रहने 
वाली वास्तविक क्रिया श्रादि भी उनमें नहीं रहती है । श्रौर पदार्था की उत्पत्ति, 
स्थिति श्रादिक्रियाश्नोके मेदस ही काल-भेद का ग्यवहुर होता है इसलिए पदार्थो में 
कालभेद कौ व्यवस्थापक क्रियाग्नों के प्रभाव मं कालकृत व्यवधान भी नहीं 
सक्ता हुं । 
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ननु च व्यवधानममूतेाद्‌ वस्यमानस्य वस्तुनो देशःविहितं तावन्न 
सम्भवति । कालविदहितमपि नास्त्येव, तस्य क्रियाविपयवयान्‌ । क्रियाखक्पं 


व्यवधानदोही प्रकार का होता ह, एकं दैचिक व्यदधान श्रौर दसरा 
कालिक व्यवधान । जव वर्ण्यमान वस्तुनो मे यह दोनों प्रकार का व्यवधान नहीं 
बन सकता ह तव ग्रन्थकार कुन्तक न दुरान्तर' ्रत्यन्त व्यवहित वस्तु मे सामान्य 
धमं के श्रौपचारिक प्रयोग कीजो बात `उपचारवक्रताः मे लिखी ह वह्‌ कंसे सम्भव 
होगी । यह्‌ प्रशन का प्राशय हुं । 

| एकदेशी उत्तर |] ! पूवेपक्षी के इस प्रदन का एकदेडी उत्तर यह्‌ हो 
सकता टै कि व््येमान वस्तु त्रियासूपग्रौर कारक रूप दोनों प्रकारकी होती ह 
इसलिए उसमे देगकृत तथा कालकृत दोनो प्रकार का व्यवधान माना जा सकता 
हे । परन्तु पूर्वपक्षी इस एकदेशी मत का खण्डन कर देता हुं कि यद्यपि व््यैमानं 
वस्तु क्रिया या कारक रूप दानो प्रकारकीहोसक्तीहुं । परन्तु कान्य में उस 
वस्तु की उपस्थिति तो प्रत्यक्ष प्रमाणसे नहीं श्रपितु शब्द प्रमाणसेही हेती 
हं । श्रौर जसा कि हम पहिले भी कह चुके हं शब्द प्रमाण `साप्रान्यावधा- 
रणप्रधान' होता हं "विशेषावधारणप्रधान' नहीं । इसलिए दाब्दं प्रमाणसे क्रिया, 
कारक शरदि सामान्यमात्र का ग्रहणो सकताहं क्रिया विशेप श्रादि का नहीं | 
इसलिए उत्पत्ति, स्थिति श्रादि क्रियाविशेष के श्राघधार पर होनें वाला कालकृत भेद 
भी कवि कल्पनः प्रसूत वण्येमान पदार्थोमे नहींहौ सक्ता हुं । तब प्रन्थक्रार नें 
श्ुरान्तरे' केसे कहा हूं । 

इसका सिद्धान्त पक्ष का उत्तर यह्‌ हुं कि यद्यपि वण्यंमान पदार्थो में दंल्लिक 
श्रथवा कालिक व्यवधान नहीं बनता ह परन्तु 'दुरान्तर' शब्द मुख्य रूप से देशिक तथा 
कालिक व्यवधान का सूचक होने पर भी यहां 'उपचारवक्रता' के प्रकरण में प्रयुक्त 
होकर स्वयं भी भ्रौपचारिक प्रयोग बन गयाहूं । भ्र्थात्‌ वह दूरान्तर' दाब्द दंशिक 
या कालिक व्यवधान के बजाय यहां स्वभावभेद रूप व्यवधान को उपचारया 
गौणी वृत्ति से बोधित करता हं । इसलिए ष्ुरान्तर' राब्द॒दंशिक भ्रथवा कालिके 
दुष्टि से व्यवहित नहीं ्रपितु स्वभाव से व्यवहित ब्रर्थात्‌ सिन्त स्वभाव वाले 
पदार्थं का प्रतिपादन करताहै । इस स्थल की मूल प्रन्थ की पक्तियों का अनुवाद 
ङस प्रकार होगा । । 

| प्रह्न ] वण्यंमान [ कविकल्पनप्रसुत | वस्तु के मत्तं [ रूपमे सामने 
उपस्थित ] न होने से उसमें देशकृत व्यवधान नहीं हो सक्ताहं श्रौरका 
व्यवधान के क्रियाधित होने से [ तथा श्रमूत्तं पदाय में क्रियाश्रयत्व न होनेसे | 
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कारकस्वरूपं चेव्यमया्मकः यद्यपि वस्यमानं वस्तु तथापि देशकालव्यवधाने 
नात्र न भवितव्यम । यस्माद्पदाथनामवुमानवत्‌ सामान्यमात्रमेव - शब्दै 
विंषयीकलु` पायते, न विशेपः, तर्कथं दून्तर्वमुपपदयते । 


सत्ययेतच ¦ किन्त ष्दरान्तरः शब्दो मख्यतया देशकालविषये विप्रकर्षं 
म्रत्यासत्तिविरहे वतेमानोऽप्यपचारात्‌ स्वभावविप्रकषं वतेते । सोऽयं स्वभाव- 
विप्रकर्षो विरुूढर्माध्यासल्लदणः पदार्थानाम्‌ । यथा मूतिमल्वममूतेसवापेक्ञया 
द्रवत्वं च वनव्वापे्तया, चेतनस्वसचेतनत्वापेत्तयेति । 


कीदक्‌ तव्सामान्यम्‌"लेशेनापि मवत्‌, मनाङ्मात्रेणापि सत्‌ । कमथम्‌ ; 
काञ्चिदपूरवीम॒द्विक्तवृ्तितःं वक्तं सातिशयपरिस्पन्दतासाभिधातुम्‌ । यथा-- 


१४ त न न 





कालक्कत व्यवधान भी नहीं बन सकताह ¦ [तब कारिकाकार श्भुरान्तरे' इस पद 
का प्रयोग कंसे कर रहै ह । यह पूर्वंपक्षी का प्रहन ह] । 


| इच पर एकदेशी जो उत्तर दे सक्रता है उसको प्रस्तुत कर उसका खण्डन 
करते हँ ] यद्यपि वरण्व॑मान वस्तु त्रिया स्वरूप श्रौर कारक स्वरूप दोनों प्रकारकी दही 
सकती ह फिर भी उसमें देहाक्रत श्रथवा कालकृत व्यवधान सम्भव नहीं है । श्योकि 
 श्रनुमान प्रमाण के समान शाब्दो से सामान्यमात्र का ग्रहृण हो सक्ता हं विशेष का 
ग्रहण [ शब्द प्रमाण से | नहीं हो सकता है । [ इसलिए केवल शव्द प्रमा से उपस्थित 
होने वाले कवि कल्पनः प्रसूत भ्र्थो मे दिक श्रथवा कालिक व्यवधान सम्भव नहीं हं | 
तब [कारिकाकार ने] श्ुरान्तरे' यह्‌ कंसे कहा हं । 


[उत्तर सिदधान्तपक्ष] ठीक हुं } किन्तु हूयान्तर शाब्द मुख्यतया देश-काल 
विषयक व्यवधान का बोधक होने पर भी उपचार से स्वभावे के व्यवधान का 
बोधक होता है ! श्रौर पदार्था का वह स्वभाव विप्रकषं अर्थात्‌ व्यवधान विरुद्ध 
धम के श्रध्यास रूप होता ह ! जसे मूतिमत्व श्रमूतच्व की श्रपेक्षा, द्रवत्वं घनत्व 
की श्रपेक्षा श्रौर चेतनत्व श्रचेतनत्व की शरपेक्षा से [दूराम्तर युक्त श्रथवा प्रत्यन्त 
व्यवधानयुक्त हं । यहां तक दूरान्तर' उन्द को व्याद्या हई | । 


वहु कसा सासान्यहं [ जो द्रुरास्तर युक्त वस्तु मे उपचार से प्रयुक्त होने 
` पर उपचारवक्ता को प्रप्त करता हुं | लेशेनापि भवत्‌" श्र्थात्‌ नाममात्र को 


 तनिक-सा भी विद्मलन हो ! किप्तलिए [ उपचार से कथितहोताहंकि ] किसी 
प्रपुवं उद्निवतता को बोधन करने के लिणश्र्थात्‌ श्रतिश्चययुक्त स्वभाव काक्थन ` 


करने के लिए । जंसे-- 


भजन 
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त्र यथा वुद्धिपूवकारिणः कृचिच्चेनना वश्च्छायारिण्यात्पादरेच्छया 
केनचिद्‌ विद्यमानल्ञेपनशक्तिना समूर्तन नीलादिना रद्धन्द्रव्विश्पर्‌ 
किञ्चिदेव लेपनीयं मूपमिद्‌ वस्तु चस्छप्रायं लिम्पन्ति, तद्व तत्कारिव्वसःमान्यं 


~ [क 


मानङ-मतरेणापि वद्यमानं कामप्यद्रक्ठ् भिधाटङ्धरचःगःन्‌ म्निगध- 
श्यामलया कान्ध्या लिप्तं वियद्‌ द रि्दरश्ठ दन । शस्निग्धः दव्ठाऽप्युपचार- 


वक्र एव । यथा मूतं वस्तु दशनः सुद दरुः -याग्यत्‌ श्निग्धमिस्सु च्यते, 
तथेव कान्तिरमूतऽप्युपचारात्‌ स्निग्धेद्यु्ता । 


1 


श्रपनी चिकनी भ्रौर कृष्णवसं कान्ति से श्राकाल् को लिप्त [व्याप्त] करने 
वाले [मेघ ] ।(४५।) 


यहं [मेघो कौ स्निग्धता तथा श्यामलता के श्रतिङय को बोधन करने के 
लिए श्राकाश्च को “लिप्तः लीपा हृश्रा कहा हं | जे कोड चेतन [मनुष्य वस्र 
न्रादिमे | र्ग की गहराई [ वरंच्छाया | के श्रतिश्चय को उत्पन्न करने की 
इच्छा से, जिसमें कि [ लीपने | लेपन की शक्ति विद्यमान हुं एसे कसी रमन वालं 
नील शादि मृत्तं ठउव्य से, मृतिमत्‌ लेपनीय वस्तु वस्त्रादि को रम देते हुः 
[लीप देते हे ] उसी प्रकार [मेघोंमेश्राकाक्लको| रग दैन र्य सामान्य के नाममात्र 
को विद्यमान होने पर भी क्सि श्रपुवं [ व्यामलता के ¡ ग्रतिशय को बोधित 
करने के लिए उपचार से स्निस्य तथा व्यामल कान्दिसे श्राकाड को लिप्त 
छर देने वेः | मेध ] इससरूप मं [ क्वि के द्वारा | उयनिबड दहूश्र हं । 
[इस प्रकार यहाँ लिप्त शब्द का प्रयोग उपचार से हृ्रा हं }\ श्रतएद यहु उपचार- 
वक्रता का उदाहरण हं | । इसी प्रकार “स्निग्ध' ठाव्द भी यह उपचारवक्र [ उपचार- 
वक्रता से युक्त] ही ह । जैसे कोई मूत्त वस्तु देखने तथा स्पञ्चं में श्रनुनच करने 
योग्य स्नेहन रूप गुण के सम्बन्ध से "स्निग्धः कही जाती हुं उसी प्रकार [ यहाँ | 
्रमर्ता कान्ति भी “स्निग्धाः कहौ गई ह \ [इसलिए “स्निग्धा चव्द का प्रयोग भी 
उपचार मलक होने से उपचारवक्रता का उदाहरण कहलाता हं | । 


१. महानाटक ५, ७, ध्वन्यालोक पृ० ६९६, काव्यप्रकाच उदा० ११२, प्रतिहारेन्दु 
राख उद्भट, ८६ पर उद्धृत तथा पूवं प° २,२७ पर इस ग्रन्थ मं भी उद्धत । 


२२८ | वक्रोवितिजीवितम्‌ | कारिका १३ 


यथा वा- 
गच्छन्तीनां रमखुवसषति योषितां तत्र नक्तं 
रुद्धालोके नरपतिपथे दुचिमेध स्तमोमिः । 
सौदामिन्या कनकनिकषस्िगधया दशंयोर्वी 
तोयोत्सर्गस्तनितमुखसे मा स्म मूविक्लिवास्ताः ॥४8॥ 
अत्रामूतैनासपि तमसामतिवाहुल्याद्‌ घनववान्मूतंसमचितं सूचिभमेय- 
त्वमुपचरितम्‌ । 
यथा वा-- 
गच्रणं च मत्तमेहं घारलुलिच्नज्जुखाई अ वाइ । 
ररह कारमिच्र॑का हरंति सीलाच्यो वि यिसाश्रो ॥४७॥ २ 


म 


श्रयवा जैसे [ उपचारवक्रता का श्रौर उदाहरण निम्न शलोक मं पाया जाता 
हे \ यह श्लोक कालिदास के मेघदूत का ३७बां ऽलोक हं | । 
वहाँ [ उज्जयिनी नगरी मे| रात को श्रपने घ्रियके घर को जाती हह स्त्रियो 
[ श्र्थात्‌ श्रभिसारिकाश्रों | को जब राजमागं में [रसात कौ श्रेरो रातको | 
सुचौभेद्य गहन श्रन्धकार में दृष्टि से कुछ दिखलाई न दे पड़े उस समय कसौटी 
पर की सोने की रेखा के समान स्निग्ध विद्युत-रेखा से [ उनको मागे कौ | पुथिवौ 
को दिखलाना । किन्तु बरस श्रौर गरज कर [श्रधिक| भ्रावाज्ञ न करना जिससे कि 
बहू भयमीत हौ जाय ।४६।। 
यहं [ तेज के भ्रभाव रूप तम के | श्रमृत्तं श्रन्धकार के बाहुल्य से मूत्त पदाथं 
के योग्य सुचिभेद्य का [श्रन्धकार मं | उपचार से प्रयोग किया गया हु । [सौदामिनी 
भ्र्थात्‌ बिजली के लिए स्निग्ध विक्षेषणं का प्रयोग भी उपचारवक्रता मे भ्रा 
सकता ह्‌ | 1 
श्रथवा जसे | उपचारवक्रता का तीसरा उदाहरण |- 
यहु इलोक गौडबहो' नामकं प्राकेत भाषा के महाकाव्य से लिया गयाहै। 





१. मेघदूत ३७ । 
२. गौडवहौ इलोक ४०६: ध्वन्यालोक पृ० १०२, भ्यक्ति विवेक प° ११९, 
जमश्ज पृ० = प्रर माणिक्यचन्द ने पृ० २५ प्र उद्त किया है । 


. कारिका १३ | द्ितीयोन्मेषः [ २६६ 


[गगनञ्च मत्तमेधं प्रारायुह्लिताजृनानि च वनानि । 
निरङ्ारयगाङ्क हरन्ति नीला अपि निशाः ॥ उति तंस्दुतम्‌ | 
अत्र मत्तव्वं निरहङ्कारत्वं च चतनधमसामान्यद्रुपचरितम्‌ ! 
सोऽयरुपचारवक्रताप्रकारः सत्छवप्रवाहे सदस्वरशः सम्भवतीति 
हृदयैः स्वयसेवासरेक्तणीयः । अतएव च प्रव्याससन्नान्तरेऽस्मिन्तुपचारे न 
वक्रताव्यवहारः । यथा 'गोवहीकः इति । 


~~~ ~~~ =+ ---- ~= ~ ~~ ~~~ ~ 0 1 1 श 


| न केवल तारश्रों से भरा हृश्रा नमल श्राकाल्य ही अ्रपितु | ममाते 
उमड़ते मेघो से श्राच्छादित श्राकाद्च { भी, न केवल मन्द-मन्द मलय मार्तसे 
भ्रान्दोलित श्राख्र वन ही श्रपितु वर्षाकौ | धारश्रों सेश्रान्दोलित श्रजुंन वृक्षों के 
वन [ भी,श्रौर न केवल चन्द्रमा कौ उञज्वल किरणों से धवलित चांदनी रते ही 
मन को लुभाने वाली होती हुं श्रपितु सौन्वयं से रहित | गवं रहित चन्रमा वाली 
[ वर्षाकाल की श्रन्धक्षारमयी | काली रातं भी मन को हुरने वाली होती हं ।॥४५।) 

यहा "मत्तत्व' श्रौर "निरहङ्कारत्व' चेतन [ मनुष्य श्रादि प्राणी | का सामान्य 
धमं उपचार से [ मेघ श्रौर चन्रमा श्रादिमं | भ्रारोपितदह्ुम्राहं। 

यह्‌ श्लोक ध्वन्यालोक मे '्रत्यन्त तिरस्कृत वाच्य ध्वनि के उदाहरणं मं 
दिया गया है । श्रौर वहां भी इन मत्तः तथा निरहुद्धार' पदम ही ्रत्यन्त तिरस्कृत 
वाच्य ध्वनि' माना हुं} [वन्यालोक पु० १०२]। 

यहु उपचारवक्रता' का प्रकार उत्तम कव्यों को परम्परा मे सहृख प्रकार 
सेहो सकता हं इसलिए [ उसका पुरं रूप से वणन सम्भव नहीं हं | सहूदय पाठकों 
को स्वयं समभ लेना चाहिए । 

मूल कारिका मे कारिकाकार ने वण्यंमान पदार्थो के दूरान्तरे भ्रत्यन्त 
व्यवधान या विरुद्ध धर्मकः श्रारोप होने पर ही (उपचारवक्रता' होती दै यहु कष्टा 
है 1 इसका अ्रभिप्राय यह्‌ हुग्रा कि- | 

योडा-सा [ साधारख-सा] श्रन्तर होने पर इस उपचार मं वक्रता [ सौन्दथं | 
का व्यवहार नहीं होता हं । जसे "गौर्वाहीकः इस [ प्रयोग | म! 

"गौर्वाहीक" भ्र्थात्‌ वाहीक देरवासी पुरुष माय के समान मृखं या सीवा 
होता ह । य्ह "वाहीकः के लिए गौ चब्द का प्रयोग उपचार या सादृर्यमूलक 
गौरी लक्षणासे होता है! इसी प्रकार “सहो माणवकः" मं बालक के रौयं, क्रोर्य 
ग्रादि गृणों को देखकर उसके लिए सिंहः पद का प्रयोग भी सादुद्य मूलक गौणी 
लक्षणा से होने के कारण उपचारात्मक प्रयोग हं । परन्तु इस प्रकार कै उदाहुरणों 
मे उपचारवक्रता नहीं मानी जाती हं ।॥।१३॥ 


२३० | वक्रीकितिजीवितम्‌ [| कारिका १४ 


सपरदरपचारवक्नायाः स्वरूपम्‌, ्यन्मूला सरसोस्लेखारूपकादिर- 
लंकृतिः' । या सलं यस्याः प्रा तथोक्ता । रूपकमादियेस्याः सा तथोक्ता । 
का सा, अलंकःदरलंकरणं रूपक्प्रश्तिरङ्कारविच्छित्तिरित्यथेः । कीदशी 
'सस्योल्लेखाः }¡ सरसः सास्वादः सचमद्छपिरल्लेखः समुन्मेषो यस्याः सा 
तथोक्ता ! स्मानाधिकसर्सयोस्तर हेवुहेतुमद्‌भावः। 
यथा- 
्तिगुरवो सजमाषा न मद्याः । इति ॥४८॥ 
यन्मूला सती रूपकादिरलंकरतिः सरसोल्लेखा । तेन रूपकादेरलङ्क 
रणकलापस्य सकलस्येवोपचारवक्रता जीःवतमिव्यथः । 


(न - 








२--उपचारवक्रता का यह एक श्रौर भी [ इसरा | स्वरूप हुं जिसके कारण रूपक 
रादि श्रलङ्कारे का उल्लेख [श्रौर श्रधिक | रसमयहौ जाताहं} जो [उपचारवक्रता| 
जिस [रूपक श्रादि श्रलङ्कारों की सरसता] का मूल ह वह्‌ उस प्रकार कौ [यन्मूना] 
हुई । रूपक जिसके श्रादिमेहै वह्‌ उस प्रकार की [सूपकादि श्रलद्धार स्प] हुई । 
वहु कौनसी कि श्रटङ्कार श्रलङ्‌कृति श्र्थात्‌ रूपक इत्यादि श्रलङ्कारों कौ शोभा । केसी 
[हो जाती हि कि | 'सरसोल्लेखा' सरस श्रर्थात्‌ श्र\स्वेद युक्त चभत्कारयुक्त हं उल्लेख 
वंन या समुन्मेष लजिसका, वहु उस प्रकार की [सरसोध्लेखा श्रलंकृति] हई । यहाँ 
[सरसोन्लेखा श्रलंकृतिः इस वाक्य मं 'सरसोत्लेखा' श्रौर॒श््लंकृतिः' ये दोनां पद 
प्रथमा के एक वचन होने से समानाधिकरस पद हं । उन दोनों समानाधिकरण पदों 
में साम्यतः श्रभेदान्वय ते विरष्य विक्ञेषणयाव सम्बन्ध होता हं । परन्तु यहु उन 
दोनों समानाधिकरण पदो मे कारण कायं भाव [सम्बन्ध] है| 
नेसे 

श्रव्यन्त महमा [भारी] राजा का श्रन्न [माष का श्रथं उरद श्रन्न विश्षेष हे । 
परन्तु यहां वहं श्रन्न साम्य का बोधक ह | नहं खाना चाहिए ॥४८।। 

यहं ्रतिगुरवो' भौर "राजमाष यह्‌ दोनो समानाधिकरण पद ह परन्तु 
उन दोनो मे विशेष्य विशेषणा भाव माच्र नहीं श्रपितं कारण कायं भाव सम्बन्ध है| 
राजाके उर्दया राजा का ग्रन्न नही खाना चाहिए 1 क्योकि वह्‌ बहुत भारी बहुत 
मृगे, बहुत कष्टदायक होते हँ । 

[ इसी प्रकार यह | 'यन्मूलक' होकर [ जिस उपचारवक्रता के कारण रूपकादि | 
भ्रलङ्धार सरसोल्लेख हौ जाता हं । [ इसमें 'उपचारवक्रता' कारण है, श्रौर रूपकावि 
श्रलद्धार की सरसनः क्यंरूप हं । ] इसलिए उपचारवक्ता रूपक श्रादि सभी 
श्रल्भारो [के सोन्दयं | का प्राणस्वरूप ह यह्‌ श्रमिप्राप्र हृ्रा । 


कारिका १४] दितीयोन्सेवः ¡ २३१ 


पूवं क ~~ क ॥ र प णि (8 (षि 
नद च पूवस्मादपचारवक्रताप्रकःरादनन्य्‌ चठ स्तः { दृव न्मन स्वयाव- 
५ पवक । न प 
विप्रक्षात्‌ समानयन उनाडमाव्रयेव सस्य खमा लः 
~ 9 ५. य = ध" ^ ५ 1 व ~ 
पाद्ायतु तद्मसाल्राध्वारपषः प्रवतत ; ग्लस्मने ~=. तुर्‌ दु प्रदध्टसाल्म्य 


सत्स्वेव क्ालश्रव्ोदत्वेप सेनावनालविपपन्लवेपु | 
गाम्मा प्रातालन्दुःदतजदु खङ्कपु का ता भवता मुरारिः ४६|| 


त्र कालश्रव एसलाहिसाद्यजनितप्रःयसातिवह्ितम मेदापचार- 
निवन्धतं तत्वमध्यायोपितम्‌ | 


1. । 


[त 2 1 ता ~~ 0 [क ए) 


[ प्रन ] श्रच्छा पिले [ कहे हुए "चत्र इलान्तरेऽन्यस्मात्‌ दन म्यन्‌ रचयं 
इत्यादि रूप | उपचारवक्रता के प्रकार से इस [यन्म्‌ला भरसतोट्लखा इत्यादि खूप | का 
क्यामेदह्‌? 

[ उत्तर ] पहिले [कहे हए, प्रकार] मं स्वभाव कामेद [दविप्रकष्‌] होने से 
सामान्य रूप से नाममात्र के तनिक से साम्यको तकर ह श्रतिनियत्व के प्रतिपादन 
के लिए केवल उस्र धमं [लिप्तत्वादि] का श्रव्यारोप क्रिया जाता ह । भ्रौर इस 


च 


[बाद मं कहै हुए "यन्मूला सरसोत्लेखा' इत्यादि हित उकार सं अदूर विध्रकरष्ट 
ग्रथति थोड-से श्रन्तर के कारर साद्ध्य से उत्पन्ने प्रस्यासल्ति के योग्यं श्रनेदोपचार 
| निमित्त] से [ केवल उस पदाथ के घर सच्च का हु नहं ्रपितु } उत्त [पदाथ | 
काही श्रारोष क्रिया जाता हु \ जसे- 


काल [ यमराज | के कान के कमलो | श्राभुषख स्यं |, श्रथवा सेना रूप 
वन पंक्ति के विष प्लव ल्प, श्रथवा गास्भीयं कूप पाताल क सपरज [रूप 
तलवार के विद्यमान होने पर तुम्हरे सामन वह्‌ रक्षस क्याहं | [ दुर भी नही 
तुम्हारी सेनां कौ तलबारों से उस्तका तुरन्त नाक कर दिया जायगा] ।४६।। 

यहाँ यमराज [काल] के श्रवण्मोत्पल श्रादिके | साथ तलवारोके | सादृश्य 
के कारण श्रभेदोप्वारसे [खड्गोंम] उसी [कालं के श्रवरशोत्पलत्व रादि] का 
ग्रारोप कियागयाहं | 


इसका प्रभिप्राय यह्‌ हरा कि 'उपचास्वक्तता' कीच्पर जो दो प्रकार की 
व्याख्या की गई हू उसमे से प्रथम व्याख्या के श्रनुसार -उपचारदक्रता' मानने पर 
केवल किसी पदाथ के धर्ममात्रकाश्रारोपकिया जता हं } ज्रौर दूसरी व्याख्या 


के श्रनुसार (उपचारवक्रताः मानने पर धर्ममात्रे का नहीं श्रपितु उसपदाथेकाहौ 


२३२ | वक्रोधितजी वितम्‌ [ कारिका १४ 


दिग्रहुखःवपरस्टत्यशंसाप्रकारस्य कस्यचिदन्य।पदेशलक्षएस्योपचार- 
वक्रतैव जीवितत्वेनलच्यते । 

तथा च किमपि पदा्थीन्तरं प्राधान्येन प्रतीयमानतया चेतसि निधाय 
तथाविधलकहणसाम्यसमन्वयं समाश्रित्य पदाथाौन्तरमभिधीयमानतां प्रापयन्तः 
प्रायशः कवयो दृश्यन्ते । यथा-- 

अनघं: कोऽप्यन्तस्तव हरण हेवाक महिमा 

स्फ़ःत्येकस्यैव तिुवनचमत्कारजनकः । 

य्िन्दोमू तिंस्ते दिवि रिहरराश्ययवघुधः 

तुधासारस्यन्दी किरण निकरः श॒ष्पकवलः ॥५०॥ ° 
ग्रध्यारोप किया जाता हं । इस प्रकार उस श्रारोप्यमाणश्रौर प्रारोप व्रिषय 
में भ्रभेद व्यवहार होता हं । यही रूपकालङ्ार का बीज हं। 

| कारिका के रूपकादिरलंकृतिः पद मे | श्रादि [पद | के ग्रहण से श्रप्रस्तुत 
प्रशंसाः श्रलङ्ार के श्रन्योदिति रूप भेद विशेष मं “उपचारवक्रता' ही उसके प्राण 
स्वरूप प्रतीत होती ह । 

जसे [ उपचारवक्रता | के हारा किसी [ सत्पुरुष श्रादि रूप श्र्रस्तुत ] भ्न्य 
पदाथे को प्रधानतया प्रतीयमान रूप से मन मं रखकर श्रौर [ उन दोनोंके | उस 
प्रकारके [ वणित | लक्षणो कौ समानता के समन्वय को श्रवलम्बन करके श्रन्य 
[ श्रग्रस्तुत वृक्ष श्रादि | पदार्थं को श्रभिधीयमान [ प्रस्तुत सा] बना कर [ श्रन्योक्ि 
रूपसे ] वर्णंन करते हुए कवि प्रायः देखे जते हु । [ श्र्थात्‌ श्रन्योवितयों में कवि 
प्रभिधीयमान भ्रप्रस्तुत रूप से किसी श्रन्य वस्तुका वरणेन करता हं परन्तु उसका 
वास्तविक श्रभिप्राय किसी श्रन्य प्रस्तुत वस्तु की स्तुति श्रथवा निन्दा के प्रतिपादन 
मेंहोताहे । इस प्रकार की श्रन्योवितयों की शेलो कवियों में बहुतायत से पाई 
जरी ह । वहु सब 'उपचारवक्रता' काही मेदहे यह्‌ ग्रन्थकार का श्रभिप्रायहै 1] 

जमे-- 

[ यह चद््रमामं के हरिण को सम्बोधन करके कवि कहु रहाहैकि] हे 
हरिण, केवल एक तुम्हारे भीतर तीनों लोकों को भ्राश्चयं मे डालने वाला कोई 
रपुं प्रभाव प्रतीत होता हं कि जिसके कारण भ्राकाश मं चन्रमा की मूरति तुम्हारे 
विहरण के लिए वन भूमि बनी हुं श्रर सुधासार को प्रवाहित करने वाली [ चनमा 
की] किरणो का समूह्‌ [तुम्हारे खाने के लिए] धसका ग्रास जनाहं ॥५०।] 














१. पहिली दो पंवितर्यां श्रमरचन्द्र ने काव्यकल्पलता पृ० ५१ पर तथा 
मारिक्यचन्द ने पृ० २० पर उद्धूत कौदहं। 


कारिका १५ | दितीयोन्मेषः [ २३३ 

च्रत्र लोकोत्तरत्वलक्तणएतुमयानुयायि सामान्यं समाश्चित्य प्राधान्येन 

विवक्तितस्यम वस्तुनः, प्रतीयमानवरतेरभेदोपचारनिवन्धनं तत्वमध्यारोपितम्‌ | 

. ¢ ५ | ५ (~ न, ५ 

तथा चेतयोद्रंयोरप्यलङ्कारयोस्तुल्य.ऽप्युपचारवक्रताजीवितव्वे वाच्यत्वम 

कत्र प्रतीयमानत्वमपर स्मन स्वरूपथेदस्य निवन्धनम्‌ । पतच्चोभयोरपि स्व- 

भ, 

लन्तणएव्याख्यानावसरे सम॒न्मील्यते ॥१४।॥ 


_ _ -एवसुपचारव क्रतां विवेच्य समनन्तरप्राप्तावकाशां विशेपणवक्रतां 
विविनक्ति- 
विशेषणस्य माहात्म्यात्‌ क्रियायाः कारकस्य बा ¦ 
यत्रोल्लसति लावण्यं सा विषशेषशवक्रता ॥१५॥ 
सा विशेषणवक्रता विशेषणवक्रत्वविच्छित्तिरभिधीयते । कीदशी 
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[ इस इलोक मे श्रमिधीयमन स्प से चन्रमामंके हरिण का वणेन किया 
गया हं परन्तु उससे लोकोत्तर प्रभाव वाले किसी श्रन्य व्यकिति का वर्शंन करना 
कविका मुख्य श्रभिग्रेतश्रथं ह । इसी को श्रन्योदिति कहते हं] यह [प्रस्तुत तथा 
भ्रप्रस्तुत] दोनों मं सम्बद्ध लोकोत्तरत्वं रूप सामान्य का श्रवलम्बन करके प्रतीयमान 


रूप विवक्षित वस्तु में श्रमेदोपचारम्‌लक [ लोकोत्तरत्व युक्त पुरुषविशेष में ] उस 
[हृरिशत्व ] का श्रारोप कर दिया गया ह्‌ 





इस प्रकार [रूपक तथा श्रप्रस्तुत प्रसा रूप श्रन्योक्ति | इन दोनों श्रलङ्धारों 
मे (उपचारवक्रताः स्प जीवनाधायकं [तत्व] के, समान होरे पर भो एक जगह 
[ श्र्थात्‌ रूपकालङ्ार मे | वाच्यत्व श्रौर दुसरी जगह [श्रप्स्तुतप्र्ंसा श्रलङ्धार में| 
प्रतीयमानत्व [उन दोनों के | स्वरूप भेदका कारण हु । यहु बात [रूपक तथा 
्रभरसतुतप्रश्ंसा श्रलद्कार] दोनों के श्रपने-श्रपने लक्षणों के श्रवसर परही [श्रौर 
भ्रधिक या पुशेरूप से] स्पष्ट हो सकेगी ।}१४॥। 

विशेषश्यदक्ता [ पदपूर्बाह्धं वक्रता का भेद ३ प्रकार | 

इस प्रकार “उपचारवक्रताः का विवेचन करके उसके बाद अवसर प्राप्त 
'विलेषणवन्रता' का विवेचन करते हु । 

१-- जहां विशेषण के माहात्म्य या प्रभाव से क्रिया भ्रयवा कारक का सोन्दयं 
्रस्फुटित होता ह बह 'विज्ञेषरवक्रता' [ कहुल^्ती | है । 

वह "विशेषखवक्रता' श्र्थात्‌ विशेष रवक्रता कौ शोभा कहुलातौ हं । कंसी 


२३४ | द्टेक्तिजीदिदस्‌ [ कारिका १५ 


यत्र यस्यां लावण्यमरल्लसति रामणीयकयुद्धियते ! कस्य-- क्रियायाः कारकस्य 
वा । क्रियालक्षणस्य वस्तुनः कारकलक्तणस्य वा । कस्मात्‌-- "विशेषणस्य 
माहाप्म्यात्‌ः । एतयोः प्रव्यें यद्‌ विशशेपणं भेदकं, तस्य माहात्म्यात्‌ । 
पदान्तरस्य सातिशयत्वात्‌ । कि तत्सातिशयव्वम्‌ १ भावस्वभावसोक्कुमाय- 
समुल्लासकव्वमलङ्कारन्छःयःतिरय र एस्दञ्म्य्‌ | 
यथा-- 
श्रमजलसेकजमिठनवविलिखितनखपददाहमर्विरा 
वल्लमरमच्रुनलितललितालक्वलयचयार्धनिन््ुता | 


2 न 
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जयति निशात्यये युवतिहक्‌ तनुमधुमदविशदपाटला ॥५९॥ 
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कि जहाँ, जिसे, स्ैन्दयं प्रस्फुटित होता ह , रमणीयता निखर श्राती हं । किसकौ ? 
क्रिया की श्रथवा कारक की । श्र्थात्‌ क्रिया रूप वस्तुको श्रथवा कारक रूप वस्तु 
छो । किससे [प्रस्फुटित होती ह] विकेषख के माहात्म्य से [क्रिया श्रौर कारक] 
इन दोनों का जो विश्लेषण भ्र्थात्‌ भेदक धमं उसके माहात्म्य या प्रभाव से । दूसरे 
पदार्थं [श्र्थात्‌ विक्ञेष्य | के श्रतिशययुवत हो जाने से । वह कौन-सा संतिश्ञयत्व 
है [जो विशेषणा के माहात्म्य से प्रस्फुटि्त होताह। यह प्रदन हं । उसका उत्तर 
है कि वह्‌ अतिक्चयदोप्रकारकाहोता हं एकतो] पदाथे के स्वाभाविक सौन्दयं 
के प्रकारकत्व शूप दूसरा श्रलद्धुषर के सौन्दर्यातिश्चय का परिपोषकत्व सूप । 
[ १-स्वाभाविक सौन्दये के प्रकाशकत्वं का उदाहूरण | 

जसे-- 

` [प्रियतम के सम्भोग के समय | नए किए हए तख पदों मं सुरतजन्य [लारी 
नमकीन ] श्रमजल श्र्थाल पसीने के लगने से उत्पम्न जो जलन उससे बन्द-सी हुई 
जाती हुईं [ ष्ठि, उसी सम्भोगं कालम | प्रियतम के हारा जोर से पकड़कर 
खींचने के कारण खले हुए केशपाश से श्राघी ठंको हुई [सम्भोग काल मं ही] कामोप- 
भोग के श्रानन्ड में परवश होकर किए हए घुरतक्रम मं श्रनेक प्रकार से दबाए या 
मसले जाने की लज्जा से श्रलसाई हुई श्रौर हलकेसेसुराके मदसे कृ सफेद 
कुछ लाल-सी, युवत्यो की प्रातःकाल के समथ की श्रख सर्वोत्कषं से युक्त 
होती है ।॥५१॥ 

यहां प्रस्तुत अनेक विशेषणो के माहात्म्य से सम्भुक्त युवती के नेत्रं का 
स्वाभाविकं सौन्दयं बड़े मनोहर रूपसे प्रकारितहोर्हादहै। 


करिका ११५ | द्ित्यैयोन्भेषः . २३५ 


यथा वा- 
करान्तरालीनन्पे ट्‌ भ तयद चछन्ट दृष्ट तपतच्रलेखा 
श्रोत्रान्तरे पिरिडतचित्तवृत्चिः श्रखोति गीतप्वनिमत्र तन्वी ।५२॥ 
यथा वा- 
शुचिश्चीतलचन्दिकाप्लुताश्वरनिःशब्दमनोह्य दिश्चः । 
ग्र्धमस्य मनोमवस्य वा हदि क्रस्याप्यथ हेतुतां ययुः ॥५२॥ 
क्रियाविशेषणवक्रसं यथा-- 
सस्मार वारखपति्विनिमीलिताक्षः 
स्वेच्छाविह्यरवनवासमद्येत्सवानाम्‌ ॥५४॥' 
त्र सर्वत्रैव स्वभाव सौन्दर्यसमुल्लासकल्वं विशेषणानाम्‌ । 





श्रथवा जसे [उसी प्रकार का दसरा उदाहरण ]-- 

[दोनों ] हाथों के बच मं जिसके [दोनों] गाल दवे हुए है" श्रसुश्रों के 
बह्ने से [गालो पर श्राभूषर रूप से बनी हई] जिसकी पत्रलेखा विगड़ गईं हं 
प्रौर जिसकी चित्त की सारी वृत्तियां कानों के भीतर इकट्लो हो गई हं इस प्रकार 
की [ श्रत्यन्त ध्यान-मरना विरहिणी, उद्टीषनविमाद रूप | गीत कौ ध्वनि को यहाँ 
सुन रही हं (॥९२॥ 
यहं भी विचेषणों के माहात्म्य से तन्वी रूप वस्तु के स्वाभाविक सौन्दयं की 
ग्रभिव्यक्ति मरौर भी अधिक सनोह्रलू्पमे होर्हीदहं 

२--श्रौर [श्रलङ्ार के छायात्तिय के परिपोदकत्व का उदाहरण ] जसे- 


स्वच्छ तथा सीतल चांदनी से व्याप्त, श्रौर बहुत देर से निक्ब्द होनें के 
कारण मनोहर दिक्षां किसी के हृदयम भी ज्ञान्त [रस] तथा किसीके हृदयम 
श्यद्धार [रस की कारणता ऊो प्राप्त] को उत्पन्न करने वाली हुई ।।५३॥ 

३--क्रियाविश्ञेषणवक्रता [का उदाहरण | जेस-- 

[नया पकड़ा हृश्रा] हयौ श्रि बन्द करके [श्रपनी स्वतन्त्रता के समय| 
किए हए श्रपनी इच्छानुसार स्वच्छन्दं वन विहार [ जहां चाहे वह घूमने रूप 
वनवास] के महोत्सवो को स्मरण करने लगा । 

इन सब ही [उदाहरणो] में विकेषण स्वाभाविक सौन्दये को, प्रकाशित 
करते हुं) 


[कामा 


१. समृद्रबन्ध पृ० 8 पर उद्धृत । 


२३६ | वक्रोक्तिजीवितम्‌ [ कारिका १५ 


अलङ्कारच्छायातिशयपिरपोषकलवं विशेषणस्य यथा- 
शशिनः शोभातिरस्कारिसा ॥५५॥ ° 
- एतदेव विशेषणवक्रत्वं नास प्रस्तुतौ चित्यानुसारि सकलसत्काव्य- 
जीविततवेन लयते । यस्मादनेसैव रसः परां परिपोषपदकीमवता्य॑ते । 
यथा- 
करानतरालीन । इति ।।५5॥ > 
स्वमहिम्ना धीयन्ते येन लोकोत्तरभ्ियः | 
रस्स्वमावालङ्का्यस्तद्िधेयं विशेषसम्‌ ॥५७५॥ 
इ्यन्तरश्लोकः ॥१५॥ 
एवं विशेषणवक्रतां विचाये क्रमसमर्पितावससां संबरत्तिवक्रतां 
विचारयति- 


1 का ~~ ~~ 


विरेषरष का श्रलङ्कार की छायातिशय के पोषकत्व [का उदाहरण ] जसे- 
चन्द्रमाकी शोमा को तिरस्कृत करने वाले [ तुम्हारे मुख कमल ] से ।५५॥ 
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इसमे चन्द्रमा की रोभा को तिरस्कृत करने वाले तुम्हारे मृखं कमल से हारे 
हुए कमल मलिन हो रहै हं इस प्रकार 'प्रतीयमानोत्पक्नालद्कारस्य शोभातिशयः 
समुल्लास्यते' । यह्‌ लिखा दै । श्र्थात्‌ यहां विशेषण के माहात्म्य से उप्प्रक्षा 
ग्रलद्छारकी शोभा को परिपृष्ट किया गयादह। 

भ्रौर यही "विशेषरवक्रता' प्रस्तुत श्रोचित्य कै श्रन्‌सार समस्त उत्तम काव्यो 
का जीवन रूप प्रतीत होती ह, क्योकि इसी के द्वारा रस परम परिपोष पदवी को 
प्राप्त कराया जा सकता ह । जेस- 

| उदा० स०२,५२ पर उद्धृत किए हुए | 'करान्तरालीन' इत्यादि [ उदाहूरण 
में इसी 'विशेषणवक्रता' के कारण श्वुद्धार रस का परिपोबहो रहा हु || 

जित्तके हारा श्रपने माहात्म्य से रस, वस्तुश्रों के स्वभाव श्रौर भ्रलङ्कार 
लोकोत्तर सोौन्दययुक्त बनाए जा सक्ते हों उसी को विक्ेषण [रूप मं प्रयुक्त] 
करना चाहिए ।५७।) 

यह श्रन्तरश्लाक ह ।।१५॥ 

संव॒त्तिवक्रता [ पदपूर्बाद्धवक्रता का भेद ६ प्रकार | 

इस प्रकार “विशेषरवक्रता' क{ विचार करके उसके बादक्म से प्राप्त होनें 

वाली संवृत्तिवक्रताः का विचार [प्रारम्भ] करते हे - 


१. पूवं २.४४ पर उदू । २. पूर्वं २, ५२ पर उद्धृत । 
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यत्र संव्रियते बस्तु बंचिच्यस्य विवकया | 
सथेनामादिभिः कस्चित साक्ता संवृत्िवक्रता ॥१६॥ 
सोक्ता संवृततिवक्रताः या क्लेवंविधा सा संवृतिवक्रतेद्यक्ता 
कथिता । संवृत्या वक्रता संवृतिप्रधाना वेति समासः । यत्र यस्यां वस्तु पदाथ- 
लत्तणं संत्रियते समाच्छाद्ते । केन हेतुना "वै चिच्यस्य विवक्तयाः विचित्रभाव- 
स्यामिधानेच्छया । यया पदार्थो विचित्रभावं समासादयदीत्यथः । केन 
संचियते, (सवेनामादिभिः कैर्चित्‌ः । सवस्य नाम सर्वनाम, ठदार्दियेपां ते 
तथोक्तास्तैः कर्विदपुवँवीचङैरित्यथैः | 
अन्र च वहवः प्रकाराः सम्भवन्ति। यत्र किमपि सातिशयं वस्तु वक्तु 
शक्यमपि सा्ञादभिधानार्दियत्तापरिच्छिन्नतया परिमितप्रायं मा प्रतिभासता- 








ताता ण न क 


जहां किसी वचित्य के कथन की इच्छासे किन्हीं स्वनाम श्रादि के हारा 
वस्तु का [संवर निगृूहन [ चिपाना | क्रिया जाता हुं वहु संवृत्तिवक्रता कही 
गई ह्‌ । 

वह्‌ संवृतिवक्रता' कही जाती हं । जो इस [कारिकामं कहे हूए या वृत्ति 
म कहै जाने वाले] प्रकारक हं वहं संवतिवक्ता' कहुलाती हं | [ इस संवृति- 
वक्रता पदम्‌ | संवति से व्रता, [यह्‌ तृतीया तत्पुरुष | श्रथवा संवृत्तिप्रचाना वक्रता 
[संवृतिवक्रता यह्‌ दो प्रकार का] समास होता हं । जरह जिसमे, पदाथं रूप वस्तु 
संवरण कौ जातो हं श्र्थात्‌ श्रच्छादित की [छपाई] जाती हं । किञ्च कारण सें 
| चिपाई जातौ है | ? वंचतरय के कथन करने की इच्छा से श्र्थात्‌ विचिन्ता 
को कह्ने को इच्छा से । निस्त [ संवरण या श्राच्छादन | के हारा पदाथ 
विचित्र रूपता को प्राप्त करताहुं ¦ किसर से आ्राच्छादितकी जाती ह? "किन्हीं सवनाम 
प्रादिस'। [जो सामान्यरूपसे | सबका नाम [हो बहु] सवनाम" [कहुलाता] है 
बह श्रादि मं जिनके हो वहु उस प्रकार के [सवनामादि हए] उन किर्हीं श्रपूवं 
[श्रे के | वाचको सें [संवृत की जाती हे] । 

[ यह | इस संवृतिवक्रता के श्रनेक प्रकार हो सकते हे । 

१-- | उनमें से पहिला प्रकार यह हुं कि] जहां कोई श्रत्यन्त सुन्दर वस्तुः 
जिसका वरेन करना सम्भव होने पर भी, साक्षात्‌ कहने से “इतनी हं" इस प्रकार 
[ इयत्ता सं | परिच्छिन्न-सौी होकर परिमित रूपम प्रतीत न होने लभे इस दृष्टि 
से सामान्यवाचक सवनाम से श्राच्छादित करके उसके कायं [रूप श्रयं] को कहते 
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मिति सामान्यवाचिना सवेनाम्नच्छाद्य तत्कायीभिध्रायिना तदतिशया- 
भिधानपरेण वाक्यान्तरेण प्रतीतिगोचरतां नीयते | 
यथा-- 
तयितर्यथ पर्यहलिप्तो स्र व्यधतत्तकरणीयमणायः | 
पुष्यचपशिखरम्थक्रपोलो मन्मथः किमि तेन निदध्यौ |५८॥ 
अत्र सदाचारप्रवणतया गुरुभक्तिमावितान्तःकरणो लोकोत्तरौदाय- 
गुणयोग।द्‌ विधिधविपयोपमो गविव्ष्णमना निजेन्द्रियनिप्रहमसम्भावनीयमपि 
शान्तनवो विदहितवानित्यभिधात्‌ं शक्यमपि सामान्याभिधायिना सवेनाम्ना- 
च्छायोत्तयार्द्धन कायीन्तरामिधायिना वाक्यान्तरेण प्रतीतिगोचरतामानीय- 
मानं कामपि चमत्कारकारितासावहति । 


"~ ~~ ~ =" -~---~~-----~~ 





स भ भ क्‌ 


वाले, उसके श्रतिद्रय के बोधनपरक किसी श्रन्य वाक्य से प्रतीत कराई जाती दहै 
[ बह संवृतिवक्रता का प्रथम प्रकार होता है | जते- 

उस [देवव्रत भीष्म] के पिता [ज्ान्तनु] के [योजनगन्धा सत्यवती के 
साथ | विवाह करने के लिए इच्छुक होने पर उस [ श्रल्पवयस्क | नवयुवक [देवव्रत 
भीष्म ] ने [श्रपनी पितुभक्ति के श्रादश्षं के ्रनुरूप | करने योग्य [भ्राजन्म ब्रह्मचारी 
रहने की प्रतिज्ञा] कर ली । [श्रौर उस श्राजन्म ब्रह्मचयं रहने को प्रतिज्नाको 
करके | उसने कामदेव को श्रपनौ पुष्पचाप कौ नोक पर गाल रखकर कु श्रपुवं रूप से 
चिन्तासग्न कर दिया ॥५८॥) 

अर्थात्‌ जव भीष्म ने श्रपने वृद्ध पिता के विवाहके मार्गं को निष्कण्टक बना 
देने के लिए भ्राजन्स ब्रह्मचारी रहनेकी प्रतिज्ञाकरली तो उस प्रतिज्ञा को सुनकर 
कामदेव बड़ी चिन्ता में पड़ गया किं इस पर कंसे विजय प्राप्त कौ जाय ? क्योकि 
यदि वहु कामदेव उस पर विजय प्राप्त करने मे सफल नहींहोता हं तो उसकी 
त्रिलोक विजय की कीति समाप्तहोजाती हे । इसी कारण कामदेव भीष्म पर 
ग्रपने बाणो के प्रयोग का प्रवसर न पाकर श्रपने पृष्पचपको पृथ्वी पर टेककर 
उसके ऊपर के सिरे पर श्रपना गाल रखे हुए चिन्ता-ग्रस्त मुद्रा में खडा हुमा । 

यहं [इस इलोक में | सदाचार परायण होने से पितृभक्ति से परिपुरं 
हदय श्रोर लोकोत्तर उदारता गुणके योग से विविध विषयों के उपभोग से विरक्त 
चित्त, भीष्म ने श्रसम्भव होने पर भी श्रपनी इद्धियों का निग्रह कर लिया यहु बात 
| सामान्य शब्दो हारा | कहने मे शक्य होने पर भी, सामान्य मान्न -के वाचक 
[ फिमपि इस | सवनाम से श्राच्छादित कर [ हलोक के ] उत्तराद्धे में [ मन्मथ के 
ध्यान रूप | भ्रन्य कायं का कथन करने वाले दूसरे वाक्य से प्रतीत कराई जाकर 
कुछश्चपूे चमत्कार को उत्पन्न कर रही है । 
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अयमपरः प्रकारा यत्र स्वरन्न्प्टाधि 
मगोचर इति प्रथयितु सवेनाम्ना समाच्छ्य ठका 
वाचिना वाक्यान्तरेण समुन्मील्यते 
यथा- 
याते दराखतीं तदा यधुरिपौ तदतसस्पादना, 
कालिन्द जलकेलिव्रज्चुल्ललतामालस्व्य सोत्कर्टया । 
तद्गीतं युत्त नारं सधय, 
यनान्तजंलचारिमिजंलचररप्युकदु्ुजितय्‌ ।।५६॥ 
चत्र सवेनाम्ना संवरतं वस्तु तत्का्यीभिधायिना वाश्यान्तरेण समुन्मील्य 
सहद यहद यहारितां प्रापितम्‌ । 


यथाकवा- 


& ~ ५ ~ = ~ न ~ म 


२-- यह्‌ [संवृतिवक्रता का] इतरा श्रौर प्रकार दहै जरह श्रपने स्वभाव 
सौस्दयं कौ चरम सीमा पर श्ररूढ हने के करण श्रतिक्तय युक्त [प्रतिपद्य] वस्तु 
का राब्दों हारा वणन करना श्रसम्मवहं { इस वातको द्खिलाये कफे लिए सवनाम 
[के प्रयोग] से [वस्तुको] श्राच्छादित करके उसके कायं को कहने वालेश्रौर 
उसके श्रततिह्य के प्रह्तिपादक्त न्ति दूसरे वाक्यके हरा प्रकाहित क्या जाता हं । 
जसे- 

तब [सधुरिपु] कृष्ण के दरक को चले जने पर उनके हारा सम्मानित की 
गई हई यमुना जल मे | प्रतिदिन] केलि करने वाली [भ्र्थात्‌ जितस्त ठता को पकड़- 
कर कुष्ण जल-केलि किया करते थे, उद | वेतस लता को पकड़कर श्रासुश्रो से सधे 
हृए श्रौर भारी गले से ोर-जोरसे [ रोते हुए | राधा ने बह [करस रसमय | गीत 
गाया निसको सुनकर [ यमुना | जल कै मतर कै जलचर भी व्याकुल होकर 
कराहनें लगे ।५६९॥। 

यह [ तद्ग.तंके तत्‌ इस | सवेनामसे संवृत [ दधा के करणरसात्मक 
गान के उत्कषं रूप | वस्तु को [येनान्तजलचा{रिमिजलचरेरप्युत्कमुत्क्‌ जितम्‌ रूप | उसके 
कायं को कथन करने वाले वाक्यसे प्रकट करके सूदय हृदय हरिता को प्राप्तका 
दिया गयाह्‌) 


श्रथवा जसे | उसी संव्‌तिवक्रता का दूसरा उदाहरण |-- 
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तह स्रं कन्ह वि्ाहीक्राए रोधगररगिराए । 
जह करत पि जम्मसषए वि कषे मा वल्ल दह्येड ॥६०॥ 
[तथा सदतं कृष्ण्‌ व्शिाखया येधयद्गद्‌गरा । 
यथा कस्यापि जन्मशतेऽपि कोऽपि मा वल्लभो मवतु ॥ इतिच्छाया | 
स्त्र पूर्वद्धं संव्रतं वस्तु रोदनलक्षणं तदतिशयाभिधायिना 
वाक्यान्तरेण कामपि तद्विदाहादकारितां नीतम्‌ । 
ददमपरमत्र प्रकारान्तरं यत्र सातिशयसुञ्कमारं वस्तु कायतिशया- 
भिधानं विना संव्रतिमात्ररमणीयतया कामपि काष्ठामधिरोप्यते। 
यथ।(- 
दर्षे च परिमोगदर्थचिनी प्ष्टतः अ्ररयिनो निषेदुषः | 
वीय बिम्बमनुविम्बमात्मनः कानि कानि न चकार लजया ॥8१९॥ 
अयमपरः प्रकारो यत्र स्वायुमवसंबेदनीयं वस्तु वचसा वक्तुमविषय 








हे कृष्ण ! भरे गले श्रौर गद्गद वाणी मे विन्ाखा एसी [फूट-एूट कर | 
रोई कि | जिसको सुनकर दुननें वाले यह्‌ सोचने लगे कि | जन्म-जन्मान्तर भें 
भी कभी कोई किसी को प्यार न करे [यही श्रच्छाहं । क्योकि प्यार करने काफल 
भयङुःर श्रौर दुःखदाय होता है | ॥६०॥ 

यहाँ पूर्वादधं मे संवृत की हुई रोदन रूप वस्तु [उत्तराद्धं मे] उसके श्रतिश्शय 
कारक दूसरे वाक्य द्वारा [प्रतिपादित होने पर] सहूद्यों के हदय के लिए श्रत्यन्त 
प्राह्खादकारक हो गई ह । 

३--इस [संवृतिवक्रता | मं यह भी एक श्रौर [तीसरा] प्रकार है कि 
जिसमे श्रत्यन्त सुक्कुमार वस्तु उसके कायं के श्रतिक्य कथने बिनाही केवल 
भ्राच्छादनमाच्र से रमणीय होकर [सोौन्दयं कौ | चरम सीमा को पटं जातीहं। 

जेसे- 

[ यह श्लोक कुमारसम्भव के श्रष्टम सगं का बां इ्लोकटहं। ] दपण में 
[श्रपने मुख श्रादि पर श्रद्धित | सम्भोग-चिन्हो को देखती हई [ पावती ] ने श्रपषने पीछे 
की श्रोर बेठे हुए प्रियतम [शिव जी] के प्रतिबिम्ब को [दर्पर में] श्रषने प्रतिबिम्ब 
के समीप देलकर लज्जा से क्या-क्या चेष्टाएं नहीं कौं \\६१॥ 

यहां कानि कानि' पदों से उन चेष्टाश्रों का संवरणमात्र किया गया है 
परन्तु उससे सौन्दयं श्रपनी चरम सीमा को पहुंच गया ह । 

४-- यह [संवृतिवक्रता का चोधा] भौर प्रकार हं जिसमे [कोई वस्तु 
केवल | श्रपने श्रनुभव दवारा संवेदन करने योग्य है वारी से कही नहीं जा सक्ती हं 
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इति ख्यापयित्‌ संन्नियते ! 
यथा-- 
तान्यत्तरासि हृदयं किमपि ध्वनन्ति ॥5२।।९ 
इति पूवमेव व्याख्यातम्‌ | 
प्रा व्रकारान्तर सम्भवात यत्र परानुभवमदृदन्य वस्तुना वक्तुर- 
गोचरतां प्रतिपादयितुं संबृतिः क्रियते । 
यथा -- 
यन्मथृः किमपि तेन निद्भ्यो ॥६३॥ 
त्र त्रिसुवनप्रथितप्रतापम्हिमा तथाविधगाक्तिव्याचःनविपस्णचंता 
कामः किमपि स्वान्रुमवसमचितमचिन्तयदिति । 


दृदमपरं प्रकारान्तरमत्र विद्यते, यत्र॒ स्वभावेन कविविवक्तया वा 

















अ. 


[श्र्थात्‌ श्रनिदचनीय| हं इस बात को प्रदशित करने कं लिए स्वरणकी जाती हें । 
जेसे- 

[ प्रियतमा के सम्भोग कालके | वहु शव्द श्राज नी हदय मं कुछ श्रपुवं 
प्रतिध्वनि कर रहै हं ॥६२। 

इसकी व्याख्या पहिले ही [उदा० सं १, ५९१९ पर] करचुकेह, 

५-- [¡ संवृततिवक्रता का | यहु सी [ पाँचवाँ | पकार हौ सक्ता हं जिसमें 
दूरे के भ्रनुभव संवेद्य वस्तु का वणन करना सम्नव नहीं हं इस वात का प्रतिपादन 
करने के लिए [चस्तुका] संवरण क्रिया जाताहं } जैसे [उदा० सं० २, ५८ पर पूवं 
उद्धृत श्लोक म |-- 

उस [ देवव्रेत भीष्म | ने [ मन्सथ | कार्देव को कुछ श्रव्संनीयरूप से 
चिन्तासगन कर दिपा \\६२।। 

यहां [ इस इलोक भें ] तीनों लोको मे जिसके प्रताप की महिमा प्रसिद्ध है 
एसा कामदेव [भीष्म के श्राजन्म ब्रह्मचये को प्रतिज्ञा से | उस प्रकार [ श्रपनी| सामथ्यं 
के खण्डित होने से खिन्न होकर भ्रपने अदुभव के योग्य [किन्तु र्दों में वणन 
करने के श्रयोग्य श्रति्वैचनीय'] किसी चिन्ता मं पड़ गया यह्‌ | दुसरे के ्रनुभव 
गोचर वस्तु कौ श्नब्दों में द्णन किए जाने कौ श्रस्तामथ्यं को सूचित करने वाला 
'संवतिवक्रता का पाच्व उदाहुरण हृश्रा | ) 

९-- यह भौ [संदृतिवक्रताकाछ्ठा] भ्रौर प्रकार हं निसं कोई वस्तु 
स्वभाव श्रथवा कवि की विवक्षता से किसी दोष [ याक्मी | से युक्त महा- 


१. पूवं १, ५१ पर उद्धूत । २. पिले उदा० २, ५८ पर उद्धृत । 
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१ त सि च्‌ ८ ५ ८ (^ (~ ^ (+ 
केनचिदौपहव्येन युक्तं चभ्नु महापातकमिव कीतेनीयतां नाहेतौति समपायतु 
$ (~ 
संव्रियते । यथा- 
दुर्वचं तदथ मास्म भृन्ृगस्लग्यसौ यद्करिष्यदोजस्ा । 
नेनमाश्चु यदि वाहिनीपतिः प्रत्यपत्स्यत सितेन पत्रि ॥5४॥ ° 
यथा वा-- 
निवार्यतामालि क्लिमप्ययं वटुः पुनिवततुः रुरितोत्तत्धरः । 
न केवलं यो महतोऽपमापते शोपि तस्मादपि य. स पापभाक्‌ ॥8५॥२ 


[ 
| 


~ ~~ ~~~ ~ 








॥ १) 


पातक के समान कहने के योग्य नहं हं इस बात को सूचित करने के लिए संवरण 
की जाता हं ! जसे-- 

यह्‌ इलोक किरातार्जुनीय के १२वे समे क्रा ४६्वाँं इलोक हं । किरातवेष- 
धारी शिव वन में तपस्या करते हृए ्र्जुन कौ परीक्षाके लिएघ्राएहुं । एक जंगली 
सूश्ररजोश्र्जुनकीग्रोरचलाश्रा रहा था उसके ्रभिप्राय को जानकर भ्र्जुन 
ने उषे श्रपने वाण से मार दिया} उस समय एक किरात संनिक श्राकर प्र्जुनसे 
कहता हं कि यह वाणजोसुश्ररक् लगाहुं वहु मेरे सेनापत्ति का है । इसलिए 
मुभे दे दयो ¦ किरातके साथ श्र्बुन के उसी समयके संवादम से यह्‌ इ्लोक लिया 
गयाहं। 

यदि [मेरे] सेनए्पति ने [श्रपने]| तीक्ष्ण बाण से इसको तुरम्तन मार दिया 
होता तो इस जानवर ने श्रपने परक्रम से तुम्हारा जो श्रकशनीय हाल किया होता 
वह॒ [ भगवान्‌ करे वेसा] कमी न हो ।!६५।। 

ग्रथवा जन्ते- 

है सखि ! इस लड़के के हौठ फड्क रहे हं, जान पडता हे, यहं फिर कुछ कहना 
चाहता ह ! इसको सना करटे। [व्यथ्‌ को बकबादन करे]! जोबडों की निन्दा 
करता हं केवल वह ही पापं नहीं होता, बिक उसमे जो दुसरे की निन्दा सुनताहं 
वह भी पापका भागी होता हू । [इसलिए हम इसके संह से किसी महापुर्ष की 
निन्दा नहीं सुन सकती हं] ॥६५। 

यह रलोक कुमारसम्भव के रवे सगंका रेवां दनक है । शिव की प्राप्ति 
के लिए जव पावती तपस्या कर रहीह उस समय वयं शिव जी उनकी परीक्षा 
करने के चिए ब्रह्मचारी का वेष धारण करै श्राते है । श्रौर पावती को भ्रनेक 


१. किरात १३. ४६ । २. कुमार सम्भव ५, ८३। व्यवित्त विवेक पू & 
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च्त्राजनमारणं जरावदपनारसं च न कीतनीयतामहनीनि संवस्णेन 
रमणीयतां नीतम्‌ 
कविविवक्ञयोपहतं यथा- 
सोऽयं दम्भधरतत्रतः प्रियतम कत्‌" जिसप्युदतः ॥ 
ति प्रथममेव व्याख्यातम्‌ ।¦ १६।। 


~‰१) 
~¶) 


तरह से समते है कि त॒म किस के पीटेपड़ी हो, वह्‌ निव दुम्हरे योग्य किमी 


[+ सि 


प्रकार भी नहीं हुं इसलिए तुम उसका विचार छो ; पार्दती जी को यहु सव 
कुछ वडा श्ररचिकर प्रतीत होता ह । श्रपनी सखीके उन्हे उसक्रा उचित 
उत्तर भी दिलवाया हँ । उसके वाद जव वह्‌ ब्रह्मचारी दवारा कु कह्ने को तयार 
= 
९ 


[क 


हुश्रा उस समय प।वंती श्रपनी सखी से यह्‌ सव कह रही 


यह [ पहिले किराताजुनीय के इलोक मे | श्रजुन को मार डालने कौ बात 
ग्रौर [ कुमारसम्भव के दूसरे श्लोकमे | हिवनजीकी निन्दा क्ती वात कहने योग्य 
नहीं हे, इसलिए संवरण से वह्‌ श्रत्यन्त रमणीयता को प्रप्त हो गई हु । 

यह्‌ वस्तु की भ्रकीर्तंनीयता के कारण होने वाली संवृतिवक्ता का उदाहुस्ण 
ह । कविविवक्षा के कारण होने वाली संवृतिवक्रता का उदाहरय श्रमे देते द । 

कवि की विवक्षाके कारश हीनता को प्राप्त [चसु के संवरण का उदा- 
हरण} जसे-- 

हे श्रियतमे [वासवदत्ते] निथ्या [ एक्तपत्नीत्वके] नतं को धारण करने 
वाला यह [मे वत्सराज उदयन, श्राज पद्वती के साथ विवाहं करभे की स्वीह्ति देकर 
न जने कंभ ] क्छ भी [श्रत्यन्त नीच कायं | करने को उचत हो पया हूं {\६६॥ 

इसकी व्यास्या पहिले ही [ उदा० सं १, ५० प० ६० पर | कर चुके 
हं \॥ १६) 


१. तापस वत्सराज नाटक का यह्‌ पद्य कन्तक ने चतुर्थं उन्मेष में 
उद्म० सं० १० पर पूरा श्नौर इसके पूवं उदा० सं० १, ५० तथा १, ६€ परमभी 
उद्धृतं किया गया ह । 
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एवं संवतिवक्रतं विचायं प्रः 

तव्वाददिहव ससुचतावसरग्तस्सानु त 
प्रस्ततौ चत्यधिच्छित्ति श्ययदहिभ्ना पिकासयन्‌ | 

प्रतययः पदसष्येऽन्या्ल्लासयति वक्रताम्‌ ॥१७॥ 


[क 


कञल्चिसत्ययः कृदाः पदमध्यव्ृ्तिर्यामपूवां वक्रतायुल्लासयति 
वक्रभावमुहीपयति । किं ुवन, प्रस्तुतस्य वस्यमानस्य वस्तुनो यदौचिस्य- 
मुचितभावस्तस्य विच्छित्तिरपशोभां विकःसयन स्पुल्लासयन्‌ । केन, 
स्वमहिम्ना निजो क्प । यथा- 
वेल्लद्रलाका घनाः ॥६५॥ १ 
यथा वा- 
स्निद्यदकटान्ते दशां । इति 


पदमध्यान्तभत प्रत्ययवक्रता [पद पूबाद्धवक्रता का भेद] 


यंद्‌ऋायाः काप ¶्रकारः पद्‌ मध्यान्तभ- 
ष्ट ९स््‌{-चुरत्‌- 


कि, 7 1 ए त 1 


इस प्रकार [ € प्रवर कौ | सवृत्तिवक्रता का विचार कर चुकनेके बाद 
'प्रत्ययवक्रता' का [छदादि स्य | कोटं मेद, पद के श्रन्तगत होने से यहाँ [ पदपूर्वाद्ध- 
वक्रता के प्रहरण म | ही विचार करने योग्य है उसका विचार [प्ररसम्म] करते हु- 

प्रपने प्रभध्वं से प्रस्तुत [श्र्थयाप्रकरस] के ग्रौचित्य के श्रनुरूप सौस्दयं 
को प्रकारित करता हुभ्रा पदके बीचमं प्राया हूर प्रत्यय कुष्ठ श्रन्यप्रकारकेही 
[ वक्रता | सौन्दयं को प्रकट करता हं १७} 

१-- कोई दादि प्रथय पके बीच मे श्राया हृश्रा श्रौर ही कुछ भ्रुवं 
वक्रता को प्रकाक्नित करता हु भ्र्थात्‌ सौस्द्थं को उहीप्त करतार)! क्या करता 
हुश्रा ? प्रस्तुत श्र्थात्‌ वण्यंमान वस्तुकाजो श्रौचित्य प्र्थात्‌ उचित भाव उसकी 
विच्छित्ति र्यात्‌ शोमा को प्रकाित श्रथवा विकसति करता हृश्रा । किससे ? श्रपने 
प्रभाव श्रथवा श्रपने उक्कष से! जसे- 

[ उदा० सं०° २, २७ पर पूर्बोद्धत | बेत्लद्वलाका घनः ।}६७\। 

ग्रथवा ज॑से-- 

[उदा० सं° १, १२१ पर पु्द्धित] रिनद्यत्कराक्षे दुश्षौ ।\६८॥। 





१-२. उदा० सं° २, २७ तथा १, १२१ पर दोनों पूरे-पूरे दिए जा चकै है, 
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अत्र वतेमानकालासिधायौ शतृप्रत्ययः क भय्यर्नाननं त्रमविर 
हितां ताव्कालिकपरिस्पन्दसुन्दरां प्रस्तुनाचिव्यवच्छिनि नदुल्हानयन सद्रदय- 
हृदयद्यरिणीं प्रस्ययवक्रतामावहति || १५}; 


(| 
~. 
[द 
~ 
== 
4! 
क 
1 
| 
मि) 
११ 
५ 
=< 
| 
( 


॥ ५ हैः के £~ 
इदानीमेतस्याः प्रकारान्तरं पयौलाचयात- 


रः कामपि पुष्णाति बन्धच्छायाविधायिनीम्‌ ॥१८॥ 
प्रो द्वितीयः ब्रत्ययप्रकारः कामप्यपूवां शएव्दवक्रतामावध्याति वाचक- 
वक्रभावं विदधाति । कीदक्‌ , आ गमाद्िपरिसन्दसुन्दरः' आगमा सुमादिस- 
दियैस्य स तथोक्तः । तस्यागमादेः परिस्पन्दः स्वविलसितं तन सुन्दरः 
सुङ्कमारः । कीदृशीं शब्दवक्रताम्‌ः 'वन्यच्छायाविधःचिनीम्‌' सन्नितेशकान्ति- 
कारिखीमित्यथः। | 
यथा- 


[2 क) 


यहाँ [इन दोनों उदाहरण मे | वतमान काल का कथन करने वला [ वेल्लत्‌ 
तथा स्निह्यत्‌ पदों मे श्रूयमाख | शतु-प्रत्यय श्रतोत श्रौर श्रनागतत स्न्दथं से रहित 
तात्कालिक स्वभावतः सुन्दर प्रस्टुत [| वस्तु | के श्रोचित्यकौ सोभा को प्रकाशित 
करता हुश्रा सहूदयहृदयहारिखी श्रत्यथवक्रता' को उत्पन्न करता ह 1१७] 

२--श्रब इस | प्रत्ययवक्रता के | दुसरे भेद क्ता, विवेचन करते हु - 


प्रागम श्रादि के स्वभाव से सुन्दर | प्रत्ययवक्रतः का इसरः प्रचार, रचनाक 
क्लोभा को उत्पस्न करने वाली किसी श्रपुदं शव्दवक्रता को परिपुष्ट करता है ॥१८) 


पर श्र्थात्‌ श्रत्ययवक्रता' का दूसरः प्रकार कसी अ्रषूवं इब्दवक्रता की 
रचना करता है श्रौर वाचक [सष्द| के सोन्दयं को उत्पन्न च्रतादहं । कंसा? 
प्राम श्रादि के श्रपने सौन्दयं से मनोहर ¦ द्वा श्र्थत्‌ शुम श्रादि [का श्रागम| 
बहु है श्रादि मे जिसके बहु उस प्रकार का [ग्रागमादि| हृभ्रा | उस श्रागमादि क 
जो परिस्पन्द श्र्थात्‌ स्वभाव सन्दे उस से सुकुमार श्रर्थाति मनोहर । कित प्रकार 
की शशाब्दवक्रता को [उत्पन्न करता ह | ? रचना [ दन्ध | कै सोन्दयं को उत्पन्न करने 
वाली श्र्थात्‌ रचना की शोभा को बढ़ाने वाली [ऋल्द्वन्रेता को उत्पन्न करताहं]। 

जसे - 
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जाने सख्यास्तव मयि मनः पंमृतस्नेहमस्मा- 

दित्थम्भूतां प्रथमिरहे तामहं तकयामि | 

वाचालं मां न खलु छमगम्मन्यभातः केति 

ग्रत्यक्षं ते निखलमविराद्‌ भरातर्क्तं मया यत्‌ ॥5६॥ ° 
यथा च- 

द्‌/ह्े ऽम्भः प्रसृविम्पचः ॥॥५०॥ > 


कमानिया णन 


यह्‌ मेघदूत का € श्लोकं । यक्त ने मेघ के सामने ्रपनी पत्नीकी 
वियोग-ग्रवस्था का वर्णन बड़ सुन्दर रूपसेकिया है । उससे जान पडता है कि 
यक्ष की पत्नी मानों उसे बहुत प्रेम करती ह ! यह्‌ सब कहुते-कहूते यक्ष को स्वयं 
प्रपने मने यह्‌ र्का उत्पन्न हई कि कहीं मेव यहु न समक ले कि यहु यक्ष युं 
ही श्रपनी पत्नी की श्रवस्था की कल्पना करके कह रहा है । यह्‌ समभताह कि 
मे वडा सुन्दर ह, मेरे उपर मेरी पत्नी इतनी श्रासक्त हं कि मेरे वियोग में उसकी 
एसी श्रवस्था हो रही ह इस प्रकार की कल्पना वह श्रपनी 'सुभगम्मन्यता' की "भावना 
सेकररहादह। मेघके मनम उने वाली इस र्का के दुर्‌ करने के लिएग्रक्ष 
क्रपनी सफाई दे रहा ह- 

सं जानता हूं कि तुम्हारी सखी [श्र्थात्‌ मेरीस्त्री] का भन मेरे प्रति स्नेह 
सेभराद्ृश्रा हे इसीलिए पहिली बार उपस्थित हुए विरह के श्रवसर पर मे उसकी 
इस प्रकार [ पूर्वाखत श्रवस्था | कौ कल्पना करता हूं \ श्रपनी 'सुभगस्मन्यता 
का भ्व [मे श्रपने को बहुत सुम्दर समता हूं यहु भाव] मुभे [पत्नी की कत्पना 
प्रसृत वियोगावस्था के वरेन करने मे] वाचाल नहीं बना रहाट । [श्रौर श्रधिक 
सफ़ादईं क्या दी जाय] हे भाई ! मनेजो कुछ कहा वहु्ञीघ्र ही तुमको प्रत्यक्ष 
हो जायगा । [जब दुम उसके पास पषहुचोगे तो जो कछ म कहू रहा हं उसको स्वयं 
श्रपनी श्रखों से देख सकोगे ] ॥६९॥) 

इसमे 'सुभगम्मन्यः' पद मं (सुभगं श्रात्मानं मन्यते इस विग्रहु सें 'श्रात्ममोनें 
सर्च म्रष्टाध्यायौ ३, २,८२ इस सूत्र से खल्‌ प्रत्यय श्रौर 'खिव्यननव्ययस्यः 
शरष्टाध्यायी ६; ३,६६ सूत्र से भूम्‌ का भ्रागम होकर सुमगम्मन्यः' पद बनता 
ह । इस मुमके ्रागम से सुभगन्मन्यः' पदमे श्रौर उ्तके सन्निवेश से इस इलोक 
वाक्य को रचना में विशेष सौन्दर्यं भ्रागया हं । इसलिए यह्‌ भी प्रव्ययवक्रता के 
दूसरे भेद का उदाहरण हे । 

शरोर जसे [उदा० सं° १, ४८ पर पहिले उदेत किए हुए श्लोक के ] दाहोऽम्भ 

परसृतिस्यचः इस [भाग | में \\७०॥। 


१. मेघदूत ६० । २. प्रथमोन्मेष उदा० १, ४८ । 
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यथा वा- 
पायं पायं कल्वाचीक्तकदलदललयच {22}; 


इति । शुभगम्मन्यभाव-प्रभरतिश्ब्डेषु इुमादिपरिन्दन्दयुन्दसः सन्नि- 
वेशच्छायाविधायिनीं वाचकवक्रतां प्रस्ययाः पु्सन्ति \\=;¦ 

एवं प्रसङ्गस्य पदमध्यवर्ति्रस्ययवक्रतां विचाये समन-तर- 
सम्भाविनी बृत्तिवक्रतां विचारयति- 

यर्हा श्रसुतिम्पचः' शाब्द मँ 'प्रन्ति पचहि इटिः इस विग्रहं ने परिमाणे 
पचः" ्रष्टा० ३, २, ३३ सूत्र स 'खञ्‌' प्रव्यय रौर 'द्दित्यनव्ययन्य' म मुम का 
भ्रागम होकर श्रसुत्तिम्पचः' प्रयोग वनता ह) प्रसूति खब्द काब्रधंचृहुहं । 
'पारिर्निकुन्जः प्रसृतिः, तौ युतावञ्जलिः पुमान्‌" । इम कोन के श्रनुसार चुलु के 
रूप में मृडा हूप्रा या सिकोड़ा हूप्रा एक हाथ प्रसृतिः कहलाता हं ग्रौर मिले हृए 
दोनों हाथ प्रञ्जलि' कहलाते हैँ । श्रथान्‌ ्रञ्जलि का प्राधा भाग या चटु श्रसृति' 
कहलाता है । वियोगिनी कै रीर मं इतना दहदह क्रियदि चृल्टरमे पानी भर 
लिया जाय तो तनिकसी देरमे वहु पककर उड जायगा; . 


श्रथवा जैसे [उदा० सं० २, १० षर पूर्वं उद्धृत किए हृए ध्लोन् के |-- 

"पायं पायं कलाचीकृतकदलदलम्‌' }\७१ ¦ इक्तसे । 

यह "पायं पायं' मे पीत्वा पीत्वा बार-वध्रपीपीकर इम प्रकारं के पौनः- 
पन्य के द्योतन के लिए श्राभीक्ष्ये णल्‌ च श्रष्टा ३,४ २२ इनमन णमुल्‌-प्रत्यय 
ग्रौर उसके शरण श्रातो युक्‌ चिराकरतोः प्रष्टा ७,३, ३३ ने पा धातु के श्राय 
यकृ का श्रागम होकर श्रौर लोप श्रादि तथा द्वित्वं हकर "पध्यं पायं" यह्‌ प्रयोग 
बनाता है । इस प्रयोग के कारण वाक्य मे विष चमत्कार श्रा गया ह न्रतएव यह 
भी प्रत्ययवक्रता' के दूनरे प्रकारके भेदका उदाहुस्णदहं। 

इन [तीनों उद्ाहरणों] सें 'दुभगस्सन्यन्धवः | श्रचुत्तिस्पचःः तथा “पायं 
पायं'] श्रादि शब्दो में सृम श्रादि स्वभावे सुन्दर श्रत्ययः रचनः क्ते सान्दयघायक््‌ 
शब्द सोन्दयं को बढ़ाते हं । १८६ 

व॒त्तिवेचिव्यवक्रता [ पदधर्वाटंदल्चः का भेद | 
इस प्रकार प्रकरण के श्रनुसार पद के वीच मं रहनं वाली श्रत्ययवक्रताः 


का विचार कर च॒कने पर उसङे बाद श्राने वली -दृल्िवक्तताः का विचार [श्रारस्न| 
करते हं 
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छञ्दीभावश्ुख्यानां वृत्तीनां रमणीयता । 
यत्रोल्लसति सा ज्ञेया वृत्तिवेचिच्यवक्रता ॥१६॥ 
सा वृक्तिवेचिच्यवक्रता ञेया बोद्धव्या । वृत्तीनां वैचिच्यं विचित्भावः 


सजातीयापेक्तया >ेद्ुपारयोव्छरेस्वेर वक्रता वक्रभावविच्छित्तिः | कीटशी 
रमणीयता यत्रोल्लसति । रमणीयकं यस्यायुद्धियते। कस्य. "ृत्तीनाम्‌ः। कासाम्‌, 
छव्ययीभावसख्यानाम्‌ः अव्ययीभावः समासः सुख्यः प्रधानभूतो यासां 
तास्तथोक्तास्तासां, समास-तद्वित-पुश्धातु-वृत्तोनां वैयाकरणप्रसिद्धानाम्‌ । 
तदयमव्राथेः, यत्र स्वपरिखन्दसौन्द्थमेतासां समुचितभित्तिमाभोपनिवन्धाद- 
भिव्यक्तिमासादयति । 
यथा-- 
अभिव्यक्ति तावद्‌ बहिरलममानः कथमपि 
सफुरन्नन्तः स्वात्मन्यधिकतरपम्मर्वितमरः । 
मनान्नाभद्वत्तां परपरिमिलसन्दघ्मगा- 
महो धत्ते शोभ।मधिमधु लतानां नवरसः ॥७२॥ 
जिसमे श्रव्ययीभाव श्रादि [समास, तद्धित कृत श्रादि] वृत्तियों फा सौम्दं 
प्रकाशित होता है उसको वृत्तिवेचित्यवक्रता' समना चाहिए ॥१९॥ 
` उसको 'ृत्तिवेचित्यवक्रता' जानना था समना चाहिए । वृ्तियों [त्‌ 
तद्धित समास प्रादि] का संचित्य प्र्थात्‌ विचित्रता श्र्थात्‌ समान जातीय [श्रन्य 
शब्दों | कौ श्रपक्ष! सोक ्रायं का उत्कर्ष, उसमे [ उत्पन्न ] वक्रता ग्र्भात्‌ सोन्दयं । 
कसी ? कि जहां रमणीयता प्रकट होती है श्र्थात्‌ निमे सुन्दरता प्रस्फुरित होती 
हं । किसकी ? वृत्तियों कौ । किन [वृत्तियों ] की ? श्रव्ययीभाव निन सें मख्य हे । 
भ्र्थात्‌ श्रव्ययीनाव समास जिनमे मुख्य या प्रधान ह वहु उस प्रकार की | म्रव्ययौ- 
भावमस्या | हइ । उनकत श्र्थात्‌ वयाकरण मे प्रसिद्ध समास, तद्धित तथा | सुञ्धातु | 
नामधातु कौ तृत्तियों को । इसका यहं यह्‌ श्रमभिप्राय श्ना कि जह उचित भ्राघार 
पर निमित इन [ समास श्रादि वृत्तियों ]का स्वाभाविक [व्यापार का |सोस्दथं श्रभिग्यक्त 
होता हं वह वृत्तिवेचित्रयवक्रता कहलाती ह । 
जेसे-- 
| श्रधिमधु भ्र्थात्‌ | वसन्त ऋतु में लताश्रों का नवीन | सञ्चित ] रस किसी 
प्रकार भी बाहर निकलने या श्रभिव्यक्ति का माभ न पाकर श्रपनं भीतरदही 
उमडता हश्रा भ्रधिक्त वृद्धि को प्राप्त होकर बाहर फूटी-सौ पड़ने वालौ मनोहर श्रौर 
श्रत्यन्त सुगन्ध के प्रसार से हृदयहारिणौ शोभा को उत्पन्न करता हं ॥७२॥ 
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८, ४ भा भ 9 भच € $~ ¢ ~ 

अत्र धि `--शच्ये विभक्स्यथेविहितः समासः समयानभिधाय्यपि 
वपयसप्तमीप्रतीतसुत्पादयन. 'नवरस"--शुव्दम्य श्लपच्छायाच्छुरणवै चिच्य- 
सुन्मीलयति । एतदूवरत्तिविरदिते विन्यासान्तरे वस्तद्रतीनो सत्यामपि न ताच्क्‌ 


तद्विदाह्वादकारिघम । खदरत-परिसल-स्पन्द-सुभग-शब्दानामुपचारवक्रत्वं 
परिस्फुरद्धि भाव्यते । 
यथा च-- 


ऋ सलाकादुरगनगरं नूतनालाकलदमी- 
मातन्वद्धिः किमिव पिततं चेष्टितंस्ते न नीतम्‌ । 
अप्येतासां दयितविहिता विद्िषत्युन्दरीरां 

यंरानीता नखपदमयी मर्डना परारिडमानम्‌ ॥५७द॥ १ 


न 


यहं '्रधिमधु' जञब्द में [ मधो इति श्रधिमधुः इस विश्रु मं ्रन्यययं विभक्ति 
समीप०' श्रादि सूत्र से ] विहित [ श्रव्ययीमाव ] समासं [वसन्त रूप] समय का 
वाचक होने पर भी [सधौ इति श्रधिमधु इस प्रकार | विषय सप्तमी की प्रतीति को 

उत्पन्न करता हृश्रा नवरस शब्द के इलेषच्छाया से व्याप्त वैचित्यं को प्रकाशित 
करता ह । इस [ श्रव्ययीभाव समास क्प ] दृत्ति से रहित ['मधोौ' इस सप्तम्यन्त 
शब्द के हारा ] दूसरे प्रकार की रचना करने पर वस्तु कौ प्रतीति हो जाने पर भ। 
वहु सहुदयों के लिए [उतनी ] श्राह्वादक्तारी नहीं होती ह \ [ इसलिए श्रधिमधुः 
पद मे वृत्तिवक्रता का उदाहूरख षाया जाताहु } इसके श्रतिरिक्त इस इलोक में 
ही प्रयुक्त हुए | उद्वृत्त, पस्मिल, स्पन्द, सुभग, शब्दों कौ 'उपचारवक्रता' भी फड़्कती 
हई सौ प्रतीत होती हं \ 

श्रोर जसे- 

यह्‌ श्लोक सुभापितावली मे संख्या २९५४ पर दिया गया हे । 

[ हि राजन्‌ | स्वगं से लेकर [ उरगनगर नागलोक श्रर्थात्‌ | पाताल तक 
प्रभिनव सोष्दयं को उत्पस्तन करने बाले, तुम्हारे [ कीतिसय | व्यापारो [या चरितो | 
ते किसको इवेत नहीं कर दियाहैः जिन्होने कि इन राच्रुश्रो की स्त्रियों का उनके 
प्रियतम दास विरचित नखपदं की [महावर की रक्तवखणं | भ्रलंकृति को भौ पाण्डुता 
को प्राप्त करा दिया है \\७३\} 
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अत्र पाण्ड्व्व-पारड्ता-पाण्डुभाव-शब्डेभ्यः पारिडम' शब्दस्य किमपि 
वृत्तिवैचिदयव क्रतं विद्यते । 
यथा च-- 
काम्तयोनमीलति सिहलीमुखस्चां चूखामिषेकोल्लस- 
ल्लावरयाप्रतवाहिनिरखलुषामाचान्तिभिश्चन्द्रमाः । 
येनापानमहत्सवन्यतिकरेष्वेकातपत्रायते 
देद्य विदशा्धिपावधि-जगभ्निष्छोम॑नाजन्मनः ।७४॥ 
त्र॒सुन्धातुचृत्तेः समासवरत्तेश्व किमपि वक्रतावैचिच्यं परि- 
स्फुरति ॥१६॥ 


त = . [ सि ष 2 ` 


यहाँ यण्ड्त्व, दाप्डता, पाण्डुभाव [श्रादि] शब्दो की श्रपेक्षा 'पाण्डिमा' शाब्द 
 कै.प्रयोग में कछ श्रपरवं 'ृत्तिवेचिन्यवक्रतः' विचयमान है । [इसमे पाण्डु शाब्द से 
इमनिच्‌ प्रत्यय करके बना श्रा तद्धितान्त पाण्डिमा! शब्द श्रन्थ सजातीय सब शब्दों 
की श्रयेक्षा श्रधिक चमः्कारजनक प्रतीत होता हं । इसलिए यह्‌ भी 'वृत्तिवचिन्य- 
वक्रता' का उदाहुरणहं |। 

ध्रौर ज॑ते- 


[चूर्णानि वासयो णः स्युः सुगन्धकास्क उबटना पाउडर श्रादि का नामव्चूर्ण॑ः 
ह । सुगन्धित द्रव्योको शरीर मं लाकर जो स्नान किया जाय उसको शचूरणभि- 
षेक' कहा जाता है । |] दुगन्धितन्ेव्यों का लेप करके किए गद स्नान के कारण 
्रस्फुटित लावण्यामृत को प्रवाहित करने वाले [ सौन्दथं के | भरने दे युक्त, सिहल देश 
की तररियों की मुख की कान्ति का पान | श्राचाम्ति श्राचमन पान ] करने से [ही 
चद््रमा | कान्ति से विकसित हो रहा ह! इसलिए देवराज इन्द्र पयैन्त समस्त जगत्‌ 
को जीत लेने बाले कामदेवं के पानगोष्ठो के महोत्सव के श्रवसर पर | उस चन्रमा 
का | एकछतर राज्य होता हं । |[ श्र्थात्‌ मदिरापान को गोष्ठ में चन्रमा का प्रभुत्व 
सबसे श्रधिक रहुताहं | \७ ४ 


यहं [ 'एकातपन्षयते' पद मे 'एकातपत्रमिवाचरतीति एकातपत्रायते' इस प्रकार 
सुबन्त एकातयत्न शब्द को धातु बनाकर उससे बनाए हुए "एकातपत्रायतेः श्ञव्व 
में | सुन्धातु कौ वृत्ति से श्रौर [ श्रन्य समस्त पदो नें ] समास वृत्ति से कु श्रपूर्व 
वक्रतावेचित्य प्रकाशित होता है । [ इसलिए ये सब 'वृत्तिवेचित्यवक्रता' के उदा- 
हरण हे | ।\१९॥ 
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एवं वृत्तिवक्रतं विचा {८भाविनीडुचितावनसं `माववक्रनां 
विचारयति- 
साध्यतानष्यनादत्य भिद्रलनाभिधीयतं । 
यत्र सावो भवत्यपा भावव चि्यवक्रता ॥२०॥ 
एषा वितस्वरूपाः माववैचिञ्यवक्रता मवति श्रस्ति । मावो धालथं- 
रूपस्तस्य देचच्यं विग्दित्रभावः प्रका^1न्तरायिधानव्यतिरेकि रामणीयकं, तेन 
चक्रता वक्रवविनच्छिन्तिः! कीर्डी.व्यच "यम्यां 'मावःः"सिद्धसेनःपरिनिष्पन्नत्वेन 
पभयीयते' भण्यते } कि छत्व, साध्यततामप्यनारव्य,: चिप्पाद्यमानता प्रसिद्धा- 


` सप्यवधीयं । तद्विदमच्र तात्पयम्‌ , यन्‌. साध्यतेनापरिनिष्पत्तेः प्रस्तरस्य 


द्वंलः परिपोपः, तस्मात्‌ सिद्धव्येनाभिधा्नं परिनिष्पन्नस्वात्‌ पर्याप्तं प्रकताथे- 
परिपोषमावहति । यथा-- 


ममा न 





[1 ~ ~~~ +~ ~~ ~~ ~ न ~~ न ~ ~ 


भाववेचित्र्यवक्रता [ पदपुर्वाद्धंवक्रता का सेद | 

इस प्रके{र॒वृत्तिवक्रता का विचार करके पदपुर्वाद्धं में होने वाली श्रौर 
भ्रवसर प्राप्त भाववन्ताः का विचार करते हु-- 

[| भाव श्ब्दकराश्रथे क्रियाहुं | किया या (नावः सदा साध्यल्पहोताहं। 
किन्तु जहा उस क्रियाया "भावः की | साध्यता [ सध्यल्पता | कामी तिरस्कार 
करके [| उसको | स्के रूपय कहू जाता हु दह 'भाववेचित्रयवक्ता हतो | 
कही जाती| ह । 

यहं [कारिका भे | बतं स्वरूप चली "साववचित्यवक्ूताः होती हं } भाव 
घात्वथं रूप [स्या व्यापार | हं [-परव्य7रयोधन्दुराश्चये तु तिङः स्मृताः } श्र्थात्‌ 
फल .श्रौर व्यापार धातु काश्ये होताहं श्रीर्‌ उन दोनों के श्राश्रय श्र्थत्‌ व्यापास- 
श्रय रूप कर्ता तथ! फलाश्चय रूप कमं ये दोनों तिङ्‌ प्रत्यय के श्रथं होतें] उस 
[ न्या व्यापार रूप भाव ] का वैचित्यं विचित्र भाव श्र्थाद्‌ श्रस्य किसी प्रकार से 
जिसका वंन न किया जा सके इस प्रकार कौ रमणीयता, उससे जो वक्रता श्र्थात्‌ 
सौन्वयं ¦! कंसी [ वच््ठाक्ति] ? जहां जिस [ वक्ता | मे [ सध्यरूप | भाव 
[ क्रिया, उसको स्यतः कौ उवेक्षा करके | सिद्ध स्प से, परिनिष्पन्न स्पते, कहा 
जाताहै । क्या करके कि [उसकी] साध्यताका भी श्ननादर करके श्र्थात्‌ सवे- 
लोकविदित साध्यत, कौ भी उपेन्ञा [तिरस्कार] करके । इसका यहां यह श्रभिभ्रय 
हृश्ना कि-- साध्य शरर्थात्‌ श्रपरिपक्व होने के कारण, प्रस्तुत वस्तु कौ पुं परिषृष्टि 
नहीं हो पाती ह । इसलिए “सिढ' ख्य से [उस वस्तु का] वणन परिपक्व या परिपूणं 
हो जाने से प्रहृत श्रथ को पर्याप्त सूप से पुष्ट कर सकता हं । जसे- 


२५२ | वक्रोषितिजीवितम्‌ [ कारिका २० 


श्वासायास्षमलीमसाधरसचे दौः कन्दली तानवात्‌ 
केयूरायितमक्घदेः परिरतं पारिडग्नि गर्डतिषा | 
चस्याः कि च व्रिलोचनोललदुगेनालयन्तमश्रुस ता 
तारं ताहगपाक्गयोरछ्शतं येनोलखतापः स्मरः ॥५५॥ 

` छत्र भावस्य सिद्धत्वेनाभिधानमतीव चमत्कारकारि ॥२०॥ 


एवं भाववक्रतां विचायं प्रातिपदि कान्तवर्तिनीं लिङ्कवक्रतां विचारयति- 


तन न ग म 


[उष्ण] निःइवासों की उष्णता [जन्य श्रायासि] से जिसकी श्रधर की 
कान्ति मलिन हो गई हु श्रौर बाहु-लताकी कृशता के कारसं [श्रद्खद बाहुके 
पतले भाग में पहिने जाने वाले श्राभूषरा विशेष | बाजूबन्द, [ बाहू के श्रधिक स्थूल- 
तर भाग पर पिनि जानें वाले श्राभूषण विशेष | केयूर के समान हौ रहैहै। 
कपोलों की कान्ति सफेद पड़ गड हे । श्रौर प्रत्यधिक रोने से | श्राम्‌ बहाने बाले ] इसके 
दोनों नेन्न के किनारे इतने श्रधिक लाल पड गए हु जिसके कारण कामदेव का प्रताप 
कनैर भी ्रधिक बदु णया ह । [इसकी इस श्रवस्था को देखकर कामका वेगश्रौरमभी 
श्रधिरु बढ़ जाता हे] \७५॥ 


यह कवि ने केयूर तथा श्रद्धद को ग्रलगःस्रलग श्रामृषण मनिकर केथूरा- 
यितमद्धदैः' एेसा लिखा ह । वास्तवमेतो ये दोनौं शब्द पर्यायवाची शब्द है, दोनों एक 
ही बाजृबन्द के वाचके हँ । ग्रमरकोष २,१०७ मे, केयुरमङ्खद तुल्ये' लिखकर श्रौर 
उसके टीकाकारने प्रगण्डाभूषणस्य' ब्र्थात्‌ केयूर तथा श्रद्द दोनों प्रगण्ड श्र्थात्‌ 
कोह्नी के उपर श्रौर कन्धे के नीचे, कोहुनी भ्रौर कन्धे के बीच के भाग में पहने 
जाने वा ग्राभूषर है, जिन्हें बाजूबन्द कहते हँ । सम्भवतः इस भागमें भीदो 
भ्राभूषण पहने जति हों, उनका भेद मानकर कवि ने इस प्रकार का प्रयोग 
कियाहो) 


यहां [कामदेव का प्रतापश्रोर भी श्रधिकहोरहाहै इस क्रियारूप] भाव 
का [ उतप्रतापः शब्द से | सिद्ध रूप से कथन भ्रत्यन्त चमत्कारकारी ह \२०॥। 
लिद्धवेचित्र्यवक्रता [ पदपूर्दाद्धंलक्रता काभेद। ३ प्रकार | 


इस प्रकार (नावचक्ता' का विचार करके प्रातिपदिक के श्रन्तगंत लिङ्धवक्रता 
छा विचार करते हं । 


कारिकः २१ | हितीथोन्मेषः 
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भिन्नयोलिङ्कयोयेस्यां सामानाधिकरण्यतः | 
कापि शभः स्युदस्यषा लि ङ्धवेचिन्यवक्रता ॥२९१॥ 
एपा कथिदस्वरूपा लिङ्धवेचिच्यवक्रता स्त्यादिविवितच्रमाववक्रता- 

विच्छित्तिः । मवतीति सम्वन्धः, क्रियान्तराभावान्‌ । कीदृशी, यस्यां यत्र 
विभिन्नयोर्विंमक्दस रूपयोर्हिदधयःः सामानाधिकर्स्यतस्तुल्याश्रयत्वादेकद्रन्य- 
वृत्तिलात्‌ काप्यपूतवां शोयाभ्युदेति कान्तिर्ल्लसति । यथा-- 

यस्यारोपरकमराधि वहवो वीरं व्याजिताः 

करयं पुङ्खितवारमीर्वरधनुस्तदोर्भिरेभिमया | 

स्त्रीरत्नं तदगमेधम्मवमितो लभ्यं च लीलायिता 

तेनंषा मम फुल्लपङ्कजवनं जाता दशां विशतिः ॥५5 


[ाकावयक 1 


जिस [वक्रता | मं भिन्न लिङ्घों [ भिन्न लिद्धः वाले ज्ञब्दों | के समानाधिः 
करण्य [ समानदिभकत्यन्त | सू्पसे प्रयोग से क्‌ श्रपुवे शोभ! उत्पन्न हो जाती हं 
यह “लिङ्धवैचित्यवक्ता' [कहलाती | हे ।२१।) 

यह [ इस करिका मं | कहे गए स्वरूप वाली “लिंद्धवचिन्यवक्रता' श्र्थात्‌ 
स्त्री श्रादि [ लिङ्ध | के विचिन्नरभाव की वक्रता [सौन्द्यं विशेष] । हौतीदहै यहं 
[ भवति क्रिया का श्रघ्याहार करके | सम्बन्धहोताहु} [ यहां कारिकामें ] श्रन्य 
कोई क्रिया न होर से ! [ इसलिए भवति च्छि का श्रध्याहार करके ही श्रं 
करना उचित है | । कसी, निस्तमे विभिन्त श्र्थात्‌ श्रलग-श्रलग लिद्ध [के दो शब्दो] 
के समानाधिकरण्य से श्र्थात्‌ तुल्य श्राश्रय श्रथवा एकद्रव्य बोधक होने से कोई श्रपुवे 
श्लोभा उदित होती ह ग्र्थात्‌ नवीन समेन्दवं प्रकट होता हं ¦ जषे-- 

यह्‌ इलोक राजशेखर कृत बालरामायणा नाटकं के प्रथम श्रद्ध का वाँ 
दलोक है । सीता-स्वयम्बर में सम्मिलित होनें के लिएश्राए हुए रावण की यह्‌ 
उवित है । रावण कह रहा हं कि- 

जिस [हिव धनुष] के श्रारोपखकेव्यापारने ही बहूतों को वौर ब्रतसे 
च्यत कर दिया हं [श्र्थात्‌ बहुत-से राजाश्रों ने उस्र धनुष पर प्रत्यञ्चा चढ़ानं 
का प्रयत्न किया परन्तु उसमें सफल न" होने के कारण वेश्रगने वीरता के ब्रत 
श्रथवा गवं को छोडकर येठ रहै हँ | । इन [श्रपनी | भुजाश्रो से मु उस धनुष पर 
[ प्रत्यञ्चा ही नहीं ] बाण चढ़ाना ह" श्रौर उस [बाणा के चदान] से [तदगभसम्भवं | 
स्त्री के गर्भ सेन उत्पन्न होने वाले उस्र | श्रयोनिजा सीता स्प स्त्ी-रत्नकी प्राप्ति 
होगी इसलिए मेरी यं बीसों श्रखिं खिले हए कमलों के समूहं के समान [ सौन्दयेयुक्त | 
हो रही ह ॥५६॥ 
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यथा वा-- 
नमस्वता ला्ितकल्पवल्ली-प्रबालवालव्यजनेन तस्य । 
उर.स्थलेऽकीर्यत दद्घिरेन सर्वायदं सोरममङ्करागः ॥५७॥ ' 
यथा च- 
त्रायोज्य मालापरतुभि- प्रयत्न-सम्पादितामंसतटेऽस्य चक्रं | 
करारविन्दे मकरन्द्दिन्दु-स्यन्दि धरिया विभ्रमकरुपर. ॥५८॥ 


इयमपरस च 1लद्धवाचन्यवक्रता- 


= ~~~ ---- ए 


यहा "फुट्लप द्ुजवनं जाता दृशां विदातिः' मे 'दृखां विशति. कै स्त्रीलिङ्ध ्रौर 
“फुट्लपङ्कजवनं' के नपुंसकलिद्ध होने से तथः उन दनां का समानाधिकरण रूप 
से प्रयोग होने से यह "नि ङ्खवैचिव्यवक्रता' का उदाहरण हं । 

ग्रथवा जेस्े-- 

वाथके हरा कम्पित कल्प लता के नवीन पत्लवों के नन्ह-से पखेके दवाय 
दक्षिण [नायक के समानः दक्षिणा दिक्लाके] पवन ने उसके वक्षःस्थल पर सर्वोत्तम 
सौरभ युक्त श्रद्धराग [विलेपन द्रव्य ] विखेर दिया ।\७७। 

इस उदाहरण मे नपुंसक लिद्ध 'सवस्पिदं सौरभे श्रौर पृल्लिद्ध श्रङ्करागः 
पदों का समानाधिक्स्ण कूप से प्रयोगहोने से यहु 'लिङद्धवेचिव्यवक्रताः का 
उदाहरण होता ह्‌ । 

भ्रौर जसे-- 

प्रतेक ऋतुग्रों के [ एूलों के | द्वारा प्रयत्नपुबेक बनाई गई साला को उसके 
[ कन्धों के किनारे पर ्र्थात्‌ | गले मे डालकर, [ उस साला पृष्पोंसे | 
मकरन्द दिन्दुश्रों को टपकाने वाले करकमलं को सोन्द्यं से शोभाधायक कणेपूर 
[कान में पहिने जाने वलं श्राभूषण] रूप कर दिया । श्र्थात्‌ जब गले मे माला 
डाली उस्र ससय माला पह्नाने वाले के दोनों हाथ पहनने बाले के दोनों कानों 
के समीपस्थ होने से वह ह्य करणपुर श्राभूषरण के समान प्रतीत हो रहँ भे ] \\७८॥ 

इस इलोक मे 'करारविन्दं (विश्चमकणंपूरः चक्र एसा प्रन्वय दहै । 
"करारविन्दं' शब्द नपुंसक लिङ्खं हं प्रौर `विश्रमकणपूरः ९ब्द पर्लिद्ख है । इन 
भिन्न लिङ्ध वाले शब्दों के समानाधिकरण्य के कारण यह्‌ भी 'लिङ्कवैचित्रयवक्रताः का 
उदाहरण हं ।२१। 

२- यह दूसरी प्रकार की लिद्धवेचित्यवक्रता श्रौर भी होती है- 
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१. बाल रामाया ७, ६६ । 
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मति लिङ्गान्तर यत्र स्त्रीलिङ्कल्च प्रयुज्यने | 
शाभानिप्यत्तय यस्तान्नामवं स्त्रीति पद्लय्‌ ।२२। 

“यत्र यस्यां लिङ्कान्तर सतिः अन्यस्मिन सन्वय लिङ्ख स्त्रीलिङ्गं 
परयुभ्यतेः निवध्यते । यनकलिङ्खतवेऽदि पदथेन्य स्त्रीलिङ्कदिपयः प्रयो: क्रियते | 
किमथेम्‌ ? शाभानिप्पत्तये ¦ कस्मान्‌ कारलान्‌ 'चस्नान्ताव सनि वश्चलम्‌ः | 
स्रीत्यभिधानमेव दृदयहार । विच्दधव्यन्तर्ख रस्ादियाजनयाम्यत्वात्‌ | 
उदाहरणं यथा-- 

यथय मष्माप्मव्यतिकरवती पररडुरनिदा 

युखोद्धि नम्लानानिलतरलवलनक्िसल्वयः । 

तट तार ताम्त्यतिश्श्चियश्चाः ऋऽपि जलद- 
स्तथा सन्ये मावा भुवनवलयाक्रान्तिद्वुमयः ।[८६॥1* 

जहां | उसी शव्द का | श्रन्य लिद्धुः सम्भव होने पर भीस्््री नामही 
सुन्दरः हे [ इसलिए ] रेता मानकर शोभातिरेक के सम्पादन के लिट्‌ स्न्ीलिङ्धका 
[ ही विक्ञेषसूपसे | प्रयोग किया जाता हं [वहु मी "लिङ्धवेचित्रयवक्ताः का दूसरा 
भेद हं | ।\२२॥। 

जहां जिस [वक्ता] मे [उसी शब्द मं] श्रन्य लिद्धः सम्भव होने परमौ 
| विक्लेष रूप से | स्त्रीलिद्धः का प्रयोग क्या जाताह। श्रर्थात्‌ पदां के ्रनेक 
लिङ्क होने पर भी स्त्रीलिङ्धः विषयक ही प्रयोगं किया जाता हं } क्यो, [ किस्लिष्‌] 
क्रि--सोन्दर्यातिक्णय के सम्पादन के लिए } किंस कारख से कि-- क्योकि स्त्री यह 
नामही [पुरुषके लिए] सुन्दर [श्राक्षक)] है ! स्त्री का नमहीहूद्यका 
` श्राकषंण करने वाला हं । क्योकि वह्‌ [स्च नाम] श्रन्य प्रकार के श्रपूवं सौन्दयं 
से [पुरुष के मन के भीतर श्वृद्धार श्रादि| रसो कौ योजनः करने के योग्य होताहे। 
[ उसका] उदाहर, जेषे -- 

वथोकि ग्रीष्म ऋतु की उष्णता से सन्तप्त, पीली पड़ हह, श्रौर [गुदा श्रादि 
के] मुखोंसे निकलतो हहं भरम वायु से हिल्ते हृष्‌ लताश्रों कं नवीन पत्तों से युक्त 
यह तटी [ पवत या नदी क्रा प्रास्त भाग | श्रत्यन्त सन्तप्तहो रही ह इसलिए 
जान पडताहं किश्ीघ् ही चच्मा की ज्योत्स्ना को [ तिरस्कृत | श्राच्छादित कर 
देने वाला श्रौर सारे पृथ्वीम्रण्डलको व्याप्त कर लनेके कारणं मनोहर कोई मेघ 
श्राने वाला हं \\७९€।: 


त 








१. ध्वन्यालोक के (लोचन' मे श्रभिनवगुप्त ने इसको उद्धत करते हए निखा 
है -- 'तटी तारंताम्यति' इ्यत्र॒ तद्‌ शन्दश्य पुंस्त्वनपुंसकत्वे श्रनादुत्य स्त्रीत्वमेवाध्ितं 
सहृदयैः स्त्रीति नामापि मधुरमिति कृत्वा" यह कन्तक के इस लेख का ही संकेत ह । 


२५६ | वक्रोक्तिजीवितम्‌ [ कारिका २३ 


त्र त्रिलिद्धत्वे सत्यपि तटशब्दस्य सौक्मायीत्‌ स्ीलिङ्गमेव प्रयुक्तम्‌ । 
तेन विच्छिव्यन्तरेण मावी नायकन्यवहारः कश्चिदासूतरित इत्यतीव रमणीय- 
त्वाद्‌ वक्रतामावहति ॥२२॥ 


इद मपरमेतस्याः प्रकारान्तरं लक्षयति- 

विशिष्टं योज्यते लिङ्खमन्यसिमिन्‌ सम्भवत्यपि | 

यत्र विच्छिं्ये सान्या बाच्योचित्यानुसारतः ॥२३॥ 
'सा"चोक्तस्वरूपा अन्या अपसा लिङ्खवक्रता विद्यते! शत्रः यस्यां विशिष्टं 


योज्यते लिङ्धं चयाणामेकत्म किमपि कविविवन्तया निवध्यते । कथम्‌ , अन्य 
समिन सम्भवत्यपि", लिङ्ान्तरे विद्यमानेऽपि ¦ करिमथम्‌ ? %विच्िव्येः शोभाये | 


~ ^~ -+ न "~~~ 
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ह्‌ व्लोक प्रन्योक्तिकू्पटहं) कनी पोडनी कन्या कै तवयौवन को देख 

कर कवि यह्‌ कहु रह हं करि श्रव इसके उपभोग का करने वाला कों यक इसको 
दीघ्दही प्राप्त होने वाला हं 

यहा [ प्रयुक्त हुए ] शतदः शब्द के तीनों लिद्धों [ तटः; तरी, तटम्‌] सें 
सम्भव होने पर भी सुक्ुनारता [ के श्रतिशय का व्यञ्जकं होने | के कारण स्त्ी- 
लिङ्क [तटी] का ही प्रयोग कतिया ह । श्रौर उप्त [ स्त्रीलिङ्घः तटी" शब्द के 
प्रयोग |] से श्रनोखे ट्म से किसी श्रपूवे [ सोौन्दर्थापादक | नायक व्यवहार का कथन 
किया ह इसलिए | यह स्त्रीलिङ्धः का प्रयोग | श्रत्यन्त रमखीय होन से सोौन्दयं को 
उत्पन्न कर रहा हं ।\२२\ 

३--इस [ लि द्धवचित्यदक्ता | का वह्‌ श्रौर [ तीसरा] प्रकारान्तर बतलाते ह-- 

जरह श्रन्य लिङ्धुः सम्भव होने पर भी विशेष शोभाके लिए श्रं के प्रचित्य 
के श्रनुसार किसी विष लिद्घका ही प्रयोभ किया जाता हुं बहु [पूर्वोक्त दो 
प्रकारो से भिन्न तीसरे प्रकार की] श्रन्य ही [लिद्धवेचित्र्यवक्रता] हं ।\२३\ 


धरोर [इस कारिका मं] कहै मये स्वरूप [लक्षण | बालौ वह्‌ “लिङ्धवेचिन्य- 
वक्रता' [इसके पूर्वोक्त दो भेदो ये भिन्न] दुसरी हीह } जहाँ [श्र्थात्‌] निस 
[ वक्रता | में विशिष्ट लिङ्क का प्रयोगं किया जताहु [ भ्र्थात्‌ ] तीनों लिङ्कों मे 
से कवि की इच्छा के श्रनुसार किसी एक लिद्ध का प्रयोग किया जाता है! कैसे 
कि--्रन्य [लिङ्क मे उस शब्द के प्रयोग | के सम्भव होने पर भी, प्र्थात्‌ श्रन्य लिद्धः 
[ मे उस शब्द | के विद्यमान होने पर सभी ¦ क्यो [ विल्ञेष लिङ्धः का प्रयोग 
कवि करता हं कि |-- विच्छित्ति भ्र्थात्‌ शोभाके लिए) किस कारण से [ उस 
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कम्मान्‌ कारशष्छानु : वाच्च 
(नी 
युद चप. == तस्य न्म्पृरख 


खथा-- 
त्वं रक्षसा मीन यनाऽयनाता नं सानग कपया लता स । 
अदशयन्‌ वचनृमश्चवनुवन्त. एृयवाभिर दस्रः 11८० 
अत्र सीतया सह्‌ रासः पुप्पद्सावतरंस्दन्यःः व्ययमेव नद्विरहवेधुये- 
मावदयति यन्‌ त्वं रावणेन तथाविधः न्त्रचदम्दा सारः कस्मिन्न- 
पनीता तत्र तद्पसदेवशान तशादिवरन्थःनदयुक्नन्यं लवानायुन्बुखस्यं मम 
त्न्मागगीनुमानस्य निमि्वायाषन्नर्मिति दस्तु विच्िव्यन्तर ण सामे योज्यते । 
यथा-हे भीर्‌ स्वाभाविकस)ङ्मायकातरःन्तःकरख रावखुन दथाविधक्रर- 


# 
नभलम [1 [8 11 जये मला जिः र 
प्रः ¦ दा च्यु ल र्दप्चन्न वरर तु न्‌ 
<¶ १. « ॥ ४ ध ५ ~~ ~, ५४ ¶ >» ५, 
ज्र 


विज्ञेष लिद्धः के प्रयोगसेच्ोभा होती ह कि] वाच्य प्र्थात् वण्येखान वस्तुकाजो 
श्रो चित्य उचित रूपता उसके श्रनुसरण कगनेसे ! श्र्याति पदयथं कं श्रौचित्य का 
श्रनुसरण करके ! जपे- 

यह्‌ शलोक रघुवंश के तन्ह्वं नम कः रर्थ्वाच्नोक दह्‌ ¦! लद्काव्रिजय के वाद 
पृष्पक्-विमान द्वारा श्रयोध्या का जाते हुए रन्न में पड दादे स्थन का परिचय 
सीताजीकौ कराति हए रामचन््र जौ उनवे कहू रह्‌ दह-- 

हे भीड ! दनक राक्षस रावल जितत माणं मे [हुर्य्‌ करके] ले ग्या था उस 
मिं को, बोलनं मे असमथ इन लद्धं रे इषे { उधर से निकलने के 
कारण उक्ते श्रोर तुम्हारे शरीरके दसभग् दे) यु हृद्‌ पत्तो से दुक्त नाखश्म्रो के 
दवारा कृपा करके मुर दिखलाया यः! } [यः रुष्टे व्खिनेकी कृप की यी] ६८० 

यहां सीता के साय पुष्पक विमान से जाते हए रामचन्द्र 
स्वयं [ श्रपरे | विरह दुःख को [ सीता के सामने | कतलाते ह; कि उस प्रकार की 
हृडबड़ी सं रावर तुमको निस मांसे [स] ल गया बहुं पर उसके [अरीर हाथ-पेर 
भ्रादि के हारा | उपसदं के कारण दत्र क्ली जो उक्त प्रकार स्थित्ति-विशेष 
ग्र्थात्‌ लताश्रों का उन्पुखत्व [ उस द्शाकौ श्रोर युड जाना श्रादि | मेरेद्ाय 
तुम्हारे ले जाए जने के मागं के श्ररमान का करण हूश्रा [श्र्थाद्‌ लताश्रों को सुडा 
देख कर मनं यह श्रनुमान किया छि तुमको उस शरोर राच्छवें ग्यारह] | इस 
बात को रानचन्धजी ने बड़ सुन्दर हमसे योननाकौरहु) जसे किह भीर ! भ्र्थात्‌ . 


स्वाभाविक सुकुमारता के करर भयभीत चित्त वली सीते, उस प्रकार के [तुम्हारे 
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कसंकःरिणा य्तय नसत -उरपयाना तमेताः साक्ञात्कारपरिद्स्यमान- 
मृतेवा लताः छल नः सध नद ध्न ¦ रन्वा्रदणोनं परमा्थतस्तासां निश्चेतन 
तया न सम्भाच्य ताल द् = लङ्करः कवरमिप्रेतः। यथा- 
तव मीच्लं राद्यं च्य ससम सन्ररित्रारएप्रयत्नपरनं पयौलोच्य 
सवमादाद ह ः््यादेताः छ्पयैव मम 
मागप्रदश्‌ ससद न्निति } कले करशएभूतन--शाखाभिरावजितपल्लवाभिःः । 
| । 


~ ( ० ह 
यस्माद्र न्द्रया व्व र च्नुचन्त्यः । पाक्त च कचदजलपन्ता 
५९ ८ ति चर ० 0. 
मागप्रदरःन द्ुवानत तं वंद द ल्द दुः) तीव युक्ति- 
र र ५) =) प १0८ 


[1 , श | 


युक्तम्‌ । तयः राघ्रव वुःक्यान्दरयमि विच्त-- 
गृरयर्‌ ६4 कु निव्यपन्नास्तवायनिन्नं चम 


व फन्त्यः दिदि न्प न्नदृम^ज 


[ 


युन याय । 
दिल्लौदनानि ॥८१ 


~^ ~~ ~ ~+ 


ह 9 हि ४ 


"~ 


प्रपहुर्ण रूप ¦ करकटः कौ करने दला राव तुमको लित्त मागसे [मं | लं 

गया उसको | इस समय | सामन दिखलःई दने वलौ इन लताश्रं ते ही मुभको 

दिलाया था \ उनके श्रन्‌ हद तै चहु पा्म-प्रदन्नन वस्तुतः उनके लिए सम्भवं 

नहीं था इर्ल्ए [{ लनो उन्षर इिदलःया इद्र प्रकार का | प्रतीयमान उत्प्रेक्षा 
=? 


ड्‌ 
ग्रलङ्ार क्वि क्रो श्रेत = : अते कि तुर्हारी नीख्ता, रावण को कररता श्रौर 
तम्हागे रक्षाके निद्‌ देरी व्यद्रहय फो ठेखक्र स्त्री स्वभाव के कारण कोमल- 
हृदय होने से अन सजातीय स्य ङ्य बुना प्रति [ स्वभावतः | उचित पक्षपात 
के वल्ीयृत होकर इन { लता ¦ नें छपादुदक ही मुभे मागे-ग्रदस्षन किया | किस 
साधन के द्वारा डे हृषु पदः बाली चा्धाश्रों स' ¦ क्योकि वाणी रूप इद्िय 


से रह्तिहोनके कान दोननेने श्रन्थ ख} जो कोई भौ बिना बोले मा्म- 
प्रद्शन करति ह वै सुख खस शरोर हाय उह बहशो ही [ माग-प्रद्न 
कराते टं इदलिए यहु | लतःश्र कं मादन व्यवहार का वणेन | बहुत सुन्दर 
हृश्रा हे । 

उसी प्रकार का दूरः [उन्ेक| व्य भी यह [रघु्वंज्ञ के इसी १३बें सभं 
में २४बां इलोक् ¦ पाया जतं} [3 भ इख प्रकार है ]-- 

[लताघ्न के मूक संकेत हाना बतलाए जानं पर भी] हुम्हारे नाने [के मां] 
कोन जानने वाल सुक्को [ देयं ; कुक्त . श्क्करो केखाने को छोडकर दक्षिण दिक्षा 
की श्रोर ऊपर को श्रे उठती हई टरिः न भो [ तुम्हारे जाने का मागं मुभे | 
बतलाया \८१।) 


१. रधुवंश १३, २५} 


॥ ५ त 





कारिक! २३ | तीयान्यय्‌ २५६ 


हरिस्यस्च मां नमवाधयन कदरः नद निहदः न्न द्‌ रनम 
जानन्तम्‌ } नत्त: न्यन्येन, चनन्नाम्न्द रयः ल्नाञ्दय्यद्द् 
इति । ताश्च कीट्यः- थन पादवश्यष्‌ इःन्व्यन रदितनद््रयास्याः 
[1 
किं कु्वाखाः--नम्मां द्विश नयनानि चतययन्तयः ¦ दी ददा नि--उव्य शत सक्म- 


पंक्तीनि । नदवंविवस्थालकयुक्वनयन दक्सः दनानननरिक्स ल्द संज्ञया 
निबेदयन्त्यः । 

अत्र व्ृकतग्रगादियु लिङ्गान्न्यु न्वयो म्वहिद्दिद सदाय 
चित्यानुसारण चेतनचमच्क्ारछासिनिया व्दैरथिद्रतम्‌ ¦ तस्यान्‌, कामपि 
वक्रतामावहति ।२३॥ 


ता प णा ^ ^ का पाण ८५८८० ८५००००७० 


हरिरियो ने भी मृुभको [तुम्हरे लं जार जाने का साग] वतलाया \ कंसे 
मुभको ? तुम्हारे जन [के मामं] कोन जानम बाले क्ये श्र्थात्‌ [श्रचेतन| लताश्रों 
के बतलाए हए मागं को न समज सकने वाले रम्दको } उन -अ्रयेनन लतो] के 
बाद उन [ मृगियों | ने बतलाया) श्रौ मणि ¦ कष्ट था क-ख प्रकार 
के [ सीतापहुररण रूष१ | ्रत्याचार को देखकर [ श्रत्यन्त | दु 
तिनको के ग्रस्त कोभी जिन्हे छोड द्वद 1 क्या करती हई कि--उसर ¦ 
दिश्ाने भ्रखि करती हई ! कंसे [नेन्न] जिनके पलक उपरक्टे उठ द्ैहु } इसलिए 
इसं प्रकारके | दक्षि द्शिएक्ीश्रोर उपर को दहं 
से यक्त होन से दलि दलि कौ शरोर श्वर श्राक्राज-सम 
बात [उन मृगियों ने श्रपने श्राकार-प्रकार दे) सुचित की) 


षः 
ध 
= 


1 

स, 
हि) ध 
र ४०५ 
प्ल [न 


यहां [ लता श्रौर मृगी इन स्वलि शब्दों के स्थान पर | वृक्ष पम घ्रादि 
दूसरे पुल्लिङ्धः शब्द सम्भव हने पर भी पदाथे के श्रौचित्य के श्रनुदार स्त्रीलिङ्ध 
ही सहूदयों के लिए श्रधिक चमत्कारजनक हरे से कविक्तोत्रियहु \ इसलिए 
[ उन स्त्रीलिङ्धः ब्द का प्रयोगं | कु श्रपुवं सोन्दयं को उत्पन्न क्ररहाहुं। 


यहं स्त्रीलिद्ध क प्रयोगके जो उदाहरण दिए उनकी ्रयेक्ला किसी श्नन्य 
लिङ्क के प्रयोग के उदाहरण श्रधिक उपयुक्त होते! उ्योकि स्द्रीलिद्ध के प्रयोग सें 
विदोष चमत्कारश्नः जाता ह यहु वतत नासैव स्त्री पेगलम्‌' वाली पिदली कारिकां 
ही कही जां चृकी थी म्तः य्ह स्तीलिङद्ध को छोडकर ग्नन्य लिद्धुके प्रयोगसै 
चमत्कार के प्रददोन उदाहरण देना उचित धा २३ 


२६० ` -दिनजःवितम्‌ [ कारिका २४-२५ 
तृ ॥ ५ न्वा मननिनकको गकम मतान“ अकोः न कम पणर व 41 | 21 ५५ 
पतु पानद म्न सदन्नृस्ल्थवि्ः पदप च {द्स्य चथधासस्मयव 
५ न 
[कष ष 1 की स, न 
वृक्रमावं विचाय्दा रनु प द नइन याधानुगवम्पः पृदभाया यः सस्म- 
(~ ल ^ भ, त 
वति नस्य यक्नः ददयनि ' न्म्य च यादे {चिच्यनिदन्धनसंव वक्रसं 
म (न न, ~ ^ 
विद्यनं । नम्मान्‌ च्व च्य्न्येद स्वयः क्ि्यिमनश्च प्रकायः सम्भवन्तीति 
(न 
तृन्म्वृर 2 1 [ ~~ 
^ +» त ~ 
दुः रन्वुल्दर दरद्‌ च स्दरवुचित्रहा | 
<+ 


(ननि का 
। + 
# 


र प वच्यमुपचषसमोकज्ञता ॥२४।॥ 
कःदिनं निः पञ प्रब्हतोचित्यचारः | 
द म्प्रताः ॥२५।॥ 


[क क्क (न र 

[1 तन सनम कयत", ‹ ति मत ष्णा तेनमः कः क शव #॥ काग किण शु 
1 ९१ | को | ज ॥ स्ट 
{ }. ॥ ६ "अः [1 1 (ष ५५ पि 


> (~ ~~" --* ~+“ ५ न 
"कियाद. चच्ववत य" पान्वधयाचद्रमाववक्रताप्रभेदास्त इमे स्म्रता 
त ष न ~+" त 
वर्ययानस्वमपः ननः । कियन --- र्व" पचमंस्यावशिष्टाः | कौशा 
श्रस्तुतो चिन्यचारवः' परन्तुनं वण्यरासं वस्तु तम्य यद्ौचिस्यमुचितभावस्तेन 
चारव्‌ा रमार; | 
१ --त्ियःदेल्िच्य या तुदे{चिञ्यव त्ष | ५ भेद | 


प्रकार {यह तक) दन्द [पदो] मं पाए जानं वाले प्रातिपदिक रूप 


पदयपुर्वादधं के [वक्राद) सैन्दयं वण ा्तस्मदं विचार करके श्रव सुबन्त तथा तिङन्त 
दोनो प्रकारकेषपदःस्जो ष्ट ल्प पुवमागं स्रन्भव हो सकता ह उसकी वक्रता 
[सौन्दयं) का विचर करने ह} उस [घातु] का क्रियावंचिच्य के कार ही वक्रभाव 
होता हे इसलिए कियःवेचित्रय के ठी कितने श्रौर कसे-कंसे प्रकार हौ सकते ह 


उनके स्वरूप का निरूप ॐ 
१. कत्‌({ को श्रल्यन्तं 
विशेष की विचित्त, ४. उप 
प्रौर ९ कम श्राहदि ङ 
सुन्दर यह्‌ पाच प्रकर्‌ कं मियां 


स 


, दसरे र्ता की विचिच्रता, ३. श्प 


रण सुन्दरता ।\२४) 
रण, छिषाना| प्रस्तुत के श्रोचित्य से 
के भेद माने गए हं }}२५ 
| उपर री दानो कारिकान्रों मं | वष्यंमान स्वरूप वाले “क्रियावैचिन्यः 
कौ वक्रेता के प्रकार श्र्यद्‌ शत्वथं के वविचिच्रमाव की वक्ता के ये भेद कह गए 
हं । कितने कि पच" श्र्थात्‌ धञ्च संख्या युक्त } कंसे कि प्रतु के प्रचित्य से, 
मनोहर । प्रस्तुत भ्र्थात्‌ वण्यसशन वस्तु उसका जो श्रौचित्य उचित भाव उससे 
मनोरम रसखणीय ) 


4 


# ३ 


कारिका २४ | दती पन्ये ` २६१ 
तत्र प्रथसन्तावत््काया वः, कन रन्यन्नस्ड्त सम्‌: दनः स्वटन्वनया 
भू न्क पीन न्नाम कि [५1 ८ । ज सा त नि म ता त ण) भ सा मदो 

सुख्यभूतस्य कास्कर्य त्यी नान नवनन चन्‌ नतर दल्लमयन्तनन्तर- 

तस्यम्‌ । 
यंथ{-- 
डात्ननिपर्खद्वह जगडारान्यमत्कन्धन) 
ता्द.रतादत्ा यनल्त. सुनवं मृ दरद | 
स्वैरं तंद्रीप्दय्यन्न यभ्मिन तुदन्तं 
र ( भ न „~ 
शरस्य नृनरियःि भुवनानु 1८२ 
रल ह ( प्रणीर्वरम क 
अच उद्धरता शरणललखःकय-ः कर्तः ऋणौश्वरनस्दकस्य प्रस्तुता चत्य- 
1 य॒ + 
माहास्म्यादन्तमवं यथा भजतं तथा नान्या कचिदिति च्छियःवैचियवक्रता- 
मावहि । 
यथा वा-- 


जता न न न -- +न नन = = = = श) ज 


# 


उन [ पाँच प्रकार के शियःदेचच्य्दन््दःः भेदय } मे स प्ल प्रकार 
है कर्ता की प्रत्यन्त श्रन्तरद्धताः [ व्वदस्द्ः करः श्रष्टाध्यायी १, ४, ५४ परिनि 


मुनि कृत इस कर्ता क लक्षय के श्रनुखर, स्वनल्चर हन्‌ ॐ (प्रदः [खड कारका म्‌ 
मृख्यभूत [कर्ता कारकं कौ {उक्त ¦ च्विः देः सम्पद्य 2 रौ श्न्दरद्धुता या श्रव्यधिक 


म 
ततंमता [यह्‌ “्यार्वेचित्यदन्तः' कः दहुन्य मद ह्‌) } 
जसे- 
[ ज्ञेषनाग के | चूडा रत्न [शिर पर अष्टः छद्‌ रत्न } पर रखे हए | सारी 
पृथिवीमण्डल के | इवहे भार से कन्ध क उपर ज्ठाद्‌ हृद केवले सग्वध्त्‌ डेदनःय का 
ख 


~ 


सिरही [संसारम] उद्धुरतः [ संसार के धार 
सक्ता हं । जिसके कमी श्रनायास तनिक-चः न्ये सीदे श्ट जानं पर यहु सारे लोक- 
लोकाम्तर भयङ्कर शूप से हलति हुए श्राकत(् म इधर-उधर लुन लभते हुं । 


29 


यहां "उद्धरता श्र्थात्‌ | सारे जगदु कौ | धार्य स्प स्तिथि, कर्ता अ्र्थाट्‌ 
सपंराज लेंषनाग के मस्तक; के प्रस्तुत { जयत्‌ कवार रूप कायक | शच्त्यिके 
माहात्म्य से [ उद्धरता स्प क्रिया | जितनी श्रन्तरद्खताकोप्राप्तहौ रही है उतनी 
| श्रत्तरङ्कता यासौच्द्यक्ये | श्रन्थ कोई ¦ निधा] प्राप्त नहीं सकती हे। 
इसलिए वहु “क्रिया्वेचिन्यवक्छताः कौ उत्यन्न कर रहीहुं, 


ग्रथवा जसे [इसी का दूसरा उदाहरण |-- 


२६२ | दच्नोितजी दितम्‌ | कारिका २४ 


(क न 
ोभिताहसनयेति दिनाक्पास. 
-ष्टस्न श [न त र [1 [8 | 
ष्टस्य प्रातु दुसट न् रं व. ॥८९॥' 


५ [1 


क 


= -नस्यल्नर्य = भगव्रता ह 0 श र ८ 
च्च नस्तन स्यतम्‌ क्ष यन्ता तथव र्‌ ग सशामाति- 
ति ~ ~ ५ 


शयामिधानं र केनचिन्‌ क्रियान्तरेण कतु' पाय॑त इति क्ियावे चिच्यनिवन्धनं 


== =, "~ ~ > ~ ~~ ~~ 
(कन 2 [थ प 22 = 
॥ ५७ १ ~ ५.९ २ 


यथा च- 
तह्स्स तलत्र पवयहपरिदवुम्वित्रं जच्रह ।2४॥ 
[ठद्रस्य ठतीयनयनं पावर्तीपरिचुम्वितं जयति । इतिच्छाया] 


यह्‌ दलकं पहिले उदा० १, ८६१ परप्रा चूका ह । नौर मूलतः कुमारसम्भव के 
तीसरं सर्म का उदां इलोकरहु। 

व्याम इस [ टद्लेखा के धारश कर लने | से सुन्दर लपरती हँ इस प्रकार 
| पावती ह्वर ] पुरे गए हिदनजी का [उस प्रह्न के उत्तर भं पार्वती के सस्तक मं 
जहां चसधलेलः वधौ थी उस स्थान का] चुम्बन [करः लेना] रूप उत्तर तुम्हारो 
रक्षा करे }\=२े}। 

यहं पावती के उह्ठ अकार ल्येकोत्तर सौन्दयंका हिव जी के द्वारा कथन, 
चुम्बन के प्रतिपिष्‌ ग्रन्धं किरी प्रार्‌ को क्षिया से करना सम्भव नहीं था} इसलिए 
वह्‌ क्रियार्वचित्रय सूलक वक्रभाव सोौन्दर्यातिश्चय को | घारल | उत्वन्न कर रह? हं । 

श्रौर संषे-- 

यह्‌ दण्डक गाथा सम्तश्यती का ८५५ इलोक है । काव्य प्रकाश मे उदा० सं० ९६७ 
पर उदधृतह्ृ्राहै । अरर वक्रोरित्तजीवित मे भी इसके पुवं उदा० १,५८ पर उद्धत 
क्ियाजाचृकाह्‌ | 

पावती के हारा चमा गया महादेव का तीसरा नेच सर्वोत्कषं यक्त है ।॥८४॥। 

प्रथवा जसे-- 


१. कमारसम्भव ३, ३३ । प्रथमोन्मेष उदा० ८१ पर भी यह्‌ उद्धृत हृश्रा 
हं । परन्तु वहाँ 'पिनाकपारः' के स्थान पर शशाङ्कमौलेः' पाठ दिया गया ह । 
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सिटिलिच्चात्रो जच सरद !|=५॥ 
शिथि्लक्त वाप जयति सक्त्य. | 
एतयो चिच्य॑ पूवेमेव व्याख्यातम्‌ 
अयमपरः क्रियावैचिच्यवक्रतायाः प्रकारः कनेन्तरदिव्चितच्रवा' । अन्यः 
कता कतरेन्तरम्‌ , तस्माद्धिचित्रता वैचिच्यप्‌ ¦ प्रन्तुव्द्‌ाच्‌ सजातीयत्वाच्च 
कृत॑रेव । एतदेव च तस्य वैचिच्यं यत्‌ क्रियामेव कनरन्तसपेद्त्या {विचित्र 
स्वरूपां सम्पादयति यथा-- 
नैकत्र श्॒क्तिविरति. क्वचिदस्ति सवे 
भावा. स्वभावपरिनिष्टिततारतम्याः । 
अकल्पमोवदहनेन निपीयमान- 
सस्मोधिमेकचुलकेन पपावगस्त्य ॥८5॥ 
अत्रैकचुलुकेनास्भोधिपानं सनतःवयव रयष्टक 


;2 


थे) 


%द् 


द्ाडवाग्नेः किमपि क्रियाय चिच्यमुटरहन्‌ कामपि वक्रतासुन्मीलय 


| ष 


1 त 


चाप को क्लिथिल किए हुए कामदेव सर्वोत्कक्षयुक्त हं ।\ ८ ५।। 

इन दोनो के वैचित्र्य को उयाद्यः पहिले ह ! कऋमल्लः पष्ठ उदा० १, ५८ 
तथा १, ६१ पर ] करचुकेहु । 

२-यह्‌ क्ियावचिच्यनक्रदा फा | इरः प्रर भी प्रकर है [जिते कारिका 
मे] कत्रन्तरावचित्रता' [कह है] । कथन्त [क भ्रथदु| दूसरा कर्ता । उसके 
कारण [होने बाली] विचित्रता या दैन्य | हत्त ह | ¦ प्रस्त श्रौर सजातीय 
[कतु जातीय | होने से [वह्‌ कत्रन्तर विचित्रता] कर्त॑क्ती ही [विचित्रता होती] ह्‌। 
ग्रोर उसकी विचित्रता इतनो ही हं कि दह श्रन्य कर्त की च्रवेक्षा क्रियाकौही विचित्र 
रूप से [ विकषेष सुस्दरता के साथ | सम्पादित करता दै । जक्षे- 

किसी एक ही जगह्‌ चदित कौ साप्त नहं होती हं । सभी पदां [श्रपन- 
श्रषने | स्वभाव से | मले-बुरे कम-प्रधिक प्रादि |] तारतस्ययुकषत होते हं । बडवानल 
के द्वारा सृष्टिके श्रादिसे पिए जाने | पर भी समाप्तन होनें ] बालं समुद्र की 
प्रगस्त्य मुनि एक हौ चृर्हू में पौी गए ॥८६्‌॥) 

यह एक यल मे समुः, का पी जाना; निरन्तर प्रयत्न श्रौर श्रभ्यास से 
चरमोत्कषं को प्राप्त वाइवर्पन की श्रपेक्षा | णी, उससे भी श्रधिक | किसी श्रनि्वंचनीय 
क्रियाचित्रयको धारण करता हृश्रा किसी श्रपुवं सौन्दये को श्रभिव्यक्त करता ह्‌ । 
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यथा व्‌ा-- 
प्रपन्नार्रिच्छदो नखा: ॥८५ 
यथः वा-- 
स दहतु दुतं शास्वा वे: शराग्नि. ॥८८॥ 
एतयो चञयं पूवमेव प्रदितम । 
अयसपरः क्रियावैचिच्यवक्रतायाः प्रसेदः, शस्वविशेपएवैचि 
मुख्यतया “स्ठतव्वान्‌ क्रसायाः स्वस्यास्मनां यद्विशेषणं सेदकं तेन 
विचित्रमावः । यथा-- 
हत्युटगतं थिन पेशलकान्तिदरती- 


किम 


द म्‌ । 
न, (~ 
त 


9 
[चड 


सलापसम्बालतलःचनमानद्नाभि. | 
~= ~~ र ~~ ^. ~ ~+ 
1६ ५5 गदतः 


विन्यास्रह्यपितचखीजनमक्गनामि; ॥८६॥ १ 


म 


श्रथवा जसे-- 

शररणगतों [अयद दुःखितः] के दुःख को मिटाने वाले नाख्‌न ॥८७॥ 

ग्रथवा जते-- 

शिवजी के बारा कौ वटु प्रमिनि दुष्टर दुःखो को दूर करे ॥८८॥ 

इन दोनों कौ विधिता पहिले हौ [अमश्लः उदा० १, ५९ श्रौर ९, ६० पर| 
दिखल। चूके हे \ [वहां से दे लेना चािए] 


३--यह 'स्ियःदेविन्यवक्रता' का [ तीसरा] श्रौर भेद है । श्रपने विश्लेष 
को विचित्रता । सृख्य रूप ते प्रस्दुद [व्यघान | होनेसे द्यि काश्रपनाजो 
विशेषर श्रथति भेदक उसके क्श जो वेचित्य अर्थात्‌ सन्दर्ता | वह्‌ भी क्रिया 
वाचित्यवक्रता कः तीसरा भेद ह] ! जैसे-- 


इस प्रकार | सन्ध्या के सय] चद्धमा रे उदय होने पर स्त्रियों मे सुन्दर 
कान्ति बाली हती के साथ दात कभ्ने में ने श्रौर मन ले होने के कार विपरीत 
भूषा के विन्यास से [श्र्थात्‌ श्रम्य स्थान परं पष्ट जाने वा श्राभूषण को श्रस्य 


स्थान पर पहन लेने से] सखी जनों को हंसत हृए प्राभूषरख धारण कौ विधिको 
ग्रहुण किया 


९. काव्यमामसि प ७० तथा दरारूपकावलोकं २, ३८ तथा रसार्णव 
सुधाकर १, २७२ पर उद्धृत ह्रां 


[0 
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अत्र मरुडनविधिप्रहण्लक्तणायाः क्रियाया विपरीतमूषाविन्यासहासित- 
8 ^ £ 


सखीजनभिति िशेपणेन क्रिमपि मद्य. दलनिय । यस्मात्तथाविधाद- 
तेपरचितं प्रमाधनं यस्य ठयञजकव्वेनोपान्तं, मुख्यतया वस्येमानवृत्तेवेल्लमा- 
नुसागस्य सोऽप्यनेन सुतं समुकत्तेजितः। 
यथा वा- 
नस्यःनस्तर्‌ न सर द्ररिणुीह्यरिनेतच विभागः ॥६०॥ 


स्य वैचिच्यं पूवेमेवोदितम्‌ |! एतच्च क्रिय. विशेषणं दरयोरपि क्रिया- 
कारकणोर्वक्रत्वस्ल्लास्यति । यस्माद्विचिच्क्रियाकारिव्वमेव कार क्वे चिच्यम्‌ | 


ग्र्थात्‌ रात होने पर प्रियतम का मिलन-सन्देा पाकर सुन्दरियों ने सज- 
धज कर श्रपने प्रियतम के पास्त जाने के लिएु वडी उस्सुकतासे ग्रलङ्कारों को 
पह्िनिना प्रारम्भ किया । परन्तु दूतीके साथ वात करनं मं अखि प्रौरमनतौ 
उसकी श्रोरलगः हृश्राथा इसलिए कहींकाप्राभूषण कहीं ग्रौर पह्िनि लिया इसको 
देखकर सखियों को हंसी घ्रा रही थी ।5६। 

यह मण्डन-्विचि के प्रहु करने हप शिया का 'विपरीतभृषाविन्यासहासित- 
सलीजनम्‌' इस [ न्रिथा | निज्ेषणख सै कुछ श्रयुवं सोन्दये प्रकट होताहं । क्योकि 
उस प्रकार का श्रादरपुदंक | श्रस्यन्त उत्सुकतपवंक | घष्र किया हरा भ्रलङ्कार 
जिस [ मुख्यतया वण्यंमान त्रियतम के अनुग | के व्यञ्जक रूप पे प्रहु 
किया गया हं वहु [ घ्रियतम का श्ररराग| भी इसे उत्तेजित होता ह । [ श्रधिक 

न्दर प्रतीत हता हं | । 
ग्रथवा जसे [उदा० सं० १, ४& पर पुवं उद्धृत शलोक में |-- 


चकितहरिणी के [ न्रा के | समान मनोहर [ नेत्र का प्रान्त भाग श्रथति ] 
कटाक्ष मेरे उपर किया ।\९ ० 


इसका सौन्दथं पहिले ही [उदा० १, ४६ पर |] दिखला चुके हु । यहु क्रिया- 
विशेष क्रिया तथा कारक दोनों के सौन्दयं को बढ़ने वाला होता ह । 
[ क्रियाविश्चेषण होने से क्रियाके सौन्द्यंको तो स्वभावतः बढताहीह } परन्तु ] 
विचित्र क्ियाका करना ही कारक का सौम्वयं हं [ इसलिए यह्‌ क्रियाविक्षेषरण 
कारक के सौन्दयं को भी बढाने वाला होता ह|| 
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इदमपरं क्रियादैचिच्यवक्रतायाः प्रकारान्तरमु--“उपचारमनोज्ञताः ¦ 
उपचारः सादश्यादिसप्न्वयं सखमाश्िघ्य धमौन्तसध्यासेपस्तेन मनोज्ञता 
वक्रत्वम्‌ ¦ यथा- 
तरन्तीवाङ्गानि स्वलदमललावर्यजल्लधघ 
प्रथिम्नः प्रागल्भ्यं स्तनजघनयुन्मुद्रयति च | 
हशार्लालारम्माः स्फुटमपवदन्ते सरलता- 
महे सारङ्गाद्यास्तरखसमनि गादः परिचय ॥६९॥ ° 
त्र शस्वलदमललावस्यजलधौः समुल्लसद्विमलसोन्दय॑सम्भारसिन्धौ 
परिस्फरन्त्यपि स्पन्दतया प्लवमानस्वेन लदयमाणानि पारश्राप्तिमासादयितं 
व्यवस्यन्तीवेति चेतनपदाथेसम्भविसादश्यापचासात्‌ तारुस्यतर्लतरुणीगाघ्ाणां 


न ~~ ----- ~~~ ^+ ~~ -----------~~--~-~ 


-श्रौर यहु [ग्रामे कहै जाने वाला] “क्रियार्वेचत्र्यवक्रत)ः का श्रौर 
[चौथा] प्रकार ह, उपचार्मनोचचता' । उपचार केः प्रथं सादृश्य श्रादि सम्बन्ध 
के श्ाधार पर श्रन्य [पदाथ | केचन का श्रध्यष्येप करना । [(उवचारो हि नामा- 
त्यन्तं विशकलितयोः पदाथेयोः द्वयः .ददर स्ना भेदश्रतीतिष्यगनमात्रम्‌ | जसे 
[ उपचारवक्रेता का उदाहरण | 

| तारष्य का उद्य होने पर वयःसन्धिं मे वतमान सुन्दरीके | श्रद्ध [मानों 
भरने के रूप सं उपरं से] भिरते हृषु स्वच्छ लावण्य करं सागर मँ तरते हृए-से 
प्रतीत होते ह \ [ उसके | स्तन श्रौर नितम्ब विस्तार की श्रोता [ भ्राधिक्य ] को 
[ऋमश्चः ] खोल रहै है । शरोर ग्रंखों के चञ्चल व्यापार स्पष्ट रूप से [ बाल्योचित | 
सरलता का अपवाद कर रहे है [श्र्थात्‌ वक्रता को प्रदशित कररहैहै| । श्रहो 
इस मृगनयनी का श्रव तारुण्य ठे साथ घनिष्ट परिचयहो गयां । [श्रव यह पुर्ण 
रूप से यौवन मं प्रवे कर चुकोहु] ।\६९१॥ 

यह गिरते हुए निल लावण्य के सागर मे श्रथति शोभायमान स्वच्छ 
सौन्द्थं सम्भार के सागर मे गतिशील होने से चलत हृए-से, पार पहुंचने के लिए मानों 

रते हृए प्रयत्न-सा कर रहे ह । इस वेतन पदाथ मे ही सम्भव होरे वाल साद्य 
के कारेणा उपचार से चञ्चल तद्णियों के श्रद्धोंके तैरने की उप्परक्षाकीहं। 


"~~ 1 8) 


१. सदुवित कर्णणमृत २,११ पृ० १२६ इसे राजशेखर का दलोक लिखा माना 
है ! सूव्तिमुक्तावली ने इपे कुम्भकः का लोकं लिखा हं । हैमचन्द पृ० ३०२ तथा 
वाग्भट [ श्रलङ्कुर तिलक | पृ० ६२ श्रौर माणिक्यचन््र प° २५ पर भी यहु पद्य 
उदेत हभ्रा है । 


१००५५०५० ~~ --- -~ “~~ = - -~+ [1 
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तरय्प्टलेद्धिन्य । उसरक्ञायाश्यापचार व्व सूचमः जीविनव्वन परिस्कुरती- 
दयुस्रे्ञावतर एव विचारयिप्यत | 

प्रथिम्नः प्रागस्भ्यं स्तनजवनयुन्मुद्रयति चः इति ! चत्र स्तनजवनं कतृ 
प्रथिम्नः ब्रागर्म्यं महव्वध्य प्रादिमुन्मुद्रयय्युन्मीलयति | यथा कश्चिच्चेतनः 
किमपि रकसीयं वस्तु युद्रथिप्वा कमपि समयमवस्थाप्य समुचितोपयोगावसरे 
स्वयमुन्मुद्रयव्युद्धाटयति । तदेवं तकारितवसास्यात स्तनजघनस्योन्मुद्रण- 
मुपचरितम्‌ । तदिदमुक्तं भदति-- यः यदेव शश्वद शायां शक्त्यात्मना निमी- 
लितस्वरूपममवभ्थितम सीत्‌ तस्थ प्रथिम्नः ्रागल्म्यस्य प्रथमतरतारुष्यावतारा- 
वसरसमचितं प्रथनप्रसरं समपेयति । 

रशोर्लीलारम्माः स्फटमपवदन्ते सरलताम्‌' इति, अत्र शेशावप्रतिष्ठितां 


न ~ 1 -~-~ 0) 


श्रौर उस्परक्षा भे श्रधिकतर उपचार ही उस्तकौ जान होती हं यह बात उस्प्रक्षा के 
[ विचार के | अ्रवस्र पर ही कहेमं [ विचार करेगे | । 

[उस तरुणी के | (स्तन शौर नितम्ब विस्तार कै अतिशय को खोल रहै ह" । 
यहाँ स्तन श्रौर नितम्ब [ जघन | कर्तां [ वाचक पद हं ] विस्तार के श्रतिश्षयको 
खोल रहैहं ! [यह्‌ जो कहा हु उससे यह प्रतीत होता हं कि | जंसे कोई चेतन 
किसी सुरक्षित र्खने योभ्य श्रपनी किसी वस्तु को कुछ समय तक [ठककर ] छिपाकर 
रखता ह श्रौर उसे उपथोगं के उचित श्रवस्र पर श्रपने प्राप उघाड़ कर खोल देता 
ह । उसी प्रकार उद्घाटन-कर्त्प की समानता से स्तन श्रौर जघन मे खोलने का उपचार 
से प्रयोग कथा गयाह!\ | कस्तवसं स्तन श्रौर जघन श्रचेतने होने से स्वयं 
उद्धाटन नही कर सकते ठै | । इसका श्रभिध्राय यह हम्रा कि जो [ स्तन भ्रौर जघन 
के विस्तार | शौर श्रवस्थामं [ मे विस्तार प्राप्तं करनेकी ] शक्ति रूप से 
प्रव्यदत रूप भें स्थित थे | श्रव्यक्त रूप से स्थित स्तन श्रौर जघन | उस हौ विस्तार 
के श्रतिशय क [ प्रथमतर तारुण्य | नवप्रौवन के श्राने के समय [ उन्सुद्रयति पद | 
उचित रूपसे बोधित करतार! 


भ्रौर श्रंखों की चपल चेष्टाएं स्पष्ट रूप से सरलता का प्रतिवाद करती है' । 


भा क ५ ~~ ~~~ ^~ ~~~ = 


यह मूल में पूवं संस्करण मे श्रनवस्थितम्‌ पाठ पाया जाता है । परन्तु उसकी 
श्रपेक्षा श्रदस्थितम्‌ पाठ श्रधिक उपयुक्त टै । इसलिए हमने श्रवस्थितम्‌ पारठ्हीरखादहै। 
पूर्वं संस्करण से यहां “स्पष्टता पाठपाया जाता दहै । परन्तु सल इलोक जिसका 
प्रतीक यहांसाथदहीद्ियाहुं में सरलता" पाठ है । उसके अनुसार 'सरवतां' पारही 


प्रधिक उपयुक्त £ एसां मानकर हमने 'स्पष्टर्ता' कौ जगह सरलतां' पाठ दियाह। 


२६८ | वक्रोधितजौवितथ्‌ [ कारिका २५ 


सरलतां प्रकटमेवापसायं द्शोर्विलासाल्लासाः कमपि नववनसम्‌ चितं 
विथ्ममधिरपयन्ति) यथा केदिच्येतनाः कुचचिद्विपय कर्मापि व्यवहारं समासा- 
दितप्रसरमपसा्यं किमपि स्वासिप्रायाभिमतं परिस्पन्दान्तरं प्रतिष्ापयन्तीति | 
तच्कारित्वसादश्याल्लीलावतीविललोचनविलासोल्लासानां सस्लव्वापवदन॑मुप 
चरितम्‌ । तदेवं विघेनापचारेरतास्तिखाऽपि क्रियाः कामपि वक्र तामधिरापिताः। 
वाक्येऽस्मिन्नपरेऽपि वचषछहाप्रकासयाः प्र्िपदं सभ्भयन्तीत्यवसराम्तरे 
विचायन्ते ॥२४॥ 


इदमपरं क्रियायै चिच्ययृक्छतायाः प्रकाशन्तरम्‌ , 'कसौदिसंवतिःः कम- 
प्रथृतीनां कारकाणां संघरतिः सवर्णम्‌ । प्रस्तुतौचिव्यानुखारंण सातिशय- 
प्रतीतये समच्छाद्यामिधा । सा च ॐ पै, दन्द प्रकारतेना- 
भिधीयते | 


कारणे च (राट्‌ यथा-- 


इस | वाक्य | बाल्यावस्था सं | श्रं मे | स्थित सरलता को स्पष्ट रूप 
से हटा श्रो के हाव-भाव नवयोवन के ्नुरूप किसी श्रुचं सौन्दयं का 
प्राधान कर रहे हँ ¦ जसे कोई देतन | व्यदित] किसी विष्य से प्रचलित किसी 
व्यवहार को समाप्त करके ्रपने अभिप्राय के श्रनुस्ार किसी भ्रन्य प्रकार के व्यवहार 
को स्थापित करते हुं उस प्रभिनव व्यवहुार-कारित्व की समानता सै सुन्दरियों 
के नेशो के हाव-भादों मं सरलता के प्रतिवाद करने का श्रोपचारिक प्रयोग किया 
गया हं । इस प्रकार कै इस उपचार से [ श्लोक के तीन चरणों भ श्राई हह तरन्ति, 
“उन्मुद्रयति' तथा श्पवदन्तेः | ये तीनो ही कतिया किसी श्रपूवं स्षोन्दयं को प्राप्त 
हो गई हं । इस [ उ्लोक रूप | वाद्यम | इश तीन स्यानों को उपचारवक्ता के 
ग्रतिरिक्त | श्रन्थ भी चक्रता कर प्रकार प्रत्येक पदमे सन्भयहु क्षकदै हू 
सक्ते हं | इसका विचार किसी श्रन्य [ उपयुष्द] श्रव्सर पर करेगे ¦ 

२--्रियावचित्यवक्रता का यहु [ पाचर्दा | भ्रौर भी प्रकार दह कर्मादि का 
संवरण । कमं श्रादि कारको कौ संवृति श्र्थात्‌ संवरण प्रच्छादन । भ्र्थात्‌ प्रस्तुत 
[ वण्यमान वस्तु] के म्रोचित्य के श्रनुसार [सौन्दयंके ` 
| वस्तु को | चिपाकर कहूना । वहु [ भी | छया के वेचित्य को करने वाला 
होता हं इसलिए [ क्रियावचित्यवन्रेता के | प्रकार [पञ्चम भेद | के रूपमे बतलाया 
गया ह । 

कारण मं कायं के उपचार [गौर व्यवहार | से [कर्मादि संवति रूप "क्रिया- 
वैचिच्यवक्रता' का उदाहरण ] जेसे- 


स 
के 








कारिका २९ | द्विती फोन्सेषः | २६६ 


क 


नत्रान्तरे सधु क्वचित्‌ 

कंसान्तक कथयतीव कसप्यपूवे्‌ | 

चरन्तः सयुल्लिखति क्रिल्विदिकायताद्याः 

रागालते मनसि रम्यपदाथलदमीः €> 

चन्र तदल नेदन-चरववादयास्युयस्येन किसपि सातिशयं प्रतिपदं कस्‌ 

सम्पादन्त्यः किया: स्वात्सनि कृमापि उकस्नवद्दःवयन्ति | उपचारमनोज्ञता- 
ऽप्यत्र विद्यते \ यस्मादपेसकथनोस्लेखान्यपचारनिवन्धनान्येव्‌ चेतनपदाथे- 
धमेत्वात । यथा च- 

न्ारस्माद्विरतरयसस्तिष्ठ तावन्तं 

यावन्मौलौ श्लथम चलतां मूषरुं ते नयामि । 

त्यास्याय प्रर्यमधुरं ऋन्तया योज्यमानं 

चूडा चन्द्रे जयति सुखिनः कोऽपि शवस्य गवः 1६€२।॥ 


१ . ४: 
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बड़ी-बड़ी श्रःख; वाली सुन्दरौ के हदय मं प्रेम कौ मादकता उत्पन्न हो जानें 

र [ क्िसीमभी ] दुद्र पदाथ चथा सौन्दयं उसको श्लो में को कुछ श्रुवे 

मधुरता प्रदान करता हु, कानों स कु श्रयूलं [चयर प्रिय वात] कहुतासखारह्‌ं श्नौर 
मन के भीतर क प्रदम कसकू-सी ददः कं ह ।\६२॥ 

६ केवलं उद | पुन्दरो | के प्रनुभव सचर हुने से, वणेन करने क्ते श्रयोग्य 
प्रनि्वेदनीय किष सलिल दस्तु? पदं प्रत्तिपादन करती हह [ श्रपयति, 
कथयति श्रौर उत्लिवलि | {यापं श्रथन भीतर क्रिस श्रपूद्‌ स्नोन्दयं को उत्पन्न 
करदेतीरहुं ! [इस श्रवदहि "कथय त्ति' श्रोर "खण्ड तीनो न्ियिश्रों के कमं 
का शब्दतः कथन नः करके किमपि सदनात से ससाच्छादित रूप मरं कथन किया 
गया ह । इसलिए थह कं्मदिसंदृति रूप क्ियावच्िनत्यदक्ता के पञ्चम भेद का 
उदाहरण ठै \ इसके श्रतिरिक्त इस उदाहरण सं | यदह उपचच,रघक्ता भो विद्मान 
है! क्योकि [ श्रपयति श्रादि तीनों क्रियष्छनो से ] श्र, कथन उल्लेखनं [ पद | 
उपचारमृलक ही [ प्रयुद्त |] ह । [ वस्तततः इन्‌ च्रियाश्रों कै | चेतन [ पदार्थो | का 
[ ही ] धर्मं | सस्मव ] होने से, 

ग्रोर अषे-- 

जरा ठहुरो, वुम्हारे श्षिर कव श्राभूषरः [चन्द्रकला | दील हो गया ह उसे 
रा कस द्‌, इस प्रकार प्रेमसे मीठो तरह से कहकर प्रियतमः पावती केदारा 
सिर पर चन्द्रकला के वाधि जाने पर श्रानन्दिति हिवजी का कोई श्रुवे श्रभिमान 
सर्वोत्कषयुकंत ह \\ ६३} 


२७० ] वकोक्तिजीवितम [ कारिका २९ 


चत्र च्कोऽपिः इत्यनेन सवेनामपदेन टद: यदै छरवससय्‌द व्यपदेश्य 
त्वेन सातिशयः श्वर्वस्य गव॑? इति कठ्‌ संवृतिः । 'जयतिः सर्दोत्कर्थैण वतेते 
इति करियवैवचिच्यनिवन्धनम्‌ । 
ह्त्ययं पूरवपादाधवक्रमावो भ्यवस्थितः | 
दिडमात्रमेषमेतस्य शिष्टं ल्य निरूप्यते ॥६४॥ 
इति संग्रहश्लोकः ॥२५॥ 
तदेवं सुप्तिडन्तयोद्ेयोरपि पदपूवद्धेस्य प्रातिपदैरस्य धातोश्च यथा- 
युक्ति वक्रतां विचार्येदानीं तयोरेव यथास्वमपराद्धस्य प्रव्ययलक्तणस्य 
वक्रतां विचारयति ¦! तत्र क्रियावेचिच्यवक्रतायाः समनन्तरसम्भविनः 
क्रमसमन्वितत्वात्‌ कालस्य वक्रत्वं पयौलाच्यते, क्रियापरिच्छेदकत्वात्‌ तस्य | 
ग्रोचित्यान्तरतप्येन समयो रमणीयताम्‌ । 


याति य॒त्र भवत्येषा फासबचिज्यवक्रता ॥२६॥ 


यहां [ इस इलोक मं | "कोऽपि' इस स्वनाभ्र पद से केवल उन | शिवजी | 
के ही श्ननुभव का विषय होने से श्रवेणंनीय श्रतिययुक्त शिवजी का श्रथिमानहै. 
इस रूप मं [ कोऽपि पदसे | कर्ताका संवरण किया ग्याहु} श्रौर वहु (जयतति 
सर्वेत्किषेयुक्त हे इस “क्रियादेचित्र्य' का कारण हं 

इस प्रकार पदयूर्वाद्धंवक्रता सिद्ध हुई । यहं उसका केवल दिङ्माच् प्रदषैन 
किया गया हुं । चेष [ वि्ञेष विस्तार | लक्ष्य [क्यों | मे पाया जाता हं ।}९४।॥। 

यह्‌ [ पदूर्वाद्धिवक्रता के निरूप के श्रन्त मे उपसंहर रूप ॒श्रन्तरश्लोक | 
संग्रहश्लोक ह ।(२५॥ 

र२--प्रत्यय-वक्तता | १ कालवेचिच्यवक्रता | 

इस प्रकार [यह तक | सुबन्त तथा तिडन्त दोनों ही प्रकार के पदों के 
पूर्वद्धं श्र्थात्‌ प्रातिपदिक भरर धातु की यथायोग्य [११ प्रकार कौ पदपुर्वाद्धंवक्रता] 
वक्रता का विचार करके श्रन उन्हीं [ सुबन्त श्रौर तिङन्त रूप पदों ] कै प्रत्यय रूप 
उत्तराद्धं कौ वक्रता का विचार करते हे} उनमे सै कियावेचित्य के बाद उपस्थित होने 
वाले श्रतएव क्रमप्राप्त काल कौ वक्ता का विन्तार [पहिले] छरते हँ । उस [काल ] 
के करिया परिच्छेदक रूप होने से । | 

जहां श्रौचित्य कौ श्रन्तरतमता से काल [ विश्चेष] रमणीयता को प्राप्त हो 
जाता ह बहु क्रालवेचित्र्यवक्रता' होती [ कहुलाती | है । 


+, 


1) 
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ण्षा प्रक्रान्तस्वरूपा मवत्यभ्ि छालयैविच्यवक्रता) काला वैयाकरणादि- 
प्रसिद्धा वतेमानादिलेटप्रद्तिप्रव्ययवं य: यदाथौनासदयविराधान- 
विधायी । तस्य वैविध्यं विचत्रयावस्तथाविधव्वनापनिवन्धस्तेन वक्रता 
वक्रलव विच्छित्तिः । कौद्एी, यत्र यस्यः समयः कालाख्यो रमणीयतां याति 
रामणीयकं गच्छति) कन हेतना च्याचिव्यान्दरतस्यन'। प्रस्ततव्वात्‌ प्रस्तावाधि- 
कृतस्य वस्तुना यद्‌ चिव्यसुचित मावस्तस्यान्दरतम्यनःन्तरङ्कतवन । तदतिशयो- 
त्पादकस्वेनेव्यथेः । 
यथा-- 

समवि्मशिष्विचेता समंतदा मद्म॑दस्चरा | 

अरहर ह्यंहिंति पहा मखौरह्यखं ¶ि दल्लंघा ।६५॥ 

समविषमनिर्विद्येपाः समनततो मन्द्मन्दघञ्वायः ; 

तअचिराद्धविष्यन्ति पन्थानो सनोरथानामपि दुलंध्याः ॥ तिच्या] 
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यहु जिसके स्वरूप का [ वणन] श्रारस्म कतर रहै ट्‌ यहु "काल्वचित्रयवक्रताः 
होती हे अर्थात्‌ हुं । काल [शब्द से यहः] दयाकर्ण श्रादि [के सिद्धान्त] मे प्रसिद्ध 
लट्‌ श्रादि [दकारो मे होने काले | प्रत्ययो से वाच्य, पदार्था के उदय श्नौर तिरोधान का 
कराने वाला वर्तमान [भूत भविष्यत्‌ | चदि [श्रभिघ्र॑त] ह ¦ उसका वंचित्य श्र्थात्‌ 

स | विक्ेष | प्रकारसे रचना रूप लिचित्रतयः उससे जो वक्रता श्रर्थात्‌ बँकपन 
का सोन्दयं | वह्‌ कालर्वच्छ्रिथवक्ता होतो हं | ¦ कसी-- जहुर जिसमे काल पद काच्य 
समय रमणीयता को प्राप्त होता सुन्दरता का जनक हो जाताह } किस कारण 
से--श्रौचित्य के श्रन्तरतम होन से, प्रस्तुत हीने से, प्रकरण सं श्रधिङ्कत | मुख्य रूप 
से वण्येमान ] वस्तुका जो श्रौचिन्य उचित रूपता उसके श्रन्तरतम्‌ श्र्थात्‌ ्रन्तरङ्खः 
होनें से । भ्र्थात्‌ उसके श्रतिशय का उत्पादक होने से | 

जेसे-- 

[ वर्षाकाल मे सव रास्तों मे पानी भर जाने पर | ऊंचे नीचे फे भेद से 
रहित [| जिनमे पृथ्वी केपानीम इब होरे कै कारण उंचे दाले का भेद प्रतीत नहीं 
होता हं | श्रव्यन्त कम [संख्या ङे | चल सकने योग्य [ श्रथवा जहुर चला जाय वहाँ 
भी कीचड़ श्रादि के कारण संभलकर श्रत्यन्त मन्द गति पे चलने योग्य ] श्ीन्न 
ही सारे रास्ते मनोरथसे भी श्रमस्य हौ जा्वेमे ॥\€५।। 
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९. माथाप्षप्तराता स ° ६७५; घ्वन्याल्‌ाक्‌ि पृ २८३२ पर्‌ उद्धूत) 
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अत्र वल्लयाविरद्रधुयेक्ातसन्तःकर्णेन यातिनः ससथस्य सम्माव्‌- 
नादुमानमाहास्म्यमुस्ेदय उह्मीपनविभःवध्वविमवविलसितं ततपरसियन्डसौन्दये- 
सन्दशनासदिष्याना किमपि अरदिखप्ठुलस्यमनुशूय शङ्काङुलव्वेन केनचिदेत- 
दभिधीयते-यदाचराद्‌ भविष्यन्ति पन्थानो मनोरथानामप्यलङ्घनीया इति 
मविष्यत्कालाभिधायी प्रव्ययः कामप्यपस धेवक्रतां विकासयति । 


यथा वा-- 


यावत्‌ किन्विदपूवेमाद्र मनसामावेदयन्तो नवाः 
सौमाग्यातिश्चयस्य कामपर दशां यन्तु व्यवस्यन्लम । 
मावास्तावदनन्यजस्य विधुरः कोऽप्युचमो जम्भतं 
प्यापते मधुविमरमे तु किमयं कर्तेति कमामहं ।€5॥ 
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[ यह श्लोक गाथासप्तश्चती का ६७५ लोक है ॥ ध्वन्यालोक सं भी पृष्ठ 
२०८३ पर उद्धत हृश्रा है ] यहाँ श्रपनौ श्रियम के विरह से दुःखी होने के कार्ण श्रागे 
श्राने वाले | वर्षा ऋतु के | समय की सम्भावना के श्रनुमान के माहाद्म्य को कल्पना 
करके उहीपन विभाव के सामथ्यं से रुक्त उस प्रकार के [वर्षाकाल के| सौन्दर्य 
को देख सकने में श्रसम्थे श्रनिवचनीय भयजन्य श्रव्यवस्था को श्नु “व करके 
शङ्कित किसी व्यक्ति के वारा यहु [ लोक | कहा जा रहा हं कि शीघ्र ही 
रास्ते मनोरथो के लिए श्रलङ्खनीय हो जावे \ इस प्रकार भविष्यत्‌ काल का बोधक 
[स्य], प्रत्यय किसी श्पुव प्रपराद्धंवक्रता | प्रत्ययवक्रता | को प्रकट कर रहा हं । 


श्रथवा जंसे- 


गभी जब तक [ वसन्त ऋतु के श्रारभ्भ मे | नवीन [ शोभायुक्त | ये 

पदाथ सहद्यो के मन सें कुछ श्रुवे गुदगुदी को उत्पन्न करते हुए सोौन्दयं के 

शरतिज्चय की किसी प्रनिर्वचनीय द्ञा को प्राप्त करने के लिए तैयारी कर रहै हं 

[ऋतु सम्धि होने के कारण भ्रभ वसन्त का पुरणं विकास न होने से वसन्तोचित 

सौन्दथं को प्राप्त नहु हुए हे ] तब तक ही कामदेव का कुछ श्रपुवे मनोहर उद्योग 

प्रारम्भ हो गया है । जब वसन्त का वभव पुरणं रूप से श्रावेगा तब वहू क्या [क्या 
श्रन्थ ] करेगे इससे [यहं सोचकर | हम | उर के मारे] कप रहे हं ॥६६। 
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८ठ्य (+ पज्‌ (~) = 717. ९ 
अत्र न्यवस्यन्तिः (जस्मतेः कतः कस्पामदेः चेति प्रत्ख्याः प्रत्येकं 


प्रतिनियकालाभिधायथिनः कामपि पदपराधं 


वक्रतां प्रख्यादयन्ति } तथा 
श १ ॥ि 
--प्रथमावतःएमष्सयययचःःम्वायप्=दत्न-सतस दरपन धश मनसस पखमदी- 


पितसहजविभववि्तसितव्वेन मकरकनोसेनाङमात्रमाधदसानाथ्यश्मृल्लसिता- 
तुलशक्तेः सरसददयविधुरतादि.श्रायी कोऽपि संरम्भः समुञजस्भते । तस्माद्‌- 
नेनानुमानेन परं परिपोपमधियेदति इ्घुमाकरविमवविथ्रमे, सानिनीमानदरलन- 
दुललितसयुदितसदजसैकुमायर न्यर्‌ तञ्जनितसमु चितजिगीषावसरः किमसौ 
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विधास्यतीति वरिकल्पयन्तव्दःवदुनदरन्देन्टसवेतव्मतसम्दःफरसः किमपि 
कम्पामहे चकितचेतसः सम्पद्यामह इति प्रियतमाविरहविधुरचेतसः सरसट्टदय- 
स्य कस्यचिदेतद भिधान ॥२६॥ 

एवं कालवक्रतां विचायं क्रसलसुचितावससरः कारकवक्रतां विचार्यति-- 
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यहाँ "व्यदस्यन्ति", "जृम्भते", कर्ता, श्रौर 'कम्पामहे इनमे से प्रर्येक प्रत्यय 
एक नियत काल का बोधक होकर पदों के उत्तराधं कौ कुछ श्रदभुत वक्रता | प्रत्यय- 
वक्रता] को प्रकाक्चित करते हुं । जसे कि [इस इलोक काश्रभिप्राययह्‌ह कि] 
नए-नए श्राए हए वसन्त ऋतु के सौन्दये से शोभित सुन्दर पदार्थो के सषृहु के 
विकास से समुहीपित स्वाभाविक उदीपन विभावो के विलास से वसन्त के श्रमी नाम- 
मात्र के सहयोग से श्रतुल शक्ति को प्राप्त केर लेने वाले कामदेव का सहूद्यों को 
खिन्न करने वाला कोई श्रपुदे वेग उत्पन्न हो गया हं । इसलिए [जब इस समय 
वसन्त के श्रारम्भ मेही कामदेव कौ यहु दशा हौ रही दहै तव श्रागे वस्षन्तका 
पूणं साम्राज्य होने पर कामदेव न जाने क्या करेगा] इस श्रनृनानसे [भ्रागे चल 
कर ] कामदेव के चरम उत्कषं के पर्ुचने के समय पर मानिनियों के मान मेद्धः करनं 
के कारण श्रभिमानयुक्त स्वाभाविक सोङ्कुमायं सम्पत्ति के उद्य हो जने पर श्रौर 
विजय प्राप्ति का [वसन्त रूप | उचित श्रवस्षर पाकर यहं [कामदेव न जाने] क्या 
करेगा एसा सोचकर कामदेव के बाणो के प्रहार से भयभीत श्रन्तःकरण वाले 
हम कुछ कम्पित भ्र्थात्‌ चकित चित्त हो रहै हे }\ यह्‌ त्रियतमा के बिरह से दुःखी 
हृदय वाले किसी सहूदय का कथन हं ॥२६॥ 

१३२--कारक वक्रता [पद उत्तराद्ध-प्रत्यय-वक्रता २| 
इस प्रकार कालवक्षता का विचार करके कम-्राप्त कारकवक्रता' का विचार 


करते ह-- 


२७४ | वक्रदितजीवितम्‌ | कारिका २८-२८ 


यत्र॒ द्रददसरःस्यं प्राधान्येन निषध्यते | 
त्ट्टारप्यन्दुख्ययुरूथादथिधानतः ॥२७॥ 
परिपाषयितु' कञ्चिद्‌ श दलसम्यताश्‌ 

साः विपर्यासः सोक्ता सारक्वक्रता ॥२८॥ 


[र 


४. 
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सोक्ता कारकवक्ता' सा कारकवक्रतवविच्छित्तिरमिहिता । कीटशी- 
यस्यां कारकाणां विपयसः' साधनानां विपरिवतेनं, गौरम ख्ययोरितरेतरत्वा- 
पत्तिः ! कथम्‌ , यत्‌ कारकसामान्यं मख्यापेक्तया करणादि तत्‌ प्राधान्येन 
ख्यभावेन प्रयञ्यतं | रया यक्व्ण-- तस्वाध्यारोपणात्‌ः । तदति मुख्यपरा- 
मशः, तस्य मावस्टस्वं, तदध्यारापणान्‌ । मृख्यमावसमपणात्‌ । तदेवं मुख्यस्य 
का व्यवस्थेव्याह--'गुखभावाभिधानतः' । सख्यस्य या गुणमावस्तद िध।नात्‌ 
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जहां कारक-साघ्ाच्य [श्रप्रघाल सौख कारक | को | उसमें तत्त्व |] मुख्यत्व 
का अध्यारोप करके प्राधान्येन, श्रथवा मुख्य [कारक मे तत्त्व श्र्थात्‌ गोरणत्व का 
प्रध्यारोप करके | को गौखलूपसे कथन छिया जाता हुं [ वहु कारकवंचित्यवक्रता 
होती हं | ॥२७॥) 

| श्रौर जहां | किसी कथन शेली को रमरीयता को परिपुष्ट करने के लिए 
कारको का विपर्यास [ श्र्थात्‌ कर्ताकोक्मया करण बना देना श्रथवाकमेया 
करण को कर्ता बनाकर प्रयोग करना] होता दहं वह्‌ [ भो इंसरे प्रकार कौ |] कारक- 
वैचित्यवक्ता' कहौ जाती हं ।२८\। 


वहु 'कारकवक्रता' कहुलाती हं । वहु कारकवचित्र्य' कौ वक्रता कही गई 
हं । कसी कि--जिसमे कारकं का विपर्यासं श्र्थात्‌ साधनों का परिवतेन श्र्थात्‌ 
गौर का मुख्यत्व श्रौर रुख्यं का गौखत्व हो जाताहं । कंसे कि--जो कारक 
सामान्य श्र्थात्‌ मुख्य [कारक | की श्रपेक्यासे [ गुणीभूत] करण श्रादि [रूप श्रमुख्य 
साधन] हं उसका प्रधान स्प से श्र्थाति मस्य रूप से प्रयोग कथां जाय | किस 
युवित से- तत्व के श्रध्यारोप से । तत्‌ पदसे मुख्य क्रा ग्रहण होता ह । उस 
[भह्य ] का भाव मुख्यत्व तत्तव [इाब्द का श्रथ | है | उसके श्रभ्यारोष से श्र्थात्‌ मुख्य 
भावकेश्रारोपसे } [श्र्थात्‌ गौर कारक सामन्य में मुख्य भाव का श्रारोप 
करके प्राधान्येन उसका वणेन एक प्रकार कौ कारकवक्रता हूंई | \ तब फिर मुख्य 
की कया व्यवस्थाहोगी, यह्‌ वहते हं । मुख्यके गुखमावके कथन से । मुख्य. क्रा 


भजतत नान ०७४० न ११. ० 
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(प 


मुख्यलवेनापनिवन्धादित्यथैः । करिम्थन-रिपेवनितुं कः 
म्यताम्‌ः । काञ्चदपुव्‌ं वर्षु ्तरमर्ख "यत }ुल्ल 
चेततनस्यापि चतनसम्भविस्वातंच्यसमवसादयु ख्यस्य छरणादेवा कद सवाध्यास- 
पणाद्यत्र कारकविपयौसश्चमत्छारकारी स्वन्पद्यतं । यथा-- 
न्च दन्य र्यङ् दर न्वाक्वः शिन्तिता 
सवासंबलितः कदा रघुकुले माली निव -15ञ्जलिः 
सर्व॑ तद्विहितं तथा्युदधिना नैवापयेधः करत्‌ 
पाशिः सम्प्रति ते हटात्‌ किमपरं स्रष्टु धनुधावति १६५१ 
अत्र पाणिना धनुगेदीतुमिच्छामीति वक्तव्ये पाणेः करणएमूतस्य 
कतृ व्वाध्यारोपः कामपि कारकवक्रतां प्रतिपद्यते । 


~~ <| 


जनिय 
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जो गौरभव हं उसके कथन से श्र्थात्‌ श्रमृख्थत्वेर वर्नं से} किसलिट्‌ कि--किसी 
श्रपुचं व्णेन-शेली को परिपुष्ट करने के लिए । किसी श्रयं द्ुन्दर कथन-शेली को 
विकसित करने के लिए । इस प्रकार--ग्रचेतन मे मी चेतन घं रहं वाले स्वातन्ज्य 
को प्रतिपादन करते हए श्रभ्रघानं श्रवा करण राहि [ कारकं | मे कतृत्व के 
प्रध्यारोप से जहाँ कारक विपर्यास चमत्कारकारी प्रतीत होता हु । [वह्‌ कारक- 
वेचिन्यवक्रता कहलाती हे ] जंसे-- 

यह्‌ इलोक महानाटक के चतुथं ्द्धुका ७स्वाँ इलोक टै ! सरस्वती कण्ठा- 
भरण पेंपु० ५२ पर उद्धृतहृश्राहै।! सन पर पु वाँधनेके पूवं समुद्रमेते लङ्का 
जाने का रास्तान मिलन पर करुद्ध होकर रामचन् जी कट्‌ रह्‌ ह कि-- 

दीनता श्रोर दान को ग्रहण करने वाली याचना करना रक््वुवंक्षियों नै 
कभी नहीं सौखा । श्रौर रधुवंश मं किसी ने सेवा-भाव कै सूचक हाथ जोडने की 
क्रिया कव कीह [ श्र्थात्‌ रधुर्वेशियो ने कमी किसी के सापने हृष्य नहीं जोड श्रौर 
न किसी से भीख मांगना सीखा ह! लेकिन्‌ श्राय इस नुद के सामने मेने | चहु सब 
[ भी ] किया [ समृद्रसे रास्ता देने की याचना भीक, उसके हाथ भी जोड़े | 
परन्तु समद्र ने [हमारे लिए रास्ता] खोला चह, तब शरन श्रौर क्या किया जाय, 
विवश होकर भेर हाथ धनुष को उठाने के लिए बढ़ रह है ।\६७\ 

यहाँ "मेँ हाथ मे धनुष उछान! चाहता हु इस कहने के स्थान पर करण रूप 
हाथ पर कतुत्व का श्रध्यारोप | करके पाणिः धनुः स्प्रष्टुं घावति' यह्‌ प्रयोग 
करना] किसी श्रपुलं कारक वक्रता को प्राप्त करा देता हु, 


१, महानाटकं ४, ७८ } सरस्वतीकण्ठाभरण प० ५२ पर उद्धत) 


२७६ | वक्रोदितजीवितस [ कारिका २७-२८ 


यथा वा-- 
स्तनट्न्दम्‌ , इत्यादो ।६८॥ 
यथा वा- 

<--दः निर्मल 


िः 


हस्तासु गपन्निपत्य दृश्भिवा्मघ्र तं कामु कम्‌ ॥ 

सव्यानां पुनरप्रथीयि विधावस्मित्‌ युखाये परे 

मत्सेवाबिदुषामहम्मथमिका कऋप्यम्बरे वतते ।॥६६॥ १ 
पूववदेव कतृ लःध्यारोपनिवन्धनं कारकवक्रस्वम्‌ । 


सथा वा 


व द्धस्पद्ध इद । ५०८८} ९८। 


श्रथदष जदे- 

[ पष्टिले उदा० सं० १, ६५ पर उद्धूत | (स्तनद्रर्दं" इत्यादि [ इलोक ] मे 
[ श्रचेतन वाष्य-निञ्ह सूप करण से कतृत्व का श्रध्यारोप भी कारकवक्रताका 
उदाहरण होता हं | \६८॥ 

श्रथवा जेसे- 

यह श्लोक राजशेखरछृत बालरामायए नाटक के प्रथम श्रद्धः का ५०्वां 


लोक हं । सीता-स्वथम्बर के समय श्ञिव धनुष को पकड़कर प्रत्यञ्चा चढ़ाने कै 


लिए उद्यत हुए रावख कौ उक्तिं | रावण कहु रहा है कि- 

[मेरी बीस मुजाश्रोमेसे ] एक दपसररे को टोकते हए एक साथ [ बिना पर्याय 
के | धनुषको दूने के कारण [ पेदठलरसे | प्रस्न, मेरे दस बाएं हाथों ते धनुष को 
पकड़ लिया हं श्रव प्रत्यञ्चा के श्रारोकण के छोटे-से कायं में [सहायता करने 
के लिए | मेरी सेवा करने मे चतुर दाहिने दसो हाथों की पहिले मै श्रां पहिले मे 
भाऊ, इस पकार कौ श्राकाद्ा मे कुछ श्रपुवं स्पर्धा [ श्रहृम्प्रथमिका ] हो रही 
है ॥६६॥ 

यहां सी पहिले के समान ही [ करण भूत नांए हाथों मे धनग्रहण तथा दांए 
हाथों मे श्रहम्प्रयमिका के प्रति | कतूत्व के श्रध्यारोप फे कारा कारकवक्तता है। 

श्रथवा जंसे [ पहिले उदा० सं १, ६६ पर उद्त] - 


५५ 


| तुम्हारे फरसे के साय | स्पर्वा करने में [ मेरी तलवार लज्जित होती 


ह | ५१०० 
यह्‌। तलवार मं कतुत्वके श्रध्यारोप से कारकवक्रत होती है ।२२८॥। 


मा नो ५ 


१. बालरासायण १, ५० । 


कारिका २६ | | द्ितीयोन्मेषः [ २७७ 


एवं कारकवक्रतां विचाये क्रमस्तमन्वितां संख्यानक्छनां विचास्यत्ि । तत्‌- 
परिच्छेदकत्वात्‌ संख्यायाः- 


ष ~. (~ £ 
कुवन्ति कान्यवेचिच्यषिवक्लापरतन्त्रिताः | 
(. 9 (4 १६ क्रत छ £ ८ ८ 
यत्र कंख्याविपथयं ताँ संख्याधक्रतां विहुः ।२६॥ 
यत्र यस्यां कवयः काव्यनैचिच्यविवकतपरत न्विताः स्वकमविचित्रभावा- 
८ ९ + [भ ¶सं (~ र वेमि [क ते 3 र 
भिधित्सापरवशाः संख्याविपयीसं वचनपरिवतेनं छवेन्दि विदधते, तां संख्या- 
# (^ (^ ९ ~ € (क 
वक्रतां विदुः । तद्रचनवक्रव्वं जानन्ति तद्विदः । तद्यसत्राथः यदेकवचने द्वि 
५६ [र 3 (4 [जिः 
वचने वा प्रयोक्तव्ये वैचिञ्याथं वचनान्तरं यत्र प्रयुञ्यते, भिन्नवचनयोव¶ यत्र 
सामानाधिकस्स्यं विधीयते । 





१४--संख्या वक्ता [पद उत्तराद्ध-प्रत्ययवक्ता ३ | 

इस प्रकार कारकवच्ता का विचार करके क्रम से प्रप्त संह्यावक्रताः का 
विचार करते है । संख्या के कारक का परिच्छंदक [एक्व्ये दीन श्रादि रूपमे 
नियमित करने वाली | होने से | कारकतवक्ता के बाद संख्यावक्तता या वचनवक्रता 
का विचान्‌ करते हे | | 

जहां निस [ वक्रता] मं कवि लोग काव्यम वचिञ्यके दशन की इच्छाके 
परतन्त्र होकर संख्या [वचन | का परिवर्तन कर देते हे उस्तको दल्यावक्रता' [या 
वचनवक्रता | कहते ह्‌ । 

इसका यह श्रभिप्रायहै कि कमी-कमी एकवचन द्विवचन फे स्थान पर 
बहुवचन या बहुवचन के स्थान पर एकवचन श्रादि का प्रयो करने से कव्य भें विश्लेष 
चमत्कार उत्पन्न हो जाता हं । एसी दज्ञा मं कुन्तक उसको श्वंख्या-वक्रता' या 'वचन- 
वक्रता" कहते हं । 

जहां जिस [वक्रता | मं काव्यके वेचिन्य की विवक्षा कै श्राध्रित होकर 
भर्थात्‌ [कवि] श्रपने कमं [भ्र्थात्‌ काव्य] के विचित्र भावके प्रतिपादन करने 
की इच्छाके श्रात्ित होकर संख्या का विपर्यास अर्थात्‌ वचन का परिवर्तन कर देते 
हें उस्तको संख्यावक्रता' कहते हं । भ्र्थात्‌ विद्वान्‌ लोग उसको 'वचनवक्रता' कहते है । 
इसका यहां यह्‌ श्रभिभ्राय हृश्रा कि [ जह | एकवचन श्रवा दह्िवच्न के प्रयोग 
करने के स्थान पर वचित्य के लिए श्रन्थ वचन का प्रयोग किया जाता ह, श्रथवा 
भिन्न वचन वाले दो शव्द का सामानाधिक्ररण्य कर दिया जाता है [ उसका नाम 
'वचनवक्रत।' या "संख्यावक्रता' होता हं | ॥२६९॥ 


भ ण क 


२७८ | चक्रगेदितजीवितस्‌ | [ कारिका २६ 


यथा-- 
कपोले पत्रालीं करतलनियेधेन म्रदिता 
निःपरीतो रिःद्वासरयमदरतदटयोऽधररतः | 
रहः कटे लग्नस्तरल्वयति वाष्प स्तनतटीं 
प्रियो मन्य॒जातस्तव निरनुरोधे न तु वयम्‌ ॥१०९॥ 
अत्र धल सह" इति वक्तव्ये “न तु वयमु? इत्यन्तरङ्वप्रतिपादनाथं 
ताटस्थ्यभरतीतये वहुवचनं प्रयुक्तम्‌ । 
यथा वा- 
वयं ततान्वेषान्मधुकर हतास्वं खलु छती ॥००२॥ 


ञअधे-- 





111 








यह्‌ दलोक श्रमरकशतक का ठ्वा दलो है । सुभाषितवर्ची मं सं० १६८७ 
पर कवीद्धवचनापृत में ३७७ पर, सदधितकरणामितम्‌ मे २, २४५ श्रौर ध्वन्यालोक 
मे पृष्ठ १४६ पर उद्धृत दुध्रा । कोई नायक रूटौ हुई मानिनी नायिका को मनाते 
हुए उससे कह रहा है कि-- 

हें भ्ियतमे, [ तुम्हारे | गलं पर बनी हुई पत्रलेखा को [ तुम्हारे पुत्लिद्धः | 
हाथों ने पल डाला, प्रमत्त कै सदान स्वादु तुश्हुरे श्रवरामृत को [एक नहीं बहुत से 
पुत्लिद्ध | निवासो ने पौ डाला श्रौर यहं | पुह्लद्ध | श्रसु बार-बार गले में लग- 
लग कर [तुम्हरे] स्तनक्षा हिलि रहै ¦ हि [हमारे] प्राथेना को न मानने वाली 
[ निरनुरोषे प्रियतमे | वुम्हं ऋध तो इतना प्यारा हे गया [कि उसके श्रावश्च मे कोई 
तुम्हारे कपोल की पच्रलेखा को मसल रहा ह, फोई वुष्हारा श्रवरासृत्त पान कर रहा 
है| पर हमारी कहीं कोई एक दही ।॥१०१॥ 

यह से तो नही" [प्रिय ह्र] यह कहने के स्थान पर [ बहुवचन रूप] (हम 
तो नही [इस प्रक्र उनके | अ्रन्तरद्धेत्व ज्ञापन के लिए श्रौर [ श्रपनी | तटस्थता 
[श्रोदासीन्य| के बोध कराने क्ते लिए बहुवचन का प्रयोग श्िाहं । [इसलिए यह 
वचनवक्रता या संख्यावन्छता का उदाहरण होता ह | । 

प्रथवा जसे [ कालिदास छत श्रभिज्ञान श्ञाकरुन्तल नाटक के प्रथम श्र॑क शकुन्तला 
के उपर उड्ते हुए भरे को देखकर दुष्यन्त वी उक्ति ह कि ]-- 

हे रमर ! हसतो [यह्‌ हमारे भोग फे मोग्य क्षत्रिया ह श्रथवा नहीं इस |] 
तत्वान्वेषण मं ही मारे गए श्रौर तुत [इसके कान में घातं करके श्रौर इसका श्रधर- 
पान करके ] कृताथ हो गए ॥१०२॥ 


कारिका २६ द्वितीयोन्नेषः | २७६ 


(~~ पूः व = र ॥ (~, 
अत्रापि पूववदेव ताटस्थ्यप्रतीतिः। 


यथा वा-- 
फुल्लेन्दीवरकान नानि नेयने पए सरो जाकराः ॥१०३॥ 
चत्र द्विवचनवहुषचनयोः सासानाधिनस्थ<च्खः रषः विपयरः 
सहटद यद्टदयद्यरितामावहति । 
यथा वा-- 


शास्त्राणि च्ुनेवम्‌ ॥४८०४॥ 
अत्र पूववदरेकवचनवहवच्‌न योःसःमानः धिकः स्यं वैचिच्यविधायि ॥२६॥ 
एवं संख्यावक्रतां विचायं तद्धिषय्ात्‌ पुरुषाणं कऋमसमर्पितावसरां 
पुरुषवक्रतां विचारयति-- 


१" ~ ~" ~ ~ ~ ~ ~ ~~~ -+ ~ ~ ~ ~~~ ~ ~ ~~~ -----~ 


यहाँ मी पूवं श्लोक के समान [चमर की श्रन्तरद्धता सुचना हारा श्रपनी| 
तटस्थता की प्रतीति होती हं) 

ग्रथवा जसे [उदा० सं० १, ६४ पर एदं उत ऽलोक मे |-- 

[ दोनों ] रखें खिले हृए कमलो के दन, शौर हाथ कमलो के तालाबहो 
रहे हे ॥१०३॥ 

यह नयने' श्रौर शरणी के | द्विवचन श्रौर [काननानि तथ सरोजाकराः के | 
बहुवचन के साथ का समानाधिक्रण्य रूप वचेनदिपयय सहृदयो के हृदय के लिए 
चमत्कारकारी होता । 

ग्रथवा जसे [ पहिले उद१० सं २; २६ पर उदृत किए हए बालरामायर के 
१, ३६बं इलोक मं |-- 

शास्त्र उसके नवीन येत्र है ।\ १०२} 

[ यष्् ज्ञास्त्राखि बहुवचन हुं श्रौर चक्षुन॑तं एकवचन हं | यहं [भी ] पहिले 
[ उदाहरण | के समान एकवचन श्मौर बहुवचन का समानाधिकरण्य विचित्रता 
[ सौन्दयं | को उत्पन्न करने वाला हं ।\२६॥ 

१५-- पुरुष वक्रता [ पद-उत्तराद्ध-प्रत्यय-वद्रता ४ | 

इस प्रक! संख्या [या वचन | कौ वक्ता का विचार करके पुरुषों के संख्या 
से सम्बद्ध [ संख्या दिषयक | होने से [ संस्या-निरूप्स के बाद | क्रमसे प्राप्त 
"पुरुषवक्रता' का विचार करते ह- 


२८६० | वक्रो वितजी विदम्‌ [ कारिका ३० 
= 
ग्रत्यशुरः दर भधुश्च्‌ =4<-5र= वाञ्यत | 
0 ८ क्थ 4 क 
यत्र विच्छित्तये सषा केया पुरुषवक्रता ॥३०॥ 
यत्र यस्यां प्रत्यक्ता ज्िजाव्ममावः, परमावश्च अन्यत्वं, उभयमप्येत- 
(य ^~ 1३ ~~ ४ ^~ ~ न भ ५ 
द्विप्यीचेन योष्यते निवध्यते । किसथैम्‌ , विच्छित्तये यैचिच्याय । सैषा वणित- 
८. (~ (~ ५ ८ 
स्वरूपा ज्ञेया ज्ञातन्या प्ररुपवक्रता पुरपवक्रववाच्छीत्तिः । तदयमत्राथ॑ः, यास्मि- 
। क 1 # ५ €~ (0 म ॥ य 
नुत्तमे मध्यमे वा पुरुप धयोक्तव्ये वै चच्यायान्यः कदाचित्‌ प्रथमः प्रयुञ्यते | 
= = क क ~ (~ ^~ + त 
तस्माच्च पुरुपैकयोगकतेसत्वादस्मदादेः प्रातिपदिकमाचस्य च विपयासः पय- 
तस्यति । 
यथा-- 


~~~ --- ~ ~ ~~~ ~ ^ ~ + ~ ~~ ग न~ न त ज चण त ज म न ति प क 


जहां [काव्य के | सोन्दयं के लिए श्रात्मभाव [उत्तम पुरुष जो श्रपने लिए ही 
प्रयुक्त होता है | प्रौर परभाव [मध्यम पुरुष ज दूसरे के लिए प्रयुक्त होता हं | का 
विपरीत रूप से प्रयोग किया जाता हं वहु (पुरषवकता' समनी चाहिए ॥२३०\ 


जहाँ जिघ [वक्रता | से श्रत्यक्ता श्र्थातं शरपना श्रात्मभाव [ श्रपने लिए 
प्रयुक्त होने वाले उत्तम पुरुष] श्रौर परभावं [दूसरे के लिए प्रयुक्त होने बाले 
मध्यम पुरुष | इन दोनों का विपर्यास से श्र्भात्‌ परिर्वाततरूपसे प्रयोग किया 
जाता हं । किस लिए--क्षोमा के लिए, वचिच्थं के लिए } वहं वित स्वरूप वाली यह्‌ 
धुरुषवक्ता' पुरुष | प्रयोगमृलक | वक्रता, सुन्दरदा समभ्नी चाहिए । इका यहाँ यहं 
प्रभिप्राय हृश्रा कि जिसमे | प्रयुक्त हुए प्रथम पुर्व रै भिन्न किसी श्रच्य | उत्तम या मध्यम 
पुरुष के प्रयोग के स्थाने पर दिचिन्नता [ काव्य सोम्दये | के लिए कभी श्रन्य भ्र्थात्‌ 
प्रथम पुरष प्रयुक्त किया जाता हं [ उसका नाम्‌ पुरषवक्ता ह | । श्रौर उससे पुरुष 
विपर्यास के साथ समान योगक्षेम वाले प्रातिपदिक का विपर्यास भी फलित होता है । 
[भ्र्थात्‌ उत्तम या मध्यम पर्ष कै प्रयोग के स्थान पर प्रथम पुरुष का प्रयोग होने 
पर तो पुरुषवक्रता होगी ही परन्तु यदि उस बजाय केवल प्रातिपदिक का प्रयोग 
किया ज्ञाय तो वहु भौ इरे प्रकार कौ पुरुषवक्रता कही जावेगी ] । 


जसे [ तापसवत्सराज कै १, ९७ देलक मे | -- 


कारिका ३० | द्वितथयेन्येरः [ २९८१ 


कौशाम्बीं परिभूय नः उपर्ददिद्रेषिभिः स्ीकतां 
जनाम्येव तथा मरमादपरतां पत्युनयद्रेषिस्‌ 
स््ीरां प्रियविप्रयोगविधुरं चेतः सद्वा मं 
वक्तु" नोत्वहते मनः परमतो जानातु देवी स्वयम्‌ ॥००५॥ 


त्र (जानातु देवी स्वयम्‌? इति युष्मदि मध्यमपुरुपे प्रयोक्तव्ये प्राति- 
पदिकमात्रभ्रयोगेण उर्तुस्टदमक्ःलुच्ठानद सन्यमानस्थोदासरीन्यप्रतीति 
तस्याश्च प्रभुत्वात्‌ स्वातन्व्येण हितादहितविचारपृवेकं स्वयमेव कतेव्याथप्रति- 
पत्तिः कमपि वाक्यवक्रभावमावदति । यस्मादेतदेवास्य वाक्यस्य जीवितत्वेन 


परिस्फुरति ॥३०॥ 


जानाति न क सा ~~~ 


दुष्ट या कायर जञचश्रों हारा श्रधिक्ृत कौशाम्बी [ नगरी | को जीतकर, 
नीति से देष करने वाले [नौति के श्रनुसार श्रचरसख न करने वाले | महाराज [पत्युः 
स्वामी महाराज ] छी प्रमादपरता [ विजय के गर्वं श्राकर प्रमादीहो जाने की 
सर्वथा सम्भावना ह इस बात] को मं जानता हं । श्रौर स्त्रियों का चित्त सदेव श्रिय 
के वियोगसे दुःखी रहता ह [स्त्रियां कभी श्रषने त्रियं का अलग रहना पसन्द नहीं 
करती ह्‌, यह भीमे जानता हूं । इसका श्रथं यहु हृश्रा कि कौशाम्बी के विजयके 
बाद राजा उदयन श्रापसे मिलने कै लिए श्रौरं श्राप उनसे मिलने के लिए उत्सुक 
होंगी] इसलिए मेरा मन कुछ कहने का [श्र्थात्‌ श्राप दोनों के मिलन का प्रतिवाद 
करने का] साहस नहीं करता ह । [परन्तु वस्तुतः नौति के श्रनृसार श्रमो महाराज 
को कौशाम्बी छोडकर श्राना नहीं चाहिए] इसके बाद श्रमे श्राप स्वयं जनें। 
[श्राप जो उचित समभ सो करे | ।॥।१०५। 

यहाँ "जानातु देवी स्वयः के स्थान पर युष्मद्‌ शब्द के मध्यम पुरुष [कत्वं 
इस ह्प ] कै प्रयोग करने के स्थान पर [देवी इस] प्रतिपाद्कि मान्नके प्रयोगसे 
वक्ता [ नस्त्री यौगन्धरायण जो कुछ कहना श्रौर करना चाहता ह उस] की श्रनुष्ठान 
श्रसम्भव-सा है यह्‌ मानकर [सन्त्री को | श्रोदासीन्य कौ प्रतीति [मध्यम पुरुष के 
त्वे के स्थान पर प्रातिपदिक मात्र द्ेवी' पदके प्रयोगसे] होरहीहं । श्रौर उस 
[ रानी] के मालिक होने से हित श्रौर श्रहित का विचार करके [ स्वतन्त्रतापूरवेक | स्वयं 
ही कतव्य [श्रौर श्रकर्तव्य | श्रथं का निखंय [करना भी] कुं श्रपुवं वाक्य-सौन्दयं को 
धार कर रहा ह । क्योकि यह | अर्थात्‌ स्वतस्त्रतापुवंक कतव्य का निखेय] ही इस 
[क्लोक | वाक्य का प्रा स्वरूप से प्रतीत हो रहा हं ।॥३०॥ 
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% 9 (५ € --२--९ ~ --->--->¬--) <समः रन्विताद- 

एवं पुरुपवक्रता वचाय पर्त वस्वदस 4 

सर वक्रतां विचारयति । धातूनां लक्तणलुसारेण नियतपदाश्रयः प्रयोगः 

(द न १ ध्य > व्‌ 

ूर्वाचा्याणाम्‌ “उपग्रह शव्दाभिधेयतया प्रसिद्धः । तस्मात्तदा नेने 
व्यवहरति - 


पदयोशृभयोरेकमोचिस्याहिनियुज्यते । 
शोभाये यत्र जल्पनिति तायुपग्रहयक्रताम्‌ ॥२१॥ 


तामुक्तस्वरूपामुपग्रहवक्रतामुपम्रहवक्रत्व विच्छित्ति जल्पन्ति, कवयः 
कथयन्ति । कीदृशीम्‌ , यत्र यस्यां पदयोरुभयोमध्यादेकमातमनेपदं परस्मैपदं वा 
विनियुज्यते विनिवध्यते नियमेन । कम्मात्‌ कारणात्‌ , चित्यात्‌ । वस्येमान- 
वस्तुनो यदौचिव्यमुचितभावस्तस्मात्‌ › तं समाश्चियेत्यथः । किमथ, शोभायै 
विच्छित्तये । 


[वावा ० द ~~ + ~ ~ 1 न 0 | ~~ ~ ~~ < 


१६ उपग्रहुवक्रता | श्रात्मने पद परस्यै पद रूप पद उत्तराद्धं प्रत्यय-वक्रता ५]-- 


इस प्रकार (पुरषवक्रता' का विचार करके, श्रात्मनेपद' तथा 'परस्मेषद' के 
पुरषो के श्राश्चित होने से उचित श्रवक्षर पर प्राप्ते [श्रात्मनेपद तथा परस्मपद के 
प्रयोग कौ ] वक्रता का विचार करते हं । धातुश्रो के लक्षण | श्रात्सनेपद तथा परस्मे- 
पद उभय पद श्रादि | के श्रनुसार नियत पद | श्रात्सनेपद या परस्मपद | का 
प्रयोग, प्राचीन श्राचार्यो सें "उपग्रह" नाम से प्रसिद्ध ह । इसलिये [ यहां भी उन श्रात्मने- 
पद परस्मेपद के लिए ] उसी [ उपग्रह | नाम से व्यवहार करते है ! [श्र्थात्‌ कारिका में 
'उपग्रहु" शब्द से ही श्रात्मनेपद परस्मेपद को कहा ह | । 

जहां [कव्य] की शोभा के लिएु [ श्रात्मनेषद श्रौर एरस्मेयद ] दोनों पदों 
में से श्रौचित्य के कारण [विशेष रूप से] किसी एक क। प्रयोग क्रिया जाता है उसको 
'उपग्रहुवक्रता कहते है ॥३१॥ 


उस्न उक्त स्वरूपा [वक्रता | को कवि लोग “उपग्रहुवक्रता' कहते ह । कंसी-- 
जहां जिस [वक्रता] मं [्रात्मनेपद श्रौर परस्मपद] दोनों पदों मेँ से कोई एक 
भ्रात्मनेपद श्रथवा परस्मपद नियम से [ विश्लेष रूप से] प्रयुक्त किया जाता ह । किस 
कारण से-्ओचित्य के कारणस । वण्यमान वस्तु काजोश्रौचित्य भ्र्थात्‌ उचित- 


भावं उससे श्रर्थात्‌ उसको श्रवलम्बन करके । किस लिए शोभा श्र्थात सोन्द्थं के 
लिए । । 
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यथा-- 
तस्यापरेष्वपि परगेषु शरान्परमरक्षोः 
करान्तमेत्य विभिदे निविडोऽपि मुष्टिः । 
त्रासातिमात्रचटुलेः स्पर्यत्यु नेत्रः 
्रोटग्रियानयनविभ्नमचेष्टितानि ।॥४०६॥ 
मत्र राज्ञः सललितविलासवतीकल्लोचनविलासेषु स्मरणगोचरमवतरस्सु 
तत्परायत्तचित्तवृतेराद्धिकश्रयतन परिस्पन्दविनिवतेनान समुष्टिविंभिदे भियते- 
स्म । स्वयमेवेति कमेकतृ निवन्धनमा्मनेपदमतीव चमत्कारकारिणी कामपि 
वाक्यवक्रतामावहति ॥३१॥ 
एवमुपग्रहवक्रतां विचायं तदनुसम्भविनीं प्रव्ययान्तरवक्रतां 
विचारयति- 
विहितः प्रत्ययादन्यः प्रत्ययः कमनीयताम्‌ | 


यत्र कामपि पुष्णाति सान्या प्रत्ययवक्रता ॥२२॥ 


का न न = ~~ ~ भा न ~~ ------~~ --~ ----------~-- ~~~ ~~~ 


(= 





म 


यहु रघुवंश का €, श्रत्वाँं इ्लोक दै । दरारथ कौ मृगया का. व्ण॑न करते हए 
कवि लिख रहा हं कि-- 

भय के द्रधिदय कै कारण श्रस्यन्त चपल नेच से प्रौढ प्रियतमा के नयनो की 
चेष्टाश्नों का स्मरण दिलाने वाले श्रन्य मृगो परमौ बाण छोड कौ इच्छा रखने 
वाले उस राजा कौ सल्तदत सुट्ठी मी कान्‌ के पास तक्‌ श्राकर स्वयं ही ढीली पड़ 
गई ॥\१०६॥ 

यहा [ भयभीत हरिखियोंके नेच्रों कौ चपल चेष्टश्रों से सुन्दरस्त्री | 
प्रियतमा के नेत्रो के हाव-मावों का स्मरण श्राने पर उनके परवक्ञ राजा [ दकश्शरथ| 
के शारीरिक प्रयत्न [भ्र्थात्‌ भृगो के मारने के उत्साह] के शिथिल हौ जाने से मुट्ठी 
श्रपने श्राप खुल जाती थी | [श्र्थात्‌ बार नहीं चला पातेथे | यह कमं कर्ता में 
हुश्रा श्रात्मनेपद श्रत्यन्त चमत्कारकारिरौ किसी श्रपुवे वक्रता को उत्पन्न कर रहा 
हं \ ३१) 

१७ प्रत्य भाला वक्रता [पद उत्तराद्ध-प्रत्यय-वक्रता ६] - 

इस प्रकार 'उपग्रहु-वक्रता' [ श्रात्मनेपद परस्मेपद की वक्ता | का विचार करके 
भ्रव श्रन्य अत्ययो की वक्ता का विचार [श्रारम्भ| करते ह-- 

जरह एक प्रत्यय से क्रिया हरा इसरा प्रत्यय किसी श्रपुवं सौन्दयं का पोषक, 
होता हे बहु दूसरे प्रकार की श्रत्ययवक्रता' होती हु ॥२३२॥ 


# 
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(सान्या प्रव्ययवक्रता' सा समाम्नातरूपादन्यापरा काचित्‌ प्रत्ययवक्रल- 
विच्छित्तिः, श्स्तीति सम्बन्धः । यत्र यस्यां प्रत्ययः कामप्यपूवां कमनोयतां 
रम्यतां पुष्णाति पुष्यति । कीदशः प्रत्ययात्‌ तिडादेविंहितः पदत्वेन विनिर्मितो- 
ऽन्यः कृश्चिदिति । 

यथा-- 

लीनं वस्तुनि येन सृद्सयुभगं तत्वं गिर॒ इष्यते 
निर्मातुः प्रमवेन्मनोरम।मदं वाचैव यो वा वहिः। 
वन्दे द्वादपि तावहं कविवरं वन्देतरां तं पुन- 


~ 


यों विज्ञातपरिश्रमोऽयमनयोमारकतारक्तमः ।[४०७॥ 


० ~ न ५ न + ~ ~ ~ «~ ~ ~~~ च न = भ 
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वह श्रम्य प्रकार की श्र्थात्‌ ऊपर कही हुई [श्रात्मनेपद प्रस्मेपद श्रारि रूप 
प्रस्ययवक्रता | से भिन्न कोईश्रौरही |श्रन्य प्रकार की] प्रत्ययवक्रताः कौ शोभा 
ष्टोती हे" यह [कारिका के शब्दों का श्राक्लिप्त श्रस्ति क्रिया के साथ] सम्बन्ध हू। 
जहा जिस [ वक्रता | मं प्रत्यय किसी श्रपुवं रमणीयता सौष्दये की पुष्टि करताहं। 
केसा | प्रत्यय कि | - प्रत्यय भ्र्थात्‌ तिखादि से विहित [तिङन्त श्रादिके] पद होनें 
से [ उस तिडन्त पदं से | किया हृश्रा कोई श्रय [तरप्‌ तमप्‌ श्रादि प्रत्यय रमणीयता 
का पोषक होतः है वहाँ दूसरे प्रकार को "प्रत्ययवक्रता' होती हे] । 

जसे-- 

जो [सत्काग्य का निर्माति महाकवि] वस्तुनो के भीतर निहित सूक्ष्न श्रौर 
सुन्दर तत्व को श्रपनी वाणी द्वारा बाहुर निकालता [कान्य मे प्रदक्शित करता] है 
[उस महाकवि को | श्रौर [उसके साथ सृष्टि के निर्माता कवि" परमात्माको] जो 
[श्रपनी | वाणी मात्र से इस मनोहर जगत्‌ का बाहर निर्माण करता है [ श्रादि-- 
कवि रूप परमात्मा "एकोऽहं बहुस्याम्‌' श्रादि श्रषनी वाणी से श्रथवा (स्वं वेदात्‌ 
प्रसिद्धयतिः इसके श्रनुसार वेद रूप वाणी से सारे दृश्यमान जगत्‌ को उत्पन्न करता 
हे । श्रौर इसरा काव्य-निर्माता कवि समस्त पदार्थो के सौन्दर्यं को श्रपनी वारी हारा 
वरणेन करता है | उन दोनों कविवरों को म नमस्कार करता हं । परन्तु इन दोनों से 
भी श्रधिक मे [श्रालोचक या भावक रूप] उस [कविया विद्वान्‌ | को नमस्कार 
क्रत हं जो इन दोनों के परिश्रम को समने वाला श्रौर [ उनकी रचना की यथार्थ 
प्रशंसा द्वारा] इन दोनों के [मानसिक | बोभः को हलका करने में समर्थं है ॥१०७॥ 


कारिका ३३ | हितीयोन्मेषः [ २८५ 


“वन्देतरा।म्‌? इत्यत्र कापि प्रत्ययवक्रता कवेश्वेतलि परिस्फुरति । तत एव 
'पुनः' शब्दः पूवस्माद्‌ विशेपाभिधायित्वेन प्रयुक्तः ॥६२॥ 

एवं नामाख्यातस्यरूपयोः पदयोः प्रत्येकं भ्रक्रव्याद्यवयवविभागद्रारेण 
यथासम्भवं व॒क्रसवं विचाय॑दानीमुपसगे निपातयोरव्युस्पन्नत्वादसम्मवविभक्ति- 
त्वाच्च निरस्तावयवव्वे सत्यविभक्तयोः साकल्येन वक्रतां विचारयांति-- 

ध ढ्‌ ६४ 
रसादि्योतनं यस्याञरुषसगनिपातयोः । 
य | 
वाक्येकजीधितस्येन सापरा पदयक्रता ॥३३॥ 

'सापरा पदवक्रता' सा समर्पितस्वरूपापरा पूरवक्तव्यतिरिक्ता पद- 
वक्रत्विच्छित्तिः । श्स्तीति सम्बन्धः । कीटशी--यस्यां वक्रतायामुपसर्ग- 
[५ [क ~~ र ~, (1 भ्र ८ 
निपातयोरवैेयाकरणप्रसिद्धामिधानयो रसादिदयोतनं श्ङ्ारमधरतिप्रकाशनम्‌ । 





[इस इलोक के श्वन्देतराम्‌' इस तिडन्त से तरथ्‌ प्रत्यय किए हुए] बबन्देतरां 
इस पद मे कवि के मन में कोई श्रपूवे श्रत्ययवक्रता' मास रही है! [इसलिए श्रत्यन्त 
सुन्दर सभभ कर कवि ने इस शब्द का प्रयोग किया हं |। इसीलिए पूवं [दो कवियों 
के नमस्कार] से विकेषता का बोघ करान वाले पुनः शब्द का प्रयोग किया 
गया ह ॥३२।। 

१७ उपसग निपात वक्रता [पदवक्रता |-- 

इस प्रकार [ नाम, श्राख्यात, उपसगं श्रौर निपात इन चारों प्रकार के पदों 
मे से] नाम श्रौर श्राद्यात [सुबन्त तथ तिडम्त | पदो मंसे प्रत्येक के प्रकृति प्रत्यय 
श्रादि श्वय विभाग के दारां यथासम्भव वक्रत्वं का विचार करके श्रव उपसं तथा 
निपात [रूप शेष ] दोनों [पदों | के श्रब्युत्पन्न | प्रकृति प्रत्यय विभाग से रहित] होने 
के कारण [उनमें प्रकृति प्रत्यय का] विभाग श्रसम्मव होने से श्रवयवरहित श्रविभक्त 
[ उपसगे श्रौर निपातो | कौ सम्पूणं रूप से वक्रता का विचार [ श्रारम्भ| करते ह-- 

जिस [वक्रता] में "उपसर्गे" श्रौर “निपातो का वाक्य [इलोक श्रादि] के 
जीवन स्वरूप रसादि का दयोतकत्व होता हं बह [ पूर्वोक्त श्रन्थ वक्रतां से भिन्न 
दूसरी ही पदवक्रता होती हं ।२३३।। 

वह॒ दृसरे प्रकार कौ 'पदवक्रताः हु \ वहु श्र्थात्‌ जिसका स्वरूप वर्णेन 
[इस कारिका मं] क्याजा रहाह, दुसरे प्रकार की भ्र्थात्‌ पुवोक्ति वक्रता-प्रकारों 
से भिन्न पदवक्रताकी शोभा हं । श्रस्तिः इस [श्रध्याहूत क्रिया का] सम्बन्ध है। 
कंसी-जिस वक्रता में वेयाकररों में प्रसिद्ध [नाम वाले] "उपसे" तथा "निपात" का 
दस्ञादि द्योतकत्व श्र्थात्‌ श्णृ्धारश्रादि [रसो] का प्रकाश्चकत्व [प्रतीत होता है] । 


२८६ | वक्रोदितजीवितम्‌ [ करिका ३३ 


कथम्‌--वाक्येकजीवितत्वेन, वाक्यस्य रललोकादे रेकजीवितं वाक्यंकजीवितं 
तस्य मावस्तन्त्वं तेन । तदिदमक्तं मवति य॒द्रा््यस्येकम्फुरेतभावेन पारस्फरति 
यो रसादिस्ततप्रकाशनेनेव्यथेः | 

यथा-- 


वैदेही तु कथं मदिष्यति हृह्न ह्य देवि धी भव ॥०८॥ 


त्र रधुपतेस्तत्कालस्वालतोदपनावेमावसस्पत्समुल्लासतः सम्ध्रमा 
निस्वितजनितजानकीविपत्तिसम्भावन त स्सित्राख्कर्णेत्साहकारणएतां 
प्रतिपद्यमानः, स्तदेकाग्रतोल्लिखितसाक्तात्कारः, तदाकारतया विस्णरतविप्रकषं 
्रत्यप्ररसपरिस्पन्दसुन्दयो निपातपरम्पराग्रतिप्यमानबृ्तिवौक्यंकजीवि तत्वेन 
प्रतिभासमानः कामपि वाक्यवक्रतां समु-सीलयति । तु शब्दस्य च वक्रभावः. 
पूवमेव व्याख्यातः । 


र ४ क ५१ = ~~ +~ ~~ "~~ ~ ~ ~~~ 


कंसे कि-- [ शलोक श्रादि रूप | वाक्य के जीवन स्वस्य से । वाक्य श्र्थात्‌ इलोकादि 
का एक श्रह्वितीय जीवित प्राण वाक्येकजोवित हृश्रा ! उसका भाव "वाक्येषटजी वितत्वः 
हृश्रा, उस से! इसका श्रभिप्राय यह्‌ हृश्रा कि--जिस वाक्य के श्रद्ितीय प्राणस्वरूप 
से जो रसादि प्रतीत हता ह उसके प्रकाशक ल्प से [जो उपसगं श्रथवा निपात का 
प्रयोग किया जाता ह । वहं यहु दूसरे प्रकार को पदवक्रता होती ह | । 


जसे [उदा० सं० २, २७ पर उद्धुत पूवं शलोक के श्रन्तिमि चरण में| -- 


हाय-हाय, वदेह [विचारो | कीतो [इस वर्षा ऋतु मे वियोग की श्रवस्था 
मे] क्यादल्ञाहौगी? हा देवि ! धेयं धारण करना १०८) 

यहं [ वर्षाकाल मे, उज्ञ्वलित | उग्र रूप मं उपस्थित जो उहीपन विभावो, 
की सम्पत्ति उससे निरचित रूप से उत्पन्न जानकौ कौ विपत्ति [ मरण ] की 
सम्भावना से रामचन्धजी की घवबराहुट, उनके बचाने के उत्साह का कारण बन 
केर, उन [रामचन्द्र जी | की [| सौताविषयक | एकामग्रताके कारण [मानस रूपमे], 
साक्षात्कार रूप से तदाकार होने से [श्रपनीश्रोर सीताके] व्यवधान को भूलकर 
नूतन रसानुभूति से सुन्दर निपात परस्परा से उपस्थित होकर [ जो रामचन्द्र 
जी कौ घबराहट, | वाक्य [ इलोक | के एकमात्र प्राणस्वरूप-सौ प्रतीत होती 
हई किसी श्रपुवं [ पड | वक्रता को प्रकाशित कर रही है । [इन भ्रनेक निपातो से विक्षेष 
सूप से| "तु शब्द को वक्रता कौ व्याद्या पहिले [ उदा० २, २७ पर] कर शुके हुं । 


कारिको ३३ | दि तीयोन्नेषः [ २८७ 


यथा वा- 
अयमेकपदे तया वियोगः प्रियया चोपनतः दःस मे । 
[र = +~ ५ ह! 
नववारिधयेदयादट्यमि्भवितव्यं च निरातपत्वरम्यैः |[६०६॥ 


अचर दयाः परस्परं सुदुःसहत्वोदीपनसामथ्यंसमेतयोः प्रियाविरहवर्षा- 
कालयोस्तुल्यकालव्वप्रतिपादनपरं चः शृव्दद्धितयं समसमयसमुल्लसितवन्हि- 
दाहदक्तदक्तिएवातव्यजनसमानतां स्सथयत्‌ कामपि वाक्यवक्रतां सञुहीप- 
यति श्यु-दुः-शब्दाभ्यां च प्रियाविरदस्याशक्यप्रतीकारता प्रतीयते । 

यथा च-- 


=. जा न ~ 1 


श्रथवा जेसे- 

उसी निपात वक्रता का दूसरा उदाहरण विक्रमोरवंशी कै ४,२३ उलोकम इस 
प्रकार दिखलाया जा सकता दै । यह्‌ इलोक ध्वन्यालोक मं भी प° २७६९ पर भी उद्धूत 
हुभ्रा दै । उर्वशी के चले जाने के वाद उसके वियोग में सन्तप्त पुरूरवा कह रहे है-- 

एक साथ ही उस [हूवयेशवरी ] प्रियतमा का वियोग रौर [उसके ऊपर से] 
नए बादलों के उमड़ श्रानेसे धूपसे रहित [वर्षा ऋतुं के] मनोहर दिवस दोनों 
[एक साथ | ही भ्रा पड़े) | इन दिनों श्रियतमा का नया वियोग भला कंसे सहा 
जायगा | ॥१०६।) 

यहा [ प्रिया-व्योग भ्रौर वर्षाके श्रारस्भ रूप] दोनों के परस्पर दुःसखहुत्व 
भ्रौर उदहौपन सामथ्यं से युक्त त्रियावियोग श्रौर वर्षाकाल क समानकालीनता का 
बोधक श्च' शब्द कादो बारका प्रयोग, एक साथ उत्पन्न श्रग्नि को प्रज्वलित करनेमे 
समर्थं दक्षिण की वायु श्रौर पंखे की समानता का [समर्थन | श्ननुसरर करता हृश्रा कुछ 
श्रपूवं वाचकवक्रता [ पदवक्रता | कोप्रकरा्तित कर रहाहं। [ “ुदुःसहो' पदमे] ध्यु 
भ्रौर द्रुः | दोनों उपसर्ग का एक साथ प्रयोग | शब्दों से प्रिया के विरह की श्रह्ञक्य 
प्रतीकारता [ श्र्थात्‌ उस विरहकोदुर करने काश्रौर कोई भीमे नहीं हं यह्‌ 
ब्रात |] प्रतीत होती हं । 

ग्रोर जते- 

इसी निपातादि वक्रता का तीसरा उहदारण कालिदास के दकून्तला नाटक 

का ३, ७८ निम्न लोक हु } दुष्यन्त ने एक वार राकून्तला को एकान्त में पाकर भी 
जो उसका पहिली वार्‌ च्ुम्बन श्रादि नही किया उसका पश्चाताप कमन्ते हए वहु 
कट्‌ रहे 


२८८ | वक्रो कितिजोवितम्‌ [ कारिका ३३ 


मृहुरयुलिसंवृतताधयेष्ठं प्रतिपेधान्ञरकिक्लिवाभिरानम्‌ । 
मुलमसंविवतिं पदमलाद्याः कथमप्युन्नमितं न चुम्बितं तु ॥९०॥ 
त्र नायकस्य प्रथमाभिलापविवशच्रत्तरनुभवस्मृतिसमुल्लिसिततत्काल- 
समुचिततद्रदनेन्दुसोन्दयंस्य पूवे परिचुम्बनस्खलितसमुदी पितपश्वान्तापवशा- 
वेशब्योतनपरः (तुः शब्दः कामापे वाक्यवक्रतायुत्तंजयात । 
एतदुत्तरत्र प्रत्ययवक्रव्वमेवं विधम्रत्ययान्तरवक्रमावान्तभू तत्त्वात्‌ प्रथ- 
कत्वेन नोक्तमिति स्वयमेवोसर्तणीयम्‌ । यथा-- 
येन श्यामं वपुरतितरां कान्तिमापत्स्यते तं 
बह रेव स्फुरितरचिना गोपवेषस्य विष्णोः ॥०९९॥ 
अत्र (अतितराम्‌ इत्यतीव चमत्कारि । एवमन्येषामपि सजातीयलक्षण- 
दारेण लक्तणनिष्पत्तिः स्वयममनुसतव्या । 


4 ता १५० ५०८०५००५५०५५५ 








गरंगुलियों से निचले होठको टके हुए" न, न, मान जाश्रो, मान जाश्रो, इस 
प्रकार के निषेध करते वाले श्रक्षरों से व्याकुल श्रौर इसलिए सुन्दर लगने वाला, कन्ध 
फी श्रोर मृडा हृ्रा [शकुन्तला का | मुख [जने | किसी प्रकार [बड़ प्रयत्न से] ऊपर 
तो उठा लिया पर चूम नहीं पाया ११०} 

यहाँ प्रथम [बार के दशन के समय उत्पन्न | श्रमिलाष से विवश [ चित्त] 

त्ति वाले [ दुष्यन्त के उस प्रथम मिलन के समय | के श्रनृभव की स्मृति से उस 

समय के योग्य मुखचन्द्र क! सोन्दयथे जिसके हदय पर श्रद्धित हे इस प्रकार के नायक 
[ दरष्यस्त | के पहिली बार चुम्बन में चूक जानं से उदहौप्त॒पश्चात्ताप के श्रावेश का 
द्योतन करने वाला न्तुः ब्द किसी श्रपुवं वाक्यवक्रताः को उत्तेजित करता ह । 

इन [ उपसगे तथा! निपात | के श्रगे [ जडे हए तरप्‌ तमप्‌ श्रादि | की प्रत्ययवक्रता 
इसी प्रकार की श्रव्य प्रत्यथवक्रताश्रो के श्रन्तगेत हौ जाती ह इसलिए श्रलग नहीं 
दिखलाई हं । [ सहृदय पाठकों को] स्वयं समभ लेनी चाहिए । जेसे- 


मोर पंख के समान चमकते हए जिस [इन्दर धनुष ] से गोप बेष धारी विष्णु 
[ ृष्ए भेगवान्‌ ] के [शरीर के | समान तुम्हारा इयामल श्ञरीर श्रत्यन्त सौन्द्ं शोभा 
को प्राप्त होगा । [मेघदूत १५ | 

यह “ग्रतितरा' यह [ पद | श्रत्यन्त चमत्कारकारी ह । [ उसका श्रन्तर्भाव 
"वन्देतरां' जसी प्रत्ययवक्रता मे हो जायगा 1 उस में तिडन्त पद से तरप्‌" प्रत्य 
क्रिया गया था यहां श्रति' निपात से तरप्‌ प्रत्यय कियाहं। ] इसी प्रकार मिलते- 
जूलते लक्षण द्वारा श्रन्य प्रकार कौ वक्रता की सिद्धि भी स्वयं सम लेनी चाहिए । 


कारिका ३४ | दि तीयोन्मेषः [ २८६ 


विच्छित्तिश्चतुर्विधपद विपया वाक्यैकदेशाजीवितस्वेनापि परिस्फरन्ती सकल- 
वाक्यवेचिच्यनिवभ्धनतःमुपयाति । 
वक्रतायाः प्रकराखासेकोऽपि ककिकमखुः । 
तद्रिदाह्ादकारित्वहतुतां प्रतिपद्ते ॥४४२।॥ 
द्व्यन्तरश्लोकः ॥३३॥ 
यद्येवमेकस्यापि वक्रताध्रकारस्य यदेवंविधो सहिमा तदेवे वहवः सम्प- 
तिताः सन्तः किं सम्पादयन्तीत्याह- 


परस्परस्य शोभाये बहवः पतिताः क्वचित्‌ । 
प्रकारा जनयन्त्येतां चित्रच्छायामनोहराय्‌ ।॥३४।। 


क्वचिदेकस्मिन्‌ पदमात्रे वाक्ये वा वक्रताप्रकारा वक्रत्वप्रमेदा वह 
प्रभूताः कविप्रतिमामाहात्म्यसमुल्लसिताः । किमथम्‌ , परस्परस्य शोभायै, 


अन्योन्यस्य विच्छित्तये । एतामेव चिच्रच्छायामनोहरामनेकाकारकान्तिरमणीयां 
वक्रतां जनयन्द्युत्पाद यन्ति | 








चाहिए । इस प्रकार यह्‌ श्रनेक प्रकार की वक्रता की शभा [ नाम, श्राह्यात, उपसं 
श्रोर निपात रूप | चार प्रकार कै पद विषयक होती हई श्रौर वाक्य के एक दे 
के प्रारस्वल्प से प्रतीत होती हई भी सारे वाक्य की विचित्रता या सौन्दथं का 
कार बनती ह | 

वक्रता के [इन श्रनेक | भेद्ये मं से कोई एक [भेद] भी [कवि कमं श्र्थात्‌ | 
काव्य को सहुदयाह्लादकारित्व को प्राप्त कराता हे ॥११२।। 

यह्‌ श्रन्तरदलोक [ संग्रह इलोक | है ।\३३॥ 

यदि एक वक्रता प्रकार कामी इतना प्रभावदहै [जैसा कि भ्रापने वर्णन किया 
ह| तो इनमे से बहुत से इकट्‌ठे होकर क्या करते ह यह्‌ कहते द- 

कहीं-कहीं एक दूसरे कौ शोभा के लिए बहुत से [ वक्रता प्रकार ] इकटेठे 
होकर इस [ शोभा | को [ श्रनेक रगोंसे युक्त रंगीन ] वित्र की छाया के समान 
मनोहर बना देते हुं \\ ३२४) 

किसी केवल एक पद श्रथवा वाक्य माच्र में बहुत से वक्रता के प्रकार श्र्थात्‌ 
वक्रट्व के भेद कवि की प्रतिभा के माहूस्म्य से [इकट्‌ठे ] उपस्थित होकर । किस 
लिए [ उपस्थित होकर कि] एक दूसरे कौ शोभा के लिए} एक दूसरे के सौन्दर्यं के 
लिए । इस [ शोभा] कोही चित्र की छाया के समान मनोहर, श्रनेक प्रकार के 
[ रंगों तथा| श्राकारों से मनोहुर वक्रता को उत्पन्न कर देते है । 





२६० | वक्रौरितिजो वतम्‌ [ कारिका ३५ 


रन्तीव इति ॥४ 
त्र क्रियापदानां चरयाणासपि प्रस्येकं त्रिप्रकारं वेचिच्यं परिस्फुरति 
क्रियावै दियं, कारक्वै चिच्यं, कालवेचिच्यं च ¦ प्रथिम-स्तनजघन-तरुणिम्नां 
त्रयाणामपि व्त्तिवेचिञ्यम्‌ । लावंख्य-जलधि-प्रागल्म्य-सरलता-परिचय 
शब्दानामुपचारवैचिच्यम्‌ । तदेवसेते वहवो वक्रताभ्रकारा एकस्मिन्‌ पदे 
वाक्ये वा सस्पतिताश्चित्रच्छायामनोदसमेतामेव चेतनचमत्कारकारिणीं वाक्य- 
वक्रतामावहन्ति ॥३४॥ ॥ 
एवं नामाख्यःतापसगनिपातलक्तणस्य चतुरविधस्यापि पदस्य यथासम्भवं 
वक्रताप्रकारान्‌ विचार्यदानिं प्रकर्णसुषसंहरत्यान्यदवतारयति- 
वाग्ल्ल्याः पदपल्लवास्यदतया या व॒क्रतोद्धाभिनी 
विच्छित्ति; सरसस्वसम्पटुचिता काप्युज्ज्वला जम्भते | 


तासालोच्य पिदग्धवटपदगरार्वाक्यप्रसनाभ्रयं 


1 सधु नगरोत्छएटाङ्कलं पीयताम्‌ ॥२५॥ 
जपे [ पिछले उदा० सं० २, ९१ पर उद्धत 
तरन्तीवाङ्खानि इत्यादि [इलोक मे | ।॥\११३॥ 
यहाँ [ तरन्ति, उन्मुर्यति श्रपवदन्ते | तीनों किया-पदें मे से प्रत्येक 
मँ तीन प्रकार का वचित्य प्रतीव होता है । १-क्रियावेचित्य, २-कारक- 
वैचिच्य श्रौर ३-कालवेचिन्य । प्रथिम, स्तन-जघन श्रौर तरुणिमा इन तीनों 
शब्दों में 'वृत्तिवेचिन्य' । श्रोर॒ लावण्य, प्रागटभ्य, सरलता, परिचय शब्दों मं 
“उपचारवक्रता' पाई जती ह । इस प्रकार इस एक इलोक में यह बहुत से वक्रता 
के भेद मिलकर चित्र को छाया के समान मनोहर इसी सहृदय हूदयहारिखी वाक्ष्य- 
वक्रता को उत्पस्न करते हें ॥३४॥ 

इस प्रकार नाम, श्राष्यात, उपसगे श्रौर निपात सूप चारों प्रकारके षदोंङ्े 
जितने [ १७ | वक्रता के प्रकार हौ सकते थे उनका विचार करके श्रव इस प्रकररण 
का उपसंहार कर॒ [श्रगलं तृतीय उन्मेष मे | इसरे [नए प्रकरण] की श्रवतारसणा 
करते हें ! [इस उन्मेद के उपसंहारात्मक इलोक का श्रथं इस प्रकार है ]-- 

वारी रूप लता के पद रूप पल्लवो मं रहने वालो सरसत्व सम्पत्ति के 
श्रनुरूप श्रौर वक्रता से उद्भासित होने बाली जो कोई श्रपुवं उज्ज्वल शोभा प्रकाक्चित 
हो रही हं उसको देखकर चतुर [ विदान्‌ रूप ] श्रमरगरणो को वाक्य रूप फलों 


मं रहन वाले सुगन्ध फलानं वाले मनोहुर मधु को नवीन उत्कण्ठा से यक्त होकर 
पान करना चाहिए ।\३५॥ 


कारिका ३५ | दवितीयोन्मेवः | २९१ 


वागेव वल्ली बवाणीलता तस्याः काप्यलैःक्किकौ विच्ित्तिल्‌ स्मते शोभा 
समुल्लसति । कथम्‌--'पदपल्लवास्पदतयाः, पदान्येव प्रह्लवानि सुप्रिडन्तान्येव 
पत्राणि तदास्पदतया तदाश्रयत्वेन । कीरशी विच्हित्ति--सरसत्वसम्पद्चिताः 
रसवव्वातिशयोपपन्ना । किं विशिष्टा च--वक्रतया वक्रभावेनोद्धासदे भ्राजते 
या सा तथोक्ता । कीटशी--"उञ्ञ्वलाः हायातिशयरमणीया । तामेववधासा- 
लोच्य विचाये, विदग्धषट्पदगरौरवविंबुधषट्‌ चरणचक्रैमेध्ु पीयताम्‌ मकरन्द 
पआरास्वादययताम्‌ । कीदृशम्‌ , वाक्यप्रसूनाश्रयम्‌ः । वाक्यान्येव पदसमुदायरूपाणि 
प्रसूनानि पुष्यास्याश्रयः स्थानं यस्य तत्तथोक्तम्‌ । अन्यच्च कीरशम्‌ स्फाय- 
मोद मनोहरम्‌ । स्फारः स्फीतो योऽसावामोदस्तद्धमेविशेषस्तेन मनोहरं 
हदयदारि । कथमास्वद्यताम्‌--'नवोकण्ठाङुलं' नूतनाकलिकाव्यघ्रम्‌ । मधुकर 
समूहाः खलु वल्ल्याः प्रथमोल्लसितपल्लवोल्लेखमालोच्य ्रतीतचेतसः समन- 
न्तरोहधिन्नसुङ्कमारङुघममकरन्दपानमहोत्सवमनुभवन्ति । तद्वदेव सहृदयाः 
पदासपदां कामपि वक्रताविच्छित्तिमालोच्य नवोतकलिकाकलितचेतसो वाक्या- 
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वाणी ही लता रूप श्र्थात्‌ वाणी लता, उसकी कुछ श्रलौकिक विच्छित्ति 
भ्रपूवं शोभा विकसितहो रही है । कसी कि--पद रूप पल्लवो मं रहने वलौ । पदं 
भ्र्थात्‌ सुबन्त तिडन्त रूप पदं ही पल्लव प्रथत पत्ते के सदृश उनके भ्रात, उनमें रहने 
वाली । कंसी पुन्दरता--सरवत्व की सम्पत्ति के श्रनृरूप श्र्थात्‌ रसवत्ता के श्रतिशय 
से युक्त । ग्रौर कसी--वक्रतया श्र्थात्‌ वक्रभाव से जो उद्भासिति भ्र्थात्‌ शोभित 
होने बाली है वहु उस प्रकार की | वक्रतोद्भासिनी | । फिर कं्ी--उज्ज्वला 
ग्र्थात्‌ सोन्दर्यातिक्षय के कारण रमणीया । इस प्रकार कौ उस [वक्रता] कोदेख 
कर श्र्थात्‌ विचार करके चतुर रूप श्रमर गरो को सधु श्र्थात्‌ सकरन्द का पान 
भ्रास्वादन करना चाहिए । कसे [मधु का]--वक््यिरूप फूलों मं रहने वाले । 
पदसमुदाय रूप वाक्य हौ फूल हे श्राश्नय जिसका वहु उस प्रकार का वाक्यप्रसुनाश्नरय 
हृश्रा । श्रौर केसे [मधु] को-फेलती हई सुगन्ध से मन को हरण करने वाले ! स्फार 
भ्र्थात्‌ फेला हृश्रा प्रचुर जो रामोद भ्र्थात्‌ उसक्ता सुगन्ध रूप धमं विश्लेष, उस से 
मनोहर श्र्थात्‌ हूकयको हरण करने वाला [ मधुं |} केसे पीना चाहिए, नवीनं 
उत्कण्ठा से श्राकुल होकर नवीन उत्सुकतासे व्यग्र होकर । रमर समूह लताश्रोंके 
पहिले निकलते हुए पत्तों को देखकर विरहवस्त मन होकर बाद में विलने वाले कोभल 
पुष्पों के मकरन्द पान का भ्रानन्द उठाति हूं । इस प्रकार सहूदय [विदान्‌ | पदो में 
रहने वाली किसी श्रपुकें वक्रता का विचार करके नवीन उत्घुकता से युक्त मन 
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श्रयं किमपि वक्रताजीवितसवंस्वं विचारयन्तीति ताय्यथः । 

अत्रैकन्र सरसलं स्वसमयसस्भवि रसाह्यस्वं अन्यत्र शङ्गा यदिव्यञ्जञक- 
रवम्‌ । वक्रतैकत्र वलिन्दुसन्दरसंस्थानयुक्तव्वम्‌ , इतरप्रोक्त्यादरिवैचिच्यम्‌ । 
विच्छित्तिरेकत्र रति व्दथद्न्दम्‌ , अन्यत्र कविकोशलकमनीयता । उञ्ज्वल- 
त्वमेकत्र परणच्छायायुक्तलभ्‌ , अपरत्र सन्निवेशसौन्दथेसमुदयः । आआमोद्‌ः 
पुष्पेषु सौरभम्‌ , वाक्येषु तद्टिदाहादका रिता । मधरु कुसुमेषु मकरन्दः, वाक्येषु 
सकलकान्यकारएसम्पत्समदय इति ॥३५॥ 

इति श्रीमत्कन्तकविरचिते 
वक्रोवितजी विते हितीय उन्मेषः । 
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होकर वाक्य में रहने वाले किसी वक्रता के प्राणभूत तत्त्व का विचार करते है । यहं 
ध्रभिप्राय ह । 

इसमें 'सरसत्वः' का श्रथं एक [ भमर] पक्ष मे उस समय | ऋतु | में होने 
वाले रसं का बाहुल्य श्रौर दसरे पश्च ने [काव्य प्रसिद्ध] श्यृद्खार श्रादि रस का 
व्यञ्जकत्व [समभ्ना चाहिए । इसी प्रकार | श्वक्रताः एक पक्षे मं द्वितीया के चद्धमा 
के समान सुन्दर विन्यास से युक्त होना श्रौर सरे [ काव्य | पश्चमे कवि की कथन- 
दरौली श्रादि की विचित्रता [ वक्रता शन्ड का श्रथ समना चाहिए ] । "विच्छिचि' 
एक [ लता ] पक्ष में पत्रों का भली प्रकार शलस-प्रलगं विभक्त होना श्रौर सरे 
[ काव्य | पक्च मं कवि के कौशल कौ कमनीयता [ समम्हनी चाहिए | । (उज्ज्वलत्व' 
[ का श्रथं ] एकं श्रोर पत्तोंकी छया्ते युक्त होना श्रौर दुसरी श्रोर रचनाके 
सोन्दये का बाहुल्य [ सममना चाहिए । इसा प्रकार | श्रामोद' [का श्रथ] पुष्पो [के 
पक्ष ] मं सुगन्धि श्नौर वाकथं [के पक्ष] मे सहुदथहुदयाह्वादकारिता [लेना चाहिए । 
इसी प्रकार ] "मधु" [चाब्द का श्रथ | एूलों [के पक्ष | से मकरन्द श्रौर वाक्यों [के पक्ष] 
मं कान्य के समस्त कारणों कौ उपस्थिति [सममना चाहिए | ॥३५॥ 

श्रीमान्‌ कन्तक द्वारा विरचित क्कोवितजीविते मे 
द्वितीय उन्मेष समाप्त हुभ्रा । 
श्रीमदाचायं विदवेश्वरसिद्धान्तहिरोमखिविरचिताथां वक्रोकितदीपिकायां हिन्दीव्याख्यायां 
द्वितीय उन्मेषः समाप्तः । 


कुम क 
दत्‌ «९. 9 


एवं पूवेस्मिन प्रकरणे वाक्यावयवानां पदानां यथासस्मवं वक्रमावं 
विचारयन्‌ वाचकवुक्रताविच्छित्तिप्रकारारा दकृरदशनं [वादितवान्‌ । इदानीं 
वाक्यवक्रतावेचिच्यमासूत्रयित्‌ वाच्यस्य वखणनीयतया श्रू: द. शिद्नस्यं वस्तुनो 
वक्रतास्वरूपं निरूपयति । पदाथववोधपूवेकत्वाद्‌ वाक्याथौवसितेः । 


उदारस्वपरिस्पन्दयुन्दरसेन वणनम्‌ 
वस्त॒नो वक्रशब्देकमोचरत्येन वक्रता ॥१। 


वस्तुनो वणनीयतया प्रस्तावितस्य पदा्थेस्य येद विधव्येन वखेनं सा तस्य 
वक्रता वक्रतविच्छितिः ¦ किंविधस्वेनेत्याह-'उदारस्वपरिस्पन्दस॒न्दरस्वेनः। उदार 





तीसरा उन्मेष 
१८ "वान्यवक्रता' या 'वस्तुवक्रता 

इस प्रकार पहिल प्रकरण [ ह्ितीथेन्सेष ] मे दाक्य के अवयव पदो की वक्रता 
के जितने भद हो सकेते थे उनका विद्धार करते हूए | ग्रन्थकार कुन्तकं नें वाचक 
भ्र्थात्‌ | शब्दों की वक्तताविच्छिचि के मेद का दिग्दक्न कराः था} श्रव [इस 
तृतीयोन्मेष मं | वाक्यों के व्रतावेचिन्ध का वरन करनं के लिए [ पहिले | वाच्य 
भ्र्थात्‌ वणेनीयतया प्रकरण में मुख्य रूप से श्रधिङकत वस्तु कौ वकता | वाच्यवक्रता | 
का निरूप | प्रारम्भ | करतेह्‌ } क्योकि पदार्थो के ज्ञान के होने पर ही वाक्यार्थं 
का ज्ञान हो सकता ह । [श्र्थात्‌ हितीयोन्मेष मं वाचक हब्दों को वक्रता का विचार 
एकया थां श्रब इस तृतीयोन्मेष मं सबसे पहिले 'वाच्थ' श्र्थात्‌ श्रथ' की वक्रता का 
विचार करके फिर 'वाक्य' की वकता का विचार करेगं ¦ इसलिए श्रब पहले "पदाथ 
चक्रता का विचार प्रारम्भ करते हुं |) 


[ ब्णेनीय पदार्थं रूप | वस्तु का उत्कषशाली स्वभाव से सुन्दर रूप में केवल 
सुन्दर शब्दो द्वारा वणेन [ वाच्य | श्रथं या वस्तु की वक्रता [कहुलाती] हं ॥१॥ 


वस्तु श्र्थात्‌ वर्णनीय रूप से प्रस्तुत पदाथ काजा [ कारिकामं कहै हृए | 
इस प्रकार से जो वणेन हं वह उस [ पदाथ | कौ वकता भ्र्थात्‌ बँकपन क॑ सोौन्द्े 


२९४ | वक्तोदितजीवितम्‌ | कारिका १ 


सोपः सर्वातिशायी यः खवपरिसन्दः स्वभावमहिमा तस्य सन्दरस्वं सोकुमाया- 
तिशयस्तेन, ऋअत्यन्तरमणीयस्वााविकथम॑युक्तववेन, वणेन प्रतिपादनम्‌ । 
कथम्‌--क्रशब्ैकमोचसतवेनः । वक्रो योऽसौ नानाविधवक्रताविशिष्टः शब्दः 
कर्चिदेव वाचकविरोपो विवक्तितार्थसमणंणसमथः, तस्यैकस्य केवलस्य गोचर- 
त्वेन प्रतिपाद्यतया विपय्येन । वाच्यस्वेनेति नोक्तं, व्यङ्गयत्वेनापि प्रतिपादन- 
सम्भवात्‌ । तदिदमुक्तं भवति यदेवंविधे मावस्वमावसौकमायेवणेनप्रस्तावे 
भूयसां न वाच्यालङ्काराणासुपमादीनासुपयोगयोम्यता सम्भवति, स्वभातव्र- 
सोकमायौतिशयम्लानताप्रसङ्गात्‌ । 


न ~ च न~ ~ "~ -~ ~~~ -------- ~ ~~ ~ ~~~ ~~ "~ ~---------~ ~ ~ ~ ~~ ~~~ = 


है । किस प्रकार से [ वणेन |, यह्‌ कहते हु--श्रपने उदार स्वभाव से मनोहर रूप 
मे ! उदार श्र्थात्‌ उत्कषयुक्त सर्वातिक्ञायी [सुन्दरता मं सबका श्रतिक्रमण कर जाने 
वाला | जो [पदार्थे का | श्रपना व्यापार श्रर्थात्‌ स्वभाव सहमा, उसका ज्ये सुन्दरत्व ¦ 
भर्थात्‌ सुकुमारता का श्रतिक्य, उससे श्र्थात्‌ श्रत्यन्त रमणीय स्वाभाविक धमं से, 
युक्त रूप से, वरन श्र्थात्‌ प्रतिपादन | वाच्यवक्रता कहूलाती हं | । केसे- केवल 
वक्र उाब्द के विषथल्प से [| वस्तु का प्रतिपादन |! वक्र श्र्थात्‌ नानाप्रकार की 
[ पूर्वोक्त | वक्रता ते युक्त जो कोई [ विरला | ही शब्द विश्लेष [कचि के | विवक्षित 
श्रथं को समर्पण [वोचन] करने मे समथं हो केवल उस एक ही [ विक्षिष्ट शब्द ] के 
गोचर श्रर्थात्‌ प्रतिपाद्यतया विषय होने से । यहां [उस श्रब्द विष के] "वाच्य रूप 
मे' [ विषय यह | नहीं कहा है [ श्रतिपाद्चतयाः विषय कहा ह । क्योकि | प्रतिपादन 
तो [ वाच्यता को छोडकर | व्यद्धयसूपसेभी हो सकता हं । [ यदि "वाच्यत्वेन 
कह देते तो उससे व्यद्कय श्रथे का र्हण नहीं होता । इसलिए यहं वाच्यः न कहू 
कर श्रतिपाद्य' शब्द का प्रयोग क्िथागयाह || इसका श्रभिप्राय यह हृश्रा कि इस 
प्रकार के पदार्थ के स्वभाव कौ सुकुमारता के वरन के प्रसद्धः में वाच्य श्रलद्खार 
उपमा श्रादि का श्रधिक उपयोग उचित नहीं हो सकता हे । क्योकि उससे [पदार्थो के ] 
स्वाभाविक सीन्दयं के श्रतिशषय मे मलिनता श्राने का भय रहता है । [श्र्थात्‌ उपमादि 
व च्यालद्धारों के प्रधिक प्रयोग से श्रधिक सुकुमार श्रौर सुन्दर पदार्थं के सौन्दयं में 
न्यनता श्रा जाने की सम्भावना रहती ह । इसलिए 'वाच्यवक्रता' या "वस्तु-वक्रता' में 
भ्रलङ्खएर श्रादि के सन्निवेश के विना वस्तु के स्वाभाविक स्वस्पकाही सुन्दर रूपमें 
सुन्दर शब्दो मे वणेन करिया जाता है । | 


कारिका १ | त॒तीयोन्मेषः [ २९५ 
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यहां यह्‌ प्रन उत्पन्न होता है कि कुन्तकः" जिसके "उ न्तुः कठः' अथवा वाच्य- 
वक्रता" कह रहै „ दस्तु ङे इ ल्वःयःदिव द्य टृच्दर दण्ट को मःमह्‌ श्रादि 


नो ० ~ ० 


त्राचीन भ्राचार्यो ने स्वभावोक्ति" श्रलङ्कारके नाम से कहु सुका ग्रथ यह्‌ ह्र 
कि वस्तु का स्वभाव-सुन्दर-वणंन जितै कुन्तक्‌ 'वस्तुवकतता' कह रहे है, भामह्‌ श्रादि _ 
के मत में वह एक ग्रल्कार है, अ्रलङ्कायै नहीं । उपमा प्रादि प्रलद्कारो से सौन्दयै, 
भ्रथव। अ्रननुरूप दूषः; २ सन्द न्त. प्रादि तो प्रलद्धुायं कौ सम्भव हू 
प्रलद्कार की नहीं । तब यहाँ कन्तक यह्‌ कंसे लिख रहे हं कि इस 
प्रकार पदाथे के स्वाभाविक सौन्दयं के वरन के प्रसङ्क में उपमां श्रादि वाच्य 
प्रलङ्कारों के श्रधिक प्रयोग से स्वाभाविक सौकुमायें में मलिनता श्राजाने की सम्भा- 
वना होने से उनका श्रधिक उपयोग चहीं करना चाहिए । कृन्तक्‌ का वह्‌ कथनतो 
तब सम्भव होता जब पदाथ के स्वाभाविक वणेन या स्वभावोक्ति को श्रलङ्कार 
नहीं श्रपितु श्रलद्धाय' माना जाता । परन्तु यह बाततोदहे नहीं । इसलिए कन्तक का 
यह लेख ठीक नहीं है) इसी बातिको मूल ग्रन्थ कै श्रगले श्रनुच्छेद मे तस्मात्‌ कि 
न सनप्रयासेन' इस पवित से ग्रन्थकार ने सुचित क्ियादहै। 

(न को श्रलङ्कार' मानने पर एक प्रन यह्‌ हौ सक्ता है क्रि उस 
दशा मे श्रलद्काये क्याहोगा ? स्वभावोक्ति" को श्रलद्धार मानने वाले इस प्रन 
का उत्तर यहदेतेहै कि वस्तुका सामान्य धमं मात्र च्रलद्काय' हं श्रौर उ्केसातिश्चय 


(वि 


स्वभाव का परिपोषं वभावोविति द्धारः कहुदाता ई. रं ¦ इद्धलिरं कृस्तक निस 


0, [ कन 
श 
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सातिशय बणन को 'वस्तुवक्रता' कहु रहे दं वह्‌ वस्तुनः स्वभावोक्ति श्नलद्कारहं। 
ग्रतएव उपमा श्रादि श्रलद्कारो से उसकै मलिने होने काप्रदन ही नहीं उस्ता हं । भ्रतः 
कृन्तक ने जो उपर लिखा हं वह ठोक नहींहु । यह्‌ स्वभावोक्तिः को श्रलङ्कार 
मानने वालो कौ भ्रोरसेरद्खाकी जा सक्तीहं। 

इस पूवे पक्ष के खण्डन में कन्तक यह्‌ युक्तिदेते हं कि जिसे हम वस्तुवक्रता 
कहु रहे हँ भ्रौर श्प स्वभावोक्ति श्रलद्कारः कहना चाहते हं वहं वास्तव में 
'्रलङ्कार' नहीं श्रपितु श्रलद्कुा्'हीदहुं!\ यदि श्रापकरे पुवेपक्ष के श्रनुसार वस्तुक 
सामान्य धमं मात्र को श्रलङ्कायं' तथा सातिशय स्वभाव वनः को स्वभावोक्ति 
प्रलङ्कार' साना जाय तो उसमें दो दोष हीरे । 

~. , एक तो यहु कि वस्तु के सामान्य धमं मात्रका वणन तो हुरएक व्यक्ति 
कर॒ सकता है । उसमें कवित्व शविति की कोर ्रावश्यकता नहींहं । भौर न वहु 
चमत्कारदुन्य सामान्य धमे का वरन सहृदयो के लिए श्राह्लादकारी हौ सक्ता है। 
दुसलिए सहूदयाह्वादकारी काव्य के प्रसद्ध में उस चमत्कारशून्य सामान्य धमेका 
"प्ल द्धाये' रूप मं कोई स्थान नहीं हो सक्ता हं । 


२६६ | वक्रोक्तिजीवितम्‌ [ कारिका १ 


ननु च सेषा सद्द शाह्ादक1र्ख स्वभावाक्तिरलङ्कारतया समाम्नाता 
तस्मात्‌ कि दह लप्रयसेल । यतस्तेषां सामान्यवस्तुधममात्रमलङ्कायम्‌ , 
सातिद्धयरयसःकटैन्दयर्टि पसल प्रतिभासते । तेन स्वमावोक्ते- 


रलङ्कारत्वमेव युक्तियुक्तमिति ये मन्यन्ते तान्‌ प्रति समाधीयते-- 
यदेतम्नातिचतुरस्त्रम्‌ । यस्माद्‌ गतिकगतिन्यायेन काव्यकारणं 
पथाकथच्चिदनुष्ठेयतामरहति । तद्विदाह्वादकारिकान्यलक्ञणएप्रस्तावात्‌ । 


२. दूसरा यह दोप होगा कि भ्नत्कृष्ट धर्मयुक्त सामान्य श्रथं को भी श्रलङ्कायं 
मानने पर श्रयोग्य भित्ति पर बनाए चित्र के समान सुन्दर श्रलद्कारोंसे भी उसमें 
सौन्दयं का श्राधान नही किया जा सकता टं । इसलिए ग्रतिखययक्त पदाथं स्वरूप को 
जिसे हम 'वस्तुवक्रता' कहु रह हैँ ्रलङ्कायं' मानना चाद्िए । ग्रौर उसको यथोचित 
ग्रलद्कारों से सजाना चाहिए । 

इतनी बात अ्रवद्य ध्यान मेँ रखनी चाहिए कि जह केवल स्वाभाविक सौन्दयं 
के प्राधान्य की विवक्षा हौ वह रूपकादि प्रल्कारों का श्रधिक प्रयोगन हो । क्योकि 
उससे वस्तु का स्वाभाविक सौन्दये दव जाने की श्राशङ्का रहती हं। दसी बातको 
ग्रन्थकार्‌ प्रागे प्रतिपादन करते ह-- 

| प्रहत | श्रच्छा यह्‌ स्वभावोक्ति तो | भामह श्रादि प्राचीन श्राचार्योने ] 
भ्रलद्धुार रूपमे कही हुं । इसलिए [ उपमादि वाच्य श्रलङ्कारों से| उस | स्वाभाविक 
सोन्दयं | के दूषित [म्लान] करने के श्रनुचित प्रयास से क्या लाम ? [श्र्थात्‌ श्राप 
जो यह कहते ह कि उपमा श्रादि वाच्य श्रलङ्कारों के प्रयोग से वस्तु के स्वाभाविक 
सोन्दयं मं न्यूनता या मलिनता श्रा जने की सम्भावना होने से वाच्यालङ्कारों का 
भ्रधिक प्रयोग उचित नहीं हं । श्रापका यह्‌ कहना ठोक नहीं है | क्योकि उन | उपमा 
प्रादि श्रलद्धारो| का श्रलङ्धूय", वस्तु का सामान्य धसं मान्न हूं । श्रौर श्रतिक्ञययुक्त 
स्वभाव का परिपोषण करना ही श्रलङ्कार' खूप से प्रतीत होताहं । [ श्रोर क्योकि 
स्वभावोक्ति मं वस्तु के सतिशययुक्त स्वभावं का परिपोषण ही किया जाता हे] 
इसलिए स्वभावोक्ति को श्रलद्धुार मानना ही उचित ह । | इसलिए उपमादि के 
प्रयोग से स्वाभाविक सौन्दयं की स्लानता सम्भव नहह | एसाजो | भामह श्रादि | 
मानते हुं उनके प्रति [पुवेपक्ष का ] समाधान करते ह कि- 

| उत्तर | यह [जो श्रापने कहा कि वस्तु का सामान्य घमं मात्र श्रलङ्काये 
होता हं श्रौर उसके सातिश्लय स्वभाव का वर्णेन स्वभावोक्तिः श्रलद्कार होता है । 
इसलिए सातिश्चय स्वभाव वणन रूप्‌ स्वेभावोदिति श्रथवा '्वस्तुवक्रेता' के अ्रलद्खुर 
खूप होने से रूपकादि श्रलङ्कायं से उसकी मलिनता होमे का प्रन ही नहीं उठता 
हं | यहं कहना उचित नहीं हें । क्योकि [एेसा मानने मं दो दोष श्रा जामे ! एक तो. 


कारिका १ | तुतीयेन्येषः | २९७ 


किच्च अनुच्छरष्टधमेयुच्तस्य वणर्नः यस्यालङ्करणमप्यसम्रुचितभित्तिभागो- 
ल्लिखितालेख्यवन्न शोभातिशयकारितामावहति। तस्मादत्यन्तरमणीयस्वाभाविक 
धमेयुक्तं वणनीयं वस्तु परिपरदसीयस्‌ । तथाविधस्य तस्य यथायोगमोचिव्यानु- 
सारेण रूपकाद्यलङ्कारयोजनया भवितव्यम्‌ । एतावांस्तु विशेषो यत्‌ स्वामाविक- 
सौन्दयग्राधान्येन विवक्धितस्य न भूयसा रूपकाद्यलङ्कार उपकाराय कल्पते । 
वस्तुस्वभा वसौङ्कुमायस्य रसादिपपोषणस्य वा समाच्छादनघ्रसङ्गात्‌ । तथा 
चे तस्मिन विपये सर्वाकारमलङ्कायं विलासवतीव पुनरपि स्नानसमय-विरह 
व्रतपरिप्रह-सुरतावसानादौ नाव्यन्तमलङ्करणसदहतां प्रतिपयते । स्वाभाविकः 
सोकमायेस्येव रसिकट्टद याहादकारित्वात्‌ । 


न 1 ल्म = ~ न | त 


यहु कि ] सहूदयहू दयाह्ादकरी काव्य-रचना के इस प्रसद्धः मं भेड-चाल से [वस्तु के 
सामान्य धमं मात्र को वणन करने वाले | जसे-तसे काव्य का निर्माण करना उचित नहीं 
है। | कवि को उसी उत्तम काव्य की रचना का प्रयत्न करना चाहिए जो वस्तुतः | 
सहदयों के हूद्य के लिए श्राह्ाददायक काव्य के लक्षण का प्रसद्धः होने से । 


प्रोर [ इसरा दोष यहु होगा कि | भ्रनुत्कृष्ट धमं से युक्त [रही | व्णनीय 
| पदाथं ] को श्रलङृत करते पर भौ श्रयोग्य श्राघार भित्ति पर बनाए हुए चित्रके 
समान [ वहु प्रयत्न उस रह कान्य या तुकबन्दी के लिए | श्रधिक शोभाजनक नहीं हो 
सकता ह \ इसलिए श्रत्यन्त रमशणीय स्वाभाविक धमं से युक्त वर्णनीय वस्तुं काही ग्रहण 
[कवि को] करना चाहिए } भ्रौर उस प्रकर की [ श्रत्यन्त रमणीय स्वभावयुक्त | 
उस वस्तु को प्रौचित्य के श्रनुसार यथायोभ्य रूपकादि श्रलद्धारों से युक्त करना 
[ सजान। | चाहिए । ह, इतनी बात श्रवहय | विक्ञेष | है कि जहां वस्तु के स्वाभाविक 
सौन्दये का प्राधान्य [कवि को] विवल्ित है उसके लिए रूपकादि श्रलङ्कार का 
श्रधिक प्रयोग [लाभदायक | या उपयोगी नहीं होता ह । [ क्योकि उसे | वस्तु के 
स्वाभाविक सौकुमाये का श्रथवा रस श्रादि के परिपोष का दब जाना सम्भवहो 
सकत है ! जसे कि इस विषय मे [ यहु उदाहरण द्यिाजा सक्ताहूं करि | सुन्दरी 
स्री सब प्रकार से ब्रलङ्काय [ श्रलङ्कारों दवारा सजाने योग्य | होने पर भी स्नानके 
समय, श्रथवा विरह के कारण ब्रत लिये होने पर, श्रौर सुरत के बाद श्रधिक श्रलङ्कारों 
को सहन नहीं करतौ है [ क्योकि उन दजञा्रों भे तो उसका | स्वाभाविक सौन्दयं ही 
रसिको के हृदय के लिए श्राह्ाददायक होता ह । [इसी प्रकार स्वाभाविक सौन्दयं के 
विवक्षित होने पर श्रधिक श्रलङ्कारों का प्रयोग उचित नहीं हता है] । 


२६८ | वक्रोकितिजीवितम्‌ [ कारिका १ 


यथा-- 
तां प्राड्‌ मखी तच्च निवेश्य तन्वीं क्षरं व्यलम्बन्त पुर निषरणा- | 


५ 


मृताधेदधेमदह्ियमारनेत्र; ग्र्ाधते सनिहितेऽपिे नार्यः ॥९॥° 


स्रत तथाधिधस्वाभाविकसौकमायंमनोहरः शोभातिशयः कवेः प्रति 
पादयितुमभिप्रेतः । .अस्यालङ्करएकलापकलनं सहजच्छायातियोधानशङ्का 
स्पदव्वेन सम्भावितम्‌! यस्मात्‌ स्वाभाविकसोकमायप्राधान्येन वस्येमानस्यो 
दारस्वपरिरपन्दमहिम्नः सहजच्छायातरधानावधाय म्रतोतव्यन्तरापे्- 
मलङ्करणएकल्पनं नोपकार तां प्रतिपद्यते । 


जेसे-- 

यह कुमएरस्म्भव कै सप्तम सभं का ९ ३र्वां इलोक हं । रिव श्रौर पावती के 
विवाह हौ जाने के बाद सुहागरात के मनानेके ्रवरसर पर्‌ जव स्वयां पार्वती कौ 
प्राभृषण श्रादि पदहिनाने के लिए वटी उस समय कावणंन करते हए कवि केह 
रहा हं कि-- 

[श्राभूषण श्रादि धारण कराने वाली | स्त्र्या, उस | पतली कमर वाली 
पावती ] तन्वी को [ सजाने के लिए | सामने बेठालकर, श्रलङ्धार श्रादि | प्रसाधनं | 
कर पास्तमे रखे हृए होसे पर भी [ उस पार्वतीकी | स्वाभाविक सोभा |के श्रव- 
लोकन ] से [ हयी ] नेचों के श्राक्षित हौ जाने के कारण थोड़ी देर |[ककतेग्यविमूढ्‌ 
होकर ] चुपचाप बटो रह्‌ गई ।\१॥ 


यहं उस प्रकार कौ स्वाभाविक सुकुमारता से मनोहर शोभा का श्रतिश्य 
प्रतिपादन करना कवि को भ्रभिप्रेत हे । श्रौर उसका श्रल्धारों से सजना उस | पात्रेती | 
के स्वाभाविक सौन्दयं को मलिन करने वालाहो सकता हं एसी शङ्का की सम्भावना 
[ही उनके चुप बैठे रहने का कारण] हं । क्योकि स्वाभाविक सौन्दयं की प्रधानता 
से [श्र्थात्‌ प्रधान रूप से स्वाभाविक सोन्दयं के हौ | वण्येमान वस्तु के, श्रतिशशययुक्त 
सुन्दर स्वभाव की महिमा के [वणन मं उसको | स्वाभाविक सौन्दयं का तिरोघान करने 
वाले [ स्वभाव से भिन्न 'सादुर्य' या रूपकः श्रलङ्कूार के प्रयोजक | श्रन्य [घर्मो] 
की प्रतीति की श्रपेक्षा रखने वाले श्रल ङारों कौ कल्पना उपकारक नहीं हो सकती ह । 
[| इसलिए कवि जब वस्तु को उसके स्वाभाविक सोन्दयं से युक्त दिखलाना चाहता 
है तब श्रन्य श्रलङ्कारों का श्रधिक प्रयोग उचित नहीं होता हे | । 


भ ~ 


१. कृमारसम्भव ७, १३) 


कारिका १ | ततोयोन्मेखः | २९६ 

विशेषस्तु--रसपरिपोषपेशलायाः अली तेर्वःवःदुादञभचार्योचिस्य- 
यतिरेकेण॒ प्रकारान्तरेण प्रतिपत्तिः प्रस्तुतशोभापरिहारकारितामावहति । 
तथा च प्रथमतरतरुणीतारुष्यावत।रप्रश्रतयः पदाथौः सुक्कुमार्वसन्तादिसमय- 
सम॒न्मेपपरिपोपपरिस्माप्तिप्रभतयश्च स्वभ्रतिप।दकवाक्यवक्रताव्यतिरेकेण 
भूयसा न कस्यचिदलङकररणन्तरस्य कविभिरलङ्करणीयतायुपनीयमानाः 
परिदृश्यन्ते | 

यथा-- 


४ 


स्मितं किञ्चिन्युगधं तरलमधुरे दष्टिविभव. 
परिस्पन्दो वाचाममिनवविलासोक्तिसरसः | 
गतानामारम्भः दितस्लयितलीलापरिमलः 
सण्न्त्यास्तार्रयं किमिव हि न रम्यं मरगद्श. ॥२।॥ १ 





विल्ेष [बात] तो यहूहंकि रस के परिपोषसे सुन्दर | रसादि की] प्रतीति 
की, विभाव, श्रनुभाव श्रौर व्यभिचारो भावों के श्रौचित्य के बिना श्रन्य प्रकारसे 
| साक्षात्‌ रस श्रादि श्ञब्द द्वारा | उपस्थिति, प्रस्तुत [ वर्धमान पदाथं रसं श्रादि] की 
सोभा की बाधक हो जाती हं! इसीलिए स्नियों के प्रथम नवयौवन के श्रागमन श्रादि 
पदाथ, श्रोर सुकुमार वसन्त श्रादि ऋतुश्रों के प्रारम्भ, पूणेता श्रौर परिसमाप्त 
भ्रादि श्रपनं प्रतिपादक वाक्यों कौ वक्रता के श्रतिरिक्त किसी श्रन्य श्रलद्धार के 
श्रलङ्धरणौय रूप मे कवियों द्वारा प्रस्त्रुत किए जति हूए प्रायः नहीं देखे जते हं । 
जसे-- 
नवयोवन का स्पज्ञे करनं वाली [ वेयः सम्धिमें वतमान ] मृगनयनी की 
हत्को-सी मधुर मूसकषन, चञ्चल श्रौर मधुर श्राखों की शोभा, श्रभिनव भावपुणं 
वाक्यों से रसमयी वाणी श्रोर हाव-भाव मयी सुन्दर चाल [इत्यादि ] कौन-सी चीत 
मनकी हरण करने वाली नहीं हं ॥२॥ 
यह रलोक ध्वन्यालोक में भी पृष्ठ ४५५ पर उद्धत हृश्रा है । इसमें नवयौवन 
में प्रवेडा करने वाली तरुणी के स्वाभाविक सौन्दयं का वर्णन किया ग्या है । यदहं 
तस्णी के स्वाभाविक सौन्दयं का मनोहर शब्दचित्र उपस्थित केरनादही कविको 
श्रभिप्रेत है इसलिए उसने उसको किसी प्रकार के वाह्य श्रलद्धारों से सजाने का प्रयत 
नहीं किया है । स्वभावोक्तिसे ही यह्‌ सुन्दर वंन कियाहै । इसी प्रकारका दसरा 
उदाहरणा श्रौर देते हं। 
ध १. ध्वन्यालोक पु० ४१ भ पर भी उद्धत ह । 


३०० -] वक्रोव्तिजौवितम्‌ [कारिका १. 


यथा वा- 
च्व्युलन्नमनोमवा मधुरिमिसशोल्लसन्मानसाः 
भिन्नान्तःकरणं हौ मुकुलयन्त्याप्रातभूताद्भरमाः । 
रागेच्छां न समापयन्ति मनसः सेदं विनैवालपा. 
ृततन्तं न विदन्ति यान्ति च वशं कृन्या मनोजन्मन्‌ः ॥२॥ 
यथा वा-- 
तोम लावधि | इति ।४॥१ 


ग्रथवा जसे- 

[ चयः सन्धि श्र्थात्‌ बाल्य श्रौर यौवन के मध्यमे खड़ी हुई ] कम्याएं काम- 
वासन भ्र से श्रपरिचित होने पर भौ यौवन के श्रांशिक प्रभाव से उत्पन्न माधृं के 
सपद से प्रसन्न मन वाली, मनुष्यों के भरम को ताडकर [श्राघ्रातभ्‌तोद्भ्रमाः प्र्थात्‌ 
कोई युवक जब यह सोचकर कि यह मेरी श्रोर देख रहौ है या मुभ पर मुग्ध हं 
तब उसके इस शान्ति के ्राभासको पाकर] वे [ भिन्नान्तःकरणं | हृद्य को 
वेधती हंई-सी श्रंखे मौचती है । | श्र्थात श्रषनी श्रांखों का संकोच करके 
इस प्रकार उसको देखती ह जिससे उसका हृद्य घायल हो जाताहं ] | 
मन की श्रनुराग कौ इच्छा को [ सम्भोग द्वारा | समाप्त या परिपुशं नही 
करतीहश्रौर बिनाही [सुरत] श्रम के श्रलसाई-सी हो जाती है । | रौर जब किसी 
पर श्रनुरक्त होती ह तब उसके | वृत्तान्त [कुल वंश्ञ चरित्र श्रादि | का परिचय प्राप्त 
किए बिना ही [केवल उसके सौन्दयं से ही] काम के वज्षीभूत हो जाती है ।२३॥ 


यहा भौ कवि ने वयःसन्धिं में वतमान कन्याश्रों का बिल्कूल स्वाभाविक 
रूप से वर्णन किया है उसमे किसो प्रकार के श्रलङ्कार श्रादि का प्रयोग नहीं किया हे । 
श्रतः यह्‌ भी पहिली प्रकार का ही "वाच्यदक्षता श्रथवा (वस्तु-वक्रता' उदाहरण हे । 

शरोर जेसे [ पहिले उदा० सं० १, १२१ पर उद्धृत किए हुए |- 

बगलों तक स्तनो के निकलने कौ रेखा बनी हुई हँ यह [ भी इसी प्रकार 
का उदाहुरस हं ] ।॥४।॥ | 


१. प्रथमोन्मेष उदाहरण १२१ 


कारिका १ | तृतीयोन्मेषः ` ` [.३८१ 


यथा वा-- 
गभयन्थिषु वीरधां घुनमसो मष्येऽकु रं पल्लवा 
वाज्छामात्रपरियरहः पिकवधृकरटोदर्‌ पचमः । 
किञ्च जरि वगन्ति जिष्णु दिवपेद्वितरेमनोजन्मनो 
देवस्यापि विरोञ्मितं यदि भवेदभ्या्वश्यं धनुः ॥५।१ 

यथा वा- 
हृसानां निंनदेष इतिं ॥5॥ ` 

यथा च-- 
तज्जेह्‌ चुरहिमासो स॒ दाव अप्येह जुच्रहश्रखलक्सशुहे । 
अहिणच्सह्ऋरमहे ुवपल्लवपत्तले अगस्त सरे ॥५॥3 
|सजयति सुरभिमासो न ताक्द्पयति युवरतिजनलद्युखान्‌ । 
अमिनवसह्कारमुखान्‌ नवपल्लवपत्रलाननङ्गस्य शयन्‌ ।। इतिच्छाया] 


चि जा जाय 





श्रथवा जसे- 

[ वसन्त ऋतु के प्रारम्भ की ऋतुसभन्वि को वेला मं | लताश्रों क्ती भीतर की 
ग्न्थियों में फूल, श्रौर श्रक्ुरों के भीतर पत्तं [निकल-से रहै ह, श्रमी पृरांरूपसे. 
बाहर नहीं निकले ] हं । कोकिल वधू के गले में पञ्चम स्वर की इच्छामान्न 
उत्पन्न हुई हं [श्रभी पञ्चम स्वर मं कूकना प्रारम्भ नहीं किया हुं] किन्तु दो-तीन 
दिन सं [ही वसन्त ऋतु का पूणं साम्राज्य हो जाने पर] बहुत दिनों से छोड़ा हृश्रा 
परन्तु श्रभ्यासं के श्राधीन कामदेव का धनुष भी तीनों लोकों का जीतने बाला हो 
जायगा ॥*।। 

` भ्रथवा जेते [ पहिले उदा० सं० १, ७३ पर उद्धत ] हंसानां निनदेष' श्रादि ॥६॥ 
श्रोर ज॑से- 

[कामदेव का सखा | वसन्त मास युवत्तिजनों को लक्ष्य . बनाने ` वाते [विद्ध 
करने वाले] मखो | श्रग्रभाग फलमग | से युक्त, नवीन पत्तों से पुर्कित [बाणोंके 
प्रीछे जो पड्कुः लगे रहते टँ उनसे युक्त] श्रम श्रादि कामदेव के बाणोंको नर्मणि 
तो कर रहा है. [परन्तु श्रमी प्रहार करनेके लिए कामदेवके हाथमे] देनहीं 
रहा है ॥७\) . 
॥ १. विद्धश्ालभञ्जिका १,१३, कवीन्द्रवचना० सं० ६८, हेमचन्द्र पृ० १३४, 
सदुक्ति कर्ण्णमृत २,७५१ । | 
` | २. प्रथमोन्मेष उदाहरण ७३ । 

३. ध्वन्यालोक पृ० १८८ तथा २२० पर उद्धूत 


३०२ 1 वक्रोषितजीवितम्‌ [ कारिका १ 


एवंविधविषये खाभाविकसेोकमा्प्राधान्येन वण्यंमानस्य वस्तुनस्तदा- 
च्ादनमयादेव न मूयसा तस्कविभिरलङ्करणसुपनिवध्यते । यदि वा कद्‌ाचिदु- 
पनिवध्यते तत्तदेव स्वामाविकं सौक्कमायं सुतरां सञुन्भीलयितुम्‌ । न पुनर- 
------सर<----------<----- य क , = ५५१ न 
लङ्कारपैचिच्यप्रतिपत्तये। 
4 
यथा- 
धौताल्लने च नयने स्फटिकाच्छकान्ति- 
गर्डस्थली विगतङ्ृतिमरागभोष्ठम्‌ । 
अङ्गानि दन्तिशिशुदन्तविनिर्मलानि 
कि थ्न सुन्दरमभूततरूणीजनस्य ॥८॥ 
ञअन्र ष्टन्तिशिशदन्तविनिरमल्लानि' इत्युपमया स्वाभाविकमेव सौन्दय- 
मुन्मीलितम्‌ । 


वा व 





इस प्रकार के [समस्त ] उदाहरणो में स्वाभाविक सौन्दयं कौ प्रधानता से 
वरण्यमान वस्तु के स्वाभाविक सोन्दयं के श्राच्छादित ह्जाने के भय से ही उनके 
[निर्मा करने वाले | कविगर श्रधिकं ग्रलङ्कारों [श्रथवा सजावट | की रचना नहीं 
करते हे । श्रथवा यदि कहीं [ श्रलङ्कारोंकौ | रचना करते भी है तो उसी 
स्वाभाविक सौन्दथं को श्रौर भी श्रधिकरूपसेप्रकाकित करनेके लिएही [करते हैं] 
न कि श्रलङ्कारों कौ विचित्रता दिखलानं के लिए । 

जेसे- 

[ यह जल विहार के बाद का वणेन प्रतीत होता ह । उस समय स्त्रियों की] 
धुले हूए श्रज्जन [सुरमा] वाली [स्वाभाविक सौन्दयं युक्त | श्राखे, संगमरमर के 
समान कान्ति बाले गाल; कृत्रिम लालिमा से रहित होढ, हाथी के वच्चेके दांतों के 
समान गौरवं श्रद्ध, नवथोवनाश्रों कौ कोन सी चीत्त थी जो [उस समय] सुन्दर 
न [लग रही] हो पठ 

यहाँ [इस शलोक मे] “दन्तिशिशुदन्तविनिमेलानि' हाथो के बच्चे के दतां के 
समान गौरवे श्रद्धः इस उपमा [श्रलङ्धार] के हासा स्वाभाविक सोौन्दयंकोही 
प्रकाक्षित का है ॥ [ इसका श्रभिप्राय यह्‌ ह कि यहं उपमालङूमर का प्रयोग 
उपमा के सौष्ठव के प्रद्ेन लिए नहीं श्रपितु वस्तु के स्वाभाविक सौन्दयं को श्रधिक 
स्पष्ट रूप से प्रतिपादन करने के लिए ही क्रा हं । एसे उदाहुरणों में कवि 
ग्रलङ्ारो का प्रयोग श्रलद्धारो कौ शोभा प्रद्षित करने के लिए नहीं श्रपितु स्वाभा- 
विकं सोन्दयं को ही भ्रौर श्रधिक प्रकाशित करने के लिए करते हं | । 


कारिका १ | तृतीयोन्मेषः [ ३०३ 


यथा वा- 
त्रकटोरवारणएवश्रूदन्ताकुरस्पधिनः । हति ॥६॥* 

एतदेवातीव युक्तियुक्तम्‌ । यस्मान्महाकवीनां प्रस्तुतोचिव्यादुयेधेन 
कदाचित्‌ स्वामाविकमेव सौग्दयेमेकराभ्येन विजम्भयितुमभिग्रेतं मवति, कदा- 
चिद्धिविधरचनावेचिच्ययुक्तमिति । अत्र पूवेस्मिन पत्ते रूपकादेरलङ्करणएकला- 
पस्य न तादक्‌ तत्वम्‌ । अपरस्मिन्‌ पुनः स एव सतयं समुञ्जम्मते । तस्माद्‌- 
नेन न्यायेन .सवातिशायिनः स्वाभाविकसौन्दयंलक्ञणएस्य पदराथेपरिस्पन्दस्या- 
लङ्का्यलमेव युकतियुक्ततामालम्ते, न पुनरलङ्करणतवम्‌ । सातिशयत्वशूल्य- 
धसंय॒क्तस्य वस्तुनो विमूषितस्यापि पिशाचादेरिव तद्विदाह्ाद कारित्वविरहा- 
द्‌नुपादेयत्वमेवेत्यलमतिध्रसङ्घेन । 





मा म्‌ जा मा्‌ = ०५ का कमम 


श्रथवा जेसे [ पहिले उदा० सं० १, ६२ पर उदृत| 

नई हथिनी के नन्हु-नन्हं दतो के भ्रक्रों के समान ।६॥ 

[ यहा भी उपमा का प्रयोग स्वाभाविक सौन्दथे को श्रधिक सुन्दर सूप से 
प्रकादित करने के लिए ही कयि गयाहे। | 

ग्रौर यह्‌ [ प्रक्रिया ] बहुत ही युक्तिसङ्कतं | प्रतीत होती | हे । क्योकि 
वण्यंमान [ प्रस्तुत वस्तु | के भ्रौचित्यके श्रनुरोध से महाकवियों को कमी केवल 
स्वाभाविक सौन्दयं ही एकछत रूप सं प्रकारित करना श्रभीष्ट होता हं, श्रौर 
कभी विविध प्रकार के रचना के वंचिभ्य | श्र्थात्‌ अ्रलद्धुार श्रादि | से युक्त 
[ सौन्दथं का वणेन करना श्रभीष्ट होता हं | । उनमें से पहिले पश्च मं [श्रथोत्‌ जहाँ 
केवलमाच्न स्वाभाविक सौन्दयं कां वणन करनाही कविका उहेश्य ह वहं | रूपक श्रादि 
श्रलङ्कारों का वैसा [ स्वाशविकसन्दयं के समान महत्व का | कोई तत्व रहीं हं । 
[ उनका प्रयोग व्यथं हं ] भ्रौर दूसरे पक्ष स [ जहाँ नाना प्रकार के रचना के वैचित्र्यसे 
युक्त रूप मे पदार्थो का वणेन करना कवि को भ्रभीष्ट हुं वहां] वहु [श्रलङ्धारादि 
रूप॒ रचना वेचित्य] ही सुख्यसरू्प से प्रतीत होता हं [स्वाभाविक सौन्दं उसके 
नीचे दब जाता हं] । इसलिए [इस युक्ति से] स्वाभाविक सौन्दथं रूप सबसे उत्कृष्ट 
पदाथ के स्वभाव [के वन सदा | को श्रलद्धुायं | प्रधान | मानना ही 
युक्तिसङ्कत हं । अ्रलङ्कार | श्नप्रधानत्व मानना युक्तिसद्धत | नहीं [ हं |! [ इसके 
विपरीत सर्वातिज्ायी स्वाभाविक सौन्दयेके न होने पर] किसी अ्रतिक्ञय से रहित 
[ साधारण या रही ] घमं से युक्त वस्तु को [ श्रत्यन्त | श्रलङकृत करने पर [सरजषए या 
श्रलकृत किए हए ] पिज्ञाच श्रादि के समान | उसमें | सहूदयहूदयाह्वादकारित्व के 
न होने से उसकी श्रनुषादेयत। ही होगी । इसलिए इस विषय मं भौर श्रधिक चर्चा 
करने की भ्रावश्यकता नहीं हं । 





~~~ 


१. प्रथमीन्मेष उदाहरण ६३ । 


३०४ | वक्रोक्तिजीवितम्‌ [ कारिका १ 


यदि वा प्रस्तुतौचित्यमाद्यस्स्यान्ुख्यतया मावस्वमावः सातिशयः 
त्नेन वख्य॑मानः स्वमहिम्ना भूषणान्तरासदिष्ः स्वयमेव शोमातिशयशालि- 
त्वादलक्कर्योऽप्यलङ्करणमिव्यभिधीयते तदयमास्माकीन एव प्तः । तदतिरिक्त- 
बृत्तेरलङ्कासान्तरस्य ऋअलङ्कारतात्पय॑णामिधानान्ता् वयं विवदामहे ।।१॥ 


९, ४४ क र ८ ध 
वमेषैव वश्यंमानस्य वस्तुनो वक्रता, उतान्या काचिदस्तीत्याह- 


0 


ग्रथवा यदि | यह्‌ कहा जाय कि | प्रस्तुत [ वण्यंमान पदाथ | के श्रौचित्यके 
कारण पदाथ का स्वाभाविक सौन्वयं ही प्रतित्ययुद्त रूप से वण्यंमान होकर, 
श्रपनो सुकुमारता [रूप महमा | से ग्न्य [ची मी प्रकारके] श्राभूषरण [के सार| 
को सहन करने मं श्रसमर्थं होने से स्वयं ही ज्ोभातिश्चयन्ञली होने से श्रलङ्ायं 
होने पर भी श्रलङ्ार' कहाजा सकता हं । तो यहु हमारा ही पक्ष हृश्रा । 
[श्र्थात्‌ यह हमारौ ही बात का समर्थेन हृुभ्रा । कोई नई बति नहीं हुई । इसका 
श्रमिप्राय यहु हृश्रा कि ग्रन्थकार स्वभावोक्ति को मुख्य रूप से श्रलङ्कायेः मानना ही 
उचित समभते हं । उसको गौर सूपसे ही "्रलङ्कार' कहा जा सक्ता। जो लोग स्वभा- 
वोक्ति को श्रलङ्कुार' कहते हु उनके मत मं भी स्वभावोक्ति के लिए श्रलङ्ार शाब्द 
का प्रयोग सादुर्यमूलक गोरी लक्षणासेहीहो सकताहुं । मुख्य रूप से नहीं । | 
उससे [ शर्थात्‌ स्वाभाविक सौन्दये के वरन स्थल से | श्रन्यत्र रहने वाले [ उपमा 
रूपक श्रादि | अ्रन्य श्रलङ्ारों को. श्रलङ्कार [के श्रभिप्राय से] कहने मेँ हमारा कोई 
विवाद नहीं ह । 


ग्रन्थ के भ्रारम्भ में श्रलङ्कारों के विषय में स्वभावोक्तिवादी भ्रौर वक्रोक्ति 
वादी दो पक्षो का उल्लेख किया गया था । कछ सोग स्वभावोक्तिः को प्रलङ्कार मानते 
है श्रौर कुछ लोग "वक्रोक्ति" को यहाँ कन्तक ने प्रपना मत स्पष्टरूपसे यह दिया ह 
किं स्वभावोक्ति वस्तुतः कभी भी श्रलङ्कार' नहीं हौ सकती है । वह्‌ सदा श्रलङ्कायंः 
है, श्रल्कार' नहीं । यदि उसके लिए श्रलङ्धुार' शब्द का प्रयोग होता है तो लाक्षणिक 
प्रयोग ही होगा ।॥१॥ 


इस प्रकार [इस प्रथम कारिका मं कही हई केवल | यह ही [एक ] वण्यंमान 
वरस्तु की वक्रता [ "पदाथ वक्रता" | ह या कोई श्रौर [ प्रकारःकी पदार्थवक्रता | भीहै। 
यह [बात श्रगली कारिकामं | कहते है | कि इससे भिन्न श्रौर प्रकार की पदार्भ- 
वक्रता भौ होती है| 
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अपरा सहन 


किरी ^ ९ , क [र 
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अ. ॥२॥ 

अपरा द्वितीया। वर्यमानचतते पदाथेस्य निभितिः सृष्टिः | वक्रतेति 
सम्बन्धः| कीटशी --सहजाह्ययक्विकौशलगाहििनीः । सहजं स्वाभाविक, 
्राहायं शत्ताभ्याससमुल्लासितं च राक्रितिव्युलतिपरिपाक्परोदुं यत्‌ कवि 
कोशल निमाीत्नेपुख्यं तेन शालते श्लाघते या सा तथोक्ता । अन्यच्च 
कीदशी--नूतनोल्लेखलोकातिक्रान्तगोचयः । चृूतनस्तस्रथमो योऽपाबुल्लि- 
ख्यते इव्युल्लेखः, तत्कालसमुल्लिख्यमानोऽतिशयः तेन लोकातिक्रान्तः प्रसिद्ध- 
व्यापारातीतः कोऽपि सर्वातिशायी गाचये विपया यस्याः सा तथोक्तेति 
विग्रहः । तस्मान्निरितिस्तेन रूपेण विहितिरिस्यथेः । तदिदमत्र तासयेम्‌- 


यन्न वण्येमानस्वरूपा पदाथः कविभिरभूताः सन्तः क्रियन्ते| कविभिर भूताः सन्तः क्रियन्ते ! केवलं सन्ता- 


कवि के सहज [ शक्तिजन्य | श्रौर श्राहायं | शिक्षाभ्यास से सम्पादित या 
व्युत्पत्तिजन्य | कौशल से शोभित होने वाली, श्रभिनव कविकत्पनाप्रसुत होने से 
लोकश्रसिद्ध [ पुराने सुन्दर | पदार्था का भ्रतिक्मण कर जाने वाली रचना दूसरे 
प्रकार की [पदाथवक्रता रूप | होती हं ।\२॥ 

वण्यमान पदाथ की रनिमिति ्र्थात्‌ | लोकोत्तर | रचना दूसरी प्रकार 
की [पदाथ ] वक्रता होती ह यह [वक्रता पद का श्रध्याहार करके] सम्बन्ध होता ह । 
किस प्रकार की ?--सहज श्रीर श्राहायं कवि कौज्ञल से शोभित होने वाली' । सहज 
धर्थात्‌ स्वाभाविक श्रौर श्राहायं श्र्थात्‌ दिला तथा श्रभ्यास्त से समुपा्जित, श्र्थात्‌ 
रावित तथा व्युत्पत्ति के परिपाक सेश्रोठ्‌जो कवि का कौोरल भ्र्थात्‌ [काव्य] निमखि 
की निपुणता, उससे जो सोभित हौ वहु उस प्रकार कौ [सहजाहयंकविकौश्ल- 
शालिनी ] हई । श्रौर फिर कंसी-- नदीन कल्पना के कारण लोक [प्रसिद्ध पदार्थो] 
को श्रतिक्रमरण करने वाले [ पदाथ | विषयकः) नृतन भ्र्थात्‌ [ श्रपुनं ] जो 
पहिली बार वणेन की जा रही हं, एसी श्रपु्वं विक्ञेषता, उससे लोक को श्रतिक्रान्त 
कर॒ जानं वाला श्र्थात्‌ प्रसिद्ध व्यवहार को तिरस्छरुत कर देने वाला कोई लोकोत्तर 
सवेल्छिष्ट पदाथं जिस [रचना] का विषय हं । वहु उस प्रकार की [नतनोत्लेख- 
लोकातिक्रान्नगोचरा रचना] हई यह [उस समस्त पद का] विग्रह है । [इस प्रकार 
कीजो वक्रता] उससे को हुई, जो रचना [वह्‌ भी पदाथवक्रता का भेद होती है] । 
इसका [यहं] यह्‌ श्रभिप्राय हृश्ना कि--कवि वण्येमान, श्रविद्यमान पदार्थो को उत्पस्न 
नहीं करते ह । [भ्र्थात्‌ कवि जिनका वणन करता हं वे तेष्पंमए्न पदार्थं उसके पुर 
संसार मंन हों भ्रौर कवि उनको उत्पन्न कर देता हौ यह्‌ बात नहींह ] किन्तु 
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मात्रेण परिषफुरतु; चपः तथाचिधः कोऽप्यतिशयः पुनराधीयते, येन कामपि 
सटृदयददयहारण रमणीयतामनसुप्यन्त ` । ताद सुक्तः दयहारिखी स्यसीयतामाधविसप्यन्त ° । ताद्‌द्मुक्तम्‌-- 
नं वस्तुनि | इत्यादि ॥९०॥ 
भ म | च क ह (~ 
तदेवं सत्तायाव्रेणैव परिस्प्रतः पदाथेस्य कोऽप्यलोकिकः शोभातिशय- 
विधायी विच्ित्तिविशेपोऽभथिघीयते येन नूतनच्छायामनोहारिणा वास्तव- 
स्थितिदियोधानप्रवणेन ~> == भाय) द्धः शरदससयरूपेर तप्कालोल्लिखित इव 
वणेनीयपदाथपरिस्पन्दमदहिसा प्रतिभासते, येन विधादव्यपदेशपात्रतां प्रति- 


पद्यन्ते कवयः । तदिदपुक्तम्‌-- 
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[लोक्त मं | केलः स्ता सात्र से धतीत होने वाले इन [ पदार्थो | मं [कवि] कछ इस 
प्रकार ङी चिरेषता उत्पन्न कर देण है जिससे क्रि वे [साधर लौकिक पदाथं भी] 
सहद्यो फे हृदय को हरख करने वाली किसी श्रपूवं रमणीयता को प्राप्त हो जाते हुं । 

यहु ही [वात उडार सं २, १०७ षर एवं उदृतत श्लोक मं] कही ई-- 

भ्लीनं वस्तुः इत्यादि ।\१०॥ 

इस प्रकार ससतामात्र से प्रतत होने वाले पदाथ में | सुकवियों दारा] कुष्ठ 
ग्रलोकिक शोभातिश्चय को उत्पन्न करने वाले सोन्दयं दिशेष का कथन या भ्राधान 
कर दिया जाता हु जिससे पदार्थं के दास्तविक [सत्तामत्रि से प्रतीत होने वाले] स्वरूप 
को श्रार्छादित कर देने मं तमथं श्रौर [पहिले से पदाथ में प्रतीत न होने वाले 
ग्रतएव ] नवीन सौन्दयं से मन को हरण करने वाले, श्रपने [पूर्वं श्रनुभव होने वाले 
सत्तामात्र] स्वरूप के दव जाने से उद्‌भासित [नवीन लोकोत्तरसौन्दथंशाली ] स्वरूप 
से, उसी समय प्रतीत होने वाला [एक्‌ इम नवीन-सा] वणनीय पदां का स्वाभाविक 
सौन्दयं-सा प्रस्फुरित हने लगता है । निक्ष [साधारण लौकिक पदार्थो में श्रपनी 
प्रतिभा हाय श्रलोक्छिक सोौस्दथं कमो उत्पन्न करने की क्षमता] के कार ही कवि 
लोग श्रजापति' [उह्छा] कंहलाने के श्रधिकारी हय जाते ह । यही बात [ प्र्थात्‌ कवि 
प्रजापति या ब्रह्य होता हं निम्न इलोक सें | कही भी ह- 

| यह्‌ नीचे उद्धृत किया हुग्रा इलोक मूलतः श्रग्निपुरयास के ३३८बे श्रध्याय 
का १०बाँ इलोक ह} ओर ध्वन्थालोक मं भी पुष्ठ ४२२ पर उद्धूत हृश्रा है|] 


न 


१. यह प्रथम संस्करण मे श्रधिरोप्यते' यहु एकवचन का पाठहुं । परन्तु 
वस्तुतः बहुवचनान्त श्रधि रोप्यन्तेः पाठ श्रधिक उपयुवत ह इसलिए हमने बहुवचनान्त 
पाठहीरस्खाहै) 

२. ह्वितीयोन्मेष उदाहर १०७ ] 
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त्रपारे काव्यसंसारे कष्रिव प्रजापतिः| 
यथाऽस्म रोचते विश्वं तथेदं परिवर्तते ।1९॥ ° 
सेषा सहजाहायेभेदभिन्ना वणनीयस्य चस्त॒नो द्विप्रकारा वक्रता | 

तदेवमाहाया येय॑ सा प्रस्तुतविच्छित्तिविधाऽप्यलङ्कारव्यदिरेकेण नान्या काचि- 
दुपपद्यते । तस्मादहहुविधतस्कारमेद द्रारेणाव्यन्तविततव्यव हाराः पदाथः 
परिदृश्यन्ते । यथा-- 

त्स्याः स्गकिधो प्रजापतिरमूच्चन्द्रो नु कान्तिप्रदः 

श्ृ्तारेकरसः स्यं नु मदनो सासो नु पुष्पाकरः ! 

वेदाभ्यासजडः कथन्नु विषयव्यादत्तकीत्रूहलो 

निमातु' प्रमवन्मनोहरमिदं रूपं पुरो युनिः ॥२॥२ 


मा अन ~~~ "~~~ 


श्रनन्त कान्य जगत्‌ में [उसका निर्माण करगे वाला] केवल कवि ही एकमान्न 
प्रजापति" [ शरह्या | हं} उसे जसा श्रच्छा लगता हुं [उसकी इच्छानुसार | यह विव 
उसी प्रकार बदल जताहें ।॥१२१॥ 

यह सहज श्रौर श्राहायं [ स्वाभाविक शक्ति या प्रतिमा से ससृद्भूत सहजा, 
तथा शिक्षा श्रभ्यास श्रादि से समुर्पाजत व्युत्पत्ति-समुद्‌म्‌त श्राहायं | भेद से वर्णनीय 
वस्तु कोदो प्रकार की वक्रता होतीहं । इस प्रकार [ उनमंसे | यहु जो ग्राह्यं 
[ वक्रता ह ] हं वह प्रस्तुत [श्र्थात्‌ वक्रोक्ति] सोन्दयं रूपा होने पर भी अलङ्कार के 
विना [अतिरिक्त] श्रौर कुछ नहीं बनती हं । इसलिए उस [ श्रलङ्कःर रूप श्राहायं 
पदाथेवक्रता | के श्रनेक प्रकार के भेदो हारा पदार्थो का [वरेन श्रादि] व्यवहार बहुत 
विस्तृत हयो जाता ह । जेसे- 

इस [नायिका उर्वरी] की रचना [ करने | मेंदष्या [ सुन्दर ] कान्तिको देते 
बाला चन्द्रमा | प्रजपति | ब्रह्मा था, श्रथवा केवल श्युद्धार रसं वाला स्वयं कामदेव 
[ही इसका विधाता था | श्रथवा क्या [पुष्पाकर | वसन्त के मासने ही इसकी रचना की 
हे [वही ब्रह्मा था । ननु" शब्द वितं या सन्देह का वाचक हँ । इन तीनों मंसेही कोई 
बरह्मा रूप मं इसका निर्माण कर सकता है । इस प्रकार का वितकं इसके वक्ता, 
पुरुरवा के मन में उत्पन्नहो रहा हं । क्योकि] वेदों का भ्यास करने से जड़ बुद्ध 
श्रोर विषयों से विमुक्त [ श्रादि पुरुष रूप प्रसिद्ध | बढा मुनि [ ब्रह्णा विचारा] एसे 
सुन्दर रूप की रचना करने मं कंसे समथ हयो सक्ता हं ।१२॥ 








१. श्रभ्निपुराण म्रध्याय ३३८, ध्वन्यालोक पु० ४२२ पर उद्धृत । 

२. विक्रमोवेरीय १, =, सुभाषितावली सं० १७६७; शाद्धंधर पद्धति सं° 
३२९८, दसारूपकावलोक ४, २, सरस्वती कण्ठाभरण प° १७१५ साहित्यदपंण, कान्य- 
प्रदीपः १०, ६ पर उद्धृत । 
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अर कान्तायाः कान्तिसित्वमसीमविलाससम्पदां पदं च रसवत्वम- 
सामान्यसौष्ठवं च सेक्कुमाय प्रतिपादयितु भ्रव्येकं तस्परिखन्दप्राधान्यस्मुचत- 


सम्मद्‌ दथका दथमवृदटमेव निमाणमुस दितम्‌ । तथा च 
कारसदिटदःय प्यस्य सर्वेषं विङशेपणानां (वयं इति सम्बध्यमानमेत- 
देव सतयं सथदीपयति क्रिल स्व्यमेव कान्तद्यु तिस्तस्य सोजन्यसमुचिता- 


दरोचकित्वात्‌ चन्तिसल्छायेकरणकीशलमेवोपपन्नम्‌ । यश्च स्वयमेव आङ्गारेकर- 
सस्तस्य रसिक्वादेव रसवद्रस्त॒विधानवेदर्ध्यमो चित्यं मजते । यश्व स्वयमेव 
पुष्पाकरस्तस्याभिजात्यादेव तथाविधः सुकुमार एव सगः समुचितः । तथा 
चोत्तरां ठ्यतिरेकटुखेन अय॑स्याऽप्येतस्य कान्िमत्वादे विशेषणेरन्यथानुपपत्ति- 
रुपपाटिता । यस्माष्रेदाभ्यासजडतात्‌. कान्िमद्रस्तुविधानानमिज्ञलम्‌ , व्या- 














१ [इस छलक के वक्ता राजा पुश्रदा के हारा श्रपनौ ] कान्ता [प्रियतमा 
उवी] के कान्तिसत्व, श्रीम विल्यस सस्पच्ति कौ पात्रता, सरसता श्रौर लोकोत्तर 
सोन्दथं एवं सुकुमारता को प्रहिपादन करने के विए [कान्ति प्रदान करने वाले चद्धरमा 
को, श्रसीम विलास सल्पत्ति फे श्रा्रयमूत कामदेव को, भ्रौर सरसता, श्रसामान्य 
सोन्दथं, एवं सुदुश्मरता फे कारसभूत वसन्तको ब्रह्मा या विधाता कहा ह । उनमें से] 
प्रत्येक मं उस-उस स्वभाव के प्राधान्य से समुचित सम्भावना के अनुमान हारा, 
पुथक्‌-पुथक पुवं निर्माण कौ उपरक्षा कौ गई हं । [र्यात्‌ चन्द्रमा कौ रचना होने 
से कान्तिमत्व, कामद्व की स्चना होने से श्रसीम विलास सम्पत्ति तथां रसवत्ता, 
भ्रौर पुष्पाकर वसन्त को रचना होने से सरसता, श्रसामान्य सोष्ठव एवं सोकुमायं 
की सम्भावना हो सकती है । इसलिए उनको ब्रह्मा रूप घं उस्परक्षित किया गया हे 
रौर इन तीनों कारणे सं सब विशेषणो के साथ स्वय" इस पद का सम्बन्ध इस ही 
बात को श्रत्यन्त स्पष्ट करदेताहं)} जो [चनमा] स्वयं ही मनोहर कान्ति से 
युक्त हं उसके, सौजन्य के श्रनुरूप श्ररोदकौ [जिसको श्रसुन्दर पदाथं सुचिकरन हो| 
होने से [ उसमं | सुन्दर काथं के निर्मासं मं निपुखता का होना स्वभावतः 
उच्तिदहीषह ! रौर जौ [कामदेद| स्वथं श्यृद्धाररस-प्रधान ह उसके रसिक होनें 
से ही रसयवत वस्तुके निर्माण मे निपुखता उचित प्रतीत होती है। श्रौर जो 
[वसन्त मास] स्वयं ह पुष्पाकर हं उसके श्राभिजत्य [उच्च कुल मे जन्म] के 
कारण ही उस प्रकार कौ [लोकोत्तर सुद्मार रचना हौ [ उस्तके लिए] उचितहं। 
इसीलिए [उक्त शलोक के] उत्तरषद्धं मं [प्रयुक्त] व्िकेषरणें से इन कान्तिमत्व 
ग्रादि तीनों की व्यतिरेक हरा श्नन्यथा श्रनुपपत्ति का प्रतिपादन किया । क्योकि 
[प्रसिद्ध ब्य के | वेदाभ्यास से जड़ होने के कारण फान्तियुक्त [सुन्दर] वस्तु की 
रचना से अनभिज्ञा, | विषयों के प्रति | उत्सुकता | कौतूहल | से रहित होने से 


कारिका २ | तृतीयोस्मेषः | ३०६ 


वृत्तकोतुक्वाद्‌ रसवसदा्थं विहिदवेशरुख्यर , ुरण्व्वात दा्सायंखस्समःव- 
विरचनवैरस्यं प्रजापतेः प्रतीयते | 

तदेवसु्र्ञालक्तणोऽयभलङ्कारः कचिना वणेनीयकतुनः कथम्यलो किक- 
लेखविलक्तणमतिशयमाधात्‌ निवद्धः । सं च स्वमादसतोन्दयेमदिन्न्य्‌ स्वयमेव्‌ 
तत्सद्ायसम्पदा सह अथमहनीयतामीहमानः सन्देहं समंसङ्कीकूयोतीषि 
तेनोपन्न हितः! तस्माल्लोकात्तरमिर्मद निमितस्य नाम नूतनः ोऽप्यतिश्य 
पदार्थस्य वस्यमानव्त्तेनयिष्ठवस्पैन्दरटदसत्यादर निर्सितः कविना, येन 
तदेव तस्रथममुस्ादितभिव प्रतिमाति | 


यत्राप्युपादं वस्तु प्रवन्धाथपूवैतया वाक्याथेर्तत्कालसुल्लिख्यते 
कविभिः, तस्मिन्‌ स्वसत्तासमन्वयेन स्वयमेव परिस्फुप्तां पदाथैनां तथाविव- 
परस्परान्वयलकणसम्बन्धोपनिवन्धनं नाम नर्वनमतिरायनःत्ररेदट निर्भिति- 
विषयतां नीयते, न पुनः स्वरूपम्‌ । 
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रसवत्‌ पदाथं कौ रचना से विषृखताश्रौर | पुरे | वद्धं ह्न 
सरसता की रचना मं | प्रजापति] ब्रह्मा कौ पराद्मुखेता प्रतीत ह 


् 
0) 
£| 
७ 


से घुकमारता तथा 
ती ईं। 

इस प्रकार वणंनीय वस्तु मे किसी श्रपुवे [ श्रौर श्ल दक फे | देखेसे 
विलक्ष, श्रतिहय का श्चाधान करते के लिश कदि ने [यहा] इस उद्क्षा श्रसंङ्क(र 
कीरचनाको हे । श्रौर बहु | श्रतिशय | स्वयं श्रपने स्याःभ{विक महत्व से 
तथा उत्प्क्षालङ्धार को सह्यत से [ तस्सहायत्तप्पद्य | नाधिकाः | वण्यसान्‌ श्रथ] की 
महूनीयता को चाहता हृ्रा सन्देहालङ्कार के साथ सम्बन्ध को प्रप्त करता हं } इसलिए 
उस [सन्देहालङ्कार| से [| नयिका का सौन्दर्यातिक्ञय | परिपुष्ट होता ह । इसलिए 
यहा [ बण्येमान | नायिका में रहने वाले नायिका के सौन्दयं रूप पडा मे लोकोत्तर 
निर्माता के ह्यरा निमित होने वाली कोई श्रधूवं विशेषता [श्रदिश्य] कवि ने उत्पन्न 
करदी हुं निकरे कारण वह्‌ [नायिका का सौन्दथं हप पदां सानो पहिली बार 
उत्पन्न हुश्रा हो इस प्रकार का | श्रपुदं-सा प्रतीत होरे लगता हे ¦ 

ग्रौर जहा काव्य मे प्रथम बार उसी सश्रय बएत कल्पित | उत्पाद्य | वस्तु 
कवियों के द्रारा प्रतिपादित होतो ह वहं | उस वस्तु ` | पनी [कल्पत | यत्ताकते 
सम्बन्ध से स्वयं ही प्रतीत हने वाले पदार्थो का उस प्रकार का श्रपूवे, परस्पर सम्बन्ध 
का जनक कुछ श्रपूवं श्रिय मात्र ही | कवि कौ उद | रचनां का च्य होता ह | 
[ वस्तुका | स्वरूप [ कविकीस्चनाका विषय | नहीं [दह्येत हे|। 


~~ ११५५० 


३१० | यक्रोवितिजीवितम्‌ [कारिका र 


यथा- 

कस्त्वं मो दिति मालिकोऽहमिह भिं पुष्पाथमभ्यागत 

किंते सूनमहक्रयो यदि महच्चित्रं ठदाकर्यताम्‌ | 

मामेयलमाभिधाननृपतो दिन्याद्कनाभिः सज: 

ग्रोज्छन्तीभिरविधमानकुयुनं यस्माक्ततं नन्दनम्‌ ॥०२॥ 

तदेवंविे विपये वणेनीयवस्तुविशिष्टातिशयविधायी भूषण- 

विन्यासो विधेयता प्रतिपद्यते । तथा च प्रकरतसिद मदाहरणमलङ्करणएकल्पनं विना 
सम्यङ न कथञ्चिदपि वास्याथेसद्गविं मजते । यस्मात्‌ प्रव्यक्तादिप्रमाणोप- 
पत्तिनिश््वयामावात्‌ स्वामाविकं वन्तु धर्भितया व्वस्थापनां न सहते । तस्मात 


जसे- 

इस इलोक मे स्वगं के नन्दन वने मालीको पृथ्वीतल के किसी फूलों के 
बाजार में फूल खरीदते हुए देखकर कोई व्यवित उससे प्रश्न कर रहा ह्‌ श्रौर वह्‌ माली 
उनके उत्तरदेर्हाहं ) उनदोनों कासंवादसूप ही यह श्लोक हं । 

[ भरशन | अररे भाई तुम कोनो? 

[उत्तर] मं स्वगं का माली हं। 

[ प्रन] यहां कसे [श्राए हे] ? 

[उत्तर | एूलों के [मोल लेने के] लिए श्रायाहूं । 

[प्रष्न | ष्थों तुमको फूल मोल लेने की क्या श्रावक््यकता पड़ गई ? [यहं 
“सुनमह कयो" यहं पाठ कुछ श्रटपटा-सा प्रतीत होता ह | । 

[ उत्तर | यदि [मुभ यहाँ एूल खरीदते हुए देखकर श्रापको | बहुत श्राह्चयं 
हो रहा है तो सुनिए [कि मुभे यहं फूल खरीदने के लिए क्यों भ्राना पड़ा । इसका 
कारण यह्‌ है कि |-- 

युद्ध मं किसी भ्रज्ञात नाम वाले राजाके ऊषर [ पष्पोकी | मालाघ्रों कौ 
वर्षा करने वाली स्वगं की श्रष्सराश्रों ने नन्दन वनको फूलों से रहित कर दिया" 
[इसलिए श्रब श्रौर फूल खरोदने के लिए मुक यहाँ श्राना पड़ा है ] ।॥१२॥ 

इस प्रकार के उदाहुर्णों मं वर्णनीय वस्तु के विक्षेष श्रतिक्षय को सम्पादन 
कराने वाले श्रलद्धुारों की रचना करनी श्राव्यक हौ जाती ह। जैसे कि इस 
प्रकृत उदाहरण मं श्रलद्धारों कौ कपना के चिना किसी प्रकार मी वाष्या्थंकी 
सद्धति नहु हो सक्ती ह । क्योकि [ इस प्रकार के कत्पित विषय सें ] प्रत्यक्ष श्रादि 
प्रमाणो को उपपत्ति का निद्चय न होने से | स्वं के साली श्रादि का यहाँ ्राकर 
फूल खरीदना श्रादि वण्यमान पदाथ | स्वाभाविक वस्तु | यह ] धर्मी स्प से 
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वषयं वल्ल भलामरमसःल्लः खतद्र<= (स द 5; त. 
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बध्नन्तीव्येतत्‌ तल्लच्तणावसर एव विचारयिष्यामः 


तदेवमियम॒सेक्त पूवाद्धेविहिता चप््छुदधररसोपनिदःग्यण्न्छुस प्रकृत 
पाथिवप्रतापातिशयपरिपोषप्रवणतया सुतरं ससुद्धासमाना तद्विदावजेनं 
जनयति । 


1 1) ~~ ~ ० न न भ ० 


स्थापित नहीं की जा सकती हं । इसलिए चतुर कवि क्री प्रतिभा से निबद्ध श्रलद्ुमर 
का विषय होकर ही सहूदयों के हृदय के लिए ्रानन्द को उत्पन्न करती ह 


जसे कि [इस हलोक मं | घनघोर युद्ध के समय उचित पराक्रम के ्रतिहायको 
प्रशेसा हारा प्रहृत [ अ्रलभाभिधानन्‌पतो | श्रज्ञातनासा राजा के विषय सं, [ श्रलौकिक | 
प्रिय की प्राप्ति के उत्साह से युक्त देवाद्धनाश्रों के समूह के दारां इकट्‌ठें किए जाते 
हए मन्दार श्रादि [नन्दन काननके वक्षोके] फूलों की [बनो हुई] सहृल्लों भालाश्रो 
की सम्भावना के श्रनुमान से नन्दन वनके वृक्षोंके पष्पोके रभाव की सिद्धिकी 
उत्प्रक्षा की गई ह । क्योकि उस्परक्षा की विषयभूत [ भ्र्थ॑त्‌ लि्क्ती उत्प्रेक्षा करते ह 
उस ] वस्तुको [उपमितं व्याघ्रदिभिः सामान्याप्रयोगे श्रष्टाध्यायौ २ १५६ 
इस सुत्र से] 'तदिवः उसके समान [इस विग्रह मं उपमित समासत करके | श्रथवा 
[ मयूरव्यं सकादयहच श्रष्टाध्यायी २, १, ७२ इस सूत्र से समाक्त करके | (तदेव वहु 
ही [यहु उसके समन हं ्रथवावहुहीह| इसप्रकार दो हू्पोंमे वणन करतेहं। 
यह बात उन [ ^तदिवः विग्रह मं उपमा श्रौर तदेव इस विग्रहम होने वाले रूपक 
श्रलङ्कार | के लक्षरण के श्रवसर परही | व्लञेषलू्पसरे | विचार करेगे । [शरोर 
सामान्य रूप से इसका विचार इसके पूवे भीपृ० २१२ पर करचुक्रेह्‌] | 


इस प्रकार [इलोक के | पु्बद्धिमंकौ गई यहु उत्प्रक्षा ्नप्रस्तुत प्रशस्ता के 
सम्बन्ध से श्रौर भी मनोहर सरूपम्‌ प्रकृत | वण्यंसान| राजा के प्रताप कै श्रतिक्ञय 
का परिपोष करती हृदं श्रौर श्रव्यन्त सुच्दर रूप से स्वयं भकाशित हौती इई सहुदयों 
के हूदथों को श्राकर्षित करती हुं । 


३१२ | वक्रोदितजौवितम्‌ [ कारिकारे 


ता ०० 
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ग्रन्थकार ने इस दलोक में श्रप्रस्तुतप्ररंसा से परिपोपित उ्परक्षा भ्रलद्धार 
माना ह । प्रस्तुतप्रशंसा का लक्षण भामह्‌ने निम्न प्रकार कियादहै- 
प्रधिकाराद्पेतस्य वस्तुनोऽन्यस्य या स्तुतिः । 
दरप्रस्तुतप्णंरेह सा चेवं कथ्यते यथा ॥३,२६९।; 
प्रीणितप्रणयि स्वादु काले परिणतं बहु । 
विना पुरुषकारेण फलं पश्यत शाखिनाम्‌ ॥३,२३०॥ 
उत्प्रेक्षा का लक्षण तथा उदाहरण भामह के काव्यालङ्कार मं इस प्रकार 
दिएगएहं- 


९९३ 
न] 


विवक्षिततामःन्यं किञ्चिच्चोपमया सह्‌ । 
तदमगुक्रियाय)गदुपरक्षाऽतिरायान्विता ।\२,६१॥ 
किंशुकव्यपदेशेन तर्मारह्य सर्वतः| 
दगर्धादश्धमरण्यान्याः परयतीव विभावसुः ।२,६२॥ 
दूसरे लोग इस श्लोक मे श्रतिशयोकिति श्रलद्धुार मानते हं । भ्रतिशयोक्ति का 
लक्षण तथा उदाहरण भामह के काव्यालद्धार मे इस प्रकार दिए गए ह- 
निमित्ततो वचो यत्तु लोकातिक्रान्तगोचरम्‌ ! 
मन्यन्तेऽतिरयोकिति तामलङ्कारतया यथा २, ८१॥ 
स्वपुपच्छविहारिण्या चन्द्रमासा तिरोहिताः । 
ग्रन्वमीयन्त भृद्धालिवाचा सप्तच्छदद्र्‌ माः ।२, ८२॥ 
ग्रपने मत का प्रतङयःक्तिवादी मतके साथ समन्वय करते हुए ग्रन्थकार 
कहते हं कि जंसा कि भामहूकृत उत्प्रेक्षा के लक्षण, “उत्प्रक्षातिशान्विता' से प्रतीत 
होता है उप्प्रेक्षालद्कुार का मूल भी श्रतिशयोवित होती है । श्रौर भ्रतिरयोकिति के 
प्रपते लक्षण में श्रतिशयोवितदही होती है। इसीलिए उसको श्रतिश्योक्ति' नाम से 
कहा जातां । म्नौरन केवल उष्प्रक्षामे ही श्रपितु श्रन्य सब श्रलङ्कारों में भी 
ग्रतिशयोकिति हौ मल होती हं । इसीलिए भामह तें भ्रतिरायोक्ति के निरूपण मेही श्रागे 
कहा हं कि-- 
संघा स्वेत्र वक्रोक्तिरनयाऽर्थो विभाव्यते । 
यत्नोऽस्यां कविना कायैः कोऽल _्कारोऽनया विना ॥२,८५॥। 
म्र्थात्‌ सभी भ्रलद्कुारोमं मूल सरूपे श्रतिशयोक्ति विद्यमान रहती ह उसके 
विना कोड्‌ श्रलद्धुःर नहीं सकताहं । इसलिए जहाँ हम उप्प्रक्षा भ्रलद्कार कहु 
रहे ह उसमें यदि दूसरे लोग श्रतिङयोक्ति श्रलद्कुार मानते हं तो उनका हमारे मत 
से कोई विरोध नहीं होता हं । क्योकि प्रतिशयत्व जो प्रतिशयोक्ति श्रलद्कार का 
मूल है वही भ्नन्य सव अ्रलद्कारां का पोषक हूं । यही बात प्रागे कहते है-- 


>| 
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सातिशरव्व॑-- 

उलप तातदयान्वता ।! १४॥ 

इत्य्याः-- 

र्वलद्णा भदः दात । अतिशयो क्तेश्व- 

क[ऽलङ्कारःऽनया विना । १५ 

ति सकलालङ्क्णा नुभराटकत्वम्‌ । तस्मात्‌ प्रथगतिशयोकितिरेवेयं मुरु 
तयेत्यु दसरेऽप्े न किड्चदतिस्च्यते। 

क[वप्रातभासराचरतत्वेन चाध्यन्तमसम्भाव्यममपानवध्यमानसमनयेव 

युक्त्या समञ्जसतां गाहते न पुनः स्वातन्व्येण । यद्रा कारणतो लोकाति- 
क्रान्तमाचरत्वेन वचसः सवेयामव्यस्तु । तथापि प्रस्तुतातशयविधानन्यातेरकेख 
न काञ्चदपृवेमत्रास्त ।२॥ 


प्रथगतिशयोकितरेवेयं म॒र्य- 





[श्रतिशयोक्ति का भूलभूत | सातिश्चयत्व [धमं सकल श्रलङ्कारों का श्रनुग्राहुक 
हे । जेसे कि |-- 

"उ्प्रन्नातिश्नयान्विता' [इस लक्ष के श्रनुसार श्रतिश्चय] इस [ उत्प्क्षा] का 
[ श्रुप्राहकू है ] । 

प्रोर [ श्रतिनयोकिति के | श्रपने लक्षण मं [भ्रतिशय का| ्रनुप्रवेश्च होने से 
[श्रतिन्यय | अतयत का भी [ घ्रनुग्हक | हं । 

[ इतके श्रतिरिक्त भामह कै | कोऽलद्धुःरोऽनया बिना' इस कथन के श्रनुसार 
[श्रतिश्शयोक्ति क्ता एूलभूत श्रतिश्शय ही छन्य | खड श्रलङ्कारो का [ भी | भ्रनुद्राहुक 
ठै । इसलिए यहं [ इस शलौक मं | सुस्यतयथः श्रतिशयोक्ति श्रलङ्कार ही श्रलग हं, एेसा 
मानने पर भी [हमारे उस्प्रक्चषवादी सिद्धान्त से] कोई भेद नहीं होता हे । 

कवि प्रतिभा से उस्प्रे्लित श्रसयन्त श्रसम्भव श्र्थो का वर्णन भी इसी युक्ति 
से [ कि सब्र श्रलद्धारो का मूलभूत श्रतिक्षयोक्तिही होती हं ।! इसलिए वही उत्प्रेक्षा 
काभीमूलहं । इक्लिए भ्रत्यन्ते श्रसम्भव सरूप से उत्प्रलित श्रथं की कल्पना में 
वस्तुतः ्रतिशयोक्ति से ही काम लिया जाता हु | सङ्कत हो सकता हं । स्वतन्त्र रूप 
से [सङ्खत | नहीं [हौ खकता ह ]। श्रथवा काररण देकर श्रलौकिक [लोकमन पाए जानं 
वाले | पदार्थं का वशेन किया जादा हं वहु श्रतिश्चयोदित होती हैः [यह्‌ जो श्रतिश्योदिति 
का लक्ष भामह ने किया ह उसके श्रनुसार यहु श्र्थात्‌ कस्त्वं भो' इत्यादि इलोक में 
केवल ] वह्‌ [ श्रतिश्योविंत | ह! माननी चाहिए [ धप्रस्तुतमप्रशंसा के परिपुष्ट उस्प्क्षा 
नहीं | । फिर भी प्रस्तुत [ वण्येसन राजा | के श्रतिह्णय सम्पादन करने के श्रतिरिक्त 
` [अ्रतिक्लयोव्तिं यलङ्धूमर मानने मं भी] यल भौर कु विश्ञेषता नहीं है ॥२॥ 
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त देवमभिधानस्य पूव, अभिधेयस्य वेह वक्रताममिधायेदानीं वाक्यस्य 
वक्रव्वमभिधातुमुपक्रमते- 
मागेस्थवक्रशब्दार्थगुणालद्रसम्पदः । 
अन्यद्वाक्पस्य वक्रत्वं तथामिहितिजीवितम्‌ ॥२॥ 
मनोकज्ञफरकोल्लेखवशेच्छायाधियः प्रथक्‌ | 
चित्रस्येव मनोह्यरि कतः किमपि कौशलम्‌ ॥४॥ 


अन्यद्राक्यस्य वक्रत्वं - वाक्यस्य परस्परान्वतवृत्तेः पदसमदायास्यान्य- 
दपूव व्यतिरिक्तमेव वक्रत्वं वक्रभाव: । भवतीति सम्बन्धः क्रियापदान्तरा- 
भावात्‌ । कुतः--मागस्थवक्रशब्दाथगुणालङ्कारसम्पदः' । मागौ; सुककुमारादय 
तत्रस्याः काचदव्‌ वक्रा प्रसिद्धव्यवहारन्यतिरेकिणो ये धव्दाथगयुखलङ्कारा- 

इस प्रकार पहले [ दवितीय उन्मेष सें | वाचक [शाब्द | की, भ्रौर यहां [तृतीय 

उन्मेष की १, २ कारिकाश्रों मे] वाच्य श्रे की वक्रोक्ति" का प्रतिपादन करके श्रव 
[भ्रगली कारिकाश्रों मे शब्द भ्नौर श्रथ के समुदाय रूप] वाक्य की वक्रताका वरणंन 
करना भ्रारम्भ करते ह-- 

[सुकुमार विचित्र श्रोर मध्यम] मार्गो में स्थित शब्द, श्रथे, रा तथा 
प्रलङ्धारों के सौन्दयं से भिन्न उस प्रकार [की विक्षेष शैलौ] से कथन करना ही 
जिसका प्राण हं इस प्रकार की 'वाक्यवक्रता' श्रलम ही होती है ॥२३॥ 

सुन्दर श्राधारभित्ति पर श्रद्धित चित्रके रगोंके सौन्दथे से भिन्न चित्रकार 
फो, मन को हरण करने वली अ्ननिवेचनीय निपुरता के समान [मार्गस्थ वक्र शब्द, 
गुण श्रलङ्कार श्रादि से भिन्न, काव्य के | निर्माता का कछ श्रौर भ्रनिवचनोय कौशल 
वाक्यवक्ता हं ।\६।॥ 

वाक्य को वक्रताश्रलगहीरहं } वाक्य भर्थात्‌ परस्पर श्रन्वित वृत्ति वालं 
पद समुदाय कौ [वक्रता | श्रन्य श्रथति श्रपूवं [श्रौर शब्दादि कौ वक्रता से] श्रलगही 
हं । [कारिका मे| भ्रन्य कोई क्रिया [शृत] न होने से [श्रध्याहार की हई ] "भवतिः 
होता हः इस [ क्रिया | के साय सम्बन्ध है [ यह समाना चाहिए ] । किस से 
[भिन्न '्वाक्य-वक्रता' होती है कि--] मार्गो में स्थित सुन्दर शब्द, श्रथं गुर तथा 
श्रलङ्कारो के सोस्दयं से श्रलग ! सां [का श्रथं प्रथमोन्मेष में कहे हृए] सुकमार 
श्रादि [मार्ग] हें । उनमें स्थित जो कोई [ विरले ] ही | सब नहीं | वक्र [सुन्दर 
्र्थात्‌ | प्रचलित [नित्य प्रति के सवेसाधारण के] भ्यवहार मे श्राने वालं से भिन्न 
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स्तषा सम्पत्‌ काप्युपश्पेस्द तस्याः प्रथगभूतं किमपि वक्रत्वान्तरमेव । 
गीटशम्‌--'तथाभिदहितिजीवितम्‌ः । तथा तेन प्रकारेण केनाप्यव्यपदेश्येन 
यामिदहिषिः काप्यपूर्व॑वामिधा, सेव जीवितं सवेस्वं यस्य तत्तथोक्तम्‌ 

कि स्टरूपमित्यःद- कतः किमपि कौशलम्‌" कतः निम चिनप्यलो (लिक 
यत्‌ कौशलं नैपुख्यं तदेव वाक्यस्य वक्रस्वमिव्य्थः । कथञ्च तद्‌--शचित्रस्येवः 
आलेख्यस्य यथा । मनोहारि" हृद यरञ्जकं भ्रकरतापकरणव्यतिरेकि कतैरेव 
कोशलप्‌ । किमपिः प्रथग्भूतं व्यतिरिक्तम्‌ । कत इत्याद--“मनोज्ञफलकोल्लेल- 
वणेच्छायःश्रियःः । मनोज्ञाः काश्चिदेव हृद यदहारिख्यी याः फलकोल्लेखवणे- 
च्छायास्तासां श्रीरूपशोमा तस्याः । प्रधयपं किमपि तच््वान्तरमेवेत्यथेः । 
पलकमात्लेख्याघारभूता भित्तिः । उल्लेखस्वित्रसू्रभ्रमाणोपपन्नं रेखा- 
पिन्यसनमाघ्रम्‌ । वणी रञ्जकद्रव्यविशेषाः । धाया कान्तिः । 
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जो शब्द, श्रथ, गुरा शरोर श्रलङ्ार, उनकीजो कुछ श्रपुवं शोभा उससे, पृथक्‌ भूत 
कड श्रन्य ही वक्रता [ वाक्यवक्षता होती हं | 

कंसी [वह्‌ वक्ता होती कि--] उस्र प्रकार [उस वाक्यम कही हुई 
तली | से वरणंन करना हौ जिसका जीवन स्वरूप हं । तथः श्र्थात्‌ श्रन्य किसी प्रकारं 
से जो नं कहा जा स्के उस [ विशेष | प्रकार का कथन ही भ्र्थात्‌ कू 
भ्रपूव हली का वणेन व्ह ही जिसका जीवन ह वहु [उस प्रकार की तथाभिहित- 
जीवितम्‌ | हई । 

किस प्रकर कना [वहु चाक्यवक्रत्व होताहं कि-- | कर्ता के श्रपूवं कोलं 
रूप' ! कर्ता प्र्थात्‌ [उस लोक दाक्यके | निर्माता काजो कोड श्रपुवे कौशल है 
वहु ही वाक्य का वस्वहं, यह्‌ श्रभिप्रायहूश्रा ! किसी प्रकार से चित्र भ्र्थात्‌ 
प्रालेख्य का-सा मनोहर श्र्थात्‌ हदय को भ्रानन्द देने वाला) प्रकृत [ चित्रके | 
साधनों से भिन्न चित्रकार का कुष श्रयुवं कौशल जंसे [उन चित्र के अन्य साधनों 
से] श्रलग पृथक्‌ हप से [चित्र का सोन्दर्याधायक जीवन रूपं होता हं इसी प्रकार 
इलोक वाक्यम भी उसके निर्माता कविका कौल ही वाक्य की वक्रता का जोवना- 
धायक होता ह | } किससे [श्रलम कि-- | सुन्दर अ्राधारनित्ति परश्रद्धित रंगों के 
सौन्दर्यं से | भिसन |; मनोहर श्र्थात्‌ सुन्दर जो विरली रंगों कौ सुन्दरता उनकौ 
जो शोभा उससे जो पुथकृभूत कृ श्रोर ही भ्रपुवं तत्व [होत हं जो वाक्यवक्रता 
नामसेक्हाजासकताहं } इस कारिका में प्रयुक्त हए विशेष शब्दो का श्रथ श्रागे 
देते हे | फलक [ शाब्द का श्रथं | चित्रं की श्राधारभित्ति है । उल्लेख [शब्द का 
प्रथे | चिच्रकीनाप के श्रनुसार श्रद्धित रेखाश्रों की रचना [रेख(चिच्र] मच्रहं। 
वणे [शाब्द का श्रथ] रंगने वाले द्रव्य विल्लेष हूं } छाया [खन्द का श्रथ] कान्तिहू। 
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तदिदमत्र तापयम्‌-यथा चित्रस्य किमपि फलकाद्युपकरणएकलापन्यति- 
रेकि सकलपरक्षतपदा्थजीवितायमानं चिच्रकार्कोशलं प्रथ कत्वेन मुख्यतयोद्धासते, 
तथैव वाक्यस्य मागदिप्रकृतपदाथंसाथव्यतिरेि कविकौशललक्ञणं किमपि 
सहदयसंबेद्यं सकलप्रस्तुतपदाथस्ुरितभूतं वक्रखमुभ्जुम्भते । 

तथा च--भावस्वभावसौङ्कमा्थवणने शृ्गारादिरसस्वरूपसम॒न्मीलने 
वा विविधभूपणविन्यासविच्छत्तिविर्चने च परः परिपोषातिशयस्तद्टिदाहाद- 
कारितायाः कारणम्‌ । पदवाक्येकदेशवृत्तिवपे यः करिचिद्‌ वक्रताप्रकारस्तस्य 
कविकोौशलमेव निवन्धनतया व्यवतिष्ठिते । यस्मादाकल्पमेवेषां तावन्माचर- 
स्वरूपनियतनिष्ठतया व्यवस्थितानां स्वभावालङ्करणएवक्रताप्रकाराणां नव- 
नवोल्लेलविलक्षणं चेतनचमत्कारकारि किमपि स्वरूपान्तरमेतस्मादेव समु- 
ज्ज॒म्भते | 

तेनेदमभिधीयते- 


"न~~ -------------- ~ 
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इस सबका यहं यह्‌ श्रभिप्राय हृश्रा कि चित्र के फलक श्रादि समस्त साधन 
समह से श्रलग श्रौर प्रकृत [चित्रम प्रदशित | समस्त पदार्थो का जीवन स्वरूप मुख्य 
रूप से चिन्रकार काकोौकश्षल हौ जसे श्रलग प्रतीत होताहौ इसी प्रकार [सुकूमार 
विचिन्र श्रौर मध्यम] मागं श्रादि समस्त पदार्थो के समूह्‌ से भिन्न, [काव्य में वशित] 
समस्त प्रस्तुत पदार्थो का प्राखस्वरूप सहदयसेवेद्य कवि कोशल रूप [वाक्य का ] कु 
भ्रुवं वक्रत्व श्रलम ही प्रतीत होता हे । 

इसलिए परार्थो के स्वाभाविक सोौकरुमायं के वणेन मे श्रथवा श्यृद्धार श्रादि 
रसोंके वर्णेन मे भ्रौर नान प्रकार के श्रलद्धारों के चमत्कार को उत्पन्न क्रमे मं 
[ वाक्यवक्रता का | भ्रत्यन्त परिपोष सहृदयो के हूदय.के श्राह्वाद का कारण होता 
हे । श्रौर पद श्रथवा वाक्यके एक देश मे रहने वाला जो कोई वक्रता काप्रकार हे 
उस [ सब | का [मी | कवि काकौश्लही कारण रूप से नि्दिचत होता हूं । 
क्योकि केवल श्रपने | सत्तामात्र | स्वल्प से सदा [ एक रस ] रहने वाले, स्वभाव, 
श्रलङ्ार भ्रादि रूप वक्रता के प्रकारो काः नए-नए रूप से वर्णेन के कारण विलक्षण 
[ श्रपूवं | श्रौर सहद्यों का चमत्कारकारी कुछ श्रलौकिक [ सुन्दर | स्वरूप भी 
इसी [कवि कौशल | से उत्पन्न होता हे । 


इसलिए यह्‌ कहा हं कि-- 


कारिका ४ | तृती येन्मेद | ३१७ 
्रसंसारं कहु गवेहि पडिरिच्रह्गहिद्क्षाये वि। 
लवि अभिन्नमुहये व्व जच्रह वाश्मां परिषदो £ 
[आतसारकविपुद्वैः ?ददरदरहदल्यर ऽ । 
च्रदाप्यमिन्नयुद्र इव जयति वाचां परिस्यन्द्‌ः ॥इतिच्छया | 


मत्र स्गारम्मात्‌ प्रयति कविप्रधानैः प्रातिस्विकप्रतिमापरिस्पन्दसाहा- 
त्म्यात्‌ प्रतिदिवसगृहीतसवंस्वोऽप्यद्यापि नवनवप्रतिभासानन्त्यविजम्मणादनु- 
द्वाटितप्राय इव यो वाक््यपरिसन्दः स जयति सर्वोक्िपण वतेते । इत्येवमस्मिन्‌ 
ससङ्गतेऽपि वाक्यार्थं कविकौ शलस्य विलसितं किमप्यलौ किकमेव परिस्फुरति । 
यस्मात्‌ स्याभिमानष्वनिध्ाधान्येन तेनेतद भिहितं यथा--श्ासंसारं कवि- 


पुद्धवैः प्र तिदेवसगरृहीतसासेऽप्यद्याप्यमिन्नमुद्र इवायम्‌? । एवमपा[रज्ञाततत््- 
तया न केनचित्‌ किमप्येतस्माद्‌ गृहीतमिति मस्रतिभोद्धारितपरमाथेस्येदानीमेव 
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सृष्टि के श्रारस्भ से उत्तम कवियों दवारा प्रतिदिन सार का प्रहरण करने पर 
भौ वाणी के सोन्दयं कीश्रभी तक सहुरमभी नहींर्टौ हं [भ्राज तक मी पूणेरूपसे 
खुला हृश्रा प्रतीत नहीं होता ह ] ॥१६।) 


यहां [इस शलोक में| सृष्टिके प्रारम्भ से महाकवियों के द्वारा श्रपनी-श्रपनी 
व्यवितगत प्रतिभ! कौ पहुंच के श्रनुसार प्रतिदिन [सवेस्व | सारतत्त्व के लिए जाने पर 
भी श्राज भी श्रनन्त नई-नईं कत्पनाभ्रों के स्फुररणके काररण जो श्रभी बस्द-सा पड़ा 
है इस प्रकार कानजो वारी का स्षैन्दथं वहु 'जयत्ि' श्र्थात्‌ सर्वोत्कषं से युक्तह। 
इस प्रकार इस ववया के युसद्धतहो जने पर मी कवि के कोज्लल का कुछ श्रलौ- 
किक ही सौच्दं प्रतीत होता हं । व्योकि [इस इलोक के रचयिता ने] श्रपनें 
श्रभिमान को प्रधान रूप से ध्वनित करते हुए [इस श्लोक मे | यह्‌ कहाह कि सृष्टि 
के श्रारम्भ से प्रतिदिन मह्‌ाकव्यों के हारा सारतत्त्वं का श्रपहुरण किए जाते रहने 
पर भी भ्राज भी [वाखीकेकोष] कौ मुद्रा भी रहीं खुली-सी जान पड़तीहुं। 
इसलिए [ वस्तुतः] तत्व [सार] काज्ञान नहोने से भ्राज तक किसी [महाकवि] ने 
भी इस [ वाणीकेकोष | मेसे कुछमो [ सार | नहींलेपषायाहं। [सभीकी 
उकतियां सारहीन हं | श्रव केवल मेरी प्रतिभासे ही यथाथं तत्त्व का पत्म चला ह ! 
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१. राजशखरकृत काव्यमीमांसा के पृष्ठ ५२ पर यहं पद्य संस्कृत छाया 
ङ्प मे उदृत हे। 


३१८ | दक्रोवितजीवितम्‌ [ कारिका ४ 


४ निष्‌ क 


[1 ऋक विष णनो ५ [नि 11 1 न्‌ 


मुद्राबन्धोद् भेदो भवि यती 0 4 १ 4 च ५ 6५94 
जयतीति सम्बन्धः | 
यद्यपि रसस्वभावालङ्कारणं सवपा कविकौशलमेव जीवितम्‌ , तथा- 


€^ (ज 
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प्यलङ्कारस्य धिरोषतस्तदनुप्रहं विन्य वर न सन 
भिमतस्य स्वरूपमात्रेष परिष्छुरतो यथाथस्वेन निवध्यमानस्य तद्विदाह्वाद विधाना- 
नुपपत्तमेमनाङ्मात्रमपि न वैचिच्यञुसेक्तामदे, प्रचुरभवाहपतितेतरपदाथ- 
| सामान्येन प्रतिभासनात्‌ । 
यथा-- 
टूवाकारडमिव श्मामा तन्वी श्यामा लता य॒था ॥९७। 


श्त्यत्र | 
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इसलिए श्रव उसको हर [सील | ट्ग्गी इस प्रकार श्रपमे लोकोत्तर व्यापार की 
सफलता [के मुचन | से, वाणी का सौन्दयं [व्यापार | स्वत्फिषे से युश्तहताहू यह्‌ 
[ 'जयति' क्रिया के साथ] सम्बन्ध हूं । 

यद्यपि रस, स्वभाव तथा श्रलङधुमर सब [के सोम्दध| का कविकाकौशलदही 
प्राणभूत होता है फिर भी विज्ञेष रूप से श्रलद्धूमर का, उस [कविकौशल | के श्रनुग्रह 
[ साहाथ्य ] के बिना [नाम मात्रको मी वेचित्य नहींहौ सकता हं इस श्रमले वाक्य 
से सम्बन्धे । बीच मे कहे हुए सब षष्ठ्यन्त पद श्रलङ्कारस्य' के विक्षेषण है | 
वणेन के विषयभूत पदाथं के श्राभूषण [ श्रलङ्खार | कहुलाने योग्य किन्तु 
[ श्रलद्धारत्वोपयोगि सोन्दयं से रहित | केवल स्वरूपमान्र से प्रतीत होने वाले 
भ्रौर वास्तविक रूप मरं निबद्ध किए गष [रूपक श्रादि श्रलङ्कार | मं सहूदयहूदया- 
ह्वादकत्व के श्रनुपपन्न होने से [ कवि कोशल के विना श्रनुमव के | प्रवाह मे 
श्राए हए श्रन्य स्ेकड़ों पदार्थो के समान ही [ उन रूपक, सादृश्य श्रादि की | प्रतीत 
होने से नाममात्र को भौ वेचिन्य नहीं हो सकता ह । [उनमें किसी का श्रन्थ के प्रति 
शोभा जनकत्व प्रतीत नहीं हो सकता है ] । 

जेसे- 

दूब [घास |के समान शयाम वणं [श्रथवा षोडशवषेदेन्ञीया | सुस्दरी [श्यामा] 
प्रियङ्कः.लता जंसी लगती हं । १७\ 

इसमं [कवि कोहल के श्रभाव के कारण केवल सादृश्य मात्र से किंसी प्रकार 
का सहूदयहुद्याह्वादक चमत्कार प्रतीत नहीं होता है | 


कारिका ४| तृतीयोन्मेषः [३१६ 


नूतनोल्लेखमनोहारिणः पुनरेतस्य लोकोत्तरविन्यसनविच्छित्ति- 
विशेषितशोभातिशयस्य किमपि तद्विदाह्वादकासििमुद्धियते । 
यथा- 
च्रस्याः सगर । इति ॥१८। १ 
यथा वा- 
किं तारुरयतयेः । इति ॥९६।।2 
तदेवं प्रथग्भावेनापि मवतोऽस्य कविकौशलायत्तव॒त्तित्वलन्तणएवाक्य- 
वक्रतान्तभैव एव युकितियुक्ततामवगाहते । त दिदमुक्तम्‌-- 
वाक्यस्य वक्रभावोऽन्यौ भिद्यते यः सहस्रधा । 
यत्रालङ्कारवगो ऽसौ सर्वऽप्यन्तम॑विष्यति ॥२०॥> 
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श्रौरं [ कवि की प्रतिभा के योगसे इसी प्रकारके द्‌सरे उदाहुरणो मं | नई 
कल्पना से मनोहर इसी [प्रकार के उदाहुररणों | का लोकोत्तर रचना-शेली से विश्लिष्ट 
शोभातिशय. कुछ श्रपुवे सहद्यहृदया ह्वादक-सा प्रतीत होने लगता हं [खिल उठ्ता हं | 





जंसे- 

[उदा० ३, १२ पर पीछे उद्धृत किए हए |श्रस्याः सगंविधौ' इश्तमे ।१८॥ 

ग्रोर जसे- 

[उद्म० १, ६२ पर उद्धृत किए हुए गक तारण्यतरोः' इस [ शलोक |मं ॥ १६ 

[कवि कौल के योगसे ही श्रलङ्कारों का चमर्कार प्रतीत होता ह|| 

इस प्रकार इस [श्रलङ्क(रवक्रता] के पृथक्‌ रूप से सम्भव होन पर भी कवि 
कौक्चल के ्राधीन होने से वाक्यवक्रता के भीतर ही उसका श्न्तर्माव युक्तियुक्त प्रतीत 
होता ह । यह्‌ बात [ पटले प्रथमोन्मेष की रेण्वीं कारिकामें | कह चुके हं कि-- 

वाक्य की वक्रता [ पदादिकी वक्रता से | श्रन्य हं जो सहस्रो भेदो मे 
विभक्त हये सकत हँ 1 श्रौर जिसमे यहं [ प्रसिद्ध] सारा श्रलङ्कार समुदाय श्रन्तगंत 
हो जायगा ॥२०॥ 

प्रमी पृ० ३१८ पर यद्यपि ^रस-स्वभाव-प्रलङ्काराणां सर्वेषां कविकौडल 
मेव जीवितम्‌" लिखकर कन्तक ने कवि कौलल को ही इन सवका क्रारणा बतलाया ह । 
इन से प्रलङ्धारों का उदाहरण ऊपर दे चुके हं । शेष स्वभाव तथा रस के उदाहरण 
श्रागेदेते ह्‌ । 

१. तृतीयोन्मेष उदाहरण १२। 

२. प्रथमोन्मेष उदाहरण ९२ । 

३. प्रथमोन्मेष कारिका २० । 


३२० | वक्रोक्तिजीवितम्‌ [ कारिका ४ 


स्वभावादाहरणं यथा- 
तेषां गोपवधरूवलात्तवुष्ट्दां रः कार 
सेमं मद्र कठिन्दशलतनयातीने त्र्याम्‌ | 
विच्छिन्ने स्वतव्पकलन्द् लकरः 
मन्ये जरदीयवन्ति विगलन्नीद्दिषः पल्लवाः ॥२४ 
त्र यद्यपि स्वह्टदयसयेयं वस्तसम्भवि स्वभावमात्रसेव वितं 
तथाप्यनुत्तानतया व्यवस्थितस्यास्य विस्लांवदग्धद्दय॑कमोचरं किमपि नूतनो- 
हतेखमनोद्यरि पदा्थीन्तर्लीनवृत्ति सुद्मसचभगं तादक्‌ ध्वरूपतुन्मील्ितं येन 
वाक्यवक्रतात्मनः कविकोशलस्य काचिदेव काष्ठाधिषद्िङपप्छते । यस्मात्‌ 
तद्व्यतिरिक्तवरत्तिरथौतिशया न करश्चिल्लभ्यते | 
रसादाहस्ण यथा-- 
लोको यादश्माह साहसधनं तं क्षतियापुत्र 
स्यात्‌ स्येन प ताटगेव न भवेद्राता विवादिनी 
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स्वभाव [वक्रता] का उदाहरण जसे-- 

हे भद्र [उद्धव] गोपवधुशरो के | भोग | विलास के सखा, राधा कौ एकान्त 
क्रीडाश्रों के साक्ची, यमुना तट के लताकुञ्न तो कश्षलसे हु । श्रथवा श्रव तो [कृष्ण 
के वहां से चले श्राने के कारण| मदन शय्या के निर्माण के लिए कोमल पत्तोके 
तोडे जाने की श्रावश्यकता न रहने के कारण, म॒ समभता हं किं भ्रपनौ नीली कान्ति 
को फलते हए वहु वे पल्लव [पुराने] रूढ हो जते होगे ॥२९१॥ 

यहं [ इस इलोक मं | यद्यपि वस्तु मं सम्भव होने वाले सहूश्य संवेद्य स्वभाव 
मान्न का वणन क्याहु फिर मी उसको [ सीधी तरहूसे न कहुकर | वक्रभाव से 
कटने से विरले [ विदध | सहृदयो कै श्रनुभव गोचर, पदाथं में छिपा हृश्रा, नवीन 
कटपन से मनोहर, सुक्ष्म श्रोर चुन्बर क्छ एसा स्वरूप उन्मीलित होता ह जिससे 
वाक्यवक्रता रूप कवि के कोल को श्रपुवं चरम सौन्दयं की प्राप्ति होती हं । क्योकि 
उस [कवि कौज्ञल ] के बिना कोई चमत्कार [इसमे | प्रतीत नहीं होता ह । 

[कवि कौशल निमित्तक| रस [कै सोन्वयं | का उदाहरण असे- 

उस साहसी [मुक से युद्ध करने का साहस करने वाले] क्षत्रिया के बचे 
[यहं तुच्छता सुचन के लिए हौ कषत्रिया" छब्द का श्रौर प्रक पद सें "क प्रत्यय का 
प्रथोग द्िया गया हं} | को लोग जसा [शूरवीर| कहते हं वहू सचमुच वेसा ही 
[भले ही] हो [श्रौर उसके त्रिषय मे कही जाने वाली प्रशंसा कौ] बात सत्य ही 


१. ध्वन्यालोक पु० १२६९ पर उद्धूत । 


कारिका ४ | त॒तीयेच्पेवः [ ३२१ 


एकां कामपि कालविप्रषममी श्ोयप्मिकरङ्व्यय- 
व्याः स्युशिवरविस्छतामरचमूडिम्बाहवा वाहः ॥२ 
अनव्रोत्साहामिधानः स्थायिभावः स्चिटःङन्रथमःयलनक्तखिफय 
)न्दयीतिशयश्लाघाश्रद्धाल्ुतया विलिगीप्तेवैदग्यमङ्गीमसितिवेचिच्येण परां 
पारेषोषपदवौमधिरापितः सन्‌ रसतामानीयमानः किमपि वाक्यवक्रस्वभावं 
कविकौशलमावेदयति । अन्येपां पूवेप्रकरणादादरसानां प्रत्येकं तथासिदहिति- 
जी वितलक्तणं वक्रत्वं स्वयमेव सहदयेर्विंचारणीयम्‌ । 
वक्रतायाः म्रकाराखासाोचिव्यरणशालिनास्‌ | 
पतटत्तेजनायालं स्वस्पन्दमहतामपि २९} 











हो सही । [किन्तु] बहुत दिनों से देवताश्रों की सेन\ के सेनिक्ते के साथ युद्ध करना भी 
[ देवताश्रों के पराजय मान लेने से | जिनको विस्मृत हो गया हे एसे मेरे बाहु थोडी 
देर के लिए [ कामपि कालविघ्रुषं | पराक्रम कौ गर्मी से उत्पन्न खुजली को मिटाने 
के लिए व्यकुलदहो रहै ह ।॥२२॥ 

यह्‌ इलोक रामचन्द्रजी के पराक्रम श्रादिकौ प्रलंसा सुनकर भी उनके 
साथ युद्ध करने की इच्छा रखने वाले रावण द्वारा कहा गया हं । 

यहाँ समुचित भ्रालम्बन विभाव रूप विषय | भ्र्थात्‌ रामचन्ध | के सौन्दर्या 
विश्य | यहां सौन्दर्यातिश्ञय से पराक्रमातिशय श्रभिप्रेत हुं क्योकि वीररस क सौन्दयं 
पराक्रमातिशय ही हो सकता ट्‌ | की व्रह्मा मं [ विहवासयुक्त | भ्रदधावान्‌ होने से 
[ रामचन्द्र जी के पराक्रमातिशय काजो वणेन रवण के सासने दिया गया है उस 
पर विश्वास करता हृश्रा ही वहु कहु रहा ह कि] विजय की इच्छा रखने वाले 
| रावण |] की चतुरतपुणे कथनयेलौ की विचित्रता से उत्साह नामक [ वीर रस 
का | स्थायौ माव श्रत्यन्त परिपोब पदवी को प्राप्त होकर श्रास्वाद्यमानता, श्रथवा 
रसरूपता [| वौररसरूपता | को पहुंचकर वक्यवक्रता रूप कू श्रपुवं कवि कोौश्चल को 
सूचित करता हे । 

पूवं | ्र्थात्‌ वाच्यवक्रतां के | प्रकरश्ण के श्रन्य उदाहुरणों की, उस रूपमे 
कथन ही जिसका प्राण ह इस प्रकार कौ [वाक्य] वक्रता का [इसी तरह ते] घहूदथ 
[ पाठक | स्वयं विचार करलं । 

[इस विषय को संक्षेप मे सद्धुलित करने वालं दो संग्रह शलोक निम्न प्रकार है ]-- 

यहु [कविकोशल |, भ्रपने स्वाभाविक महत्व से युक्त श्रौर श्रौचित्यशाली 
वक्रता के [समस्त] पभ्रकारोको भी उत्तेजित | श्रौर भी अधिक मनोहर | करते मं 
समथ ह ॥२३। 

१. प्रथमोन्मेष उदाहरण ४७ } 


३२२ | वक्रोक्तिजीवितम्‌ [कारिका ५ 


रससखभावालङ्गाय आरतारमपि स्थिताः | 
अनेन नवतां यान्ति तद्िदाह्ाददाथिनीम्‌ ॥२६४॥ 
इत्यन्तरश्लोको ॥४। 
एवमभिधानामिषेयाभिघालत्तएस्य काव्योपयोगिनस्ितयस्य स्वरूप- 
मुल्लिख्य वणनीयस्य वस्तुनो विपयविमागं विदधाति- 


मावानामपरिभ्लानस्यभावौचित्यघुन्दरम्‌ । 
चेतनानां जडानां च स्वूपं द्विविधं स्मत्‌ ॥५॥ 


भावानां? वरयस्नद्ुत्ततः स्वरूपः परस्पन्दः ¦ कोटशम्‌-हद्वविधम्‌ः। 
दे विधे प्रकारौ यस्य तत्तथोक्तम्‌ । स्मरतः, सूरिभिराम्नातम्‌ । केपां मावानाम्‌, 
चेतनानां जङ्र्नां चः । चेतनानां संविद्रतां, प्राणिनामिति यावत्‌ । जडानां 
तद्व्यतिरेकिणां चेतन्यश्ूल्णनाम्‌ । पतदेव च धभिद्रैविध्यं धमंद्रौविध्यस्य 
निबन्धनम्‌ । कीदक्‌ स्वरूपम--श्रपरिम्लानस्वभावोचित्यदुन्दरम्‌ः । 
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सृष्टि कै श्रादि से स्थितं | भ्रत्यन्त प्राचीन नूतनता रहति] रस, स्वभाव तथा 
श्रलङ्कार इस [कविकोङल] के हारा सहृदयो को श्राह्वाद देने वाली [श्रलौकरिक 
ग्रपूवेता को प्रप्त ह जाते हु ॥२४५ 

ये दो भ्रन्तरहलोक ह ।\*\। 





वस्तुवक्रता-- 

इस प्रकार [यहां तक | वाचक [शब्द |, वाच्य [श्रथ], श्रौर श्रभिघा [वक्रता 
युक्त कथन शैली | काव्य के उपयोगी इन तीनों के स्वरूप का वणेन करके श्रब 
व्णेनीय वस्तु का विषय विभाग क्रते है-- 

नवीन [ श्रपरिम्लान | स्वभाव त्तथा श्रौचित्य से सुन्दर चेतन श्रौर श्रचेतन 
पदार्थो का स्वरूप दो प्रकार का कहा गया ह ।॥५॥ 

भाव अर्थात्‌ वण्य॑मान वृत्ति पदार्थे का र्वेरूप श्रथति स्वभाव । कंसा ह 
कि-दो प्रकार का । दो विधा श्रर्थात्‌ प्रकार निसकेहु वहु उस प्रकार का [द्ि- 
विधम्‌] हं । "स्मृतम्‌" [ब्द का श्रथं| विद्ठानों ने बार-बार कहा हं । किन पदार्थो का 
कि-- चेतन श्रौर जड पदार्था का } चेतनां का भ्र्थात्‌ ज्लान युक्त का भ्र्थात्‌ प्रारिथों 
का! जडं भ्र्थात्‌ उनसे भिन्न चेतन्य रहितं का | यहु ही घमियों का दरेविघ्य घर्मो 
के दरेविध्य का कारणहोता हं । किस प्रकार का, नदोन सुन्दर स्वभाव कै 


कारिका ६] प | ३२३ 


परिम्लानः प्रत्यभ्रः परिपोपपेशल्लो यः स्वभावः पारमार्थिका धमेस्तस्य यदौ- 
चित्यञ्चुचितभावः प्रस्तावोपयेग्यदोषदुष्टत्वं तन सुन्दरं सु्कनार, तद्विदाहादक- 
मत्यथः ॥५।॥ _ 
एतदेव दवै विभ्यं विमञ्य विचारयति-- 
पूः ©* भ्य † य व छ, 
तत्र पूष प्रकाराभ्यां दास्यामेव विभिद्यतं । 


(क [षे छ . 


पा अ "क द पिव वाशी वान = वि पी क दत छ, 
(| 


एरादिरिभुि्येह(ययटः ॥६॥ 

ततर द्वयोः स्वरूपयोम॑भ्यात्‌ पूवं यसखथसमं चेतनपदार्थ्षम्बन्धि तद्‌ 
राश्यन्तरामावाव द्वाभ्यामेव प्रकाराभ्यां विभिद्यते मेदमासादयति, द्िविधमेव 
सम्पद्यते । कस्मात्‌--सुरादिसिहग्रश्रतिभ्राघान्येतरयोगतःः | सुरादिः त्रिदश- 
प्रमतयो ये चेतनाः सरारसिद्धविद्याधरमन्धवप्रथतयः, ये चान्ये सिहप्रभ्रतयः 
केसरिप्रमुलास्तेपां यसाधान्य॑ मुख्यत्वमितरदप्राधरान्यं च, ताभ्यां यथासंख्येन 
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प्रोचित्य से मनोहर } श्रपरिभ्लान श्र्थात्‌ नवीन परिपोष से सुन्दर जो स्वभाव 
श्र्थात्‌ वस्तु का वास्तविक धमं उसका जो श्रोचित्य श्र्थात्‌ उचित भाव, अ्र्थात्‌ प्रक- 
रण के उपयोगी दोषरहित स्वरूप, उससे सुन्दर सुकुमार भ्र्थात्‌ सहूदयाह्वादक 
[जो पदार्थो का स्वरूप वहु दो प्रकारका होता ह] यहं श्रभिश्राय हु्रा ॥५॥। 

उन्हीं मेदो का श्रलग-श्रलग करके विचार करतेहं- 

उन [ चेतन तथा भ्रचेतन पदार्था |] मसे पहिले [ चेतन पदार्थो श्र्थात्‌ | 
देवता श्रादि [ उच्च योनियों | से लेकर सिह ्रादि [ तिथेक्‌ योनि | तक [चेतन 
प्राखियों स्वरूप ] के प्रधान तथा [इतर गोख| श्रप्रघान स्पसंदोप्रकारकेही भेद 
होते हं ।\६॥ 

न [चेतन तथा श्रचेतन ] दोनो स्वस्यां मं से जो पहिला चेतन पदाथ 
सम्बन्धी | स्वरूप हँ | वहु, भ्रस्य कोई [तीसरा प्रकारनहोनेसे,दोही प्रकारो से 
विभक्त होता हं श्र्थात्‌ [देही] मेदोकोमप्राप्तहयेवाहं । दोही प्रकार का होता 
है । कैसे-देवताश्रों [ देवयोनियों | से लेकर सिहं श्रादि [ तियंक्‌ योनियों | पर्यन्त 
[ समस्त चेतनो मे| प्राचान्य भ्रौर [इतर | श्रघ्राधान्य [ गौरत्व | के योग से \ सुरादि 
शर्थात्‌ देवता श्रादि जो चेतन श्र्थात्‌ सुर, श्रसुर, सिद, विद्याधर, गन्धवं श्रादि, श्रौर 
[उनसे भिन्न | जो सिह श्रादि भ्र्थात्‌ शेर रादि उनका जो प्रघान्य श्र्थात्‌ मुख्यत्व 
श्रौर श्रप्राघधान्य उन दोनों [ मेदो | से यथासंख्य प्रत्येक का जो योग श्र्थात्‌ सम्बन्ध 
उसके कारण से [भ्र्थात्‌ देवादि प्रं चेतन-घमं बुद्धि रादि का मुख्य रूप से सम्बन्ध हे 
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प्रत्येकं यो योगः सम्बन्धस्तस्मात्‌ कारणात्‌ ॥६। 


तदेवं सुरादीनां सुख्यचेतनानां स्वरूपमेकं कवीनां वशेनास्पदम्‌ । 
सिहादीनाममख्यचेतनानां पशुख्रगपद्धिसरीसपाणां स्वरूपं द्ितीयमित्येतदेव 
विशेषेणोन्मीलयति- 

पख्यसकलिष्टरत्य-दि ररिषोेदमनेहरम्‌ | 
स्यजास्युजितहवाकसग्॒ल्लेशयोज्ज्वलं प्रम्‌ ॥७॥ 


मुख्यं यस्रधानं चतनसुयशरादेसम्बन्धि स्वरूपं तदेवं विधं सत्कवीनां 
वरेनास्पदं भवति स्वव्यापारगोचरतां प्रहिपद्यते । कीटशम्‌-्किलष्टरत्यादि- 
परिपोपमनोहरम्‌ः । अकिलि्ः छद्शनादिरदिहः प्रव्यप्रतासनोहसो यो रत्यादिः 


[क 


स्थायिमावस्तस्य पररिपापः -द्रप्रतिरर्व्यशरन-शस्थाय्येव तु रसो 
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क्योकि वे ज्ञानवान्‌ प्रर ह श्नौर सिह श्रादि तिर्यक योनयो को गोण रूप से चेतन 
कहा जा सकता है क्योकि उनम ज्ञानं या बुद्धि कौ उतनी मात्रा नहीं पाई जती ह । 
इसी चंतन्य के मुख्य तथा गौरा सम्बन्ध | केः कारण | चेतन पदार्थं के 'मृख्य-चेतनः 
देव श्रादि तथा गौण-चेतन' सिह श्रादि दो भेद होते हु] ।\६॥ 


इस प्रकार देवता श्रादि मुख्य चेतनो का एक स्वरूप कवियों की वरना का 
विषय होता है । श्रौर सिह श्रादि श्रत्‌ पञ्चुः मृग, पक्षि, सरीसृप [सर्पादि] श्रमुख्य 
चेतनों का इसरा स्वरूप [कवियों कौ वणना का विषयहोतारहं| इसी [बात] को 
[श्रगली कारिका मे] विशेष ङ्प से खोलते हं -- 


मर्ध [चेतन देवादि का | सुन्दर रत्यादि के परिपोष से मनोहर श्रौर श्रषनें 
जाति के योग्य स्वभाव के वर्णन से श्रत्यन्त सुन्दर | स्वरूप का वणन महमकविथो की 
वरना का प्रथम मुख्य विषय हता ह ] ।\७॥! 


जो मुख्य प्र्थात्‌ प्रधान-चेतन सुरासुरादि सम्बन्धी स्वरूप है वहू इस प्रक्रार 
का [कारिकामे दिए हए विशेषरं से युक्त | सत्कवियो कौ वणेना का विषय होता 
हं । भ्र्थात्‌ [महकवियों के] श्रपने [काव्य निर्माण रूप] व्यापार का विषय होता 
ह । किस प्रकार का-- सरल सुन्दर रत्यादि के परिपोष से मनोहर" । श्रलिष्ट श्रर्थात्‌ 
[कदथेना | खीचतान से रहित नवीनता दे स्दर जो रत्यादि स्थायिभाव उसका जो 
परिपोष, श्र्थात्‌ | रत्यादि | स्थाथिभाव ही र ब्रन जाता हैः इस नियमके 
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भवेत्‌ इति न्यायात्‌ । तेन मनोहरं ददयदारि । अत्रोदाहरणानि विगप्रलम्भश्ङ्गरे 
चतुथऽङ विक्रमोवेश्यामुन्सत्तस्य पुरूरवसः प्रलपरितानि । 
यथा-- 


तिष्ठत्‌ कोपवश्चात्‌ एशि दीव न सा कुप्यति 
स्वगायोत्तिता मतरेन्मयि पुनमावाद्रसस्या सनः | 
ग्रनुसार रसरूपता कौ प्राप्ति उससे मन को हरण करने वाला [सुख्य चेतन पदार्थो 
का स्वरूप कवियों को वरना का प्रथम विषयहोता दह | । इस विषय के उदाहर 
'विक्रमोवंशीय' [नाटक | के चतुथं श्रद्धः मे उन्मत्त पुरूरवः! के प्रलाप [कष जा सकते ]हे । 
जेसे- 

| विक्रमोवेशौय के चतुथं श्रद्धुः मे जव उवंज्ञी पुरूरवा को छोड़कर स्वगं लोक 
को चली गईं ह उस समय उक्तके विपीग मं उन्नत्त-साहृ्रा राजा पुरूरवा उसे इधर- 
उधर खोज रहा हं । परन्तु उवंशौ उसको कहीं दिखलः!ई नहीं देती है । तब उसके 
दिखलाई न देने के विषय मं वहु नाना प्रकार के तकं-वितकं करता हुश्रा कहू 
रहा हं कि ]- 

| सम्भव ह नाय्त होकर | ऋध के कारण [ श्रपनी देवी शक्तिके | प्रभावसे 
छिपकर कहं जा बेटी हौ [इसलिए मुभ दिखला्ईनदेरहीहे । यहु एक कारण 
उवंश्ली के दिखलाद्‌ न देने का उसकी समभमंश्माता है । परन्तु तुरन्त ही खण्डन 
भी उसकी समकमेभ्राजातातहुं कि "वह्‌ नाराच होकर कहीं चिप गहु हो' एसा नहीं 
हो सकता ह श्योकि | वहु बहुत देर नाराचं नहीं रहती ह । [श्रगर नाराज होकर 
कहीं छिपी होती तो श्रब तक श्रवरय निकल श्रती } मे तो उसको बहुत देरसे दृढ 
रहा ह| । 

[फिर उसके न दिखलाई देने का दूसरा कार उसे यहु मालूम होता हँ कि] 
ह्ायद स्वगं को उडकर चली गईं हो [इसलिण मुभ दिखलःई नहीं दे रही हो \ परस्तु 
तुरन्त ही इसका भी प्रतिवाद हो जातः हं कि] मेरे प्रति उसका मन भ्रत्यन्त श्रनुरक्त 
हे | इसलिए मुभ छोडकर वह स्वगं को नहीं जा सक्ती हं || 

[फिर उसके न दिखलाई देने का तीसरा कारण यहुहो सकताहं कि शायद 
कोई उसका श्रपहूरसण कर ले गयाहो । परन्तु इसका प्रतिवाद भी तुरन्त ही सामनं 
श्रा जाताह कि] मेरे सामने से उसका श्रपहुरण करने कौ सामथ्यं किसी राक्षस 
प्रादि म भी नहीं है ¦! [इसलिए कोई म्रपहर्णा करले गयाहो यह मी नहींहो 
सकता ह्‌ | ¦ 
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तां हतुः विव्धद्िषोऽपि न च मे शक्ताः पुरोनतिनी 
ता चात्यन्तमगोचरं नयनयोय।तेति कोऽयं विधिः ॥२५। 
त्र राज्ञो दत्लः नि.दनैधुष्ट २ विदद्रे निभित्तमनधि 
गच्छतः प्रथमतरमेव स" (चका स्स स, नन्तरयोचतावचा- 
रापस्मयनारेपदत्ति किमपि स'व्छः६ि स्यमानमनयलकनरारण- 
मुप्रेच्यमाणस्य तदासादनसमन्वयांसम्भवान्न राश्यनिस्वयविमूढमानसतया 
रसः परां परिपोपपढकीमधिसोपितः । तथा चैतदेव वाक्यान्तरैरदी पितम्‌ । 
यथा- 
पद्भ्यां स्पृशेद्‌ वसुमतीं यदि सा मृगाक्षी 
मेधाभिवष्टसिकताप्न वनस्थलीषु । 
पश्चान्नता गुदनितम्बतया ततोऽस्या 
हश्येत चास्पद्पक्तिरलक्ताकङ्खा ॥९5॥ 


न ~ 


परन्तु वहु तो श्रो से एकदम श्रोमलहो गई ह |कष्टीं भी दिखलाई नहीं 
दे रहीहं| यहु क्या बात ह्‌ ।॥२५॥ 

यह प्रियतमा [उर्वशी | के विरह मे दुःखित दजला के श्रावेश्च में वतमान 
राजा [पृरूरवा | को उस [उवी | के दिखला्ईनदेने काकारण समभमंन श्रां 
पर, स्वाभाविक सोकुमायं से पहिले ही | शायद यहु कारण हौ इस प्रकार की | 
सम्भावना करके फिर उसके बाद उचित विचार करने से [उस सम्भावनाके] हटाए 
जाने कौ उव्तिसे तात्कालिक विकल्प से वणित दिखलाई देने के किसी कारण की 
फल्पना करके [ श्रीर फिर | उसके | निराकरणहो जानेस | न दिखलाई देने का 
कारण सममन श्राने से नर्य का निश्चय हये जाने के कारण [पुूरवाके] मूढ 
चित्तके हो जाने से [विप्रलम्भ श्वृद्धुर| रस, परिपोष कौ चरम सीमा को पर्हुचा दिया 
गया हं । इसीलिए [ विक्रमोर्वक्षीय के उसी प्रकरणमे] इसी [विप्रलम्भ श्यृद्खार| को 
भ्रच्य [इलोक | चाक्यो से भौ उहीप्त क्ियाहुं। 

जेसे-- 

वह सुगान्न [उवंक्ञी | पहिले पानी पड दुकने से गीली मिह बाली वन भूमि 
को यदि पेरसे स्कल करती [श्र्थात्‌ मीन पर चलकर कहीं ग्ड होती] तो, नितम्बो 
के भारीहोनेसे पीछे [एडी कीश्रोर] के भाम मे गहरौ [श्रौरपंजेकीश्रोर 
हलकौ |, महावर से युक्त उस | उवी] की सुन्दर पेरों [के निक्ानों] की पर्ति 
ग्रवह्य दिखलाई देती । [परन्तु जमीन पर कहं उसके पैरों के 'नश्षान दिखल1ई नही 
दे रहै हं | ॥२६॥ 
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त्र पद्भ्यां वसुमतीं कदाचिद्‌ स्ट या तस्राप्िः सम्भाव्येत । 
यस्माञ्जलधरसलिल्सेकसुङ्कुमार सिकतासु वनस्थलीवु गुरनितम्वतया तस्याः 
पश्चान्नतत्वेन नितं मुद्रितसंस्थाना समोापस्क्ततया रसशोयद्त्तिश्चरस- 
विन्यासपरम्परा दृश्येत । तस्मान्नैराश्यनिश्वितिरव सुतरां समुञज॒म्भिता, या 
तदुत्तरवाक्योन्मत्तविलपितानां निमित्तामभजत्‌ । 


क ० (५ 


करुणएर्सोदाहस्णानि तापसवत्सराजे द्वितीयेऽङ्के वत्सया जस्य परिदेवि- 
तानि। 
यथा- 


यहा [इस श्लोक मे| पैरों से पृथिवी को कदाचित चुश्रा है [इस सम्भावना 
से उसके परो के चिली को देखते हुए उनके सहुरे] कज्यद उसकी प्राप्ति सम्भवहो 
सके । क्योकि पानी बरस्त जाने के कार | नम |] गीली वन भूनियों मं, नितम्बो के 
भारी होने से पिछली श्रोर [एडीके भागसं] गहरी श्र्थात्‌ श्रव्यन्त स्पष्ट रूप से 
प्रङ्कित, महावरसे रंगे होने से रमणीय रचना वाले उसके [ पंरोंके निशानों 
की पवित दिखलाई्‌ [ श्रव्यं | देती । [ परन्तु वह्‌ द्खिलाईं नहींदेरहीहं | 
इसलिए [उसको प्राप्ति के विषय मे| निराला का निश्चय ही | भ्रन्ततः| होताहं । 
प्रौर यही श्रगले वाक्यों [इलोको] मं उस [पुरूरवा] के उन्मत्त प्रलापं का 
कारण हृश्राह्‌ । 

इस प्रकार 'विक्रमोवंशीय' के चतुथे ्रद्धु से विप्रलम्भ श्बुद्धार के उदाहरण 
दिखलाकरं भ्रब तापसवत्सराज' से कर्ण रस ऊ उदाहरण दखलति हुं । 

(तापसवत्सराजचरित' के हितीय श्रद्धः मं वत्सराज [उदयन] के विलाप 
कर्ण रस के उदाहर ह । 

जेसे-- 

वासवदत्ता के जलकर मर जाने का समाचार पाकर उसके वियोग में उन्मत्त 
हुश्र। वत्सराज उदयनं जो विलप कर्‌ रहा है उनमे से यहु एक इलोके लिया गया 
है । वासवदत्ता का पालतू हिरण भ्राज उक्तको न पाकर श्रपनी वुद्धि के श्रनुसार वह्‌ 
जहां कहीं मिल सकती थी वहु उको वोज रहाहं । परन्तु वहु कहीं भी उमको 
नहीं मिल स्ही है । इसको देखकर राजा उस हरिणसे कह रहादूक्िभ्ररेबेटा 
तेरी निष्टर मातातोतेरे साथ मुभे भी छोडकर कहीं बहुत दूर चली गरईहं । 
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धारावेश्म विलोक्य दीनवद्नो भान्ता च लीलाश्रह्यन्‌ 
निष्स्यायतमाश्चु केत्रलता्रीथीप्‌ कृत्वा दशः । 
क्रि मे पाशवमपेषि पुत्रक कृतः किं चाटुमि- कूरया 
मात्रा लं परिविजितः सह मया यन्त्यातिदीर्था भुवम्‌ ॥२७॥ 


[क्य [4 


त्र रसपरिपोपनिवन्धनं विभावादिसम्पत्समुदयः कविना सुतरां समु- 
जम्मितः | तथा चास्यैव वाक्यस्यावतारकं विदूषकवाक्यमेवं प्रयुक्तम्‌- 


पमादो एसो कु देबरीर पृत्तक्निदको हर्सिपोदो चत्त श्ररुसरदि ॥२८॥ 
[ग्रमादः, एष खल्यु देव्याः पुत्रकतको 
हरिशपोतो ऋअत्रभवन्तमनुत्तरति । इतिच्छाया | 


त = ~ ~~~ ~ > - ~~ ५ ~ ~ न ~ ~ ~~ ~ = न्न 


[ वासवदत्ता को खोता हुश्रा उसका प्यारा हरिख | धारागृह [ जिसमें 
फव्वारो के नीचे बेठकूर स्नान क्ियाजाताहं | को देखकर [वहां वासवदत्ता को 
न पाने से] खिन्नव्दन, [ फिर उसके | लीलागृह [ प्रसाधनागार या कीडागार| में 
चक्कर लगाकर, लम्बी | निराद्ाजनक | ससि छोडता हुश्रा, [फिर] केसर श्रौर 
लताश्रों कौ क्यारियों की श्रोर नञ्र दौडाता हृश्रा [जब्र कहीं वासवदत्ता को नहीं 
पाता हुं तो श्र्यन्त उदास होकर वत्सराज उदयन के पाप्ष श्राकर उसकी खुक्षामद 
करने लगता हु किं तुको मालूषहं मेरी माता कहां गई हं तुम्हीं द्तादो । तब 
राजा उदयन उससे कंहुते ह कि श्ररे बेयाभेरे पसक्यों श्रा रहम ह । तेरे इस 
घुशामद करनेसे क्या लभ है, तेरी निष्ट्या माता ने दुर देश [स्वगं] की यात्रा 
पर जते हुए [ निष्टुरतापुवेक | मेरे साथ तुभ्रकोभीछोड़दिया हं । [भ्रव उसका 


न 


मिलना सम्भव नहीं ह | \२७ 


यहां रस के परिपोष का कारण रूप विभाव श्रादि सामग्री का वेभव कवि 
ने पुर रूप से प्रद्लित किया ` । जैसा कि इसी [ उपर के इलोक | वाक्य के श्रव- 
तरिका रूप विदषक का वाक्य इस रूप से प्रयुक्त किया हं-- 


बडा प्रमाद हूश्रा कि यह देवी [वासवदत्ता] का पुत्रवत्‌ पाला हृश्रा हरिण 
का बच्चा श्रापके पोछचलाभ्रा रहा हुं ।॥२८॥ 
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एतेन करुणएरसोहीपनविभावता हरिखपोतकरु-धारागरहप्रशतीनां सुतसां 
समुद्यते । (तथा चायमपरः चते च्लाराक्तेपः इति रुमणद्रचनादनन्तरमेतव्परत्वेनैव 
वाक्यान्तरमुपनिवद्धम्‌ | 

यथा- 


करान्तस्थितपद्चरागकलिकां मूयः समाकवैता 
चञ्च्वा द्‌डिमबीजमित्यभिह्ता पादेन गर्डस्थली । 
येनासौ तव तस्य नर्युहदः खेदान्मुहुः करन्दतो 
निःशङ्क" न शुकस्य किं प्रतिवचो देवि त्या दीयते ॥२६॥ 
चत्र शुकस्थैवं विधदुलंलितयुक्तस्वं वात्लम्यग्रतिपादनपरत्वेनोपात्तम्‌ | 
असौ इति कपोलस्थल्याः स्वानुभवस्वदमानसौक्मार्योत्कषंपरामशः । एवमेवो- 
ीपनविभावेकजीवितसवेन करुणरसः काष्ठाधिरूदिरमणीयतामनीयत । 
इसमे उस हरिणज्ञावक भ्रौर धारागृहु श्रादि स्पष्टरूप से कर्ण रस के 
उदहीपन-विभाव हो जते है । इसीलिए रुमण्वान्‌ के क्षते क्षारसिव' इत्यादि वचन 
के श्रनन्तर इसी [करण रस के उहीपन ] के लिए यहु दूसरा श्लोक [जो भ्रागे दिया 
जा रहा हे] लिखा हे। 
जसे- 
हे देवि ! कान [ के श्राभूषर | में लगी हई [गहरे लाल रंग की] पद्मराग 
मणि के टुकड़े को श्रनार का दाना समकर निकालते हुए निस [ तोते ] ने श्रपने 
पंजो से तुम्हारे गाल पर [भी प्रहार क्या | श्राज तुम्हारे वियोगमं | दुःखी श्रौर 
निः्ेक होकर जोर से चिल्लाते हए श्रपने उस नमं दुहूद | श्यद्धार-व्यापार के 
सहायक | तोते को भी तुम उत्तर नहीं देरहीहो यह्‌ क्या बात हं ।॥२६॥ 


यहां तोते की इतनी धृष्टता [कि उसने तुम्हारे कान से पद्मराग मणिको 
निकालने श्रौर उसो प्रसद्धः में तुम्हारे गाल पर पाद प्रहार करने का साहस किया, 
उसके | श्रत्यन्त भिय होने के प्रद्शेन के लिए वरणेन की हु । रसो यह [गण्डस्थली 
का विशेषण पद | श्रपने | राजाके | श्रनुभव से स्वदमान [ कपोर गत | 
सोकुमायं के उत्कषे का सूचक है । इसी प्रकार उहीपन विभाव की विरोषता 
के द्वारा | जोवितत्वेन | करर रस, सोन्दयं कौ चरस सीमा को पहुचा दिया गया हं । 


३३० | दको विटलीवटय्‌ | कारिकां ७ 
^ भ. ५ [क 
एवं विप्रलस्मश्रङ्खारकरुणयोः सीककुमायीदुदाहरणप्रदशेनं विहितम्‌ । 
रसान्तरयाणामपि स्वसवास्रकणीयम्‌ | 


न त 1 त त 1 क) 1 र 
म 


इस प्रकार सक्रुमार कोमल रस होने से विप्रलम्भ-ष्यृद्धार भ्रौर करण रसं 
के उदाहूरसों को प्रदर्शित कर दियाहं । श्रन्यरसों के [| उदाहरण] भी स्वयं समभ 
लेने चाहिए । 

यहां जो उदाहरण दिए हे उनकी स्थिति बहुत कु एक-सी है । 'विक्रमो- 
वशीय' ग्रौर 'तापसवत्प्राज' दोनों से लिए गए उदाहरण श्रपनी-श्रपनी प्रियतमा के 
वियोग से सन्तप्त नायको के प्रलाप वचनोंमेसे लिये गएहं। परन्तु विक्रमोर्वशीय" से 
लिये हुए उदाहूरणो को विप्रलम्भ श्ुद्धार का तथा तापसवत्सराज चस्तिसे लिये हए 
उदाहरणो को करुण-रस का उदाहरण कहा है । इसका कारण यह्‌ है किं विक्रमो- 
वंशीय मं राजा पुरुरवा का जो श्रपनी प्रियतमासे वियोग हु्रा हूं वहु प्राव्यन्तिक 
प्र्थात्‌ सदा के लिए हूश्रा वियोग नही द्र । भ्र्थात्‌ उसमे नायिका उवंशी की मृत्यु नही 
हुई हं । ग्रतएव उसका वियोग, वियोग कही सीमा में रहताहं श्रतः उसे विप्रलम्भ 
श्युद्खार माना हे । तापसवत्सराजम्‌ जो नायिका का वियोग है वहाँ वासवदत्ता कै 
प्रमति मे जलकर मरजनेके करण दहृश्राहुं । इसलिए वह, विप्रलम्भ श्गृद्खार की 
सीमा समाप्त होकर कस्णरस सोमा प्रारम्भ हो जाने से उनको करुण रसका 
उदाहरण माना ह । ब्र्थात्‌ नायक तथा नायिक्रा दोनों की जीवित प्रवस्था मेँ जो 
वियोग होताहं वहु विप्रलम्भ श्रौर उनमे से किसी एक कौ मृत्युसेजो वियोग होता 
है वहु करुण रस के भ्रन्तगेत होता ह । 


तापसवत्सराजमें भी उदयन को जो रानी वासवदत्ताकी मत्युं का समाचार 
दिया गया है वहु वास्तविक नहीं श्रपितु राजनीत्तिक मन्त्री का एक राजनंतिक प्रयोग 
है । परन्तु उसका मेद जब तक नहीं खुलता हं तब तक उसको वास्तविक मत्य्‌ मान 
कर ही उम प्रसङ्कको कर्ण रस का उदाहरण कहा गयाहं । श्रन्यथा वह्‌ भी विप्र 
लम्भश्बुद्धार काही विषय होता। 


इस प्रकार यहां तक प्रधान-चेतन स्र्थात्‌ सुरासुरादि सम्बन्धी स्वरूप किस 
प्रकार कवियों की वर्णना का विषय होना हं यह्‌ दिखलाया हं । श्रव ग्रप्रधान-चेतन 
प्र्थात्‌ पशु, पक्षी प्रादि तिर्यक योनियोंके प्राशियों कां स्वरूप किस प्रकार कवियों 
की वरणंना का विषय हो सकता हु, यह्‌ घ्रागे दिखलति हं । 


कारिका ७ | तृतीयोन्तेडः | ३३१ 


| णवं द्वितीयमप्रघानचेतनसिहाटिसम्बन्वि यत्‌ स्वरूपं तदिव्थं ककीनां 
वणेनास्पदं सम्पद्यते । कीदृशम्‌ -स्वजाप्युचितदेवाकसमुल्लेखोञ्व्वलम्‌ः । 
सवा प्रत्येकमास्ीया सामान्यलणवस्तुस्वरूपा या जातिस्तस्याः समुचितो ये 
हेवाकः स्वभावानुसारी परिस्पन्दः, तस्य समुल्लेखः सम्यगुल्लेखनं वास्तवेन 
रूपेणोपनिबन्धस्तेनोऽव्वलं भ्रालिष्यगु तद्विदाह्वादकारीति यावत्‌ । 
यथा-- | 
कदाचिदेतेन च पारस्यात्न-गुह्य्हे मीलितलोचनेन । 
व्यत्यस्तहस्तद्वितयोपरविष्टं दष्राकुराञ्चन्विवुकं प्रसुप्तम्‌ ॥२०॥ 
अघ्र गिरिगुहान्तरे निद्रामनुमवतः केसरिणः स्वजातिसमुचितं स्थानक- 
मत्लिखितम्‌ । 


यथावा-- 


[1 
[1 


इस प्रकार श्रप्रधान-चेतन सिह श्रादि सम्बन्धी जो दुसरा स्वरूप हं वहु इस 
तरह से कवियों की वर्णना का विषय होताहं कि । कंसे--श्रपनी जातिके योष्यजो 
स्वभाव [ हिवाक | उसके उल्लेख से मनोहर 1 प्रत्येक प्राणी की श्रपनी-ग्रपनी 
सामास्य रूप [ न्यायवेश्ेषिक कौ परिभाषा में सामान्य शब्दं से कही जाने वालौ | 
जो जाति, उसके योग्य जो “हेवाक' श्र्थात्‌ स्वभाव के श्रनुक्‌ल व्यापार, उसका समुल्लेख 
भ्र्थात्‌ सम्यक्‌ भली प्रकार से उल्लेख वास्तविक रूप से वणेन, उससे उज्ज्वल दोभाय- 
मान श्र्थात्‌ सहूदयहुद्याह्धादक [रूप से वरन कवियों कौ बरना का द्वितीय विषय 
होता है | जसे-- 

कभी इस [सिह | नें पारियात्र [नामक पवेत विशेष | के गुफा रूप घरमं 
दोनों हाथ [श्र्थात्‌ श्रागे के पैर] एक इुसरे के ऊपर रखकर बठे हुए जिसमे दष्ट्कुर 
[ ददो की कान्ति] से ठोड़ी शोभायुक्त हो रही है इस प्रकार [अर्थात्‌ मुख खोले हुए | 
नीद ली ॥३०॥ 

यदम [ इस इलोक में] पवेत की गृफा रूप धर के श्रन्दर सोते हृए में शेरका 
प्रपनी जाति के श्रनुरूप श्रसन [सोते समथ ववने क ठंग | का उल्लेख किया है । 


श्रथवा जसे- 

यह्‌ कालिदास के भ्रभिजान रशाकृन्तल नाटक का रलोक है । राजा दुष्यन्त 
जव हरिण का शिकार करने के लिए उसके पीछे श्रपना रथ दोडति हुं उस समय 
प्रागे-श्रागे मागते हए मृग का बड़ा स्वाभाविकं वणन इस प्रकार किया गया है । 


३३२ | वक्रोक्तिजीवितम्‌ [कारिका 


गरीवामक्ताभिरासं मृहरनुपतति स्यन्दने दत्तदष्टिः 

प्चार्धेन प्रविष्टः शुरपतनसयाद्‌ भूयत्ता पूर्वकायम्‌ | 

शष्पैरधाविलीढेः श्रमभिवतमुखभ्र शिमिः कीरुवत्मा 

पश्योदयप्ुतिलाद्‌ वियति वहुतरं स्तोक्या प्रयाति ॥२२॥५॥ 
एतदेव भकाशानतरेणोन्मीलयति-- 

रसोदीपनसामथ्यं विनिबन्धनयन्धुरम्‌ । 
चेटरःनरदुख्ं जडानां चापि भूयस्ता ।(८॥ 

चेतनानां प्राणिनामयुख्यानासगप्रधान भूतानां यत्छरूपं तदेवं विधं तद्रणे 

नीयतां प्रतिपद्यते, प्रस्तुताङ्गतयापयुञ्यमानम्‌ । कीरशचमु-^रसोहीपन- 
सामथ्यविनिवन्धनवन्धुरमः । रसाः श्रङ्खासदयस्तेपामदीपनमल्लासनं परिपोप- 
स्तस्मिन्‌ सामथ्यं शवितस्तस्या विनिवन्धनं निवेशस्तेन बन्धुरं हृदयहारि । 
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बार-बार गदेन मोड़कर, पीछे श्राति हए रथ पर दृष्टि लगाए हुए, [पीछे की 
प्रोरसे | बाण लगने के भय से पिले भ्राषे शरोर को श्रगल भाग में घुसेडते हए, 
थक जाने से खुले हृए मुंह मं से भरते हुए श्राधे खाए हए तिनको को रस्ते मं 
विखेरते हए [ यह हरिण ] लम्बी छर्लमगिं मारने के कारण देखो पृथिवी पर बहुत 
थोड़ा श्रौर श्राकाज्ञ मं [ उसको श्रपेक्षा | बहुत श्रधिक चल [ भग | रहाहं [ यह्‌ 
हरिण के भागने का श्रत्यन्त स्वाभाविक वर्णन हं | ॥२३१॥ 

इसमे अप्रधान चेतन रूप मृग का 'स्वजात्युचितहेवाकसमुल्लेखोञज्वल' वणन 
किया गया दै 1 इसलिए यहु द्वितीय प्रकार के कवि वणना के विषय का प्रदक्षेक 
उदाहूस्ण है ।७॥ 

इसी [ विषय की उपादेयता के प्रथम प्रकार | को श्रन्य प्रकार से खोलते है-- 

प्रमुख्य चेतन [पञ्चु प्ली ्रादि तियंक्‌ योनियों के प्राणियों] श्रौर बहुत-से 
जड पदार्थो काभी, रस के उहीपन कौ सामथ्यं के सन्निवेश से मनोहर [स्वरूप भी 
कवियों कौ वसना का दूसरे प्रकार का विषय होतारं] || 

भ्रमृख्य श्रथति श्रप्रधार्‌ भूत चेतन | सिह श्रादिं ति्थक योनि के | प्राणियों 
काजो स्वरूप हुं वहु प्रस्तुत [| विषय | के श्रद्धः रूप मं उपयुक्त होने पर 
इस प्रकार वणंनोयता को प्राप्त होताहं । कसा कि--"रस कै उदहीपन की सामथ्यं 
के प्रदक्लेन से सुन्दरः [होकर] । रस श्र्षात्‌ श्बृद्धुमर श्रादि, उनका उद्रीपन श्र्थात्‌ 
उल्लासन, उक्तनन, परिपोष, उसमे सामथ्थं शक्ति योग्यता उसका जो रचना मं 
सन्निवेश करना उसके कारणा सुन्दर श्र्थात्‌ हुद्यहारी [जो स्वरूप, उस रूप मं श्रप्रधान 
चेतन पयु मग भ्रादि श्रौर बहुत से जड पदाथं भी कवि के वना की विषय हौ 
सक्ते हं | । 


कारिका ८ | ठृतीयोन्मेषः [ ३६३ 


यथा- 
चूतक्रिरासवादकषायकरठः पु स्कोकिलो यन्मधुरं चृद्कुन | 
मनसिनीसानविधातदक्त' तदेव ज तं वचनं स्मरस्य ॥२२॥ 
जडानां चापि भूयसा । जडानामचेतनानां सल्िलतरंङ्घसुमसमयप्रभू- 
तीनामेवंविधं स्वरूपं रसोदीपनसामथ्यविनिवन्धनवन्धुरं वणेनीयतामव- 
गाहते । 
यथा- 
हृदमसुलमवस्तुप्राथनादुर्निवारं प्रथममपि सनो मे पञ्चवाणुः क्षिणोति । 
किमुत मललयवातोन्मूलितापारुडुपत्रे रुपवनसहकारेदशितेष्वंकुरषु ॥२२॥ 
यथा वा-- 


जसे-- 
| यह्‌ इलोक कुमारसम्भव ३, रे२ेकाहै | ्रा्न मज्जरियों [ याभ्रक्ुरो | 
को खानेसे [ काषाय | मधुर कण्ठ से युक्त नर कोकिल जो मीडा-मील बोल रहा 


था वही मानिन्यिंकेमानको भद्ध करने वाला मानों कामदेव का वचन ह 
गया चा ।\२२।। 


प्रौर बहुत से जड पदार्थोकामी [स्वरूप रस के उहीपन्‌ विभाव केरूपमं 
कवियों को वेणेना का व्षियहोता ह ] \ जड भ्र्थात्‌ श्रचेतन जल, वृक्ष, पुष्प श्रौर 
समय | श्रथवः पुष्पसमय को एक पद मानकर वसन्त | इत्यादि का इस प्रकार का 
रस के उहीपन की साम्यं के प्रदशेन से मनोरम स्वरूप वणनीयता को प्राप्त [वखे- 
तीय] होता हं । 


जेसे-- [ यह श्लोक विक्रमोवंज्ञीय २, ६ कालोक टै] -- 


दूलंभ वस्तु की प्राथना [चाह] से जिसको हटाना कठिन हु एसे मेरे सन को 
[ पञ्चबाण | कामदेव पहिले भो विद्ध कर रहा ह फिर मलय पवन से पुराने [पीले] 
पत्तों के भिरा दिए जाने के बाद उद्यानों के श्राख्र-वृक्षों सं [ नवीनं किस्लयोंके | 
प्रकुर निकल श्रारे पर | वसन्त ऋतु का साखराज्यहो जाने ] प्ररतो कहुनाही 
क्याहं ॥\२३२३।। 

प्रथवा नेसे- 
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उद्मेदाभिमुखाकुरः कुरबकाः शंवालजालाकुल- 

प्रान्तं मान्ति सरांपि फेनपटलेः सीसस्तिताः सिन्धवः | 

करिञ्चासमिनू समये कुशाक्ठि बिलसकन्द्पकोदरिडक- 

करीडामाभ्जि मधन्ति चन्ततलताकीरान्यरर्यान्यपि || २४॥८॥ 

एवं स्वामाविकमुन्दरपरिस्पन्दनिबन्धनं पदाथेस्वरूपममिधाय तदेवो- 
पसंहरति- 
8 (६ 
शरीरमिदमथस्य रामणौयकनिभभरम्‌ । 
क ५५ @ $ ¢ 
उपादेयतया ज्ञेयं कवीनां वशनास्पदम्‌ ॥६॥ 


ञर्थस्य वणनीयस्य वस्तुनः शरीरमिदमुपादेयतया ज्ञेयं प्राद्यत्वेन वोद्ध- 
[ ~ £ ^ (^~ ७ ल. स 
व्यम्‌ । कीदशं सत्‌-प्मणीयकनिभेरमः सौन्दयपरिपूे, ऋअपहत्यरहितत्वेन 


> र [1 


कुरदकों [नामक विरेष वृक्षों | में [नवीन पत्रों के] श्रकुर षूटने वाले हेः 
सिवार [जल की घास विक्लेष | के समृहुसे व्याप्तहौ रहै ह [प्रान्त] किनारे जिनके 
एसे तालाब शोभित हो रहे है, नदियां फन पट्लों से व्याप्त हो रही है । प्रौर हे 
कृलाद्किः इस समय फली हृद लताग्रों से भरे हुए वन भी सुन्दर धनुर्धरी कामदेव के 
त्रीडास्यल बने हए हं ॥॥३४। 


इन इलोकों में जल, वृक्ष श्रौर कुसुम समय [ वसन्त | प्रादि भ्रचेतन पदार्थो 
कोभीरस के उहीपन विभावकेरूपमं वंन किया गया है ।८।। 


इसी [ वंनीय वस्तु के विषय विभाग रूप काव्य के विषय क्ती उपादेयता के 
द्सरे प्रकार ] का उपसंहार करते हं-- 


वशणेनीय वस्तु का रमणीयता से परिपणे [ रसोहीपनसमथं | इस [चेतन 
प्रचेतन पदार्थं रूप | शरोर को ही [काव्य मं] उपादेय होने से कवियों कौ वणेना का 
विषय समना चाहिए ।\९॥ 


प्रथं का, वरणीय वस्तु का यह्‌ | चेतनाचेतन पदाथ रूप | शरीर उपादेय 
रथात्‌ ग्राह्य समना चाहिए । किस प्रकार का होकर कि-- ^रमणीयता से परिपुरे' 
होकर । सौन्दयं से परिपुणं, किसी प्रकार की कमौ या दोष से रहित होने से सहदयों 
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व ॥ ति 
द्विदावजेकमिति यावत्‌ । कवीनामेतदेव यस्माद्‌ वणेनास्पदमसिघाव्यापार- 
गोचरम्‌ । एवं विधस्यास्य स्वरूपश्चोभातिशयश्ना व्य सू पसलप्युः श्न न्दर 

समारभन्ते ॥६॥ 


एतदेव प्रकारान्तरेण विचारयति- 
धर्मादिश्ाधनोपायपरिस्यन्दनिवन्धनम्‌ । 
व्यवहारोचितं चान्यस्लमते दसं नीयताम्‌ १० 


“ज्यवहारोचितं चान्यतः । अपरं पदाथकनां चेतनानामचेनानां 
स्वरूपमेक विधं वर्णनीयतां लभते, कविन्यापारविपषयतां प्रतिपद्यते । कीटशम्‌-- 
“व्यवहाराचितम्‌ः, लोकवृत्तयोग्यम्‌ । कीदशं सत्‌-श्धमौदिसाधनोपायपरिस्पन्द्‌- 


[कावा मो -----~ 0 १ क 


को श्राक्षित करने वाला, यह श्रभिप्राय हं । क्योकि यही कवियों की वरणंना का विषय 
पर्थात्‌ श्रभिघा [कथन हेली | के व्यापार का विषय है । इस्र प्रकार के--ग्रपनें 
स्वरूपकी रोभाके श्रतिज्ञय से शोभित होने बाले इस [ वरंनीय वस्तु के शरीर | 
को श्रलङ्कार दूसरी उप्लोभा [गौर शोभा] से श्रलछृत करते हं । [अर्थात्‌ पदार्थो 
का श्रपना वास्तविक सौन्दयं ही उनकौ यथाथ था मुख्य शोभा हं । श्रलङ्कारों के 
दारा होने वाली शोभा मुख्य शोभा, यथायं शोभा, नहीं श्रपितु उपशोभा सात्र हं | ॥२॥ 


इसी [ काव्य में वणेनीय विषय कौ उपादेयता के तीसरे प्रकार | का दूसरी 
तरह से विचार करते हु-- 


धमं श्रादि [धमे श्र्थ, काम श्रौर मोक्ष रूप पुरुषां चतुष्टय] कौ सिद्धिका 
उपाय होने के कारण [वरंनोय वस्तु का | व्यवहार योग्य, श्रन्य स्वहू्प [भो कवियों 
की | वणेना का विषयं बनता हं \९॥ 


व्यवहार [म श्रा योग्य | श्रौरमभी [पदार्थो का स्वहूप, धर्मादि पुरुषार्थं 
चतुष्टय कौ प्राप्ति के साधन स्प मे चवणेनीयताकी प्राप्त करताहं |] । चेतन 
भ्नौर श्रचेतन पदार्थो का दूसरा इस प्रकार स्वरूप भी वरंनीय होता ह भ्र्थात्‌ कवियों 
के व्यापार [कान्य रचना] का विषय होता ह } किस प्रकार कि---"्यवहार के योग्यः 
भ्र्थात्‌ लोक व्यवहार के योग्य । किस प्रकार का होकर--्वर्मादिकी सिद्धि का 
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निबन्धनम्‌? । धमदेश्चतुवेगैस्य साधने सम्पादने उपायभूतो यः परिस्पन्दः 
स्वविलसितं तदेव निबन्धनं यस्य तत्तथोक्तम्‌ । 


तदिदमुक्तं भवति--यत्काव्ये वर्थ॑मानवरृत्तयः प्रधानचेतनप्रभतयः 
स्वँ पदार्थाश्चतुवेगसाधनोपायपरिसन्दप्राधान्येन वर्नीयाः । येऽप्यप्रधान- 
चेतनस्वरूपाः पदाथस्तेऽपि धमाथादयुपायभूतस्वविलासप्राधास्येन कवीनां 
वणेनीयतामवतरन्ति । तथा च राज्ञां शूद्रकमरश्तीनां मन्त्रिणं च शङ्कना- 
समुख्यानां चतुवंगानुष्ठानोपदेशपरत्वेनैव चरितानि वस्यन्ते । अभ्रधान- 
चेतनानां हस्तिहरिणप्रभृतीनां सं्ाममरगयाद्यङ्गतया परिस्पन्दसुन्दरं स्वरूपं 
लच्ये वस्यंमानतया परिदृश्यते । तस्मादेव च तथाविधस्वरूपोत्लेखप्राधान्येन 
काव्य-कान्योपकरण-कवीनां चित्र-चित्रोपकरण-चित्रकरैः साम्यं प्रथममेव 
प्रतिपादितम्‌ । तदेवंविधं स्वमावप्राधान्येन रसप्राधान्येन द्विरकारं सहन- 


-------------- ~~~ ~~ ~ ~ ~~ = "~ (7. व । ^ ^ "~~ ^ 


कारण रूप होकर । धर्मादि भ्र्थात्‌ [धमं, श्रथ, काम श्रौर मोक्ष रूप] चतुरवेणं के 
साधन श्र्थात्‌ प्राप्त करने मं उपाय भूत, जो [पदाथे का] (परिस्पन्द ्रपन। प्रभाव 


वह्‌ ही जिसका कारणहं । वह उस प्रकार का | धर्मादिसाघनोपायपरिस्पन्दनिब- 
न्धनम्‌ | हृश्रा । 


७ 


इसका श्रभिग्राय यहु ह्‌ कि काव्य में वण्येमान्‌ स्वरूप वाले, मुख्य चेतन 
| देवासुरगन्धवेविद्याधर | श्रादि समस्त पदाथं चतुवगं के सम्पादन मं उपायभूत स्वभाव 
की मुख्यतासे [ही] बणंनीय होतेह । ओर जो श्प्रधान चेतन स्वरूप [ पञ, पक्षी श्रादि 
तिर्यक्‌ योनि के प्राणी | हवे [भी] धर्मादि के उपाय भूत श्रपने व्यापार कौ मुख्यता 
से ही कवियों के वणनीय होते ह । इसीलिए युद्रक आदि राजघ्नं भ्रौर शक्नास 
भ्रादि मंत्रियोंके चरित्र [ कादम्बरी ्रादि मं ] चतु्वेगे के श्रनष्ठान के उपदेश्ञपरक 
रूपसे ही वणित करिए गएहं । श्रप्रधान चेतन हाथी हरिण श्रादि का, युद्ध श्रौर 
मृगया श्रादि के व्यापार से सुन्दर स्वरूपः क्यों [लक्ष्य ] में वण्यमान रूप से दिखलाई 
देता है । इसीलिए उस पकार के स्वरूप के उल्लेख की प्रधानता से १ कान्य, २ काव्य 
के उपकररण, श्रोर २ कविका, १ चित्र, २ चित्नोपकरण श्रौर ३ चिन्नकार के साथ 
सावृक्ष्य पहिले ही दिला चुके हुं । इस प्रकार १ स्वभावप्राघान्यसे श्रोर २रस प्राधान्य 
सेदोप्रकार से वेना के विषय भूत वस्तु का सहन सौकुमायं से रसमय स्वरूप 


कारिका १० | तटी | ३३७ 


= 


सो ९ = 5 लः ~ रु (ननन) | "वि मि 2 2 1 स म त, क करूप ¬ कन नक ४०५ 
सङ्कमायसस्स स्वह वसनाय नस्दुनः ~ ~ र. र| 
स्त प्व ठि व गि मि सि) € 1118, क 7) षता । + कलना दु" ज्य यु ति 1} 9 धर 
तत्र स्वायाविदं "ह रद्रया न खवत्ति तया प्रथमेव 
५ 


४ 
(क ~. ल्ल ॥ 0) करभि 1.1 (*। #॥ 3 भ घ १५ पु = ^ ~ > 
प्रातपादतम्‌ । इदान र्दाव्पनः दरधानचंतनपारप्पन्दवुसयसानदृत्तरलङ्कार- 


कारान्तरयामिसनायलङ्कारतां नियचूयोरि 
भूत शरीर श्रलङ्ुष्यदाष्िहीः स्येष्य ह } [ श्रलङ्ारकते द्या वणंनीय वस्तुक 
स्वभावप्रधान श्रथवा रसद्रथन प्ठल्य छः दही श्रलंछत द्यम दः हुं इसलिए बहु 
“प्रलङ्ाये' कहुलाने योग्य ह त हे ¦ {६५ 
रसवत्‌ श्रलद्खार का खष्डन- 
पदार्थो के १ रवभावप्रधान स्वल्प तथा २ रसप्र्ान्‌ स्वरूप दो प्रकार के 
स्वरूप कवि की वणंना के व्पयहो स्क्नेहं यहु स्परके प्रकरणम कहाथां। 
उनमें से पदार्थो का स्वाभाविक स्वरूप श्रलद्खार ख्पन्हीं हो सकता है, वह्‌ केवल 
श्रलद्कुर्य' ही होता दहै यह्‌ मी पहिले [पिदटली कारिकामे| कह चके दहं । पदाथेका 
दूसरा रसप्रधान स्वरूप भी श्रलद्धार नहीं हौ सकता हैः श्रलद्धाय'ही होता है यह 
बात श्रमे इस कारक मे कहना च्रतेद } इसके कहने की श्रावद्यकता इसलिए 
पड़ी क्रि भामह श्रादि प्राचीन श्राचा्यां ने रसवत्‌, प्रय, उर्जस्वित श्रौर समाहित नाम 
के चार श्रलद्कार श्रौरमानेह । इनम रस जह्‌ क्सि भ्रन्यकाश्रद्धमूत या श्रलङ्कार 
ह उसको "रसवत्‌ प्रलद्धुार' कहते हँ । स प्रकार प्राचीन घ्नाचागे भामह रसको 
भी श्रलङ्कार कहते ह्‌ । परभ्तु कृन्तके इस विचर से सहमत नही ह । उनका कहना 
है कि रस श्रलद्धुर नही होना, वह सदेवं श्रलद्धाये' ही रहता है । इसलिए “रसवत्‌ 
नाम काको श्रलद्कार नहीं मानना चाहिए! अपने इसी सिद्धन्त को प्रतिपादन 
करते के लिए कून्तकने इस कारिकामे वहुत विम्तार के साथ "रसवत्‌ श्रल्कार' की 
प्रलङ्कारता का खण्डन कर भामहुके मतक निराकरण करने का प्रयत्न कियादहै। 
रसवदलद्कारवादी भामह के मत का विस्तारपूवेक निराकरण करनेकेलिएही वे 
ग्रवतरणिका करते ह- 
उन [ स्वभ्यवप्रधान तथा रसध्धान दो प्रकार के पदार्था के स्वल्पो | मंसे 
पदार्थो का स्वाभाविक स्वरूप जसे श्रलङ्रर नहीं [भ्रलङ्ायं ही | होता हं यह पहिले 
ही [पिछली कारिकामे] कहके हु । श्रब [ भासह्‌ श्रादि | श्रन्य ्रालङ्कारिकतो 
के श्रभिमतं प्रधानचे्तन | देवासुरादि) के स्वाद [ परिस्पन्द] रूप दण्यसान पदार्थे 
में रहने वाले रसात्मक [ स्व्प | फी भी द्रससःस्द का निराकरण करते हे। 
[ श्र्थात्‌ भामह प्रादि प्राचीन प्राच्यो के श्रभिमत रसवद्‌ श्रलङ्धार कौ श्रलङ्कारता 
का खण्डन करने फे लिए श्रगली कारिक्षा लिखते हु । |- 


१. (लरीरमेव्रालङ्कायैः तामे वाहंति' यह्‌ पाठ ठीक नहीं था | 
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लङ) न ररुवत्‌ परस्याग्रतिभासनात्‌ | 
स्वरूपादतिरिष्तस्य शब्दाथारुङधतेरपि ॥११॥ 


¢ _ ¢ 


(सलङ्कासिे न रसवतः । स्सवदिति योऽयमुत्पादितप्रतीतिनीमा- 
लङ्कारस्तस्य विमूपए्वं नो पपद्यते इत्यथः । कस्मात कारणात्‌--स्वरूपादति- 
रिक्तस्य परस्याप्रतिभासनात्‌ः । वर्येमानस्य वस्तुनो यत॒ स्वरूपमात्मीयः 
परिस्पन्दः, तस्मादतिरिक्तस्यात्यधिकस्य प्रस्याप्रतिमासनातत त्रनवबोधात्‌ । 
तदिदमत्र तासय्म--यत्‌ *र.स्थःशद;र डरः दव्ददासय्गटःनामिदस- 
लङ्कायेदिदर्सद्क.रः, इत्ययोद्धारविदहितो विविक्त मावः सवंस्य प्रमातुश्चेतसि 
परिसरति । "रसवत्‌ इत्यलङ्कारवट्!क्ये पुनरवहितचेसोऽपि न किञ्िदेतदेव 
बुध्यामहे । 

[ रसादि कौ प्रतीति के स्थलमं रस के| श्रपने स्वरूप के श्रतिरिव्त [ श्रल- 
ङ्य रूपे श्रन्यक्िसीकी तीहि वहौनसेश्रीर [ रराके साथ श्रलद्ुार शाब्द 
का प्रयोग करने पर] शब्द तथा श्रथ की स्ति भी नहोनं से ^रसव' श्रलद्कार नहीं 
हो सकता है \।१०॥। 


“रसवत्‌' श्रलङ्कार नहीं हँ । "रसवत्‌" नाम से करिपत्‌ किया हुश्रा [उत्पादित- 
प्रतीति, जिसकी वास्तवे प्रतीति नहीं होती, जबरदस्ती प्रतीति उत्पन्न श्र्थात्‌ 
कत्थित कौ गईं ह एसा | जी श्रलद्खार ह उसका श्रलङ्कारत्व नहीं बनता है यह्‌ 
प्रभिश्रायहे। ससि कारणस [ रस्दत्‌ का श्रलद्धुरत्व नहीं बनताह ] कि--श्रपने 
स्वरूप के अतिरिक्त [श्रलङ्कूायं स्यसे] श्रन्यक्रिसी की प्रतीति न होनें से} वण्यंमान 
वस्तुकाजो स्दरूप ्र्थात्‌ श्रना स्यापार उसके श्रतिरिदत श्रत्यधिक [उच्छरृष्ट 
होरे से ग्रलङ्पथं कहलन योग्य | शरस्य क्रिसी की प्रतीत्तिन होने से [ रसवत्‌ को 
प्रलङ्कार नहीं कह सक्ते है ] । इसका यहां यह्‌ श्रभिप्राय हृश्रा कि सत्कविथों के 
वाक्यम श्रए हुए सब ही ब्रलद्ारो मे यह श्रलङ्धायं ह" श्रौर "यह्‌ श्रलङ्कार है" इस 
प्रकार वथ रूप से किया ह्र [श्रलङ्कायं श्रलङ्ु1र्‌ भाव | श्रलग-ग्रलग सभी ज्ञाताश्रों 
[ विद्वानों] कै मन मे प्रतीत होताहूं | परन्तु रसवत' इस [ नामके | श्रलङारसे 
युक्त वाक्य मं ध्यान देने पर भौ यहु | श्रलङ्धायं तथा श्रलक्ुरख का विभाग | कु 
समभःसंदहीनहींभ्रातार्ह्‌। 





१. (सवपामेवालद्ध तीनां सत्कविव्ाक्यानां' यह पाठ प्रसङ्खत था 
२. सवदन ्ुरवादिति वाक्य यह पाठ ठीक नहींथा 
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श्वङ्गारयादिरेव प्राधान्येन वस्यंमानाऽलङ्कायेस्तदन्येन 
। व्य्ट्‌ । यद्वि वा तदयकूपरव्‌ दष्टिदाहुादनियन्धनत्कद्‌- 


लङ्करणणामेस्युच्यते तथाप तद्व्यातारक्लसन्यदलङ्कार्दया प्रकाशनीयम्‌ । 


तदेवंविधो न कषश्टचिदपि ~देद्रदिचरन सङ्कर ष्यद्-2े रसवदलङ्कारः 
र 
लन्हर्दःहर्ट "दे मनागपि विभाव्यते | 
यथा च-- 


रसवद्‌ दित स्पष्टश्क्ययदि ॥२५॥ 


नामा क ज न भ ~ म न ~~~ "~+ ~ 


जसे कि-- [ जहा भासह श्रादि रसवत्‌" श्रलङ्ार मानना चाहते ह वहाँ | यदि 
भ्युद्धमर श्रादि [रस] ही प्रधान रूपसे व्यंसान [हतो प्रधान रूप से वण्यंमान होनें 
से वहू | श्रलङ्धाये' हं तो उसका श्रलद्धुमर किसी श्रन्य को होना चाहिए} [बहु स्वयं 
तो श्रपना श्रलङ्खार वहीं हये सक्ता है | । श्रथवा यदि [प्रधान हूपसरे वणित] उसी 
[रस] को सहृदयो के श्राह्ाद का जनक होने से श्रलद्धुमर कहते हं ते भी उसमे 
भिन्न कोई श्रन्य पदाथं श्रलङ्कायं' रूप से दिखलाना चाहिए । [जिसको क्रि प्रधान 
रूप से वणित वह्‌ रस रूप श्रलङ्कार श्रलंकत करे | ॥ परन्तु [भामह ्रादि| भ्राचीन 
श्रलङ्कारकारों के श्रभिसत "रसवत्‌' खूप श्रलद्धुार के उदाहुररणो म इस प्रकार का 
कोई तत्व [जिसे श्रलङ्कायं कहा जा सके | नामको भी नहीं दिलाई देता हे । 

भामह तथा उद्भट के लक्षण का सेण्डन-- 


भामह तथा उद्धट दोनों ने रसवत्‌ श्रलङ्धुर के लक्षण निस्न प्रकार 
किहं 
रसवद्‌ दरितस्पष्टश्पुद्कारादिरमसं यथा [ भामह ३, ६ | 
रसवदृश्नतस्पप्टश्यृज्गारादि रसोदयम्‌ [उट ४, ४| 
इत दोनो लक्षणो में 'दरितस्पष्टभ्युद्कारादि' इतना भ्रंश एकस्मानदहीदहै। 
ग्रतः उसके खण्डन के लिए इस लक्षण की सम्भावित भ्रनेक प्रकार कौ व्याख्याश्रोंको 
दिखलाते हृए ग्रन्थकार कृन्तक प्रतिपादन करते हं कि इनमे किसी भी व्याख्या के मानने 
पर नश्रलद्कार्य, ्रलद्धुार का विभाग बनता है ग्रौर न रसवत्‌ का श्रलङ्कारत्व सिद्ध 
होता ह । 
श्रौर जषा क-- 
"रसवद्‌ दशषितस्पष्टशटुद्धमरादि' ।२५।। 
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2 = क, पृ न ¶ [1 १ ~ च्‌ = भ, 
इति रः दल दनन | चत्र दद्लालः स्ष्र्टाः स्पष्टं वा श्यज्गारादयो 
# 8 [3 ॥ € ह #॥ २ क ध ० 
यत्रेति व्याख्याय काव्यथ्यहिद्य्वा = द्यदस्यः समास्ताधथेमूतः संलदयते। 
= क कड *५ ५ 
सो<सावलङ्कारः साल्यसेयेति दद, तदपि म सुपष्टसोौप्टवम्‌ । यस्मात्‌ 
१ द 0 तणा ~ £ त ॐ. 
काव्यैकदेशयाः गष्द्ाथयोः प्रथ्‌ रर ङ्यः सन्तीद्युपक्रम्य इदानीं 


4 "८ 


^ 
काव्यमेवालङ्कःखष्ल्युप सोप्वह।९ -२ 7 
[क {> व 9 मे ५ 
यदिवा दश्िदाः स्पष्टं श्यृद्ारादस्ये यनात समासः । तथापि वक्तव्य- 


# 


मेव काञसादिति, पदिपादनरेचद्यसषें 
यस्मात्‌ प्रहिपद्यसानादग्यदेयं दद्या नकन्धनं प्रातपादनवचच्य, न पुन 
प्रतिपरा्यमेव । 


[इ क 0 ` ५ = ~~~ 


॥) 


[ इसमे स्प्टा प्रथदः स्पष्ट शो धारके पार टौ सक्ते दुं [यही दिखलाएु गए हु, छए 
हए [स्पृष्टाः] श्रथवः स्ष्ट [ स्पष्टः | श्रुद्खार श्रि लिसप्रं [ दहु दशितस्पुष्ट-भद्धारादि 
रसवत्‌ श्रलद्धार होता ह| षि ई र धी व्यार्या की जाय तो [ (जिसमे 
इस श्रथ पदाथ प्रधान उहह समास के होरे से | काव्य के श्रतिरिक्त समास का 
ग्रथ रूप | श्रन्यपदःथंप्रधानो टह) षिः उहह समक्त भ श्रन्य पदाथ को प्राधान्य 
ह्येता ह इसलिए वह श्रस्य पदार्थं ही स्टटप्ेह्ि स्मास का श्र्थं भत हौोताहे] कोई 


् 


न्थ पदाथ दिखाई नहीं देता हँ 


यह्‌ "रसवत्‌" [ श्रलङ्र ] श ला [नाह तथा उद्धट मे] कियाहे। 
र 


प्रोर यदि फहौ दिः वहु [ रसवत | ्रल्ड्ार फाच्यहीहै तो उसका भी 
सोस्द्ं | समन्वय | स्पष्ट ल्पते नहु होतः: } क्थोकि कान्य के [ एक देश | 
ग्रवयवं सूपं उाव्द तथा श्रथं कै ध्रलय-श्रलगः श्रलद्धूार है | श्रपने काव्यालङ्कार 
ग्रन्थ के | प्रारन्ममे एस एतिज्ञा करके शब "काव्य ही श्रलङ्कार है इस प्रकार 
का उपसंहार करने से “उपक्रम तथ उपसंहर का विरोधः रूप दोष श्रा जाता है । 


दे--श्रथवा यदि "्िखलाए ह स्पष्ट खूपसे श्यृद्धार श्रादि [रस] जिसने' इस 
प्रकार कारसास [करते | हुत्पैभो ष्ट्् [यग से रुदित होने वाला] कौनदहै' यह्‌ 
बतलाना ही द त्िपादचं क वैन्य ही वह है यदि यहु कहौ तो उसकाभी 
भली प्रकार समथन हुं तिया डा सकता हं } क्योकि प्रतिपाद्यमानः [ श्रलद्कूा्ं | 
से भिन्न उसकी शोभा का कारण मूत [ श्रलद्कार रूपं | ्रततिपादन का वचित्यः 
प्रलग हो सानना होगा । न कि प्रलङ्कायं ही [ श्रलद्कार हो जायगा ]। 
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शि $ {~ 
स्पष्टतया दितं स्वाना प्रलिप्य . 7५. दष्पिन्न 


ई 1 

(त 

भ [ => = ध ६ ् =} ~ = (7 3 > कण 
सुप्रातिपादनम्‌ ! स्पष्टतया दशेयं न्वद्य सल पद 


ट (3 ध 0 मीनः 
1कञ्च रसवत: ऋन्यरस्धंदङद्कःर इन्‌ तन्ते त्स्व सतस्तस्पलाकचत नं 
1 ॥, 


(कि 


( कृ जननि र 1, न 2, (नग वि जः षि कसि ५ षर धडा 
[कञ्चिदनन तस्यामयं स्य । चतुर तल {हदय प व्वद्धत्य तस्य 
धः प उ याय्त 
धीयते, तदेवं तद्धा ल , ~र -. < {द्द ८ चायलङ्र्‌ दव्पासाारत । 
तन्माहयल्म्याह्‌ कास्य स्तर खलपचत । 


2 ~, य स्टन्दश्षय सटः शच्या इ > 
यदि वा इद. -ररवल्स्वृन्धदय दनतः च्मच्वर्य!ल्द्धर्‌ इ 
कीन [क ष्‌ 


प ट ककु ध च, 1 
तत्पश्चाद्रसवदलङ्कारव्यपदेशतासाल्यदयदहि ¦ दथणन्लिष्टासयाजी स्य पुत्रो 
म 1, ८. [, मरीिषि (# -~ ~+ ~ * = = # ० 
भवितेव्युच्यते। तदपिन उ. 3. | 


- [भ्रयवा | स्पष्ट ङ्व से दिलत टुश्रः रद्धं का पतपादन वचिन्यही 
[ व्ञितस्पष्टश्बुद्धारादि' | है । | स्त्वत पलङ्करः दद्व पमे | यड ईसं प्रह्राद 


व्याख्या कलये तो उसा अदन्त स्यः सदी प्र जर्तते नरुं द्या सा सकता है 
क्योकि भ्यृद्धार श्रादि [ रसो | फे स्य द्वः चं [अनक प्रमे स्वरूप कमी ही सिद्धि 
होती है । [उनसे श्रनिरिक्त अलद्धुर श्रथः धलद्धथ क्तिदी की सी द्धि नहीं 
होती हं | \ 


५--श्रोर रसवत कव्ध्‌ ६ श्रङ्कः(द [ रददलद्ुरर हौः ह | थह कहो तो 
उस प्रकार के | शश्वद | हु धर्‌ इश | त | ध्‌ [ ६ ] होता है हद 


[कथन] से उस | रसवदलङ्धार शञ्य | तः (नेद दव नहीं {कलत ह । 
[ रसवत्‌ | श्रलङ्क(र से उस [ फष्व्यं | का ररच्थङ्‌ कहु यम्य ठः {फिर कहु 'रक्तवत्‌ का 
श्रलङ्खार' नहीं हृभ्रा श्रपितु रवत्‌ ही अङ्कुरः हमा धह श्रं विक्षलता द । उसके 

रण [ रसवत्‌ | कव्य धै रवद्‌ [श्रलङ्कर| हि जलह } | इसलिए रवत्‌ पद 
की इस प्रकार व्याख्या सः रषं लौ जा प्लत ह|! 


&--भ्रथवा यदि उदी | प्ख्ङ्ूर ३ श्ट | पष्व्य | अणुं रघ के सय 
सम्बन्ध प्रतिपादन क्था याह यप रसतं एष्य की शलद्कर प से "रस्त 
प्रलङ्ार' नाम से प्रयुक्त हौने लगदष् ह । जैद इत्या दत्र 'दान्निष्धेसद्षजीः होगा| 
यह कहा जता ह} [ शख प्रयेयघं ज्र इस शब्द को प्रधुदत {क्थ जाता है उस 


समय पुत्रके साय श्रग्िष्टोम यण द्वा दासि द्वन्ध चष्ट । केवल शष्ड फे 


(० (न 


हारा उसका कल्पित सम्बन्धं पुत्र के धाथ दिध गथाह्‌ । परन्तु काद फो जव पुत्र 
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यस्मात्‌ अग्निष्टोमयाजी शब्दः प्रथसं भूतल्णे विपयान्तरे 
निष्पत्तिपहतया समासादितप्रखिद्धः पश्चाद्‌ भविप्यति वाक्याथंसम्बन्ध्‌- 
लक्षएयोभ्यतया तमट॒मवित्‌ शवसति नं पुरत्रयं प्रथुभ्यते । यर्माद्रसवतः 
काव्यस्यालङ्कार इति तव्सस्वभ्धि यैवास्य ध्वरूप्रलव्धिर व । तत्सम्बन्धिनिवन्धनं 
च काव्यस्य ८ददस्टशरयदनल्उरतयश्रयदापः केनापसायेते | 

यदिवा रसो विद्ते यस्यासौ तदहानलङ्कार एवास्तु इत्यभिधीयते 
तथाप्यल्ङ्गशः काव्यं वा नाभ्यत्‌ दृतीयं काञ्चदचास्तं । तस्पक्ाद्रतयसपि 


प्रस्युक्तम्‌ । उदाहरण लचतरयकया म क्तमत्वात्‌ दुथङ न [चकल्प्यतं । 





श्रग्निष्टोसर याग कर लेह्य हं तच उसको वास्तविक स्प से श्रग्निष्टोपयाजी' कहा 
जाता ! इ्ी प्रकार पहिले श्रल्कूयं क्रव्य हौ ^रस्वत्‌' होता हः बाद को उस 
"रसवत. काव्यः के साथ सम्बन्ध होने सि श्रलद्धूर को भी ^रवत' कहाजा 
स्कताहै । इत सूप मं यदि रसवदलद्धुार का ससथेन कियाजायतो बहुभी 
सुसम्बद् सम्पधान हीं होता हं ¦ 

क्योक्रि श्रमनिष्टोमयाजौ अब्दे पहिले |[श्रग्निष्टोमेन इष्टवान्‌ इस विग्रह 
मे भूतकाल मे भते श्रष्टा० ३; २८४ इस श्रष्टच्यायौ सुत्र के श्रधिकारमें 
करणे यजः श्रष्टा० ३, २, ८५ इस मुत्र से खिनि होकर श्रग्निष्टोमयाजी शब्द सिद्ध 
होता हं | भूतां से निष्पन्न [सिद्ध] होने से | जिस किसी ने पहिले सोभ याम क्रिया 
है उस | श्रम्यं विषय मं प्रसिदधिकोप्राप्ठ्हये चुका है । इसलिए बाद को भविष्यति, 
शोणाः इस वावयार्थं के साथ सम्न्ध के योग्य होने से [ उस सम्बन्ध को श्रनुभव 
कर | उसके साथ सम्बद्ध ही सकेता ह । परन्तु यहं [रसनदलङ्धार मे| इस प्रकार 
का प्रयोग नहीं हो सकता ह । क्योकि ^रसधैत्‌ काव्य का श्रलद्कुषर' इस प्रकार [के 
प्रयोग में| उस [रसवत्‌ काल्य | कै साथ सम्बद्ध स्य से ही उस[ रसवत्‌ श्रलङ्नर ] को 
प्रपते स्वरूप की प्राप्ति होती ह, श्रौर उस | रसथदलद्धुार] के सभ्बन्धसेही काव्यम 
रसवत्ता श्राती हं । इसलिए इतरेतराश्य दोष का निदारण कौन करेगा । 

७--श्रथवा रस जिसमे विद्यमान हौ उह रसवत्‌ [ काल्य ] हृश्रा उससे युक्त 
ग्रलङ्धुर ही [ रसवदलद्कुार है यदि यह सातवे प्रकार से रसवदलद्धुार कौ व्छाख्या | 
हो--तो भी [ जिसमें रस विद्यमान हौ वहु पदां | क्राव्य या श्रलद्कारहीहो 
सकता है उनके सिवाय तीसरा शरोर कुछ यहाँ नहीं है । श्रौर उन देनो पक्षों का 
खण्डन कर चुके है} [कि रसवान्‌ श्रलङ्कुर' ह तो श्रलद्धारथः श्रलग होन! चाहिए 
भ्रौर यदि श्रलङ्कायं' ह तो श्रलङ्कार' श्रलम होना चाहिए] । श्रौर उसके उदाहुरण 
भी लक्षण के समान योगक्षेम वालेही हं इसलिए फिर दुबारा उनका विचार नहीं 
क्ियाहं। 
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यथा-- 
तत प्रत्य सद्कन्त्‌ यया तच सरस स्वप्‌ 
संवावरन्ता मया लन्धा कथृचत्रत्र जन्मनि |३६॥ 


ध = 
भक्तं वस्तु न किञ्िद्िमाध्यते | तस्छःदलङ्कायेतंव युचितिसती | 

यदपि करिचित्‌- 

स्वरब्दद्थःयितःचविभाकाभिनयास्पदस्‌ ॥२.७५ 

इत्यनेन पूवमेव ल्तणं विशेपितम्‌ । तच स्वशव्दास्पदस्वं रसानारपरि- 
ग तपूव मस्माकम्‌ । ततस्त एवं रसम वस्वसमाहिदच॑तसस्तवपरयाथावद्‌। ' वद्र 

जेसे- 

[ वासवदत्ता | भर ग्ड ह एसा समकर लिससे मिलने के लिए सेने [श्रषने| 
मरण का स्मर्य क्या | भत्युकीडइच्छाकी | उती श्रवन्ती | बातवक्ता | को मेनं 
इसी जन्म मं कंसे पा लियः |\३६।। 

| इसको खण्डी के काव्याद २, २८० पे रसवद्लङ्र का उदाहरण कहू गयः 
ह । परन्तु | यहां वखेनीय के ज्ञरीरमूत रनिषरिपोष | श्र्थात्‌ युद्धःर रस | रूप चित्तवृत्ति 
के श्रतिरिक्त श्रौर कुछ श्रल्स | श्रलङ्कार रूप | चस्तु प्रतीत नहीं होतपैहै ¦ [श्रौर 
जो रतिपरिथोवकू्प चत्त यत्ति प्रतीतहौ रही ह दहु वननीय दडाथं कौ शरीरभूत 
होने से | उषकी श्रलङ्धा्यता ही बरुक्दितङ्कत इं [ब्रनङ1रता युक्तिसद्कत नहीं हे।। 

'रसवत्‌' श्रलङ्कुार विवयक् उद्धू के तत का डण्डन-- 

उद्टने प्रपते कष्व्यलद्धुार सारसमग्रह फे चतुथं वभे कौ चौथी कारिका 
म रसवदलद्कार का लक्षण किया हुं । उसका पूरवाद्धं भाग भामह के लक्षण से मिलता 
हश्रा ह । उसका उल्लेख प्रभी करर नके ह । उमक् उत्तराद्धं भाग स्वशब्दस्थायि 
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'स॒ञ्चःरिविभ्वःल्गास्पदम्‌ कोश्रागे उद्.त कर उसका खण्डन करते ह्‌ । 
उ--श्रौर जो कि्हीं [उट] ने [श्रपने फान्यालङ्ारसःरसंग्रहु के ४,४ सं 
रसवदलङ्ार का यहं लक्षख किया हं कि |-- 

१. स्वक्षब्द, २. स्यायीभाव, २३. सञ्चारिभाद, ४. विभाव तथा ५. अनू भावं 
[ श्रभिनय ] मं रहने वष्टे [रसकोौ स्पष्ट ल्प दे दशित कराने वाला रसवेद्लद्धुार 
होता हं | \\२३७) 

इस [ कथन ] से [ उद्धूट ने श्रवनी कारिका के पूर्वाह्न म कहं हए | 
पूवं लक्षण री हा विज्ञेव व्याख्याष्ी ह} उसफै विषय भे [हमारा कना यहु हं कि | 
रसो की स्वशब्दनिष्ठता हमने श्राज तक नहीं सुनी है । इस्षलिएु इस विषय में रस 

के सर्वस्व [ की चिन्ता ] में एकाग्रचित्त [ समाधिस्थ | श्रौर उसके परमां को 


श 


४ | वद्यितसरलदष्‌ | कारिका ११ 


क र ४ 
परं प्रष्टव्याः-कि सवृशब्दाप्पदस्यं स्लालाद्त रमपसं इति । तश्र पूवस्मिन प्ते 


रस्यन्त इति र्साः' ते स्वशाष्ाश्णदास्त निष्टन्तः गुद्धारादिपु वतमाना 


स्तस्तच्छैराश्चद्यन्ते । 
तदिदयुकत्तं भवति--घद्‌ व्वश्ब्दैरभिधीयसानाः शुतिपथमवत- 


न) 


रन्तश्चेतनानां चथ-नस् ६.2६ न्यायेन धृतपूरपरभ्तय 
पदाथः स्वशव्दैरभिध्यीयसाला क -(- 
कस्यचिदुपमः- ~ दर ्चरितस्यन्नेरव तदभिघानसात्रादेव बरेलोक्य- 
राज्यसम्पत्सौख्यद्् द्धिः प्रतियाते शति नसस्तभ्यः। 


॥ 1 1 





= ज ~~ ~ 
त 1 त ०० -०० --- + 








4 


समभने बाले उन्ही [उट शरद] विद्मो द यहं छना चाहिए कि स्वसब्द-{नष्ठत्व 
किंसका होता? रस का श्रथः रक्षवत्‌ [ श्रलङ्ार| पा ? उमे से पहिले [भ्र्थात्‌ 
रसौ की स्वक्ञब्दनिष्ठता के] क्ष धं [व्दु्पदि के प्रनुसर | "जिनका श्रास्वेद किया 
जाताहैवे रसीद । पं स्वदर्दहष्छ ह [धरर्णाद्‌ रस शष से उलकः श्रास्वाद 
क्षिया जा सकता षट थह रं दे वसब्दत्दवदत्थः क श्रयं श्रा | । इसलिए उन [ श्रपने 
वाचक शब्दो] भे रहते हए श्रथीत्‌ श्युद्खयर श्रादि | शब्दो | भ वलेमान होकर उसके 
जानने वाले [रसनो | के हथ श्राव्वादित किण जाते दं | | यहं मानना होगा| 

इसका यह्‌ भरभिप्राय हश कि भ्रषन काचक क्षष्दौ फे हरा कह जाकर | भरोता 
हारा | श्रवण से शृहीत हीते हए [ श्डुद्रर शरदि छब्द |; सहृदयो को [ रसोंके | 
प्रास्वाद का श्रानन्ड प्रदान प्व्रते हं ! इषं द्रद्त से ते धृतपुर [ घेवरं या 
कचौड़ी | श्रादि | खाद्य | षडा्यं [शपनं न्पस्य द्वे कहूं जानं पर| नाम लेने मान्नसे 
खीने को श्रानेन्द देले लगते ह [ ष्ट सिद्धं हौ विग | } दक्ष प्रकार उन 
उदार चरित महाक्नथो ने [ य व्यङ्कयोद्दि ह | किसी भी पदाथं के उपभोग का 
सुख प्राप्त करने कणे इच्छा रखने वालं सभ व्धद्िहियोः के लिपु, उस पदाथं का नाम 
लेने सात्र से तचलोक्षय के राज्य पअरप्ठ ददः फ दुख क प्राप्त दिना प्रयत्न के सिद्ध 
केरदीहे। इसलिए उन सहुपुरषों फो नसस्कःर ह | 

इसका श्रभिप्राय यह्‌ हुभ्रा कि रस ता उसके कहते कि जिसका प्रास्वादन 
किथा जाय । उसको यदि स्वश्षब्द-वाच्य मानेतोश्युद्धारादि राब्दोंके श्चवण॒ मात्र 
से श्यृद्धार्‌ का भ्रास्वाद ह्यगे लगेगा यह्‌ मानना होमा । श्रौर यदि एकं बार इस 
सिद्धन्त को माने लिया जायतो प्रत्येक पदाथेके चाम मात्रके लेने से उस पदाथै 
का श्रास्त्राद हौ सकेगा यह्‌ भौ मलना होगा ¦ इसका प्रथं यहु ह्र किरम को 
स्वराब्द-वाच्य मानने से नाममात्रतः भोग प्राप्ति का सिद्धान्त सिद्ध दहो जायगा । 
प्रौर तैलोक्यके राज्य का सुख भी बिना प्रयत्नकेनामकै लेने मात्र से ही 


प्राप्त होने लगेगा । यहु श्रस्षम्भवं है । इसलिए श्यृद्धारादि शब्दौ से 
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५ च > प 
रसवतस्तदान्पद््यौ चोपपद्यते, स्स्व प्ववाच्यस्यपि तदास्पदत्वा- 
# ^ १ क 


भावात्‌ । किुतान्यस्येदि । तदलङ्कास्यञ्खं परथसयेव प्रतिषिद्धम्‌ | शिष्टं 
स्थाय्यादिलक्तणं पृं व्याख्यातस्‌ दे हति र पुनः पर्छीलोच्यते 


यदपि- 
रष्वद्‌ (नशः | २८॥ 
व तिः व कः यम धरे न (~^ ¢ 
दातं क्च दप सस्यश्रू दमाधेयतामाधेतिष्ठति*। 


थाहि रसः संश्रया उस्ास श्सलतश्रयः, तस्मात्कारसादयं रसवदलङ्कार 
सम्पद्यते । तथापि वक्दध्यसेवं २, ऽद <<; र श स्टद्त्तिः पदाथः | कान्य 
मेवेति चेत्‌ तदपि पृवेमेद प्रत्युक्तम्‌ । तस्यव स्वात्मनि क्रियाविरोधादलङ्कार- 


[पि ~ ~ 


रसो के स्वशब्द वाच्य होने पर २८य८दः ~! मानने का सिद्धान्त उचित नहींहै। 

उद्धटके मत क) खण्डन करते हए १ रस की अथवा २ रसवत्‌ की स्वशब्द 
निष्ठतादहो सकती, येदो विक्स्प किए थे ¦ उनमें से प्रथम विकत्प का खण्डन 
करने के बाद श्रव द्वितीय दिकल्प का खण्डन केरते हं-- 

श्रोर रसवत का तदास्प्दःव [ श्रर्थात्‌ रसादि ब्द निष्ठत्व | नहीं बन 
सक्ता हे ¦ स्वदान्द [ रस हष्ट | सै वःच्य रङ्ादिके भी तन्निष्ठन होने से, श्रन्य 
[ रसवत्‌ ] कौत बाती द्या हे } श्रौरः [ रक्षके श्रलङ्धायं होने से | उसके 
ग्रलङ्ारत्व का खण्डन पहिले ही करश्रषए दहै । शेष स्थप्यी भावादि के लक्षण करी 
व्याख्या पहल कर दके ह {दष्दए्‌ सर ददः उनन्ती श्रालोचना नहीं करगे । 

९--श्रौर जः-- 

"रस के संश्रयते रसवद्‌" [शल्क 


1 


एर होता] हं ! 
यह्‌ किन [दण्डीश्मादि| मन्यै [नदमं प्रकार का] लक्षण कियाहुं उसका 
भी भली प्रकार से सलावान नहीं कियाजा सक्तः है । स्योकरि "रस जिसका संश्रयहूं 
वह रसरसश्रय हु" । उक्त [ र्संश्य स्य न्यं पदां | के पगरा से यहु रसवदलङ्ूार 
होता है । फिर भी यहं ददलम ही होगा कठि [ रस संश्रय हं निस्तका | वह्‌ 
रस से व्यतिरिवत कोन पठार ट | प्ल्सक्ाश्यरसहं | | काव्य ही [वह्‌ 
रस संश्रय पदाथं | ह णहु कटः त उसका खण्डन प्हिलेही क्रचुकेह) [ कि काञ्य 
श्रलङ्ार नहीं ह, काव्य के एकत दृहा हव्द थाश्रये के धमं ही श्रलद्धुमर होतेह ।! कतः 
काव्य वो ररव्दस््धुषर कहूसार्पित्स्द्धत नहह | । श्रौर उस [कात्य] के श्रपने 
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त्वानुपपक्तेः । 
अथवा रसस्य संश्रयो रसेन संप्रीयते यस्तस्मात्‌ रससंश्र्ादेति । 
तथापि कोऽलाविति व्य॑नरिद्तस्देन "वक्तव्यतामेवायाति । उदाहरणजातम- 
प्यस्य लक्तस॒स्य प्रू्रख ममान मन्त्रादि न तयक्‌ पयौलोच्यते | 
रसर्पशलम्‌ ।\६॥ 
इति पाटे न श द्धनदःतियव्य 
अथ भप्रतिमः पवा (द म थस्व्यदलद्ुन रसस्वरूपानुप्रवेशोेन 
ही भीतर [शरलङ्कर्स रूप | क्या का विरोध हने से [्रलद्धायं काव्य का |्रलङ्धूारत्व 
नहीं हो सकता ह । [श्र्थात्‌ काव्यं या कोड भी पदाथ जिसे श्राप रसवत्‌ कहोगे बहू स्वथं 
ही श्रलङ्कायं तथः श्रलङ्कार दोनों हो, यह तो नहं ही सकता हं | । 
रस संश्रयात्‌ कौ दूसरी व्याख्याः 
१०--ध्रथवा रस का संश्रय | रससंश्रय यह षष्ठो तत्पुरुष समास | या रस 
जिसका श्राश्यले वह्‌ [ रस संश्रय हुश्रा | उससे [यह्‌ रसवत्‌ रससंश्रयात्‌ का श्रयं 
हृश्रा]। फिर भी वहु| रस का संश्रवथा रस जिसका श्राश्रय ले एेसा|कौनसा पदार्थे है 
[ जिसको रसवत्‌ भ्रलङ्धार कहा जा सके] यह्‌ कहना ही हयेगा । [परन्तु वहू काव्य 
के श्रतिरिवेत श्रौर कुछ नहीं हो सकता है श्रौर कान्य को रसवत्‌ श्रलङ्कार मानने 
मे उपक्रमोपसंहार के विरोध हो जाने मे उसका खण्डन हुम पहिले ही कर चके है। 
सलिए “रसवत्‌ रससश्रयात्‌ यह भी द्ददवरहद्ुर का लक्षण ठीक नहीं कहाजां 
सकता हं | । शोर इस लक्षण के उदाहरण भौ लक्षण के समान योगक्षेम बाले ही 
हं इसलिए उतरकी श्रलम श्रालोचना करतें कौ भ्रावद्रयकता नहीं ह | 
| ११ दण्डी के काव्याद २, २८० भं कहीं "रसवत्‌ रससंश्नयम्‌' 
इस प्रकार का पाठ पाया जाता हं श्रौर कहीं उसके स्थान पर ^रसवद्रसपेश्ञलम्‌' इस 
प्रकार का पाठ सिलता है । परन्तु रसवत्‌ अ्रलङ्कुार के इस लक्षण मं 'रससंश्रयात्‌ 
के स्थन प्र्‌ |-- 
रस्पेशलम्‌ - 
इस पाठ के मानने पर भी यहाँ [पुवं लक्ख से] कोई विशेष रद नहीं 
होता ह्‌ ॥३६॥। 
१२--घ्रौर यदि प्रतिपादक वाक्य मं [उपारूढ] प्रतीत होने वाला पदार्थ 
समूहं स्वरूप श्रलङ्धय' हौ रस के [स्वरूप फे श्रनुप्रवेशच प्रथात्‌ | सम्बन्ध से [जसे रूले- 
मुखे वृक्ष भ्रादि रस के श्रनुप्रवेज्च से भरे भरे युन्दर रौर श्रलंकृत हो उठते हं । इसी प्रकार 
| रसानुग्रवेश से | श्रपने [ रूलै.सूखे, श्रलङ्कायं मूत | स्वरूप को छोडकर | वृक्षादि ] द्रव्यो के 








१. ध्यक्तव्यत मेवायाति' पठ प्रशुद्ध धा । # लुप्त पाठ-मूचक चिन्हु हैं । 
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विगललितस्वपरिस्पन्दानां द्रव्यारां इव १च्रलङ्कर्णं भद्तीव्येतदपि चिन्त्यमेव । 
करञ्ं तथाभ्युपगमे ऽप प्रधान जुरभावावयससः पयेवस्यतीतिन कि देतत्‌ 
चनि उन्‌ . ~ ~. ~ ^= 
रसमन्वयाच्च -तदव्ट् दः, . श्छ) व च रसा विद्यते तिष्ठति- 
यस्येति *मत्मत्यये विहि ल्क पष्टीखमासः क्रियते । रसवांश्वा- 
सावलङ्का चेति िदेप सो वा ! तच पृवेस्सिन पत्ते रसव्यतिरिकतं 
"किमन्यत्‌ पदाथीन्तरं विते यस्यास्मवलङ्कारः ! काव्यमेदति चेत्‌ तत्रापि तद्‌ 
व्यतिरिक्तः कोऽसो पदार्थो यद्र रसचद दः {र<यपद्‌ र्‌ः सावंकङता प्रातप्रद्यत। 
विशेपातिरिक्तः पदाथा न कश्वित्‌ परिदश्यत यस्तद्रानलङ्कार इति व्यवःस्थति- 
समान [प्रतिपादक वाक्यं से उप्थिद पदां भी श्रलङ्धूयंत्व को छोडकर | कथञ्चित्‌ 
ग्रलङ्ार हो सक्ष्तेहु} यहु कथन भी च्च््यहीहं । रौर यहि [ दुर्जन तोष न्याय 
से | यहु भानभीलेदोभी [ प्रधान भूत श्रलद्कायं के श्रलङ्कूारल्प मे गोहो 
जाने पर | गृण प्रधान माव का परिवतन हो नाता ह ¦ इसलिए यहु कुछ [ मान्य 
सिद्धान्त | नहीं बनता ह्‌ । 

यहां तक वीं कारिकषमें दिए हए स्वरूपादतिरिकतस्य परस्याप्रतिभासनात्‌' 

इस भ्रंश की व्याख्या हुई । प्रभीकारिकामं दिया हुम्रा दर्रा हेतु शब्दार्थासिद्खतेरपिः 
व्याख्या कै लिए देष रह्‌ गयारहै । उसकी व्याख्या करने के लिए उपक्रम करते हु । 
"शब्दार्थासद्कुतेरपिः शव्द श्रौर श्रथ कौ भ्रसद्धति होन से भौ [ रसवत्‌ श्रल- 

डुर नहीं हं |] शब्द श्रौर श्रथं का श्र्थात्‌ वाच्य श्रौर वाचक कः समन्वयं [सद्धति | 
नहोनेषि भीर द्र मह ह सक्ता ह । यहं [रसवदलङ्कुर इस नाम मं|रस 
जिसमे रहता है [ इस विग्रह से रख शब्दस | सतुद्‌ प्रत्यय करने के बाद 
उस [ रसवत्‌ | का भ्रलद्धार थह षष्ठीतन्पुरुष समास [ रस्षवदलङ्ार पद मं | किया 
जाता ह } श्रयवा "रसवान्‌ जो श्रलद्कार' इस प्रकर का विलेषस समास [ कमेधारय 
खमास] किया जा सकता हं ! उनमें से पहले [ षष्ठीतत्पुरुष समास ] पश्च मं रस 
को छोडकर [ रस लिसमे रहता है वहु "रसवत्‌" | कौन-सः पदाथ ह निसक्ए यह्‌ 
| रसवत्‌ ] श्रल्कार होता ह ¦! [ वह रसव्यतिरिक्त षदाथं | काव्यही ह यह्‌ कहो 
तो उस [क्ल्य] भेभौ उस [ श्रलङ्कायं काव्य | से भिन्न कोन सा पदाय हं जिसमें 
"रसवत्‌ का श्रलङ्ःर' यह्‌ संञा घाथक्‌ हो सके । | श्रलद्ायं' तथा श्रलङ्ार' दोनों 
की श्रलग-श्रलम प्रतीति दहने धर ही इस नास की साथेकता हो सकतीहु] । श्रौर 
गई दिदेव ग्रतिरसिक्ति पदाथ द्द्लई नहीं देता हं निमे रसवद्लङ्कार 
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१. यहां पूवे संस्करण मे कथम्‌ यह्‌ श्रधिक् पाठ तथा लुप्त पाठ क्रा चिन्हथा। 
२. मल्रत्यय बिहिते पाठ था । ३. व्यतिखिितमन्यत्‌ पाठ था। 
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१ काचिदस्ति । 


पद प्रयुक्त [या सथेक] हो सरे! इवलिए्‌ इस | षष्ठोतःृरुष समास के | मागं 
मे रसवदलङ्मार शाद तथा [ उसके | चरथं कौ कोई सद्धति नहीं होती हं । [भ्र्थात्‌ 
रसवत्‌ कोई श्रलण पदार्थं सिद्धहौ जाय तब तो उका ग्रलङ्धार इस प्रकार का 
षष्ठीतत्पुरुष समास हौ सक्ता ३ । जय कष्य था रस कै प्र्तिरक्त श्रस्यं कोई रसवत्‌ 
पदा्थं दिखलाई नहीं देतां है तब "रसवत्‌ का श्रलङ्कार' इस शञद तथा श्रथं कौ सद्धति 
तहं बनती हं । इसिए रद्य दर सिद्ध नहीं होताहं | 

ध्वन्थालोककार के मते का खण्डन-- 

'शब्दाथासद्धतेरमि' इस कारिकामभाग की व्याख्या क्रते हूए प्रन्थकारने 
'रसवदलङ्कार' इस पदमे दो प्रकारके समास किएभे। एक षष्ठीतत्पुरुष समास श्रौर 
दुसरा कर्मधारय समास । उनम से षष्टी तत्पुरुष समास के पक्ष मे ऊपर दोष दिखलाया 
ह । विशेषण समास या कर्मधारय समासके पक्षमेदोषश्रगे प° ३५० पर दिखलावेगे ] 
इस बीच में ध्वन्यालोक्रदार के मत कं खण्डन करते के विषु उनके द्वारा प्रस्नून 
किए हुए रसवदलङ्कारके उदाहरणा शो विवेचना करते हे। 

घ्वन्यालोककार ने 'रसवदलङ्कार' का लक्षा दस प्रकार क्रिया है-- 

प्रधानेऽन्यत्र वाक्यां यत्राद्धुन्तु रमादयः। 
काव्ये तस्मिनलङ्कारो रसादिरिति मे मतिः ॥ 
--ध्वन्यालोक २, ५। 
दूसका प्रभिप्राय यह्‌ ह कि जहाँ किसी म्नन्य वस्तु प्रादि की प्रधानता हो प्रौर 
रस उसका श्रद्ध हो वहां मेरी भ्र्थात्‌ ध्वस्यालोककार प्रानन्दवर्धन की सम्मति में 
रसवदलद्कार होता हे) 

ध्वन्यालोककार ने इस प्रकारके तीन उदाहूस्ण दिए दहै जिनमें सेदो उदा- 
हरण [इलोक सं० ४०, ४१| यहा कन्तक ने ्डतक्िएहं) घ्वन्यालोककार का 
मत यहु है कि इन दोनो उदाहुरणो मं नायिकाभ्नों पर क्रमशः लता तथा नदी रूप 
वस्तु के श्रारोपके कारण रूपक काप्राधान्यदै । श्रौरउनदोनोंमेंजोश्बुङ्खार रस 
की प्रतीतिहोर्हीहै वहं उस्र रूपक कैश्नद्ध या उसके परिपोषक्‌ ह्पमेंही हेती 
है इसलिए प्रप्रधान दै । प्रतः यहाँ रसकी प्रतीति श्रलङ्कुर्‌ के परिपोषक रूप में 

मरप्रधानतया होने से ये दोनों इलोक्र रसवदलद्कार के उदाहरण है । 
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१. पुराने परस्करण मे काचिदस्ति" के स्थान पर कदाचिदस्ति' यहु पठं था। 
परन्तु उसकी श्रपेक्षा काचित्‌" पाठ श्रधिक उपयुक्त प्रतीत होता है । 
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यदि वा निदशेनान्तरविपयतया ममासद्धितय्‌ऽपि शब्दाथेसङ्गतियोजना 
विधीयते ) 
यथा-- 
तन्वी मेषजल्नाद्रपल्लवतया रर धरेतःश 
शुन्येवाभररः खकालविरह्यद्‌ विश्रान्तपुष्पोद्गमा । 
चिन्तामौनमिवास्थिता मधुकृतां शवदेर्विना लयते 
चरडी मामवधूय पादपतितं जातानुतापेव सा ॥४०॥ 
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॥ वन्तक इन दोनों उदाहरणं को प्रस्तुत कर पूवं पक्ष कौ श्रोरसे पहिले यह सिद्ध 
कर रहे टे कि रसवदलद्धार इस नाम मे चाहे पष्ठी समास मानें भ्रथवा विशेषण 
समास माने दोनो पक्षों मं शब्द श्रौर श्रं की श्रसद्धति नहीं होती है । `रसवतो 
ग्रलद्धुारः इस षष्ठीतत्पुरुष समास पक्ष मे रसवत्‌ वस्तु लता तथ। नदी ग्रलङ्कार्य" हुं 
ग्रौर रूपक उसका श्रलद्कुर हप्र इस प्रकार रसवदलद्धुर मे शब्द तथां श्रथे की 
सद्कतिहो जातौ है । श्रौर 'रसवांस्चाकौ प्रलद्खारः' इस विशषण समास पक्ष में 
रूपक्रालद्कु(रके साथ रस का सम्बन्ध होन से वहु रसवदलद्कुार होता दै । इसलिए 
क्रिसौ भीप्क्ष मे जब्द तथा भ्रं की म्रसद्खति नही है ! इस पूवं पश्च का खण्डन्‌ 
करते के लिए पहिले उसका उपपादनं करत हुए कुन्तके अगे लिखते हं कि-- 

ग्रथवा यदि [ रसवतो श्रलद्धुारः रसवदलद्धार' इस षष्ठो समास पक्ष मं 
ग्रौर “रसठांश्चासौ श्रलद्ारः रसवदलद्धुारःः इर विशेषरण समास या कमधारथ 
समास | दोनों ही समासो मे श्रन्य उदाहुररे के विषय स्प मं [ रसवत्‌ श्रोर श्रल- 
ङ्ार दोनों के | शाब्दे तथा श्रं की सङ्कति लगाई जाती है 

जसे-- 

ग्रसन्त प्रकुपित हूरई [ चण्डी | तन्वो [ उर्वशी | वरो पर गिरे हए मुभको 
तिरस्कृत करके [ मेरी उपेक्षा करके | चले जाने के कारण [ पीषेसे होश मे श्रानं 
पर ] पछ ताती हई पडचात्तप से युक्त होकर, श्रसुश्रों से भीगे हए श्रघर के समान 
वर्षा के पानी से भीमे हृए किसलयं को धारण किए हुए, [ एलो के चिलने का | 
समय [ऋतुकाल ] न होने से पृष्पों के उद्गम से रहितः भ्रामरणश्न्य श्रौर भौरोंके 
ताष्द कै श्रभाव में चिन्तासे मौन खडी हुईं [लता रूप मे] दिखलाई दे रही ह \\४०\। 


३५० 1 दक्रोगरितिजीवितभ [ कारिका ११ 


यथा वा- 
तशङ्गमर.ङ्गा रशना 
विकषृन्ती एनं व्नमिव संरस्मशिथलम्‌ 
यथा विद्ध' याति स्खलितमभिसन्धाय बहु 
नदीभावेनेयं प्र वमस्हूना सा परिणता ।४९॥ 
मत्र रखदत्वसलङ्कारस्व प्रकटं प्रातमासेते । तस्मान्न कथञ्चिदपि 
तद्धिवेकस्य दुरवधानता । तेन रदः? ऽर द्र इति पष्ठीसमासपक्त शव्दाथयोनं 
किञ्चिदसङ्धतत्वम्‌ । 
रसपरिपोषपरत्वादलङ्कारस्य तन्निबन्धनमेव रसदत्वमु । रसर्वाश्चासाव- 
लङ्करश्चेति विशेपणसमा सपन्ते; 
१ पि न किञ्चिद्सङ्गतत्म्‌ । 
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टे भौं के समान तरद्धं को श्रोर [र्ना के तग समान क्षुम्ध पक्षियों 
की पंक्तिको धारण पिए हए कोधवेक्ञ में खिस्के हुए वस्त्र के समान फेनो को 
खीचती हुई, बार-बार [पवत्‌ श्रादि या ऊंची भूमि कौ | ठोकर खाकर [यह्‌ नदी| जो 
ट्टीचालसेजार्हीद्रंसोजान पडता है कि मेरे श्रनेकों श्रपराधो को देखकर 
रूटी हुई वह [उर्वशी ही] बद रूप मे परिणत [तदल] हो गईहो [मानों उवेशी ही 
नदी रूप में बहू रहौ हो | ४९ 

[ इन दोनों उदाहरण मे नदी तथा लता रूप वस्तु श्रलग प्रतीत होती 
है! उनके साथ श्युद्धार रस का सम्बन्धहुं ¦! परन्तु बहु रस मुख्य नहीं है । नाधिका 
पर लता तथा नदी हप वचस्तु का श्रारोप होते भ्रौर रस के उनका श्रङ्घ होने सेवे दोनों 
वस्तुं "रसवत्‌ श्रौर श्रलङ्काये' हुई तथा रूपक श्रलङ्धुमर हु्रा । | यहं रसवत्व श्रौर 
प्रलङ्कारत्व दोनों श्रलग-श्रलग, स्पष्ट प्रतीत हो रहै ह । इसलिए [एसे स्थलों 
मे रसवदलङ्कार के स्पष्ट होरे से| उनके श्रन्तर को ससभना कहीं भी कठिन नहीं हु । 
श्रतएव "रसवत्‌" [नदी लता श्रादि] का श्रलद्धुार [भूत रूपक | इस षष्ठी समास पक्ष 
मं शब्द श्रौर श्रथ की कोई श्रसङ्कति नहीहै) 

[ नायिका के उपर नदी भाव श्रथचां लता भावके श्रारोपमूलक रूपक | 
श्रलङ्कार के रसपरिपोषपरक होन से, उसी [रस] से उस श्रलदङ्कुार का रसवत्व होता 
है । [इस कारण] रसवान्‌ जो श्रलङ्ार | चहु रसलवदलङ्कुार होता हू | इस विशेष 
समास [कमधारय] के पक्ष मं भी [ शब्द तथा श्रथ कौ ] कोई श्रसद्धति नही हं । 
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१. पूवं संस्करण मे यहां च्रूटित पाठके सूचकविन्दु दिए हूं । हमने प्रसङ्गानुसारं 
उस पाठ्की पतिकरदीह। इटेलिक मे दिया पाठ हमारा बनाया हुभ्राह) 


कारिका ११ | तुतीयोन्सेषः | ३५१ 


तथा चेतयोरुदाहरख्योलेतायाः सरितश्चोहीयन विभावत्वेन 
वल्लभामावितान्तःकृरणतय्‌ नायकस्य ठन्सयव्येन िश्चतनसेवं पदाथेजातं 
सकलमवलाकयतः तव्सास्यसमारेपणं तद्धमषध्यारोपणं चद्युपमारूपक- 
काठ्यालङ्कारयोजनं विना न केनचिन्‌ प्रकारेण घटते तल्लक्तृएवाच््यत्वात्‌ | 

सत्यमेतन्‌ क्रिन्तु चअ्लङ्कारशब्दामिधानं विना ॐहेरस्टसःसपक्ते 
केवलस्य ^रसवानः दव्यस्य प्रयोगः प्राप्नोति । रसवानलङ्कार इति चेत्‌ 
प्रतीतिरभ्युपगम्यते तदपि खकिठद्स्दत नाहेति ` देरभावात्‌ । 
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इस प्रकार इन दोनों उदाहरणे से लताश्रोर नदी के उदहीषन विभाव 
होने से, श्रौर नायक [ पुरुरवा | कै [ श्रपनी बल्लभा | प्रियतमा | उवी | की 
भावना [या चिन्ता| से प्रभावित श्रन्तःकरर से धवत होने के कारण तन्मय [उवश्ली- 
मय | होने से [हर समय चारोंश्रोर उवशीके ही द्खिलाई देने से नदी श्रौर लता 
ऊत | हरएक श्रचेतन पदाथं को देखकर उसके सास्य का श्रध्यारोपण श्रथवा उसके 
धमं का श्रध्यारोप, उपमा तथा रूपक श्रलद्धार की योना के विना श्रौर किष्ती 
प्रकारसे नहं घटताहुं) [दयोकि साम्भारोपण मे उपमा, श्रौर उसके धमं के श्रारोप 
मे रूपक श्रलङ्कार होता ह इस प्रकार | उनका लक्षण वाक्य होने से । [श्रतएव यहं 
नदी तथा लता पदां श्रलद्धूायं हए, उपमा तथा रूपक श्रलक्कार हए । श्रौर नदी 
तथा लता पदार्थ के साथ श्युद्धुमर रस का सम्बन्ध होने सेवे पदाथं रसवत्‌ ह| 
उनका श्रलद्कुार रस्वदल्कषर हो सक्ता ह । इसलिए उपमा या हू्पक को 
रसवदलङ्कार सननं मे कोई दोष नहींहुं । यहु रसबदलङ्धार को मानने वालं 
पुवं पक्ष काश्रोरसे कहा जा सकताहे | । 


दस पूवं पक्ष का उत्तर देते हुए कन्तक श्रपने सिद्धान्त कै समथेन में प्र्थात्‌ 
रसवदद्धार के खण्डन में निखते हँ-- 

| उत्तर | ठीक । किन्तु [रसवांश्चासो श्रलङ्ारस्च इस प्रकार के कमेधारय 
प्रथवा | विशेष समास पक्च मे श्रलङ्ार क्ब्द ॐ प्रयोग क्रो छोडकर केवल “रसवान्‌ 
है" इसका ही प्रयोग प्राप्त होता है ¦ [श्र्थात्‌ रसवदलद्धारं कहने मे रस कौ मुख्यता 
नहीं रहती ह रसे गौख हये जषता दं इसलिण उसके स्थान पर यह इलोक “रसवान्‌ 
है यहुही कहना उचित ह । यहु श्रमिप्रायहै | \ "रसवान्‌ श्रलङ्कार हु एसी प्रतीति 
[रसबदलङ्धार शाब्द से] यदि मानी जाय तो भी युक्तियुक्त नहीं हो सकती हे । 

इसके श्रागे मूल ग्रन्थ की कू पवितां लप्त हं । इसलिए श्रागे श्रपनी बात 
के सिद्ध करने के लिए ग्रन्थकारने क्या विशेष हेतु दिया है यह्‌ नही कहा जा 
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रसवतोऽलङ्कार इति पप्टोउमासपक्ताऽपि न सुष्पप्टसमन्वयः | यस्य 
कस्यचित्‌ काञ्यत्वं रसवत्वमेव । २११. : :, २५. तथावि द्‌- 
कारि काव्यं करणीयमिति तस्याल्द्धार इत्याधिते सर्वपासेव रूपकाद्रीनां 
रसवदलङ्कारत्वमेव न्यायोपपन्नतः प्रतिपद्यते । अलङ्कारस्य यस्य कस्यचित्‌ 
रसवत्वात । विशेपणएसमा सपक्तेऽप्ये पैव वाती । 

किञ्च तदभ्युपगमे 2 द ददद फृतपरिपोपततया 
लब्धाव्मनामलङ्काराणा प्रतिस्विकलक्तएाभिदितातिशयन्यतिरिक्तमनेन किञ्चिद्‌ 
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सकता हं । श्रन्त मे केवल 'देरमावात्‌' यह्‌ अक्षर पाण्डुलिपि मे षद्नेसंप्राए हुं। बीच 
का भाग पहने में नहींश्राया है । इसलिए इस स्थान पर चट हुए पाठ कौ सूचना 
के लिए मूल में हमने `` विन्दियां लगादीहे। 

"रसवान्‌ का श्रलङ्ुार' इस षष्ठी मास पक्ष क्रा भी स्पष्ट रूप से समन्वय 
नहीं हो सकता हे । क्योकि किसी भी काव्ये मं रसत्व ही उसका क्यत्व हं । जिस 
[ रसवत्व | के श्रतिदय के निए ही उस प्रकार कै सहृदयहदयष्धाददारक काव्यकीौ 
रचना की जाती हं । इसलिए उस | रसवत्‌ काव्य |का श्रलद्धुर | रसचदलद्धुार कटुलाता 
है] एेसा श्रथं लेने परतो रूपक श्रादि सभी अ्रल्धारो का हौ र्सवद्लद्ुारत्व युक्ति- 

सद्धत होता है । सभौ श्रलङ्कारों के [रसवत्‌ काव्य भे प्रयोग होन के क!रर | रसवत्‌ 
होने से । [ रसवास्चासौ श्रलङ्धरः रसददलङ्धुारः इस | विशेषण समास | कम॑धारय 
समास] मे भी यही बात हुं [ म्र्थात्‌ सभी श्रलद्धुारो के रसवत्‌ काव्य में प्रयोग द्वारा 
रसवान्‌ होने से सभी को रसवदलद्धुार मानना होगा | । 


इसका ्रभिप्राय यहद कि रसात्मकं वावय ही सहूदयहूदयाह्लादक होने से 
काव्य कहूलाने योग्य होतेटे । इसलिए प्रत्येक काव्य रसवत्‌ काव्य होता है 
ग्रतएव रसवदल्कार रदाभ्ड मे चाहे षष्ठी समास माने या विशेषण समास मानं दोनों 
दशाश्रों में रसवत्‌ काव्य मं प्रयुक्त होने वाले सभी प्रलद्कार रसवदनद्खार कहुलार्वेगे | 
श्रतः श्रलग रसवदलद्धार नहीं हो सकता है) 

प्रौर एेसा भान लेने पर [ श्र्थात्‌ सभी श्रलद्कारों कौ रसवदलङ्कार 
मान सेने पर श्रवा रसवदलङ्कार की सत्ता सान लेने पर | प्रत्येक श्रलङ्कार 
के शुद्ध [ श्रस्खलित | लक्षणों के निरूपण से पर्रपुष्ट रूप मरं श्रपने स्वरूप को 
प्राप्त करने वाले श्रलड्रो के अपने-प्रपने लक्षणो मं कही हुई विशेषताश्रौ 


पूष्पाद्धित स्थल पर कछ प।ठ लुप्त ह एसा संकेत पूर्वं संस्करण में पाया 
जाता) 
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धिक्यमास्थीयते । तस्मात्‌ तल्लक्ञणएकरणएवे चिञ्य॑ प्रति वः रितश्रसरमेव परापतति । 
न चेवंविधविपये रसवद्रलङ्कारव्यवदहारः सावकाशः, तजञ्ज्स्तथाव्‌- 
गमात्‌, अलङ्कासणं च मुख्यतया व्यदस्थानान्‌ | 
थवा चेतनपदाथेगोचरतया रसवदलङ्कारस्य, निश्चेतनवस्तुविषयत्येन 
चोपमादीनां विपयविभागो व्यवस्थाप्यते तदपि न विद्रुञजनावजनं 
विदधाति । यस्मादचेतसानासपि रसेदीपनसामध्थखड्चिदसत्छविसमल्लि 


| 
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के श्रतिरिक्त इस [ रसवदल्द्धुषर | से उनमें कृ श्रधिक्ता स्थापित की 
जाती हं । इस कारण उन [श्रलग-भ्रलग |] अलङ्कारोंके लक्षण करने के वचित्र्यमं 
बाधा उपस्थित होती है । [ श्र्थात्‌ जब सबही श्रलङ्ार रसवदलङ्कार हं तब उनके 
श्रलग-श्रलग लक्षण करने की क्या भ्रावरयकता हु ? सबका एक ही लक्षण हो सकता 
है । इसलिए रसवदलङ्कार का मानना उचित नहह । | 

फिर इस प्रकार के उदाहुररणो मं [जहा भ्रन्य श्रलङ्कार विद्यमान ह्‌] रसव- 
दलङ्कार का व्यवहार करने का श्रवसर भी नहींह } क्योकि द्रलङ्धार शस्त्रके ज्ञाता 
वैसा ही स्वीकार क्रते हं [ श्र्थात्‌ श्रन्य ्रलङ्कायं के साथ रसवदलङ्ारकोन 
मानकर श्रलग-प्रलग श्रलङ्करोको ही मान्तेहं | | भ्नौर [ शरस्य | श्रलद्धारोको 
ही मुख्यरूपसे रखते हं । [ इ्लिए श्रन्य श्रलङ्कारों के स्थन पर रस्तवदलङ्धुयर 
हीं माना जा सकताहुं } फलतः सब पक्षों का खण्डन दहो जाने से रक्षवदलङ्धःर का 
कोटं विषय नहीं रह्‌ जातः ह । इसलिए रवदलङूमर सानना उचित नहींहं |! 

उपमा श्रादि तथा रस्वद्लङ्कार के विषय विभाग का खण्डन- 


श्रथवा चेतन पदाथ के [रसादिके वशन्‌ के] विषय मं रस्षवदलङ्धार होता 
है रौर श्रचेतन पदार्थो के वणेन मं उपम श्रादि श्रन्य श्रलङ्ार होतेह इस प्रकार 
| रसवदलङ्कार तथा उषमादि श्रलङ्कारों का | विषय विभाग [कृ लोग] करते हं । 
वह्‌ भी विदानो के चित्त को श्राकषित नहीं करता है । |[ भ्र्थात्‌ युवितसङ्खत 
नहीं है ] । क्योकि प्रचेतन पदार्थोमंमीरम्तके उहीपन कौ सामथ्धं के योग्य, 
सत्कवियों दारा समुटिलिखित सुकुमारता श्रौर सरसता होने पै [ उनके साथ चेतन 
सम्बन्ध हो जाने पर श्रचेतन विषयक | उपमा श्रादि श्रन्य श्रलङ्कुारों की प्रविरल. 
विषयत श्रथवा नििषयता हो जावेमी । [क्योक्रि भरेत्‌ पदरथ के साथ किसी-न- 
किसी रूप मे चेतन का सम्बन्ध श्रवश्य जड जताहं । श्रौर चेतने का सम्बन्ध हनं 
पर रसवदलङ्ार दही हो जायगा । तत्र उपमादि श्रय श्रलङ्खूारों के लिए कोई स्थन 
नहीं निकल सकेगा | श्रौर यदि कहीं कोई श्रचसर मिला भी तो बहुत कम श्रवसर 
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खितसौमा्थसरसः्वादुपमादीनां प्रविरलविषयता निविपयल्वं वा स्याद्रिति 
श्रङ्घारादिनिःस्यन्दसुम्दरस्य सक्कविप्रवाहस्य च नीरसत्वं प्रसज्यत इति 
प्रतिपादितमेव पूवेसूरिभिः। 
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मिल सकेगा ! इसलिए उपमादीनां प्रविरलविषयता निदिषयता वा स्यात्‌ । उपमा 
परादि के उदाहरण बहुत कम ॒निलंगे श्रथवा मिले ही नहीं । भ्रौर यदि भ्रचेतन 
पदार्थो मे किसी प्रकारमभी रस का सम्बन्धन मानाजयतो | श्युद्धारश्रादिके 
प्रवाह से मनोहर सत्कविथों के बहुत-से श्रचेतन्‌ पदार्थो के वणेन [ उन भ्रचेतन पदार्थो 
मे रस का सम्बन्धन होने से ] नीरस हो जारवेगे | यह पहिले विद्वान्‌ [ श्रानन्दवधेन 
ध्वन्यालोक पु० १२८ पर ] कहही चुके हं। [ इसलिए चेतन पदाथं के सम्बन्धे मं 
रसवदलङ्ार श्रौर श्रचेतन पदाथ के सम्बन्ध मं उपमा श्रादि श्रलङ्कार होते हुं । इस 
प्रहार का दिष्य विभाग भी नहीं किणाजा सकताहै। श्रतः रसवदलद्धूार के माननं 
के लिए कोई प्रवसर नहीं है यहं ग्रन्थकार काश्रभिप्रापह्‌ || 


यह कन्तक ने श्रतिपादितमेव पूवेसूरिभिः' कहकर धवं सूरी शब्द से ध्वन्या- 
लोवकार' श्री श्रानन्दवर्धनाचाथं की प्रौर संकेतक्रिया है । ध्वन्यालोककार ने रसव- 
दलद्कार के विपय में विस्तुत विवेचन किया है । चेतन पदार्थो के सम्बन्ध मे रसवद- 
लङ्कुार रौर प्रचेतन पदार्थो के सम्बन्ध मे उपमा श्रादि श्रन्य ्रलद्कार होते हं । इस 
प्रकार की दिवम -त्यवरधः का श्रानन्दवधनाचायं ने विस्तारपूर्वक खण्डन कियादहै। 
कृतक ने इस सिद्धान्त का वही खण्डन लेक्रर यहां रखदियादहै। ध्वन्यालोक मं इस 
विषय की चर्चा इम प्रकार हुदै 

यदितु चेतनानां वावधार्थीमावो रसाद्यलङ्कारस्य विषय इत्युच्यते तहि, 
उपमादीनां प्रविरलविषयता नितिषयता वाभिहिता स्यात्‌ । यस्मादचेतनवस्तुवृत्े 
वावयर्थीभूते पृनश्चेतनवस्तुवृत्तान्तयो जनया कथञ्मचिद्‌ भवितव्यम्‌ । श्रथ सत्यामपि 
तस्यां यत्राचेतनानां वाक्यार्थीभावो नासो रसवदलङ्कारविषथ इत्युच्यते, तन्महतः 
काव्यप्रबन्धस्य रसनिधानभूतस्य नीरसत्वमभिहितं स्यात्‌ । 

यथा-- 


तरङ्खभ्रूमङ्का क्षुमितविहगश्ेरिरशना 
विक्रषेन्ती फेनं वसनमिव संरम्भरिधिलम्‌ । 
यथा विद्धं याति स्खलितमभिसन्धाय बहशो 
नदीरूपेणेयं धुवमसहना सा परिणता ॥ 


कारिका ११ | तृतीयोन्मेषः | ३५१५. 


नामा ता न म ५५ 


यथा वा-- 
तन्वी मेवजलाद्रेपल्लवतया धौताधरेवाश्रुभिः 
शून्येवाभरणैः स्वकालविरहाद्‌ विश्नन्तपृष्पोद्गमा । 
चिन्दःमनमिदाश्चदः मधुकृतां शब्देविना लक्ष्यते 
चण्डी मामवधूय पादपतितं जातानृतपिव सा॥। 
यथा वा-- 
तेषां गोपवधूविलासमसुहूदां राधारहः साक्षिणां 
कषेमं भद्र कलिन्देलतनयातीरे लतावेमहनाम्‌ । 
विच्छिन्ने स्मरतत्पकल्पनमृदृच्छेदोपयोगेऽधूनाः 
ते जाने जरटीभवन्ति विगलन्नीलत्विषः पल्लवाः ॥ 
इत्येवमादौ विषयेऽचेतनानां वाक्यार्थीभावेऽपि चेतनवस्तुवृत्तान्तयो जरनस्त्येव । 
श्रथ यत्र चेतनवस्तुवृत्तान्तयोजनाऽस्ति तत्र रसादिरलङ्कारः । तदेवं सत्युपमादयो 
निविषयाः प्रविरलविषयां वा स्युः । यस्मान्तास्त्येवासावचेतनवस्तुवृत्तान्तो यत्र चेतन- 
वस्तुवृत्तान्तयो जना न स्त्यन्ततो विभावत्वेन । 


ध्वन्यालोक की इन पंक्तियों का भ्रसिप्राय यह्‌ है कि चेतन वस्तुश्रों का 
मुख्य वक्याथीं भाव मानने प्र रसवदलङ्कु(र श्रौर भ्रचेतन वस्तुग्रों को मख्य वाक्यां 
मानने पर उपमा श्रादि श्रलद्कार होति हं एेसाजो विषय विभाग किन्हींनेकियारहै, 
वह्‌ उचित हीं है । करयोकि भ्रचेतन वस्तु वृत्तान्तके मुख्य प्रतिपाद्य होने पर भी 
उसके साथ किसी-न-किसी रूप मं चेतन वस्तु का सम्बन्धभश्रादहीजातादहै ग्नौर उसके 
होने पर रसवदलद्कार हो जाता है, तो उपमा श्रादि म्रन्य श्रलङ्कारोंका विषयी 
कहीं नदीं रहता है । श्रौर यदि भ्रचेतन वस्तु रूप वाक्यार्थं के साथ चेतन का सम्बन्ध 
होने पर भी रसवत्व नहीं होता हितो महाकवियो द्वारा इस प्रकार का वणन क्रिया 
हुम्रा विषय नीरस हो जायगा । जसे उपरर के तीनों इलोकों मं श्नचेतन पदार्थो का 
वणेन मुख्य सूपसे है 1 इसलिए वे सब नीरस हौ जार्वेगे । परन्तु सदुदय लोग इनको 
रस का निधान मानते । इसलिए इम श्राधार पर उपमा श्रादि म्रलद्कुरोँश्रौर 
रसवदलङ्कारों के विषय का विभाग नहीं करिया जा सक्ताहै। 


ध्वन्यालोककार ने जो किसी श्रन्य मत का इस प्रकार खण्डन क्रिया था कन्तक 
ने "इति प्रतिपादितमेव पूवसूरिभि. लिखक्रर उसी कासंकेत क्यादहै। 


# 


उपर्युक्त प्रकार से ध्वन्यालोककार ने रसवदलङ्कार तथा उपमा ्रादि अल 
ङ्ारों काजोमेद अ्रन्यलोगो तं किया था उसका खण्डन कृर दिया 1 परन्तु उसके 
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वाद उन दोनो मे वस्ततः क्या भेददहै इस बात का श्रानन्दवर्धन।चायं ते ग्रपने मत 
सेजो उपपादनक्रियादहै ! वहु इस प्रकार है-- 
प्रधानेऽन्यत्र वाक्यार्थं यत्राद्धं तु रसादयः। 
काव्ये तस्मिन्नलङ्कारो रसादिरिति मे मतिः ।२५॥ 
यद्यपि रसवदलङद्धुारस्यान्यं दंशितो विपयस्तथापि यरिमन्‌ काव्ये प्रधानतया- 
न्य)ऽर्थो वावयार्थीभूतस्तस्य च।द्खमूता ये रसादयस्ते रसादेरल _्ारस्य विषया इति माम- 
कीन पक्षः । तद्यथा चाटूषु प्रयोऽलद्कुारस्य ववयःशृत्वेऽपि रसादयोऽद्धमूता दृश्यन्ते । 
सच रसादिरलङ्कारः शुद्धः सङ्कीर्णो वा। तत्राद्यो यथा-- 
कि ह्यस्येन न मे प्रयास्यसि पुनः प्राप्तरिचरःद्‌ दनं 
वेयं निष्करुण प्रवासरुचिता केनासि दूरीकृदः। 
स्वप्नान्तेष्विति ते वदन्‌ प्रियतमव्यासवतक्ष्टग्रहो 
बुद्धवा रोदिति गिवितवबाहुवलयस्तारं रिपुस्त्रीजनः ॥ 
इत्यत्र कर्णस्य शृ द्धस्य द्धभावात्‌ स्पष्टमेव रसवेदलद्धारत्वेम्‌ । एवमेवंविधे- 
विषये रसान्तराणां सह्‌ स्पष्ट एवाङ्खभावः | 
सङ्कीर्णो रसादिरद्धम्‌तो यथा-- 
क्षिप्तो हस्तावलग्नः प्रसभमभिहतोऽप्याददानोशुङकाम्तं 
गृह्णन्‌ केरेष्वपास्तर्चरणनिपतितो नेक्षितः सम्भ्रमेण । 
प्रालिङ्धत्‌ योऽवेधृतरित्रपुरयुवतिभिः साश्ननेत्रोत्पल.भिः 
कामीवाद्रपराधः स दहतु दरितं शाम्भवो वः शराग्निः ॥ 
इत्यत्र त्रिपुररिपुप्रभावातिक्ञयस्य वावयाथत्वे ईर्प्याविप्रलम्भस्य दलेषसहित- 
स्याद्धभावे इति । एवंविध एव रसवदादचलङ्कारस्य म्याय्यो विषयः । श्रतएव चेर्ष्या 
विप्रलम्भकरुणयोर द्धत्वेन व्यवस्थानात्‌ समावेशो न दोषः | 
यत्र हि रसस्य वाक्यार्थीभावस्तस्य कथमलङ्कारत्वम्‌ । श्रलङ्कारो हि चारुत्व- 
हेतुः प्रिद्धः । नत्वसावातेवात्मनदचारुत्वदेतुः 1 तथा चायमत्र संक्षेपः-- 
रसभावादितात्प्यमाशध्रित्यविनिवेङनम्‌ । 
ग्रलकतीनां सर्वासामलङ्कारत्वसाधनम्‌ ॥ 


तस्माद्यत्र रसादयो वाक्यार्थीभताः स सर्वो न रसादेरलङ्कारस्य विषयः, स 
ध्वनेः प्रभेदः । तस्योपमादयोऽलङ्काराः । यत्र तु प्राधान्येना्थन्तिरसय वावयार्थीभावें 
रसादिभिद्चारूवनिष्पत्तिः त्रियते स रसादेरलङ्धुारतायाः विपयः । एवं ध्वनेः, उपमा- 
दीना, रसवदलङ्कारस्य च विभक्तविषयता भवति । 

- ध्वन्यालोक १२३ से १२८ तकं 
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यदि वा वेचिच्यान्तरमनोदारितया रसवदलङ्कारः प्रतिपाद्यते, यथाभि- 
युक्तेस्तेरेवाभ्यधायि- 


प्रधानेऽन्यत्र वात्यार्थे यत्रङ्ग' तु रसादयः | 
क्ये तस्मिननलङ्क।से रत्ादिरिति मे मतिः ॥४२॥ 
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इसका भावाथ यह्‌ है क्रिजहँ श्रन्य वक्याथेका प्राधान्य हेग्रौर रसादि उसके 
प्रङ्ग हों उसको "रसादि भ्रलद्कार' कहते हूँ । श्रौर जहाँ रसकाहीप्राघान्यहौ वहं 
रस ध्वनि होगा भ्रौर उपमादि श्रलङ्कार होगे 1 जसे चाटु वचनो [ राजी श्रादिकी 
स्तुति ] में [ प्रेयः ्रियतराख्याने' त्रिय बात का कथन करना प्रेयो श्रलद्कार होता 
है ] प्रेषो अ्रलद्कारके होने पर रसादिग्रद्ध के रूपमे प्रयुक्त होते हुं । श्रतः वहां 
रसवदलङ्धार होता दहे । 


यह्‌ रस्वदलङ्कार शुद्ध तथा सङ्कुणेदोप्रकारकाहोतादहै। क्रि हस्थेनन 
मे प्रयास्यासि' श्रादि र्लोक मे शुद्ध रस्वदलद्कार है, क्योकि यहाँ शुद्ध कर्ण रस 
राजविषयक् रतिया राजस्तुति का श्र्ङ्खदै । दूसरे सङ्कोणं रसवदलङ्कार के उदा- 
हर्श जैपे-शक्षिप्तो हस्तावलग्नः' प्रादि इलोक मं शिव का प्रतापातिशय मुख्य 
व(व्याथं है श्रौर रटेष्‌ सहित दर्यां वि लम्भ उसक्रा श्रद्ध दहै । इसलिए भ्रलङ्कारसे 
स्कीं रस के, शिवके प्रतापातिशय काभ होने से यह्‌ सङ्कीणं रसवदलङ्कार- 
का उदाहरण है । श्रौर इसमे रलेष से सूचित करुणा रस तथा ईष्याविप्रलम्म दोनों के 
भगवद्‌्विषयक रति का श्रद्ध होने से करुण तथा विप्रलम्मश्युद्खार का विरोध भी नहीं 
होतादै । इस प्रकार ध्वन्पालोककार ने रसवदलङ्कार तथा उपमादि अ्रलङ्कारो के 
विषय का विचार किया हु। 


परन्तु कुन्तक इस विषय विभागसे भौ सहमत नहींदे । इसलिए वहं इस 
बार ध्वन्यालोककार के इस मत की भ्रालोचना करते हुए कटूते हं कि- 


प्रौर यदि किसी श्रन्य चेचित्रय के कारणं मनोहर होने से रसवदलङ्धार मानते 
है जैसा फ उन्हीं श्राचा्यो [घ्वन्यालोककार | ने कहा हे कि-- 


जहां श्रन्थ वाक्याथं का प्राधान्य होने पर रसादि श्रद्ध रूप में प्रयुक्त होते हं 
उस काव्य सें रसादि श्रलङ्कार होता ह यह्‌ मेरा [ध्वन्यालोककार| का सत हं 1४२ 


३५२ | वक्तोकितिजीविलम्‌ | कारिका १९१ 


इति । यत्रान्यो वाक्याथः प्राधान्यादलङ्कायेतया व्यवस्थितस्तस्मिन्‌ 
तदङ्घतया विनिवध्यमानः शङ्गारादिस्लङ्कारतां प्रतिपद्यते । यस्माद्‌ गुणप्राधान्य- 
मावाभिव्यक्ितपूवमेवं विधविपये विभूप्यते । भूषणविवेकठ१किंतर््जुम्भते। 
यथा-- 

तिप्त हस्तावलगनः ग्रसममभिहतोऽप्याददानोऽशु कानतं 

ग्रहन केशेष्वपास्तश्वरएनिपतितो नेक्षितः सम्भ्रमेस॒ । 

श्रालिक्घत्‌ योऽतधूतस्तिपुरुवतिभिः साश्रुनेत्रोत्लाभिः 

कामीवाद्रीपराधः स दहतु दुरितं शाम्भवो वः शराग्निः 1४२॥ 
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यह्‌ । श्रथति जहाँ श्रन्य वाक्यां प्रधानतया भ्र्थात्‌ श्रलद्ुर्यतया स्थित होता हू 
उसमें उसके श्रद्ध रूप में ग्रथितणश्डृद्धरश्रादि [ रसवत्‌ | श्रलद्कुार होता हं । क्योकि 
इस प्रकार के उदाहूरणों में गुणप्रधान भाव की भ्रभिन्यक्ति पवक [गुखसे प्रधान| 
विभूषित होता है । श्रौर प्रलङ्कार [तथा श्रलङ्कायं] का पाक्य स्पष्ट हो जाता ह्‌ । 

जंसे- 

त्रिपुरदाह्‌ के समय शिव जीके बाण से उत्पन्न, त्रिपुर कौ तरणियों द्वारा 
तान्ते श्रपराधी [ सद्यः कृतपराद्धनोपभोगादि रूप श्रपराध से युक्त | कामी [परुष | के 
समान, हाथ से दूने पर भी भटक दिया गया, चोर से पटक देने पर भी वस्त्रके 
किनारों को पकडता हरा, केशो को पकड़ते समय हटाया गया हृप्रा, परो मंपड़ा 
हश्रा मी सम्म [ क्रोध श्रयवा घबराहट | के कार्णन देखा गया श्रौर श्रालिद्धखन 
करने का प्रयत्न करने पर रश्रसुश्रों से परिपुरं नेत्रकमल वाली [ कासी पक्ष से ईर्ष्या 
के करर श्रौर श्रग्नि पक्ष मे वचावकीश्राज्ञा न रहने के कारण रोती हई | त्रिपुर 
सुन्दरियों हारा तिरस्कृत [ कामी पल्ल मं गाढ़ालिद्धन द्वारा स्वीकंत न करके श्रौर 

प्रग्नि पक्षम सारे शरीर को भटककर फका गया हुश्रा | क्िवजीके बाण का श्रम्नि 

 वुम्हारे दुःखो को दूर करे ॥४३॥ 
इसमें दिव जीके प्रभाव का श्रतिशय वरन करना कवि का मुख्य श्रभिप्रेत 
` विष्य है इसलिए वह मुख्य रूप से प्रलङ्कायं है । शाम्भव शराग्नि से जन्य त्रिपुर 
युवतियो की ददशा से अनुभूयमान कर्ण रस, श्रौर कामीवाद्रपिराधः' इस व.थन से 
दलेष सहित ईष्याविप्रलम्भ दोनों उस शिवजी के प्रतापातिशय के सम्थैक होने से 
शङ्ख टै । इसलिए रति के यहाँ श्रलङ्कार रूप सें निवद्ध होने से यहु रसवदलङ्कार का 
' "उदाहरण होता है । यहु ध्वन्यालोककार्‌ का मत है। 
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न च शब्दवाच्यं नाम समानं का्नि्ठयाःस्तवजष्टः सन्नयेहि 
तावतैव तयोस्तथाविधविर्‌द्धर्मध्यासादि विरद्धस्वमययेरेक्यं य ददि 
व्यवस्थापयितं पायेते। परमेश्वरप्रयत्नेऽपि स्वमावस्यान्यथाक्तदशच्यसान्‌ ¦ 
न च तथ-दि्वष्व्दयःच्यदसाच्देव्‌ तदिदं 
खण्डशब्द्‌ाभिधानादपि प्रतिविपादेस्तदास्वादभरख्ङ्लत्‌ ! ददलत 
सत्यां रसटहयसमावेशदोपषोऽप्यनिवायेतामाचरहि 

यदि वा भगवस्मभावस्य मुख्यत्वे 


न्यो गोश्च 
2 4ारन्यतयारद्गप्वान्‌ 
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कून्तक इस ध्वन्यालोककार के मत से सहमत नहीं जान पड़ते हुं । उनका 
कहना यह है कि यहाँ कामीकेसाथनजो श्ाम्भवशरागिनि की उपमा अ्रथवा ह 
कृ भी रखा जाय वह्‌ उचित नहीं है । क्योकि वे दोनों पदाथ प्रत्यन्त विरु 
स्वभाव हे श्रतएव उन दोनों के विरुद्ध घर्मोकाएकदूसरेमें श्रध्यारोप श्नादि म्रथवा 
उन दोनों का एेक्य सम्भव नहह । एसे विरोध को स्वयं परमात्मा भी प्रयत्नत करके 
नहीं हटा सकता हुं । यहं कहौ कि इलोक के विशेष प्रकारके दाब्दों द्वारा उन दोनों 
के एवय की प्रतीतिभीहोसक्तीदहैतो गुड का ट्कडा' इस द्व्दके कहने से उसके 
विरोधी विष श्रादि करी प्रतीत्तिमभी होने लगगी । इशहनिए करुण तथ, विप्रलम्भं 
श्युङ्खार जसे विरोधियोंमे साम्य या एक्य मानना उचित नही दहै । इस युक्ति कोदेकर 
कन्तक ध्वन्यालोककार के मत काखण्डनकरतेहं-- 

| इरा क्षिप्तो हस्तावलग्नः" श्रादि इलोक मं | कामी तथ श्ञाम्मव ज्राग्नि 
के तेज की शाब्द वाच्यता समान हो सक्ती हं इसलिए उतने ही [ अर्थात्‌ दोनों के 
काब्द वाच्य होने मात्र | से उनके उस प्रकारके विरुद्ध धर्मो क [ एकूदरसरे में| 
प्रध्यास प्रादि श्रोर [ उन दोनों | विसद्ध धम वले पदार्थ का एक्य किसी प्रकार भी 
प्रतिपादित नहीं किया जा सकता है । क्योकि [ इस प्रकारके परस्पर विरोधी |] 
स्वभाव को परमेश्वर के प्रयत्नसे भी दुर नहीं कियाजासक्ताहं } भ्रौर न उप 
प्रकार के [ श्रिलष्ट | शब्दों से प्रत्तिपादन मत्रसे ही सह्यं को उक्त [ विरुदघर्मा- 
ध्य.स श्रेथवा विरुद्ध पदार्थो के एक्य | कौ प्रतीतिहो सक्तीहं | [{ क्योकि एसा 
मानने परतो] शृड की उली' इस शाब्द केक हने पर उसके विरोधो विष श्रादि 
की भी प्रतीति हयेन लगेगी । [ दूसरी बात यह ह कि एक ही प्रकार के शब्दो से| उन 
[ कर्ण तथा श्डद्धार रूप विरोधी रसो | कौ प्रतीति मानने पर [ इस एक शलोक में 
विरोधी ] दो रसो की स्थिति रूप दोष भी श्रनिवायं हौ जाता हं । 


प्रौर यदि [ध्वन्यालोककार के कथनानुसार | भगवान्‌ हिव कै प्रभाव के मुख्य 
होने पर इन [करुण तथा विप्रलम्भ श्टृद्धार | दोनों के [भगवल््रतापातिश्चय मे | श्रद्धः 
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भूपणतवमिल्युच्यते तदपि न समीचीनम्‌ । यस्मात्‌ कारणस्य वास्तवल्वादिरेव 
स्यात्‌ । निमलव्वादरेव तयोभौवामावयोरिव न कथञ्चिदपि साम्योपपत्तिरित्य- 
लमनुचितविपयचवंणाचातुयचापलेन । 

यदि वा निदशेनेऽस्मिन्ननाश्वसतः समास्नातलक्षणोदाहरणसङ्गति 
सम्यक्‌ समीहमानाः समषणा उदाह्रणान्तरविन्यासं* रसवदलङ्कारस्य 
ठ्याचख्युः | 

यथा-- 


गो 4 ज न न 
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होने से श्रलङ्कारत्व [रसवदलद्कारत्व| हौ सक्ता ह यहु कहा जाय तो वहु [ कहना | मी 
उचित नहींहं। क्योकि [कामी तथा शराम्नि के साभ्यके | कारण का वास्तवत्व होना 
चाहिए । परन्तु भाव अरर श्रभात [के सादुक्य के ससान उन दोनों [कामी तथा श्ञराग्नि 
के साद्य] के निर्मूल होने सेउन दोनों के साभ्यका किसी प्रकार मी उपपादन 
तहीं हो सक्ताहं । [ इसलिए करस्य तथा विप्रलम्भ श्वृद्धार दोनों रसों के भगवद्‌- 
विषयक रति का श्रद्धः होने से य्य रसवदलद्कार हि । यह्‌ ध्ठगयालोककार का मत 
ठीक नहीं हं ]\ इसलिए श्रननुचित विषय के समथने मं चातुयं दिखेलाने का [ध्वन्धा- 
लोककार का] प्रयत्न व्यथ हे । 

रसवद्लङ्ार का दूसरे उदाहरण दारा उपपादन-- 

इस प्रकार शक्षिप्तो हस्तावलग्नः इत्यादि उदाहरण मं रसवदलद्धूार का 
खण्डन वर, ध्वन्यालोककार द्वारा उपस्थिते किए हुए रसवदलङ्कार कै दुसरे उदाहरण 
क़ हास्ये न' इत्यादि की विवेचना प्रारम्भ करते हे-- 

श्रथवा यदि | क्षिप्तो हस्तावलग्नः | इस उदाहरण मं [ उसका खण्डन 
कर दिए जाने के कारण श्रथवा स्वयं दोषों कौ सम्भावना देखकर | विवास 
त करके श्रपने कहै हुए लक्षण के [किसी श्रन्थ] उदाहरण मं सङ्कति लगनेकी 
इच्छा से [ हमारे क्लिप्तो हस्तावलग्नः को खण्डन को | सहन कर [श्र्थात्‌ स्वीकार 


करके ध्वन्यालोककार नं रस्चदलद्ूयर का] दसरा उदाहरण रखकर उसकी व्याख्या 
षीह्‌। 


१. यहु पाठ क्‌छ भ्रटपटा-सा प्रतीत होता हः। 


कारका ११] तृतीयोन्मेषः | ३६१ 


किं हास्येन न मे प्रयास्यति पुनः ग्रा तश्चिराद्‌ दर्शनं 
केयं निष्करस अवासरविता केनाति दूरीकतः । 
स्वापन्तेष्वितिं ते वदन्‌ प्रियतमव्यास्वतकर्टय्रहय 
बुद्ध.का रोदिति सितवाहुवलयस्तारं रिपुस्त्रीजनः ॥४४ 
अत्र ° मवद्विनिहतबल्लभो वैरिविलासिनीसमूहः शोकावेशादशरणः 
करुणरसकाष्ठाधिरूद्विहितमेवं विधववैशसमवुमवतीति  तात्पयप्राधान्येन 
वाक्याथंस्तदङ्गतया विनिवध्यमानः । प्रवासविग्रलम्भश्रङ्गारपतिभासनपरत्वं न 


[इस इलोक मे किसी राजा कौ स्तुति की गईहं। स्तुति करने वाला कह 
रहा ह॑ कि--| तुमने श्रपने समस्त राचरु्रों कानाशकर डाला ह । उन मरे हृए 
हान्रुश्रों कौ स्त्रियां रात में सोते समय स्वप्न मं श्रपने पति को देखती हैं ओ्रौर उनके 
गले मे हाथ डालकर कहती हं कि--] इस हंसी [मल्ताक | करनेसे क्या लाभहं \ बडे 
दिनके बाद मिलेहो) श्रवमं जाने नहीं दमी} हे निष्टुर्‌ ! बतलाश्रो तुम्हारी बाहर 
[ प्रवास मं | रहने कौ श्रादत [रुचि] क्यो ईह । तुमको दिसने मुसे श्रलग 
कर लियाहुं । स्वप्नमं [ देखे हृषु | श्रपने पति के गले में बाहं डालकर इस प्रकार 
कह्ने वाली तुम्हारे शत्रुभ्रों की स्त्रियां उठकर [ जागने के बाद देखती हं कि त्रियतम 
के गले मं डालने के लिए उन्होने जो बाहौ का घेरा-वलय-बना रखा था वहु तो 
खाली है | ्रपने खाली [ प्रियतम के गले से रहित ] बाहुवलय को देखकर जोर-जोर 
सेयोरहीहं ।\४५।] 


दसम प्रलद्धुरान्तर से श्रसङ्कीणं शुद्ध करुण रस राजविषयक रति काश्रद् 
हो रहा है । इसलिए यह्‌ शुद्ध रसवदल्धार का उदाहरण हं 1 यह्‌ ध्वन्यालोककार 
का मत है | कन्तक ध्वनिकार के इस मत का उपपादन करते हुए कहते हं कि- 

यहाँ श्राप के द्वारा जिनके पतियों का नान्च करदियागयाहं इसप्रकार की. 
शरश की स्त्रियों का समूह्‌ शोकावेश्च मे श्रशशरण होकर, कर्ण रस केचरम सीमाको 
पहुंचने के कारण इस प्रकारके दुःख को श्रनुभव कर रहा हुं } यह्‌ तात्पर्यं ही प्रधान सूप 
सेवाक्य काश्रथं ह । [वहु करुणरस] उस [राजा के प्रतापातिश्चय| के श्रद्धः रूप 
मे निबद्ध क्ियाहृश्रा हे । भ्रौर [ यहां | प्रवास विप्रलम्भ्णृद्धार की प्रतीति 


५५ 


फराने मं [ कवि का श्रभिप्रैत | वास्तविक तात्पये नहीं ह । इस प्रकष्र 


1 
[1 


१. “भगद्विहित' यह्‌ पाठ ग्रसङ्खत था । 
२. प्प्रतिभासन परत्वमत्रार्थः' पाठ ठीके नहीं था) 





२३६२ | वक्रोवितजोचितम्‌ [ कारिका ११ 


परमाथेः । परस्पराच्वितपदाथेसाथेसमप्येमाणवृत्तिगंएभावेनावभासनाद- 
लङ्करणमिव्युच्यते । तस्य च निविपयव्वाभावाद्‌ रसवदालम्बनविभावादि 
स्वकारएस।मग्रीविरहविहिता लन्तणानुपपत्तिने सम्भवति । 

रसद्रयसमःवेश्टद-दसर पि दुरापस्तमेव । द्वयोरपि वास्तवस्वरूपस्य 
वेद्यमानव्वात्तदनुमवप्रतीतौ सत्यां नास्मवियोधः रपधि्वाभावात्‌ । तेन 
तदपि तद्विदाहादविधानसामथ्यसुन्दरम । करुणरसस्य निश्वायकप्रमाणा 
भावात्‌, प्रवासविप्रलम्भस्य _ स्वकारणभूतवाक्योपारूदृलिस्बनविमावादि- 
समप्यंमाशएत्वं स्वप्नान्तरसम्ये च तथाविधप्वं युच्व्या सम्भवतः | 
१तस्मादुभयसुपपन्नमिति । 





न - 


एक दूसरे मे सम्बद्ध पदाथं समहं कौ सामथ्यं से स्मित [ करुणरस के | गोण रूप 
से प्रतीत होने से [ यहां रसवत्‌ | श्रलङ्कार कहलाता हं } श्रौर [ रसवदलङ्कार के 
ध्रनेक उदाहरण पाए जानेके कारण | उक्ते निरिलिथनहोरे से [तथा उसके 
भ्रनेक उदाहूरण मिल जाने सं | रसुकेत श्रालम्बनविभावादि रूप श्रयनी कार सामग्री 
[विद्यमान होने से उप्त] के श्रभाव से उत्पन्न [रसवदलङ्कार के | स्वरूप की श्रनुपपत्ति 
सम्भव नहीं है । [भ्र्थात्‌ रसवदलङ्ार मानना ही चाहिए यहु ध्वन्यालोककार का 


मतदहै || 
रोर दो [ विरोधी | रसो के समवे कादोषमभी [जो कि पिछले शश्लिप्तो 
हस्तावलग्नः इत्यादि लोक मं करणा तथ। ईर्ष्या विप्रलम्भ कूप दये विरोधी रसोंके 
एक साथ उस इलोक मे समावेश के करण उत्पन्न हो गया भा वह दोष भी इस दरसरे 
उदाहरण मे नहीं श्रता हं | हूर हट जाता} [श्रतः ध्वन्यालोककारने जो 
रसवदलङ्ार का लक्षण किया था बहु भी इस उडाहरण मे भली प्रकार घट जाता 
है ! ] श्रौर [प्रधान भूत करए तथा गौख॒ रूप विप्रलम्भ शृद्धार | दोनों के व(स्तविक 
 होनेसेउन [देनो | कौ श्रनुभव मे प्रतोति होने परमौ [एकके गौर श्रौर दूसरे 
के प्रधान होने के कारण | उनमे परस्पर स्पर्धा न होने से उनमें परस्पर विरोध नहीं 
है । इसलिए वह्‌ [ रसवदलङ्धुार | भो सहृदयो का ्राह्लादजनक होने से सुन्दर है । 
[ इस शलोक मं केवल करुण रस हीह दूसरा कोई श्रोररस नहीं इस प्रकारका | 
करण रस का निश्चायक कोई प्रमाण न होने से श्रौर प्रवास विप्रखम्भ की, श्रपने 
क।रर भूत, वाक्य में वणित, श्रालम्बनविभावादि रूप सामग्री से [ समप्येमाण | 
उपस्थिति श्रौर स्वप्न के सम्य मं इस प्रकार कौ बात दोनों सम्भव हो सकती है । 
इसलिए [ इसमे करुण तथा विप्रलम्भ श्य द्खार | दोनों युदतिसद्धत हं । 


11 


` २. तस्योमयमपपन्नम' ग्रह्‌ पाठ अ्रसङद्धत था 





कारिका ११1 ततीयोन्नेवः [ ३६३ 


दत चत्तदापन समञ्जसप्रायम्‌ | रस्य. यनद ता 
क्रान्तिचकिंतचेतसामितस्तत स्वव(रेणा तस्म्रेयसीना च °पलायनरापि परथग- 
व्था्न न युक्तयुक्ततामातवततं 1 


७८५५ ~ ह) 
~ ~ नन ~ न~~ ~~ ~ "न 


यहां तक ध्वनिकार के मतके श्रन॒सार उसद्लोककीव्यास्या की दहै प्रौर 
उसमं करुण को प्रघान प्रौर विप्रलम्भको गौण रस तथा उन दोनों को राज दिषयक 
रतिकाग्रङ्ग मान केर रसवदलङ्कार का समथेन कियाहै । आरामे तदपि न समजञ्जस- 
प्रायम्‌! "वह्‌ भी टीक-सा नहीं मालूम होता है' यहं से इस मत का खण्डन करते टं 

ध्वन्यालोककार ने इसमे कर्ण रस को प्रधान रक्त ग्रौर विप्रलम्भश्बुङ्खार को 
गौण रस मानाहै। इन दोनों ही रसां में नायक-नायिका का वियोग होता ह । परन्तु 
उनम श्रतर यह्‌ हं कि यदि वह्‌ वियोग दोनों क जीवितावस्थ।मेेताहं तो वहां 
विव्रलम्भश्मूद्खार मानाजाताहं । श्रौर यदि उनमें किसी एकं की मुृव्युहोजायतो 
वहां विप्रलम्भम्युङ्खार नहीं श्रपितु कस्णा रसं मानाजाताह्‌ । मृत्यु वह सीमा~रेखा 
ह जिसके एक श्रोर विप्रलम्भ तथा दूसरी म्नोर क्स्ण की स्थिति मानी जातीहं। 
यहाँ करुण रस मानने का प्रथं यहु हं कि रात्रु-स्त्रियो के पतियोंके मारेजनेसेही 
यह्‌ वियोग हृश्रा हं । परन्तु कून्तक यह्‌ कटते है कि रलोक मं प्रदशित, वियोग मृत्य के 
कारणहीहु्रा हो यह्‌ मानना प्रावदयक नहीं हं श्नपितु वह्‌ शवुश्रंके उरके मारे 
भाग जानै-पलायन कर जाने-सेभीहो सक्तां । भ्र्थात्‌ यहां कस्णरसके स्थान 
पर विप्रलम्भग्गृद्कारको भी प्रधान रस माना जा सकता हू । यही वात कहते हु 

यदि यह्‌ कहं तो वह॒ भी कुछ ठीक-सा नहीं प्रतीत होता ह । क्योकि चादु 
[ खुश्चामद, राजा श्रादि कौ स्तुति.| के विषय भूत [| जिस राजा कौ चपलूसौ या स्तुति 
कीजारही है उस] महापुरुष के श्रपने प्रतापके [ रानरुश्रों कै दिलों पर | छाजनेसे 
चकित चित्त वाले शत्नश्रों श्रौर उनकी स्त्रियों के इधर-उधर भागनजनेसे भी 
श्रलग-प्रलग रहना युक्तिसद्धत हो सक्ता हं । 

ग्रथवा करुण-रसकोही यहाँ प्रधान रस मान लेने पर विप्रलम्भ श्ृद्धार 
के मानते का कोई ्रवसर नहीं रहता ह । कन्तक के मत से इसमें एक ही रस मानना 
चाहिए । दोनों रसो की गुण-प्रधान भाव से स्थिति मानना व्यथंहं। दरसरी बात यहहं 
किइन दोनों मसे चाहे किसीभी रसको माना जाय परन्तु उसको राज विषयक रति 
ग्रादि किसी श्रन्यकाम्रङ्ख नहीं माना जा सकता हं। इसलिए भी क्षिप्तो हस्तावलग्नः" 
उदा० सं° ४२ तथा "कि हास्येन' उदाहरण संख्या ४४ दोनों ही व्यङ्य रसकी 





१. प्रकाशनः" यह्‌ पाठ टीक नही हं । 
२. इसके बाद चटित पाठ कं चिन्हदिएगएु ह भ्रौर उसके बाद स्तमेव 
तदपि चतुरखम्‌' इतना श्रधिक ग्रौरं श्रसङ्खत पाठ पूवं संस्करण में पाया जता है । 


२३६४ | वक्रोक्तिजोवितम्‌ [ कारिका ११ 


करुणरसस्य सत्यपि निश्चये तथाविधपसिपोपदशाधाराधिरूदे रेका्रता- 
स्तिमितमानसः१ तथाभ्यस्तरसवासनाधिवासितचेतसा 'युचिरात््‌ समासादित- 
वप्नसमागमः प्रूवाौनुभूतवृत्तान्तसमुचितसमारन्धक।न्तसंलापः कथमपि 
सम्प्रबुद्धः । प्रवोधसमनन्तरसमुल्लसितपूव परालसन्धानविदितप्रस्तुतवस्तु- 
विसंवाद विदारितान्तःकरणो ° भवहेरिविलासिनीसार्थो रोदितीति करणस्यैव 
परिपोषपद घीमधिरोहः । तथाविधव्यभिचार्योचित्यचारव्वं तस्स्वकूपानुप्रवेशो 
वेति कुतः प्रवासविप्रलम्मस्य प्रथगव्यापारे रसगन्धोऽपि । 

यदि वा प्रेयसः प्राधान्ये तदङ्खत्वात्‌ करुणरसस्यालङ्करणएत्वमित्यभि- 
धीयते तदपि न निरवद्यम्‌ । यस्माद्‌ द्वयोरप्येतयोरुदाहर्णयोमंख्यभूतो 
वाक्याथः करुणाव्सनेव विवतमानवृत्तिरपनिवद्धः । पयीयोक्तान्यापदेश- 





प्रधानताहीहं। रस किसी काश्रङ्ध नहींहै भ्रतः रसवदलद्कार नहीं माना जा सकता 
है । इसी वात को ्रन्थकार भ्रगले भ्ननुच्छेद मे कहते दं -- 

करुण-रस का निरचय होने पर मी [ श्रत्‌ शत्रुश्नों कौ स्त्रियों के वणित 
चियोग को, पतियों के पलायन-निमित्तक हीं भ्रपितु म॒त्यु-निमित्तक मान लेने पर 
भी] उस प्रकार [ वियोग दुःख के | परिपोष दल्ञाके चोटी पर प्हुच जाने से 
एकाग्रता कै कारण स्थिर चित्त के हारा, बहुत समय बाद स्वप्न में [ श्रपने पति के 
साथ ] समागम को प्राप्त करके, पूर्वानुभूत व्यवहार के श्रनुसार पति के साय वार्ता. 
लाप करते समय [शत्रु की स्त्रियां] कंसे भी | किसी कारण] जाग पड़ीं । प्रौर श्रंख 
खुलने के बाद श्रगे-पीषे कौ बातों का ध्यान श्राने पर प्रस्तुत [पति कौ प्राप्ति हप] 
वस्तु के भिथ्यात्व को जानकर निस्तका हदय [ इुःखाति्य के कारण | फट रहा ह 
एसा श्नापके हाचरश्रों कौ स्त्रियो कासम्‌ह रोरहादहै, इस [वणेन] से क्स्णरसकाही 
चरम परिपोषण हो रहा है) उस प्रकारके | वणित | व्यभिचारीभावों के श्रोचित्य 
के कारण सुन्दरता श्रौर उसी [ कर्ण | स्वल्प का [ सहुदय के हूद्यमें | 
प्रवेश होता हं । इसलिए विप्रलम्भ श्युद्धार के पृथक्‌ स्पसे व्यापारमं रसकीगन्धमी 
कहाँ से राई । [ भ्रर्थात्‌ विप्रलम्भ श्णृद्धार की लेशतः सत्ता भी वहां नहीं हे | । 

श्रथवा [ श्रियततर श्राख्यान, चाटूक्ति रूप | श्रेयोऽलङ्धार' का प्राधान्य होने 
प्रौर करुण रस के उस | राजस्तुति रूप चाट्किति | के प्रति श्रद्ध होनेसे | कर्ण 
रस ] रसवदल्धार हं यदि [ ध्वन्यालोकक्रारकीभ्रोरसे | यह्‌ कहाजायतो वहू 
भी ठीक [ निर्दोष पक्त ] नहींहं । क्योकि [ उदाहरण सं० ४३ तथा ४४ | इन 
दोनों उदाहूरणों म मुख्य रूप से प्रतिपाद्य श्रथ [ चाक्षये | कर्ण रस सूपसेही 
प्रतीत होता हृश्रा श्रद्धित क्या गया हू } भ्रौर पर्यायोक्त तथा श्रप्रस्तुत प्रशसा 


पि | 


१. मानसस्य । २. चेतसः । ३. विहित प्रस्तुतवस्तुविपंव'दविद।रितान्त 
करणो । ये तीन पाठ पुराने संस्करण मे पाए जातहुंजो प्रग हुं । 
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न्यायेन वाच्यताव्यतिरिक्तयोः प्रतीयमानतया न करुणस्य रसस्थाद्‌ उयङ्कयस्यं 

सतो वाच्यवमुपपन्नम्‌ । नापि गुणीभूतव्यङ्गयस्य विषयः, व्यङ्गयस्य करुणा- 

त्मनैव प्रतिभासनात । न च योरपि व्यङ्गयत्वम्‌ , यङ्ग ङ्धिमावस्यानुपपत्तः। 
एतच्च यथासम्भवमस्मामिर्विंकलिपितम्‌ । न पुनस्तन्मावम्‌#। 


किच्च "काव्ये तस्मिन्नलङ्कारो रसादिः इति रस एवालङ्कारः केवलः, न 
तु रसवदिति मलसव्ययस्य्‌ जीवितं न किञ्िदभिहितम्‌ स्यात्‌ ° 


पात म ५ ध नन जा नाम ० ननम्‌ 


[ श्रग्योक्ति |] मे प्रदशित युक्तिके श्रनृसार [ इन दोनों उदाहस्णोंमें ] वाच्यसे 
भिन्न श्र्था के प्रतीयमान होने के कारण श्रौर करुणके ^रस' होने के कारण व्यङ्धुय 
ही होने से उका वाच्यत्व युत्रितसद्धत नहीं हे । [ व्यङ्खय होने से करुण रसं 
प्रधानदहीहं । वहु राजस्तुति रूप प्रेयोऽलङ्धार श्रादि किसी श्रन्थ का श्रद्धः नहींहे। 
इसलिए यद्यं रसवबदलङ्कूर नहीं हो सकताहं | श्रोरन [ कर्ण रस | गुरी भूत 
व्द्धय का वषयं हु । क्योकि व्यद्धुय श्रथ करुण सूपसे प्रतीतहो रहाह | [करुण 
से भिन्न श्रौर कोई व्यद्कय श्रथं नहीं है लिप्तके प्रति कर्ण रस को गुरी भृत कहा 
जा स्के | । श्रौर न कर्ण तथा विप्रलम्भ श्यृद्धार | दोनोंकोदहौ व्यङ्य कहाजा 
सकता हँ क्योकि उस दश्ासं | दोनों के समक्रक्ष होने के कारण उनका | श्रङ्धाद्धि- 
भाव [ जो श्राप मान्तेहूं | नहीं बन सकता हं । [ इसलिए यहं करणं रसमेंही 
चर्वणा की विश्रान्तिहोतीह। वहन क्सि दूसरे काश्ड्धहैश्रोरन गृणीभूतदहं। 
इसलिए यहा रसददलद्धएर नहीं ह्ये सक्ता हं | । 


इस प्रकार हमने [ कुन्तक ने रसवदलङ्ुःर के खण्डन के लिए | यथासम्भवं 
प्ररेकं विकल्प दिखलाए ह । परन्तु केवल उतने ही [ विकल्प | नहींहं [ श्रपितु 
उनके श्रतिरिक्त श्रौर भी विकल्प हो सक्ते ह |। 


श्रौर [ ध्वम्यालोककार ने श्रपनी पुवं उदूत श्रवान्येऽन्प्रत्र वाक्यार्थे" इत्यादि 
कारिका के उत्तराद्धंमे जो यहु कहाहं कि | (उस कान्य सं रसादि श्रलङ्कु।र होता 
है" उसके श्रनुसार तो केवल रसही श्रलद्धार होता हं रसवत्‌ [ श्रलङ्धुार | नहीं 
होता है \ इसलिए (रसवत्‌' पद मं किए गए मतुप्‌ प्रत्यय का कोई श्रं नहीं रहता हं । 


# यहां कुछ पाठष्ूटा होने का संकेत पुराने संस्करण म॑ मिचताहे। 
१. इसके बाद "एवं सति शयार्थं टनस्यैव तिष्ठतीद्ये तदपि न किंडिचत्‌' । 
दूतना भ्रधिक ग्रौर श्रसङ्गत पट पाया जाताहं। 


३६६ ||. वकोितजीवितम [ कारिका ११ 


मकम -० ~ १०१५ 


श्रगले ग्रन्थ भाग में पाठ दोष- 

ग्रन्थके श्रारम्भसे यहाँतककापाठप्रायः ठीक है । केवल इस ११वीं 
कारिकामें दो तीन स्थानों पर खण्डित पाठपाया जाता है । परन्तु इसके प्रागे भ्रन्त तक 
कासाराही पाठ स्थान-स्थान पर खण्डितहै। पूवे संस्करण के प्रकरारित होने कै बाद 
प्रन तक कोई नवीन पाण्डुलिपि श्रादि सामग्री एसी नहीं मिली है जिसके भ्राधार पर 
उस पाठ का संरोधन किया जा सके । इसलिए पाठकीउसत्रुटिको मूल ग्रन्थमें 
पष्प चिन्ह श्रादि संवैतोद्वारा सूचित करदिया हुं । उन स्थलोंकीव्यास्याभी पःठ 
कीतरुटि के कारण नहींहो सक्ती दहं । 


म म 





श्रगला ग्रन्थ भाग केवल संकेत रूप ह-- 


एक विशेष बात यह्‌ प्रतीत होती दहै कि कुन्तकने यहं तक के म्रन्थकीतो 
परिमाजित प्रति तैयार कर ली थी परन्तु श्रगला ग्रन्थ परिमाजितसरूपमेंन लिख 
सके थे | केवल साद्खु तिक रूप मं गेष ग्रन्थ की ्रपरिमाजित प्रति ही लिख पाएथे। 
बीच में कदाचित्‌ उनका देदान्त दहो जनेसे उस श्रपरिमाजित पाण्डुलिपि की 
परिम।जित प्रति तैयार नहीं हयो सकी । इसी कारण श्रगलले ग्रन्थ का शुद्ध पाठ उपलन्ध 
नहीं होता ह । 

इस श्रनुमान का प्राधारयहुभीहं कि श्रगले भाग में मूल कारिकाएं उपलन्ध 
नहीं होती है, केवल व्याख्या मात्र पाई जातीहै । जान पडता हं किम्रन्थकारने 
मल कारिक ग्रलग लिखि ली थीं । इसमभाग को लिखते समय प्रस्वस्थता प्रादि 
किसी कारण से केवल व्याख्या मात्र प्रौर उदाहरण श्रादि के सकेत ही लिखे थे। 
उन्हीं के प्राधार पर परिमाजित पाण्डलिपि मेंव्याख्याके साथ कारिकाभ्रों तथा 
उदाहरण श्रादि को पुणं ूपसे श्रद्धित कर देने कौ योजना रही होगी । परन्तु 
प्रसमय में देहान्तं हौ जाने श्रथवा श्रन्य किसी कार्णसे वहु योजना पृणनदहो 
सकी । इसलिए इस समय इस भाग कौ परिमाजित पाण्डलिपि हमको प्राप्त नहीं 
होती है । जो पाण्डुलिपि मिलती हं उसमं कारिकाप्रों का श्रभाव, उदाहरण भ्रादि 
का संकेत मात्र श्रौर खण्डित पाठ भ्रादि भ्रनेक दोष पाए जते है| 

श्रगली कारिकाश्रों की सम्पादन लेली- 

कन्तक नें श्रपनी कारिकाभ्रों कौ व्याख्या के लिए 'खण्डान्वय' की रोली प्रपनाई 
है । हिन्दी व्याख्या में यह्‌ हैली बड़ी श्रटपटी-सी प्रतीत होती है। उससे भाषा में प्रवाह 
नही श्रापाना ह । इसलिए इस व्याख्या मे श्रनेक स्थलों पर पाठकों को कुछ प्रटपटा- 
पन प्रतीत होता होगा । परन्तु कून्तक की इस व्यःख्या-शेली ने ग्रन्थ के इस श्रपरिमाजित 
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प्रेयः प्रियतराख्यानम्‌ ॥४५।।४ 


पाण्डुलिपि वाले भागके सम्पादन में बड़ी सहायता कीट । वयोकि 'खण्डान्वय' कीं 
रोली मे इसोकके प्रायः सभी पदोंकाश्रानृपूर्वीरूपसे व्याख्या भागमें समवे हो 
जाता हं । इसलिए इस व्याख्यामें से कारिकाके मूल पदोंको सरलतासेछछाटाजा 
सकता हं । श्रगली सारी कारिकाग्नों की स्वना दसी आघार पर की गई ह । तृतीय 
उन्मेपके यह से ्रागेके भाग कौ तथा चतुथे उन्मेष की सारी कारिकाषएं मल पाण्डु- 
लिपि मेश्रनुपूर्वीसे कारिका लखू्पमें श्रद्धित नही हुई हं । व्याद्याभाग के षदोक्ी 
योजना करके ही उनका सम्पादन किया गयाहं ¦ 
प्रेयोऽलङ्कार का खण्डन-- 
विगत प्रकरण मे रस्षवदनद्कार कौ विवेचना के बाद श्रव ्रागे प्रेयोऽलङ्कारः 
की विवेचना प्रारम्भक्रतेहु । जंसे पिष्टे प्रकरण में भामह भ्रादिके श्रभिमत 
'"रसवदलद्धुारः का खण्डन क्याथा। इसी प्रकार यहाँ श्रयोऽलङ्कार' के प्रलद्कारत्व 
का खण्डन करेगे । प्रेयोऽलद्धुमर के विषय में वामन ने इस प्रकार लिखा है-- 
परेयो गृहागतं कच्णमवादीद्‌ विदूरौ यथा। 
ग्रद्य या मम गोविन्द जाता त्वयि गृहागते ॥ 
कालेनष। भवेत्‌ प्रीतिस्तवेवागमनात्‌ पुनः ॥ 
भामह काव्यालङ्कार ३, ५। 
भामह ने यह्‌ जो प्रेयोऽलद्कार' का विदेचन दिया ह इसमः वस्तुतः उसका 
लक्षण न करके, केवल उदाहरण मात्रदेदियादह। दण्डी ने प्रेयोऽलद्कार' का लक्षण 
"प्रेयः प्रियतराख्यानम्‌! श्र्थात्‌ प्रियतर बाति का कथन करता प्रेयोऽलङ्धुार' होता हँ 
यह क्या है । भ्रौर उसके उदाहरणके लिए दण्डीने भी मामहका दिया हूना 
उदाहरण ही प्रस्तुत किया है । इसलिए भामह श्रौर दण्डी दोनों के श्रभिमत प्रेयो 
ऽलङ्कार' का खण्डन, इस प्रकरण मं कन्तक करर्हेहै । भामह के उपर उनका 
पहिला श्राक्षेपतो यहुहीहं कि उन्होने प्रेयोऽलङ्कुार' के लक्षण करने की श्रावश्यकता 
नहीं समी श्रौर केवल उदाहरण को ही उसका लक्षण समभ लिया है । उसक्रे 
बाद दण्डी के लक्षण की श्रौर दण्डी तथा भामह दोनों के श्रभिमत प्रेयोऽनद्धुार' के 
उदाहरण की श्रालोचना करते हुए उन्होने इस प्रकरण का प्रारम्भ कियाहै। 
[किसी व्यक्ति के सामने उसकी | प्रियतर बात का कथन करना [श्र्थात्‌ उसकी 
चाटकारिता, चपल्‌सी करना ] 'प्रेयोऽलङ्धुार' ह [ यह्‌ प्रेयोऽलङ्कार का लक्षण दण्डी 
मे श्रपने काव्यादश्चे में किया ह | ॥*४५। 





५ 0 क 1 ता त [क 


यहां कृ पाठ दृट। होने का संकेत पृराने संस्करण मे मिलत। है। वस्तुत 
यहु पाठ का संत्रेत मात्र दिया गया ह पाट वृप्त नहीं हृश्रा 


{८ 1 वक्तो विंततजी वितम्‌ [ कारिका ११ 
उद्राहरणएमाव्रमेव लक्तणं मन्यमानः # 
७ त [क 4 
कालेनेषा भवेत्‌ प्रीतिस्तवेवागमनात्‌ पुनः ।# 


्रेयोगरह्यगतं छर्ण॒सवादीद्विटुये थथा | 
द्य मम या गोविन्द जात्ता वयि गरह्गते। 
कालेनेषा भेत्‌ ्रीतिस्तवेवायमनात्‌ पुनः ॥६६॥१ 





[ भामह तो] उदाहरण मत्रकोही लक्षण मानकर [ सन्तुष्ट हौ गए जान 
पडते है इसीलिए उम्होने श्रेयोऽलङ्ुार' का लक्षण करने की श्रावक्यकता नहीं 
समभ्ी हे ।। 


दण्डी ने भामहुकेदही श्राधार पर कालेनैषा भवेत्‌ प्रीतिः तवंवागमनात्‌ पुनः! 
इत्यादि प्रेयोऽलङ्कार का उदाहरणा दिया है । उसका प्रभिप्राय्र यह्‌ ह कि-- 


[फिर कभी दुसरे | समय पर श्रापही के दुबारा श्राने पर वेसा श्रानम्द प्राप्त 
होगा [जैसा श्राज श्रायके श्राने से प्राप्त हृश्राहं । उसके श्रतिरिक्त श्रन्य किसी भी 
कारण से श्रापके दशेन जप्ता श्रानन्द प्राप्त नहीं हो सकता हुं । यहु भामह ते 
प्रयोऽलङ्ार का उदाहुरण दिया ह |-- 


भामह ने प्रेयोऽलङ्धुार' का स्पष्ट लक्षण तो नहीं किया ह परन्तु उसको 
उदाहरण दवाय ही स्पष्ट करने का प्रयलक्यिाहं। भामह ने प्रेयोऽलङ्कारकाजो 
उदाहरण दिया ह उसका श्रथं इस प्रकार हं-- 


प्रेयोऽलङ्कार' [बह है] जसे-- [श्रपने] घर पर श्राए हुए कृष्ण से विदूर जी 
ने कहा कि ह गोविन्द भ्राज श्रापके घर श्रानेसे जो श्रानन्द मुभको प्राप्त हृश्राहं 
वैसा श्रानन्द फिर कभी दुसरे समय श्रापके ्राने पर ही प्राप्त होगा| [ उसे 
श्रतिरिक्त शरस्य किसी प्रकार से वेसा श्रानन्द प्राप्त नहीं हो सक्ता हं ] ॥४६॥ 


य्ह तक भामह्‌ तथा दण्डी के अ्रभिमत प्रेयोऽलङ्भुार' का प्ननृवाद या 
प्रतिपादन किया श्रव श्रागे कुन्तक उसका खण्डन प्रारम्भ करते है 


म सि त ०८०५५ 


यहां कछ पाठ चट होने का संकेत पूराने संस्करण मे मिलता है । पर्‌ वस्तुतः 
संकेतमात्र दिया गया हुँ । पाठका लोपनहींहं। 
१, भामह काव्यालङ्कार ३, ५। दण्डी काव्यादशे २, २७६ । 





कारिका ११] तृतीयोन्देश्ः | ३६६ 


तदेवं न कोद्तमतासदेति । तथा च कालेन इति यदुच्यते" तदेव वस्यै 
मानव्ययतया वस्तुनः स्वभावः । तदेव लक्ञणएकरणसित्यलङ्कायं न किञ्चिद- 
वशिष्यते । तस्यैवोमयमलतङ्कायेलमलङ्करणप्वं चेत्थघुकितयुक्तम्‌ । एकक्रिया- 
विषयं युगपदेकस्येव वस्तुनः कमेकरणएत्वं नोपपद्यते । 


यदि दृश्यन्ते तथाविधानि वाक्यानि २ेदामयसषि सम्भवति- 


अत्ानसात्मना वेत्सि सजस्यात्मानमात्मना । 
आत्मना तिना च त्वं आत्मन्येव प्रलीयते ।४॥3 


ता त त मा ~ ~+ त ता न + 





इस प्रकार [प्रेयोऽलङ्धार | विचार के योग्य [कोई तत्व] नहीं है । क्योकि 
"कालेन श्रादिसे जो बात कही गर्ह | श्र्थात्‌ उस्र विदुर की उवतिकाजो भावह] 
बही [तो] वण्येमान होने से वस्तु का स्वभाव [्र्थत्‌ श्रलङ्का्े] है । उसी को 
[ प्रेयोऽलद्धार का | लक्षण कर दिया [ श्र्थात्‌ श्रलङ्कार कह रहे हँ! जब वह 
विदुर फो उवित प्रेयोऽलङ्कार रूप हो गई तो] श्रलङ्काय॑ तो दरु भी श्लेष नहीं रहा । 
[फिर वह्‌ प्रेयोऽलङ्कार किसको श्रलंकृत करेगा ] । वह्‌ स्वयं ही श्रलङ्कयं श्रौर श्रल- 
ङ्ुरण दोनों रूप हौ जाय यह्‌ युक्तिसङ्धत नहीं हो सकता हँ । [श्रलङ्कुर रूप ] एक 
हीं क्रिया में एक साथ, एक ही वस्तु [ विदुर का उक्तिका ] क्म [ श्रलङ्कार्यत्व | 
प्रौर करण [ श्रलङ्कारत्व ] दोनों होना युकितिसङ्कत नहीं हं । [ इसलिए वह्‌ स्वयं ही 
भ्रलङ्ायं तथा श्रलङ्कूरण रूप नहीं हये सक्ता है | ! 

यदि [ यह कहा जायकि | एसे वाक्यभी पाए जाते हैँ जिनमें [ कर्मत्व 
भ्रोर कररत्व | दोनों [ एक ही वस्तुमें ] दिखलाई देते हे । जसे [ कुमारसम्भव में 
शिव जी स्तुति सं प्रयुक्त हुए निम्न लोक मं [-- 

| श्राप, रिव जी | श्रपने श्रापको स्वयं श्रपनेश्राप से जानते ह । श्रते 
भ्रापको स्वथं श्रपने श्राप [नानारूप मं] उत्पन्न करतेहे । श्रौर [सृष्टि की उत्पत्ति 
स्थिति हारा] कृताथ हए श्रपने स्वरूप से श्रपने मे ही लीन हौ जति है ।४७।) 

इसमे एक शिव जी वेत्सि" इस क्रियाके करण भीहंश्नौर कमं भी । इसी 
प्रकार 'सुजसि' श्रौर ^लीयसे' क्रियाश्रों मं भी कमं स्वरूप तथा करण स्वरूप स्वयं 
शिवजीदहे ¦ इसलिए एक ही वस्तु एक साथ कमंप्नौरकरण दोनों हौ सकती हैं। 
प्रौर इसके परिणामस्वकूप उक्त उदाहरणम विदुर की उवित, वस्तु का स्वरूप 
होने से श्रलङ्कायं, तथा श्रिय-कथन रूप होने से प्रेयोऽलङ्कार दोनों हौ सकती ह| 
यह्‌ पूवपक्ष है । 


॥ 2 सि 1 1) ए 1 17 


१. कालेनेव्युच्यते । २. दृष्यते । ३. कुमारसम्भव २, १०। 


३७० 1 वकदिदजीवि [ कारिका ११ 


द्व्यभिधीयते, तदपि निःसमन्वयप्रायमेव । यस्मादत्र वास्तवेऽप्यभेदे 
काल्पनिकमुपचारसत्तानिबन्धनं विभागमाश्चित्य तद्ल्यवहारः प्रवतेते | 

किञ्च विश्यसयस्वारपरमेश्वरस्य परमेश्वरमयतवादा विश्वस्य पारमार्थिके 
ऽप्यसेदे माहास्म्यप्रतिपादनाथं प्रातिखिकपरिस्पन्दविि्ां जगस्प्पञ्चर्चनां 
प्रति सकलग्रमाचतास्वसंकेदचमानो भेदाववोधः स्पुटावकाशतां न कदाचिद्‌- 
प्यतिक्रामति । तस्मादत्र परमेश्वरस्थेव रूपस्य कृस्यचित तदाप्यमानत्वादेद- 
नादैः क्रियायाः कमेखम्‌ । कस्यचित्‌ साधकतमव्वात्‌ करणत्वमिति ।# 
उदाहरणे पुनरपोद्धारबुद्धिरिति कल्पनयापि न कथञ्चिदपि विभागो 
विमाव्यते । तस्मात- 

स्वरूपादतिर्क्तिस्य परस्याप्रतिभा्नात्‌ ॥४८। 


[1 ५८ क 


यह कहा षाय तो-- [ कन्तक इसका खण्डन करते हं छि- | यह्‌ [ कहना | 
भी श्रस््धत-सा हीह । क्योकि यहाँ [ इस उदाहरण में ] वास्तव में श्रभेद 
के रहते हए भी लक्षणा से कात्पनिकं भेद मानकर [ शहिवनजोकादोसरूपमं| 
विभाग कर्के उस प्रकार का[कमंश्रोर करण रूप उभयविध | व्यवहार हृश्राहुं। 

श्रोर [दूसरी बात] यह भी है कि परमेश्वर के विश्वरूपं होने से श्रथवा संसार 
के परमेरवरमय होने से पारममाथिक श्रभेद होने परमभी | शहिवनजोके | माहात्म्ये 
प्रत्तिपादन के लिए प्रत्येक वस्तु के स्वभाव-भेद से भिन्न विद्ठव-प्रपञ्च कौ रचनाम 
समस्त प्रमादाश्रो के हार श्रनुभूयमान भेद की प्रतीति स्पष्ट्ताका कभी भौ भ्रतिक्रमण 
नहीं करती ह । [ भर्थात्‌ काल्पनिक श्रभेद से इलोक मं एक हौ शिव मं करमस्व तथा 
कररत्व का कथन करने पर भो समभ्ने वालों को उनका भेद स्पष्ट प्रतीत होता 
रहता है ] । इसलिए यहा परमेदवर के ही किसी रूपके [ ज्ञान के विषय या ज्ञेय 
रूप मे ] उसमे प्राप्त होने ९ [ उसमें "वेत्सि" ] वेदन श्रादि क्रिया का कर्मत्व होता है । 
भ्रौर [उसी परमेश्वर के] किसी [ श्रन्थ | रूप के साधकतम होने से [ उस दुसरे रूप 
मे] करणत्व हौ सक्ता ह । परन्तु | प्रेयोऽलङ्कार के शरद्य मम या गौविन्दः 
इत्यादि पूर्वोक्त | उदाहरण मं [ श्रलङ्कायं तथा अ्रलङ्करण का श्रमेद होने परमभी 
कथञ्न्चित्‌ लक्षण या] भेद व्यवहार हं इस प्रकार की कल्पनासे भी किसी प्रकार 
[श्रलङ्काय-श्रलद्धार] विभाग सम्भव नहीं हयो सकता ह । इसलिए- 

[श्रद्धाय के | स्वरूप से श्रतिरिक्त [श्रलङ्धुरण रूप में ्रलग विभक्त | 
किसी दूसरी चस्तु कौ प्रतीति न होने से [ प्रयोऽलङ्धः1र को श्रलङ्ुार नहीं कहा 
जा सकता हे | \\ ४८) 





कपुष्पाङ्धिति स्थान प्र कुचपाठदृटे होनेका सरैत पुराने संस्कस्णमें 


मिलता ह । 


कारिका ११ | तुतीयोन्मेषः [ ३७१ 


इति दृषणएमव्रापि सम्बन्धनीयम्‌ । & पक्ते च यदेवालङ्कायं तदेवा- 
रणामात ग्रयसा रसवतश्च स्वात्मान ।क्रयावेराधात्‌- 
श्रात्मव नात्मनः स्कन्धं क्वविद्प्यधिरेहति ॥४६। 
इति स्थितमेव । 
हन्दोलंदम तिपुरजधिनः करठमूलं मुरारि 
दिदनागानां मदजलमसीभाञ्जि गर्डस्थलानि । 
श्रदाप्युकेविलयतिलक श्यामलिम्नानुलिप्ता- 
न्यामास्न्ते वद धवलितं ठि यश्ोभिस्वदीयेः ॥५९॥ 

[ इत्यादि ११बीं कारिका में रसवदलद्धूार के खण्डन मे दिया गया हृश्रा ] 
यह दोष यहं भौ जोड लेना चाहिए । भ्रौर दूसरी श्रोर [ पक्षे ] जो ही श्रलङ्का्ं 
हं बह ही श्रलङ्करणमभीहं यह [ दोष | प्रेयोऽलङ्कार तथा रसवदलङ्कार दोनों में 
श्रपने मं ही [ प्रलङ्कूायं श्रौर श्रलङ्करण रूप | स्तिया का विरोध होने से [दोष 
ह--्र्थात्‌ रसवत्‌ तथा प्रेयः दोनों ही श्रलङ्ुार नहीं कहै जा सकते ह । क्योकि दोनों 
जगह वह वस्तुतः श्रलङ्ायं हे |- 

कहं भी कोई स्वयं श्रपने कन्धे पर श्रपने श्राप नहीं चठता ह ॥४६॥ 

यहु निरिचित ही हं । [ इसलिए रसवत्‌ तथा प्रेयः दोनों भ्रलङ्का्थं ह 
श्रलद्धूर नहं | । 

इस प्रकार श्रेयोऽलङ्कुारः कौ श्रलङ्कारता का खण्डन करने के बाद पूवंपक्ष 
कीभ्रोर से व्याजस्तुति का उदाहरण लेकर पूवं पक्ष यहु बनाते हं कि व्याजस्तुति 
श्रलद्कार हैः उसमें व्याजसे ही किसी की स्तुति कौ जाती है । वह्‌ स्तुति वाला 
प्रंश श्रेयः प्रियतराख्यानम्‌" इस लक्षण के प्रनुसार प्रेयः" स्वरूप है । उसको राप 
रथात्‌ कुन्तकं यदि श्रलङ्कुायं मानते हुं तो व्याजस्तुति भी भ्रलद्धार न होकर श्रलङ्कायं 
हो जायगी । भ्रथवा यदि भामह श्रादिके श्रनुसार श्रलद्कुार भीमान लें तो वहां 
व्याजस्तुत्ति तथा प्रेयोऽलद्ार का सङ्कर श्रथवा संसृष्टि प्रलद्धार हौ जायगा । 
इस मत का खण्डन करने के लिए भ्रगला उदाहरण प्रस्तुत कर रहेहं। 

[ उवौ पृथिवौ के तिलक | है राजन्‌ चच्रमा के भीतर का कलङ्कः 
चिन्ह, निपुर का विजय करने वाले [ शिवजी | का गला [कण्ठमूल |], स्वयं 
विष्णु भगवान्‌, श्रौर मदं जल कौ कालिमा के युक्त दिड्नागों के गण्डस्थल, श्राज 
भौ कालिमासे लिप्तहो रहेहे । तब भ्रापके यराने किसको शुभ्रक्षियाहे यहूतो 
बतलाईइए ॥५०॥ 

 शुष्पाङ्किति स्थान पर कृ पाठ टे होने का संकेत पुराने संस्करण में 


मिलता ह । 














३७२ | चक्रोदितजीवितस्‌ [| कारिका ११ 


अत्र प्रेयोऽभिदितिर्लङ्कायी >-जष्टुटिरल्दर<स्द । न पुनरुभयोर- 
लङ्कारप्रतिभासो येन तद्व्यपदेशः सरवर दा प्रवतत", तृतीय- 
स्यालङ्का्यैतया वरूवन्तरस्याध्रतिमासनात्‌ । 

अन्यस्मिन्‌ विषये ्प्रेयोभणितिविविक्ते वर्नीयान्तरे प्रेयसो 
© [स [ र क [च ५५ 
विभूषणत्वादुपमादेरिवोपनिबन्यः प्राप्नोति इति न क्वचिदपि दृश्यते । 
तस्मादम्यत्रान्यदापि प्रेयसो न चि टुदल्यलङ्कररप्यस्‌ । रसवतोऽपि तदेव 

५ पः 

त॒ल्ययोगन्तेमत्वात्‌ ॥११॥ 


कत ग भत अन 


इसमे यद्यपि देखने मे राजा की निन्दा प्रतीत होती है कि भ्रापके य नें इन 
वस्तुश्रोंकोतो शुभ्र किथाही नही, परन्तु वास्तव में वह प्रशंसा परकै । इसलिए 
यह व्याजस्तुति प्रलङ्कार है । श्रौर इसमें राजा की प्रिय बात का कथन होने से चादु 
या प्रेयोऽलङ्कार भी है । इसलिए यहाँ ्रलङ्कायं ्रलङ्कार भाव स्पष्ट हे । परेयोऽलङ्कार 
[चाटु] श्रलङ्कायं है श्रौर व्याजस्तुति प्रलङ्कार रूप है । अथवा वह दोनो सङ्कर ह । 
यह्‌ पुव पक्ष का भाव है । इसका खण्डन करते हए कुन्तक कहते ह कि-- 

यहाँ श्रिय कथन [प्रयः] श्रलङ्कायं हं श्रौर व्याजस्तुति [श्रलद्भुरण या] श्रल- 
ङारसरूपरहै।! दोनों [ श्रौर विकेष स्पसेष्रेयः भाग | कौ श्रलद्कार रूप में प्रतीति 
नहीं होती ह जिससे [प्रेयः भाग के लिए] श्रलङ्कुार पद का प्रयोग हौ श्रथवा [ प्रयः 
तथा व्याजस्तुति दोनों को श्रलङ्धः।र मानकर उन दोनों के | सङ्कर नाम से व्यवहार 
हो ! क्योकि [ यदि उन दोनों को श्रलङ्कार सने तो उन से भिन्न कोई तीसरा 
श्रलङ्कायं होना चाहिए 1 परन्तु | अ्लङ्कायं रूप से कोई तीसरौ वस्तु प्रतीत नहीं 
हो रही ह । [प्रेयः प्रियकथन, चादु के लिए यहाँ श्रलङधुार शब्द का प्रयोग नहीं दहो 
सकता है । वह्‌ स्वयं श्रलङ्कायं हं ्रलङ्कार नहीं । इसलिए यहा न प्रेयोऽलङ्धार है 
प्रोर न सङ्करालङ्कार का श्रवसर हं । श्रपितु उसमे केवल व्याजस्तुति श्रलङार हं ] । 

[श्रौर यदि प्रेयः को श्रलङ्धुार मानते हं तो उसमे दूसरा दोष यह्‌ श्राता हे 
कि किसी श्रन्थ उदाहरण मेप्रेयो भणिति से रहित श्रन्य किसी वणेनीय विषयमे भी 
प्रेय का उपमा श्रादि के समान ्रलद्धुर हप मं प्रयोग होना चाहिए । [ यदि एसा 
कोई उदाहरण सिल जाय कि प्रियवचन किसी श्रस्य वस्तु को श्रलकृत कर रहै हों तब 
तो वहाँ प्रेयः कै लिए श्रलद्धार पद क प्रयोग किया जासकता हं ] परन्तु वहु [वैसा 
कोई उदाहरण ] तो कहीं दिखलाई नहं देता है । इसलिए श्रन्यन्न [श्र्थात्‌ चाटु 
वचनों में] भी भ्रन्य समय भी प्रेयः का श्रलङ्ारत्व युक्तिसद्धत नहींहो सकता हे । 
भ्रौर रसवत्‌ का भी वही हाल हं! दोनों के तुल्य योगक्षेम होने से । 








न न्न ~~~ 


१. व्यावतेते पाठ श्रशुद्ध था। २. प्रायोभरिति पाठ श्रद्ध था। 
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एवमलङ्करणएतां प्रेयसः प्रव्यादिश्य वणेनीयशरीरस्वान्‌ तदेकरूपाणा- 
मन्येषां प्रत्यादिशति । 
उजेस्व्युदात्ताभिधानं पौवपय्र्दतस्दैः) 
अलङ्करणयोभू षत्वं तद्वन्न विधते ॥१२॥ 


न विद्यते, न सम्मवति । कथम्‌ , तदत्‌ ¦ तदिव्यनन्तराक्तरसवदादि- 
त (~ क वि 9 [0 
परामशः । रसवदादिवदेव तयोर्विंभ षणव्वं नास्ति | 


[1 





म्र्थात्‌ रसवत्‌ तथा प्रेय स्थलों में दोनों जगह वह्‌ रस तथा प्रेयः दोनों स्वयं 
ग्रलङ्कायंही होतेह प्रलङ्कार तो वे तब हँ जब उनसे भिन्न कोड ग्रौर वस्तु 
ग्रलङ्कायं रूप में उपस्थित हौ । परन्तु श्रन्थ कोई ्रलङ्कायं वस्तु उस प्रकारके 
उदाहुरणों मं नहीं निकल सकती है । इसीलिए रसवत्‌ प्रथवा प्रेयकोकहींभी 
ग्रलङ्खार नहीं कहा जा सकता टै ।॥११।। 

३. उजंस्वि तथा उरात्त श्रलङ्ारो का खण्डन-- 

इस प्रकार प्रेयः की भ्रलद्धारता का खण्डन करके वशेनीय [के] शरीर रूप 
[्र्थात्‌ श्रलङ्धगयं ] होने से उन [रसवत्‌ तथा प्रेयः] के समान [ श्रलङ्कायं हप | 

श्रस्थों [ उजेस्वि, उदात्त तथा समाहित की श्रलद्धूारता | का खण्डन करते ह 

उसी प्रकार [ श्र्थात्‌ रसवत्‌ तथा प्रेयः के खण्डन मे दिखलाए हए प्रकार | 
से श्रागे-पीछे कहे हए उजंस्वि तथा उदात्त कथनहूप श्रलङ्धारो का भी श्रलङ्कारत्व 
नहीं बनता हं ¦ 

नहीं हे भ्र्थात्‌ सम्भव नहीं हं । केसे कि उन [रसवत्‌ तथ प्रेय | के समान 
तत्‌ [ पद |] से भ्रभी कहै हुए रसवदादि का प्रहस करना चाहिए । रसवदादि के 
समान ही उन दोनों [ श्रर्थात्‌ उज्जस्वि तथा उदात्त | का [ भी ] भ्रलङ्कारत्व 
नहीं ह्‌ । 

रसवत्‌ तथा प्रेयः कै समान उजंस्वी तथा उदात्त नामक दो श्रलद्कार्‌ भी 
भामहनेग्रौर मनेहं । इन दोनोके भी लक्षण नहींकिए्‌ हु केवल उदाहरण दिए 
हूं । उन्हीं से उनके लक्षण निकाले जा सक्तेहु । जसे प्रेयः प्रियतराष्यानम्‌" श्रिय 
बात के कथन को प्रेयः श्रलङ्क(र कहा था इसी प्रकार उजस्वित्‌ शौर्यादि प्रकाशक 
बात का कथन्‌ उर्जस्वि श्रलद्कार है यह्‌ भामह के दिए उदाह्रणों से उजंस्वि श्रल- 
डर का लक्षण निकाला जा सकता है । उजंस्वि श्रलद्कार्‌ का वरणेन करते हूए 
भामह नं लिखा हं कि- 
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कैश्विदुदाहरएमेव व्यक्तव्वाल्लद्णं मम्यमानेस्तदेव दशितम्‌ । 
स्पहर्ताहमस्मीति हि ते मास्म भूद्भयम्‌ । 
विमुखेषु न मे सङ्गः प्रहतु' जातु वाञ्छति ॥५१॥ 


वि 1 त ए 2 त 1 





ऊजेस्वि कर्णोन यथा पार्थाय पूनरागतः । 
द्विः सन्दधाति कि कणः शव्येत्यह्रिपाकृतः ॥३,७ ॥। 
इसी प्रकार उदात्त के विषय में भामह का लेख इस प्रकार हु-- 
उदात्तं शक्तिमान्‌ रामो गुरुवाक्यानु रोधकः । 
विहायोपनतं राज्यं यथा वनमुपागतः।।३,११॥ 
इन दोनों श्लोकों मे भामह ने उन श्रलद्कारों के लक्षण न देकर केवल 
उदाहरण दिए ह । परन्तु उनसे यह प्रतीत होता ह कि भामह 'ऊजेस्वी वचन' को 
ऊर्जस्वी श्रलद्कार श्रौर उदात्त वस्तु कै व्गन को उदात्त श्रलद्कार कहना चाहते है । 
इन श्रलङ्कारोंके ये लक्षण उनके उदाहूरणोसे स्वयं ही निकल प्रावेगे । एता 
मानकर ही कदाचित्‌ भामह ने उनके लक्षण नहीं किए हं । परन्तु कन्तक उनके इस 
लक्षण न करने से भ्रत्यन्त भ्रसन्तुष्ट है इसलिए उनके मत का उल्लेख केवल एक 
पवित में करके छोड देते ह- 
किमहं [भामह] ने उदाहरण को ही स्पष्ट होने से [ ऊजेस्वी तथा उदात्त 
श्रलङ्कार | का लक्षण मानकर केवल वह्‌ [ उदाहरण |] ही दिखलाया हं [ लक्षण 
नहीं किया है] । 
मे श्रपहूरण कर लूंगा इ प्रकार भय तुम मत करो । क्योकि मेरी तलवार 
विमल भागते हुए व्यक्ति पर कभी भी प्रहार करना नहीं चाहती हं ॥५१॥ 
यह दलोक ऊजंस्वी श्रथवा उदात्त कथन के कारण उक्त श्रलङ्कार का उदाहरण 
कहा जा सकता ह । परन्तु कृन्तक उस ऊजंस्वत्‌ वंन को श्रलद्खाय" ही मानते हें । 
भ्रत्य भ्राचार्यो ने-- 
रसस्याङ्घत्वे रसवदलङ्कारः । भावस्याङ्खतवे प्रेयोऽलङ्कारः । रमाभासभावा- 
भासस्य चाङ्गत्वे ऊजेस्वि नामालङ्कारः । भावशान्तेरङ्धत्वे सम!हितालङ्कुारः । इत्यादि 
रूप से इन प्रलङ्कारोके लक्षणकिए है । इन लक्षणों के श्रनुसार रसाभास तथा 
भावाभासके श्रङ्ग होने पर अजंस्वित्‌ नामक परलद्कार होपताह। रस शब्द से प्रसिद्ध 
श्यद्खारश्रादि का ग्रहण होता ह । वह जहाँ किसी के श्रद्धहो जाय वरहा रसवदलङ्ार 
होता ह । भाव शब्द का प्रथं है-- 
रतिदे वादिविषया व्यभिचारी तथाल्जितः। 
भावः प्रोक्तः तदाभासा ह्यनौचित्यप्रव्िताः ॥ 
भ्रथात्‌ स्त्री-पुरुष विषयक रति श्यृद्धार रस में परिणत हो जाती ह । परन्तु 
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अनो चित्यपरवृत्तानाम्‌ `" "`" " तथाः कामोऽस्य ववधे.“ "^` 
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उनको छोडकर देवता, राजा, गुरं प्रादिके प्रतिजो रतिया स्नेह का भाव हँ 
वह्‌ "भावः शाब्द से कहा जाताहै। प्रौर जहाँ ये "रस्त' तथा सावः ये दोनों भ्रनुचितं 
रूप से वित हों उनको 'रसामास' तथा "भावाभास" कह जाता है । यह "रसाभास 
तथा (भावाभासः जहां किसी श्रन्य के श्रङ्क हो जवं वहाँ 'ऊजंस्वीः नामक 
श्रलद्कार होता ह । कन्तक, इसं उजंस्वी प्रलङ्कार को नहीं मानतेदहं । उसके 
खण्डन मे कून्तक की युवति यह्‌ ह कि श्रनौचित्य के ्रतिरिक्त श्रौर कोई 
रसभङद्धकाकारणन्हीह । जहाँ भ्रनौचित्य का संसये श्रा जता ह वहां उस 
प्रनौचित्य से रस श्रलंकरेत नहीं श्रपितु दूषित होता है । उसको ्रलङ्कार कंसे 
कहा जा सक्ता ह । भ्रौर दूसरी युक्ति वहीह जो रसवदादिके विषयमंदीजा 
चुकी । प्रथत वे सब, वणनीय वस्तु के स्वरूप भूतहोतेह्‌ श्रतः श्रलद्काधे हीह 
सकते हं, श्रलङ्कार नहीं । 

यहाँ तक कुन्तक ने भामह के भ्रभिमत उजंस्वी तथा उदात्त प्रलदङ्कार का 
खण्डन कियाहै । श्रब श्रागे वह्‌ उद्भट के ्रभिमत लक्षण का खण्डन प्रारम्भ करते 
है । मूल में श्रनौचित्य प्रवृत्तानां श्रौर तथा कामोऽस्य ववृधे" ये दोनों उद्धरण उद्धट 
के काव्याल्कारसार संग्रह के चतुथं वं ९, १० कै प्रतीक लूपमें उद्धुत हृएहं। 
उद्धट ने ऊर्जस्वी का लक्षण इस प्रकार किया ह~ 


प्रनौचित्य प्रवृत्तानां कासक्रोधादिकारणात्‌ । 
भावानां रसानां च बन्ध उजंस्वि कथ्यते ।1 ४,६। 


भर्थात्‌ काम क्रोध भ्रादिके कारणसे श्रनुचित क्प से प्रवृत्त भावों तथा रसां 
का वर्णान उजस्वी कहलाता हँ । शशलास्व्राविरोधे तु प्रेयो रसवद्लङ्कारौ । ऊजंसौ वलस्य 
विद्यमानत्वाच्चो्जस्विता। उद्भट नेभ्रपने दही "कुमारसम्भव काव्यसे इसी का उदाहरण 
ग्रागे दिया ह-- 
तथा कामोऽस्य ववृधे यथा हिमगिरेः सूताम्‌ । 
संग्रहीतु प्रववृते हठेनपास्य सत्पथम्‌ ॥। 


इन शिवजी के काम का वेग इतना बढ गया कि वे सन्मागे को छोड़कर 
पार्वती को जवरदस्ती पकडने लगे । श्युद्धार पं जवरदस्ती या वलाक्कतार करना 
प्रनचित है । परन्तु यह प्रनुचित वणन काभावेशमृलक होने से उदडट के लक्षणानूसार 
यहां उजैस्वी श्रलद्कार बन मया ह । यह्‌ उद्धट का प्रभिप्रायदहं । 
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अनो चित्यप्रवृत्त...-रसभङ्ग------^ 
अनौचित्याहते नान्यद रसभङ्गस्य कारणम्‌ ॥५२ 
समुचितोऽपि रसः परमसीन्दयेमावहति । तत्र कथमनोचित्यपरिम्लान 
कामादिकार्खच्ल्पनपस्वदहर दतर द्धः स्दः "प्रयास्यात । 
पशुपतिरपि तान्यहानि ॥५२। 
भरतनयनिपुणमानसे'* उदाहरणमेवोजितम्‌ | 
तदेवमयं प्रधानचेतनलहणोपक्ृततातिशयवि शिष्ट चित्तवरत्तिविशेषवस्तु- 
स्वभाव एव मुख्यतया वस्यंमानत्वादलङ्कार्यो न पुनर्लङ्कारः। 


~ ~ "~ -~ -~ "न ~~~ ~~ ~~~ ----~ न~ ~ ~ न णामा 


श्रनोचित्य से प्रवत्त | होने पर ]*“*“* रसभद्धः [ होना श्रावकश्यक ह क्योकरि 
श्रीं श्रानन्दवधंनाचायं ने ध्वन्यालोक मं कहा हं कि |-- 
श्रनौ चित्यादते नान्यद्‌ रसभद्धस्य कारणम्‌ । 
प्रसिद्धौचित्यबन्धस्तु रसस्योपनिषत्‌ परा ।॥। ध्व० पुऽ २५६ ॥ 
श्रनौचित्य के श्रतिरिक्त रसभद्धः काभ्रौर कोई कारण नहींहै। 
[ (तथा कामोऽस्य वर्ृधे' इत्यादि उदाहरणं मे] समुचित्त [ वण्यंमान श्षुङ्गार | रसमभी 
परम सौन्वये को धारण करता हुं उस श्रनौचित्य से दूषित | परिम्लान ] हृश्रा वह्‌ 
काम श्रादि कै कारण कौ कल्पना से उपहत इषित रूप होकर [ श्रलङ्कार नहीं 
प्रलङ्काराभास [भी] कंसे हो सकेगा । `“ 
[श्रगे ङ्गुमारसम्भव से रसाभास का दूसरा उदाहूरण देते हँ । पुरा इलोक 
कुमारसम्भव के छठे सगं के श्रत्त मं ६,९५ इस प्रकार श्राया हे | 
पञ्चुपतिरपि तान्यहानि कृच्ादगमयदद्रिसुतासमागमोत्कः । 
कमपरमवशं न वि्रकर्थावभुमपि तं यदमी स्पुश्ञन्ति भावाः ।। कुमार ६,६५॥ 
[ तीन दिन बाद विवाह कौ तिथि हं इसका निद्चय हो जाने पर पावती के 
समागम के लिए उत्सुक | शिवजी ने बहु तीन दिन बडी कषठिनाई से बिताए। 
[जब इस प्रकार के काम विकार उस सवंशदितिमान देव को भी सता सकते हं तब 
भ्रत्य साधारण काम परवक्ष लोगों कीतोबातहीक्याहे|। 
भरत के माग मं [ श्रपने को | निपुण समभने घाले [ उग्डूट, दण्डी, भामह 
रादि ने इस ऊजस्वी श्रलङ्कार कौ कल्पना कंसे कर लौ यह्‌ ही श्रह्चयं कौ बात है ] .. 
[रसाभास परक यह्‌ | उदाहरण ही अजित हं । यह्‌ कैसे कहा-- 
इस प्रकार [कुमारसम्भव कै उपयुक्त पञ्चुपत्तिरपि इत्यादि इलोक में देवता 
स्वरूप | प्रधान चेतन रूप की उपकृत श्रतिज्ञय युक्त॒ चित्तवृत्ति विशेष रूप वस्तु मुख्य 
रूप से नण्येमान होने के कारण श्रलद्धायं ह ्रलङ्कार नहीं । 


जामा ५००१००५ ०००५१ 


विन्दुग्रो से श्रद्धित स्थलों कै पाठ केवल प्रतीक रूपम श्रद्धित जान 
पडते हुं ्रतः भ्रत्यन्त भ्रस्पष्ट हुं । 


१. प्रतिभासः पाठ श्रधिक था। 


कारिका १२ | तृतीयोर्मेषः | ३७७ 


न रसवदाद्यभिहितदूपणपात्रतासतिक्रामति तदेतदुक्तमच्र यौ जनीयम्‌ 
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भ्रौर वह रसवददि [के खण्डन में कह गए] दोषों कौ पात्रता से भी परै 
नहीं हं । इसलिए वह कहे हृए देष यहं भी जोड लेना चाहिए । [इसलिए ऊजस्वी 
नाम का कोर श्रलङ्ार सम्भव नहींहं |) 

४. उदात्त श्रलङ्कार का खण्डन-- 


उदात्त श्रलङ्कार का भामह ने इस प्रकार निरूपण क्रिया दै- 


उदात्तं रकिनिमान्‌ रामो गुरुवाक्यानुरोधकः । 
विहायोपनतं राज्यं यथा वनमुपागतः॥ का० ३,११॥ 


रामचन्द्रं जी राज्य पर श्रपना श्रधिकार करने की शक्ति रखते हूए भी 
पिताजीकीस्नाज्ञा का पालन करनेके लिएश्राएहूएराज्य को भी छोडकर वनं 
को चले गए । 
इस उदाहरण मे रामचन्द्रके चरित्र को वड़े उदात्त कर्प में प्रस्तुत करिया 
गया ह इसलिए यह "उदात्त' प्रलङ्कार का उदाहूरण हे । 
उदात्तके दूसरे भेद का लक्षण भामह ने इस प्रकार किया ह-- 
उत देवा परेऽन्येन व्याख्यानेनान्यथा विदुः । 
नाना रत्नादियुक्तं यत्‌ तत्‌ किलोदात्तमुच्यते । 
चाणक्यो नक्तमुपयान्नन्दक्रीडागृहं यथा| 
रादिकान्तोपलच्छस्तं विवेद पयक्ं गरेः ॥ 


यह भाभह के श्रनुसार उदात्त प्रलङ्कार का विवेचन हुश्रा परन्तु उद्धट तथा 
दण्डी ने उदात्त ्रलङ्कार दोप्रकारकामानाहं एक तो वहु जिसमें "ऋद्धिमद्‌' वस्तु 
का वणन किया जाय । उदात्त ऋद्धिमद्स्तुः शओ्रौर उसका दूसरा स्वरूप महापुरुषो के 
चरित्र का वणन ह (चरितं च महात्मनाम्‌" । इन दोनो भ्रंशो को मिलाकर उद्धटके 
श्रनुसार उदात्त श्रलङ्कार का लक्षण यह हुश्रा कि-- 


उदात्तम्‌ दधिमस्तु चरितं च मह्‌।त्मनाम्‌ । काव्यालङ्कार सार० ४, १७। 

इन दोनों प्रकार के उदात्त के लक्षणों का खण्डन करते हुए कन्तक रसवदादि 

के खण्डन वाली युक्तिही फिर यहाँभीदेते ह । उनका श्रभिप्राय यह है कि चाहे 

"ऋद्धिमद्‌ वस्तुः का वंन हौ ्रथवा (महापुरुषों कै चरितः का वणन हो वह वस्तुः 

श्रथवा वह्‌ चरित तो वण्थ॑मान होने से प्रल्कायं हो सकता | श्रलङ्कार नहींहो 
सकता है । यही बात कहते है- 


३७८ | वन्नौक्तिजीवितम्‌ [ कारिका १२ 


(कन 


एवमुदात्तस्योभयप्रकारस्याप्यलङ्कायेतेव युक्तिमती, न पुनर 
लङ्करणएत्वम्‌ 

“उदात्तमृद्धिमद्रस्तुः अत्र यद्रस्तु तदुदरात्तम्‌ अलङ्कर्णम्‌ । कीटशमित्य- 
का्तायां ऋद्धिमत्‌ इत्यनेन यदि विशेष्यते तत्‌ तदेव सम्पदुपेतं वस्तु 
वर्येमानमलङ्काय॑तदेवालङ्करणएमिति स्वात्मनि क्रियाविरोधलक्तणस्य दोषस्य 
दुनिवारत्वात्‌ स्वरूपातिरिक्तस्य वस्वन्तरस्याम्रतिभासनादूजेसिवत्‌ । 

अथवा ऋद्धिमद्टस्त यस्मिन यस्मेव्यापि व्याख्यानं क्रियते तथापि 
तदन्यपदा्थलक्तणं वस्तु वक्तव्यमेव यत्समाना्थता परुपनीतम्‌ । तद्‌ ऋद्धिमद्र- 
स्तु यस्मिन्‌ यस्य वेति तकात्यमेव तथाविधं मविष्यतीति चेन्‌, तद्पिन 


किञ्चिदेव । यस्मात्‌ काव्यस्यालङ्कार इति प्रसिद्धिः | न पुनः काव्यमेवा- 
लङ्करएमिति । 
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इस तरह दोनों प्रकार के उदात्त [ नामक तथाकथित श्रलङ्कार | की 
श्रलङायेता ही उचित ह श्रलङ्कारत्व नहीं । 

[ उदात्त नामक तथाकथित श्रलङ्कुारके प्रथम भेदका लक्नएहं | "ऋद्धि 
युक्त वस्तु" [का व्भन 'उदात्त' है । इस सक्ष का वेया श्रमिप्राय हृश्रा कि] यहाँजौ 
[ऋद्धिमद्‌] वस्तु [ वरंनीय प्रथं ] है वह्‌ “उदात्त श्रलङ्कार हं केषी वस्तु इस श्राकाक्षा 
में यदि वस्तु को चछद्धिमत्‌' इस पद से विशेषित करते हूं तो वहु ही [ऋद्धि] सम्पत्ति 
से युवत वस्तु वण्येमान होने से श्रलद्कायं है, श्रौर वही श्रलङ्करण रूप है इक प्रकार 
स्वयं श्रपने मं [ स्वस्कन्धाधिरोहुण न्याय से| क्रिया के विरोध सरूप दोष का निवारण 
करना श्रसम्भव होनें से श्रौर [| उस वण्प्रमान वस्तु के ] स्वरूप से श्रतिरिक्त 
[श्रलङ्धारयं खूप |श्रन्य वस्तु कौ प्रतीति न होने से इत्र उदात्त श्रलद्धुार की स्थिति भी] 
ऊजजंस्वौ के समान ही समभनी चाहिए । [इसलिए श्रलङ्ुये कौ श्रलग प्रताति न होने 
से उदात्त को भी श्रलद्धुार नहीं कहू सकते हँ | । 


श्रथवा [ “उदत्तमृद्धिमद्‌ बस्तु. उदात्तालङ्धर के इम लक्षए कौ | ऋद्धिम्‌ 
वभ्तु जिसमें या जिसको हो इस प्रकार कौ व्यार्या करे तो भी वहू रम्य पदार्थं रूप 
वस्तु बतलानी ही होगी । जो [ ऋद्धिमदवस्तरु' इस पद कौ ] समानाथेता को प्राप्त 
हयो सके \ वह ऋद्धिमदस्तु जिसमे या निसकी है वह्‌ काव्य ही उस प्रकारका 
[ऋद्धिमदरस्तु खूप हो सकेगा । यह्‌ कहो तो उत्का भी कुछ श्रं नहीं है । क्योकि 
भ्रलङ्कार कान्य का होता हं यहं प्रसिद्धिहौनकि काव्य ही श्रलङ्कार होता हं । 


कारिका १२ | तृतीयौन्सेषः | ३७६ 


[मे 


यदि वा द्धिमद्रस्तु यस्मिन यस्य॒ वेत्यसावलङ्कारः तथादिं 
एेनीयालङ्करणव्यतिरिक्तं * अलङ्करणकल्पमन्यदत्र ग्न किञ्िदेवोपलम्यते 
इ्युभयथापि शब्दाथौसङ्गतिलक्तणदोपः सम्प्राप्तावरः सम्पद्यते । 
द्वितोयस्याप्युदात्तप्रच्मरस्यालङ्कायेत्वमेवोपपन्तं न पुनरलङ्कारभावः | 
तथा चेतस्य लक्तणं- 
चरितं च मह्मत्मनाम्‌ 
उप्रलक्षखतां प्राप्तं नेतिवृत्तत्वमागतम्‌ ॥५४।| 
इति । अत्र वाक्याथेपरमाथेविद्धिरेवं पर्याललोच्यताम्‌ । यन्महानु 
भावानां व्यवहारस्योपलक्तणएमाच्रबु त्तेरन्वयः प्रस्तुते वाक्याथं क्वचिद्‌ विदयते 
वा नवेति । तच्र पूवस्मिन्‌ पत्ते तत्र तदल्ीनत्वात्‌ प्रथगभिधेयस्यापि पदा्थ- 


ननम 


ग्रथवा यदि ऋदधिभद्रस्तु जिसमे था जिसकी ह वह्‌ [कोई विशेष | श्रलङ्कार ही 
हे. तो बशेनीय [सुस्थ] श्रलङ्कार से भिन्न श्रलद्धार-कत्प दूसरा [श्र्थात्‌ श्रलङ्ाये से 
भिन्न श्रलद्धूर | यहाँ कोई दिखलाई नहीं देता हं इसलिए शब्द श्रौर श्रथ कौ श्रसङ्धति 
रूप दोष [ जो रसवत्‌ के श्रलङ्ुारत्व के खण्डनमें दिया था, यहं | मी प्राप्त 
होता ह । [ इसलिए प्रथम प्रकार के उदात्त को श्रलङ्कार नहीं कहा जा सकता हे 
वह श्रलङ्धायं ही हो सक्ता हं । | 

प्रोर [ "चरितं च मह्‌त्मनाम्‌' रूप | दूतरे प्रकार के उदात्त | तथाकथित 
श्रलङ्खार ] की भी श्रलङ्येता | मानना ] ही उचित ह नकि श्रलद्काररूपता । 
जेसा कि इस [ दूसरे प्रकार के उदात्त | का लक्षण [ उद्ट ने श्रषने काव्यालङ्कार 
सारसंग्रह की ४, १७ कारिका मं इस प्रकार किया] हु- 

मह्‌ पुरुषों के चरित्र [का वरेन | जहां प्रधान रूप से वण्येमान [ इतिवृत्त रूप | 
न होकर उप-लक्षणता [ गौणता | को प्राप्त हों वहां [ उदात्त श्रलङ्धुार होता 
हं | ॥५४। 

यह्‌ [ किया हं |। इसमे वाक्याथ के ततत्वं को समने बाले विद्वानों [ उ{इूटादि | 
को इस प्रकार विचार करना चाहिए कि उपलक्षर्मात्र [गोर रूप | से स्थित महा- 
पुरुषों के व्यवहार का प्रस्तुत बावयाथं में कोई सम्बन्ध हं या नहीं । उनम से पहिले 
पक्षमे [ श्र्थात्‌ सम्बन्ध है इस पक्त मं ] उस्र | वाक्याथ | में उस [ महापुरुष 
व्यवहार ] के लीन न होने से, वृथक्‌ रूप से श्रभिधा द्वारा उपस्थित हृएु [ व्यवहारं | 


भै 





१. ग्रलङ्रणमतिरिक्तं पाठ ठीक नहीं है । 
२. न पूवे संस्करण मं नहीदं) 
३. उट काव्यालङ्ारसार-संग्रह॒ ४, १७ कारिका 


६८० | वक्त वितिजीवितम्‌ | कारिका १२ 


न्तरवत्‌ तदवयवत्वेनैव व्यपदेशो न्याय्यः पाश्यादेरिव शरीरे । न 
पुनरलङ्कारमावोऽपीति । अन्यास्मिन्‌ पत्ते तदन्वयाभावादेव वाक्यान्तरवति- 
पदाथेवत्‌ तस्य तत्र सत्तैव न सम्भवति करं पुनरलङ्करएत्वचची ॥१२॥ 


ता जा 
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का उस | वाक्यार्थं | के श्रवथव रूपमे ही सम्बन्ध मानना उचित ह । जसे हाथ 
श्रादि काक्षरीरके साथ | श्रवयवल्पसेहौी सम्बन्धहोता | हं । न कि श्रलङ्कुार 
भाव भी मानना चाहिए । [भ्र्थात्‌ जसे हषय-पैर श्रादि को शरीर का श्रवयवही मना 
जाता हे श्रलङार नहीं इसी प्रकार महापुरुषो के चरित का प्रकृत वाक्याथ 
श्र्थात्‌ जिस वाक्य में उसका वणेन रहता हं उस वाक्य के श्रथे के साथ श्रवयब रूप 
से ही सम्बन्ध हो सकता हे श्रलङ्ार रूप से नहीं | । भ्रौर दूसरे [सम्बन्ध नहीं है 
इस |] पक्ष मं उस [महापुरुषों के व्यवहार | का सम्बन्धन होने से सरे वाक्य के 
पदार्थो के समान उस [ महापुरुष व्यवहार | कौ वहं सत्ता ही सम्भव नहींहु तो 
भ्रलङ्कररत्व का चर्चा ही क्या हो सक्ती हं ? [ इसलिए दोनों प्रकार के तथाकथित 
उदात्त श्रलङभर के स्वरूपो भें से किसीको भी श्रलद्धार नहीं कहा जा सकताहुं । 
दोनों को श्रलङ्कायं कहना हौ उचित ह | ॥१२॥ 

५. समाहित श्रलङ्ार का खण्डन-- 

समाहित श्रलङ्कार का विवर्णा भामह ने इस प्रकार कियारहै-- 

समाहितं राजमित्रे यथा क्षत्रिययोषिताम्‌ । 
रामप्रसक्त्यं यान्तीनां पुरोऽदृश्यत नारदः । ३,१०॥ 

राजमितव्र नामक किसी श्रज्ञात नाटकमे परशुराम को श्रपने वल्ल मेँ करक 
क्षत्रियो के नाश से बचानेके उदहेद्यसे परशुरामके पास जाती हूर क्षत्रियों की स्त्रियों 
को रास्तेमं नारद मिल गए । यह समाहित भ्रलङ्करहे। 

जिस प्रकार रसवत्‌ प्रेय ऊजंस्वी श्रादि ग्रलङ्कारो के लक्षण न करके भामह 
ने उनके केवल उदाहुरणमात्र दे दिएहै । इसी प्रकार यहाँ समाहित श्रलद्कारका 
भी लक्षण न करके केवल उसका उदाहरण मात्र दे दिया है । परन्तु उससे लक्षण 
इस प्रकार निकाला जा सकता हुं कि परशुराम के पास क्षत्रिय नारियं जिस भाव 
तेजारही थी, रास्ते मँ नारद को देखकर उनका वहु भाव एक दमदूरहो गया। 
भर्थात्‌ इस इलोक मे भाव शान्तिकाप्रदशंन कियागयाहै । इसलिए भाव शान्ति 
श्रादि की श्रङ्करूपता हो जाने पर समाहित श्रलङ्कार होता ह । इस प्रकारका 
समाहित का लक्षण श्रभी ऊपर दे चुके हँ । भावशान्तेर दत्वे समाहितालङ्कारः । 
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एवं समाहितस्याप्यल येस्वमेव न्याय्यम्‌ , न पुनरलङ्कारभावः | 
तथा समाहितस्यापि प्रकार्य ४ 


तथा तेनेव पूर्वोक्तेन प्रकारेण समाह्िताभिधानस्य चालङ्कारस्य 
भूषणत्वं न विद्यते नास्तीव्यथंः। 
°रसभावतदाभात्त धृतेः प्रशमबन्धनम्‌ | 
अन्यानुमवनिःश्रून्यरूयं यत्तत्‌ समाहितम्‌ ॥५५॥ 
यदपि कैश्चित्‌ प्रकाान्तरेण समाहिताख्यमलङ्कस्एमाख्यातं तस्यापि 


[0 


रसभावतदाभासवत्तेः प्रदामबन्धनम्‌ । 
प्रन्यानभवनिःदान्यरूपो यत्तात समाहितम्‌ ॥ 


भामह तथा उद्भट के ्रभिमत इन दोनो प्रकारके समाहितो की श्रलङ्कारता 
का भी कृन्तक पटहिले कही गई युक्त्यसेही खण्डन करते हं 

दस प्रकार समाहितः का भी श्रलङ्कायत्व ही उचित हं श्रलङ्ार भाव 
[उचित] नहीं [इ | । 

इसी प्रकार दो प्रकार से सोभित होने वाले (समाहितः का भी [श्रलङ्कूायेत्व 
मानना ही उचित हे, श्रलङ्कुारत्व नहीं | ।॥\१३॥ 


उस प्रकार श्र्थात्‌ पूर्वेक्ति शली से समाहित' नामक [तथाकथित | श्रलद्कार 
का श्रलङ्ारत्व नहीं हं । 


रस, भाव श्रौर तदाभास, | भ्र्था. रसाभास तथा भावाभास श्रादि | के 
प्रशम |[ प्र्थात्‌ भावज्ञान्ति श्रादि | कै श्रद्धः रूपसे स्थित होने पर [ समाधिकालके 
समएन | श्रव्य रसादि के ्रनुभवसे शून्यजो हं वह श्वमराहित' श्रलङ्कार हं ॥५५॥ 


ग्रौर | उद्ूट श्रादि ] कन्हं ने श्रन्य प्रकार से समाहित श्रलङ्कारकीजो 
व्यास्याकी है उसका भी उसी प्रकार से श्रलङ्कुारत्व नहीं बनताहे । इसी को कहते हे । 


[1 ~ = [0 ~ "~~ 


१. काव्यलङ्करसारसंग्रहु ४, १४) पूवं सस्करण में इस इलोक का रसभाव 
तदाभास भावशान्त्यादिरक्रमः यह्‌ पाठ दिथा गयाथा जो श्रशुदध था) हमनें उद्भट 
कै ग्रन्थ के भ्रनुसार शुद्ध पाठ यहांदियाहं। 








३८२ ] चक्रोवितजी वितम्‌ | कारिका १३ 


तथेव मूषणत्वं न विद्यते । ददसि ्रकारटरयशेभिनः' । पूर्वोक्तेन 
प्रकारेण शअनेन चापरेण हाध्यां शोभसमानस्य सयादितस्यालङ्कारत्वं न 
म्भवति । 

श्ररंणोः स्फुटा श्रकलुषाऽस्सिमा रिलीन 

शान्तं च साद्र मधरस्फुरसं भ्रदुस्वा । 

भावान्तरस्य तव॒ गरडगतोऽपि कोपो 

नोद्गादक्ातनतया मर्तं ददाति ॥५६॥ 

चेतनाचेतनपदाथे मेद भिन्नं स्वाभाविकसोकुमायेमनोहरं वस्तुनः स्वरूपं 

रतिपादितम्‌। इदानीं तदेव करं विभ्रतिोदल्लिखितलोकोत्तरातिशयशालितया 
नवनिर्मितं मनोज्ञतामुपनीयमानमालोच्यते । तथाविधभूपणविन्यासविहित- 
सौन्दयौतिशयन्यतिरेकेण भूतसनिमित्तमूतं न तद्विदाह्नादकारितायाः 
कारणम्‌ ।# ध 
प्मभिधायाः प्रकारा स्तः # ॥१३॥ 


त य ता न जन भ 


ष्टो भरकारों से शोभित होने वाले । पूर्वोक्त कह गए [ श्र्थात्‌ भामह के प्रतिपादित | 
प्रकार से श्रौर श्रन्य [ भ्र्थात्‌ उद्भट प्रति पादित | द्वितीय प्रकार से दोनों प्रकारोंसे 
शोभित होने वाले समाहित का भ्रलङ्खारत्व सम्भव नहीं हो सकता है । [इनमे से पहिले 
भावशान्त्यादि की श्रद्खता का उदाहरण निस्न प्रकार से हं] -- 

उमडते हए श्रासुश्रो से कलुषित श्रंखो कौ [रुदनजन्य | श्रररणाई [क्रोधका 
भ्राविर्भोव होते ही | जातौ रही, ्रकृटि [भोंहों के चनं | के साथ ही [रुदन काल का | 
होठ का फड़कना [ भी |] क्रान्त हो गया, तुम्हारे गालो तक श्राया हुश्रा कोघ, प्रबल 
संस्कार के कारण किसी दूसरे भाव को श्राने का श्रवसर नहीं देता हुं ।\५६। 

चेतन श्रौर श्रचेतन पदार्थो के भेद पे भिन्न, श्रौर स्वामाविक सौन्दयंसे 
मनोहर वस्तु के स्वरूप का प्रतिपादन | ३, ८ कारिकामे | क्या गया था) श्रब 
[ रसवदलङमर श्रादि के प्रकरण में] वही [ पदार्था का स्वरूपं | कवियों की प्रतिभा 
के प्रयोग से लोकोत्तर सौन्दयं युक्त हो जाने से नदनिसित श्रपुवं सोन्दयं को प्राप्त होता 
हैश्रा दिखलाया जा रहा है । उस प्रकार के भ्रलङ्कारों कौ रचना से उत्पन्नं सौन्दर्याति.- 
शय के श्रतिरिक्त केवल भूतत्व मात्र [ पदाथं मात्र | के कारण से उत्पन्न सहूदयों 
की श्राह्खादकारिता काश्रौर कोई कारण नहीं हं । [ यह सारा श्रनुच्छेद बीच में 
पाठ लोप के कारण सुसद्धत रूप से लग नहीं रहा हं | ॥१४॥ 

[समाहित श्रल्कार के ये दोनों स्वरूप वस्तुतः श्रलग श्रलङ्धार नहीं श्रपितु कथन 
दोली ] श्रमिधा के प्रकार मत्र ह्‌ ।१२। 


००० 


पुष्पाद्धत स्थानों पर लुप्त पाठ सूचक चिन्ह भिलते है । 





1 
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यथा स रसबन्नास सर्वालङ्कारजीवितम्‌ | 

क व्येश्दारतां याति तथेदानीं धिवेच्यते | १४। 
रसेन वतते तुल्यं रसबस्वधिधानतः ¦ 
योऽलङ्ारः सं रसवत्‌ तदिदाह्वादनिभितेः।१५॥ 


~ -~ == --- ----- -- ~ ~ ------- - ~~~ 


रसवदलङ्मर कौ कृन्तक को श्रपनी व्याख्या-- 


दस प्रकार यहां तक कृन्तक ने भामह, उन्दरट तथा दण्डी के मतानुसार भ्रमिमत 
स्वरूप वाले, रसवत्‌, प्रेय, ऊजैस्वि, उदात्त तथा समाहित अ्रलङ्कारो कौ प्रलद्क(रता का 
खण्डन किया ह! उसके श्रनसार उन सव स्थलों पर वशित वस्तुं सव श्रलङ्काये!ही हो 
सकती हैँ । उनके लिए श्रलङ्कार' रान्द का प्रयोग उचित नही हं । इसके प्रागे श्रव कृन्तक 
यह्‌ कहने जा रहे हं कि रसवत्‌ श्रादिको यदि भ्रनद्कार माननादही चाहूतेह्‌ तो उनकी 
व्याख्या दूसरे प्रकार से करनी होगी । उसके ्रनृसार से रसवन्‌ नामस प्रलद्भार का 
व्यवहार हो सकता ह । श्रन्यथा उद्धर या भामह श्नादि के श्रभिमत रूपमे रसवदादि 
के लिए श्रलङ्कार गन्द काप्रयोगदही नहींदहो सकताहै। 


भापह्‌, उद्भट श्रादिने जौ "रसवत्‌ अ्रलद्धुार शब्द का प्रयोग किया है उसमें 
रस शब्द का से 'मतुप्‌-प्रत्यय करके 'रसवत्‌' शाब्द बनाया गया है । परन्तु कन्तक ने 
"रसवत्‌" पद मे मतुप्‌-प्रव्यय न मानकर तेनतुल्य क्रिया चेद्रतिः' इस सूत्र से 
सादृश्यार्थेक "वति' प्रत्यय माना हँ । इस प्रत्यय-मेद का यह प्नभिप्राय हृश्रा कि उद्भट 
के मतमेंरससे युक्त श्रलङ्कार "रसवत्‌" कहलाता हं तो कन्तक के मतमेग्सके 
समान श्राह्नाददायक' श्रलङ्कार "रसवत्‌' कहलाता हं । इसी बात को कृन्तक ने "रसेन 
वतते तुस्य' इत्यादि श्वं कारिकामे कहां) 

जिस प्रकार से वह रसवत्‌ समस्त श्रलङ्धुपरो का जीवन स्वरूप श्रौर काव्य 
का श्रह्ितीय सार रूप हौ सकता ह उस [प्रकार] का श्रव हम [श्रपने नएु दृष्टिकोण 
से] वणेन करते हं ।\ १५॥ 

रस तत्त्व के विधान से सहूद्यों के श्राह्वाददायक होने से जो [ कोई 
श्रल्डमर [ भी] रसके समानहो जाता हं वह्‌ श्रलङ्कुार [हमारे मत मे] ^रसवत्‌' 
कहा जा सकता हं ॥ १६ 





८४ ] । प्व्ोकितिजीवितम्‌ [ कारिका १४-१५ 


यथेत्यादि । ध्यथा स रसवन्नाम' यथा येन प्रकारेण पूवेत्रस्याख्यात- 
ततिरलङ्कारो रसवदभिधानः काध्यैकसारतां याति" काव्येकसवस्वतां प्रतिपद्यते 
सवलङ्कारजीवितंः सर्वेपामलङ्काराणमुपमादीनां जीवितं स्पटीभूतं सम्पद्यते 
तथाः तेन प्रकारेणेदानीमधुना "विविच्यते विचायते, लक्ञणोदाहरणमेदेन 
वितन्यते । 

तमेव रसवदलङ्कारं लक्तयति रसेनेव्यादि । ध्योऽलङ्कारः स रसवत्‌? 
दूस्यन्वयः । यः किल एवंस्वरूपो रूपकाः रसकदसिशीयते । कि स्वभावेन 
रसेन वतेते तुल्यम्‌ रसेन श्क्गायरिना तुल्यं वतेते यथा ब्राह्यणएवत्‌ त्त्रिय- 
स्तथेव स रसवदलङ्कारः । कस्मात्‌ -'रसवत्वविधानतः' । रसोऽस्यास्तीति 
स्सवत्‌ काव्यं, तस्यमावरहववं, ततः सरस्वसम्पादनात्‌ , तद्टिदाह।दनिमिं- 
तेश्च । तत्‌ काव्यं विदन्तीति तद्टिदः तज्ज्ास्तेपांसाह्नादनिभितेरनम्द निप्पाद- 
नात्‌ । यथा रसः काव्यस्य रसवत्ता तद्विदाहयादं च विदधाति एवमुपमादिर- 


ता 0-99-५ [87 । न क 





'यथा' इत्याद [ कारिकाश्रों कौ व्याख्या इस प्रकार होगी | "जिस प्रकार से 
वहु रसवत्‌" पहिले निसकौ सत्ता का खण्डन कर चुके हुं बहुं रसवत्‌ नाम का 
श्रलडमर जिस प्रकारसे काव्यकाश्रह्वितीय सार हौ सकता हुं कान्य का सर्वस्व 
हो सकता हे, सब श्रलङ्कारों का प्राण श्रर्थात् उपमा श्रादि सब श्रलङ्कारों का जीवन 
स्वरूपसेहो जाता है । उस प्रकार से श्रव [ उस रसवदलद्धार का | विवेचन 
भ्र्थात्‌ विचार करते ह । श्र्थात्‌ लक्षण श्रौर उदाहरण द्वारा विस्तार करते हुं । 

उसी रसवदलङमर का लक्षण करते हु--^रसेन' इत्यादि से । जो श्रलङ्कारह 
वह्‌ [ सबं | ^रसवलत्‌' हौ सकता है । यहं श्रस्वय करना चरहिए । जो इस [श्रागे कहे 
गए] प्रकार का रूपक श्रादि [श्रलद्धार| हं वह “रसवत्‌ कहलाता ह्‌ । किस स्वभावं 
से [ युक्त होने पर रसवत्‌ कहलाता हं कि जब वह | रसके तुल्य होता हैः । रस 
भ्र्थात्‌ श्युद्धार श्रादिके तुत्थ होता है [ गोण रूप से तात्कम्यं सम्बन्धम्‌लक सक्षणा 
से ] जैसे ब्रह्मण के समान [ कम करने षाला | क्षत्रिय [ ब्रह्यएवत्‌ कहुलाता ] 
है । इसी प्रकार वहु रसवदलंकार [ रस के समान श्राह्वादकारक होने से तात्कम्ये- 
लक्षणा दारा रसवत्‌ कहुलाता हं | हं । किस कार से ^रसवत्व के विधान से" । रस 
जिसमें है वह॒ रसवत्‌ कान्य हूश्रा । उसका भाव रसवत्व, उसे श्र्थात्‌ सरस्ता के 
सम्पादन से, श्रौर सहद्यों का श्राह्लादकारक होनेसे ! उस काव्य को जानने वाले 
"तद्वित्‌ [ कान्यममज्ञ हूए ] उनके श्रानन्दका जनक होनें से । जैसे रस 
काव्य को सरस करता ह श्रौर काव्यज्लो के श्रानन्द का कारण होता है 
इसी प्रकार उपसा श्रादि उन दोनों [ काव्य कौ सरसता श्रौर तद्िदाह्वाद ] 
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प्युभयं निष्पादयन्‌ भिन्नो रसवदलङ्कारः सम्पद्यते | 
यथा -- 
उपोटरागेण विललोलतारकं तथा प्रहतं शशिना निशागखम्‌ । 
यथा समस्तं तिमिरा्युकं तया परोऽपि रागाद्‌ गलितं न लक्षितम्‌ ॥५७५॥ 
प्रत्र स्वावसरस्युचतसुक्कमारस्वरूपयोनि राशशिनोवेणेनायां# रूपका- 


~ ७ (~ 


लङ्कारः समारोपितकान्तवृन्ताम्तः कविनोपनिवद्धः । स च श्लेपच्छाया मनोज्ञ- 


सात्‌ भात जात्‌ मता च ~ "~~ ~~ ~~ त ताता ना 





को सम्पादन करते हूए [साधारण उपमा श्रादि से] भिन्न [ विशेष रूप से | रसव- 
दलङ्कार हौ जाताहं । 

जसे- । 

सन्ध्याकालीन श्रारुण्य को धारण किए हए [ इसरे पक्ष मं प्रमोन्मत्त | शश्षी 
गर्थात्‌ चन्द्रमा [ इसरे वक्ष में पुत्लिद्धः शी शब्दसे व्यद्धय नायक | ने निज्ञा 
[ रात्रि पक्षान्तर मे स्त्रीलिद्धः निशा शब्द से प्रतीयमान नायिका | के चञ्चल तारों 
| तारक नक्षत्र श्रौर पक्चान्तर मं चञ्चल कनीनिका श्रांखके तारां | से युक्त 
मुख [प्रारस्मिक्‌ श्रग्रमाग, भदेषकाल, पक्षान्तर मे मुख श्रानन | को | चुम्बनं करने 
के लिए ] इस प्रकार पकड़ा कि राग | सन्ध्याकालीन श्ररुण प्रकाश पक्षान्तर सं 
नायक के स्पशं से समुद्भूत श्रनुरागातिन्नय | के कारण सासा अन्धकार रूप [ पक्षा- 
स्तर क्ररीर का श्रावरण करने बाला ] वस्त्र गिर जने परभी उस [ निक्ञातथा 
नाधिका ] को दिखलाई नहीं दिया ॥\५७॥। 


यह्‌ शलोकं पाणिनि का बनाया हु्रा कहा जाता है । इसमें सन्ध्या के समय 
उदय होते हुए चन्द्रमा का वणन है । चन्रमा के लिए पुल्लिङ्ध शरी" शब्द तथा 
रात्रि के लिए प्रयुक्त स्वीलिङ्ध निशाः शब्द से उनमें नायक-नायिका के व्यवहार का 
समारोप किया गया है । इसलिए ध्वन्यालोककार श्रादि सब श्राचार्यो ने इसमे 
समासोधित श्रलङ्कार मानाहं। परन्तु कन्तक, इसकी विवेचना करते हुए उसमें 
रूपकाक्षङ्कार प्रतिपादन कर रहै दहै । रूपक मं वस्तुकाश्रारोप होता है, समासोक्ति 
मे व्यवहार का समारोप होता है। परन्तु कन्तक यह वृत्तान्त भ्रथात्‌ व्यवहार का 
श्रारोप मानते हए भी उपे रूपकालद्ार कहु रहे ह । 

यहं श्रपने श्रवसर के थोग्य सुन्दर रूप बाले निशा भ्रौर शशी के बेन मं 
नायक-वत्तान्त के [ हक्ी में तथा नायिकाव्यवहार के निकामं | श्रारोप द्वारा 
फवि ने रूपकालङ्कार फी रचना कीटं । श्रौर वहु [ सूपकालङ्कार | श्लेष की 


पूवे संस्करण मं इसके बाद लुप्त पाठ का सूचक चिन्ह पाया जाता हू । 
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विशेषणवक्रभावाद्‌ विशिष्टलिङ्गसामथ्यीच्च काव्यस्य सरसतामुल्लासय॑स्त- 
हिदाह्वादमादधानः स्वयमेव प्लदन्हपःप्तां समासादितवाम्‌ | 

चलापाङ्गां दष्टं सशक्त बहशो वेपश्चुमतीं 

रहस्ाल्यायीर स्वनि हु करान्तिकचरः । 

करां व्याधुन्वत्या पिव रतिसर्वस्वमधरं 

वयं तत्वान्वेषान्मधुकरर हतास्त्वं खलु छती ॥५८॥ 


1 रि --- ~ 4 


छाया से मनोहर विक्षेषश्णे क वक्रता ते श्रौर [ निकषा तथा ज्ञक्ली शब्दों के पुल्लिद्ध 
तथा स्त्रीलिद्ध रूप | तिङेव लिद्धों कौ सामथ्यं से काव्य कौ सरसता को प्रस्फुटित 
करता हूश्रा श्रौर सहूदयों को श्राह्वाद प्रदान करता हृश्रा स्वयं ही रसवदलङ्कार को 
प्राप्तहयो गयाह । 

इसी रसवदलद्धुार का कृन्ठक एक श्रौर उदाहरण देते हे! यहु उदाहरण 
कालिदास के 'श्रभिज्ञान दाकृन्तल' नाटक से लिया गयां है। 

[ श्रभिज्ञान चाकुभ्तलम्‌ नाटक के द्वितीयाङ्क मं वाटिका के सींचने में 
लगी हई शक्षन्तला फो पेडा कौ श्राड सं दछिपकर देखते हए राजा दुष्यन्त उसके 
मुख के ऊपर मंडरते हुए भोरे को देखकर श्रपने मन में कह रहै हँ कि]- 

हे मधुकर तुम इश्च [ शकुन्तला | की | भय से परिकस्पित ] चञ्चल श्रोर 
तिरछी चितवन का [ खूब | स्पशे कर रहै हौ, एकान्त मेँ था कोई रहस्यकी 
[ गोपनीय बात | कहने वाले के समान कान के समीप जाकर गुनगुनाते हो. [ तुमको 
भगाने, तुमसे बचने के लिए | हाथ चलाती हई इस [ तरुणी शकुन्तला ] के रत्ति के 
सर्वस्व भूत श्रधर [ केश्रमृत | का [ बलात्‌ जबरदस्ती | पान कर रहै हो, 
है मधुकर हम तो तत्तवं के श्रन्वेषरण [ श्र्थात्‌ यह हमारे ग्रहण करने योग्य हुं था 
नहीं इसके सोचने | मे ङी मारे मषु श्रौर पुम [ इसका इस प्रकार का भोग करके | 
कृतङ्व्य भी हो गए \\५८।॥। 

कूम्तक के इस विवेचन मेँ श्रन्य प्राचार्योके विवेचन से दौ प्रकार के भेद 
प्रतीत होते हे । एक तो यह कि इस प्रकारके उदाहूर्णों में श्रन्य भ्राचार्य समासोक्ति 
प्रल्कार मानते हे परन्तु कन्तक उसमे व्यवहार समारोप होने पर रूपकालद्धार 
मानते ह । दूसरा मुख्य भेद यह दै कि इसप्रकार की श्यद्धार श्रादि वी ्रभिव्यञ्जक 
समासोवित मे प्रतीयमान रसकौश्रोर श्रन्यप्राचार्योने ध्यान नहीं दिया दहै । कन्तक 
ने उसीके द्वारा इस रूपक या समासोक्ति को साधारण रूपक या रमासोचतिसे 


कात ण न [2 ~~ 


पूवे संस्करण मे यहाँ लुप्त पाठ का सूचक चिन्ह पाया जाता ह । 
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चे | ४ न छ 
द्यत्र परमाथः प्रधानवृत्तेः श्ृ्धारस्य श्रमरसमारोपितकान्तवृत्तान्तो 
रसवदलङ्कारः शोभातिशयमाहितवाच । 


यथा वा कपोले पत्रालीः इत्यादौ । 


जा 
- ५ ~~ ~------- - ~~ --> ~ ~ ~~ ~~~ -- -~ ~ ण न कम 


श्रलग कर दिया है। श्रौर इस प्रकार के रसाप्लृत रूपक या समासोक्ति को ही वहु 
रसवदल्कार कहते हँ । यदि यहाँ प्रतीयमान श्युङ्कार रस को कूपकालद्धुार का 
रद्ध मान लिया जायतो रस की श्रद्धरूपता हो जाने परभ्नन्य ब्राचार्योके मतसेभी 
यहं रसवदलद्ार हो सकता हे । 


म्न्य श्राचायं राजा, देवता श्रादि किसी की स्तुत्ति के स्थल में अ्रतीय- 
मान कर्ण या श्युद्धार श्रादि रसोंको प्रकृत वेस्तुकाश्रङ्ध मानकर रसवदलङ्कारः 
का उपपादन तो करते हैँ । परन्तु यहाँ रूपक या समासोक्ति मे प्रतीयमान रस को 
प्रलङ्कार काश्रद्ध नहीं मानते हं । वे यहां रस को प्रधान तथा भ्रलङ्कार कोभी 
उसका उपकारक या शोभाधायक मानते हैं भ्रतः उसे वे समासोवित श्रलद्धार कहते ह । 


कन्तक के मत से यहाँ ्रलद्धार के साथ रसका विशेष सम्बन्ध होने मात्र 
से वह 'रसवदलङ्कार' कहलाता ह । फिर चाहे वह रस प्रधान हो या श्रव्रधान । हः 
इस रूप मेँ कन्तक के मत मे श्रलद्कारों की स्थिति विशेष रस॒ के सम्बन्ध के बिना 
भीहो सकती है । उस दला मे उपमा रूपक श्रादि साधास्णं अ्रलद्ार कहलाते ह । 
परन्तु जहम उनके साथ रस का विकश्षेष सम्बन्ध हो जाता वहां वहु साधारण श्रल- 
ङ्कारो से भिन्न ‹रसवदलद्कार' हो जाते है । 

यहं कुन्तक ने रसवदलद्कार के जितने उदाहरण दिए है वे सब समासोक्ति 
भ्रलद्कार के ही उदाहरणं है । इससे प्रतीतं होताहैक्ि कुन्तकं समासोक्ति स्थल मे 
सुतर रसवदलद्कार मानते ह ।. कथोकि उसमें ही नायक-नायिका रादि के व्यवहार ` 
करा समारोप होने से रसवत्ता की विष रूप से प्रतीति हती है । 

इसका [परमार्थे ] वास्तविक श्रभिप्राय यहं है कि भ्रमर में [कान्त | नायक 
के व्यवहार फा श्रारोप करने वाला रसवदलङ्धर [काव्य की सरसता के श्रतिज्य 
तथ। सद्यो के श्राह्वादकारित्व का कारण हने से इलोक में ] प्रधान रूप से स्थित 
बृद्धार [ रस ] फी शोभा [श्रूं | को उत्पन्न कर रहा हे । 


श्रथवा जैसे [ पहिले २, १०१ पर उदृत, "कपोले पत्राली' इत्यादि इलोक मं 
[ भी इसी प्रकार रसवदल ङ्ध होता हं |। 
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तदेवमनेन न्यायेन शन्ञिप्तो हस्ताव्तग्नःः इव्यत्र सदव ्र-मरत्यम 
नमयुक्तम्‌ । 

सत्यमेतत्‌ । किन्तु विप्रलम्भश्रद्धारता तत्र निवाते, शेपस्य पुनस्तु- 
ल्यवृत्तान्तवया रसवदलङ्कारत्वमनिवायेमेव । न चालङ्कारान्तरे सति रसवद- 
पेत्तानिवन्धनः संपि सङ्करत्यप दे राप्रसद्गः प्रव्यास्येयतां प्रतिपद्यते । 

यथा- | 

तर॑गुलीभिरि केशसच्चयं सनिनदरृह्य तिमिरं मरीचिभिः । 

कुडमलीकृतसरोजलोचनं चुम्बतीव रजनीमुखं शशी (1५६॥ 

त्र रसवदलङ्कारस्य रूप्रकादीनां च सन्निपातः सुतरां समुद्भासते । 
तच च्वुम्बतीव रजनीमुखं शशी" इव्युसखेक्ञालक्षणस्म रसवदलङ्कारस्य प्राधा- 
येन॒ निबन्धनं, तदङ्गत्वेनोपमादीनाम्‌ । केवलस्य प्रस्तुतपरिपोषाय 
परिनिष्पन्नघृत्तेः। 


कु, कनन ~ [ण स 


| प्ररत । | जब श्राप इन उदाहरणं मं रसबदलद्कूार स्वीकार कर रहे 
ब | इसी युक्ति से [उदाहरण सं ३; ४२ पर उद्धुत | क्षिप्तो हस्तावलग्नः 
इसमें रसवदलङ्धर क! खण्डन | जो श्रापने कियाहं बहु | भ्रनुचितह । | क्योकि 
उसमे भी इसी प्रकार रसवदल्ङ्ू।रहो सकता ह | 

| उत्तर--टठीक्‌ हं [| उसमे इस प्रकार से रसवदलङार श्रव्श्य हो सक्ता 
हं ] किन्तु उसमें [ हमने केवल ] विध्रलम्भ श्ृद्धार का खण्डन क्रियां । शेषके 
| इन्‌ उदहस्णों के |] तुल्य होने से रसवदलद्कूःरत्त श्रनिवायं हुं । श्रौर [रसव- 
दलङ्धर के श्रतिरिक्त | श्रन्थ [ कोद साधारण | श्रलद्धुषर होने पर रसवदलङ्कार 
मूलक संसृष्टि श्रथवा सङ्कर श्रलद्धार का खण्डन [ भी | नहीं क्रिया जा सकताहुं। 

जेसे-- 

प्रगृलिथो सेके समह्‌ के समान किरणों से श्रन्धकार को नियन्त्रित करके, 
चन्द्रमा, बन्द नेन्न कमलो चालं राधि कै रख | प्रारम्भ भाग] को चूम-सा रहा 
है ॥५९॥ 

इसमे [ उत्प्रक्षा रूप | रसबदलङ्कार श्रौर रूपकादि [ श्रलङ्कारों | कौ एक 
साथ उपस्थिति स्पष्ट प्रतीत हौ रही हुं । उसमं रत्नि के मुख को चन्रमा चम-सा 
रहा ह । इस उत्प्र्षा रूप रसचदलद्कार का प्रधान रूप से निवेश हृश्रा हु श्रौर उसके 
श्रद्धः रू्पसे | भ्रगुलीभिरिव मररी्छिभिः इत्यादि मं विद्यमान ] उपमा श्रारि का। 
[ रसवत्व रहित | केवल के [ उपमादि | प्रस्तुत [ उ्त्प्क्षा रूप रसल्दलद्धुार के | के 
परिपोष के लिए ही विद्यमान होने से । 


कारिका १६ | तृचीयोन्मेषः [ 


219 
१. 
^. 


एन्द्र धनुः पारदुपयोधरेण शरदानाद्रुनखक्चतायम्‌ । 
पाद्थन्ती नद्रट ह््न्दु' तापं सेरम्वधिकं चक्रार 16 ०॥ 
श्रसादयन्ती, रवेरभ्यधिकं तापं शरच्चकारः इति समयसस्यवः पदाथ- 
स्यमावस्तद्रःचक "वारिदः शब्दाभिधानं विना र्द यन्तनद्धेकतालद्णृन रसवद- 
लङ्कारेण कविना कामपि कमनीयतामधिसेपितः ¦ प्रीस्यन्तरमनोहारिणां 
कलङ्कादीनां ग्वाचव्ननायुपनिकवन्धनात पर्धयखेयरेखाद्रेनखक्ताम- 
मन्द्रं धनुदेधानाः इति श्तेपोपसयोश्च तदा तुगुस्येन दि दिदेरनःद्‌ | एवं 


॥ 
| 








नि 1 


गौरवणं [ स्तनो के सपान ] शुभ्र पयोधर [ मेधो ] पर ताञ्च नखक्षत 
के समान इन््र-धनुष को धारण किए हूए [ पराद्कनोपभोग के चिन्ह रूप 
कलद्धुः से युक्त चन्द्रमा को प्रसन्न [ नमल, स्वच्छ | करती हुई श्रत्‌ [ रूप 
नायिका | ने सूयं [रूप नायक | के सन्तापको श्रौर भी नां दिया ६० 

ररदक्रतुमे बादल सफेदहौोजतिहं ! चन्द्रमा का प्रकार साफटहो जाता 
है । श्रौर गर्मी वहुजाती है । इस सब स्वाभाविक वस्तु काक्विनेइसदंगसे 
वणन किथादहैकि्रत्‌ मानो एकर नायिका मरौर सूर्यं नायक है । ग्रनौर चद्ध मानों 
प्रतिनायक है । पयोधर राब्द के श्रे मेव प्रौर स्तन दोनोंहो सकते हें । शरत्‌ 
के सफद पयोधरो श्रथति मेघो में इन्द्र-धनुप निकल रहा है । वहु मानों नायिका 
के गौर वणं स्तनो के ऊपर उसका भोग करने वाले किसी प्रतिनायक के हारा श्रद्धित 
किए हुए ताञ नखक्षत हों | मरौर वह्‌ सरत्‌ रूप नायिका, प्रतिनायक रूप चन्दर को प्रसन्न 
कर रहीहैया मनारहीदहै । जरत्‌ के पःण्ड पयोधरो पर्‌ श्राद्र नखक्षत के समान 
दिखलाई देने वाले इन्द्र-धनुष को देखकर सूर्यं रूप नायक का सन्ताप श्रौर भौ बढ गया 
है । मानो यहु मेरी नायिकामृफको छोडकर इस कलङ्की वदनाम चन्द्रमा की खुशामद 
कर रही है । यह्‌ इस श्लोक का भ्रभिप्रायदहै। 

| चन्द्र को | श्रसन्न करती हरं शरत्‌ ने सुयंके तापकरो बहा दिया । यह 
[ श्रत्‌ काल के | समथ भे होने वाला स्वभाव उसके वाचक्तं वारिद" या मेघ शब्द 
के कटै बिना भी प्रतीयमान उस्परेक्षा शूप रसवेदलद्कार से क्वि ने किसी श्रपृवं 
सुन्दरता पर चढ़ा दिया हं । भ्रन्थ [ नायक नायिका श्रादि | की प्रतीति [के हौनेके 
काररणं | से मनोहर सकरलङ्ः श्रादि शब्दों के प्रयोग से सफेद | या गौर | पयोधरो 
[ मेघो तथा स्तनो | पर ताते नखक्षत के समान इन्द्र-धनुष का धारण किए हुए, 
इन दलेष तथा उपमा के, उस | प्रतीयमानोत्प्क्षर रूप रसव्लद्धार | क श्रनुकूल 
रूप से सान्नवेश् से [ भी उ्प्रक्षा ने काव्य के सोन्दथं को श्रत्यन्त उत्कषे युक्त कर 


१. मनोहारिणं । २. वाचकादीनां । ये दोनों पाठ ्रशुद्धथे। 


३९० | वक्रोक्तिजीवितम्‌ [ कारिका १६ 


सकलङ्कमपि प्रसादयन्ती शरत्‌ परस्याभ्यधिकं तापं चकार इति रूपकालङ्कार- 
निबन्धनः प्रकट क्गनावृत्तान्तसमारोपः सुतरं समन्वयमासादितवान्‌ । यत्रापि 
परतीयमानच्रत्ते रसवदलङ्कारस्य प्राधान्यं तदङ्घत्वमुपमादीनामिति पूववदेव 
(सङ्गतिः । 
लग्नदरिरेप्ान्जनभक्तिचित्रं मुखे मधुश्रीतिलतकं प्रकाश्य | 

„ रगे बालारुणकोमलेन चृतप्रवालोष्टमल्चकार ॥६०॥ 

\ | अयं रसवतां सर्वालङ्काराणां चूडामणिरिवाभाति । 

\\ एवं नीरसानां पदाथानां सरसतां समुल्लासयितु रसवदलङ्कारं समासा- 


~ ५७ क १८. 


 दितवान्‌ ॥ १९ ॥ 


1 य.५०८ ८१६५५. ४. नि 


,.---~-~----------------------------- 
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दियाहै ]|। इस प्रकार सकलङ्क [ बदनाम चन्द्र | को प्रसन्न करती हई शरत्‌ 
[ नायिका ] ने दरसरे [ नायक रूप सूये | के सन्ताप को श्रौर श्रधिक बढ़ा दिया 
यहं पकालङ्कार मूलक | प्रकटाद्धना | वेश्या के व्यवहार का समारोप सुन्दर 
रूप से समन्वय को प्रप्त हो रहा है । इसमें मी प्रतीयमान रूप से स्थित | प्रतीयमा- 
नोत्प्रेक्षा रूप ] रसवदलङ्ार का प्राधान्य ह श्रौर उपमा [तथा रूपक | श्रादि उसके 
श्रद्ध है । इस प्रकारः [अरंगुलीभि इत्यादि | पब [ उदाहरण ] के समान सङ्खति होगी । 

दसी प्रकार कूमारसम्भव ३,२० के निम्न शलोकं में भी प्रतीयमानो- 
स््रक्षा रूप रसवदलङ्कार का प्राधान्य भ्रौर रूपकादि की श्रद्खतादै। 


वस्नन्तलक्ष्मी ने श्रपने मुख [प्रारम्भ मं श्रथवा मुख | पर, भ्रमर रूप केञ्जल 
छी रचना से विचिन्न "तिलकः [ तिलक नामक वृक्ष जिस पर भोँरोंके बेटे होने से 
सुन्दर लग रहा हं । अ्रथवा मस्तक पर लगाने बाला टीका | को प्रकारित कर 
प्रातःकाल के सुय के प्रकाश के समान सुन्दर राग | लालिमा | से भ्राम के किसलयं 
[ नवीन पत्तो | रूप [ श्रपने | ग्रोष्ठ को श्रलङ्रुत किया ॥६१॥ 


यहां भी प्रतीयमान उत्प्क्षाकाप्राधान्यहैग्रौर रूपक भ्रादि उसके ग्रङ्कहुं। 


प्रतीयमान उत्प्क्षा यहां रसवदलङ्कार ह ग्रौर रूपकादि उसके श्रद्ध हं इसलिए इसमे 
रसवदलङ्कार के साथ रूपकादि का श्रद्धाङ्किभाव सङ्कुरदहै। 


यह्‌ [रसवदलङ्भार | समस्त श्रलङ्ारो का चूडामणि-सा [ सर्वोत्तम श्रल- 
ङ्ार | प्रतीत होता हं \ 


इस प्रकार नीरस [ श्रचेतन, जड | पदार्थो की सरसता को प्रकार्ित 
करने के लिए [ मेने श्रौर मेरे द्वारा सत्कवियो ने हमारे मत फे श्रनुसार यह्‌ श्रपुःः 
क्ोभाधायक | रसवदलङ्कार प्राप्त कर लियाह्‌। 


कारिका १७ | तृतीयोभ्सेषः' [ ३६१ 


+इदानीं स्वरूपमव्रेखावस्थितानां वस्तूनां कसप्तिनययुष्रथिदु 
द्गीपकालङ्कारमुपक्रमते । तत्र पूवीचार्येसददीपकं सध्यदीपकन्तदीपकमिति 
दीप्यमानपदपेत्तया वाक्यस्यादो मध्ये चान्ते च व्यवस्थितमिति क्रिय।पदमेव 
दौीपकाख्यमलङ्करणमाख्यतम्‌ । 
मदो जनयति प्रीति सानङ्घ' मानभुगुरम्‌ 
स प्रियासङ्गमोत्कर्ठा साद्या मनप्त-युचम्‌ 


नना ध जगमा न 


६. दीपकालङ्कार का विवेचन - 
श्रब केवल स्वरूप मात्र से स्थित वस्तुश्रों के किसी श्रुवे श्रविहय को प्रका- 
कित करने के लिए [ दीपक के समान | 'दीपकेलङ्धूार' को प्रस्तुत करते हैं । पूवै- 
काल के | भामह भ्रादि | श्राचार्यो ते श्रादिदीपक, सध्यदीपक श्रौर श्रन्तदीपक इस 
प्रकार से दीप्यमान पदो को श्रपेक्षासे वक्यके्रादिरपे, मध्यमया श्रन्त में स्थित 
है इस कारण से क्रियापदको ही दपकालद्धार कहाह। 
यहाँ कृन्तक ने पूर्वाचार्यं से मुख्य रूपसे भामह कौ मनोर संकेत क्रिया ह। 
वयोकि श्रागे जो इलोक उदाहरण रूप मे प्रस्त॒त किएहें वे भामह के काव्यालङ्कार 
के ही श्लोक हैँ । भामह ने उनके पूवं दो इलोक ग्रौर मी लिखे ह- 
ग्रादिमध्यान्तविषयं त्रिधा दीपकमिष्यते । 
एकस्यैव त्यवस्थत्वादिति च तद्धिते तरिधा ॥ 
ग्रमूनि कृवं तेऽन्वर्थमस्याख्यामथंदीपनात्‌ । 
त्रिमिनिददोनेदचेदं त्रिधा निदिश्यते यथ! ॥ २} २५, २६। 
प्र्थात्‌ श्रादि मध्य भ्रौर्‌ ग्न्त [ दीपक | तीन प्रकारका दीपकालद्कार इष्ट 
है । एकही [क्रिया] की [ स्थान-भेदसे ] तीन श्रवस्था होने वहु तीन प्रकार का 
हो जाता ह। 
ये [तीनों | श्रथ के प्रकाशक होने से इसके नाम को [अस्वं] साथेक करते 
। श्रौर तीन उदाहुर्णों द्वारा हम उसको तीन प्रकार से दिखलाते ह । जैसे- 
मद श्रानस्द को उर्पन्न करता हं, वह [ भ्रानन्द सा प्रीति ] मान सेभङ्ख 
होने वाले काम को, वह [ काम | श्रिया के सद्खमं कौ उत्कण्ठा क्रो, भ्रौर वह्‌ 
[ उत्कण्ठा प्रिया के न मिलनं तक ] मन रे श्रस्ह्य दुःख को उत्पन्न करती हं ।६२॥ 


१, यहं तक (रसवदलङ्कारः! का वणंन समाप्त हौ गया । श्रागे दीपकालङ्कारं 
का वणन प्रारभ्भदहोताहं । दीपकालद्कार' का लक्षण करने वालौ कारिका प्रागे 
पृष्ठ ३६७ प्र दी है । उसके पूव यहां से भामह के श्रभिमत दीपक के लक्षण का खण्डन 
प्रारम्भकर रैर! ९ पृष्ठ के इस लम्बे वणंन के लिए एक कारिका होनी चाहिएथी 
परन्तु इस भाग में एसे पद भौ उपलब्ध नहीं हँ जिनके श्राधार पर कारिका का निर्माण 
हो । विषय का सम्बन्ध दौपकालद्ुार के साथ होनेसे इस भागको १७वीं कारिका की 
प्रवतरणिका मान कर ऊपर कारिका १७ डालना प्रारम्भ कर दिया 


1 





३९२ | अक्तोषितजीवितम्‌ [ फारिका १७ 


मालिनीरशुकमृतः स्तरियोऽलं कुर्ते मधुः । 
ह्यरीतश्चुकवाचश्व भुधराणामुपत्यका- ॥६९॥ 
चीरीमतीररखर्यानीः सर्ति शुष्यदम्भसः । 
प्रवासिनां च चेतांसि शुचिरन्तं निनीषति ॥६४॥ 
अत्र क्रियापदानां दीपकत्वम्‌ प्रकाशकत्वम्‌ । यस्मात्‌ क्रियापदैरेव- 
प्रकाश्यन्ते स्वसम्बन्धितया स्थाप्यन्ते । 


मालाप्रों श्रौर [ सुन्दर |] वस्वो से युक्त स्त्रियों को वसन्त शोभित करता 
है, रौर हरियल [ पक्षी विशेष ] तथा तोतों की वाणी पवेतों कौ उपत्यकाश्रों को 
[श्रलंकृत ] श्लोभित करती हे ॥६३॥ 

चीड के जङ्कलों को, सुखते हुए पानी वाली नदियों को, श्रौर प्रवासियों 
[वियोगियों | के चित्त को ग्रीष्म काल [शुचिः] समाप्त करना चाहता है ॥\६४॥। 


ये तीनों उदाहरण भामह ने क्रमशः श्रादिदीपक, मध्यदीपक्र तथा भ्रन्तदीपक के 
दिए हं । इनमें से पहिले इ्लोक में जनयति ' यह्‌ क्रियापद 'दीपक-पद' है । वह इलोक के 
दोष तीनों पादो में श्रन्वित होकर उनके श्र्थो का प्रकरारित करता है । इसलिए उसी 
क्रिया पदको 'दीपक-पद' कहा जातादहै । श्रौर वह्‌ इस इलोक के श्रादि चरण में 
श्राया है इसलिए यहु इ्लोक श्रादि दीपक' का उदाहरण है। 


दसी प्रकार दूसरे दलोक मे श्रलंक्‌रते' यह्‌ क्रिया पद श्रगले उत्तराद्धंके साथ 
भी श्रन्वित होकर उसके श्रथं कोभीप्रकारित करतारहै । इसलिए यह क्रियापददही 
'दीपक-पद' है श्रौर उसका प्रयोग इलोक कै द्वितीय चरण मेश्र्थात्‌ मध्य मेहश्राह 
इसलिए यह्‌ मध्य-दीपक का उदाहरण है । 

दसो प्रकार तीसरे इलोक मं श्रन्तं निनीषति' यह क्रियापद दीपकपद कहा जा 
सक्ताहै । वह भ्रन्त मँश्रायाहं श्रीर्‌ तीनों चरणोके श्रथे को प्रकारित करता 
प्रतः श्रन्तदीपक' का उदाहरण हं । 


यहाँ [ इन तीनों भामह के कहै हए उदाहरणं में | भ्ियापदें का [ही] 
दीपकत्व [्र्थात्‌ | प्रकाहाकत्व ह । क्योकि [श्रन्य पदा्थं जनयति, श्रलंकुरते श्रौर श्रन्तं 
निनीषति श्रादि | क्रियापदों के हारा ही [श्रन्य पदार्थं ] भ्कारित होति है शर्थात्‌ श्रपे 
से सम्बन्धित रूप से स्थापित होते है । | इसलिए सुख्य रूप से क्रियापद हौ दोपकपद 
होते हं । श्र्थात्‌ मामह्‌ के ध्रनृसार क्ियपदोंकी हौ श्रादि, मध्य तथा भ्रन्त में स्थिति 
होने से तीन प्रकार के दीपकालद्धुार मने गएहैं] | 


कारिका १७ | ततीयोन्सेष, | ३६३ 


तदेवं सवस्य कस्यचिद्‌ दीपकव्यतिरेकिणोऽपि क्रियापदस्थेकरूपत्वाद्‌ 
दीपरकाद्‌ द्वैतं प्रसञ्यते | 








न्तक इस सिद्धान्त से सहमत नहीं हँ कि केवल क्रियापद दही दीपकपद दहो 
सकते हुं । उनका कहना है कि क्रियापदों के प्षमान श्रन्य पद भी दीपकपद हो सकते 
है । केवल इतने ही मतभेद के कारण कून्तक यहां भामह के श्रभिमत दीपकाल्कार 
का खण्डन करते हं। परन्तु पीछे वहु श्रपने मतके श्रनुसार दीपक का लक्षण भी 
करेगे जिसमें क्रियापदं के श्रतिरिक्त श्रन्य पदोंको भौ दीपकपद मारनेगे । यही बात 
न्होने रसवदलङ्ुार के विषयमेंकीथी । पहिले बड़ संरम्भ के साथ रसवदलङ्कार 
की श्रलक्कीरतः का खण्डन किया । परन्तु पे पूवं श्राचार्योकीव्यःख्यासे थोड़ा 
ग्रन्तर करके प्रपनी व्याख्या के श्रनुसार रसवदलद्धार की सत्ताभीमन ली । श्रौर 
जिन श्लोकों में पहिले रसवदलद्कार का खण्डन किया था उन्हीं उदाहूरणों में श्रपनी 
व्याख्या के ्रनुसार भौ रसवदलद्कार ही माना । इस प्रकार कृन्तक के इन प्रकरणों में 
खण्डन का विस्तार उसके महत्व की श्रपेक्षा बहुत प्रधिक हो गथा है । जिसमें उन्हेनं 
करई पृष्ठ भरे हं वह्‌ खण्डन तो तभी शोभा देता यदि फिर स्वयं उस श्रलद्कारको न 
मानते । जब स्वयं उस श्रलद्धुारको माननादहीहै तो फिर लक्षण ॐ विषय में थोड़ा- 
सा मतभेददही रह्‌ जाता है जिसका खण्डन करना था । उसको थोड़-से परिमित शब्दों 
मे दस-पांच पंवित्तयों में भी चयक्त कियाजा सक्ता था । इतना विस्तार करतेकी 
श्रावरवकता नहीं थी । 

भामह ने केवल एक क्रियापद करो ही दीपक्रपद माना है इससे कन्तक सहमत 
नहीं हुं । उनके मतानुसार क्रियापद को छोडकर श्रन्य पद भी दीपक पदहो सक्तेहुं। 
इसलिए वहु भामह के केवल क्रियापद को दीपक मानने मं निम्न प्रकार के श्राठ दोष 
दिखाते ह-- 

१. भ्रापते यहं कहा है कि क्रियापदं केद्वाराहो श्रन्य पद प्रकारित होतेह 
मर्थात्‌ क्रिया से सम्बण्य रूप मे स्थित होते हं । इसलिए क्रियापद ही दीपके पद होता 
ह । इसके विषय मे हमारा-कुन्तक का-- कहना यह्‌ है कि प्रत्येक वाक्यम कर्ता, कमं 
प्रादि श्रौर उनके विशेषण श्रादि का उस वाक्य के प्रन्तगंत राई हुई क्रिया के साथ 
तथा उन सब पदों का परस्पर सम्बन्ध श्रवदय होता है । इसलिए जिस प्रकार दीपका- 
लद्धुार के स्थल मे दौपक रूप क्रियापद के साथ सम्बन्ध होने से श्रय पदार्थं प्रकाित 
होते ह-- 

इस प्रकारः | तो दीपक पद से भिन्न | सभी.क्रियापदों क्ती दीपक [ स्वरूप 
क्रियापद ] के साथ | अन्य पदार्थो के साथ सन्बन्ध रूप | समानता होने से [वे सबही 
क्रियापद दीपकपदं या दीपकालङ्कु(र के उदाहरण हो जावेमे इसलिए | दीपक्रालङ्ूगर 
का श्रनेकत्व | दैत श्रनेकस्व, श्रानन्त्य | हो जायगा | 





३९४ | वश्ोवितजीवितम्‌ [ कारिका १७ 


किं -च शोभाकारिवस्य युकितिशूल्यखदटलङ्कारणएव्वानुपपत्तिः । 

्न्यच्च, आस्तां तावत्‌ क्रिया, एवं यस्थ कस्यचिद्धाक्यवतिंनः पदस्य 
सम्बन्धितया पदान्तरद्यातनं स्वभाव एव । परस्परान्वयसम्बन्धनिवन्धनाद्रा- 
कयार्थस्वरूपस्येति पुनरपि दीपक तमायातम्‌ | 

आदौ मध्ये चान्ते वा व्यवस्थितं क्रियापदमतिशयमासादयति, 
येनालङ्कारतां प्रतिपद्यते । इति चेत्‌" तेषां वाक्यादीनां परस्परं तथाविधः 
कः स्वरूपातिरेकः सम्भवति । 


भना 


प्रनत मं रलदेनेसे भी उनमें | न्लोभाकारित्व के युवति शून्य | श्र्थात्‌ युक्तियुक्त 
कारण का श्रभाव] होने से उसको श्रलद्मर नहीं कहा जा सक्ता ह्‌ | 

दूसका भाव यह ह कि क्रियापद को भ्रादि-मध्य या श्रन्तमं रखदेनेसेश्रन्य 
क्रियापदं से उनमें कौनसी भ्रधिके विशेषता श्रा जाती हं जिससे उसी का दीपका- 
लकार कहा जवे । प्रन्य क्रियापदों को दीपक न माना जावे । इसकी कोई समाधान 
कारक युवति भागहनेनहींदीदहै । इसलिए या तो सारे क्रियापद दीपक कहलावेे 
न्यथा श्रादि, मध्य या भ्रन्तमें रखे हए क्रियापद भी दीपकालद्धुर रूप नहींहो 
सकते है । क्योकि मभी क्रियापदौं को एक-सी स्थिति है । 

२. [{ भामह के लक्षण के विषय मं कुन्तक को तीसरी बात यहु कहूनी ह 
कि ] क्रियापद कौ बात छोड्एि \ इस प्रकार वाक्यके श्रन्तगेत सभी पदों का 
सम्बन्धित होने से दूसरे पद को प्रकारित करना स्वभावहीह्‌ । वाक्यां के परस्पर 
्रन्वयमूलक होने से ।! इसलिए फिर भी दीपक [ पदों | का [ द्वैत, श्रनेकत्वं | 
भ्रानन्त्य श्रा जाता ह । 

गर्थात्‌ दीपक रूप क्रियापदं कौ विेषता यह बतलाई थी किं वह्‌ श्रन्य पदों 
को प्रकारित ्र्थात्‌ श्रपने से सम्ब रूपमे स्थापित करते हूं । परन्तु यह्‌ विशेषता 
तो वाक्यके हर एक पदमेंहोतीदहै। कर्ता, कमं, करण, उनके विश्लेषण श्रादि जितने 
पद वाक्ये होतेह वे सब ही परस्पर एक दुसरे से सम्बद्धहोते हुं । इसलिए जिस 
प्रकार का दीपकत्न श्राप केवल क्ियापदोंमें मानना चाहते है उस प्रकार का 
दीपकत्व सभौ पदों में रहताहै। इसलिए फिरमभी दीपकालद्कारकाश्रानम्त्य हो 
जायगा । श्र्थात्‌ सभी प्रकार कै पद दीपक पददही सक्तेहं। 

ट. [ यदि यह कह कि ] श्रादि, सध्य श्रथवा श्रन्त में स्थित क्रियापद में 
विज्ञेषता हो जाती ३ जिससे [ वह्‌ क्रियापद | श्रलद्धुार हो जते हँ । तो | षया यह 


१. इति चेत्‌ यह्‌ पाठ पूवे संस्करण में नहीं था। 





कारिका १७] ततीयोन्मेषंः [ ३९५ 


क्रियापदप्रकारपेदनिवन्धनं वाक्यस्य यदादिमध्यान्तं तदेव तदथंवाचके- 
ष्वपि सम्भवतीव्येवमपि दीपक्म्रकारान्त्यप्रसङ्धः | 

दीीपकालङ्कारविहितवाक्यान्तरवर्तिनः क्रियापदस्य भ्वादिव्य तरिक्त- 
मेव काव्यान्तर्व्यपदेशः | 

यदि वा समानविभक्तीनां वहूनां °कारकनामेकं क्रियापदं प्रकाशकं 
दीपकमिव्युच्यते, तत्रापि काव्यच्छायातिशयकारितायाः करं निवन्धनमिति 
वक्तव्यमेव । 


बतलाने का कष्ट करे कि] उन [क्रियापदे] के रोर बाक्यादि [ के श्रन्थ पदों | के 
स्वरूप में उस प्रकार काएसा कौन सा विश्चेष ध्रन्तर अआजाताहं। [ श्र्थात्‌ श्राप 
एसी कोई विशेषता नहीं बतला सक्ते ह जो श्रन्य क्रियापदोंमे या वाक्य के श्रन्य 
पदोँमेंनहो। एसी श्रवस्था मं सभी प्रकार के पदों को दीपकपद कहा जा सकता 
ˆ । केवल क्ियापदोंक्ो ही नहीं| 

१ [ यदि श्राप क्रियापदं काकोई एसा भेद करना चाहते हं कि ] क्रिय) 
पद के प्रकार भेदके कारण जो उनकी श्रादि, मध्य याभश्रन्तमे स्थितिह तो उसी 
प्रकार के अ्रथे के वाचक श्रन्य | क्रियापदों] मेभी [जोकि भ्रादि, मध्य या श्रन्त में 
नहीं है ] वह स्थिति हो सकती है । इसलिए इस प्रकार से भी दीपकालङ्कार ` 
[या दीपक पदों] का श्रानन्त्य हो जाता हं प्र्थात्‌ श्रादि, मध्यया श्रन्त में श्राने वालं 
ही नहीं श्रपितु सभी क्रियापद दीपकपद हो जते हुं । 

छठी बात कुन्तकं यह्‌ कहते हं कि क्रियापदों की स्थिति सब्र की एक-सी 
है । उनमें जो भेद भ्राज तकं किया गथा हं वहं भ्वादिगण श्रदादिगण प्रादि की 
क्रियाश्रो के स्वरूप मेद के श्राधार प्र कियागया ह । श्रन्यथा सब क्रियापदों का 
पर्थबोधकत्वादि सब कुछ समान ही हुं । इसलिए जिस क्रियापद को भ्राप दौपक्पदं 
कहते हैँ उसकी श्रौर जो क्रियापद दीपकपद नहं हं उन दोनों की स्थिति एक समान 
है । यदि श्राप इसप्रकार के किसी भेद की कत्पनाकरते हे तो- 

६. दीपकालङारव्तौ क्रियापद मं भ्वादि [गणको च्ियाह, या श्रदादिगण 
की क्रिया है इस प्रसिद्ध भेद ] के श्रतिरिक्त कुछश्रोरही भेद काव्य मं किया 
जायगा । [ जो कि उचित नहीं प्रतीत होता ह | 

७, [ फिर सातवीं बात यह है कि | श्रथवा यदि समान विभक्ति वाले बहुत 
से कारको के प्रकाशक एक क्रियापद को दीपक कहते ह तो उसमे भी 
लोभा के श्रतिक्षय जनकलत्व का क्याकारण हं यह तो बतलानाही हणा | [परन्तु 
भामह मे इस प्रकार क्रा कोई कारण नहीं बतलाया हं । इसलिए उनका केवल क्रिया 
पदों को ही दौपकरपद भानना यृकितिसद्धत प्रतीत नही होता हं |। 


१. समान विभक्तानां, कारणानां पार श्रदयुद्ध था। 


३९६ | चो वितजौवितम्‌ [| कारिका १७ 


तच्च स्त द्स्ुदा व्यः पथ्येल प्राप्तथ्रतीरःसःरचरुद्विस म्यमेव 
नान्यत्‌ किंच्िदिव्यभिय॒क्ततरेः प्रतिदादिदयेद्‌ | 

चंकमन्ति करीन्दा द्द च्रस्खगन्धहःस्त्रहिक्रत्रा। 

दक्सं बले च कट भरिडविसममह्यकहमगगे ॥६५॥ 

| चक्रम्यन्ते करीन्द्र रिग्गजमदगन्धहारतिहटदयाः । 

दुःखं वने च कवयो भरितिविषममहाकविमागं ॥ इतिच्छाया) 


रि ता ज १५५१५५११ 


८. श्रोर वहु श्रप्रस्तुत श्रौर श्रप्रस्तुत का वच्य रूप [ विधि-सामध्यं | से 
प्राप्त श्रतएव प्रतीयमान साम्य ही [ दीपक-स्थल मं वाक्य-सोन्दये का भ्रतिशय हतु| 
हे श्रन्य कुछ नही, यहु [ उनको श्रपेक्षा | श्रधिक प्रामाखिक | उनके व्याख्याकार 
भट्ट | ने प्रतिपादन कर ही दियाहं-- 

भामह ने जो दीपकालद्धुार के उदाहरण दिए हूं उनसे केवल इतना ही 
निकलता था कि वाक्य के प्रादि, मध्यया श्रन्त में स्थित क्रियापद दीपकालङ्कार 
कहलाते हँ । परन्तु इतना कहना पर्याप्त नहीं है । उनके शोभा जनकत्वं का कोई 
हेतु देना चाहिए था । परन्तु भामह ने उस प्रकार कोईहेतु नहीं दिया है । उनकी 
प्रपक्षा उनके व्याख्याकार भद्रोद्धट का विवेचन प्रधिक प्रामाणिक है । उद्धटने 
दीपकालद्धार का लक्षण इस प्रकार किया है-- 

प्रादि ~ मध्यान्त ~ विषयाः प्राधान्येतरयोगिनः । 
ग्रन्तगंतोपमाधर्मां यत्र॒ तहीपकं विदुः ॥ १, २८॥ 

ग्र्थात्‌ प्रस्तुत तथा श्रप्रस्तुत पदार्थो मे श्रन्तगेतोपमा श्रथात्‌' प्रतीयमान सादुश्य 
वाले धर्मो" का सम्बन्ध जहां वणित होता है उसको दीपकालङ्खार ऊहते हँ । कन्तक 
यह 'श्रभियुक्ततरेः प्रतिपादितमेव यह लिख कर उद्धट के इसी लक्षण की श्रोर 
सद्धेत कर रहै हे । 

भ्रागे उसका उदाहूरण देते है- 

दिग्गजों. के मदकोग्न्धसे [ ह्रे गए हृदय वाले | भयभीत होकर दुःख 
पुवेक हाथौ वन मं मरे-मारे फिरते हं श्रौर वक्रोक्ति से विषम महाकवियों के मागं 
म । [ उपघ्तकौ तुलना प्राप्त करने भं उत्साहु-हीन निरान्च से | कवि-गण | दुःख- 
पुवेक | चक्कर लगाते फिरते ह ॥६५॥ 

इस उदाहरण में दिग्गजों के मद को गन्ध से [ह्रे टृए हृदय वाले | उत्साहु- 
हीन हाथियों के समान महाकवियों कौ वत्रोविति विशिष्ट स्चनाश्रो से हरे हुए 
हृदय वाले कवि, इन दोनों का साधम्यं, ्नौर वन तथा महाकवियों का साघम्ै, 


क 
[2 त 1 


१. तच्च के स्थान पर पाठ लोप सूश्ैका चिद्ट्‌था। 


कारिका १७ | तृतीयोन्मेषः | ३६७ 


अव्रशश्रसतुताप्रसतुतयोः प्रतीयमानवृत्तिसाम्यमेव श्न्तग॑तोपमाधमंः ।# 
तदिदानीं दीपकमलङ्कासन्तर्कारणं कलयन कामपि काव्यकमनी- 
यतां कल्पयित्‌ प्रकारान्तरेण प्रक्रमते-- 
चित्यःउइदब्टःनं तद्विदाह्यदश्ारणम्‌ । 
अशक्तं थसथान; दीपयद्‌ वस्तु दीपक्षम्‌ ॥१७॥ 
ओ चित्यावहमः इत्यादि । वस्तुदीपकं सिद्धरूपमलङ्करणं 
'मवतीतिः सम्बन्धः । क्रियान्तसश्रवणात्‌ । तदेवं सवस्य कस्यचिद्‌ 
वस्तुनः तद्‌भावापात्तरिव्यह, 'दौपयतः, प्रकाशयदलङ्करणं सम्पद्यते । 


लाना ~ 











प्रतीयमान ह । इसलिए यह श्रन्तगंतोपमाधमं याँ प्रतीयमान साम्यके होनें से दीपका- 
लद्कार का उदाहरण हं । चंक्रम्यन्तेः पद का दोनो के साथ सम्बन्ध होताह । 
इसलिए यह दीपकपद हं । श्रागे का पाठ भग्न ह उसमें से तीन शब्द स्पष्ट प्रतीतदहो 
रहे है वे इस प्रकार इस उदाहरण में लक्षण के समन्वय के सूचक हं । 

यहां प्रस्तुत श्रौर श्रप्रस्तुत की प्रतीयमानं समानता ही [ उन्डट कृत लक्ष मं 
कहा हृश्रा | श्रन्तगेतोपमाः धमे' का श्रथे [प्रस्तुत तथा श्रघ्रस्तुत का प्रतीयमान 
साधम्य] ह्‌ । 

ट्स प्रकार यहां तक "भामह के दीपकालद्धार के लक्षण का खण्डन करके श्रब 
कन्तक श्रपना प्रमिमत दीपकालद्धुार का ल्ण स्ववं करते हुं-- 

श्रब दीपकालद्धूर को दूसरे प्रकारकी शोभा का कार समभ्कर [ उसं 
से ] कछ श्रपूवे काव्य कौ कमनीथता कौ कल्पना करने के लिए श्रन्य प्रकार से 
[ भामह के लक्षण मे भिन्न दीपक का लक्षण | प्रारम्भ करते हं 

ग्रोचित्यके श्रनृरूप सुन्दर श्रौर सहदयो के श्राह्लवादकारक [प्रस्तुत तथा 
्रपरस्तुत ] पदार्थो के [श्रश्क्त श्र्थात्‌ वाच्य से भिन्त] प्रतीयमान धमे को प्रकाित 
करने वाली वस्तु दीपक [ अ्रलङ्कार | हं । 

श्रौ चित्या वहु" इव्यादि [कारिका का प्रतीक हु | । वस्तु दीपक होती हे भ्र्थात्‌ 
| केवल क्रियापद ही नहीं श्रपितु | सिद्ध वस्तु श्रलङ्करण श्टोती है यहू सम्बन्ध है । 

न्य किसी किया के [कारिका मं] सुनाई न देने घे ['भवति' इस सामान्य क्रियाका 

प्रध्याहार होता हं | । इस प्रकार सभी वत्तुश्रों का दीपक्ालङ्धारत्व | ताव | 
हो जायगा ! इस दोष के लिए निवारण कहते हे ष्दीप्त करता ह्राः प्रकाशित करता 
हृश्रा [ दीपक | श्रलङ्कार होता है । किसके, किसको [ प्रकाशित करता हुश्रा दीपक होता 
हे] यह कहते हे-'धमं' श्र्थात्‌ स्वभावं विस्ेष को । "पदार्थो भर्थात्‌ वरनीय श्र्थो के ! 


पुष्पा ङ्किति स्थलो पर पाठ लोप सूचक चिन्ह थे । 


३६८ | ककरोर्ितजीवितम्‌ [ कारिका १४ 


किं र्येष्यमिधत्ते, धमे" परिख-दविशेपम, (अरथाना' वणेनीयानाम्‌ । कीरशम, 
शक्तम्‌” शप्रकटम्‌ , तेनैते प्रफाश्यमानप्वात्‌ । कि स्वरूप च, श्रोचित्यावहम्‌' 
रौ चिप्यमौदायमावहति य स तथोक्तं } अन्यच्च फिविधम्‌ , “तम्लानः प्रप्य 
प्रम्‌, अनाल्लीटमित्ति यावत्‌ ! एव स्वरूपप्यात "तदहिदाह्ादकारणमः काव्यविदा- 
नन्दनिमित्तम ॥१५॥ 

एफ प्रकाशफ सन्ति भूयांसि भूयसां कबचित्‌ । 


फेवसेप्र पितसस्थ वा दहिविध परिषश्यते ॥१८॥ 
स्यैव प्रकारान निरूपयति । हि विध परिटश्यते', द्विप्रकारमवलो कयते 
लद्ये विभाग्यते। कथम केवलम्‌ अरसाहायै, "पक्तिसस्थ वाः पक्तौ व्यसर्थित 
तन्तुल्यकन्ताया सहाया तरोपरचिताया व्तेमानम्‌ । कथम्‌, "एकः बहूना पदा्था- 
नामेक प्रकाशक दीपक केवलमिष्युन्यते । 


कसे [ घम | को-श्रदराक्त' [जो क्ञत्ित प्र्था्त प्रनिघा से उपस्थितिने हो] श्रप्रफटः 
उसी [ दीपकपद ते] प्रतीयमान होने से[श्रयक्रन्वोपे श्रप्रकट धम को भ्रकतारिति करता 
हभ] । श्रौर किस प्रकार फे--प्रौचिपय युक्त' । श्रौचिव्य श्रथति उदारता कोनो 
धारण करता हे वह्‌ उस प्रकार फा | श्रोचित्यावहम ] हृश्रा। भ्रौर फिसच प्रकारेके 
[धनन फो | -- प्रम्लान" श्र्थात नवीन [सु वर] जिसका पहिले श्रास्वाव नही कियादहै। 
हस प्रकार का होने से तद्विदाहादकारक श्र्थाति कान्यज्ञो के श्रानन्दे का कार्या 
[ दीपकालद्।र होता है] ।॥१५७॥ 

दस प्रकार कतक दीपवालद्धुार का श्रपता श्रभिमत लक्षण करते कै बाद 
प्रव उसके पेद श्रगली कारिका भें दिखते ह । कतक कै श्रनुसारदीपककेदो 
भेद होते ह एक %ेवल दीपक", ्रौर दूसरा 'पवितसस्थ' या माला दीपक) श्रय श्राचार्यो 
मे भी इने भेदो को केवल--दीपक) श्रीर्‌ 'माला' दीपक कहा है] 

कहीं एक [ पव | श्रनेको [ फे प्रतीयमान साधम्य | का प्रकाक्षक | होता ह 
ध्रौर वहु केवलं दीपक्र' कर्हलाता ८ | शरोर कही बहुत से [पद | बहूतो के [प्रतीयमान 
साधम्य के] प्रकारक होते हु । [इसलिए] केवल' प्रौर 'परकितिसस्य' [माला सूप से| 
दो प्रकार फा [दीपक्रालङ्ुर] दिखलाई देता ह्‌ । 

हस [दीपक] कै ही प्रकारो फो दिखलापेहू) दो प्रकार का पाया जाता ह । 
दो प्रकार का [वीपकालङ्खार] दिलाई देता ह । कसे- | फि एक ] ककेवल' धां 
च्रसष्टाय (दीपक ] श्रौर [ दसरा] पषित्तसस्थ श्रथ सहायो [दीपकफा] फी धनी हट 
तुह्य ॒[श्रनेक वीपक् पदोकी] भेरी मे वतसात, पतति में स्थित | माला दीपक) 
कसे-- | येदोभवहोतेह्‌ कि | बहुत से पवां [ ले प्रतीयमानं धम | फा प्रकारक 
दुक [पब] केवल रोपकष' कहा नाता हु ¦ 


कारिका १८ | ततीयो मेष [ ३६६९ 


यया- 
असारं सपार्‌ ॥६६॥ 
हव्यादि । त्र वि वातु व्यवसित ` कतै पसारादीनामसास्वप्रभृतीन्‌ 
धमौवु्योत्तयद्‌ दीपकालङ्कारतासाप्तवान्‌ 1 
। पक्तिसस्थम' 'भूयासिः वहनि वस्तूनि दीपफानि 'भूयसाः प्रभूताना 
वशणेनीयाना सात वा प्वचिदः भवन्ति वा कस्मिश्चिद्‌ विषये-- 
कटकेसरी बच्रखाख मोत्तिपरसाण अह्वेश्रिमर । 
ठाणाराय जाखुह कृपुमार्‌ चछ अीणमालारे ॥8५॥ 
[कषिकिसरै कचना मोरितिकरपनाना ऋद्किकरिक । 
स्थानास्थाने जानाति कुयुमाना # जीरसमालाकार ॥ इतिच्छाया] 
च दमऊ्हि शिसा खलिनी कमलेहि कुघुमयुच्छेहि लश्रा । 
हृतेहि सरश्रसोह्य कन्यकया सज्जनेहि करट स्इ ॥६८॥ 
[च द्रमयुखर्गिशा, नलिनी कमले , कु्ठमगुच्छर्लता । 
हसे शारदशोभा, काव्यकथा सज्जने कियते गुवी ॥ इतिच्छाया] 
जसे | पहिले उदाहरण स० १, २१ पर उडत | - 
श्रसार ससार इत्यादि । | मालती माधव ५,२३० | 
यहाँ "विधातु व्यवसित ' ईस विया पद काकर्ता [ कत पद | ससारश्रारि 
फे श्रसारप्व श्रादि धमक प्रकाकषिते करता हभ्रा [ एक क्रा श्रनेक के साथ सम्बन्ध 
होते से ] दीपकालङ्धारत्वे की प्राप्त होता हं ! | यहु केवलं दीपक श्र्थाति दीपको 
लद्खार का प्रथम भर्वह | 
[ दौपकालङ्धुार का दुसरा भेद | "पक्तिसस्थ' [ माला दीपक वहु होताहू 
जहा ] बहुत सी वस्तुएं बहुत से वणनीयोँ कौ दीपक होती हं । कही किसी विषय 
म साति" श्र्थात भर्वात) होती ह्‌ । 
महाकवि [ उक्तम कति ] शम्बो केः पुराना जौहरी मौत रस्नोकेश्रौर 
बढा माली एूलो के स्थान श्रौर श्रस्थान [ प्रौचिप्य, श्रनौचित्य श्रयवा गुणावगृण | 
क्षो जानता ह्‌ 11६७1} 
यहा श्लोक के ती चरणो में कहै गए श्रनेकं पदार्थो का प्रका करने वल 
तृतीय चर्ण के स्थानास्वान जानाति खूप श्रनेक पद ह्‌ । इसलिए यहं द्वितीय प्रकार 
करे पथित सस्थया माला दीपक का उदाहरण है। इसीका एक श्रौर उदाहरण देते हु- 
च द्रमाफीकिर्णोसे राति फा, कभल पुष्पो से कमलिनी लता क्रा, एूलो के 
गुच्छो से बलो फा, हसो से पारव फा सौ-वयश्रौर सहवयो से काव्य चर्चा फा महत्व 
दृता ह ।६८।। 


~ न्भ 


४०० वक्रो क्तिजी विततम [ फारिका १८ 


यन्पर्‌ परक्तिततस्थ नाम ततत्‌ कारणतेव्िध्यात" ीप्रकास्म । त्रेय 
प्रकाय प्रभेदा यस्येति विग्रह । तत्र प्रथमस्तावन्नन्तसत्तो भूयसि भूयसा 
क्यश्विद्‌ भवन्ति" इति । 
षएितीयो न्नीपक लीपयव्यन्यत्रान्यत) इति -अन्यरयातिशयोखान्कप्वेन- 
दीपम्‌ ! यदीपित ततक्मभूतमन्यत्‌ , कद भूत न्मेपयति प्रकशयति तद्यन्य- 
हीपयतीतिद्रणेपकदौपरम्‌ । 
दितीयद्णेपकप्रकोरो यथा-- 
क्षोणीपर्डलमरडने नपतयस्तेषा श्रियो भूषरुम्‌ 
ता श्भा गमयव्यचाप्रलमिद्‌ अआगत्भ्यतो राजते। 
तद्‌ भृष्य नयवनिस्तदपि च शोयेकियालकृत 
विप्रास यदियत्तया त्रिभुवन नुत्त व्यवस्येदपि ॥१६॥ 


यहा करयते गुर्या ये प्रनक पद| भ्र्वक के साथे सम्बद्र होकर्‌ |श्रनेक कै प्रकाशक 

हं इसलिए यह भी दीपक कै द्वितीये मेद धर्थाति माला दीपक का उदाहरण होता ह । 
ह्‌ जो दूसरा पर््तिसस्थ माला दीपक ह्‌ बहू तीन प्रकारके कार्ण होने से तीन 

प्रकार फाहौताह) तीन प्रकार पा भेद जिसके ह बहु त्रिप्रकार यह्‌ विह होता हं। 
उनम से पहिला भेव ध्रभी कहा हृश्रा श्रर्थात्त कही बहूतसे | प्र्थाक्ते प्रकाशकं | 
बहुत से [ वस्तु या पद हीते हु । वहं पक्तिसिस्थ दीपके का प्रथम्‌ भेद होता ह्‌ ] । 

हरस्यलजो श्रय | वस्तु | क्रिसीश्रयको प्रकारित करती हु बहु श्रष्यकषे 
शोभातिक्रयं का उत्पावक होने ते दीपक [ कहलाता] ह! जो[ वस्तु ] प्रफाशचितं 
होती ह उस कमभूत्‌ श्रन्य चस्तु को कते भूत श्रन्यं वस्तु प्रकादित करती श्रौर उस 
[कतु भूत दीपक वस्तु] को भी श्चन्य कोड प्रको्ठिते फरती ह्‌ 1 इसलिए बहू "पीपक 
दीयक' कहा जाता हं | 

| हस वीपक दीपकः रूप्‌ | तीय प्रकारं का उवाहुरण जपे-- 

पथिवी मण्डल कर श्रलङर भूत राजा ह, उन [राजाश्नो | का श्रलङ्खार लक्ष्म। 
ह, उस [लक्ष्मी] को भ्रचपत्य क्षोभित करता ह, प्रीर वहु [ श्रचापल्य] प्रगहभत्ता से 
शोभित होता ह, चह [ प्रगल्भता ] नीति भागसे शोभित होती है, श्रौर वह [नीति 
माग | पराक्रमं से ध्रलृृत होता हं निस [पराक्रम युत तीतिमाग] को धारणं 
करने वले [राजा] को [ श्रि | कणा [ चिभरुयन कतु पवह्‌ तीनो लोक [ सारा 
ससार, हयत्तया} इस राजा फी इतनी शवित हं इस प्रकार से निश्चय फर सकता हू । 
(महीं कभी नहीं 1 परक्रम से श्रलक्ृत रीति माग का प्रबलम्बनं फर वाले राजञ की 
हारितं भपरिमित होती ह| । 


१४ केवल कारणात्‌" पाठ सुसञ्धत नही था २ प्रथं । 


करिका १८ | ततीयोःमेष | ४०१ 


छ्र्रात्तरोत्तराणि पूवेपूवेपददीपरफानि मालाया कविनोपनिवद्रानीति। 

यथा वा- 

"युनि भूषयति श्रुत वपु प्रशस्तस्य सषयलकिया । 

गरश्माभरस पराक्रम त नयापादिततिद्धिभूपय ॥५०॥ 

यथा च-- 

"चार्ता वधुरभूष्यदाताम्‌ ॥४7॥ 

द्यादि । दृतीयप्रकायेशत्रैव शोर देपक्स्थाने दीपितभिति पाठान्तरं 
विधाय व्याख्येय । तन्यमताथे , यनभ्येन केनचिदुाव्तितिशय सम्पादित 
वस्तु ततृ मूतमन्यदीपयय्युत्तेजयति? । 


क १,५.० "~ --- 
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यह पितसस्थ दीपक या माला दीपक के दूसरे पेद भ्र्थात दीपक दीपक 
का उदाहरण ह । इसमे एक पदाय दूपरे का दीपकहोताद श्रौरस्वयभी श्रये 
प्रकारित होता है \ इसलिए "यहीपित तव्कमभूत' जो दीपित होता हु वहु कमभू 
ह उसको कतु रूपप्रय पदाय प्रकारित करतादहुं । भौर वहु स्वध भी श्रयकौ 
भरक्रा्चित करता ह । यह्‌ पवितस्य दीपक के द्वितीय भद का उदाहरण हृग्रा 1 

समं उत्तर उत्तर [वादं बाद फे | पदाय पूव पूवक पदार्यो कते प्रकाल रूप 
मँ कवि ने एक माला में प्रथित फिंएंहु। 

प्रथवा | इसी द्वितीय भेद "दीपक दीपक' का दूसरा उदाहरण ] जपे-- 


शुद्ध ज्ञान | ध्रुत | शरीर को भूषित करता ह्‌, जिते प्रयता था तास्ति इस्त 
| ज्ञान, शुत | का श्रलङ्धुषर होती हं } उस प्ररामर्घाति का श्राभूषरा पराक्रम्‌ होता 
हृ श्रौर बह [पराक्रम] नीति से प्राप्त सिद्धि से भूषित हाता हु ।॥७०॥ 

पनौर जसे [पहिले उदाहरण स० १, २४ पर उद्धत |-- 

सौ दय ते उनके क्षरौर कफो श्रलकृतं फिया । हप्यादि ।॥७१॥ 

[पक्ितिसस्थं श्रथवा भाला दीपक फा] तीसरा प्रकार इसी [शुचि भूषयति] 
श्लोषः फ उत्तराद्ध में [ दीपक दीपक हस द्वितीय भेद के नामि मंसे प्रथम | "दीपक 
[पव ] के स्थान पर "दीपित [पद रखकर वौपितदीपक | इस प्रकार करा [नामका] 
पाठास्तर फरके समक्षे चाहिए 1 इसका यहां यह्‌ श्रभिप्राय हश्रा कि--जो दीपित 
प्रकाक्नित श्रथति किसी श्रव्यं चस्तुके द्रा लिसमं श्रतिक्रेय उत्पन्न क्रियाजा चुका 
ह षह वस्तु कत स्प से फिर फिसी दूसरी वस्तु को शोभित करता ह्‌ } [वहू पकतिसस्थ 
था भालादौपक का दीपितदीपक' नामक तूतीय भेव होता ह || 


[1 { प । 
 , ^ कि । क्ण ्थके क 


१ किराता २,३३।२ माघ १०) ३३ । ३ दीपपदुत्तेजयति । 
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यथा-- 
१मदौ जनयति ग्रीरिमिप्यादि ॥५२॥ 
नतु पू्ीचार्यिष्चेतदेव पूथुलाहतम्‌ । पदेव प्रथम प्रव्याख्यायेदानीं 
समाहितमित्यमिगायो व्याख्यातव्य । 
सप्ययुक्तम्‌ । तदय व्याख्यायते । क्रियापदमेकमेय दीपकमित्ति तेषा 


दसा उदाहरण शुचि भूययति' दप्यादि द्लोककेश्रतं मे बतलाया है। 
'स सयपार्दितसिद्धिभपणा ` यहं इस लोक का र्भ्रतम पद इस ष्दीपितदीपकंः का 
उदाहस्ण द । वह्‌ प्र्थात्त पराम नयापादितसिद्धिभूपण ' ह । इसमे पराक्रम का 
द्ाभूषण नय श्र्यात्त नीति दह्‌ । परन्तु वहु यक्सा किं श्रापादितससिद्धि' सिद्धिको 
प्राप्त कराने वाज्ञा नयं पराक्रम का भूषणहु । यहा सिद्धि को प्राप्त्‌ हुश्रा, सिद्धि 
से श्रल्रुत नय पराक्रप का भुषण होता ह। इसलिए नय पहि स्वय सिद्धि से 
दीपित हाताह भ्रौर वहु पराक्रम को दीपित करतां इसलिए यहु दीपित्तदीपक' पं 
तृतीय भद का उदाहुर्णा होता इ। 

जसे-- 

मद प्रीति [श्रानद | कफो उष्पन करता ह्‌ वह्‌ | प्रीति या श्रानच् मनणो 
भद्ध करने बाल कामे को उत्पन करतीह । वह्‌ फास त्रिया के समागम की 
ष्कएठा को उप्पन फरती हु श्रौर वहू श्रिया के समागमं की उत्कण्डा प्रियतमा कै 
उस समय उपस्थित न होने से मतके प्रसह्य दुखंफो उप्पत करती हु] \७२।॥ 

दरस इलोक कै ह्ितीय चरण इ ^सानेद्ध मानभगुरमः मः वहु प्रीति काम 
बासता उप्पन करती हु) परतु उस श्रनद्धकै साथ विशेषण लगा हभ मानभगुरम 
वह्‌ श्र्यवि श्रनद्धया कामि वासनामागसे भगुरहै। कामं श्रिया कै सङ्खं की उत्कष्ठा 
को उत्पत कस्ता 5 । परतु उसे पूव वहू स्वय मातभगरम्‌ विकषेषण से दीपित “ 
देसलिए यह भी 'दीपितदीपक' रूप माला दीपकं का तीसरे भेदे का उदाहरण ह। 

[ प्रहलत | पुव श्राच्चाय [ भामह | ते यही [ मदो जनयति प्रीति दत्यादि 
दीपकालद्धार का | उदाहरण दिया थो उसतकां पहिले खण्डन करके श्रव [उती का 
समथन्‌ कर रहै ह । इसका ध{भिप्राय बतलाना चाहिए 1 [ पहिले खण्डन फरक भ्रव 
उसो मं दीपक्रालद्ार का समणनहौ करना थातो पहिले खण्डन श्यो किया ] । 

[उत्तर |ठीफ हे [ भ्रापका प्रह्न उचित ह | इसलिषएु उस [भ्रभिप्राय] फो स्पास्या 
करते हु । [हमने जो पहिले भाषहं के उदाहुरणो का खण्डन किया था वहु स घात 
फो दिखलान के लिए किया धा कि उनके मत म] केवल एक क्िपापव ही षप [पद] 


1 श क, [वणय [त 1, 1 


१ भामह फान्यालद्भार २, २७ । 


कारिका १६ ] ततीयो मेष, | ४०१ 


ताखयम्‌ । श्स्माकं पुन कल पालिनिबन्धनानि दीपकानि बहूनि सम्भ- 
यतीति ॥*८।॥ 


यथायोगि क्रियापद मनः स्वादि तद्विदाम्‌ । 
¢ ० 
वणनीयस्य विच्छित्तेः कारण वस्तुदीपफम्‌ ॥१६॥ 


इनानीमेवन्योपस्तहरति, यथायोभि क्रियापद मित्यादि । यथां येन प्रका- 
प्रकारेण युच्यते इति धयथायोभिः क्रियापद्‌ यस्य तत्तथोक्तम्‌ । येन यथासस्वन्ध- 
मनुभविवु शम्नोति तथा दीपे क्रिया । 

अन्यच्च किं रूपम्‌-“मन संवादि तद्विदाम्‌, । तद्विदा काव्यज्ञाना 
मनसि सवदति चेतसि प्रतिफलति यत्‌ तत्‌ तथोक्तम्‌ | 
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हौ सकता ह॒ यह्‌ उन [पूर्वाचाय भामह] का मत ह्‌ । श्रीर हमारे मत म कत पयादि 
निमित्तके बहुत प्रकार के दीप [पद] हौ सकते ह \+१८ा] 

ध्रतमे दस दीपक प्रकरण का उपप्तहार करते हुए कन्तकं श्रगली कारिका 
लिखते हे । इस उन्मेष फी प्राय सभी कारिकाए वृत्ति भागमे श्राएद्ुए प्रतीक 
पदो को जोडकर भरनुमान से बना गर्ह्‌ 1 मूल ग्रन्थ मे उपलब्धं नहीहोरहीहै। 


काव्य ममज्ञोके हुदय में बैठ जाने बाले, वेणनीय वस्तु के सीद्य फा 
प्राधायक यथोचित क्रियापद | भी | चस्तु [वणनीय पदाथ] का दीपकं [ प्रकाक्तक| 
होता ह ॥१६॥ 

ध्रव दसी [दीपकालद्धूार]का उपहार करते हु । "यथायोमि क्ियापद' इत्याविं 
[कारिका में ]-- जिस प्रकार [ जिसके साथ |] जुडता हं [ वहु यथायोगि हृश्रा ]। 
यथायोगि क्रियापद हु जिसका वह्‌ उस प्रकार की [ यथायोगि क्रियापद वस्तु | 
हई । सलिए जसा सम्ब ध सम्भवं हो सकता ह उस प्रक।र की किया वीपकालद्धार 
मेहीतीह्‌ । 

प्रौर फिस प्रकार का कि-- मन सवादि तद्धिदामः । कान्य ममनज्ञो के हदय 
मे बठने वाला [श्रच्छा लगने बाला] ^तद्विदाम' ब्र्थात काग्यममन्ञो के मन मे निलता 
हृशरा चित्त में श्रद्धित हो जाने बाला जो वहु उस प्रकार फा | मन सवादि | हश्रा। 


---~- ~~ ~~ ~= ~ नक 


१ श्र यन्त कि रूपम--मन सवदि तद्विदाम्‌! । इतना पाठ पूव सस्कर्णमें 
प्रमादवह स्के की व्यास्या मं पु० ४०६ केश्रतमे दिषुदहृएु पाठ कसाय दप 


दिया थ दमे उसको यदा उचित स्थानि पर फर्‌ दिया हु। 
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'्यन्य॒च्च कीर म--+वणेनीयस्य विरखछत्ते कारस्णम्‌ । वणेनीयस्य, 
प्रस्तायाधिक्ठ तस्य पदाथस्य विच्छितेरपशोभाया कारण निभित्तमूतम* ॥१६॥ 


-~ ~~ ~~ ^+ न 9 
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श्रौर किस प्रकार का--वणतीय [पदाथ] फे सौदय कां फारस । वेणनीय 
श्रथति प्ररर्या भं प्रतिपाद्य पवाथ की विच्छित्ति उपक्तोभाका फरण भूत । [एस 
प्रक्षार फे विशेषो से युक्त गौर यथोचित किया युक्त जो वस्तु बहु भी वीषक 
ती हं], 
भामह श्रौर दुष्तक के श्रभिमत दीपकालद्धायेमें यहुप्रतर हु करि भाम 
केवलं क्रियाप्योकोदही दीपकालनूमर का प्रयोजक मानततेहं गौर कु त्तकं क्रिया पीं 
के ्र्तिरिव्तश्रय एरक प्रादि पदोकोभौ दीपकं का प्रयोजक मानते) वामनने 
भी (उपमानोमयेष्वेक्ता क्रिया दीपकम' ४, ३, १८ सु मे केवस्ष क्रिया दोपकं ही माना 
। उद्रटे नं 
प्रादिमन्या ततिषया प्राया-यतसरयोगिन । 
श्र त्॑तोपमा चर्मा यतर तद्टीपक विदु ॥१, २म॥ 
यहं दीपकं का लक्षण क्रिया ह्‌ । द्राकी वृत्ति मे शर्मा त्रियादिरूपा ' लिखा है । इससे 
प्रतीते हत्त हु किवेभी निया के प्रतिरव कारक पदो कौ दीपकं फा प्रयोजक 
मान्ते ह्‌ । उत्तरवतां विहवनाय प्रादि श्राच्लायं भी कारक दीपक मानते है-- 
प्रस्तूताप्रस्तुयोदीपिक तु निगद्यते । 
रथं कारकमकं स्यादनेकासुं तियासु चेत्‌ ॥सा० दपण १०, १६ ॥१६॥ 


| (0 ॥ न~ 


१ पूव सस्करण मे निस्ताद्धित पाठजो वस्तुत रूपक से सम्बन्ध रसता है 
दसके पूव छाप दिया गया धा-- 


तस्मादेव सहदयददथसवादमाहाल्यात मुखम द ' इत्यादौ त केवल कूपफ दति 
यवित्‌-- 





[1 


कि तारुण्यतरो ॥७३। 
इत्येवमाद्यपि 1 तस्मादेव च सूक्षमव्यतिरिवरते वा न किचिदुपमानात्त साम्य 
तस्य निभित्तमिति सचेतस प्रमाणम । प्रव पुर ४०७ परदीमर्ृहु। 
२ सूपकसेहो सम्बध रखने वलौ निम्न प्रीत्यां प्रमादवश पूव सस्करण में 
दसके वाद छप दी गई वी--श्रौर्‌ प्रब १० ८०६ परद्र गई" । 
न पनज यत्वप्रमयत््वादिस।मा यम्‌ यस्तात्‌ पृवक्तिलक्षणोन साम्पेन वर्णनीय 
स्टुदयहारितामवतरति । 


कारिका १६ | ततीयो मेष [ ४०५ 


६ सूपकाल्ार का विमेचन- 


दस प्रकार दौपकालद्कार की विवचना करके श्रव म्रन्यकार स्पकालदुार 
को विकेचना प्रारम्भ करते है । हपकालनुार कं विपय मे भामहनत इस प्रकार 
लिता हं- 
उपमानेन यत्‌ तत्वमुपमेयस्य रूप्यते । 
गृणाना समता दण्टवा स्पक नाम तद्धि ।२१॥ 
समस्तवस्तुविपथ मेकदेकषविवप्ति चं । 
द्विधा रूपकमुदिष्टमेतत तच्चोच्यते यथा ॥२९। 
सीकरम्भोदस जस्तुद्धा जलदर्दातन 1 
निर्या ता मण्डयन्तीमे शकक ।मुककाननम्‌ २३ 
तडिद्रलयकक्ष्याणा बलाकामालभारिणाम्‌ । 
पथोमूचा ध्वनिर्धीरा दुनोति मम ता प्रियाम्‌ ॥२५] 
--भामह्‌ फाग्पालद्खार २।२१२४। 
पर्थाति उपमान फे साथ समानता को देखकर उपमय मे जा उपमान करा 
भ्रारोपे किया जात्ता है उसको रूपक श्रलङद्धार कहूतै हृ! 
यह रूपक समस्त वस्तु विपय तया एकदशविर्वाति भेद से दो प्रकारका कहा 
गभा है । उसको [ उदाहरण द्वारा ¡ कहते ह । जसे-- 
बृदो के जल रूप मद को बरसाने वाले ये मेघ क्प हाथी निकलते हुए, 
ह्‌ प्रधनुष रूपं कनको सुशोभित कर रहैह्‌। 
निथयुष्टलय की पेटी वाधै, बलाका रूप माला को धारशं करने वक्ते, मेघो की 
ध्वति मेरी उसश्रिथाकोदुखदेत) है। 
इनमें से सरथा २३ वाले इ्लोक म समस्तवस्तु विषथ' रूपक का उदाहरण 
दिया मयादहै 1 श्रौर २४े इलोक मे "एकदेश विवि रूपक रा उदाहरणं दिया गया 
है । पदिक श्लोक मे बादलो पर हाथियो क्रा, बृदो के पानी पर मदका, श्रीर इद्र 
धनुषो के समूह पर वन का, प्रारोष किथागयाहै । यह्‌ पीनौ काश्रारोप्‌ भिललकर 
एक पूण वस्तु सामन श्रा जाती है इसलिए यह 'समस्तवस्तु विषयक! सपक का उदा 
ह्ण है । दूसरे एलोक मे 'विदयुदटलय' पर कक्ष्याया पेटी काश्रीर वल्लक परर 
माला' काश्चारोपतोदहृश्ना एरतु मेषो पर हाथीकाप्रारोपन होने से बहु सपक 
पण॒ नदी हृश्रा श्रधूरा ही रह गया है इसलिए वहं 'एकदेशविरवति' रूपक का उदाहूरण 
है। य भामह के भ्रगसार रूपक के लक्षण तथा उदाहुस्या हृए । 


४०६ | (क्तोषितिजीचितम [ फरक २० 


उपचारेकसर्बस् यव [र्त्‌] तत्‌ साम्ययुदरहत्‌ । 
यदपैयति रूप स्व बस्तु तद्‌ शपक विदु; ॥२०॥ 
रूपकं पिविनक्ि, उपचारेष्यादि । वस्तु तद्‌ रूपये पिदु , तष्टस्तु पदाथ- 

सरूप शूपकास्यमलङ्कारं विदु , जना इति रैप । कीटशम--यदषैयतीव्यारिः । 
थत्‌ कतः भूतमर्पेयति विन्यस्यति । किम्‌-समासीयं रूपम्‌ वाक्यस्य वाच 
कात्मक परिसन्दम । यलङ्काररस्तावादलङ्खारस्यैव स्वसम्बग्धिष्वात्‌ । किं कुवेत्‌-- 
'साभ्यमुदहत्‌!, समत्व वारयत्‌ । न पुननजेन्यलवप्रमेयत्वादि सामान्यम्‌ 1 यस्मात्‌ 
र्वाक्त्लक्षणेन साम्येन वणनीयं सषटद्यहद यहारिताभवतरति । उपचारक 
सवैरव" उपचारस्तखाध्यारोपस्तस्यैक स्स्व केवलमेव जीवितम्‌ । तम्निवन्धन 
वादुपचारे प्रवृत्ते । 


[ककर क ऋ "न मीर नण ग 


कु-तकं श्रपने मतानुसार रूपक फा लक्षणा इस प्रकार फरते ह-- 

[ पूव प्रद्चित की हई ] उपचारधक्रता ही जिसकी जात | सस्व |] ह्‌ इस 
प्रकार फी [ उपमेयके साय | समानता फे धारण करती हद [ उपमान | वस्तु जो 
[ उपमेय स्प बस्तु को | श्रपना स्वह्प श्रपितं कर देती ह (. उपमेय पर उपमान का 
जरह श्रारोप हो जाता हं | उसको रूपक | श्रलद्धुमर] कहे ह । 

रूपफ की विवेचना फरते ह 1 'उपत्तार' दप्यादि [कारिका से | } उस वस्तु को 
रूपक कहते ह्‌, उस वस्तु को प्र्थात पदाय के स्वरूप फो लोग रूपक नामक श्रलङ्धुार 
कहते ह । फसी को--यदपयत्ति' इत्यादि । जो कत भूत [ षस्तु | श्रपितं करती ह । 
प्राधात करतीहु 1 कष्या [ श्राधान करती ह [--श्रपने निजी स्प फो वाक्य 
के वाचक्ष स्प स्वभाव को । श्रलद्धुारं का प्रकरण होनेसे [यहा स्वपदे] 
प्रलद्धुार काही सम्बन्थ होने से [ श्रलद्धार भूत श्रासेप्यमाण वस्तु भने स्वरूप फो 
उपमेय को प्रदान फरती दै | । क्य करते हए फि--साम्य को धारणा फरते हए 
[श्र्थात उपमेय के साथ| साद्त्यको धारण फरते हुए । न फि जयस्व प्रनेयत्व 
श्रादिं सामान्य को | यहु क्साम्य श्रन्द फा श्रथ समकका सही चाह | । क्योकि 
पुव प्रकार फे [सावद्य रूप] साम्य से बणनीय [वस्तु | सहदर्या फे लिए हुदयहररि 
हो जाती हु । कित प्रकार फे साद्य को फि--उषचार श्रथति [ उपमेय सें सावृक््य 
लक्षणापूलक उपमान के | तस्व का श्रध्पारोप | जो ङपकालङ्धूार म किया जाता 
ह | उसफा एक सर्वस्व जीवन प्राणभूतं [जो साम्य हु उसको धारणा फरते 
हए ] \ उस | साम्य | फे श्रोपन्नारिक व्यवहार का मूले होने से। 

१ न पुनजयत्व' से केकर 'हृदयहरितामवतरति' पक फा पाठ पूव चस्करणां 
म प्रसादक दौपकालङ्खार की शट्वीकारिकाकौ व्यास्याश्रत मै ब्र्थात्‌ वतमान 
पृ० ४०४ पर्‌ छप गया वा) हमने उत्नका रोधनं फर यहां पथास्थानि छपा ह | 


कारिका २१ | ततीयोन्नेष [ ४०७ 


यस्मादुपचारवकताजीवितमेतन्लङ्करण पथसमेतव व्याख्यातम-- 
१य मूला रसोल्लेखा सूपकरदिरलकति ।(५४॥ 
दति 1 तस्मादेव सहटदयहदयसवान्माहाप्म्यान्‌ शुसमिन्दु › हृप्याने न 
केवलं रूपकम्‌ । यावत्‌ रं तारुख्यतया › द्यापि । तस्पाग्व च सूदममति- 
रिक्तं वान किंञ्िदुपमानात्‌ साम्य तस्य निमित्तमिति सचेतस गमाम्‌ ॥२०॥ 
एवश्च ॒रूपकादि सामान्यलक्णयुल्लिख्य प्रारपयीकजाचनेन तमेषो 
नमीलयति-- 
पसमस्तवस्तुधिषयमेकदेशषिवति च ॥२१॥ 
समस्त वस्तु विपो यस्य तत्तथात्तम्‌ । तदयमत्रायं यत्‌ सवर्मेव 
प्राधान्येन वाच्यतया सकलवाक्योपारूढानि अभिवेयान्यलङ्कायतया 
सुन्दृरस्वरूपपरि्सिदसमषैणेन रूपान्तसपाद न गोचरो यध्येति । 





ष्योकि इस [रूपक ] श्रलङ्धुार की जान उपचार वक्ता ही हु यहु बात पहिलं 
ही [२९ १४ कारिकामं जो नीचे उद्धत ह] कह चुके ६-- 

जिस | उपचारवक्रता ] फे कारण सूयकादि श्रलङ्धुषर सरता को प्राप्त 
फरते ह ।\७४॥ 


उसी सहुद्यो के हृदयमे ब्र जाने कं माहुत्म्यसेन केवल शभुसनिदु' 
दप्यादिमें ही भ्रपितु क तार्ण्प तरो' दष्यादि | उदाहुरणप्त० १,६२ | मे भी 
रूपफालद्धूार ह । इसीलिए [ उपचार के श्रतिरिक्त | सूषष्म श्रवो उपमान सै 
कोर श्रतिरिषत समानता ऽस [ रूपकालद्धु(र | कामूसलवषहीह) इस विषयमे 
सहूदय ही प्रमाणं है ।\२०) 

दस प्रकार रूपक फा सामा य लक्षण लिखकर उसके भेदो कौ विवेचना फर्‌ 
उसी [ रूपक लक्षण | को स्पक्ट लरते ह्‌, [ खोलते ह |-- 

| बह रूपकफालङ्धार |] 'समस्तवस्तु विषयः तथा एकदे वितति' [ भेद से 
दो प्रकारका | होतादह्‌। 

समस्त वस्तु जिसका विषय हु बहुं उस प्रकार का । समस्ततस्तुविषयन्न | 
प्रा । इसका पहा यहं श्रभिघ्राय श्रा कि प्रधान रूप से बाच्यतया स्थित सम्पण 
पदार्था को, श्रलङ्धाय होने से [ उपमेय दारा | श्रषते सु दर स्वरूप कै समप द्रास 
[ जिसे ] रूपान्तर | श्रथति उपमान के साथ श्मभेद | प्राप्त कर।या जाताह्‌ 
वहू [रूपण ] लिका विषय ह } बहु समस्तवस्तु विधय [रूपक | हृश्रा । 


१ वक्रीविततजीचधित २, १४ 


४०८ | वक्तोपितिजीनितस | कारिका २१ 


यथा- 
ग्रतमुलतावस त ययु दरवदने-दुभिम्बितपक्ष । 
मन्मवथमातद्गमदो जयत्यहयो तरणतारम्‌ ॥५५॥ 


छतर पूरवाचर्यैव्यीख्यातम्‌ , यथा यदेकदेरोन विवतेते विघटते, विशे- 
देण वा वर्ते तत्‌ तथोक्त । इयुमयथाऽग्येत युक्तं भवति । यद्वाक्यस्य यत्‌ 
कस्मिरिविदेव स्थाने स्वपरिपव्दसमपणतकरूपणमादधाति क्वचिषेवेति तषेक- 
देशविवतिं रूपकम्‌ । 


वि क 1 न क ~ ~~ न~ ~~ ^~) ~ भो 


[उसक्षा उवाहर्ण देते हं | लसे-- 


शरीर रूपिणी फोमल लता फे [ विकसित सुक्षोभित करनं घाते | घसत्त 
रूप, सु दर मृख च्रे [प्रकारित फरने बाला | शुक्ल पक्ष सूप, प्रर कामदेव रूप 
हाथी फे मद स्वरूप नवपौवन का श्रारम्भ सर्वोप्कष युक्त ह्‌ ॥७५1) 


[ समस्त वस्तु विषय रूपक फा निरूपण करन फे बाद श्रव एकैक 
विवति सपक का निरूपण करते हुए पूर्वाच्चाय श्रथति भासहु फे सत कौ प्रालोत्तता 
फ़रते हं} यद्यपि भामह ते दोनो प्रकार फे स्पफो फे केवल उदाहरणं दिए ह 
श्रौर किसी प्रकार फी विक्षेष व्याख्या नही कीह । परन्तु उनके उवाहैर्ण के प्राधार 
पर उनके व्यास्याकारोनेजो व्याख्याकी हु उसी को पपुर्बाचाय फी ग्यारया' कहुकर 
कन्तक उसकी श्रालोचना करते हू | 1 


यहा [ एकदेशविवर्ति स्पकं फे विषय सं | पूव भ्राचाय सै एस 
प्रकार व्यादयाकीहकिजो एकं देश से | चिवतते | विघटित [ श्र्थाति ष्यून फम्‌ | 
होता ह श्रयवा विक्ष [ श्रधिक | होता ह्‌ बहु उस प्रकार का [एकवेशविवति रूपक | 
होताह । ये दोनी ही [ श्रथति कमी या श्रधिक्रता बतलाना ] श्रनुचित्त ह्‌ । 
[बल्कि १्यृलता था प्रधिफता फे भाव कौ छोडकर उस एकदेश्ननि्यति ्ाव्य फी व्याख्या 
हस प्रकार फरनी चाहिए कि | जो | श्लोकस्प | बाषयफेकिसी एफश्रश्नभष्ी 
श्रपने [ उपमान सूत श्रध्यारोप्यमासा वस्तु | स्वभाव | यो तोधात्प्य | फै समप 
रूप सपण क। श्रधन कीं [ किती एक वेक्नर्मे | ही क्षरता ह बहु एकफवेक्षविषत्त 
सूयक होता ह्‌ 1 


कारिका २१] तुतीयोन्मेष | ५०६ 
सथा 


१ तडिद्रलयकदयासा पलाकरामालभारसिम्‌ | 
पयोमुचा प्वनिर्धति दुनोति मम ता प्रियाम्‌ ॥५६॥ 


अन्न विब्य्लयस्य कच्यातेन बल्ला काना त पाल्लाव्वेन रूपण विद्यते । 
पयोमुचा पुनदन्तिमावो नास्तीव्येकदेशपिवर्तिरूपकमलद्खार । तदव्यथयुक्ति- 
युक्तम्‌ । यस्मान्लह्ररणस्यालङ्कायंशोभातिशयोतालनमेव प्रयोजन नाण्यत 
किञ्िप्‌। 

यदुक्तमू-रूपकापेच्तया किंञ्िद्विलदणमेतेन यदि सम्पाश्चते तदेतस्य 
रूपकप्रकारातरोपपत्ति स्यात्‌ । तदेतदास्ताः तावत्‌ । प्रघयुत कद्यादिनिमित्त- 
रूपणोचितमुरुयवस्तुविषये विघटमानववादलङ्कारदोषप्व दुर्निवारतामवलम्बते । 


^~ --- ---- -- 





जसे-- 

विद्य्लय सूप पेटी को दारे, [बलाका | बकपव्िति सूप साला को धारर किए 
हए, मेधो की सम्भर ध्वनि मेरी उस प्रियतमा कोद वे रही ह्‌ \*७६॥ 

यहा विशुदलय का [ कष््याप्वेन ] पेटी क्षसे भ्रौर बलाकाश्रो का माला 
स्पसेप्रारोपक्रियागयाह । परत मेघौ पर हाथौ का श्रासेषनही किया गयाहू 
इसलिए यह 'एकवेश्षवि्बति सूपक।लङ्धुर ह्व । यहं [हमारी कौ हुई व्याख्या ] श्रयन्तं 
युवितयुक्त हु । वयो श्रलेद्धार फा प्रयोजन प्रलद्धूाय की शोभा को उत्पन्नं करा 
ही हं श्रोर शख नही । 

भ्रोर जो | भामह विवरण मं उद्खुट नें भामह के 'विवतते' पद कां व्याख्या 
फरते हुए पसक 'यदेकदेशेन वितते विघटते श्रौर "विशेषेण वा वतते" ध्र्थात 
शक्रम" घा श्रधिक' हो जाताह हस प्रकार सेदोतरहुकी व्यस्याकीह्‌श्रौर उसका 
उपपादन करन कफे लिए | यह कहा ह कि---पदि इस | विशोषण वतते दस्त व्याख्या] 
से | साधारण] रूपक कौ श्रपेक्षा कुछ विलक्षराता प्रा जाती हं तो वहु क्पकका 
प्रौर प्रकार बने जावेगा। सो इस [ विशेष श्रकार व्ली बात] कोतो जानदो, जाक 
| (विघरते' कम हो जाता ह । इस पक्ष में | कक्ष्या [ हाथी की भूल को बाधततेकै 
लिए जो पेशी लाधी जाती ह उसको कक्ष्या कहते हं ] श्रादि निमित्तके श्रारोपके 
योग्य | हाथी रूपं | मुर वस्तु कै विषय मे विधटमानता [ श्र्थातं मुख्य वस्तु हाथी 
का श्रारोपन होने कफे कारण पृनता | होने से श्रलङ्कार दोष भ्रवदय दरत्िवार हो 
जापगा । |सो चोबे जी छष्ये फो जगहे परु ही रह्‌ जागे |। 


भ०.७०१-७०न०५.००५ न~~ ---~--~ 


१, भामह काव्यालद्धुर २, २४। 


४१० | वक्रोपितजीवितम | कारिका २१ 


तस्मान यन्चैयेतलस्मात्‌ समा परीथते। रूपकालङ्कारस्य परमाथेस्तापरदय यत्‌- 
प्रसिद्धसो द्थीतिशयपदार्थसोकुमायनिनन^वन = वणेनीयस्य वस्तुन साभ्यसमु- 
ल्लिलखितं स्वरूपसमपणम्रहणसाम -यैमपिसवादि । तेन ुखमिन्दुं " शष्यत्र 
मुखमेवे दु सम्पाते तैन रूपेण पिवतते । 
तदेवमयमलङ्र - 
हिमाचलघरुतापल्लिगादालिर्ितपूतये। 
तत्तारमलहमागिकिफतपवृत्ताय ते नम ॥«५७४॥ 
यथा वा-- 
उपोढशगेख । इति ॥५८॥ 


~+" ~ ~ - नन किं रः -* गग "भ ॥ 


इस लिए, श्रौर [ विशेष स्पसे | इनि भी | जी बाति प्रागे फहु रहै 
ह ] इसका समाधानं किया जाता ह) सूवकलङ्खुार का सारा यह्‌ हु फि-- 
परसि हं सो वर्थातिक्षय लित्तका इस प्रकार के पदाथ फे सौक्रुमषय क कारणा वणामीय 
वस्तु | उपमेय | के सक्षय से युक्त प्रप स्वरूप कफे | उपमान फे वारा] 
समपण तथा | उपमेय के द्वात उप्र समपिति उपमानि के स्वरूपे | ग्रहण 
फी सामभ्य श्रविसवादिं | श्रविपरीत, प्रतुकूल, यथाय | हो । उस | सामथ्य फी 
प्नुरूपता के कारणा ] से 'मुखचश्रे' यहा सुतं | रूप उपमेय | फो चण बना विया 
जाता ह [ मुखं परचद्रमाकाश्रारोप रियो जता है । श्रथति उपनेष मुखं | उस 
[ उपमान भूत चप्रफे| के रूपमे पारिर्बतितिही नाताह्‌। 


इस प्रकार फा यहु श्रलद्ुर [निन इलो मं पाथा जातत] है । 


पावती सष लतापेमोरते श्रालिद्धत स्वरूप बाले, ससार सूप मसभूभि फे 
प्रद्वितीये फट्पवक्ष सप श्रापको नमस्कार हे । 


श्रथवा जसे [ पहिले उदाहरणा सण ३, पर उव्रृत ] 'उपोढ़ रगेरा' श्रावि 
म्‌ ।७८॥ 





१ पूव सस्फस्ण में भुखमेव दुसम्पाद्यते [ ? ]' इस प्रकार फा पाठ 
छापा था । यहा द सम्पाद्यते दस पाठ की सद्धति उस सस्करण फे सम्पादकश्री 
एस कै ठे महोदयकीभी सममे नही प्राई । इसलिए उष्टोने उसके प्रागे प्रम 
वाचक चि्ह्‌लगादिया थ । परतु वस्तुत वह्‌ भ्रष्ट पाठ धा । हमने उसका 
सोधन करके "मुखमेवेदं सम्पाते" यह पाठ र्खा ह जो सुसङ्खत हो जाता ह । 


कारिका ५१ | तुता मेष, | ८११ 
प्रतीयमानरूपक यय।-- 


लावयति तदिद युखेऽस्मिन्‌ 
स्मेरा तव सुसे सरतायताक्नि । 
धभ यद्ति न मनागपि तैन मये 
एुव्यवत्तमेव जलराशिरय पयाधि › ॥५६॥ 


५~--~ "~" -~-- ~~+-~ +~ =+ ग्न ~~ ----- ~ ~~ ---~ न ~~न 


प्रतीयमात्त रूप [का उदाहरणा] जसे-- 


| चहु श्लोक श्रा दवघनाचाय का हु भौर उ होन उसको श्रपना इलोक कहु 
कर ही ध्वन्यालोक पष्ठ १६४ पर उद्धत फिया हु । | हे चञ्चल प्रौर बडी बडी श्राखों 
तषी | प्रियतमे | श्वे | कोध के ज्ञात होने के बाद ] लावण्य श्रौर कान्ति सें 
विगदिमन्तर फो भर देने वाले तरम्हारे मुखे मुस्कराहृट युक्ते होन पर [ भी | इस्‌ 
समुद्र मं तनिक भी चञ्चलता नही दिलाई देती इससे यह प्रतीत होताह्‌ फि 
यहु समुव्र [ निरा जडराश्तिं प्रयति | जडता फा पुञ्जं | श्रयति सहामूल श्रयवा 
जलसम्‌हुमात | हं |७६।) 


यहा मूरा परचचेद्रमाकां प्रारोप साक्षात्त नही कियाद परतु बहू प्रतीयमान 
है । क्योषि दस शलोक का श्रमिपाय है कि यदि यह समुद्र निरा जड राक्षिन 
होता तो जसे चद्रमा को न्खफ़र समद्र म ज्वार उठत लगतारहै इसी प्रकार तुम्हारे 
मुखव्वद्रको देराकर भी इसमे ज्नार उठता चाहिएया । इस प्रकार यहा मुखम 
चद्रमा कां श्रारोप प्रतीयमान हीं से यह प्रतीयमाने लपक का उदाहूस्णह। 
'जल रारि" पद में 'डलयोरभेद' इस नियम कै श्रनुसार (जल पदमे से ल" कौ! 
मानकर रमुद्र को जड रादिकहाहै । श्रौर उसकी जडता का उपपादन इस प्राधार 
पर्‌ किथाद् कि वह श्रपनी काति से समस्त दिशाश्रो तथा उपदिशाभश्रो को भर दने 
वाल तुम्हारे मस्कराहृट भरे मृख को देखकर भी क्षुन्ध ही हो र्हाह । चात ह) 
रसे कथने शली से मुख प्रर चद्रमाकाप्रारोप प्रत्तीतहोता हु प्रत पद प्रतीयमान 
रूपक का उदाहरण है 1 हरसे कचि निवद्ध वक्तु प्रीोक्ति सिद्ध इ्लेपालङ्खार से व्यग्य 
रूपकालद्भुार का उदाहुस्ण कहा जा सकता ह्‌) द्रसीलिषए्‌ ध्वन्यालोककार नै इसमें 
प्पक ध्वनि माना है ॥२१॥' 


क । --~ 1 


१ भ्व-यालोक म १० १६४ पर उद्धूत । 
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तदेव विचछिव्यन्तरेण विशिनष्टि-- 
नयन्ति कवयः काञ्चिद्‌ पक्रभावरहस्यताम्‌ | 
अलङ्कारनम्तरोल्लखसषहयय प्रतिभावशात्‌ ॥२२॥ 


एतदेवं रूपकास्यमलङ्खरण कराञ्चिदलोकिका वक्रमावरहस्यता वक्रघ- 
परमार्थता नयन्ति प्रापर्यात 1 तयोपनिबभ्तत थथा वक्रताविच्छित्तिरूहि- 
रमएीयतया तदेव तप्वं पर प्रतिमासते । कीटशम--"ग्रलङ्कासन्तरो 
ल्तेखसद्ायम्‌' | अलङ्ासन्तस्स्या यस्य सष्देहोभचताप्रथते उल्लेख ममुदूभेद 
सहाय काव्यशोभातिशयोपपादने सहकारी यस्य तत तथोक्तम्‌ । कस्मान्नयन्ति 
(्रतिखावशातः स्वशक्तेसखयतघात । तथाविधे १लोकातिक्ाम्तगोचरे विषये 
तस्योपनिबन्धो विधीयते । यय तथा प्रसिद्धयुभावात्‌ सिद्न्यवहारावतरण 
साहसिकमिवावभासतत, विभूषणान्तरसहायस्य पुनरुल्लेखप्वेन विधीयमानत्वात्‌ 
सष्टदयहदयसवादु दरी पया प्रौदिर्प्प्यते । 


> ५ 


१ 





हसी | सपक ग्रलङ्धार | फो श्रय प्रकारफेसोव्यस्ते विद्विष्ट करते हं-- 


ऋ, 


कव लोग प्रपनी प्रतिभा कौ सामथ्य से श्रन्य प्रलद्धुरा का उहलेख जिसका 
सहायक ह एसे [प्रभात उत्परक्षादि श्रष्य प्रतद्ासे से न्यद्खय इसी सूपक।लङ्धूार को | 
किसी वक्रता के | श्रपूव | रहस्य फो प्राप्त करते ह) 


हसी सपक नामक श्रल्धूार फो किसी श्रलोकिक वक्रभाच फी रमणीयता श्रथति 
यथाय सौ वय की प्रात्ति कराते ह । | श्रथति | दत्त प्रकार से वणन करते हुं जिससे 
वक्रताके सौष्दय की चरमसतीमा फो प्राप्न स्मणीयताके कारणा वही परम तर्ष प्रतीत 
होता हं । किंसि; कार फे फि-- प्रणय श्रलङ्धुार फा उत्लेल जिसका सहकारी ष । 
श्रलद्धाराष्तर श्र्थाति सस्देहु दइयादि श्रष्य श्रलद्धु।र का उतलख समुदभेद, फाव्य 
कीकोभाकी वद्धिके लिए जिसका सहायक हु वहु उस प्रकारे फा | श्रलङूारान्तरो 
त्लेखसहाय हृश्रा । । किससे प्राप्त करते ह्‌ कि~ पप्र्तिभा फे वक्त स' श्रथति श्रपनी 
शक्ति के श्र/धीनहोनसे) उस प्रकार फ प्रलोफिक विषयं मे उप्त | रूपक] फी रचना 
करते हं ! जहा उस प्रकार की प्रससिद्धिनहोनसे | श्रारोपित श्रय फा] सिद्ध पवाधके 
समान व्यवहार वणन फरना साहसिक फा सा प्रतीत होता हु । परन्तु श्रष्य श्रल्णङ्ार 
के [रूपक के प्रति| सहायक रूप मे उपनिबद्ध किए जाने से, सहूवयो फे हृदय फे 
्रनुकूल सुष्दर होन से [ ख्यक मं ] परम रमणीयता उत्पन्न हो जाती ह्‌ । 


१ लोककाम्तिक्रान्तिगोचरे यह्‌ पाठ प्रशुद्ध भा । 





कारिका २३। तत्तीयो पेष | ४१३ 


यथा-- 
कि तार्ए्यततसे । इति ॥८०॥ 
ण्व रूपक विचाये तदशेनसम्पानिवनधना च्परसतुतप्रशसा प्रसतौति- 
मपरसतोऽपि विन्य नधन | 
यत्र तम्मा त्य सम्बन्धन्तरमेष वा ॥२३॥ 
वाक्यारथोऽसत्यभूतो बा प्राप्यते वर्ण नीयैताम्‌ । 
द्मप्रस्त॒तप्रशसेति फथितासावक्लकृतिः ।॥२४॥ 
छप्रस्तुतोऽपीप्यादिः' । शरप्रस्तुतप्रशसेति कथिताऽसावकलकृति › । 
छपरस्तुत्रशसेति नाम्ना सा कथित्ता अ्रलद्धारविद्धिरलकृेति । कीष्रशो यत्र 





जसे-- 

| उदाहरण स० १, ६२ पर उद्धत] कि तारुण्यतरो 1 दप्यादि #दग]] 

सके श्राग एकं उदाहरण प्रौर दिया गथाहै । परतु पाण्डुलिपि के ध्रत्यन्तं 
प्रस्पणष्ठ होन से वहु चित्कृल भी पठने मे नही प्राया ह ।॥२२॥ 

७--श्रप्रस्तुतप्रक्नसा श्रलद्धुर का विवेचत--- 


थह तकं रूपकं का विचार करये कू तके प्रप्रस्ततप्रशसा श्रलद्धुार का प्रपना 
प्रभिमत सक्षणा तथा विवेचन श्रागे दो कारिकाभ्नौ वे करते ह- 

इस प्रकार सूपक का विचार करके उस | रूपक | के ज्ञान की पुरता 
निमित्त [ दश्ननसम्पत्तिमूलक |] श्रप्रस्तुतप्रता को | विकर के लिए ] उपस्थित 
कैरते ह-- 

जहा उस [ रूपकोपयोगि ] साम्य का श्रवलम्बतत फरक, श्रवा [ कायकारण 
भावादि | श्रय सम्बधते, प्रस्तुत | वण्यमान | कैसौदयको उत्पत करने वाला 
्रसप्यभूत प्रप्रस्तुत वाक्याथ मी | वरनीयतता को प्राप्त कराया | बान किया जाता 
हं वहु श्रलङ्धएर श्रप्रस्तुतं प्रक्षा नापसि कहा जाताह्‌ २२२२) 

'रप्रस्तुतोपि' द्यवि वहु श्रलद्धार श्रप्रस्ुत प्रह्ञसा कहू जाता हं } वह 
प्रल्धुर, श्रलद्धुार के पण्डितो दवारा ्रप्रस्तुतप्रशसा' इस न्म से कहा जत्ताहु ! किस 
प्रकार का--जहां भितस्तभें श्रप्रस्तुत प्र्थादं श्रविवक्षितं पदाथ भी वणनीयता को 
प्राप्त होता हं, वण॒ना का विषय बनाया जाता ह । क्या फरते हए कि-प्रस्तुत 


४१४ ] वकोपरि्तजीवित्तम | कारिका २६३ 


यस्यासभ्र्तुतोऽप्यविवद्ित पदार्था वणेनीयता प्रति पाग्यते वरेनाविपय 
सम्पाते । कि कुर्वत प्रस्तुत्य विपदिताथेस्य चिर्दितिमुपशोभामवतास्यत 
समुल्लासयन | 

दविविषो हि श्रस्तुत पराथ सर्मवति, वागयान्तमूतपद्‌- 
मात्रसिद्र, सकलवाक््यव्यापककार्यो विविधरवपरिसख दात्तिशयविशिष्ट- 
भ्रायाव्येन सत॑मानश्व । तदुभयरूपमपि प्रस्तुत प्रतीयमानतया चेतसि विधाय 
पदार्थान्तर्मप्रुत तद्विच्छित्तिसम्पत्तये वशणमीयतामस्यासलक्ृतो कवय 
प्रापयभ्ति । कि कृप्वा--तप्साम्यमाभिप्य, । तन्तयस्त कूपकालद्धायोपकारि 
साम्य समलं निमित्तीश्त्य । सभ्य वान्तरमेवं घाः निमित्तभावादि 
स्रिय | 

'वाक्यार्थोऽसव्यभूतो वा परस्पराग्वयपल्समुलयलवृणवास्यार्योऽसप्य- 
भूत । साभ्य सम्बन्धान्तर वा समाभिप्यप्रसुतं प्रसतुतशोभाये वणेनीयता 
यत्र नयन्तीति । 


प्रयातु विवक्षित रथ फे सौ दय, उपक्लोभा, फो उप्पल करते हए । 


प्रस्तुत पदाथ दो प्रकार फा हो सकता ह । एफ वाक्षयफेश्र तगत पदं 
मात्र से सिद्ध, दूसरा [| जिसका | सारे वाक्य मं व्यापक | कायं रूपे | प्रभावं हो, 
प्रौर नाना प्रकार कफे प्रपते स्वाभाविक सोौदय से विरिष्ट प्रधान रूप से वतभात 
हो । उन दोनो प्रकार के प्रस्त को प्रतीयमान सूप से मत भें स्कर उसके सौतन्यं 
के सम्पादन कफे लिषएं प्रष्य प्रप्रस्तुत पदाय फो स श्रलद्धुार से फति लोग वरती बना 
लते ह्‌ । क्या करके कि-- "उस सादृहय कैः प्रवलम्नन करके" । उस श्रभी फे इए सपका- 
ल्धुार फे उपयोगी साम्य श्रर्थात सादृश्य फो कारण बनाकर । श्रथवा श्रन्यं कायकारण 
भवादिं सम्बन्ध का श्रवलम्बन्‌ कर्के | | जहा ्षप्रस्तुत पदाय फो चरणान्‌ का विषय 
मना लेते हँ वहा प्रप्रसतुततप्र्यसा नामक श्रलद्धूार होता हं || 
श्रवा श्रसत्य भूते वावयाथ' श्रथति परस्पर श्रन्वित पद सगुदाय सप्‌ वकंयाथ 
श्रसप्थभून [ फलिपत ] 1 स्ताभ्य श्रथवा प्रन्य [ कायकारभावादि 1 सम्बन्ध फा 
प्रवलम्बत करकैः प्रस्तुत पद्यौ घ्ोभाके लिए श्र्रस्पुतत पवाथ को जहा वण. 
नीयत को प्राप्त कराते हूं । [चह श्रप्रस्पुतप्रह्सा नामक्‌ श्रलङ्खार होता हं | । 
न्ट ने श्रप्रस्तुतप्रशसा का लक्षणां निन्त प्रकार किया ह--- 
भ्रधिकासादपतस्य वस्तुनो यस्य या स्तुतिः। 
ग्रप्रस्तुत प्रासेय प्रस्सुता्थं निवन्धिनी ॥५, १४॥ 


कारिका २३ | तृतीयोन्मेष [ ४१५ 


सास्यसमाश्रयणात्‌ वाक्यान्त्भतप्रस्तुतपदा्थप्रशसा । यथा - 
लाव्रयसि धुरपरेव हि केयमत्र यत्रीयलानि शशिना सह्‌ सम्प्लव ते | 
न्मञ्जति द्रिरदकुमतरी च यत्र यत्रापरे कदलिकारड्द्र सालदणर्डा ॥८२॥ १ 
सास्याश्रयणात्‌ सकलवा-क्यन्यापकप्रस्तुतपदाथेप्रशसा । यथा-- 
छायानात्मन एष या कथमसाव यस्य सुप्रपहय 
ग्रीष्मोष्मापदि शीतलस्तलभुवि सश्चाञगिलादे कृत । 
वाता वर्षशते यते रिल पल भावीति धातवे सा 
दराधिम्का मुषिता किमरन्विरमह्ये तातेन बाला वयम्‌ ॥८२॥ 





~~~ ------ ----- ---~ =+ + ~~ न्न --= ~, „~~ 


साभ्यकेप्राश्नयसे चाक्याणके श्र तभूत प्रस्तुत पदाय की प्रसा [ रूप 
भरभ्रस्तुतप्रशषसा श्रलङ्कार का उदाहरण |जकस- 

[ नदी के किनारे स्नानाय श्राई हुईं किसी तस्णी को वेखकर किसी रसिक 
जने की यहु उक्ति हं ) इसमे युवती फा स्वय नदी रूप मं वरान किया ह्‌ | पह 
| सं नदी तर पर| यह्‌ नई कौनसी लावण्यकी नदीश्रा गई ह निमे चन्रमा कफे 
साथ कपल तरते ह, जिसमें हाथी की गण्डस्थली [सिर | उभर रही ह श्रौर जहा कछ 
प्रौर दही प्रकार के [लोकोत्तर | कदली काण्ड श्रौर भणाल दण्ड दिलाई देते हट ॥५२॥ 

समे प्रतूत तस्णीके सौ दयतिरेक भै श्राधते कै लिए मूख श्रौर 
रमा, नितम्ब श्रौर हायी की गण्टग्थली तेतं श्रौर कमत, श्राद्िके सा्दह्यका श्राश्रय 
लेकर प्रप्रस्तुत शशी, उप्पल, हावी के गण्डस्थल श्रादि की प्रशस्ाकी गर्ईदहै। परतु 
उससे प्रस्तुत तरणी के मृख, नेत, नितम्ब प्रादि श्रद्धा की शोभा का श्रतिश्चय प्रतीत 
होता है । इसलिए यह प्रप्रस्तुतप्रक्षसा का उदाहुर्ण ह्‌ । 

सास्य के श्राय से सफल वःक्य मे व्यापकं प्रस्तुत पदाथ की प्रश्त्ता [ रूप 
ग्रप्रस्तुतप्रहास्ता श्रलद्ू।र का उदाहर | जस-- 

कोट व्यपिति | श्रषनी ही छाया कौ नही पकड सकता हं [श्रपनी ही छया 
मे श्रादमी नही बठ सक्ता ह| तो फिर दंसरे [श्रथति मरी ताडे पेड| की छाया 
कमे पडी जा सकती ह 1 प्रीष्म के सताप रूप श्रापत्ति मं नीचे कौ 
असीत मे याय श्रादि का स्पश क्ते हौ सकता & । सौ वष बीत जाने पर [इस ताड 
फे क्षमे] फल श्रा्वेगे यहु बातत [जो सुनी जातीषु वह्‌] करीबातही ह्‌ 1 श्रहौ 
हस ताड फं वृक्ष ने श्रपनी ऊंचाई स [श्रमिभूतः अरभावित हुए | हम भोले भाले लोगो 
छो पतने विन तफ धोखा दिया, | छमा | ॥८३1 


॥ 7 क-> नके = क 


१ ध्व यालोक प० ३६१ पर उद्ृत। २, वपदातैरनेकलवल पाठ परध चा । 
३१ सुभाषितावली ८९१ । 


४१६ 1 वक्रो धित्तजीवितम [कारिका २३ 


पाना नान न~ > न~ ग ~न ~ ~ ~ 


यह्‌ इलोक सुभापितावली का ८२१वा पलोक द । उसका तृत्तौये चरण हमने 
यहाँ भुभापितापलौ के मूल पाठ कै श्रनुरार द्विया है । वक्रोवितजीवित के प्रयम 
सस्करण में उसका पाठ दस पकार ह-- 


वार्ता वपरक्तरमेकलयन्न भावीति वातव सा) 


इस पाठ में श्रोकलवल' दष्दो कीप्रम्तभ्र+ के श्रुक्ल कोर्ट व्यास्या सङ्गत 
नही होती ह । इसलिए वहं प्रमाद पार ह । सुभाषितावली फ पाठी ठीक है श्रत 
हमने मूलम उसीकोरखाहं। 


यह्‌ लोक श्र योर्धित स्प) कोर व्यित श्रनायास श्रपन समाजके श्रय 
लोगो समे प्रधिके उंचाहै। लोग उससं कुछ सहायता फी प्रक्षा सतै । परतु जो 
कोई किसी काय को लेकर उक्षफे पास जाताह उसको करोत फिरी बहाने टरा 
देताहै । किसीकाकोई्‌ भी कामकृरकेनहीदेताहै। य। ही लग्मी चौडी बात 
बनाकर सबको धोखा देता रहता ह । एसे व्यवित का वण करक लिए कतिनें 
साह्य को लेकर ताडके वृक्ष को क्या पीय बला लियादहै। ताडे वृक्ष से जव्‌ कोद 
कहता है कि तुम्हारे पास बहे कोछायाभी नेली भिलततीहुतो फहु रेता द कि किसी 
की श्रपनी ही छाया उसको बैठनेका सहासनहीदेती हं तौ फिर दूसरेकी छाया 
से यह्‌ श्राचाक्सेकौजा सकती ह्‌ । फिर कभी कोर पृल्ता किंश्ररे भाद्र तुम इतने 
बडे हो श्रीर हम तुम्हारे 7ीचे बैठे हुए गर्पीके मारेमरेजा रहै हु । तनिक 
हवातो करदो किंर्शाति मिले । तो उसको उत्तरदताहु णि तुम फहा पाताल मे 
बे हो, वरहा हुवा कहा पहुच सक्ती २। जबे उससे किसी का काम ननता नही 
दिखाई दियातो लोगो ते उराकी उपेक्षा करता चाही । पर उक्षे फिर श्रपना जाल 
फका किय देखो तो, मभे सौचधं का होनेदो, फिर फल दही फलत केना 1 पर 
श्रब लोगं उसकी लम्बी चौडी बातास्तेतगश्राद्ुकेथ । उहीत रामभ लि्णा यह्‌ भी 
एक चकमा देन की बति दहै 1 किसने भोवपदेखेह। दरस पकार य्हुताडका लम्बा 
वक्ष श्रपती लम्बाई से कितने दिन तक हम भोले मार लोगा को ठगत्तारहाहै ) पह 
दस वाक्य काश्रयहुजौ सारे वाक्यम व्यापकं हु । इसलिए यह बाय में व्यापक्र 
सादुश्यमूल प्रस्तुत प्रथ कौ प्रशसा रूप श्रप्रस्तुतप्रश्षसा श्रलद्ुार का उदाहरण ह । 


सादुद्यमूलक श्रप्रस्तृपप्रशसा फे दो उदाहरण देन फे बाद श्रव कायकारण 
भावादि रूप सम्ब धान्तरमूलक ग्रप्रस्तुतप्रशक्ाक दो उवाहस्ण देते ह । इनम से एक 
म वाकयान्तभूतपदाथे की प्रौर सरे में स॒कलवावयव्यापक षाक्याथ का वणन दै । 


कारिका २१] तृतीयो मेष | ४१९५७ 


¬~ सम्बृ्धान्तराश्रयणे वाक्यान्तभूतपरस्तप्रदाथप्रशसा यथा-- 


जा न भे 


दुलिप्त इवाग्जमेन जडिता दृष्टिम्‌ गीरामिष 
प्म्लानाद्रमेत बिद्रमलता श्यामेव हेमप्रभा | 
कृकश्य कलया च गोकिलवधूकर्ठेष्वि प्रस्तुत 
सीताया पुरतश्च ह त शिखिना बल्य सगरी इव ।(८४॥ १ 


[साद्शयसेभिन| श्रय सन्बध कै होने पर वाकयं कै श्रष्तगतत प्रस्पुतत पदाथ 
फी प्रशसा नसे-- 


धह भ्नोक राजक्सखरकत बालरामायणा नाटक १,४२ काहु । पीता स्वयम्चर 
मे सम्पिलितहौतेके लिएम्रायाष्ट््रा रावणा सीताको इंखकर उनके धौदभ की 
प्रश्रा करत। दृश्रा कहू रहा ह्‌ कि-- 


| सके सौ देथ फे सामन] चद्रमा मानो कालि पोताहुभ्रासाहोरहाह, 
हरिखियो फी षष्टि जडसी | प्रचल | होरहीहिःमगेकी लता की श्रररिमा उड गर 
सी जान पडती है भरर सोमेकी का{ति काली सी जान पडती है । कोकिलधु्रो के 
गल भ क्रटोरतासी भ्रा गर्द प्रतीते श्रोर इस सीताकफे [केशपाश | कै सामनमोरोके 
पखमभी रहीम लगतेहं ॥८८] 


दसमें प्रस्तुत सीताकेश्रद्खोके श्रतिशय सौदयको सूचित करन केलिषु 
स{द्रिकां फो कालिमाये मख काश्रत्यत सौदय, ह्रिणियो कौरष्टि की जडता 
रीताके नैत्रौका श्रतिशेय चास्चल्य, विद्रुम लता के श्रारुण्य के उड जाने से 
सीता के प्रधरका रायाधिक्य, सोनेकीर्कातिकी द्यामतासे सीताकी देहुप्रभाके 
भौ रप्वातिशय, कोकिलबधश्रो के कण्ठ करी वछोरतां से सीता के कण्ठस्वर की मधुरता 
फा ण्तिहय श्रोर सौराकेपसोकीनिदासे सीताकेकेशीके सौ दर्यातिरेक की प्रतीति 
होती ८ । ना सवभ प्राय, पराद्य के स्थान प्र विपरीत लक्षणा भद्ध प्रतीति होती 
है। वसलिषए इसका सम्ब धा तरमूतत वाक्या तभूत्‌ प्रस्तुत्‌ पदात्‌ की प्रहस 
्रप्ररतुतप्रससा भ्रलदार के उलाहुर्ण रूप मे प्रस्तुत विया गया है 1 





१ बाल रोमायण्‌ १,८२। 
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सम्बन्धा तराश्रयणे सम्लवाक्यव्यापकग्रस्तुतग्रशणसा यया- 
प्राग्रशति चयक किपति लोचने परमकै 
गिलिकयति. वरलभा सिमितमृधाद्र॑वात्र स्मर | 
मधा सिपि भाषते भुवर्नाजंयाग्यूवनि 
गतो ऽहमिति हितं दशि गात्रलेखामहय ॥८५॥ 
सत्रपरसतुतो मन्मथृचेष्टातिश्य | ्र्तुतस्वर्सीतास्स्याकतार । 
श्रसव्यभूतवाक्यायेताप्यापरसतुतप्रशसा यथा-- 
यम 
तठेवमप्रस्तुतप्रशसाव्यवहार कवीनामतिषिततप्रपच परिदरश्यते । 
तस्मात्‌ सहदरैयभ्च स्वयमेोस्रेणीय । 


प्रशासाशब्दोऽत्र, शर्थप्रकाशादिवद्‌ विपरीतल्तणएया वतेते ॥२३॥ 


कं --~ "न्न [शि ~ [षी कमण 


~~ ~~न दिनानन्तरं 


सप्त धा तरनिमिकिक समस्त वाय म व्यापक प्ररतुत फी प्ररतत्ता [रूप 
्रप्रस्तुतप्रदास्ता का उदाहरण | जपे-- 

[किसी नवयोवना तरणी फे यौवन फं उभार फो देखकर] फामवेव [कभी | 
प्रपते बाण को रटोलता हु, कभी धनुष पर नजर शलता ह, फिर | तफ मुस्करा 
कर] स्मित फी घुधा से, सुखको प्रवित्‌ करके [तनिक मुस्फराता श्ना] श्रपनी 
प्रियत्तमा [रति] का ध्रौर देखता ह श्रोर कभी | ध्रपते सहायक या मित्र] वसन्तसे 
कुष्ठ कहता है, श्रौर ससार फे विजय कै लिए म भदान्‌ मेँ प्रागया हं यह्‌ सौ फर 
प्रस न हुभ्रा कामदेव [उस नवयोवना के | श्र्धी का स्पश्च करता ह 1 ०५। 

इसमे कामदेव की चेष्टाश्रो का वणन श्रप्रस्तुत ह [ उसके वानसि ] तरणी 
फे तार्य के श्रवतार | खूप प्रस्तुत [चदा का प्रतिक्षथ सौष्दय सूचित होता] ह्‌ । 

समे साद्य सम्बध न हकर काय कारणा भाव सम्बन्ध है) द्रसलिएु य 
सम्वे-धा तर निभित्तकं सकल वाक्य मे व्यापके प्रसूत पदाथ का प्रह्सा शूप श्रप्रस्तुत 
प्रशसा श्रलद्भुर का उदाहुस्ण रै) 

ग्रथकार 7 यहा प्रसप्यभूत वाक्याथ ताप्पयप्रस्तुत प्रशसा का प्राक्त भापा 
की गाथा रूपमे एक उदाहरण शर भीदियाहै । प्रतु भूल प्रति मे बित्कुल भी 
पदन पं नदी भ्राता है। इसलिए उको यहा सदी दिया जा सका) 

सं प्रफार श्रप्रस्तुतप्रहषसा पषा ध्यवहार फवियो म प्रप्यन्त चिरत शू्पमें 
खला पडता ह } इसलिए सहुदय उसको स्वय ही रामभ सकते ह्‌! 

यहा [श्रप्रस्तुत प्रशसा तम म] प्रसा पाव्य श्रयप्रक्राक्षादि कै समान चिपरीप्त 
लक्षणा से प्रयुक्त होता है \) 
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5.0 
.एवमप्रस्तुतमरशसा विचायं विवक्तितार्थम्रतिपादनाय प्रकासन्तसभिवान 
ससाद्नयेव समानप्रायं पयौयोक्त पिचास्यति-- 


यद्वाक्यान्तरवक्तव्य तदन्येन समभ्यैते । 
येनोपशोभानिष्पत्यं पयायोक्त तदुच्यते ॥२४॥ 


यद्राकयान्तरेष्यादि । पयौयोक्त तदुच्यते पथीयोक्ताभिधानमलङ्करण 
तदभिधीयते । 





॥७०-न 


दरसका ब्रभिप्राय यहु हं दाश्ञनिक सिद्धात में घट श्रादि पदाय श्रचेतनं 
होमे से श्रप्रकारा स्वरूपहु | ज्ञाता श्राल्मादही प्रकाश स्वरूप हु । परन्तु ज्ञान के स्मय 
प्रात्मा के साय सम्बद्ध होते से श्रयं प्रकादित होता है एसा कहा जाता हं । सी 
प्रकार ध्प्रस्तुतप्रशस्ता के उदाहरणो स वास्तवमे तो वह श्रप्रस्तुत की प्रासा न होकर 
उसकीनिदाही होती ह श्रौर प्रशसा तो प्रस्तुत को होती दहै । इसलिए कुतकं कहते 
ह कि प्रस्त॒तप्रशसा प्रलद्धारवे नाम मे प्रशसा शब्दं विपरीत लक्षणां से प्रयुक्त होता 
ह } दसके उपपादन के लिए श्रथप्रकाश्यादिवत्‌' यह दुष्टा त दिया ह ।।२२ २३) 


८ पर्यायोक्त श्रलद्ुर-- 


्रप्रस्तुत प्रासा के निरूपण कर चुकेने कै बाद प्र-थकार ने षययोक्तः 
प्रलद्धारका वणनप्रारम्भक्ियाहै। मूल कारिकाग्रथ मेंनहीदौहं) वत्तिके 
प्राधारसे उसकी स्वना इसप्रकारफकी गर्हं जोञपरदौह 


स प्रकार श्रप्रस्तुत प्रश्रसा फा विचार करने के बदि विवक्षित श्रथ के प्रति 
पादन फे लिए) प्रकारान्तर से कथन रूप होने के कारणा लगभग हस [श्रप्रस्तुतश्रश्सा। 
के ही तुल्य 'पययिोकषत' [ श्रलद्धुार ] का विचार [प्रारम्भ करते ह । 


जोश्रय वाक्षयसे [ श्रय प्रकार से वाच्यहूपसे | कहने योग् वस्तु सौत्वय 
फे उत्पादन के लिए उससे भिने जिस श्रन्य प्रकारसे [व्यद्धय रूपसे] कही जाती 
ह उसफो पर्यायोक्त [ श्रलङ्ार | कहते ह-- 


यष्टाकंयान्तर' दत्यावि [कारिका फ प्रतीकं देकर उसकी ध्यास्या करते हु] । 
ध "पर्यायोक्त' फा जाता दै श्र्थात्‌ चहु पर्यायो" नामक श्रलङ्कार गरहलाता ह । 
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कीटएम--ध्यद्रास्या तसयक्तन्यः वस्तु वा स्यानेनन्तण पदरसमुदाया- 
तयभिप्रेयं तद भेन वाक्या तग्ण यन समश्येते पतिपायपे | फरिरयप-- 
८उपशोथानिपत्ये' विच्छितिसर्पचये । वत्‌ पामा त्तभित्यये । 
नरव पयीयवक्रवात्‌ पिगत्रातिरिल्यत । प्रययवन््यस्य पराथात 
वाच्यतया मिषथ, पर्यायोक्तस्य वाक्यार्बोऽगयद्घतयृति तरमात्‌ प्रथग- 
भिधीयते | 
उदाहरण यथा-- 
चक्रामिधातप्सभान्ञयेव वकार यो राहुवधूजनस्य । 
मालिन्ननोद्ययविल्लासवन्धय रताप्यव चुम्बनमात्रशेपम्‌ ॥८॥ 


१ 9 क कच छ ति । + -~- ~^ “लर ५५ न जण ~ “~ 


कषा क्रि--जो प्रान्धं वक्यसे [चाच्यसूप्सेश्रय प्रकार से| फहुने योग्य 
वस्तु श्रर्थाह्‌ सरे [ वाचक | चव समुदाय ते कटे योग्य वाषवाय क्प वस्पु, उसमे 
भिन्त श्रय जिस वाक्य से [च्यञ्ञय रूप | सर्मायत्‌ श्रवति प्रतिपादित क्री जातीहै। 
किस लिए कि--उपन्नौभा [ घस्य क्रोभा तो पकाय पे श्रपने स्वरूप मेही 
होती है । ग्रलङ्कारोके हारा जो क्षोभ हषी ह वहु ए़रत्रिम शोभा ह एसलिष्‌ 
कु"्तक उसको उपक्लोभान्े सेह प्राय कहते | फी सिद्धि फे तिप श्रथति सौ दय 
फे उप्पादततं फे लिए । वहु "पर्यायोक्त | श्रलङ्धु(र | हता ह यहु अर्भिप्रायह्‌ । 


] प्रन | इस प्रकार | पुने ए | पर्याय यरू्वरो इस [ पर्यापोषत 
श्रलद्ुर ] सक्या विक्षता [ प्याभेद | ह! 


क 


[ उत्तर | “पर्याय वक्तता' में बाच्यसूपसे पदाथमान्ने ही विषय षहत्ताहै। 
प्रोर पथयो [ प्रलङ्धार | मं [ फेवलं पवा वही प्रपितु ] वक्याय भी श्रद्ध शूप 
से विषध होता ह इसलिए [ दोनो सं भेव होभे से यहो "पर्यायोक्त श्रलद्भूार फो] 
भ्रलग से कहु गया है । 

| पर्यायोषत का] उवाहूरस जसे-- 


जिस [ विष्णा | न चक्रे प्रहार खूप [ श्रपनी | श्रवत्लघनीयश्राज्ञासे ही 
राहु कौ पल्तियो क्रे सुरतोन्सव को [राहु फे श्रालिद्धत प्रादि धन्य क्रियाप्रो में उपयोगी 
धडभ्ागकफो फाटक श्रलग करदेने के हरा] श्रालिङ्खन प्रधान | चरतं सम्भोग 
फे | श्रय [ सपरस्त | विलासो से रहित [ केवल मृख मानक प्रोष हु जनेति 1 
चुम्बन्‌ सात्राचक्षेष कर विधा }(*६। 


[भिम 


१ ध्व यालोक पु १५२, पर उदरृत । 


कारिका २४ | पतीयोन्मेप; | ८२१ 


खल प्ररयपात | 
यथा- 


भूमारेद्रहनाय शोपशिरसा स्थन सनेद्यते 

पिस्य स्थितये सय स भगात्‌ जगि देवो हर । 
छद्याऽप्यत च नाभिसानमसम राजस्पया तन्ता 
विश्रान्ति कण्मेफमेप न तयोजातिति फऽय करम ॥८७५॥ 


1 ~ 


~+" ~~ कज = "~ ~~~ [श मीरा ~~न 


दशमं विष्ण ने राहुफरिर को धडसे श्रलग कर दिया यहु बाश्मय वाक्य 
कै हारा वच्यल्पसे फनी थी । परतुश्रयकैसीदयके लिए कृविनेसीधेस्पसे 
गभिधा से इस बात कोन कहूकर दरस प्रकारसे कहा हु कि उक्षन रह की पत्तियो 
के सुरतोप्सवे सम्भोगातदं को केवल वुभ्बन मानशेपकर दिया । श्र्थात्‌ राहुका 
केवल मूख मति ल्ञेप रह्‌ ग्या ट दइसलिए बह श्रपती पत्तियो का (म्बन ता केर 
सतीह | परतुषडकेन होने सम्भोग सम्बधी श्रयकाया का सम्पादन वही 


एर सकता हु। दूस प्रकार वेण्णवुगतुको प्रकारा तरसं कह्ने के कारणं यही "पर्यायोक्त 
प्रलद्धार होता ह्‌ । 


दरे बरादग्रय कावुंछछभाग लृप्तहो गयाह्‌ इमको सूचित कर्मैके लिप 
यय 7 प्रत्तिलिपि करा वालं लखकने यहाश्चवत ग्र चपात ' निखदियाह्‌ 1 जिसका 
ग्रथ यह फि थहाप्रयक्ा कृ भाग वही भिता हैः । यह्‌ भाग व्याजस्तुति 
प्रतद्धार लक्षण श्रादि से सम्ब रखतताट्‌। क्वाफि भ्रागे दिए हुए उदाहस्ण व्याज 
स्तुति के उदाहरण ह | देम श्रत प्र यपरातत' के बाद मूल प्रतिलिपि मे क रूपक का 
प्रर भ्रा गया जिसे हम पहिले द चुफे ह्‌ । उसके वादे *भभारोदहनायः' भादि 
ण्याजस्तुति के उदाहरण दिए गए ह्‌ । जिनका श्रथ व्स प्रकार ह्‌-- 


ह राजने श्रापफे [म पविवीको धारा करता हुं इस प्रकार के| श्रसाधार्ण 
श्रभिमात्ते करने पर भी शेषनागके शिरा फा समूह प्राज भौ यहा [ससारर्मे] परथिवी 
कै भारको उठाने के ल्िएतयारदह्यरहाह, श्रौर ससार फी स्थिति रखने के लिषए 
स्वप विष्णुभयवा- सावधान बश हुए टं । छन दोनोको एक क्षण के लिपु भी विध्राम 
यही धिला यहु षया बातत हु ५८७) 


यह तना ईसके प्रास दिए हए तीनो उदाहरण ग्याजस्तुत्ति प्रलद्धारके 
उदाहुरण ए । 
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यथा वा- 

ह दोर त्रिपुरजयिन ।* इत्यादि ।८८॥ 
यथा वा-- 

हे हेलाभितथोधिसव |° हृप्यादि ॥८६॥ 
यथा वा-- 


सामाप्यन्यतसे ।? हइष्यारि ॥६.०॥ 
सम्भावनाऽनुमानेन साद्श्येनोभयेन वा । 
निर्वर्यातिशयो्रफ्रपरतिपादनवान्छया ॥२५। 


श्रथवा जसे-- 
[३, ४९ पर पव उदधुत | इष्वोलदम } त्यादि ॥८८॥ 
प्रथवा जसे-- 
[ १, ९० पर पूवदिधुत | है हिलाजित्त । द्रत्यादि ॥\५६॥ 
| १, ९१ पर उद्धत | तासाप्य यतरो प्रेप्यादि ॥&°}} फा० २४, 
९ उप््रक्षा श्रलद्खारई-- 
ये तीनो उदाहरण न्याजस्तुति श्रलद्धार फे हं । प्रसं प्रकार यहां तक "व्याजस्तुति, 
प्रलद्धारका चन करके भ्रागे "उप्रक्षातद्धारः का वणन करते हुं । पूव श्रलद्धारो 
के समान उखछक्षालद्धार की लक्षापरक फारिकाएुं मूल प्रति मे नही पाद्‌ जाती है। 
वत्तिभागमें दिए हूए प्रतीको के श्राधार पर उनकी जो रचनाकरी गूह बहु ऊपर 
दीहू। 
दरस भागमे जो कारिकाए नही मिलती हु उसका कार्ण यहूनहीहूकिं वे 
बीच बीच मेंसेषुप्त हो गह) श्रपितु एसा प्रतीत होतादहै कि मूल कारिका 
पहिले श्रलग लिख नली गई थी । प्रौर यहा दुबारा उनके लिखा फे प्रयासे को बचाने 
के विचार से लेष्वके ने दवारा उको नं लिखकर केवलं उनके श्रावेदयकं प्रतीक दैकर 
व्धार्या करनेकाद्ीक्रमर्खाह । इसलिए दसभागमे सभी फारिकाश्रोफौ रचना 
भ्रनुमानेसे करनी होती ह । 'उप्क्षालद्धार कालप करने वाली कारिफाश्री का 
स्वरूप उपर दिया ह॒ । प्रथ दरस प्रकार है-- 
सभ्भावना से श्रनुस्मन द्वारः श्रथवा साद्य से श्रथवा उत वोतो से प्रखनीयं 
वस्तु के श्रतिङ्नयोप्रेक के प्रतिपादन फी इच्छो से--11२५।) 





१ उदाहरण सस्या ३, ४६९ पर उषधुत । २ उदाहरण सस्या १, ९० पर 
पव उदधृ । ३ उदाहरण सस्या १, ६१ पर उयृत्त । 
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वाच्यवाचकसामभ्याकषिप्तस्वर्थेरिाटिभिः | 
तदिवेति तदेवेति यादिभिर्घाचक यिना ॥२६॥ 
सथुन्लिखित बाक्यार्थव्यतिखिताथंयोजनम्‌ । 
उस्रा ॥२५७॥ 


सम्भावनेप्यारिः । श्समुल्सिसितवाक्याथैव्यतिरिक्ताययोजनम्‌ 
उपरता !› सदुल्लिसित सम्यगुह्लिसित स्वाभाविकप्वन समप॑यितु अरस्तारितो 
वाक्याथ पदसमुदायाऽभिपेय वस्तु । तस्माद्‌ व्यतिरिकतस्यार्थस्य वाक्या तर 
न योजनमुपपादनयुपरक्ाभिध,नमलङ्करणम । उप्र ठणमुजेतेति 
विगृह्यते । 





वाश्य [ श्रथ | तथा वाचक [ शब्दो | फी साभन्यसे श्राक्लिष्तं श्रय बालं 
देव!दि [ भ्र्थाति प्रतीयमानं द्रवादि | से, जो "उस [| उपमान | फे समान) श्रथन 
वह [ उपमान रूप | ही [उषतरेय ] है इसका प्रतिपादन करने वाल्ते इवादि के दारा 
वाचक [ वाच्यतरा्चकल स्प सम्बन्थ | के विना | श्रवदि श्ोत्तकस्वं 
सभ्बन्धसे 1 श्रथति इवादि पद्‌ उष्प्रक्षावाचक्‌ नही भ्रपित्ु उष्प्रक्षा क्रा द्योतक 
मपे षके ध्रुवम प्रायो नूनं प्रादि कष्दो को उस््ेक्षा का दयोतक काब्द साता गयाहै। 
उ हीं शाब्यो मे दवः शब्द कामी पाठहुं | इन मपे, शद्धु श्रादि शाब्दो का बाच्याथ 
तो, एसा मानता हृ, एसा शद्धा करता हृ, ्रादि होते हं । परन्तु उनसे उस्मक्षो दतित 
होतीष्ट ! शइखदहीश्रमिप्रायको मन स रखकर हाक तफ ने ।वाचक न्रिना' यह 
लिखा जान पडत। ह |--)\ २६॥ 


[ समुल्लिलित | वणित श्रथ से भ्रतिरिक्तं [ श्रतित्राय युक्त ] श्रय श्रथ की 
योजना “उप्प्रेक्षा' | कहुलाती | २ ।॥२७॥ 

(सम्भावनेत्यादि' [ कारिका की प्रतीकं देकर व्याख्या श्रारम्भ करतेह | 
वणित पदाथ से श्रतिरिक्त [ श्रतिश्षय युषत | श्रय प्रद्‌ क्री योजना करना उस्प्रक्षा 
ह ! समुत्किखित भ्र्थात श्रच्छी तरह से वशित श्रथति स्वाभाविक स्पे प्रतिपादने 
फरते फे लिए प्रस्तुत किया हृभ्रा, पद समुद्य से श्रनिधेय वस्तु रूपं वाक्याथ) उसने 
प्रततिरिक्त श्र्थात्ति श्रन्य वाक्य के तात्प विषयो भूते श्रथ फी योजना श्रर्थातू 
उपपवादत उपप्रा तामक्‌ श्रलद्धर होता हु । उत प्रक्ष | प्रतिपादित श्रधसे 
प्रधिक श्रथ का देखना ] 'दशप्क्षाः ह्‌ यह [ उ्प्रेषा क्षद्द का ] विग्रहं [ ग्यत्पत्ति | 
होना द्‌ ) 
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ग साधतेनेषयाह--(्तस्भावनाऽतुसानेनः । सम्भाव्या यद्‌ तुमा 
सम्भान्यमामस्य तन । प्रकारयन्तर्णान्यपा सरभवतीव्याह 'ला~-यैनतिः | 
सा्पयन साभ्येनापि देतुना समुस्तरिववाकयायेव्यतिरित्तायै- 
योजनय॒जेदेव । विध सादृश्य सम्भवति वास्तािकि काल्पनिकं च | तत्र 
वास्तवरुपमादविविपयम्‌ । काट्पनिकमिहाशीयते । 


प्रकार तरमस्या प्रतिपादयति उभयेन वाः । रास्मावनाऽनुमानेन 
सारश्यलचशेनोभयेन वा कार्णद्ितथन सवलिपवृत्तिना प्रस्तुतव्यति।रव्तार्था 
न्तस्योजनम्‌ ! उो्ताप्रकारत्रितयस्याप्यस्य कनाभिग्येणापनिन वनमिप्याह - 
(निवैर्यातिशया्रैकप्रहिपादनवाह्यया' । वशेनीयोव्कलपे मेषसमपणकाद्या | 
कथम्‌-(तदिवेति तर्बति वाः द्वाभ्या पकाराभ्याम्‌ | तदिव त्गणस्तुतमिव, 


[1 1 कीं [अ शि । 9 0 
। 


किस साधनसे | उत्‌ प्रेक्षण | यहे कहते (~ क्षस्मभावना धाया प्रवमा 
से" । सम्भावना फे कारणः सम्भोग्यसान फा जो ्रुमान उस्तसे । २---यह्‌ | र्पेन | 
श्रौरप्रकारसेभी हो सकती हु यहि कहते -- "सादश । साव्यं प्रयत्ति समानता 
स्परेतुसे भी समुटितखित श्रथ से श्रतिरिष्त श्रथ फी योजना 'स्प्रक्षा' हौ शेतती ह । 
सादु दो प्रफार का होता ह्‌ । एफ वास्तचिक्‌ साप्य शरीर दसस काल्पतिक साव | 
उनमें से वास्तविक | पावृक््य | उपमा ध्राविं | श्रलद्धुारो | महोताङ्र श्रौर 
क{तपतिक | सादश््य ] यहा [ उध्प्रक्षा श्रलङ्धूार मं | लिया जात्ताह)। 


प्रन इसकं तीसरे प्रकार का प्रतिपादन करते दु--श्चधया | सम्भावनानुमान 
प्रौर साद्य] दोनो से' । प्रयति 'सम्मावनानुमान' श्रोर 'सादृष््य' रूप धोनो फारणो 
फे मितित शूप से प्रस्तुत |र्वरित| श्रथ से श्रतिरिकत श्रय की योजना | भी उस्मक्षा 
होती ह|} उप््र्षाके एत तीना प्रकारो फा भी प्रवलस्बन फिसश्रभिग्रायसे फिपा जाता 
ह यह कहते ह्‌--"वरनीय वस्तु के श्रतिहयोप्रेफ फे प्रतिपाद फरने की इच्छा से । 
| यहु प्र थक्षार ने प्रतिपाद्यः प्रथ मे 'निवण्य' शव्द का प्रयोम फियाहि परपु श्रन्य 
प्रथो मं दरसकषष्दे को प्रयोग प्राय वष्टवा' देख कर हस श्रय में होता है| फिस प्रकार 
से | प्रतिपाद्य विषय फ भ्रतिज्ञमोप्रक के प्रतिपादन फी देच्छा से कि |---उस | श्रप्रस्तुत 
उपमान | फे समान [ तदिव | प्रणवा | तदेव | बहु ही | श्रप्रस्तुत उपमान सूप | 
ही ] यहु उपमेय हु | पत दोनो प्रकरायोसते | प्रतिक्नयोपरेक फे प्रतिपादन फी दच्छा 
से | 'तबिव' का श्रथ श्रप्स्ठुत्‌ [ उपमान फमल | फे समान उस [ वण्प प्रस्तुत 
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तद तिशयप्रतिपादनाय भ्रस्तुतसादृश्योपनिब व । तदे रेप्यप्रस्तुतमेषेति तस्स्वरूप- 
प्रसार्णपूबक प्रस्तुतस्वरूपसमारोप । प्रस्तुतोत्कषधासपियेहभ्रतिपन्तय तात्पर्यां 
न्तरयोजनम । कैवौव्येरप्रच्ञा प्रकारयते दप्याह--श्वाठिभिः ! इव- 
प्रभृतिभि शब्दैययायोग प्रयुस्थमानैरिप्ययं । न चेदिति पक्ता तरमभिधत्ते-- 
वाच्यवाचकसामभ्यौचचिप्ठस्वायं तैरेव प्रयुस्यमाने , प्रतीयमानघर्तिमिर्व ) 


तत्र सम्भावनातुमानोयेक्ता यया- 


अपीटल्योभाटुपकणसेष्य प्रप्याहित प्रद्यय॒ुतेद्िेप । 
१ द्ममपरुनव पहीपतीना सम्मोहम त्रो मकरध्वजेन ॥६४॥ 


[ ~ ज --- ~~ -=->"~~ - [ 


1, ` प । 


उपमेय | का अत्तिकाय उपक प्रतिपादन करनं के लिए साद्य का प्रदक्वत किया जाता 
हं } श्रोर वह उपमानदही हं [ तदेव | ईससे, उस [ श्रप्रस्तुत उपमान कमलं ] के 
स्वरूप फो प्यापक बनाकर प्रस्तुत कफे स्वप पर समारोप किया जाती ८ । श्रस्तुत 
[ घण्थमान उपमेय वरतु ] फे उष्कषे की परम सीमा पर स्थित होने का प्रतिपादन करने 
फे लिपु | उसके उपमान्‌ सर्पश या उपमान स्प होने फे] इसश्रय तात्पय कौ योजना 
है, किति वाक्यो [ श्रथति वचिकक्रब्दो | से उप्प्क्षा प्रकाशित [| चोतित | होती 
६, यह कहते हू--्व श्रादि से' } श्रयात्त यथोचित सप से प्रस्तुत हुए "इवः आदि 
करने से [ उत्पेक्षा योतित होती ह | यह्‌ घरभिप्रायहं 1 श्रोर यदि [ इवादि क्षष्द 
छ प्रधोग हतो दूसरा विटप बतलात हुं कि [ वाच्य वाचकं | शाब्द तथा श्रथ 
फ सामभ्य से लिन | इवाद्वि] के ध्रपने श्रथ फो श्राक्षेप करवा लियाजाताहु उन 
[ प्रतीयमान इवादि ] से । प्रयुउयमान श्रयवा प्रतीयमान उत्त [ इवादि पदो | से 
| उत्प्क्षा प्रफाश्तित श्रथति योतित हती हि | । 


९ सस्भावनानुमान से उप्रक्षा | का उदाहुरणख | भसे-- 


यजाश्रोफे क्षिर पर धारण फी हृद पुष्पनतताश्रो | श्रापीड ] फे लालचसे 
| उत्तके ] कालो के समीप श्राकर पुष्प परागयुक्त भरो के द्वारा घुद्ध हए कामदेव लै 
राजाश्रो फे ऊपर सम्मोहन मन्त्र चलाया ॥६१॥ 


यहम श्रमपरानेव' मे सम्भान्यमान श्रमश्रः प्रोध की सम्भावना कं प्रनुमानच करके 
उतना फी दह 1 प्रार्‌ उक्षा का द्योतक द्व शराव्द विद्यमान ह्‌ । इसलिए पह 
सानघ सम्भावनावुमातोस्रक्षाः का उदाहरणं ह । 


१ श्रस्थास्याेव यह्‌ पार प्रशुद्ध था] 
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कालपनिकसारश्योलाहस्य यथा-~ 
राशीभूत प्रतिदिनमिव प्यम्पकृस्यादृ्य ॥६१॥। 
यथा वा-- 
निमोतपुषितरिव च गरनारगस्य | हव्यादि ॥६३॥ 
वास्तवसादरश्योदाहर्एम 
यथा^-- 
उतुस्ल दाष्कुपुममस्तन फन नम्रा 
येय धुता सविरयूतलता ग्रगद्द्या | 
रकेन १ विरह्पुीष्टदुमदेन्सय 
मारस्य तर्जितमिद पमरतिपषपचापम्‌ ॥६४। 


काहपनिक सादत्य का उदाहुरय जसे-- 

प्रतिदिन इकट्ठे हृए शिव के श्रष्रहास 7? समान | शुभ-वण का कलादह पयत 
है ] ह ॥९२॥ 

यहाँ शिव के श्रदहास श राक्षीकरणा कष्टा हो ही कात्मिक ह दस 
ल्लिएं उसका यौलाङ पवप के साध सापद्यं भी काल्पनिक ह | 

प्रथवा [ दसी फातपनिक सदशय फा बुखरा उवाहुर्ण | जसे ~ 

जो श्राकाक्च सूप साप फ छोडी र फचुली फे समान ह ॥६२॥। 

द्पादि । 

वास्तवं सावुद््य फा उदाहरण जअसे-- 

चिते हुए सु वर पष्य मञ्जर्यो से भुफी हृ इस श्राम्‌ फी सतारो एस 
पगनयनी ते जो हिलाया हु बहु मानो विर्हिसियो फण [ यत्तष्तके प्रारम्भे | 
मढुता से मदन करने वाले कापवैव फा | उनके उग्र सन्तापे लिए | प्रपते पष्प 
चाप के उठाने की घलकी दिखलाना तो फही नही ह रे प्रतोत्त होता है । [ श्रथति 
्रभी वसन्त काश्रारम्भ हाने से कासवेवं विरहिखियो को उतना सन्तापदायक्‌ नही 
हृ्रा धा परतुं प्रव जो यह्‌ श्राम्‌ फी मञ्जरी खिल ज्ठीहुसो जान पञ्ताहिकि 
कामदेध प्रपा पुष्प चाप उठाने फी धमकी दे रहा है | ।६५॥ 


------------------* ककः 





१ मेधदूत ५५। 

२ यहा वास्तव साद्य कै उदाहरणं सश्पम कू तक पएुक प्रात भाषा का पद्य 
उत कियाह परु श्रस्पण्ट होने स वह्‌ पठन नदी श्रता है | श्रत मूलमंभ्री 
नही दिया गया हे । उसी वास्तव सादृष्य का दूसरा उदाहरणा शप मै यहु सस्यृत 
प्च दिया है। उसका श्रयं उपर किया है| 
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उभयोद्‌ाहर्णम्‌ यथा *- 


(तदेवः दप्यत्र वादिभिर्विनोदाहर्ण यथा-- 


च दनातक्तभुजग। शवाप्तानलमूक्तित । 


गरछयत्येष पथिकार्‌ मधौ मलयमास्त ॥६५॥ 
यथा वा-- 


देवि वन्युसपङ्कनेन । इत्यादि ।।६5॥ 
यथ वा- 
(व रक्ता भीर्‌ यतोऽपनीता । इत्यादि ॥६॥ 
(तदेव? ह्यव वाचक विनोदाहस्ण यथा- 
एकेक दलम नमथ्य॒ गमयन्‌ का्तम्बुज कीषताम्‌ 
धाते संवर राकुलश्विरमभूति रमाध्यायवद्निन |६८॥ २५ 


[छ 1 ~~ ~ ^-^ = ------ [ -++~---~-~ ---~ = “~ 


तदेव [वह्‌ ही] इस शरव मं [घोक्षक] इवादि कफे बिना [ शर्य भ्रतीयमान 
उस्ेक्षा का] उवाहुरस जसे-- 


चन्दन वक्ष मं लिपट हए सापो के निवास वायु से बहा हृश्रा [मूषित यह्‌ 
मलयानिल वसत ऋतु में पिको को भूदिति करता है ॥९€५। 

हू उ्प्रक्षा के वाचक इूवादि दब्दो का प्रयोग नही हु 1 इसलिए यहं 
प्रतीयमाना उष्प्र्षा' का उदाहरण है । यह्‌ लोर ध्न यालोकम भी पठ २०० पर 
उत्प्रेक्षा ध्वनि के उदाहूरणके ह्पमं दिया शमा ह्‌) 

प्रथवा जसे-- 

[ उवाहर्ण स० ए२,४८ पर पुव उद्धते | देवि प्व मृखपद्धुजेन इत्याहि ॥९६॥ 

प्रथवा जमे- 

[ उदाहरणा सम २, ८० परं उद्धत | "प्व रक्षसा भीर' इत्यादि ॥ ६७ 

यहं ही [ पदेव ] हु इस श्रय मं वाचक [दवादि| के धिना [ उष्प्रभ्षाका | 
उवाहृस्ण ज॑प्ते-- 

[ स्दाहग्फ सण १, १०२ पर उद्धत "यप्सेनारलसामुदञ्चति चये इत्यादि 
श्लोक का उत्तरा रूप | 'एकफ दलम नपमथ्य' इत्यादि ।६४।। २७) 


[ 


१ यहा सम्भावनानुसान श्रीर सादृर्य दोनो के सम्मिलित उदाहर्णके सूप 
मेँ एक प्रात गागादी गर्ईधी परसख की भ्रस्पष्टता कै कारणा पठने में नदी प्रार्‌] 
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प्रतिभापात्तथा गष; रप्यन्दुमहिमाचिपम्‌ | 
वस्तुमो गिध्कियस्यापि क्रियाय। पते तापणम्‌ २८) 
नदि सरलच्तया प्रकासान्तर परि र्यते, पपिभासाह्सप्यारि | पकियायाः 
ध्यस्वरूपाया "१ कदु तापाः सवततरत सपर्‌ | कस्या वरस्पुन › पन्नस्य 
िणकरियस्थ करियापिरष्तिस्यामि । क "शम--ष्यस्म पमि मोरवित्तम्‌ः | तस्य 
पदथंस्य य॒ स्वल द्माद्मा सभावाकपेस्तस्योचितमुरूपग । कस्मात्त-- 
योदरूरमवितुश्तथा तेन परार पतिभासादवपोधाव । निवेस्थीतिशयादरेक- 
प्रतिपादनवाञ्छयाः ्तदिवेति पदेवतिः वा भिव [सा' ¶ति पूवेवदि- 
हापि सम्बन्धनीये । 
उदाहरण यथा-- 
लिम्पतोव तसोऽङ्गानि कातीपान्जनं भ ॥६६)> 


इसकी बाद ग्र यपर उप्प्रकषा का एफ श्रीर्‌ भद चितलाति ए } उसफे लक्ष 
छी कारिका प्रतीका के श्राघार पर्‌ ऊषर सिसी य | श्य एस प्रफार् 

क्रिया रहित चसु म भी उस स्वानाप्रिफ सौ देण फे श्रलकू्प श्रौर देखते 
वाले फो उत्त प्रफार्‌ फो प्रतीति हो! फे कारशा किरी न्निया )' प्रति कतृत्वका 
प्रददात | भी उप्पक्षा प्रलद्भूयर फ चोधा मद| ह ॥२२८॥ 

प्रिभासात' दव्यापि | फारको मं दिखताया हश्च | यदु 'उप्मक्षा का 
चधा ] श्रव्यं पकार पाय जाता इ---| जो } साध्यस्तसूप किया म फत्ता का 
श्रारोप श्र्थात [स्वतष्न कर्ता इस कर्ता के सक्षणा के प्रनसार| स्वत ता काघ्नारोप 
करना 1 फिपफा-- च्छु श्रथति पदाथ काः । निषिकिय--प्र्थाति क्रियारहित पदाध 
फा भी] किस प्रकार का--्रपते स्वाभाविक उत्कपफ योग्य । उस प्दाथकां भो 
स्वस्प दमहिमा श्रथति स्वभाव प्या उत्कष उस्फे योषे । फिस काररां से पि 
"बोद्धा श्रयति श्रतुभव फर । वाले परो उप प्रकार कै) प्रतिभास श्र्तिङ्ञा होमे घे। 
'निर्वण्य' श्रयति प्रतिपाद्य वस्तु फे श्रतिश्ठाथोप्रक के प्रतिपादन फर कौ च्छा से'] 
"उस [ ्रप्रस्तूत | फे समान' घ्रा "वह्‌ | भरप्रस्तुत स्वरूप | ही! इसकी कहुने घाल वाचक 
[ इवादि | फे बिता ये दोनो परिल फे समाग यहं जीड सना वाहिए्‌ । 

[ इस वस्तुत जड होने से क्रियारहित पदाथ म स्वततन्न कफपृता के प्रारोप 
फा | उदाहरण नसे-- 

प्रधकार हरीरफो लीपसार्हाहै्रौर श्राकाप्ना फानलसा घरसा रही है। 
| यह्‌ श्लोक "दण्डी! फे काष्यादक््‌ २,२२६ ते लिथा भया * ] ॥६६॥ 


१ अ 


१ केतु तारोपणम 1 ९ कान्ादक्त २, २२६। 


[ क 1 श क्यं 
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यथा वा-- 
तरन्तीवाङ्गानि स्वलपमललावरणजलधौ ।|४००।|१ 
तरे रिडना पिहिताभति न पुनर्भधीयते । 
्पटप्मा-यालङ्कारल्ववस्याविद्ययधिय | 
उप्र प्रजमात्लेसजीजत्तिप्वन जम्भते ० 
दरषगन्तर्श्ल[+ ॥०८। 
ण्वययुलेन्ता॒ व्यारयाय सातिशयत्वसादश्यसग्ुल्लसितावसरामति- 
शायाकित प्रस्तीति- 
यस्यामतिशयः फोऽपि षिच्छिस्या प्रतिपाद्यते | 


पणेनीयरय धर्माण तद्विदा हाददायिनाप्‌ ॥२६॥ 


"~¬ ---> +^~--.----- ->- [रि 


पि सगणा त सनः 


| उवाहुरण स० २, ९१ पर पूव उद्त | "तर तीवाद्धुानि स्ललदमललावण्य 
जलधौ, | इत्यादि ॥१००।] 

हन | उदाहरणे | म॒ दण्णी > | विशेष विवेचने ] कर दियाह्‌ श्रत यह्‌ 
वुबारा उसको तह करये ह्‌ । 

न्सवं पू ( यथा वा--ललिखकर तीसरा उदाहरण भी दिया गणा ह परन्तु वहु 
पठगे म॑ गही भ्राता ह । गाग सफ िपियमे कू तक कहते ह्‌ कि-- 

| जहा उप्प्रक्षाफे साधश्रय श्रलद्धुरो का सद्र होता है वहं | श्रय 
श्रलङ्कारोके सौ दय का णपहर्शा करके [ श्र्थात्ति उक द्वाकर | सवे पहिले 
[ काण्यफे | जीवित सरूपसे उस्रक्षा' ही प्रकाशित होती ह ॥)१०१॥ 

यहु श्रव्सरष्लोक' हु ॥२८॥1 

१० श्रति्योषित श्रलङ्खर- 

यहा तक "उप्प्क्षा' प्रलन्नुर का वणा करनेके बाद श्रव प्रागे श्रतिशयौवित' 
प्रलद्दुार का निरूपण प्रारम्भ करते ह । उसके सरक्षण की यह्‌ कारिका भी प्रतीको 
के सह्‌।रे श्रतुमान से बनाई गर्ह्‌ । 

स प्रकार "उस्क्षा' [ श्रलद्खार | कौ व्यारथा करके | उप्पक्षाके साय 
प्रतिश्सोधिति का] सातिक्चयत्व शूप साद्य हीत से भवसर प्राप्त श्रतिकायोषित 
| ग्रलद्धार ] को ऽस्तु क्रते ह्‌- 

लिसमे वरनीय | पदाथ ] के स्हूदयो को श्राह्ावं देनं वाले धर्मो 
पोट श्रपून श्रतिद्राय स दरतापूवक पचः श्नित फिया जाता है | उसके प्रतिरयोषित 
श्रलद्धार कहते ह ] ॥२६॥ 


१ सदुचितकणमूत २, १ १ राजशषखररय । 
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'यस्थामिप्यारिः । सा अतिशयोकितस्लकरतिरभिभीयते । रीर्शी 
'यस्यामतिशय ; प्रकर्षकाष्डायिरोह काऽपि", -अतिक्रान्तप्रसिष्ठन्यवहार- 
सरणि , विच्िप्या प्रतिपायते वेदण्ध्यभतते या समग्येते । कस्य--(णेनीयस्य 
धर्मासाम,, प्रस्तावाधिषतस्य वसुन स्वभावाटुस्म्बा धना परिपष्दानाम्‌ | 
की दशानाम--तद्िदाहाददायिनाम्‌ः काञ्याविलानन्दङारिणिामं । यस्मात्‌ 
सहद्यहदयाह्वादकारि स्वस न्द सुस्द्रप्वमेव वाक्याथ , ततरतदतिशयपरिपोपि. 
कायामतिशयोक्त। वलङ्धारकत एृत्ादरा । 

यथा-- 

स्वपृथच्छरिह्यर्स्षयि च द्रभासार तिरोहिता | 
च वमीय त प्रब्रालिवाचा सप्तच्छद द्रमा' ४०२१ 


[2 "8 ~ [1 [1 ~~ जज क 


> + 


प्रस्याम' दृत्यादि | कारिकां फा प्रतीक देकर उसकी व्यारुषा करते हु--| 
वह 'श्रतिक्ञयोषित' श्रलद्ुर कहुलाता ह फसा--जिसमे को शरणात्‌ प्रसि लोकन्यव 
हषर फीश्रेणी को श्रतिक्तमण कर जाने वाला लोकोत्तर श्रतिद्ठायं श्र्थात्‌ उत्फष 
षती सीना पर षहुचा हा उत्कष, "विच्छित्ति" श्रि सौष्वय से परतिपादन क्रिया 
जाता ह्‌ प्रथि चातुयपुणं शली से श्रभिव्यवत किया जातां । क्िसका | घतिक्षप 
व्यक्त किया जाता हं फि |--वरनीय | पदाय | फे धर्मा का श्रयति प्रकरणा में मुख्य 
स्पसेर्वाणत वस्तु फे स्वभाव से सम्बध रखने वाली दि्राषताश्रो की! की 
[ विशञेषताश्रो का] कि--काव्यममन्नो फो श्रानन्द देने बाली" काष्यज्ञो फो श्रावं 
प्रदान करने वाली [ विक्ञषताश्रौ | फा 1 क्योफि सहूदथोषे हदय कफो प्राह्वादित 
करभे बाली [ पवार्थोकी ] श्रपने स्वभाव फी सुष्वरता ही क्रान्य फा प्रयोजन 
ह [ वाक्याथ काश्य कन्याये कान्य का प्रपोजन करना चाहिए ] । सलिए 
उस [ स्वभावसौद्य | के प्रतिक्तय की परिपोषिका श्रतिक्तयोपित' भ, श्रलद्भार 
शास्त्र के निर्मतिाश्रो का श्रत्यन्त्‌ श्रा्रहु ह्‌ । 

[प्रतिश्लोकं का उदाहरण] जसे - 

भ्रपते फूलों की छवि के समानं मनोहर चच्छमा की चांदनी से श्राच्छादित 
[ दिखलाई न देने बाली ] स्प्तच्छव फी लताएु [ उन पर गूमते हए ] भौसेष्ी 
श्रावाद् ते श्रनुमान हारय नानी जती यौ 1१०२ 


जिन ककत कक # = भ्न 


१ हारिण्यद्व द्रहापसा पाठ ठीक नही था । 
२ भामह काष्यालद्भार २, ८२। 
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यथव 


शव्यमोषधिपतेनेवादया कणुपूरवनाकते तव | 

यप्रगल्मयवशूचिकौमलाश्ेतुमयनखसम्पुटे कर ॥००६॥* 
यथा वा- 

यस्य प्रौच्छयति प्रतापतपने तेजसितामेत्यल? 

लोकालोकधराधरावतियश्च शीताशुमिमबि तथा 1 

त्रेलोग्यग्रथितावदानमहिमन्लेसीशवशोद्धव) 

पृर्याच द्रमघ्तौ खय तु वुशलच्छाया समारोह ॥००४॥ 


"~ "~~~ +~ क 1 [ति त 9 ~ | -------------------- 


न 


प्रतिशयोित के उदाहरण सप प ग्र येकार चै पाच पद्य उदधतत किह) 
परतु दामे से केवल तीन ही पद्य पठनेमें श्रतिह्‌) शेप द्वितीय तया चतुय पद्य लेख 


के श्रप्यत्‌ श्रस्पष्ट्होगे से बचितकूल भी पठने मे तही श्राए । इसलिए मूल पाठे 
उदं विवश होकर छोड देना पडा | 


[हे प्रिय] नष नर्ईजौ की सूच्यो [जौकी दालियोमेंजो तोके सी निकली 
रहती ह बहु यव सुची' कहुलाती हं ] के समल कोमल [ नवीन उदय हृषु ] चद्रमा 
फी नद त निकलती हुई किरणे वुम्हारे कणषुर को रचना करने के लिए नाखूनोकी 
नोक से खोटी जा सक्तो ह्‌ । १०३ 


श्रथवां जपे- 


जिस [राजा] के प्रतापं स्पसुयके श्रव्यत उग्र स्पे तपते पर, ध्रौर कीति 
रूप चद्रमाके प्रकाह्धित हते परः सारे सप्तार फे प्रकाक्ित तथा पुथिची को धारणा 
छरन्‌ वाले श्रौर त्रलोवय में प्रसिद्ध चरित्र महिमा वाले [ मुयवक्ची तथा चच्रवक्ञी | 
राजाश्रो वा उद्धवं [उप्पत्ति] जिनसे हई हु पसे सुण तथा चद्रमा दोनो मौज करते 
लगेहु 1 श्र्थात उस राजाके प्रताप से सुधकाःश्रौर यश्च से चद््रना का काय 
हे जाताह इसलिए श्रव उन भुय तथा चद्रमा दोनो कफो श्रपना काय करनेक्ी 
प्रावदयफता नहीं रहौ दै! बे दोनो मौज करने लगे हु ] १०४} 


१ कूमारसम्भवं ८, ६२। 
ए तेजस्विनीमेप्यज्ल। ३ प्रथा | 
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विवच्धितपरिस्पन्दमनोहारितिधिद्रये । 

वस्तुनः केनचित्‌ साम्य तदृप॑वतोपमा ॥३०॥ 
ता साधारणधर्म वाक्यार्थं वा तदन्वयात्‌ । 
द्वादिरिपि पिध्दस्या यतर क्ति क्रियापदम्‌ ॥३२१॥ 


द्न तीनो उदहुस्णो में वरनीय 'सेप्तश्छदद्रुम', कर्णात्पलि' तना "राजा 
विदोषः! फे धर्मो प्रथति शुश्रता, कोमलत्वं तथां प्रताप तया यक्षे का प्राधिक्य बडे 
सुदर ढग से प्रतिपादिति किया गयादहैः। इन तोषो उदाहूस्णोमे रो पहिना उदहुर्ण 
'भामह्‌' कफे 'काभ्यालद्धार' से लिया गयादहै । भागह्‌ तै श्रतिशयोक्ति क लक्षण 
इस प्रकार क्रिया है-- 

१ निर्भित्ततो वचो यत्त लोकरातिकरा तगोचरम्‌ । 

म थतेऽतिदययोि तामसद्भू रतया यथा॥ 

२ स्वपुष्पच्छविहारिण्या चद्रभासा तिरोहिता 1 

प्र वमौयत्त भुद्धुातिवाचा स पच््ददरुमा ॥ 


'वकोितिजौीवित' के प्रथम्‌ संस्करण म (भामहः तात इलोकं मे चद्रभारा फे 
स्थात पर च्व द्रहसा'छपाह। वहू ठीक नहीहे । भामह ए पाट चचद्रभासा ही 
है ) प्रथपात चद्रहासा पाठ काश्रथ भी नही लगता ह । वर्ह तुततीयात श्व इहभासा' 
पाठ दही होना चाहिए 1२81 

११ उपमा श्रलङ्ार-- 

दस प्रकार प्रतिरयोवित्त का निरूपणा कर चुकरन पै बाद कुन्तकं तं उपमा 
लद्कुर का निकर्पणा किया ह । परतु दस प्रषस्णा कोपाठकीत्रटिफै काररा 
प्रतीको > श्राधार पर कारिकाश्रो का प्रातुमानिक माए भी कटठितह्‌ । फिर भी 
जो बन सकता ह्‌ वहु ऊपर दिया गयां ह। 


वणनीय पवा के स्वभाव की सुष्दरता फो सिद्धि के लिए उस |[ सन्वय | 
के उत्कष से युक्त किसी वस्तु फे साय साप्य [ प्रदक्ान करना | उपमा [ श्रज्ल्धूार 
फहा जाता | ह्‌ ।}३०॥ 


उत्त [ उपमा | को साधारण धमर का कथन होने पर श्रयते | साधास्प 
धमके नोपया श्रभावमें श्राक्षिप्तसूप से | ताक्याय मे उसका श्रन्वय होमे से 
वादि पद तथा जहाँ क्रियापद भा युन्दरता के साध उस | सास्य | फो कहते ह्‌ 
| बहू भी उपमा होती ह्‌ | ॥३१॥ 


कारिका ३१ | ततीयो तेष | ४३३ 


इदानीं साभ्यसमुद्धासिनो विमूषणवगंस्य वि यागतिच्छित्ति विचार 
यति-- 


'विवर्चितेप्यादि' । ध्यत" यस्या वस्तुन ` प्रस्तावाधिक्तस्य कनचिदप्रस्षु- 
तेन पदार्थान्तरेण शसाम्यः माटण्य सोपमा उपमालक्रतिरिद्ुच्यते । 
किम्थनणस्तुतेन = साम्यभिव्याह--तिवकषितपसिस दमनाहारिष्वसिद्धयेः। 
विवदितो वक्तुमभिप्रेता येऽसौ परिस्पद्‌ कश्विन्व वभ॑पिशेपस्तस्य 
मनोहारिष्व हृदयर्जकय तस्य॒ सिद्विर्निषपत्तिस्दथम्‌ । कीटरेन पदार्था 
न्तरेण--^तदुप्कषवताः । वदिति मनोहारिव पराभरश्यते । तस्योर्कपै 
सातिशयप्व नाम स्तदुर्कपै ? स तरिद्यते यरश्च स तथो्तस्तेन तदुष्कपवता । 
तनिलमतर तावर्यम-पणेनीयस्य पिपरि वमसोष्दयेसिद्रूसथे प्रसतुरपदार्यस्य- 
धर्मिणी वा साम्य युरितियुक्ततामहति । अर्मेशेति नोक्त केवलस्य 
तस्यासम्भवात्‌ । तदेवमय धम॑द्ारको वर्भिंणोरपमानोपभेयलक्तृयो फलत 
साम्यसमुच्चय पर्यवस्यति | 


च थ | ~ भु == म ~~~ ~“ ~~~ ~~~ ~~ चन्न -- ~+ = +~ ~= ~ ~~ न ५ 


श्रम "विवक्षित दत्यादि [कारिकाश्री से प्रभे] सादश्य मूलक [ साम्थसमू 
दासिम ] श्रलङ्धार समूहं की रचना सौ दय का विचार करते हं । 


"जहा" जिस | प्रलद्धुषर | म प्रकरण मं प्रतिपाद्य वस्तु | उपमेय |का किमी श्रप्रस्तुत 
प्रय पदाय | उपमान ] के साथ 'साप्य' प्र्थात्‌ सादश्य [रवात्‌] होता ह वहु "उपमा 
ग्रथति उपमा नापफ श्रलद्धार फहूलाता हे । प्रप्रस्तुत | उपमान | के साथ क्रिस लिए 
साम्य [ दिखलाया जाता ह | यहु कहते हं--।विवक्षित धमे फे भनोहुरता कौ सिद्धि के 
लिए । विवक्षित श्र्थात वणनीय जो परिस्पव्वं श्र्यातं कोई धमविकोष, उसका जो 
मनोहारिप्व श्र्थात हृदयरज्जकप्व उतकी सिद्धिकै लिए १ क्रिस प्रकार फे श्रय 
पदाय के साथकि-- उस [घरुदरता | के उत्क्ष से युक्त [ पदाथ | के साय] 
'तत' [ इस सवनाम पद | से मनोहारिप्व का ग्रहण होता ह्‌ । उसका उच्कष श्रथति 
सातिक्रायप्व, "तदुत्फप' हृश्रा । बहु लिसमें विद्यमान हो उस सोदयं ऊ भ्रतित्राय से 
युवत पदाथ के साथ । इसका यहा श्रभित्राय द्रा कि--चणनीय | पदाथ | के 
विक्षिप्त [ सक्तु इष्ट | धमं फे सोन्दयं की सिद्धिके लिए प्रस्तुत पवाय श्रथवा 
धम फा सादृश्य युकितियुष्त हौ सकता ह । केवल धमे साथे साद्व के श्रसस्भव 
होमे से धम के साथ' [घर्मेण] यह्‌ [कारिक मे| नहीं काह । दस्त प्रकार धम 
के द्रा धर्मौ रूप उपमान श्रीर उपमेय का इकट्ठा सादश्य फलत निकलता हू । 


४२४ 1 वक्रोषितजीवितत [ कारिका ३१ 


+ एवंविधास॒पमा क॒ प्रतिपादयतीप्याह--- "क्रियापदम्‌ इ्यादि । क्रिया- 
पदं धालर्थं । वात्यवाचफसामाव्यमाजमन्राभिषेतम न प्रूनसाख्यातपदमेव । 
यस्मादभुख्यभावेनापि यत्र क्रिया वतेते तद्युपमावाचकमेय । #तदेवमुभय- 
रूपोऽपि क्रियापरिख्-दस्ताुपमा वकत्यमिधत्ते। कथम्‌--विन्छिन््याः वैदश्ध्य- 
मञ्च या । विच्छित्निपिरहेणाभिधानेन तद्िदाहादाकव्व न सम्भवतीति भाव । 
न तावत्‌ क्रियापद वल ता वक्ति यावद्‌ द्रवादिः दइवप्रश्रतिरपि । 
तप्समर्षणसामभ्य॑समन्वितो, य॒ कश्विदेव शष्ठ विरौष , प्रप्ययोऽपि, समासो 
बहनरीद्यादिरपि# विनद्य ता वकति। “खरपि' समुच्चये 1 कस्मिन्‌ 
सति--.साधारणधर्मोक्तौ", साधारण समानो य *उपमानोपमेययोरुभयो- 
रठुयायिनोधेमं । छत वाक्याथ वाः । परस्परा वयसम्ब धेन पदसमूहो 
वाक्यम्‌] तदभिधेयं वस्तु विभूष्यप्वेन विषयो गोचर तस्या । कथम्‌-(तदन्वथात्‌? 


--~--*~- रे ॥ 


दुत प्रकार फी उपमा का प्रत्तिपादन फौत कसता हु यहु "क्िथापदः द्ृत्यादि 
[ प्रतीक से ] कहते ९ । क्रियापद | का श्रय | "्धात्वण' हु । | क्रियापदं से | यहं 
वाच्य वाचफ | धातु तथा घात्वथ | सात्र श्रिप्रत हु श्रास्यात पद | ्रभिप्रेत | नही 
ह 1 षयोकि जहा गौरा रूपसि भी जिय) रहती है वहु भो उपमावाचकफहौी होता ह । 
दस्‌ प्रकार | मुख्यभोर गौण | दोनो परहु की क्रिया फी सशिष्य उस उपमा 
प्रतिपादक होता हं । फसे--'विच्छित्ति श्रत चतुरतापुण शली रो' । पुम्वर शली 
से फटे बिना सहूद्यौ फे लिए आलष्ददायक तहौ हौ सकता ह यह श्रभिप्रायह्‌) 
केवल किधापव ही उस [उपमा] का प्रतिपादक नही होता ह बतिकं देवादि | पव | 
भी उस [उपमा] के वाचकं होते ६ । उस | उपमा | फे बोधन फी साम्य से युक्त 
जलो कोई भी विक्रोष शब्द, प्रत्यय स्प भी भ्रौर बहु्रीहि भ्रादि समास भी सुत्दरताकफे 
साथ उस [ उपमा | का वाचको सक्ताहु । | कारिका में श्राया ह्रो | शपि 
शब्द समुख्वय [श्रथ] में हु ) फिसकफे होने पर कि-- साधारणा धम फा फथन हषे 
पर' । साधारण श्रथति समान जो उपमान तथा उपमेयं दोनो श्रतुयायियो 
फा धम। [ उसके कथन होने पर ] 1 कहां फि--श्रयवा वाक्याथ म' | इसका 
समन्वय होने से | । परस्पर श्रष्वयं रूप सम्बन्ध से युक्त पदे समूह वाक्य | कहुलाता] 
ह 1 उत्तसे प्रभिधय वस्तु श्रलद्धाय हप से उस | उपमा] फा विष्य ह। 
कंसे कि--'उसके साथ श्च वय होने से' । तत! पव से पदाय का ग्रहण होता ह । उन 
१ श्रस्या पाठ श्रधिकया। 


# पुष्पाद्धुत स्थलो पर पाठ लोपसूचक चिन्ह पे । 
२ साध्योपमानोपमेययो पाठ सुस्त नही भा । 





कारिका ३१ ] तुतीथो-तेष [ ४३५ 


तष्िति पदाथेपरामशे । तेषा पदाना समन्वयाद शआन्योन्यमभिसम्ब धात्‌ । 
चाच्ये वहव पदाथा सम्भवति तत्र परस्पयाभिसम्बन्यवमाहात्म्यातं । 
च्मुख्यक्रियापदपदार्थोपमा यथा- 


परो दोस्तव सर॑वादि वदनं वनजेकरो | 
पुष्णाति पुष्पचापस्य जगत्नयजिगीएुताम्‌ ॥४०५॥ 


~ ०) ^ ~+ "न+ 


पदार्था का सम तय होने से श्र्थात एक दूसरे के साय सम्बध होनेसे | वाक्व मे 
बहुत से पदाभ होतेह ! उन सबके परस्पर सम्बन्ध फे माहात्म्य स्ते । [इवाहि पद 
जिसके वाचक होते हु, उपमाने प्रौर उपमेय का चहु साद्य या साम्य उपमालङ्कार 
कहुलाता है| । 

युतक ने दून दो कारिकाश्रो मे उपमा का निरूपण किया ह । इनम से पदिली 
कारिका तो बहुत युस्ति श्रौर ठीकं कारिका हु । उसमे उपमा का लक्षणौ जाता 
है! परतु दूसरी कारिका वैस सुगटित एवे सुसङ्खत नही जान पडती ह । इस उन्मेष 
कीश्रय कारिकश्रो के समान वृत्ति भाग मंश्राए हुए प्रतीको को जोडकर ही उसकी 
रचा की गर्हं | इसलिए उसके पूर्बाद्ध म "वा" तथा उत्तराद्ध में ध्यन' का समावेश 
केणल पाद पूतिकेलिएहौ करना पडाहै । उसकी जो व्यारया वृत्ति भाग मं पाई 


जाती ह्‌ वह्‌ भी श्रच्छी नही जान पडती ह । यहु कारिका श्रौर उसकी व्यारया दोनो 
ही भरतीकौ सी चीज जान पडती ह) 


प्रमुख्य त्रिंयाषदे पदाथ उपम्‌। [का उदाहरण नसे-- 

हे फभलनयने | पुण चश्मा के समान तुम्हारा मुख कामश की तीनो लोको 
को जीतने फी इच्छा को पृष्ट करता ह ॥१०५॥। 

यहा प्पूर्णे दो सतरादि तब बद' प्तुम्हासा मृख पुणा चश्मा से मिलतादुश्राह 
यह उपमालद्धार है । इसम सवादि' मिलता हुश्रा यह्‌ श्रमुप्य क्रिया पद ह्‌, उसके 
दवारा "बदन" की समानता दिखला्ई गई ह । श्रत यह्‌ श्मुरय कियापद पदार्थोपमाः 
का उदाहरण हं । 


भा-क + क-ख म 9०-५9-०9 - भा 


१ पूव सस्करणा मे निग्नलिखित पाच पवितया यहा प्रधिकं दी गई थी-- 
तदेव तुत्येऽस्मिन्‌ वस्तुसाम्ये सति उपमोप्रक्षावस्तुनो पृथक्त्वभिप्याह-- 
उस्प्क्षा वस्तुसाम्थेऽपि ताप्पयगोचरो मत ॥ 
ताद्पय पदायन्यतिरिक्तवत्ति वाक्याथजी चितभूतं बस्त्व-तरमवं गोचरा विपयरतं 
द्विदात 1 
दलका सम्बध उप्परक्षालद्धार के सथ प्रतीत होता है श्रौर इनका पाड भी 
दुषित दै ) प्रत हमन टिप्पणी मे स्ख दिया है } 


भज 
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दवादि प्रतिपा्यपरार्थोपमोटाहस्णम्‌ । यथा-- 
१नुम्पन्‌ कपोलतल सपूलकं प्रियाया 
स्पशोत्लस मयनमामुकुलीचकार | 
द्याव मधुरनिद्रसिवारकि द- 
भित्रह्यशास्तमितपुतपलप्रपलि य ॥००६९॥ 
तथाविववाक्योपमोदाहस्णं यवा- 
पररुदयोऽयमसाप्तिलस्बह्यर ॥१०७५। 
श्राख्यातपदप्रतिपाश्चपदार्योपमोदाहर्ण थथा- 
ततोऽषयुपरिस द्‌ । इप्यारि ॥६०८॥ 


[क १, , बी 9 -- 


[ वादि] से प्रतिपाद्य पदा्थपिता का अवाहस्ण जसे-- 


| भ्ररविदेभितर प्रथत | सुय स्परे | वष्द होते हए | फभलिनी फे 
[नेन्न स्थानीय] कमल फे समान | नायक 7 | तश्रियतसमा फे पलितं फपोल तल फो 
चुभ््रन फरक स्पश से प्रान दमात्‌ उसफे नेध्रोकतो मधुर निद्र से प्रभिभूतसता फरण 
मृफुलित [धरान्‌ दातिरेक से बष्ठसा| फर दिया ॥१०६॥ 
उसी प्रकार छी [इवादि से प्र्तिपाद् | वाप्योपमा फा उदाहरण जसघे-- 
[लाल चदन का श्रद्धराग लगाप्श्रोर]क्षे पर लम्बाहार शले हए पाण्ड्य 
देश का यह्‌ राजा [प्रभातकालीन सुय की किरणौ से लाल श्षिखर वाले श्रौर भरनो 
रे प्राहु से युक्त हिमालय फे समान्‌ शोभित हुश्रा 11 १०५॥ 
यह्‌ श्लोक रधुधदा ६,६० से निया गषा दहे | पूरा लोक दस प्रकार है- 
पाण्डयोऽयपमापि्तलम्बरार क्लप्ताल्नरागो हरिचन्दन । 
श्राभापि बालात्तपरवतसान रनिभ्रोव्गार एुवाद्विराजे ॥ 
पूव सस्करण म इने दातो दलोफो फो वादि प्रप्रत्तिपाद्य पदायपिमा क 
उदाहरण के स्थान परा गयायो | पर तु उसमें इव का प्रयोग स्पप्ड ही पाया जाता 
है । श्रत श्रशुद्ध थ । पाण्डुलिपि कौ प्रस्पष्टता र यह भूल हो गह थी । 
भ्राख्यात पद से प्रतिपाद्य पवाधपिमो का उदाहरण जके. 
उदाहरण स० १, १६ पर एूर्वादत] तततोऽरुणपरिस्पद । दप्यावि 1) ११५॥ 
इसम्‌ दध्र दरस श्राश्यात्त पदो साप्य का वरत किया गया ह प्रत प्रास्यति 
प्रतिपाद्य पदायपिमा के उद्यहुश्य ह। 


१ भूम्बत्कपोल १1 प्रनुद्ध थ| 
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+तथातिववाक्योपमानहर्ण ! यथा-- 
गरषेन सा केतकपतपारहुना कृशा यष्टि परिमियभुपकला । 
स्थिताल्पताय तर्चेष्दुमरडला पिभातरत्ा रजना व्यडस्मयत्‌ ॥९०६॥ 
द्प्याहि । 
अप्रतिपाद्यपदार्योदिहर्ण यथा- 
निपीयमानस्तबका शलली शख । इत्यादि ॥९००॥ 
्ादिप्रहणात्‌ इवादिव्यतिरिप्तेनापि व्यवथादिशब्द।न्तरेणोपमाप्रतीति- 
भवतीत्याह | 
यया- 
पणन कान्तिकदना नालायल्लविल्लाचना ॥९80॥ 








[क प 


। उसी प्रकार कौ [श्र्वाति श्रा्धात पद प्रतिपाद्य] वाक्यायविमा का उदाहुस्या 
ज्‌प-- 


दुबली देह वाली भोर परिनित प्राभूषसो को धारणा करते हुए, केतकी कै 
पतनो के समान इवत वेण के मुष से युक्त बहु, पुणिमा के च द्रमण्डल से युक्त ्रल्प 
तारो वाली प्रभात्तकालौत रान्निका श्रवृकरस कर रही धी ।१०६॥! 
| वापि से] प्रप्रत्तिपाद्य पदाधपिमा का उदाहूर्ण-- 
| उदाहरण स० १ ११६९ पर पुकड्धित | निपीयमास्तवरका ज्लिलीमृख । 
ह.पादि । 
यहा ,'0पडम्बयत' दरस क्रिया पद के दारा वाक्यौपमा बनती ह । उसमे उपमा 
वाचक दरव श्रादि किलो प्रद का प्रपोगनहीह्‌ 1 श्रत इव श्मादि से श्रभ्रत्तिषाद्य 
पदार्थोपमा का उदाहरण ६ । हस इलोक पर निम्नलिखित दलोक्‌ की प्रतिच्छाया स्पृष्ट 
दिखला्दरेरहीदै) 
दारीरस।दादसमग्रभूषणा मुरोन स्रालक्ष्यत लोध्रपण्डुना । 
तनुप्रकारोन विचेयतारका प्रभातकल्पा शशिनेव शवरी ।। रघुवर ३,२ । 
्रादि' इव्यव से यह्‌ सुचित किया किं इवादि शब्द के विना भी, [| वाचक 
लुप्ता श्रथवा समास प्रस्थय श्रादिं हारा | श्रौर "यया श्रादि श्रव्यङाब्दोकेष्ाराभी 
[श्रार्थी] उपा की प्रतीति ह सकती ह्‌ । भे-- 
पराच फे समान सुख वालो, श्रोर नीलकमल के समात्‌ नेत्र वाली ॥११९॥ 
| इत दोनो म देवादि क्ञब्दो फे निना उपमा प्रतीत होती ह \ यह समाक्तात 
उपमाते उवाहस्खह | 


[1 ~= 


१ तथाविभत्वाद्राक्योपमा ! २ यथ।दिश्ब्दोत्तरण ये दोनो पाठ श्रबुद्ध थे । 
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या प्या मूहू्वलित्तफ धरमाननम्‌ (मालती माध १,२६॥११२॥ 

साभ्विष्ठीकृतपद्मू्रसद्श [बलरामायशण्‌ २, ?०.| ॥१९९॥ 

रामेश मुग्धसनद्ा वरषगन्जस्य [व° ० ‰ ८०| ॥०९६८॥ 

मह्त्‌ पुत्रवतोऽपि दष्टि [कुमारसम्भवं ¢, २७] ॥०६५॥ 
छरथन्तरयासभ्रान्ति । 


-------~- ------~ -------- ~ का 1 त 


यान्त्या सुहुवेलितकण्धेरमानन ॥११२॥ 
उसके बाद बालरामायण से निम्न दलोक उद्धत विया है-- 


माड्जिष्ठीकरतपदटुसू नस पदातय पुञ्जयन्‌ 
यायस्ताचलचुभ्बिनी परिणति स्वर्‌ ्रहृग्रामणी । 
वा्याप्रगविवतिताम्नुजरजच्छनायमाण क्षण 
क्षीरात्योत्तिरिपोऽप्यय स भगवानणनिधौ मभ्जति | ११३ 


इसमें 'माल्जिष्टीकृतपद्मूत्रसदस ' गे समासगत उपमा हे । 'पजीठकेर्णम 
सग हुए पटुवस्त्र फे समाति सूप यहु उसका श्रय हः । वकततजीवित के पूवं सस्फरण 
मे 'मास्जिष्टीकृत' के स्थान पर माच्छिष्टीफरत' प्ठधाजी रछीक नही था) सकफे 
बाद बालरामाय्णके ३ ८० लोकव) दियाहे । पूरो दलोक निरत प्रकार हे - 
रमण मुगधमनसा वृपलाञ्छनस्य यज्जजर धनुरभाजि मृसालभल्जम । 
तेनामुना त्रिजगदपितकीतिभारो रक्ष पतिन यु मनाडइ त विडम्वितोभूत्‌ ॥११४॥ 
दसम 'प्रणालभस्ज श्रभाजि' यहु श्रश् उगमा करा उदाहरण ‰ । नवीन 
भ्राचा्यो ने इसे कमगत "समूल प्रप्य मूलक' उपमा मना । सके बदकृ तक स 
कुमारसम्भव १ २७ दलोक दिया ह्‌ । पूरा पएलोकं दस प्रकार ह॑-- 
महीभृत पुत्रवतोऽपि हष्टिस्तस्मि पत्ये न जगाम तृश्तिम । 
श्रन-तपुष्पस्य मधोहि चते द्विरेफमाला सविरेषसद्धा ॥११५॥ 


दस ग्रतम एलोक मे साधार्णतत व्र्यातरन्यास' प्रलद्धार्‌ प्रतीत होता ह्‌ । 
परतु कन्तक उसको श्यर्था तर यक्ष को राति कहते है । इसको भति सिद्ध करं 
कै लिए उन्होने केयाहितुदियाह्‌ यह्‌ नही कफहा जासकताहु । 1योकरि यहुंका पाठ 
लृप्त हु । केवल र्था तरग्यासर्ाति ” इतना पठन मे प्राया हु । जिससे यह्‌ प्रतीतं 
होताहै किकूतकम इसमे प्र्व्तिरन्यास मामे वाल फै मत फा खण्डन फर उसको 
भ्रातितिमान्र सिद्ध करने का प्रयप्व किंयाह्‌ । द्रे प्राग दौ उदाहुरश श्रौर 


पाठ लोपमूचक ननिहु। 
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हप्याकरितकालनेमिवचनो- 
कतीदमाकस्यं तपखिकन्या-- 
,. समानवस्तु यासोपनिक्न्यना१ प्रतिवस्तूपमापि न प्रथक्‌ वक्तव्यता 
महेति, पूर्वाहाहस्णेनैव समानयेो गन्तेमव्वात्‌ | 
+ (समानवस्तुनयासतेन प्रतिवस्तरपमोच्यते | 
यथेवानमिधानेऽपि गुखुसास्यप्रतीतित ॥९६॥ 


गया 
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दिए हये सभी उदाहरण ग्र थकार ने फेवक्तं प्रतीकमातच्रसे उद्धत किएहै। श्रौर 
उनका सम वय प्रादि भी नही कियाहै। 


दत्याकणएितकालनेमिवचनी 
दतीदम।कण्य तपस्विकष-य। 


१२ प्रपिवस्तुपमा श्रलङ्ार-- 


ग्पमाकलदुरके प्रारम्भ मे वुतकनेक्हा था कि इदानी सास्यसम्‌-दासिनो 
विभूपणवगस्य वि यासविच््छित्ति विचारयति' गर्थात्‌ सादश्यमलक भ्रलङ्कारो कौ रचना 
रली का विचार करतेह। दस कथनसे यह्‌ ध्वनि निकलतीहंकि कृतक साददय 
मूलकं सव प्रलद्धारो को श्रलग प्रग मानते के श्रावदयकता नही समभते ह्‌ प्रपितु 
उनमें से धधिकाश काउपमामेंदही श्र तभवि करतके पक्षमेंह्‌ । इसलिए उपमा 
का विवेचन करने फे बद भ्रम वहु सादश मूलके ध्रतिवस्तूपमा' का विचार प्रारम्भ 
करते हं । उसको श्रलग प्रलङ्खारनं मनिकर उपमा के भ्र तगत करते दं । 


समान स्तुका वि यास्त करने वाली श्रतिवस्तुपमा' भी श्रलग [| श्रलद्खुधर ] 
कहने योग्य नही हु \ पू उदाहूरणो के समान योगक्षेम होने से । 


उसके बाद क तक ने ्रतिवस्तूपभा' कं भामह कथित्त लक्षण श्रीर्‌ उदाहरण 
प्रस्तुत कर उनकी विवेचना की ह जो निम्न प्रकार ह-- 


समान वस्तु के रख दने पर "यथा! (हव श्रादि [ उपमाचाचककं हाब्दो | के कहं 
विना भी गुखो का साम्य प्रतीत हो जनि से श्रतिवस्तुपमा' कहलाती हे ॥११६॥] 


ह्रुपाठ लोप १ निबधन । २ भामह काव्यालद्धुार २, ३४। 
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माधु्ाधार्र्तवादिगु शोऽन प्यरिरिव्यत्‌ | 
स राम्यमाप्रादय(त पिरापेऽपिं तयायेथा ॥०६५॥ 
कियत सात गुणिनि साधुसाधारशुश्रिय । 
स्वादटुफकफलानमा पयि ता काञनराखिप ° ॥०७८॥ 
छात्र समानविलसितानामुभयेपामपि फपिधिरित--णिर्लप्वः -लक्तए- 
साभ्यन्यतिरकि स भ्रिञ्चिदन्य मनाहारि जीवितमतिस्च्यिमाससुपलमयते ॥२१॥ 
तदेव प्रतिवस्तूपमाया प्रतीयमानापमायाम तभौतरोपपन्तो सप्यामिदानीं 
उपमेयोपमादेरपमायामन्तभ 4 विचायेते- 


ग्रह | प्रतिवस्तुषमा म श्राय उदाहर म प्रदहति | सातु पा साधार्सश्री 
[ प्र्थाति सज्जन परुष भी नित्त सम्पत्ति फा भोग फर सके | श्रादि गुण 
विद्राष सूप से प्रतीत होत्ता ह श्रौर बह | एलो से फे हए वक्षे तथा गुणी परुष वोनो 
का चेतन श्रौर श्रचेतद रूप | विरोप होत पर भी उक | साघु साधारण लक्ष्मीकस्ब 
रूप | समाता का सम्पावन करता त्‌ ॥११७॥ जसे-- 

प्रत्य सज्जन पुरुष भी निप्रसे लाभ उषा सकफं हस प्रकार फी लक्ष्मी वाले 
धनिक पुष | गणित | इस सतार म कितने ६ । प्रथवां स्वादिष्ट परिपाक 
वाले एनो से [ लद होने फे कार्ण | भुके हुए | प्र्थति जिनके स्वादिष्ट 
फलो को तोखकर समन लोगं सा सक एमे | ररते फे किनारे स्थित वक्षं फितन ह) 
[ बहुत विरलं | ।॥११८\ 

यहा समान पोष्य वाले | साधु साधारणभिय रणित तथा स्तादृफलानन्ना 
काचित्‌ ] इत्‌ वोन के कविविवक्षित "लिरलप्व' सूप (सास्य फे श्रतिरक्त श्रौर फो 
प्राणभृत मोहर तत्वं प्रतीते तही होता ६ ॥३१॥ 

१३ उपमेयोपमा श्र्लङ्धार- 

इसलिए कृतक इस साम्य पलक प्रतिवस्तूपमा' की श्रलग श्रलदुरन 
मलकर "उपमा क्रो ही भेदस्षिद् केरा चाहवे ९ । वास्तव मेतो उका सूष्म 
भेद सहृदय सवेद्य ह्‌ तमीश्रष गाचार्यां 1 उत्तको प्रलगप्रलगे मानाद्‌ । पर्त 
व तक समानता कै श्राधार्‌ पर साम्यपुलक श्रगेकं श्रलद्भारो का उपम। कै भीतर 
ही श्रन्तभविकरमेकेपक्षमे हु 1 इ्सतिषएु ्राग वे उपमयोपमा श्रौर पुत्मयोगिता 
काभीउपमामेदहीश्रतर्भावि दिसनातेह । 

इस प्रकार भ्रतिवस्तुपमा' का प्रतीयमान उपमा में प्रप्तर्भाषि सिद हो जाने 
पर श्रव (उपसयापोः श्राषि के भी उपमामेश्रतभेवि का विचचार रते ' 1 


क का अ. = 


१ भामह का०श्र° २, ३५ ३६। 
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सापत्या न व्यतिरिषता लक्तेणानस्यथास्थिते | 


` [उपमेयोपमा नाम साम्यमात्राबलस्बिनी] ॥ 
तष्स्यरूपाभिधान लक्तण॒ तस्यानन्ययास्थिते अतिसिव्तभावेनान- 
वस्थानात। 
तथ तुल्ययोगिता सा मवल्युपमा स्फुटा, ३२॥ 
जनस्य साकरेतनिकाधिनसतो दृादप्यभूतामिन चततत्यो । 
गुरुप्रदेयाधिकनिष्पह्यऽर्थी नृपाञथिकामादधिरप्रदश्च ॥०४६॥ 


---~- “>~ ^ 


| साद्रह्यमाति का श्रवलम्वत्त करने वाली "उपमेयोपमा भी "उपमाः के ] 
समान हीह भ्रलग नहीं है । लक्षण के प्निनन होषेसे) 

उसके स्वरूप का फथेनं करना लक्षण ह्‌ । उसके भिनसरूपसे स्थितन होने 
से [ श्रथति उषसः के समान सादश्यसात पर श्रवलम्बित होने से 'उपमेयोपमा' भ्रलम 
प्रलङुार नहीं है | श्रपितु वहु उपमा [केही श्र्तगत्त] हु । 

'उपमयोपमा! फा लक्षणा "भामहः न इस प्रकार किया हु-- 


उपप्रामोपमेयप्व यत्र पर्यायत भवेत । 
उपमेयोपमा नाप ब्रुवते ता यथोदिताम ।॥३७॥ 


सुरगाधे नयनार्गाद मदिरमदपाटलम । 
प्रम्भोजममिव बबन ते त्वदास्यमिवं पुसजनम्‌ ।।३८।। का० ३, ३७, ३८) 


दृ्पे इ दही उपमान तया उपमेय कृ पर्याय भे उपमेय उपमान भवद्टो जाता 
है । जसे प्ुम्हारा मुख कमल के समान है' श्रौर कमल तुम्हरे मुख के समान ह" इनमें 
पहिले स्थान पर कमन उपमान ष्‌ प्रौर्‌ दूसरे स्थन पर बही उपमेय अनै जाता ह । 
यदह भेदे केवल नाममानकाभद हं इसलिण कूतक "उपमेयोपमा, को श्रलग श्रलद्धुार 
त्‌ मानकर उपमाके ही भ्रन्तगत मानते ह। 

१४ तुल्ययोगिता श्रलङ्खर-- 

सके बाद प्युत्ययोगिता! का विचारं प्रारम्मक्याह्‌) 

सुल्यथोगित्ता' [ कौ स्थिति | भी उसी प्रकारकीहु । भरौर वह स्वष्ट ल्पते 
उपमा ही होती ह्‌ । जसे-- 

प्रयोध्यावासी लोगोने, गुरं को देने वाल धनसे श्रधिक की दृच्छान करने 
वाजे याचक | फौरस मुनि |] तथा याचक की इच्छा से भी प्रधिक प्रदान करने वाले 
राजा [ रघु ] दोनौही फी उदारता कौ प्रज्सा कौ 1११८॥) 


१ कोष्ठगत पाठ हमने बढाया हं । २ साभवप्युपर्मित्ति स्फुटम' पाठ एक 
प्रक्षर प्रधिक दहो लनेके कारण श्रश्ुद्धवा। ३ रधुवश ४, ३१। 
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+त साम्यातिरेक्छमयमपि धशेनीयतया शुर्म वस्तु । 
प्यूनस्यापि विशिष्टेन गुखदस्यविवक्षया | 
तुल्यकायक्रियायोगादिुक्ता तुल्यणीिता ॥१०२०॥ 
शष हिमगिरिस्व च रहनी गुव स्थिरा । 
यदृलद्धितमयादाश्च्ल ती विशय ्तितिम्‌ |9२४॥ 
उद्तलक्तणे तावदुपमयामानतमौवस्तुल्ययोगिताथा ° । 
य्ह [श्रमिन-दनीयत्व स्प | श्रप्यधिकं समानता से युक्त [ रधु तथां फौत्त | 
दोनो ही वरणनीय दने से मुख्य वस्तु ह \ | उनमे श्रसिनन्छसत्व' कूप एक धम का 
सम्बन्य होने से तुल्यपोगिता श्रद्धूयर ९ | । 
दसफे धाद तुर्ययोगितताके भामहफ़त लक्षण तथा उदाहिर्णो को कृन्तक नें 
दस प्रकार उद्धत किया हु-- 
| च्युतं | कम गरष चालं | उपमेष | फा | विश्षिष्ड | श्रधिक गुर बाले 
[ उपमान्‌ | फे साथ गुखो क्षा सास्य प्रतिपादन करने फौ च्छा से | उन दोनोमे | 
तुद्य काय यथा तुल्य क्रिया कफे योम से वुत्पोगिता | ताम श्रलङ्धर | होती 
` ५१२०॥ जसे-- 
शेषनाग, हिमालय श्रौर तुभ | राजा |] महान्‌ | धिपुल श्राकार पाले तथा 
महर्वक्लाली | गुर [ भूमारोद्रहुनसमथ श्रौर प्रतिष्ठित | एव स्थिर | प्रचल प्रौर 
ुद्रतिज्ञ ] ह । क्योकि स्यि का श्रतिकूषण न कस्ते हए चलायमात््‌ | फस्पाय 
मान श्रौर सामाजिकं मदि म च्युत होती हृ | रथिवीको धार्या | धारण तथा 
पालन | कस्ते ह । १२१] 
तुत्ययोगिता फे ये लक्षण तया उदाहरणा भ।मह्‌ के काव्यालद्भुार रो उव्ृतत 
किणगए्‌ ह 1 दीप हिमभिरि दप्यादि उदाहरण का यह्‌ इलो ध्वे यालोक्‌ पुष्ट ४६० 
पर भी उद्धतद्ृश्राह्‌। 
[ वुल्ययोगिता का ] उत लक्षा होन पर तुत्यथोगिता फा उपमा में प्रत्त 
भावदो सकताह्‌ । 
१ पूभसस्करण म दके पून निम्न लोक प्रौर दिया दै परततु वहु 
श्रतिशयोवित का उदाहरण होने से यहा श्रसङ्खत हं 
उम यदि व्योनिभ्न पृथक परवाहुवाकाशद्धपयस पतेताम्‌ । 
तेनोप्मीयत तमालनीलमापुक्त(लतमध्य वक्ष ॥११६॥ 
२ भामह काकाण्यलङ्धार ३, २७२५८ 
३ तवदृपमान्तभविरतुल्ययागिताया । 
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"येवादष्टानवा इष्टा मुषिता सममन ते| 
हत हद्यमेतेषाम येष} चुप एलम्‌ ॥९२२॥ 
श्यप्कान्यार्यतिरूपण प्ियफथालापा रटहोऽवस्थिति 
करठा त मृदुगीतमाहतपु्द खा-तरारेदनम्‌४ ॥०२२॥ 
एवमनन्वय -- 
यत्र तेनेव तस्य स्याटुपमाभोपमेयता 
शसादश्यक्रिक्षातरतमित्याहूरनन्वयस्‌ ॥४२४॥ 


"-+----~------> “== -- "~~~ क-+ 


निहीन [ उख सुदरी को ] देखा श्रौर जिम्होने नहीं देखा वे दोनो 
समान सूप से ठो गए} | जिन्हें देला ] उनका तो | उसने हृदय छोन लिया 
| श्रौर जिन्हे नही देखाउन | दरषरोके नेनो काफल [ हरर कर लिया 
गय्रा | ॥१२२॥ 

यहा रमणी का सौय ही प्रस्तुत हं उस्तको देखने न देखने वाले दोनो 
्रप्रस्तूत ह । उनम 'मुपित॒प्व' स्प एक धम का सम्बध होने से तुल्ययो्िता 
प्रलङ्कार ह । 

जो कान्य श्र्था का निहूपण करना, प्रिये से फथावार्ता करना, एकान्त 
मे बना, गले तक | ही रहने बाला जिसे भ्रौर कोईन सुन स्के एसा ] ुष्दर गौत 
का गुनगुनाता ] श्रव्वा किसी प्रिय [ श्रावुल ] मिनन सेश्रपने दूषकी कनी 
फहूत) ॥१२३।। 

लोकं श्रपण ह्‌ इसलिए श्रागे उसके दोपभेग का क्या प्रथ दहै यहु नही फट 
जा सकता है । वह्‌ कदाचित तुत्यथोगिता का ही उदाहरण होगा । इसलिए कृन्तक ने 
यहा उद्त किया है । 

१५ श्रत्वय श्रलङ्खार- 

दसी प्रकार श्रन-वय' [भी उपमाके श्रन्तगत्ही] ह । 

दसके बाद कू तके भ्रन वयालङ्खार कातिरूपण कियाह । भामह के श्रन-वय 
कै लक्षण तथा उदाहस्णा को यहा कतक न उद्धतकियाहंजो इस प्रकार ह- 

जहा उसके सदृक्ष श्रौर कोई नहीं ह इसको कहने के लिए ठी कै साय 
उसकी उपमाता शरोर उपमेषतप दोनो हो जायं [ श्र्थात्‌ वह स्वय ही श्रपना उपमानं 
हो शरोर बही उपनेय हो ] उसको भ्रनन्वय [ भ्रलद्धार | हते ह ॥ १९४॥ 


पाठ लोप सूचक धिदह्‌। 
१द्रसके पूय 'निदनमप्येवप्रायमेव' यह्‌ पाठ पूव सस्करण मे दिया था । परन्तु 
निदशना का वणन श्रागे प° ४४६ पर किया ह इसलिए यहा यह्‌ पाः भ्रसङद्खत धा । 
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ताम्बूलरागवलय स्फुरदृशनद्िति । 

ह दीपराभायनं तवा वदन ता ॥८९२५॥ माप का० २,४२.४६ | 
वूतद्रलमुना युयपदुिितिन तावत्‌ सथ परसरतुलामर्षिराहतीं दं । 
प्रय दमानपरपेतरतारम तश्चचुस्तव प्र वितममर्‌ च प्रभम्‌" ॥०२६॥ 

हलावभग्नहर मुक एव साऽपि ॥०२७॥ 
ैऽकल्पितोपमानम्‌ |च 

तदु्वातुभण भर्वात लघवो भावा शुशचाङ्दिय 

तद्रव्वापमिते पर परिसमन्येणी रप्रायाम्बुगात्‌ | 

एव विशिचिनुते मृनसतव मुघं पौ दर्यत्ारावपि 

वध्नाति व्यपायमेतुभ्रपमोततपं सक्रासया सयम १२ 


पानोकी लाली से युक्त, चमकते हए दतो फी फिरणौ से शोभित, फमल के 

से चरो वाला तुम्हारा मुख पुण्हारे मुष्के हौ समान हं ॥१२५॥ 

[ प्रात काल के समथ | सुन्दर श्रीर्‌ एक साथ सुलन से फोमलं कनीनिका 
[ श्र कौ पतली | जिक्षके भीतर इधर उधरघम रही ह्‌ इसप्रकार के तुम्हरे 
| रधु | नेत्र प्रौर मडराते हए शरोर से युवत फमल फा फल पीनो तुरन्त एफ 
दूखरे कषे तुल्य प्रतीत हो रहै ह ५१२६ 

प्रनायास ह्िव-धवुष को तोड डालने वाला यहु वहु | राम | भी ॥१२५॥ 

थ दोनो दलोक श्रा वय' के उदाहुष्ण नदौ ९ । सम्भर्त छ चिकश्चप 
विवेचना करने कै लिए उ यहा उद्रते किथा गया ६। परन्तु वह्‌ विवनग्र धकार ते 
नही किया इ । श्रत उद्धत किए जान का प्रयोजन स्पष्ट तदी होता ह । 

[श्रनन्वय] कल्पितोपमान [उपमास्य] ह । 

तुम्हारे मख को पहली चार वेखने पर | उक्षके सामन | च द्रसा श्रादि | उप 
मानभूत समस्त भर वर पदाथ] हुलक पड़ जाते ह [भ्र्थाति सौ वय फे विषय भँ तुम्हारे 
मुख फो बराबरी करने योग्य प्रतीतनही हतेहुं | उसके बाद रके | विषयमे 
समानता के | लिए कमल से उसकी तुलना फर फे बाद | इसं सरसता फे विषय भं 
सी कमल श्रादि कोर श्रय उपमान तुम्हारे मुख फी बराबरी तही फर सक्ता है | एस 
प्रकार का पक्का निश्चय हौ जाने से | परिपक्व | हृश्ना मेदा] चित्त सं निश्चय पर 
ृतता ह कफि-सौ द्य तततव फी चरम सीमा ह्प तुम्हारा मुख प्रपते सौष्दयकी 
समानता के उपकरषकोस्वेय ही प्राप्त कर सकरताहु] | प्रर्थातं चच्रमा या फमनल्ल 
प्रादि तुम्हारे सुल कीनराबरी नसौ दय मेश्रौरत रसादि पं फर सफते ह । पुर्हारे 
मुख कौ बराबरी केवल तुम्हारा मुख हौ फर सकता ह । ] ॥१२५॥ 
1 


(रि 


पाठ सोप चक चि ह । १ र्धुवक् ५, ६८। 


~ 
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तनेवमभिधावेचिञ्यप्रकाराणामेवंविधं वैश्वरूप्यम्‌ , न पुनलणसेढा- 
लाम्‌ ॥१२॥ 


परिव्रत्तिर्यनेन न्यायेन प्रथड नास्तीति निरुप्यते | 
पिनिचतनमकश्य यत्‌ तदन्यस्य वतनम्‌ । 
न॒ परिवतेमानस्वादुमयोरत्र पूथ7त्‌ ॥२३॥ 


तदेव परिषृत्तेरलङ्करणप्वमथुक्तमिष्याह्‌ "विन्निवतेनसित्य।दिः । यदेक- 
स्य पदाथस्य निनिततेन आकार्ण तदन्यस्य वदव्यतिरिःतस्य परस्य वतन 
तदुपनिवन्धन तद्रलङ्कण न भवति । कस्मात्‌, उभयो परिवतेमानव्वात्‌' 
मुख्यत्पेनाभि वीयमानप्वात । फथम्‌ , शूववत, वापूवेम्‌ । 


ण क णजा कज 9 जक क = --~ ---- 


इस प्रक्रार फ़ प्रन वयलदारकोकूतष कल्पितोपमनि उपमा मनन ह । मुख 
तो वस्तुत उपमेय २ । उपमाने नदी पर उसके समान कोर्ट प्रय उपमान न मिलनेमे 
मृखमेही उपपमाननाकी कत्पनाकरनी जातीदह्‌। इसलिए क तक श्रनवय' को 
कत्पितोपमान उपमा! हप ही मानते ह । श्रलग प्रलह्ुर नही मानते हे । 

स अकार [ इत सादयमूलक श्रलद्धुरो सं | कथन रली फे भेदके कारण 
ही भद मनाजा सम्ताह्‌ लक्षण के भद से नहीं [क्योकि उनका सुख्य लक्षण 
“सादु्य' सन जरह पुल्य ह्‌ । {स लिए उत्त सादश्यकी वृष्टि से सादश्य मूलक सबही 
प्रल्खार उपमा के हौ भ्र तगत मानने चाहिए श्रलग नेहो ] ।1३२॥ 

१६ परिवक्ति श्रलद्ार-- 

इसी युषितक्रम से "परिवृत्तिः भी श्रलग नही ९ [ उपमाकेहीभ्रतगतहु ] 
धसक्षा प्रतिपादन करते ह-- 

जो एक [वस्तु ] फो लोटा देना | वापिस बुला लेना | उससे भिन्न दृ्री [ बस्तु] 
छोल लेना हुं [बहु परिवत्ति श्रलद्धु्श कहुलाता ह } परन्तु वहु [ उपमेयोपमा श्रनभ्वय 
प्रावि ] एव [ कहै श्रलद्धूारो | के समान दोनो का [ साद्य मूलक | परिवेतन 
भात्न होमे से [पथक श्रलङ्धूार | नही हं । 

इ प्रकार परिवत्ति का | पथक् | श्रलद्धुपर मानना उचित चही ह यह 
कहते हु } 'विनिभ्रतन' इष्यादि [कारिकामं] । नो एक पवाधको हरा वैना वापिस 
"बुला लेना प्रौर उसके भिनत प्रय फे प्रहु करने का वणन करनाहु वह करई 
प्रलद्धार नही होता ह । क्याकि दौनी के परिवतमान श्रथति मुख्यत्वेन श्रसिधीयम्रान 
होमे से ! कसे फि-- पपू के समानः षदिले | उपमेयोपमा श्रदि] के समान, 


मी 


पाठ ोपसूचक्‌ चिण्ह्‌ || 





४४६ 1 वक्तोषितजीचितम [ फारिकां ३९ 


प्रसेक प्राधान्यात्‌ नियमानिस्वितेष्व न क्वचित्त कस्यचिदलङ्कुरणम । 
तद्दिहापि । न च तावन्मात्रूपतया तयो परस्परविभूषणभाव पावान्य- 
निवतनप्रसङ्धात । रूपान्तरनियोपरेु पुन साभ्यसद्भावे मवद्युपभितिरेषा 
चालकरति समुचिता उपमा पूवेवदेव । 
यथा-- 
\सद्य वमे मह्यञ्चज पहसोद्रगमियं ब्रजेदिति । 
द्मचिरोपनतां स मेदिनी नवफरिप्रहसा वधूमिष।(१२६। 


[1 { त 1 [ + रीर 


कमन्य 


[ परिवत्ति के श्रलङ्ार न होने करा द्रस्तरा कारण यह्‌ भी हुं क्रि परिवतमान 
दोनो म से] प्रपयेक का प्राधान्य होने से श्रौर [गुणप्रधान भाव का| नियम निश्चित्‌ 
न होने से [उसफे विना] कोई कही फिसी का श्रलङ्धार नही होता हु । [श्रथति जहा 
गुरा प्रधा भाव निरिति होता हं वटौ एक को ग्रलद्धाय या श्रलद्धुएर कहा 
जा सकता हं ] । इसी प्रकार यहा भी [ समभ्ना चाहिए | } केवलं उनके स्वरूपं फे 
कथन मान्न से दोनो परस्पर श्रलद्ार भाव नही होता हे} [क्योकि श्रलङधुषय श्रलद्धुर 
भाष भान लेने पर श्रलद्ार फी गौणता हो जाते से उन दोनो फा] प्राधान्य नही 
रहेगा । श्रौर [उन बोमो के भेदक | श्रत्य धर्मा फे दत्र जान पर समानताके होनेसे 
पूव [उपमेयोपमावि ] के समान ही यह श्रलङ्खार भी उपमा ही हो जाताहं। 

जपे-- 

[हठात भोगं करने से] सहसा घबडा त जाय सलिए उस महाबाहु [शरन] नं 
तवीन प्राप्त की हू पृथिवी | फे राज्य | को नवविवाहिता प्नी के समान दया पचक 
[कान कान | भोग पिया धा 1) १२६ 

क्‌ तकेकींहष्टिसे यह परिवत्ति श्रलद्धार फा उदाहरण नही भरपितु उपमा 
का उदाहरणा हे । यहा से उद्धत करने का प्रयोजन उसमे उपमा का प्रतिपादन 
फरता ही हु । भामह 7 परिवत्ति के लक्षण तथा उदाहरण दस प्रकार दिखलाए है-- 


विषिष्टस्य यद।दानम यापोहैन वस्तुना । 
प्र्थान्तर यासवती परिवृक्तिरसौः यया ।४१।। 


प्रदाय वित्तमथिभ्य स यकशोधनमादित। 
सत्ता चिदवजतीना मिदमस्लितं तरतम ।॥४२।। 


भामह ३, ५१, ४२। 

१ यह्‌ रलोक रघयेदा के श्रष्टम सग कां सातवा रलोक है । पये सस्करण प 

पाठ श्रशुद्ध दिया था) ' सदय भीमभुज महीभुजा! यह्‌ प्रथम चर्णकापाठदियाया 

इसमे एक भ्रक्षर प्रधिक हो जाता हु । दूतीय चरण को श्रभिरोपयति स्म मेदिनी" यह्‌ 
पाठ था | वहु भौ श्रशुद्ध था । हमने रधुवश के प्रतुसार शुद्ध पाठ दिया दै । 


भीरकः 
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धुःत्च विपयान्तरपरिवतेन वमीन्तरपरिपतेन चेति द्विविधम्‌ । 
विपयान्तरपरिवितनोदाहरण यथा-- 
स्त्म जल्प बृहस्पते सुरगु नेषा समा व्चिर ॥१२०॥ 
धर्मौन्तररपरिवतेनोढाहस्ण यया-- 
"विषृष्टरागाद्धरानिवतित सनाङ्गरागाषशिताच्च क दुकात्‌। 
कुशाकुरदानपरिक्षतागुलि कृतोऽन्तसूत्रप्रखयी तया कर ॥९२२॥ 
छत्र गौय करकमललक्णो वमं परिवर्तित । 


~ ~> "~~~ 





कू तक ने परिवत्ति के 'विपया तरपरिथतन' तथा "धर्मातरपरिवेतन' क्प दो 
भेद भी करिए जान पडते ह । उनमें से पहिले श्र्यात्‌ विपयातर परिवतन का निम्न 
उदाहुर्णा दिया है। 

प्रीर व १ विषयान्तर परिवत तथा २ धर्मातर परिवतनं रूप दस प्रकार 
दो तरह कौ होती हे। 

विषयान्तर परिवत्तत का उदाहरण असे-- 


प्ररे देवताश्रो के गुर बहस्पति [ बहुत बकवाद न करो | थोडा बोलो, वह्‌ इद्र 
फी सभा नही [जहा तुम ही सबसे बडे पण्डित समभे जाश्रो | \।१३०॥ 

यहा सभा स्प विषय का परिवतन होने भेदी काचित्‌ इसको विषयातर 
परिवतन का उद्यह्रण कहा ह । 

धर्मा्तर परिततन का उदाहरण जसे-- 

पावती ने [ तपस्या के लिए बस्कर ] शरपने राग रहित श्रधर से भ्रौर 
स्तनो कै श्रञ्धराग से लाल हो जाने वाली [खेलने फी | गवं से हटाकर [तपस्या फात् 
मे] कशराकुरो के लाने के कारणा घायल श्रगुलियो वाले श्रषने हाथ को जपमाला का 
प्रेमी बना दिया 1१२३१ 

धहा पावनी का फरकगल रूप धम परिवतित हो गथा है । 

जो ह्‌।थ पहिले शौव में श्रधिकेतर श्रपनं हठो पर पीठे गद खेलते समय गेंद 
प्र रहता था वहं हाथ श्रव तपस्या के समय जपमालाकाप्रेमीहोग्यादहं। इस 
प्रकार का पंरिवता हाथमे होरे से यह धर्मांतर परिवतन का उदाहरण है। 


[1 


दस स्थान पर पाठलोप्‌ चि ह पूव सस्कस्ण मे दिएथे। श्रागे दो भेवो कै 
उदाहरण दिए गए । श्रत प्रसङ्गानुसार (तच्च चेति द्विविवम्‌ यह्‌ पवित हुमने जोड 
दीष्ु। १ पूमारसम्भव ५, १६। 


४४८ ] वक्षो्ितजीवितम [ फारिका ३१ 


क्वचिर्कस्यैव वमि समुचिततस्यसंवेदिधगशावकफशे धमन्तं 
परिवतेते । 

यथा-- 

१ सथा वा्धकश्योमि वल्फलम्‌ ॥०२२॥ 

क्वचिद्‌ बहूनामपि धर्भिंणा परस्परसपर्थिना पूर्वाश्ति सवे विपरि. 
वर्तते । तथा च लकएकफारेणातरेवोहहस्ण दशितम । 

यथा-- 

र॒स्त्रप्रह्यरं ददता भुजेन तव भूभुजाम्‌ | 

विराजित हत तेषां यश॒ वृमृदपारदुरम्‌ ॥०२२॥ 


-- ~---------~ ~~ [ [ष का, [9 


कही एक ही धर्मीका [ फिक्ठी समय विशेष में | उचित प्रौर स्वय भनुभूत 
धम्‌ के हर जाने पर [ उसके स्थान पर |] दुसरा धम वदतं | करस्ना | जताह्‌) 
जसै-- 

पूरा दलोक्र इस प्रकार है- 

किमित्यपास्याभर्णानि यौवन धृत प्वया वाघकरोभि वत्क्लम । 
वेद प्रदोपे स्फूटच द्रतास्का विभावरी यद्यस्णाय कल्पते ॥ 

[हे पावती 1 दुमने सोबत मं ही प्राभूषणो फो छोडकर] वद्रावस्था में सोभा 
देन वाला चहु चल्फल वस्त्र [ क्सेश्यो | धारणा कर लिया? | बताश्रो यवि कभी 
सरध्याकाल मे खिले हुए चश्मा तथा तारो से शोभित रान्नि उषक्षाल केरू्पमे 
परिवर्तित हो जापतोश्यादहो) ] ॥१२९)1 

फटी एक द्रुसरे से सपधा करने वाले श्रनेक धमियो के पूर्वोक्त | धम, विषयं 
श्वि] सथ परि्वतिति हो जति हं 1 भसा कि लक्षफार ने | यहाँ लक्षरकार 
से दण्डी फा ग्रहण करना चाहिए, थोक प्रागे जो उवाहुर्ण विया गया ह बह दण्डी 
के काव्यावश २,३५६सेहीदियाग्याह्‌ | इस विषय भे उदाहरण दिया ह । 

जसे-- 

[ है राजन्‌ | तुम्हारे बह ने [ष्र्‌ ] राजाश्रो को प्रहर देकर [श्र्भात्‌ 
उक्षे ऊपर प्रहार क्रे | उनके बहुत दिनो फे उपाजित कुमुद फे समान उर्व 
यता का श्रपहर्णा फर लिया ह्‌ 11 १२३३॥ 


१ कुमारसम्भवे ४,४८। 
२ दण्डी कान्यादस्च ए, ३५६। 
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निदिष्टा कुलपतिना स पर्शालामध्यास्य प्रयतपरयरहद्वितीय | 
तच्छिष्याध्ययननिमेदितावताना सिट कुशशयने विशा निनाय * ॥१२४॥ 
यत्र परिवतेनीयपदाथौना प्रतीयमानप्वम्‌ । 
"नदशनाप्येव प्रायव्‌-- 
छुक्रिययेव विशिष्टस्य तदर्वस्योप्दशनात्‌ | 
ञेया निदशंना नाम यथेपवतिभिविना ॥९२५॥ 
श्रय मदयर तिर्भासानस्त प्रति गच्छति। 
उदय पतनायेति श्रीमतो योधयन्‌ नरन्‌ ॥९२६॥ 
षपति | वस्सिष्ठ | फे द्वारा बतसश् हई कटिया में केच श्रपनी पत्नी 
कै साथ कुशो कै विस्तर पर सोकर उल के विष्यो के श्रध्ययन से जिसष्यो समतप्त 
विदित हुई एसी रत्रिको [ राजा दलीपने ] बिता दिया ।१३४॥ 
पहा [ राजवभव को छोडकर तापसं ब्रत के ग्रहण रूप] परिवतनीय पदार्थो 
फी प्रतीयमानता [ प्रतीयमान परिवत्ति श्रलद्ुार | ह । 
१७ निवदद्राना श्रलद्भूार का विवेचन-- 
निवङ्ना' भी लगभग एसी [उपमाके श्र तगत] हीह) 
"यथा, इव", "वति! प्रादि के बिना" क्रियाकैे द्वारा ही उसके विश्चष प्रयोजन 
का प्रदश्चतं फरा देने से निद्रता [प्रलद्धुार] होता हं ।॥१३५॥ जपे-- 
उदय, प्रस्त के लिएही होता ह यहु बात बभव्याली पुरुषो को समभराता 
हृश्रा यह सुय क्षीणा कत हकर श्रस्ताचल की प्रोर जा रहा ह्‌ ॥१३६॥ 
१८ शलेषालद्धूार का विवेचन-- 
भ्रगे कापाठवढ। ्रष्टदहै। ओओ कुछ इलोक पढ मेंभ्रा सके हं । उनसे 
प्रतीत होतादहै कि इस प्रकर्णामें भामह के भ्राधार पर इ्लेपालड्कार का विवेचन 
किया जारहा है ) भामह नें श्लेष का लक्षण करते हुए लिखा है-- 
उपमानेन यत्तात्वमुपमेयस्य साध्यते । 
गुणक्रिप्राभ्या नास्ता च दलष्ट तदभिधीयते ।॥३, १४॥ 
१ गुणा २ क्ियाश्रौर २ नाम [प्रातिपदिक] के द्वारा उपमान के साथ उप 
मेय काजो [ त्व | श्रभेद सिद्धं किया जाता ह उसको हिलष्ट कहते ह । 
प्रगले तीन रलोको म से पहिन मे उद्धरिष्यन' यह्‌ चक्रिया लेश है । दूसरे 


लोक में वहकरावदाता' मे "अवदातः रूप गुण दलेप दे तथा तीसरे मे 
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१ रघुवक्ष २,६५ । *२ पूवसस्कर्णं मे यहं पवित प्रमाद धद्ल पु० ४४३ 
पर उस १२२ कैपृवदेदी थी । वहा म्रसद्खत होनसे हमने हटा कर यहाँ र्खीदहै। 
३ भामह काव्यालद्धार ३, ३३३४। कुपाठ लोपसूचक चिः 
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वततत प्रतस्थे कोवेरी मास्वानिव रधुदिशम्‌ । 
शरेत्सखिदीच्यातुदरिप्यन्‌ सामिषे ^ ॥०२७॥ 
सनिर्याय विद्यय दिनादिरम्यार्‌ पिमारिवाकरय मुखान्महपं । 
पा्थाननं वल्हिकणावदाता दीप्ति स्फुरत्प्भिवाभिपेदे ॥४२६॥ 


साभिमायतस्मर्पमवणया माधुयपुद्रह्कया 
िच्छित्या हद्येऽमिजातवनत्ताव त तिमप्युन्लिचत्‌ । 
आरूढ रतवासनापरिणते काष्ठा करवाना प्र 

ताना च वित्लोकितं विजयते वेद््यतके वच ॥१२३६॥ 
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“फा ताना विक्लोकित' तथा कवीना वन्ते" ये दानो विजयते" क्रिया कै कतृपदहू। 
प्रार्‌ सारे चिश्प्ण उन दोनो पक्षौ म लगते इय लिए वहा (मे द्नप है । भामह्‌ के 
ट्म भदाकी पष्डिसे दूतक ते ये तीनो उदाहरण दए हु एसा प्रपीत होता है। 
न रलाका कै प्रथ निम्ने प्रकार हु-- 

उसके बाद, सुप जसे श्रपनी फिर्फोसे रसौ को सीचता ह एस प्रकार 
श्रयत बाणो से उतर देक के र(जाशरौ फा उत्पल करने फे लि्‌ रधु उत्तर दिक्षाकी 
प्रोर चसा ।\१२७॥। 

प्रात काल के रमणीय पुय विम्् के समान महुषि | व्यास] फे मुखते निकल 
कर श्रन्ति के कणे फे समान चमकती हु दीप्ति सी विधा, सिक्ते हुए फमल स्वक्ष 
जुग कफे सख मं प्रविष्ट हो गद 1१३ 

प्रपने श्रनिप्राय फो प्रकट फरने भे निपुण, माधुय कीमभुप्रा ते श्रद्धित, सुष्वर 
शली से सहुवय रसिक जनो फे हूयय में कछ श्रपुव भावं श्रद्धित फरती हह रौर रस 
भावना फे परिपाक की चरमसीमाको पटुची हई स्निथो की विदधता से पुण्र 
नक्षर श्रौर कवियो की वाणी सर्वेप्फष से युक्त होती है ॥११९॥ 

भामह ने उपयनत्त तीन भदौ के भ्रतिरि्त लेप क सहीवित, उपमा प्रौर हेतु 
सिद्व मूलके तीन भेदश्रौर किए ह । सहोक्टयुपाहैतु निर्देशात्‌ क्रम्य यथा |! ३, 
१७। प्रागे जो पीत लोक उद्रतकिए हुवे द्लोककेद््ही तीन भेदो कीं षष्टि 
स प्रस्तुत किए गए पत्तीत होते हु । इनमे से प्रथम [ से० १८० ] भे भां 
विष्णु तथा उमाधिव शिव काणक साथ कयन होन से सहोक्तिमूलक), वूसरे [ सर 
१४१ | मेँ कामरिषु तथा कामस्ी की भूतियो मे उपमानोपमेय भाव विवक्षितं हाने 
से उपमा मूलक तथा तोसरे [ स० १४२ | मे गोपराग के पतने प्रतिदतु हनम 
हे निद मृतक हलेप पाया आता है) 
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१ रघु ४,६६। २ फिरात ३२५। रु पा सरोपसूचक चि । 
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यथा वा- 
येतध्वस्तसनोमपरेन बलिजित्काय पुरास्मी ऊत 
य्वोद्ष्रत्भुजद ह्यरक्लयोऽगङ्ध। च योऽधारयत्‌ । 
ययाहं राशिमच्छिरोहर इति स्तुष्यं च नामाम 
पायात्स समयमन्धकक्षयफरस्त्वा सव॑दो साधव ॥९४० 


~" *-------  -~--- ~~ ---__-----^+-- ~~~ ----------_------*--------- -----------*- 


पेनध्वस्त० इत्यादि इलोक मं भापहष्तं सहोवित प्रथम प्रकारका र्लेष हु । 
रलेषवेश शिव तथा विष्णु दोनो मर्गो की प्रतीति होती ह । सारे विशेषण दोनो पक्षो 
मं लगते ह्‌ । विष्ण पक्ष में श्रय ईसं प्रकार होगा-- 


"य श्रभवेत' जिस भ्रज-सा चिष्णु ने शरन ध्वस्त बाल्यावस्था सें श्न ' 
ध्र्भात हाफट बच्ची फी गाडी श्रथवा शकटासुर को नष्ट कर डाला, पुरा पहिले श्र्थात्‌ 
प्रमतहर्ण के समय बलि{जित अलि कषक राजा को श्रथवाः वलवान्‌ देप्योकौ 
जीतने वाले श्रपने रीर को [ मोहनी क्प धारण कर | स्तनी बना डला | प्रौरनजो 
र्यादए फा श्रतिक्रमणा करने वाले कलियानाग को सादे बाले हू तथा लिन रब 
श्राति वेद का लय होता ह्‌, लि होने श्रग श्र्थात्त मोनवन पवेत को भ्रौ गौ श्र्धात 
बराहाबतार फे सर्य पथ्वी कफो घार्ख क्या! जो लाश मध्नातीति शिमथ्‌ राहू ' 
उसके शिर को काटने बाले होमे से देवता लोग जिनका श्राशिभच्छिरोहुर' यहु प्रशस- 
लीय तामलेते ह । श्र धक प्रयति यादो का, हारिका में क्षप श्रर्थात्‌ निवास स्थात 
बनाते वाले श्रधवा मौसल पद की कया के श्रनुसार उत्का नोश्च कराभे वाले श्रौर 
सब क्रामनाश्रो को पृण करने वाले माधवे विष्णु भगवान्‌ तुम्हारी रक्षा करे । 


शिच पक्षेमे इसी दलोकं का श्रथ इस प्रकारदही जाता हु कि- 


"ध्वस्त मनोभव काम येन स ध्वस्तमनोभेव + कामदेव का नान्न करनं वाले 
जिन शङ्कुर ने धरा पहिले छ्रिपुर दाह के समय बलिजित्काय विष्णुके रोर कौ, 
प्रस्त्रीक्षत बाण बनाया । जो महा भयानक भृजङ्खो सापो को हार तथा वलय कफे 
[ खड्श्रा ] फ रूपमे धास्णकर्तेहुःजो गद्ञा को धारण किए हए ह, जिनका 
मस्तक शिर श्वरिमत' चश्मा से युक्त ह्‌, भ्रौर देवता लोग जिनका हूर यह्‌ प्रक्षसनौय 
नाम फते ह, श्नन्धकासुर का धिना करने बाले वे उमा धव' पावती के पत्ति, गौरी- 
पति शद्धुर सदव तुम्हारी रक्षा करं ॥ १४०। 
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यथा वा-- 
मालामुललक दले प्रतिकच स्वायागितता विभ्रती 
तेत्रेणासमद्टिपातत्ुमयेनोीप्य ती स्मरम्‌ । 
काश्चीदामनिबद्धमद्वि दधती व्यालं बिना कास्ता 
सूति कामिप सितास्सरथथय पायाच्च कामस्तरिय ॥९४० 


ज 4 नन +~ ~~~ ॥पणौ न [मपी 
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करामरिप श्रथति क्गिव फे ससान कामरती श्रयति रत्तिक सूति तुम्हारी र्ना 
परे । यहु इस इलोक का मस्य वाक्य ह । शेष सथ िश्चपरा पद हं श्रौर वे रिच श्रौर 
काभस्थी श्रयति रति दोनो के पक्षम ल्पते ह । इदसत्तिए इस इ्लीक में भामहीष्त 
स्थमा मूलकं श्लेष ह । सिताभ्वरधाय का श्रध रति के पक्षेमे सित्‌ स्रुच वरत्रो 
ष्ठो धारण किष हए होता ह ! श्रोर शिव के पक्ष मे उसफै सित्ता तथा प्रम्बरधारा 
ध चौ श्रलगश्रलग विक्ञेषण होति ष ।! शिताका श्रथ श्र्थात्‌ भस्म लपे््ने के फरण 
राष्ठेद शरीर श्रम्बर धरा फा श्रय दिगभ्वर सने यहं होसह । 


तीसरे चरण का किव पैः पक्ष भं वीससा विना श्रयति धोती प्रादि सप 
वस््रफे बिना ही फास्बी के स्मान बधि हए व्यालः श्रर्थाति सपको धारा 
किण हए क्षिव की भूति यह श्रय होता ह! रति कै पक्ष रें व्यालम्तिना' पहु एक 
पद ही जाता ह्‌ ! '"व्यालम्बिना वाससा' श्रथति लम्ब लटकते हए वस्त्र से निषव्र 
भद्ध विचित्र श्रली से बधे हुए काञ्चीदाम तगडी फो धारण करती हई र्ति षी 
मूति यहु श्रथ हध्रा । 


दसरे चरण मं “उहीपयन्ती' फा धरय किवं के पक्ष में प्रञ्वलित्तया 
भस्पर करती हरे प्रोर रति के पक्ष मं बढातो हई होता हु  ए्रसलिए श्रसम-विषमं 
दृष्टिकपातसेदु्दर तृतीय नत्र से स्मर प्र्थाति कामदेव फो "उद्ठीपय ती' भर्म 
करती हुई श्विव को मूति तथा प्रसभ श्र्थात श्रह्ितीय श्रनुपम दृष्टिपात से मनोहर 
प्रपते कटाक्ष से कामदेव फो प्रलृद्ध करती ई रति फी भूति तुम्हारी रक्षा करे, 


प्रथमच्नरण का प्रथ कमल फे कन्दल से भनी प्रकार बन हु भाला को केक्षो 
मे धारण करती दुई यही श्रथ दोनी जगह लगता हे । प्रतु रिव पक्त से ुन्दर नहीं 
मालूम होता हे } इस प्रफार उत विद्रोषणो से विश्ठिष्ट फामरिपु शिव तथा फाम्प्री 
रति कौ मूत वरुम्हारी रक्षा करे । यह्‌ इस इलोक का श्रथ होता हु ॥१४१॥ 


कारिफा ३४ | तुतीयोस्मेष | =५३ 
यथा वा- 


हष्टया केश पगोपरागहतया शिञ्चि न हृष्ट मया 

तेनेव स्वलितास्मि नाथ पतिता मि नाम नालम्पत्ते | 

एकव विपमेषसि नमन सवावल्ताना गति 

गाप्येव गदित सलेशमवताद्‌ गोष्ठे हर््वश्वरम्‌ ॥९४२।२४॥ 
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दसी प्रकार इलेष का तीसरा उदाहुरश भ्रगला इलोक दिया हु 1 इसमें 
भामहोक्त हेतु निर्देश भूलकर इलेष भाना जा सकता ह । उसका श्य निस्त प्रकार ह-- 


है केराव [ष्फ | । गोश्रो को | उडाई हुई | धूलि से वष्टि हृर्ण हो जाते 
से [ रस्तिकी विषमता प्रादि | कुछ नही देल सक्ती इसीस्े [ ठोकर खाकर 1 
गिर पडीहूं हि नभ! गिरी हुई [ मु | हे [उठने के लिए श्राप श्रपने हीयसे] 
पकडते वयो नही ह्‌ । [ हाय का सहाय देकर उठाने मे सकोच क्यो फरते हु ] 
धिषमन स्थलो | अबेड लाबड रास्तो | म धडा जाने वाले [ न चल सकने वाल 
बाल, वेद्ध, वनिता श्रावि | निवल जोक | श्रत्य त ज्क्तिश्लाली | केष श्रापही 
एकमान सहास हो सक्ते ह 1 गोष्ठ [ गोक्नाला | मंदो प्रथ वाले [ हिलष्ट] शब्दो 
से गोपी हारा इत प्रकार फहै गए कृष्ण तुम्हरी रक्षा करं । 


| इसमें श्राए हुए सल" पद की सामथ्यं से इलोक का दुसरा प्रच भी प्रतीत 
होताहैनजो इस प्रकारहु | इस पक्षम केशयगोपरागहुतया' को व्यारथादो प्रकार 
सेटो सकती है) एक भक्रार्मं तो केश्राव तथा गोप दोनी सम्बोधन पद्‌} गोपक 
प्रथ रक्षक! स्वामी हु । हे स्वामिन [ केर | श्नापके प्ननुरागप्रेमसेश्रषी होकर मनं 
कृ नही देखा भाला । श्रयतां [ कफेशवग यं उपरयग तेन हतया मुग्धया ] कैश्चव 
विषयक श्रनुरागसे मुग्ध हरं मने कुछ देखा भाला नही, सोचा विखारा नही! 
सलिए | श्रपने पतिद्रत धमसे | चष्ट्हौो गई ६ । हे नायं | [भ्रव श्राप मेरे प्रति 
पतिभाव क्यो श्रहूरा नही करते | सुभे पत्नी सरूपमें स्वीकार कर मेरे साय प्तिवद 
व्यवहार सम्भोगादि क्यो नही करते हु ] ? क्योकि काम [ वासना ] स सतप्त मन 
वाली | विषमेषु पञ्चवार, काम | समस्त श्रवलाश्रो [ गोपियोः | क्षी एकमात्र 
श्राप ही गति [ दरष्णादि रहित तप्तिसधिनि | हो । दस प्रकार गोक्षाला में गोपी 
वारा कहि गए कृष्णा पुम्हारी रक्षा कर ॥ १८२)१३५॥ 


४५४ | वक्षोपितजीवितम [ फारिका २५ 


एव शलेपभामिधाय सास्थव निम धसप्वात  उवतर पगलेषकारण 
ठयतिरेकमभिधत्ते सतीप्यादि- 


सति तच्छन्दवाष्यस्वे ध्॑साभ्येऽन्यथास्थितेः | 
व्यतिरेवनमम्यस्पात्‌ = म्रस्तुतो्कषसिद्रये । 
शाब्दः प्रतीयमानो षा व्यतिरेकोऽभिधीयते ॥३५॥ 
'तच्छठल्वाच्यप्ये, स चासौ शब्दश्चेति विगृष्च, तच्छन्दश्धक्त्या 
पतेपनिमित्तभूत शब्द परामृश्यते । तस्य याच्यस्वेऽभिधेथप्वे (सति विद्यमाने । 
४वर्मसाभ्ये, त्यपि प्रस्परस्प-दसारष्ये धिद्यमाने |$ तथाविधशन्दवाश्यप्वस्य 


धर्मसाम्यस्य चोभयनिष्ठत्वादुभयो प्रकृत्वात्‌ । प्रसतुतागस्तुत्तयोरेव तयो- 
धमिकस्य यथारुचि केनापि विवद्ित्तपदाथाी तरेण 'छन्ययास्थिते › श्रतथा- 


क क क 1, ए त च न +~ 
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१६ व्यतिरेक भ्रल्ार-- 


इसके बाद कू तकं षे "व्यपिरेकालद्युारः का निस्पणा किया ह । व्यतिरे कै 
लक्षण ख्पपरे उहोत जौ कारिषा लिखो ह वत्ति क भ्राधार पर णनूमात्त उसका 
पूनरुद्धार किया ग्याहि जौ ऊपर दिया हुशाहं ) भध द्र प्रकार होत्रा ~~ 

इस प्रकार श्लेष को धाहुफर साम्य मात्र निलित्तक्र होने से उषत स्प तेष 
मूलकः व्यतिरेक [श्रलद्धार | फो क्ते ह--^सति' दप्यादि । 

दलेदनिसित्तक शब्दे से वाच्य हानि पर तथो धम फी समानता हेन पर 
्स्तूत पदाथ के उत्कष कौ सिद्धि लिएश्रयणागश्रर्थात्‌ भिन प्रकार से स्थितिदो 
पदार्थो मेसेश्रष्य | प्रयति श्रप्रस्पुत्त | से [प्रस्तुत का| जो श्लाह्द श्रधव। प्रतीयमान 
[ व्यतिरेचन ] भराधिकय प्रदक्षनं करत, तै वहु व्यतिरेफाल्भूार कष्टलाता ह्‌ । 

उस श्ल पे वान्य होने पर । वह जो क्व प्रस प्रकार फा तिग्रहु फरक (तत 
इस हन्द फी सामथय से इलेष का निमित्तभूत प्रोब्दे | तशुछन्वसे | लिधा जाता ह । 
उससे वाच्य श्रयति श्रभिधय होने पर ! प्रर धम का साम्य भी होमे पर 
श्रथति परस्पर स्व्रभोाव फा सावृष्य विद्यमान होने पर, उस प्रकार फे [ब्र्यात 
दलेष फे निमित्तभूत | शब्दं से वाच्य होने से श्रौर धमसाम्य के उन वोनो में रहे 
वाला होने से उन दोनो फै श्रत होने से । प्रस्तुत प्रयवा श्रप्रस्ुत उन बोनोष्ी फे 
धम से श्रपनी इन्छा विवक्षा के श्चनूसार किंस एक पवाभ का चिषक्षित किसी प्रसरे 


धःइसके पूव पार लोपदूचक चि हु पाण्डलिपि मे द्विाहं । 


करिका ३५ 1 तुतीयो मे | ४५५४ 


भावेलावस्थिते ध्यतिरेचन' प्रथस्कर्णम । ऊष्मन्‌ व्य प्रस्मात्‌) उपेयस्या 

पमानादु पमानस्य वा तस्मात्‌ । स व्यनिरेकनामलङ्कारोऽभि परोयते । फिमथे- 
्सतुतो.कपसिद्रयेः । प्रस्तुतस्य वस्यमानस्य वृत्तश्छायातिगयनिष्यतय | 
स च द्विविध सम्भवति शाब्दं प्रतीयमानो वा'। रराब्दर्‌ ` ऊविप्रयाहश्रसिद्, 
न प्रतीयमानो" वाक्यायेसामन्यमानाय 

बोध्य यथा-- 


दीश्राप्तश्रीरेष कस्मात्‌ पनरपि मपि त सन्वसेद्‌ विदन्यात्‌ 
निद्रामप्यस्य पूनीमनलसमनतो नैव सम्भावयामि | 

सेतु बध्नाति भूय भिरिति च सकलद्वीपनाथानुयात-- 
स्त्यायते वितिफनिति दधत हमाभाति ऊम्प पौधे १।०४२॥ 


~~~ ~~ -~-~~~~--ू-=*-- ^~ "~--.~^ -~~~--*+ ~~~. ~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~“ ~ --- ------- ---------- : ~ 


पवाथ से श्र्यया श्र्थाति श्रतयाभावसेभिनस्पसे | लोकोत्तरसौ दय शाली रूष से) 
स्थितहनं से व्यतिरेचन श्र्थाति पथक्करण । किसके कि श्रष्य से श्र्यात्ति उपप्रेयसे 
उपमान का श्रथवा "उपमान से उपमेय का । वह्‌ व्यतिरेकं नामक अरलङ्खुपर कहा जाता 
हे । किंसलिए, श्रस्तुत के उत्फष कौ सिद्धि के लिप्‌" 1 प्रस्तुत श्रथति वण्यमान फे 
सौ वर्थातिशशय फे सम्पादन के सिए । बहू | व्यत्तिरेकालङ्खूार ] दो प्रकारकादहो सफप्ता 
हं, एकंषाव्व भ्रोर दसरा प्रतीयमान । शाब्द कवि परम्परा म प्रसिद्ध, उक्ला 
प्रतिपादन करते मे समय वाचके श्ब्दसे कहा श्रा [ होताहं ] भोर प्रतीयमान 
तकयाय फी सासय्यमानत्र से बोधित होता हे । जसे- 


दसके श्रे तीन उदाहरण एरु हं जिनमेसे एक प्राकृत भाषाकाश्रौरदी 
सस्छरत फे श्लोकं ह । उनमें सेदो पठने में मही श्राए । तीसरा उदाहूस्ख भौ इस प्रति 
मं पढने मेँ नहीं श्राता हं पर घु इतना प्रतीत हौ जातादहं कि वहु ध्वयालोक का 
्राप्तश्नी इत्यादि लोक ह । उक्ती से उपर ध्वं यालोकं कै श्रनुसार उसका पाठ दे दिधा 
ह॒ । श्रथ इस प्रकार ह- 

इसफो [ तो पहिले ही ] लक्ष्मी प्राप्त हं फिर यह्‌ मुभे पूर्वानुभूत म थन 
| जन्य ] दुखक्योदेगा । [ इस समय | श्रालस्य रहित हीने कफे कारण इसकी 
पिले जसे | दीघकालीन ] शद्रा की भी कोई सम्भावना नही जान पडती ह । सारं 
्रीपो फे राजा तो इसके साथ हु फिर यहं इुबारा सेतुबन्धन क्यो करगे ? है राजन | 
तुम्हारे | संपुप्र तटः पर] श्राति पर मानौ इत प्रकार के सब्देहाके कारणा समूद्र [भय 
से] फपि रह्‌! ह ।) १४१३।, 


्ुऽपार लोप । १ ध्वध्यालोके पण १६३ । 


४५६ ] घकोक्तिजीवितम | फार ३५ 


््रतीयमानन्यतिरेके त्वाध्यारोपणात्‌ मतीयमानतया रूपकमेव 
पूवसूरिभिसम्नातम्‌। 
"यत्ना्यं॑शृब्दो वा तमनमुप्तजनीरतस्याथा | 
व्यड्वत काव्य॒वषेप प्र ध्वनिरिति पूरिभि कथित ॥8४४॥ 
पेपल्यतिरेक यया-- 
'एलाष्याशेपततु सुदश॑नकर रवाङ्गलीलानजित- 
त्रैलोक्या चररारविन्दललितेनाक्रा तलोको हरि । 
विभ्राणा युखमि दुख्यमविल्लं च प्राप्प वजुदधत्‌ 
स्थाने या स्वतनोरपश्यदर्धिफी सा तमसी वोऽवतात्‌ ॥०४५।२५॥ 


कु तफ इसमें प्रतीयमान ग्यत्तिरेक मातेह ! परतु ध्वन्यालोक मे जहां 
उद्वत ह्श्रा ह इसको रूपकध्वनि का उदाहरण कहा ए । उप्ती कौ से पह भ्रोर सकफेत 
करते हृए करु तक कहते ह कि-- 

ण्यत्तिरेक फ प्रतीयमान ही १ पर [यहा राजा मे वासुवेव विष्णु फे तस्वारोपण| 
श्रमेदारोपण से प्रतीयमाते रूपक ही पूवे प्राचार्य | श्रान ववधनं | मे क्वाह) 

प्रतीयमान या ध्वनि ष लक्षणा ध्वतिफारते देख प्रकार प्ियाहु दस बात को 
दिखलाने के लिए श्राग दु तक न ध्व-यालोकं की १,१३ कारिका फो उदत फिफाहु। 
जिसका श्रय दस प्रकार ह-- 

जहा प्रथ श्रपने फो [ स्व | श्रयवा शब्दं श्रपे श्रथ फो गुणीभूतं फरफे उस 
[ प्रतीयमान | श्रथ को श्रमिब्यवत फरते ह्‌ उस काग्य चविष्षष फो विद्वान लोग 
ध्वनि | काव्य | कहते हु 1! १४५॥ 

[श्रा] लेव व्यतिरेक [फा उदाहुर्स देते ह| गसे-- 

[ चुदशनकर | जिनका केवल हही सु वर | प्रया युदक्चक्र युषत 
होते से सुदेशान कर विष्ण ] निहीनं केवल चरणारविष्द फे सौष्दयसे | श्रयवा 
पाव विक्षपसे | तीना लोकां को श्राक्रान्त कर लिया हु, श्रीर जो च््रूप | मं 
केवल ] नेन्नको धारणं फस्तेहु | प्रर्थाति जिका केवल एकने्ही चद्ररूपहु | 
एप विष्णा ने श्रखिल देहग्यापिभ्नौ वयक्नालिनी, सर्वाघं सौन्धय से नलोक्य फो 
विजय करने वाली श्रौर च द्रसदशषच सम्पुण मुख को धारणा करने वाली जिन | दकरिमिसी 
देवी| को उचित ख्पसे हौ श्रपने शरीर से उष्फ़ृष्ट श्प में देखा, षे स्फ्मिणी देभी 
तुम सबकी रक्षा कर ।१४५।।२५॥ 


न श्रुप। ठ लोपसूचक चिन्ह । 
१ ध्वयाल्ोक १,१३1 २ ध्वन्यालोके पृ० १६६। 


काण 


कारिका ३६ | ततीयो मेष ] ४५७ 


अस्येव प्रकान्तस्मोह, (लोकप्रसिद्रः इत्यादि । 
सोकप्रसिद्धसामान्यपरिसन्दाद्विशेषतः । 
व्यतिरेको यदेफस्य स परस्तदूपिमत्तया ॥१६॥ 


परोऽन्य स व्यतिरेकालङ्कार कीरशा --ध्यदेकस्यः वस्तुन कस्यापि 
व्यतिरेक › प्रथक्फरणम्‌ ! कष्मात्‌--लोकम्रसि द्रसामान्यपरिस्पन्दात्‌ः । “लोक 
प्रसिद्धो" जगयत्तीत सामान्यमूत ` सवेसावारणो य ॒पपरिस्प द ° व्यापारस्त- 
स्मात्‌ । छतो हेतो --विशेपत > कुतश्चिदतिशयात । कथम्‌--^तद्धिवक्षया 
तदिष्युपमादीना परमाथ , तेपा विवचया ! तद्धिवक्तितत्वेन विहित ! 

यथा-- 


=+ =+ ^= नन न्न 


इस प्रकार शाब्द श्रौर प्रतीयमान दो प्रकारके व्यत्तिरेको का निरूपणा करते 
केबादक्‌ तकन एक तीसरे पकार के व्यतिरेकालद्धुार का श्रौर वणन किमाह] 
इसको वत्ति के श्राधार पर पुनशद्वारकी दुई कारिका ऊपरदी गर्ह । 

वहु [ न्यतिरेकालद्धुार ] फाही दूसरा प्रकार कहते ह्‌ लोकप्रसिद्ध इत्यदि 
| कारिका मं |-- 

| किसी वस्तु के उत्कष कां प्रतिपादन करने के लिएुं | लोकप्रसिद्ध साघा- 
रण स्वभाव से श्रतिक्यहोते कफे कारणनजो [ उपमानश्रौर उपमेयमेसे | एक का 
] व्यतिरेक भेद या] प्नाधिक्य [वणन करना] ह्‌ वहेश्र प्रकार क [तीसरे प्रकार 
की | वयतिरेकालद्खार ह्‌ । 

यहु ("परः श्र्थात श्रयं | तीप्तरे प्रकार का |] ग्यतिरेकालङ्धार हं । 

फसा कि जो किसी एक वस्तु का व्यतिरेक श्र्थात्ति भ्रलग करना हु । किसपे | श्रलगं 
करता फि | (लोकप्रसिद्ध साधारण स्वभाव से । लोकश्रसिद्ध श्र्थात सवजनप्रसिद्ध 
सामान्य कूप श्रथ स्ाधारणा जो परिस्पन्द श्र्थाप्‌ ग्यापार उसे [ श्रलग फरना || 
फिष कारण से कि, वविक्षेषता से' श्र्थात किसी श्रतिकशय विज्ञेषके कारणसे। क्षयो 
[ श्रलग करना कफि-- ] “उस [भ्रतिश्ाय श्रथवा विशेषता | के कहने फे श्रभिप्राय क्ष । 
"तत इस पद से उपमाश्रादि का सारभूत जो श्रतिश्य उसके कहने की इच्छासे। 
प्र्थातं उस प्रतिक्चय का प्रतिपादन करनेके लिए किया हृभ्ा [ जो व्यतिरेक पृथ्र 
ककरण उसको व्यत्तिरेकालद्धार कहते ह । इसका भावाथ पहं हन्ना कि जो वस्तु 
लोक में साधारणतं निस रूपमे पाई जाती ह उसमे भिनत किमी विलक्षण स्थ 
से उसी पदाय का वणन करना यहं ' भी व्यतिरेकालङ्कार का भेद ह। एसी कां 
उदाषहस्ण देते ह| । 

जसे-- 


४५८ | चक्रो पितजीवितम्‌ | फारिकरा ३६ 


चाप पुथितभूततलं घुरचिता मोरी दिरेफावलि 
र्य^दोस्दयोऽभियोगसमय पष्पारोऽ्यारार । 
शस्त्रारुयलफेत रीपुमनसो योग्यात्म । कामिना 
त्रैलोक्ये मदनस्य सोऽ लथिनीत्छेो भिगापाम्रह ॥१४६॥ 
१ननु च भूतल्ादीना चापारिरूपणाद्रपक व्यतिरेक एवायम्‌। नैतदस्ति । 
रूपकन्यतिरेके हि रूपकं विधाय तक्णदैव व्यतिरेचन विधीयते | 
एतस्मिन पुन सकललोकप्रसिद्रात्‌ सामान्य-व्यवहारतात्पयीद व्यतिरेचनम्‌ । 
मूतलादीना चापादिरूपर विशेषा्तरनिमित्तमात्रमवधायेताम ॥३६॥ 


ज कक ष '  ,, र 


[ कामदेव फा | चाप दिले हए पुष्पो बाला भूतल | श्र्यातति भूतल पर 
खिल हए पुष्प | है, श्रमरो की पर्ति [उस चाप कौ | अप्यञ्चा ह्‌, प्रण चष्र के उदय 
फा समय चढाई करने फ! समय है पृष्पकरार वसत ऋतु | श्रा समन तात सरतीति 
श्रासर श्रग्रे्र ] श्राय चलने वाला श्रथवा साथ चलनं वाला सहायक हु, कमल श्रौर 
केतकी श्रादिके पुष्पबणह श्रोर कामियो के | मारते का प्रभ्यास | श्रपनौी योग्यता 
है { इस प्रकार कामदेव फा त्रलोक्य विजय फर का बडा सुष्दर श्राग्रह | प्रौक | 
है ॥ १४६ 

[श्रहन | भूतल श्रादि पर चापश्रादि का श्रारोप षने से पहु सपक व्यतिरेक 
हीह) [श्र्थात् रूपकं तथा व्यतिरेक फा सफर यो ससुष्टि रूप भेद हं! फैवल 
व्यतिरेक नहीं ह । इसका उत्तर देते ह | 

प्र यकार ने व्यतिरेक > तीसरे भेद का यहु उदाहरण दियाहै । परतु दस 
पर यह्‌ शद्धाहोतीह करि यह्‌ ती रूपके व्यतिरेकं नया परेद वही । इतका समा 
धात प्रागे करते ह-- 

| उत्तर | यह्‌ [ कहना | ठीक "एही ह । रूपक व्यतिरेफ मं पहिले श्रारोष 
करके फिर उसीमंसे भेदं दिखलाया जाता हे | श्रौर यहा सफल लोफ प्रसिन्ठ सामान्य 
व्यवहार के श्रभिग्राय से | प्रधान क्प से| व्यतिरेवन किया जता ह्‌ [श्र्थाति फामदेव 
का जगद्ठिजय का श्रप्रब व्यापार ह्‌ इसके दिखलाने म ही फचि का तात्पय हु ] । प्रौर 
भूतल श्रादि पर चापश्रावि के प्वारोप को उसका सहायक विशेष निमित्तसात्र समभन 
चाहिए ।! [ भूतलं श्राति पर चापादिफे श्रारोपरा म विश्षेष सूपसे कविका तापय 
नहं ह । इसलिए यह रूपक व्यतिरेक नहीं रविव केवल व्यतिरेक कलद्धुर ही हु ] 1 


१ इस उदाहुस्ण के समन्वय करे के लिए तिम्ताद््धित पाठ यहाँ पाया 
जाता ह । परन्तु यह्‌ पाठ श्रष्यत भ्रष्ट ह्‌ । उससे णोर पणा श्रमिप्रायं नदी निकलता 
है। श्रत हमने उपे हटा कर यहा टिपणी मे वे रिया हृ-- 

प्रत्त सकललोकभ्रसिद्धरस्त्रायुपकरणकलापात्‌ 
जिगीषाग्यवहारा मन्मथ सुकुमारोपकार्ण त्वाज्जिगीपा 1 
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श्लेषेणाभिसभिन्न्वात्‌ अलङ्कारान्तरशोभाशू-यतया 
१यत्राततं गम्यतेऽ योथस्तत्समानविशिषस्‌ । 
सा समासोगितिरदिष्टा सन्निप्तार्थतया यथा |०४५॥ 
स्फ धवानूजुरव्याल स्थिरोऽनेफमहाफल । 
जातस्तहर्य चोच्चं पातितश्च नभस्वता ॥९४८॥ 


णी 2 व 


२० समासोषित श्रलार- 


व्यतिरेके के बाद क-तक ने समासोवित श्रल्धार का विचार किया हं । परन्तु 
दस स्थल काषाठभी खण्डित होमे से पूरा भ्रभिप्राय स्पष्ट नही होता हे । इतना 
स्पदट द कि वे उसको श्रलग स्वत श्रलद्धार मानने योग्य नही समभतेह्‌ 1 वे 
"दलेषाभिसभि नत्वात' रलप युक्त होने से श्लेषालद्धुार के भीतर ही समासोक्ति का 
प्रतर्भाव मानते ह। उ होने श्रपना चक्षणन कर्फे भामह्‌के समासोक्ति के लक्षण 
तथा उदाहरणा को उद्धत कर उनफी श्रालोचनाकी ह । श्रौर समासोक्ति कै भ्रलग 
प्रलद्खार माने जानें का खण्डन कियाहै। 

दरलेष से श्रत्यम्त मिली होने से श्रौर श्रलग श्रलद्धुर रूप में शोभा रहित होने 
ते [समासोषिति श्रलग प्रलङ्धार नहीं हं |) 

[भामह मे समासोप्ति फा जो विवेचन कियाहु वहु इस प्रकारष्| 

जिसके कह जानै पर उसके समान विक्षेषणा वाला श्रय श्रय प्रतीत हो जाता 
हु, वह संक्षिप्त श्रथ चाली होमे से समासोपित कर्हृलाती ह ।। १४७) 


--------न 
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[ ऊँचे क धो वाला वषस्क ध, महास्कन्य वाला महापुरष प्रर ] पहा बाला 
सीधा, सर्पावि से रहित स्थिर भौर घडे बडे श्रनेक वहत से फलो वाला यहु वक्ष ऊचा 
पहुंचा ही याकि वायु ने उसको निरा विया ॥१४८।) 

टरसमे वृक्ष का वण॒त किया हृभ्रा है प्र चु उससे महापुरुष सूप श्नयश्रथकी 
प्रतीति भी होती है! महुपुरप के लक्षण मे उसका वषस्कंध ऊचे कन्ध वाला 
होना भी एक सुलक्षणह । दस प्रकार के महास्कधें रूप सुलक्षणं से यक्त सरल, 
छलचिद्र भ्रादि से रहित स्थिर बुद्धि श्रौर श्रनेक महाफलो को सम्पादन करने वाला 
कोई महापुरुष श्रभी उपर किसी उचे पद पर पहुचा ही था किं किसी प्रबल इक्तिश्ाली 
प्रतिस्पर्धी } उसकी नीचे गिरादिया । यह्‌ श्रय भी इस लोके में प्रतीत होता दह्‌ 1 
इस प्रकार सक्षेप से दोनो र्यो का प्रतिपादन करते से यहा समासोषित प्रलद्धुार 
होता है । परपु कू-तक उसको इतेष का ही भेद मानतेहै । वेयोकिद्लेषल्पसे 
दूसरे श्रथ की प्रतीति ही उसकी जान हौ । यदि दूसरे श्रथकीप्रतीतिनदहौतो 
उसमें कोई चमत्कार नही ह । सी को कन्तक इस उदाहरण में दिखलाति ह्‌ । 


+~ ^~ 





्ूःपाठ लोप सूचक चिह्‌। १ भामह २, ७६०८० । 


४६० | वक्रोक्षितिजी धितम | कारिक! ३६ 


शत्र तरोभहापुरुपस्य च द्वयोरपि सुख्यस्मे महापुरुपक् विशेषणानि 
सन्तीति विशेष्यविधायक पलान्तरमभि वरात्तव्यम्‌ । यदपि वा व्रशेपणेऽन्यथा- 
नुपपत्या प्रतीयमानतया विशेष्य प्ररिकलूयते | तन्वति पस्य कल्पनस्य स्फरित 
न किञ्चिदिति स्ुटमेच शोभाशूलयता। 
अनुरगवती स्रस्या दिनतस्तपुर सर | 
ग्रहा देवि जीहक्‌ न त्यागि रमायम्‌ ॥१४६॥ 
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' यहाँ [ इसत भाखहु के दिण हुए उदाहरण के लोक से | यक्ष तथा महापुरष 
दोनो के मुर्थ | सूपसे वण्य ] होने पर महुपुरव पक्ष गरे | लाते दाले | विशेषण 
तो विद्यम्‌ [श्रूयमाण | ह हौ इसत्तिण विश्चेष्य का विधन कर बाला | महुपपुरुष] 
पद भी कहना चाहिए } प्रीर यावि विकेषखाफोश्र यया | प्रयातत चिशष्य पके 
विना |] श्रनुपपत्ति होपे से प्रतीयमान स्प से विक्रेष्य फी कत्पना फरते ह तो 
दस प्रकार फी कटपता प्रं कोई चमप्कारः जीवन, नहु रहता हं रेसलिए स्पष्ट ही 
शोभा रहित मालूम हीने लात! ह । | एपलिए समसोपितं श्रलप श्रलङ्खुार नहीं 
ह श्रपितु वह व्लेषकेही श्रतगतह्‌ || 

इसके घाद ध्व पालोक पृष्ठ ६० पर उतरत श्रतरागवती सध्या प्रादि फो 
उत फ्िया ह्‌ ! इस इलोक फा प्रय निम्न प्रकार है-- 

सण्ध्या [ रूपिणी श्रयवा नायक साधिका | प्रनुराग | श्रयति स ध्याकाकललीत 
लोलिमा भ्रौर पक्षातरमेप्रम | से युक्त ह्‌, प्रौर दिवस | रूपी प्रथवा नामकं 
नायकं | उसके सामने [ स्थित्त ही नही श्रपितु पुर सरति गच्छति एति पुर सर } 
बृ रहा है [ सामनेसे श्रारहाहं ] श्रहौ देव की गत्ति फसो तिचित्रष्फि 
पिर॑ भी उन दोनो का समागम नही हो पाता हु 1१४६।॥ 

दस्मे ध्वयालोक के टीकाकार प्रमिनवगप्न ने भामह क मनसे समासो 
तथ वामन कै मेत से श्रानेप श्रलद्र बनलयाहं । परततु मामहे श्रपनेग्रषमें 
दरस ईलोक की कोद चचा नदी हृदं । कुतकर न भी यहा द्रत पलोक की कौर 
विवेचना नही की हे \३६॥ 

२१ सहोकति श्रलङू।र-- 

समासोक्ति के बाद कतक ते सदीविन गतह्ुर्‌ का चिपरेच फिया ह प्रधमे 
उ होने पहिले भामहक्रत सहोनित अ्रलद्भुार के तक्षणा तथा उद्राह्णा फरो उद्धृत कर 
उत्तकी प्रालोचना की हं । उस श्रालोचना फा भ्रभिप्राय यह ह कि भहु के श्रता 
जो सोत्ति का लक्षण भ्रौर उदाहरण दिया गयः है वह तौ यस्परुत उपमा ही 
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तुल्यकाले निय यः वस्तुद्रयसमाश्षये | 
पद्न कन कथ्येते सहास्ति ता मता यथा ||९५० 
हिमपाताविलिदि्चो गादालिन्रचहेतव । 
यृद्धिमार्यात्ि यामिय कामिना ग्रीरिभि चह ॥९५२॥ 

छन्न परपरसास्यसमन्वयो स्मनोहारिवनिवन्वनमिप्युपमैव ॥२६॥ 
य रेकेनेव वाक्येन बरनीयार्थसिद्रये | 
प्रथाना युगपदुकित्िः सा सहोक्तिः सता मता ॥२७॥ 


कड 


हं । उससू्पभे सहोवित को परमा से श्रलश्रलद्धार मानन की भ्रावह्यक्ता नही ह। 

त॒ भामह्‌ का किया हग्रा सहौवित श्रलद्भुर का लक्षणटठीक्नही हं । इस प्रकार 
भामह के लक्षण का खण्डनं करन कै लिए क्‌ तक पहिल भामहुवत सहोभिति श्रलद्धुार 
कां लक्षणा तथा उदाहर्ण उद्धते करते ह- 


जहा दो वस्तुश्रोम रहने वाली श्रौर एक साथ होने वालोदो क्रियाएएकद्ो 
पदे धारा [ एक साथ | कही जाय वहे सहोक्तिं [नामकं श्रलद्धु ति दिकेष] 
फीहुलाती ? 1) १५० 

जेसे--- 

| शीत ऋतु म कुहरा या] बफ गिरन से धुधली हद दिषाश्रो से युक्त [पति 
पत्नयो के] गा श्रालिरन कीं हैतुभते रान्रिया कामो जनो की प्रतियो के साथ बदृती 
जाती हु ।॥१५१॥ 

| इस पर कुष्तक की टिप्पणी यहु हु कि ] यहु परस्पर |. श्रर्यातति याभिनिथों 
प्रौर फासियो की, प्रीत्ति का बदृना रूप ] साम्य फा सम्बध ही मनोहारित्वे का 
फारण हु \! इसलिए | साम्य पर श्रा्चित होने से भामह की श्रभीष्ड सहोक्ति | 
उपमा ही ९। [ श्रल श्रलङ्धार नहीं हे | ॥३६।। 

इस प्रकार भाभह्‌ के श्रभिमतं सहोक्ति श्रलद्धार फा खण्डन करके कुन्तक 
श्रषना श्रभिमत सहोपित श्रलङ।र का लक्षण करते ६-- 

जहा वणनीय श्रथ की सिद्धिके लिएएकषहौ वाक््यसे [ ्रनेक | श्रथ का 
एक साथ कथ [ युगपदुतित `] किया जाता ह वेह सहोकिि | ्रलङ्कार | सहृदयो 
से [प्रलग] माना हु । 





तपाठ लोप सूचकं चिह्‌। 
१ भामह काव्ालङ्धुार्‌ ३, ३६४०1 २ मनोदहारिनिब धनप । 


४६२ | वक्रोरषिप्तजीधितम | कारिका ३७ 


प्रमाणोपपनमभिधत्ते वत्र सहोक्तेस्वावत्‌ 'यतरे्यादि" । सा सषहोकितिर- 
लकृतिर्मता प्रतिभाता। सता" तद्धिाम्‌ समाम्तातेष्यथं । कीन्शी--श्तः यस्या 
एकेनैव वाक्येन श्रभिन्तेनेव पदसमूहेन त्रयना', वाक्यायेतातयेमूताना 
वस्तूना युगपत तुल्यकालयुकितिरभिहिति । किमवैमू--वणेनीयाथसि दरे । 
वर्णनीयस्य प्राधान्येन विवदितस्यायैस्य वस्तुन सम्पत्तये । तल्दिभुक्त भवति 
यत्र॒ वाक्यान्तरववतन्यमपि वसु प्रस्तुताथोनिष्पत्तये धिषर्छिस्या तेनेव 
वाक्येनाभियीयते । 
यथा- 
हे हस्त दक्षिर मृतस्य शिशेर्धिजस्य 
जीवातवे विदन शुद्रमुनो पाणम्‌ । 
रामस्य पाशिरपि निभरगभविन्न 
परीताविवासनपटो करुणा कुतस्ते ॥१५२॥ 


[ण षा 0, 0 -- ग्णकिररय 
[श 


| भामहकत सहोकविति का लक्षण ठीफ न हू से | प्रमाससद्धत 
सष्ोषिति कफे | स्वरूप ] को फहुते ह "यन॑ प्यापि [ कारिका | से । षवह्‌ सहोषित 
भ्रभिपरत' श्रथति ज्ञात हं । "सज्जनो फो श्रथति उसको जानन फ।तो फो [श्रभ्निमत ह । 
मर्था उष्होने] कही है यहं श्रभिप्राय ह । कसो जह भिस | श्रलकति | में "एक 
ही वाक्य से' श्र्थाति पव्तमुदाय से श्रर्था फा! श्रयति याक को ताध्पयभूत वस्पुश्नो फा 
धुगपत' प्रथत एक साथ कथन फिया जाता है । किञ्चलिए करि वणनीय श्रयष्ी 
सिद्धि फे लिए! । बरनीय श्रथति प्रधानस्वेन विवक्षित श्रथ श्रथति षस्मु फे सम्पादन फे 
लिए । दतका यह प्रभिप्राय हश्राकफि जह श्रय वाक्यके द्वारा फ जान वाले श्रथ 
का भी प्रस्तुत प्रथं फी सिद्धिफे लिए सु वरता फे साय उसी वाक्यफे हासा कथन 
कर पिया जाता ह | बहु सहोक्तिं नामफ श्रलङ्धार होता हु ] 1 


जसे-- 


ररे दाहिने हाथ, मरे हए ब्राह्मण फे बालक फे पुनरस्जीयित करे फे लिए 
दत्र भनि [तपस्या फरने वाले परम्बूक | फे ऊपर तलवार छोड । तु परिपुण | नौ मास 
के ] गभ से चलने प्रादि मं श्रसम्रथ सीता फो निक्राल देने मे सपषथ | निदेयौी | 
रामच कायै तुके वयाहं से श्रा सकती हु । [सलिए निदयतापू्क 


एक ही हाय मे एस तपत्या फरने वाले शूद्र सुनि सस्पृकषे फा गा फट वे | ॥१५२)) 
१ उत्तररामचरित्‌ २, १० । 


कारिका ३७ | ततीयो मेष | ४६१ 


यथा पा -- 
उभ्यता स कचनीयमरोष नेश्वरे परपता सचि साव्वी | 
छानयेनसतुनीय कथ वा विश्रियासि जनयन्नुनैय ॥९५। 


[1 ~~ 





[9 ॥ 1 ~ ~ ~~ ~ ~~ “~ ~~~ ~~ 





द 


क्‌ तक के लक्ष के प्रसार यहा बणनीयं श्रथ जम्नूक वश्च की सिद्धि के 
लिए सनेया रमचद्रनेनौ मसि कै पूरे गभ वाली सौताको भी निदयतापूवक 
घर से निकाल दिया इस श्रचको एक दही वाक्य अरति इलोक मं कह दिया ह । 
प्र्थात्‌ वास्तवमे इस बात के यहा फहुनं की कोई श्रयवद्रपकता नही ची, वहु एकं 
प्रलग विषय था प्ररं भ्रलगं वाक्य से उसको कहा चाहिए था । परतु इस समय 
जिस रूप मे उसको इस एक ही वाक्यम कहा गया है उससे गम्तूक वध रूप प्रकेत 
काथ की सिद्धि श्रीर्‌ श्रधिक सरलतासेदहो जाती ह 1 इसलिए प्रकृत श्रथ की स्सिदवि 
फे लिए ही वाकया-त्र से वर्वतव्य उस श्रयको एकं साय कहा गया है । इसलिए 
दस प्रकार के वणन को कतक सहोवितं श्रलद्भुर मानतेह्‌) 


करुतक ने भामह के सहोकित लक्षण काण्डेन करके जो प्रपना लक्षण प्रस्तुत 
किया हु वह्‌ एकदम नया दष्टिकोणहं ! श्रय किसी श्राचाय नै इस दष्टिकोण॒ षे 
सहोवित का लक्षणा नही कियाहु । उद्भट ने भी भामहकेहीलक्षणएकोज्योक 
स्यो श्रपना लिया ह । उ होने सहोषित प्दाहूर्ण निम्न प्रकार दिया ई- 

दयुजनो मत्युना साधे यस्याजी तारकामय्‌ । 
चक्र चक्रसिवानेन प्रेयेणाप्तसनौग्थ ॥५, ३० । 

ग्रयोकै तक्षण उदाहस्णभीपसेहीह। कतकं की ग्यारया सबसे विलक्षए्‌। 
ह्‌ । कू तक श्रपने लक्षणा के श्रनस्षार सहोवित ॐ दौ उदाहरण श्रौर देते हं 

प्रभवा जसे--- 

[हे सखि] वहु [धूत नायक | जो चाहे सब कृ कहं | चाहे कितनी ही 
निन्दा फरे षर म उसके पासं फभी ही जा सकती | । ईस पर नाधिका की सी 
उससे फहती ह कि] है सखि श्रपने स्वामी के प्रति कटोरता [कठोर व्यवहार करना | 
्रच्छी बात नही हं जाश्रो उसको सना कर ले श्राप्नो [ इस प्रकार नायिका, समाने 
वाली सखी से फिर कहती ह्‌] प्रश्रिय काम फरते हुए उसको मनाया कंसे जा सकता 
ह? [ प्र्थातवे जो चाह करते रहे श्रौर म उनकी खूशामद करती फिर यह्‌ नहीं 
हौ सक्ता हु | ५१५२) । 


[ व 1 प पे 


१ किरात ६, ३६। 
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१कि गतेन न हि युवतसूुपेतु क ्रिये सुमगमाभिति मान | 
योषितामिति कथासु समेते, फमिमिर्वहूरसा ध्रतिषूहे ५४ 
पसवपितिश्रता नाथ दष्टा सवाङ्गधुं द्री | 
रामा रम्ये वनोदूदृे मथा विरहिता तया ॥ १५५॥ १ 
दत्र प्रधानभूतविप्रलस्भगशरङ्गार्स्तपरिपोपणसिद्धये वाक्याथयसुप- 
निवद्रम । 


[1 जल कः ~~ 


[ थाथिका कहती हु कि उसके पास | जनि से ष्या लाभ हु ! [एसे फे पास्त] 
जनि! उचित नहीं हु । [इस पर सखी कहती ह | श्रये श्रपने को बडी सुग्वर समभे 
चली प्रिय से मान करता वया उचिदहु । से प्रकार की स्तनियो की बाठन्नीत के 
प्रवसर पर उह सुननेके लिए इकट्ठे हए कासियोको उनबातो में| भिगाभित 
च्यष्रितयो को श्रपनी श्रपनी भावना के श्रनुसार | श्रतक प्रकार फा श्रानन्द या धय 
प्राप्त हृ्रा ॥१५४॥ 

दन दोनो श्लोका म विप्रलम्भ श्ृद्धार की पृष कै लिए मा करने की 
प्रौर मान छोडने की दोनो प्रकार फी बाते एक साय कहो शरु हुं । दरालिए कू-तके 
समे सहोकित मानना चाहते ह्‌ । 

सहोवित के विषय मकुतक ने यह्‌ नया दृष्टिकोरा प्रस्तुत किया । 
दसौ प्रकार का तीसरा उदाहरण विक्रमोपशषीय फा दिया है । जिसमे उवक्षी फे 
वियोग मे उ मत्त हए राजा पुषरवा नदो प्हाड श्रादिसे श्रपती भ्रिषतमा का पता 
पूछते हए घूम रहे ह । सामने हिमालय को देखकर वह्‌ उससे पूरते है कि-- 

है सारे पततो फे स्वामी षया श्रापने मुभ से चियुषते हुई सर्वञ्च सुष्दरी सश्र 
[उवश्ली | को हस पुष्दर वन प्रदेश्च मं फही देखा हु ॥ १५५ 

यहां प्रधानभत विप्रलम्भ श्पृज्खार रघ फे परिपोषण फी सिद्धिकेलिएवो 
प्रकार फे व्रथो की रचना | एक साथ | फो ग्टहु । | श्रत यहां सहोषित 

प्रलद्धूार हं || 

इसके बाद कृन्तक ने यह्‌ प्रन उठाया है कि सदहोगितं मे यदिएक ही वाषय से 
भ्रनेक श्रथ कहै जत्तिहुं तो फिर उसमें इलेप का श्रनुप्रये वयो त मान लिया भाय 
र्था जसे भामह के सहोवित्त के लक्षण कां श्रापते उपमा के श्र-तगरत कर दिणा है 
इमी प्रकार श्रापका सहीयित का लक्षण यदि माना जाय तौ उसम एकं ही धायसे 
्रतेक श्र्थो का कथत्‌ होन से उसे दलेष कै श्र तगत कर लना उचित होगा । दरस प्रष्न 
को उठाकर भराग कुष्तक ने इसका समाधान करते का प्रप्र निया है । यद्यपि यह 


१ किरात €, ४० | २ विक्रमोवरषीय। 
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ननु चानेफावेसम्मवेऽन श्लेषानुप्रेण कथ न सम्धवति । 

यमि परीयते तत यस्माद्‌ दयोरेफतरस्य वा मुख्यभाव श्लेष तस्मि 
पुनस्तथाविवामावात, बहूना द्याया सर्वेपामेन गुणभाव प्रवानायै- 
परपवनावसानात्‌ । 

 श्न्यन्च तस्मि तेनैव शव्रेन युगपप्लपप्रकाणवलयेहयश्रकाशन 
शव्दाथेदयप्रकाशन वेति शब्दस्तत्र सामायाय प्रिजम्भते । सक्ते 
पुनस्वथावि व्वाद्गाभावादेकेनेव वाक्येन पन पुनसयावतमानतया 
वेस्वन्तरप्रकाशन भिषीयते । तस्मारावत्तिरवरशब्टन्यायता प्रतिपद्यते । 


[1 





=-= ----~ --------~ [21 क ` ता) ~~~ -~--------~--*~------------------ 


प्रकरण भी पाठकी खरानीके कारणा श्रस्पष्टदै फिरभीकुतकक्षा मुरय श्रभिप्राय 
उसमे मालूम हो सकता ह्‌ } कृतक लिखते ट-- 

| प्रन | एक ही बोक्य से श्रनेक श्रथ सम्भव होने पर यहा [ सहोषित मं | 
दलेष का श्नुप्रवेश किस प्रकार सम्भव नही होताह्‌। 

| उत्तर | यहु कहते ह 1! क्योकि वहा [ दलेष स्थल मं] दोनो 
प्रथवा किसी एक के मुख्य भाव होने पर श्लेष होता ह } श्रोर उस [सहोदित 
मे उस प्रफार फेन होनेसे ! बहतो काश्रयतादोक्रा [ जिते भी प्रत्तिपाद्यहुं ] 
उत सबही का प्रधान परष्वेन पयवसान हने सं गौणता ही €ह ।\ | रलेष त्था 
सहोषिति मं प्रथम भेद यह ह कि इलेष मं कही दोनो का मुरथभाव रहूता हं श्रौर कही 
एक का, पर तु सहोक्तिं मं किसीका भीं मुस्पभान नही रहता ह 1 सहोक्रितकफे खूप 
मेँ कहे जारे वाले दोनो का गरुण भाव होता ९ 1 प्रधानता उसकी होती ह जिसकी 
सिद्धि फे लिए गौणो का सहभाव वरखित दत्ता ह | । 

दूसरी बात यह्‌ ६ कि श्रौर उस [ इलेष ] में एकी ब्द से प्रवीप 
के समानं एक ही साथ दो श्र्थो श्रथता क्ञब्द श्रौर श्रय दोनो का प्रकाद्न 
होता ह । इसलिए उसमं शब्द [ उन दोनो प्र्णो के बोधनमें ] कसामायहौ जाता 
हु । स्टौवित मं उस प्रकार | वाक्य फे श्रवयवभूत दाब्दो के समान्‌ ] भ्रपने 
बद्ुन्‌ होने से एकं ही वाक्य नार बार श्शदत्त होकर दोनो शर्या छो श्रकारित करता 
हे । इपलिए यहा | सहोषिति में वाद्य की पुने पुन | श्रावत्ति [ वलेषके | ब्द 
के [ष्याय] स्थान फो प्राप्त करती ह । [भ्र्थात जसे एक दीपक एक साथ श्रनेक प्रथा 
कौ प्रका्ि्त कसता ह । दसी प्रकार श्लिष्ट शब्द एकं साथ श्रनेकश्र्थोको 
प्रकषाद्ठित फस्ता ह 1 परन्तु सहोक्ति मं सारा वीक्ष्य श्रावत्ति द्वारा दूसरे श्रथकषे 
प्रकादित फरता ह 1 यहु परलेषः तथा सहोतिति का सरा भेद हं |) 


कन १ ष 18, 


क्षपाठ लोप | 


४६६ ] वक्रोपितजी वित्तम्‌ | फारिका १७ 


'सर्वङ्ितिभेता नान" व्यत यास्येफरेणे शलेपादणतेश सम्भवति । 
उच्यते अघर वादयेकलभो शलेपस्या्तयम, राख्यभाव पुन सहोक्तेरब । 
तदेवमावृप्य यस्व तरावगतो सहाक्ते सहमावापादथन्धये 
परिहसि ्रसव्येत | 
वैतरस्तीति । यस्मात्‌ सेभ्तिसियम्वम्‌, न पन सहप्रतिपत्तिरिति 
तेनाव्यन्तसहासिधानमेवं गतिषन्नात्कपावगतिरिति न किञ्चिद्सम्बद्रम्‌ | 
करिविरेषा समापिते सह्येकिति कंश्िुच्यते | 
मथा बयाच्च विद्रदधिर"येए यत्वमेतयो ॥०५६॥ 





1 9 0 क, , , षि) पय म ण्यी -- ~~ ^~ 


| प्रस्न | 'सदक्षितिभता नाथः इस वात्य फ एकदेश्च मे | धितिभतं का श्रय 
राजा तथा पवत दोनो होने ते | इल का श्रूप्रवेदा हो सक्ता ह | 


| उत्तर] कहते हं । [प्र्थात देसका सपाघानं करते हु | । यहा वोक्यं कफे एक 
वेशम [ जो लष है उस | का श्रज्ञंभाव | गोणात्व | हृ श्रौर मुस्ता सहोपिति फौ 
ही ह । | श्रयति यहा दलप गौण ह श्रौर षहोक्ति मुस्य हु उन वोनो का प्र्ख्खिभाव 
सद्धुरषह् |। 

[प्दते-श्राप प्रमी यह कहो था फि सहोविति में घोषय फी श्रावृत्ति 
दारा दरृसरे श्रय की प्रतीरतिहोपीह) यदिषएसा हतो एस प्रक्षार वाक्यं फ्री 
ध्रावृत्ति करके प्रष्य श्रथ की प्रतीत्ति हषे पर सहति [क्राव्व| फे सहभाव [सूप] 
प्रथकेश्रवयसमेंहाि होगी 1 | श्र्णात्त दोनो पदार्थो की एक साय प्रतीत्तितन होने से 
सहुभाष न होने ते उसको सहोदित केसे कहा जाया | ! 


| उत्तर] यहु [कहग | शीक् नही ह । ष्योफिं | सहौ्षित शाब्द मे| साथ फथन 
फरना कहा है साथ प्रतीत्ति होता नही । श्रतं | एक शब्द से | श्रष्यत एक साथ कथन 
करता ही यहा स्वीकृत उत्क कौ प्रतीति कहृलाती है इसलिए | वाक्य की ्रावुत्ति 
सेश्रयश्रय को प्रतीति सानने पर भी] कोई दोषनहीहै। 


कख लोग दसं फो समासोकिति प्रौर कृ लोग दसको सहोपित फहूते ह्‌ । श्रौर 
भ्रय विद्वान [ 'ससीतेनं सक्षेवेख उषित समासोक्ति । तथा सह उवित सहोक्तिः धस 
प्रकार दोनोके] श्रयं फे प्रष्वयसे दन दोनोफो श्रलग श्रत | श्रलङ्धुषर] मानते षह । 
[इनम से कुष्तरछ, भामह कौ समासोधित तथा सहोदित दोनो फा खण्डत फर धराए 
हु इसलिषु उन वोनो कै स्थान पर बहु एसफो ही मानते हुं | ॥१५६॥३७)) 


फारिका ३८ | ततीयो मेष | २६७ 


नष्टा त तावदभिवत्ते वस्तुसाम्येप्यादि- 
बस्तुसाभ्य समाभित्य यदन्यस्य प्रदशंनम्‌ । 
दष्टान्तनामालङ्ार, सोऽयमत्राभि वीयते ' ।|३८॥ 


"यदन्यस्य तण्येमानभ्रस्तुताद्‌ व्यतिरिक्तवरते पाथ तरस्य प्रदर्शनमुप- 
निबन्धन स दष्टान्तनामालद्कासोऽभिवीयते । कथम--'वस्तुसाम्य समाभिव्यः 
वस्तुन पदाथेयोरष्टा-तदाष्टमन्तिकयो साम्य सादृश्य, समाश्रिव्य निमित्ती 
कृष्य । लिङ्गसख्यामिभग्तिस्वरूपसास्यजितमिति वस्ुप्रहणप्‌ । 

यथा-- 


जा भा मा १-५-०५ ५-५-49 ५-०-43 


२२ वेष्टा^त प्रलङ्धार-- 


इसके बाद कतक ने सक्षेप में दुष्टा तालद्धार का विवेचन किया है । इसके 
लक्षण की कारिकाका पूनरद्वार करके उपर श्रद्धित कर दिया ग्या हु । वृत्ति ग्रथ 
से भी उसके चतुथ चरण का श्रनुमान नही कियाजा सकराह्‌। 


दष्टा त [ श्रलद्धार | को कहते ह । वस्तु साम्य इत्यादि-- 


वस्तु की समानता को देखकर जौ [प्रस्तुत वस्तु के साथ] श्रन्य [भ्रिप्रस्तुत 
वस्तु] का प्रवाल फरना हु [उसको वष्ट तालङ्खार कहते हु | ।२६॥ 


जो श्रष्य कौ श्र्यात वण्यमानं स्प प्रस्तुत पडाथस्ेभिनश्रन्य | प्रप्रस्तुत | 
पदाथ फा प्रदात श्रथति [ काव्य मं | वणन करस्ना हु वहु ठदष्टात नामक 
प्रलङ्धार फहा जाता हु । कसे कि "वस्तु फी समानता को श्रवलस्बन करके' । वस्तु श्रर्थाति 
दष्टाप्तं तथा दष्टा तक्र रूप दोनो पदाय के साम्य श्र्यात सावद्य को प्मवलम्बन 
कर श्रर्थाति कारा सानकर । [ जो श्रष्य वस्तु फा प्रदक्न करनाहु वह्‌ दृष्टा त नामक 
प्रलङ्धार कहा जाता ह । | वस्तु [ पद | का प्रहस इसलिए किया हं कि [ केवल | 
लिद्ध, सख्या, या विभरवित स्वरूप सास्य को छोड़कर [ यथाथ वस्तुक सम्यमी 
यह दृष्टान्तालङ्धार होता ह्‌ । यह्‌ श्रभिभ्राय है । इसके उदाहस्ण सूप भं शकु-तला 
नाटक फा १, २० शलोक फ तीन चरणा उद्धत करते ह्‌] । 


जसे-- 


[1 


१ 'सोऽयमन्नाभिधीयते' यहु पाठ हमने चढ़ाया हु । 











दय | व कोितजीपित [ कारिफा ३६ 


१रारतिजमनविद्ध शुवलेनापि रम्य 

मलिनमपि हिमाशोल॑दम लद्मी तनोति । 

हयमधिफमयान्ना कत्कलेनापि तव्‌ 

कपि? हि सध्या सरन नाकृती पम्‌ ॥१५७५॥ 
पादन्रयमेवोदाहस्ण, चतुय भूपणन्तस्सम्भवात्‌ ॥६८॥ 
प्मथान्तरन्यासमभिवत्ते वाकयार्थप्यादि | 

वाक्यार्थास्तरविन्यासो मृख्यतास्पथंसाम्यतः | 

सेय घोऽ्थाम्रन्यासः यः समषकतयाहितः ॥२६॥ 


जेय साऽ्यीन्तरन्याय ' अर्था तरन्यासनामालङ्कासयं ज्ञेय परिज्ञा- 

तव्य । क्य वाद्नायौ तरि यासः परस्पसान्वितपर्समुदायाभिधेय वस्तु 
करवाल | सिवार 7सक जल को धास् | से धिरादहुश्रा भी फमल रमणीय 
लगता ह 1 चष््रसा घा काला कतद्ुभां सादय को प्रकाशित करता ह्‌, दसं प्रकार यु 
तन्वी शु तला घटल पस्त्र धारणा किए हए भी श्रप्पत गु वर लग रही हि ॥१५५) 


| इस इतलोक ॐ यहे | तीन चरणा ही | एस वृष्ट तालद्धार फे | उदाहरणा 
ह॒ । चौथ चरण में| प्र्थातर यास "मक | दूसरा प्रलद्ुार सभ्भव होने से। 
| उप चौय चरणा फोश्वागं श्रर्वातर पास श्रलङ्धोरके उवाहुस्णके सूम पं उद्धत 
क्रियाह्‌ | \1३८। 

२३ ग्र्या तरन्यासं श्रलद्ुर-- 


| इस प्रकार दष्टा तालङ्खार फे चियेचन के बाद | भ्र्था तर पास भ्रलद्भार को 
'वादयाथः इत्यादि [कारिका | स कहते हु । [उसकी पुनरुद्धार की हद कारिका, उपर 
दीं गुह्‌ का श्रय इस प्रकार ह |~ 

मर्य ताप्पय कै साथ समानता होने से | पिचक्षित श्रये ] समपकर शूप मं 
निबद्ध किया हना दूसरे वाक्याथका चि यास श्रर्था तरन्यास | श्रलद्धुर ] फहलाता 


है । 





उसे श्र्थान्तरन्यास समक्ता चाहिए, श्रातं प्र्था तर यासं नामक श्रसलङ्कुर 
उसको जानना चाहिए) कौनसा, फिजो दुसरे वाक्याथ फावियसहै। परस्पर 
एक दुसरे से शरा त पद सुदाय के हरा प्रतिपादित वर्त्र 'वा्याथे' होता ह । 


१ भ्रभिन्ञान श्ञाक्तत १, २०। 


कारिका ३६ | तततीयौ मेष [ ४६६ 


वाक्याथं । तस्मारन्यत्‌ प्ररुनलातत॒पस्नुनव्यतिगकि वास्याकी तसम्‌, । 
तस्य धवि यामो पिगिन्ट -यमन तष्टिलाह्वाकासिनियापनिवनव । स्मात्‌ 
कारणात्‌-- युख्यतासपयसाम्यत ! । धुरथः पस्ताना फरतष्यात्‌. प्रधान वदतु 
तस्य॒ तापयः यपपरस्वेन तदुपात्तम्‌ ।* तस्य साम्यत साट्भ्यात | कथम); 
समपेकतयादित ` समप कषवनोपनिवद्र । तदुपपक्तिय।जनेनेति धवत्‌ | 
यथा-- 
"किमिव हि सधुधणां मण्डन नारतीनाम्‌ ॥६५८॥ 
यया वा- 
'च्रतराय कतपरियरहत्तमा यदार्यमस्यामभिलाि म सन | 
पता हि सन्देहपदेषु वस्तुषु प्रमाणम त एरखप्रवृत्तय ॥४५६॥२६॥ 


~ ~ --- [ ---न च [ ~ जतन 0 ~~ ----" ~ 


प्रकृत [ बण्यमान्‌ |] होने से [ वाक्याथ प्रस्तुत हशर श्रोर वक्पार्था नर श्रथवा वूसरा 

वा्षधाथ उस | प्रस्तुत से भिन भ्रथे धा दूसरा चाकष्याय श्ना | उत्त [ श्रद्गस्तुत 
वाक्याथ | का वि यास श्रथति विशेष श्रकषार का यारा मर्थत सहुदयष्ुदयात्हादकारितया 
उपनिबन्ध [ र्था तर पास नामक्त भ्रल्ार ह्येता ह | 1 किंस कारण से क्रि, मुख्पके 
तात्पय की समानता से' } मुख्य श्रयति सफररप मे प्रतिपाद्यष्ठो! च पवान बूत वषु 
उसका जो ताप्पय श्र्यातत जिसके बोधन कफे लिए उसकी ग्रह किया गथा ६ उसकी 
समानता से साद्य से । कपे कि, ससपक्‌ दप से स्ख हभ्रा प्रतिपादक सरूप से निनद्ध 
किया हृश्रा उसके उपपादत्त बी योजा से । [ उपनिबद्र | यह श्रमिघ्राय हृश्रा । 
[ श्रभिज्ञा् शाकु तल नाटकं फे जिस 'सरसिजमनुविद्ध शवले (पि रम्यः प्रादि दलोकं 
के तीन चरणा उपर दष्टा्तालद्धुार फे उदाहुस्ण स्प मंदिएुजायुकेहं उसी का 
श्रवर्तिष्ट चौया चरण इस श्र्थान्तर षास प्रलङ्खूषर फा उदाहरण षं |। 

जते-- 

[ मधुर] पुष्दर श्राति चालो कं लिए कया ्रागूषण नहो होता है \१५०॥ 

प्रयया जसे-- [ श्रभिज्ञान स्कु तदा का उती प्रकरण का दूस ईलोक | । 

पयोकि मेय [श्राय] श्रेष्ठ सन हस | कदकुष्तला | कौ | प्राप्त करना | चाहता 
है, एसलिए यह प्रयश्य षी कषन्निय के लिए [ पप्नीखूपमं | ग्रहुषप करव योग्य है। 
षयोकि सा दग्ध वस्तुश्रौ [ की उपादेयतां या श्रनुपदेघता | के विधय मं सज्जनो के 
प्रनत फरण की वत्ति ही प्रमाख शती ह ।।१५६॥ 


था चा 11 1 क 09 


१ (यत्परप्वेन तदमत्त इथि श्वष्ट पाड । 
२ प्रमिञ्चाव लाकुतलस् 2 २०} २ ग्भि० दाकु० १ २९। 








४७० 1 वश्नोमितजीमितम | कारिफा ४५ 


छआक्तेपमभिधत्ते निपेधन्छाययेप्यादि । 
निपेधच्याययाऽकतेपः कान्ति प्रथयितु पराम्‌ | 
गरा्तेप इति सर क्षेयः प्ररतुतस्पेव वरतुनः ॥४०॥ 

श्याक्तेप इति स ज्ञेय ' सोऽयमाच्तेपालङ्कासे ज्ञातव्य । स कीदश ~ 
परसततस्थैव वस्तुन › प्रकृतस्येवाथस्य (माकेष › कतेपक्त्‌ । श्रभिप्रेतस्यापि निव- 
तेनभिति } कथम--निषेधच्छायया,, प्रततिषेधविच्छित्या । किमर्थमू-- कान्ति 
प्रथयितु पराम्‌ः, उपशोभा प्रकटयितु प्रृष्टाम्‌ ॥९३।।४०॥ 
[सुदरश्राकति वालो का वया प्राभूषण नही होता है सम ही कुछ श्रलङ्धार 
स्वरूप होता है इस साणाप नियम को कुकर वल्कलधारिणी दाक तला के सौष्दय 
की पुष्टि की गई हु । यह दुष्टात समपकतया भ्राहित हृम्रा है" प्रतएव यहां 
दुष्टाप्तालङ्धार ह । दसी प्रकार सा दग्ध वस्तुग्रो की उपादेयता फे विषय मे सज्जन 
केश्रतकरणकीप्रवृत्तिहीप्रमाणहोनी हे इस सामाय नियम शे श्रृन्तलाके 
ग्रहण की योग्यता का समवस किया गया है । सलिए गपरीत भ्राचाय दसो सामान्य 
से विप के समथ रूप से श्रर्थातर पसि प्रलद्धुार गातैः ह्‌] ॥२६॥ 

२४ श्राक्षेष श्रलङ्खार-- 

[ श्र्णाष्तर-पाप्च श्रलद्धुार फे बाद कुष्तक | निषेधच्छायया त्यादि | फारिका 
म॑ | श्राक्षेप [नामक्‌ श्रलङ्धार| फो फहते ह । पसक वक्षसं निम्न प्रक्षार ए-- 

प्रस्तुत्‌ वस्तु काही रो व्य फी श्रत्याधिके वृद्धि लिए निषेधाभास सूपसे 
प्रक्षेप [निदा] प्रक्षेप श्रलङ्धुार कहलाता हु । 

उत्को श्राक्षेप सन कना चाहिए" श्रयति वह श्रक्षेप सामक श्रलद्धुर फहु 
जाता ह्‌ \ बह किंस प्रकार फाकि, प्रस्तुत वस्तुकाही श्रर्णाति प्रषत श्रध काही 
्ा्षेप श्रर्थात निषेध करते वाला । श्रभिप्रत्त द्रष्ट बस्तु का भी निषेध करना किस 
मकार किः "निषेधे की छाया' श्रथति प्रतिषेध दारा सौव्य से] पिस लिए श्र्यन्त 
कति कता विस्तार करते कै लिए भ्र्थात उत्तम उपज्ञोभा फर प्रकट फरने फे लिप्‌ । 

इसके उदाहरण कूप मे एक प्राकृत पथ्य दिया ह । पर तु उसका लेख श्रप्यत 
भरस्पष्ठ ह्‌ प्रत पठ्नेमेनभश्रास्कनेते नही दिया जा सका हु ॥४०॥ 

२५ विभावना श्रलङूार--- 

दस प्रफार श्राक्षेपालद्धार कै निरूपण के बाद करु तके विभावनास्ङ्कुार का 

निरूपण क्रिया हं पुनरुद्रार कौ गर्दकारिकाके भ्रनुसार उसका लक्षण दसं प्रकार ह-- 

पाठ लोप । 


प्ारिका ४१ तततीयो पेष | ४७१ 


१एव्‌ स्वहूपप्रतिपे ववैचिच्यच्छायातिशयमलङ्करएमभि वाय कारण 
प्रतिषेधोततेजितातिशयसभिवत्ते स कारशेव्यादि- 
वणेनीयस्य केनापि विरेपेण विभाषना | 
स्यक।रणपरित्यागपूक कान्तिमिद्रये ॥४१। 
'वशंनीयस्य' प्रस्तुतस्या्थ॑स्य धिरोपेणः कनाप्यलोकिफेन रूपान्तरेण 
विभावनेप्यलकृतिरभिधीयते । कथम्‌- श्वकारणपरिप्यागपूर्वकम्‌ः । तस्य 
विशेपश्य स्वमात्मीयं कार्ण यन्निमित्त तस्य परियाग प्रहस्‌ पूरव प्रथम्‌ यतर । 
तकृेव्यथं । किमथे“ कानतिसिद्वयेः शाभानिष्पत्तये । तदिदमुक्त 
भवति-यथा लाफरोत्तरपमिशेपनिशिष्टता वणनीयत( नीयते । 


यथा-- 
गप्मस्षम्भरत मर्डनमन्वष्टेनासरारथं करण मदस्य । 


कामस्य प्रपपव्यतिरिवतमस्तर बात्याप्र साथ वय प्रपेद्‌ ॥१०॥ 
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दसं प्रकार स्वरूप के पतिषेध से जिस्म वचिन्ध का श्रतिक्गय होता हं इस 
प्रकार के [ प्राक्नप नामक पू्वेषिति | श्रलद्धार को कहकर श्रव कारणा के प्रतिषेधसे 
प्रतिक्षययुक्त | विभावना नामक श्रलद्धुर | को 'स्वकार' दप्यावि [कारिका] से 
फहूते हं 

फिसी विक्ोपता के कारण, सोदयं की स्तिद्धिके लिए बणनीय [पथि रूष 
काय] का श्रषते कारण के विना ही बसत करना विनावन श्रलद्धुर होता ह । 

'यणतीय। श्रर्थात प्रस्तुत श्रथ की 'विज्ञषता' से क्सित्ती श्रलौकिक रंपातरसे 
[ प्रदशनित्त करा | विभावना | नामक | श्रलङ्धुार कहा जाताह । कंते किं श्रं 
कारण के परि्यागपूवक' श्र्थात्‌ उस चिप का जो धपना कार्फ उम कारणा 
परित्याग पूव श्र्थातत प्रथमनजिसिमहु । भ्रयति उस | कारण के परित्याग |] की 
कछोरके । किस लिए कान्ति कौ सिद्धि कै लिए भ्र्धाति श्ोभाफे सम्पादन के 
लिए । इसका श्रभिप्राय यहु हश्रा कि निससे | वस्तु कौ | लोकोत्तर विशेष युक्तता 
वणनीयता को प्राप्त फरई जाती ह्‌ 1 [ प्र्घा्ति वशणनीय चस्तुके क्रोभातिश्यं के 
लिए विभा कारण के काय का वणन विभावना श्रलङ्ार कहलषतः ह |! 

भसे--- 

करीर के, विना धारणं किया हए भ्राभूषण, बिना श्रासब [ मदिरा | के 
मद कफो इत्यन्त कस्ते बाले, भ्रौर कामके पृष्पसे भिन्न बाण हूय बाल्यावस्थाके 
बाद फी [यौवन] प्रवस्था को बहु [ पावती | प्राप्त हुई ॥१६०॥) 


१ एव स्वरूप ।२ कुमास्सस्भव १, ३१। 
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छत्र श्रत्रिमरोर्णएपरित्यागपुतम तोकोत्तस्यह्जपिरोपविशिष्टता 
कपेरभिपता ॥४१॥ 
तरेवमसरभाग्यफास्णतवादविसाव्यमानस्वभातता यिचायं विचार 
गोचरश्वरूपतया स्वरूपसन्देहसमर्पितातिरायममिधत्ते, सरमिनिष्यादि । 
यस्मिन्सुखे्िप सूप सन्देहमेति वस्तुनः 
रस्परेचान्तरसदभावात्‌ चिर्करे "सन्देहो मतः ॥४२॥ 
यस्मि नलद्कस्णे सम्भावेनाघुमानात्‌ साग्यसमन्वयान्च स्वरूपान्तर- 
समारोप्टारेण (उप्रेकितप्र्िभाक्िसित (्हपं' पदायपरिसन्पलकरख 'सन्देहमेति" 
सशयमाेहति । कस्पात्‌ कारणा९--'उलोक्ञान्नरसदूभावात्‌'। उपेषाप्रकरप- 
रपुरस्यापरस्यापि  तद्धिपयस्य सदूभावात्‌ । फिमथं 'विन्छित््यः शोभाधे । 
तदेवयिधममि 7ैचिच्य सन्ट्हाभिवान वदनि । 
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यहा षन्निम कारेणा का परिप्याय करफे लोकोतर सहज सौन्य | विक्तेष ] 
विव्रिष्टता [का वण | कवि फो प्रभिप्रेत ह्‌ ॥४१॥ 

२६ स देह श्रलङ्ुर~-- 

दरस पकार विभावना का निस्य केरा फ वादकूतक ग रम्पहातद्रार् का 
निर्ण पिया ¶ । उसके लक्षण की कस्फि का उदार कर रदो का प्रसहा 
कियाह्‌। कप्कने सदेह का वणव दरा प्रर णाह) 

दस प्रकार | विभावनालङ्धार में| कारणा फे प्रसम्भाव्य होने से | काय की | 
प्रसम्माव्यमान स्वभावता का विचार करके [ विचार योग्य स्वशूप होने से | श्रषते 
स्वरूप केस देहं से प्रतिज्चय फो समिति फरन घाल |सवेहुश्रलद्ुर को | को 
'यरिमिन' द्प्यादि [ कारिका से | फहूते हु-- 

जितम प) दय विक्ञेप पै प्राधान्‌ करने कै लिए वस्तु फा उतेक्षित स्थरप दूसरे 
को उसको के भी पस्मव हान से सष्दह पड जाता ह्‌ यहा स वेहालार होता ह्‌ । 

शिप्त श्रलङ्खार से सम्भावना हार। श्रनुमा ते श्रौर सादद्यफे सेलसेश्चस्‌ 
स्वरूप कै समारोप हारा उपप्रकषित' श्र्णात प्रतिभोत्लिलित रूप श्रथति पवा्भो का 
स्वभाव सष्ेह्‌ मे पड जाता ह [ उस्तको सवेहालद्भार कहते ह | । किक फर्श से 
| स्वरूप सष्देह्‌ मे पडजाताहुकि | श्रय | प्रकार की | उरःक्षा सम्भव ने से'। 
उसम्रेक्षा फे प्रकषपरफं श्रष्य फे भी उत्त विषयके होते से फिसलिए कि---'चिच्छि्ति' 
श्रयति शोभा फे लिए] दरस प्रकार कफे पथतं शली फे वचिन्पष्ो सन्येह नामकं 

[ श्रलद्धार | फते हृ \ 


१ 'स देही मत' ये शब्द वत्तिम नदी हं । हमने जो ्। 
९ परस्यापि! इतना ही पाठ वा प्रस्यापरेस्यापि' हमे बनाया हु । 





कारिका ४२ | ततीयो मष | ४७३ 
यथा- 


एभ्जिता नु तिधास्तशयेला नामितं नु यगन स्वगित घु । 
रता तु विषमेषु धरित्री सहता तु ककुमास्तिमिरेर ॥२१९॥ 
यथा वा-- 
निमीलदाके फरलालचनल्ुपा प्रियोपकरट कृतगात्तवेपथु । 
निमज्जतीना शवध्ितोद्तसतन श्रमो नु तासा मदनो तु प्रे ॥९६१२। 
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जसे 


| किरातासुनीय मं सध्याकाल फे वणन के प्रसद्खु मं यहु श्लोक श्राया ह। 
जो सध्याकाल के उततरते हए श्रधकारकाव्खन इस युदर रूपमे कररहाहं। 
प्रष्धकारकेषहोजा। से वक्षादि कलि काले मालूम पडते हुं उनको देखकर कवि कहू 
रहाह्‌ फि | क्या नाना प्रकार के वध तथा पवत प्रादि श्रादि |[ कज्जलसे | र्म 
विए गए हु | जो सव कालेकाले ही लगते £ | प्रथवा क्या [क्सीने] नीले 
श्राफ को नीचे भुका लियाह श्रथवा [ उप्त श्राकाहा | कोभर दियादहै [जो 
साम) श्राकाश्च मं कालिमा ही कालिमा दिलाई दे रही ह| क्या पथिवी के गडे किंसी 
ने भेर द्विएु ह | जिससे फि सारी पथ्वी एक-सी दिलाई देती हु । ॐचे मीच फा कहीं 
फोर ज्ञान नही होता ह ] भ्रथवा प्रन्धकार रे दिज्ञाश्रो को इकटटरम कर विया 
ह ॥१६१॥। 

प्रथवा जते [दूसरा उदाहरण | -- 


[ नदी मेँ स्तान कै समय श्रपने | प्रियक समीपही नहाती हई [ उन 
नाधिकारो फी श्रो में पानी षड जाने से | तेतिकं लाल श्रीर चच नेन्न वाली उन 
| स्मियो | के हरीर मकभ्पकोउत्यन करने वालाश्रौर सासे फूलनेपेयाजोरते 
चलने से स्तनो कौ हिला देने बाला श्रम [ भकावट उनके दारीर भं | फली श्रथवा 
क्रामषेव व्याप्त ह्श्रा | [ क्योकि ये चिदु दोनोही श्रवस्थाप्रो में हो सकते 


ह | ।॥ १६२ 


[ इसके बाव दो उदाहिरण इसी सन्देहं श्रलङ्खार के श्रौर दिए हु परण्तु उनमें 
से एक जौ प्राष्त भाषामेहु वह पठने मे नहीं श्राया ॥ इसरा जो सृत काहं 
षह भ्रण विपा जा रही है।-- 


 _ स 1, षि | 1 


१ किरात ९, १५} २ किरातं ८, ५३। 
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यथा वा-- 
मि सोष्दर्थमह्यर्थसर्पतजगत्काश करप विधे 
फि भद्वारसर सरेरुहमिद्‌ स्थात्‌ सोकुमायाविधि | 
रि लावरयपयातिपेरमिसेव निम्ब पुधादीधिते 
मवतु कान्ततमानन तव मया साम्य न निश्चीयते ॥९१२॥ 
ससन्देहस्यैकविधभ्रकास््वयुपरकतामूलप्वातत ॥४२॥ 
एवं स्वरूपसन्देहसु दर सस रेहमभिधाय स्वरूपापन्हुतिरमणीयाम- 
पर्हुतिमभिधत्ते अन्यदिप्यारि"- 
अन्यदपयेतु रूप बणेनीयस्य बरतुनः । 
स्यरूपाप्हयो यस्यामसावपन्हुतिमेता ॥४२॥ 
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श्रथत्रा जसे-- 

| है श्रिये तुम्हार यहु मुख | ष्सासौक्य रूप परष्‌ तरव का सरित 
विधाता का सारे जग्तक्ानजो एक ही कोष हु उसका श्रष्टित्तीय | सथं से बहटुमू्य | रप्न 
ह श्रथवा षया सुदरता फी पराकाष्ठा सूपं यहु ्डञ्धार रूप तालाय फा फमल ह्‌। 
प्रथवा कया लावप्य के सागर फा | उससे तिता हृश्रा | चद्रमा फा तया बिम्ब 
[ इ प्रकार सम्देहु म पड जानेके कारण | वुषहूरे प्रष्यत सुष्वर सुख फा वणन 
करने कै लिए कोई उपमा [साम्य | निक्चयतहीहोपारही ह ॥१५३। 

यु लागा न सदेहके शट राद, निशष्वयमभं सब्देहु या निश्चया त सन्देह 
प्रादिषूपसे प्रतेकभदं किएहु । परतुवुं तक उसका ए ही प्रार बत्तलाते ह-- 

सवेह फा [ सबहीभेदोके ] उप््क्षामूलकहोने से एकह प्रकार ह । 
[ श्रर्थात उसके श्रवास्तर मेवं करना उचित नहीं | ।॥४२। 

२७ श्रषण्टति श्रलङएर-- 

दस प्रकार ध्रपने रूप मं सष्देह्‌ से सुष्दर, सम्देहु' श्रलद्धुार को फहुकरं श्रव 
श्रये स्वरूप की श्रपष्टुति से रमणीय श्रप हृति [ भ्रलद्खूार | को ्र्पद' दत्याधि 
[कारिका] से कहते है 

लिसमं वर्णनीय वस्तुको श्रय | श्रप्रस्तुत ] स्वरूप प्रदात फरमे फे लिए 
उक्षे श्रषने सव्र्पकफो छिपा पिया जाता हं वहु श्रपुति श्रलङ्धमर माना जाता 


है \ 


पाठ लोप 1 


कारिका ४३] तृतीयोगमेष | ४७१५ 


पूृववदुप्परक्ञामूलव्वमेव जीवितमस्मा । सम्भावनालुमानात्‌ सारश्याच्व 
वणेनीयस्य वस्तुन ° ्र्तुतस्याथेस्य (अन्यत्‌ किमप्यपूर्वं (रूपमपेचितु' रूपान्तरं 
विधातु सवह्ूणपन्हव ' स्वभावापलाप सम्भवति यस्यामसौ तथाविवभणिति- 
रेवापन्हुतिमेता प्रतिभाता वष्टिनम्‌ । 
यथा- 

नीृरोदो परिपिपकान्तवपुप स्पारप्रमामाघुर 

नेद मश्डलगभ्युदेति गगने भासोञ्जिहीषाजंगत्‌ | 

मारस्योच्छितमातपत्रमधुना पारडुप्रदोषश्रियो 

मानो बश्युजनाभिलाषदलनोऽयोत्लियते कि न ते ॥९६४॥ 


९ ्राक्षेप प्रलद्खुार मे वस्तुके स्वरूप का निषेध वा । २५बें विभावनां 
ग्रलङ्खार म उनके कार्ण क! तिपेध सौ दयजनक या । २६्व सदेह श्रलद्युारमं वस्तु 
कै स्वल्प म सदेह के बास्ण रमणीयता थी 1 यहा २७ंश्रप हृति प्रलद्ुर 
मं उसं स्वख्प देहम एक कदम श्रौर प्रागे बढफर उसके स्वह्प का ्रपह्ुव दही 
हो जाताह्‌ । इसलिए सदेह के बादश्रपहृति का वणान करते ह्‌ । यह्‌ उनकी 
सद्धति का श्रभिप्रायहजो बहुत सुदर हु 1 इसी प्रकार पिछले अलद्भारोमेंभी 
उनकी सगति योजना सुदर् बनीहु। 

पूवरवत [ सवेह फे समानं | उप्प्रक्षामूलक्त्व ही इस | प्रपहुति | की जानि 
हु । सम्भावना फे वारा श्रनूमान से श्रोर सादक्ष्यं से वणनीय वस्तु का श्र्थातु प्रस्तुत 
घ्रथ फो कृ भ्रौर श्रपूब सौ दय प्रदान फरने के लिए, उसका रूपान्तर करने के लिए 
प्रपते रूप फा श्रप हुव श्र्थात श्रपे स्वभावं का निषेध जिसमें हौ सकताहं 
उस प्रफार की कथन प्ली ही श्र हृति' मानी जाती हं } श्र्थातत विनो को प्रतीत 
होती हु । 

सक बद इस 'भ्रपहत्ि' के तीन उदाहरण कुतकने दिए हं । जिन्मेसे 
केवल एक पदा जा सफाहे । जो ऊपर दिया गयाह्‌ । चेष दो पठने में नही श्राते। 

जसे-- 

रपी कर्ति से जगत फा [ ्रधकारसे | उद्धार करने के इच्छुक प्रौर 
परिपुष्ट हो जानेसेपु वर स्वकूप वाले पण चत्र का यह्‌ मण्डल श्राकाश्च मं उवं 
नहीहो रहा ह्‌ श्रपितु पाण्डु वशा सण्ध्ा की लक्ष्मी के ऊपर यह्‌ कामदेव का छन्न 
उठ रहा |दीलता] ह, ब पृश्नो की इच्छाको नष्ट फर डालने वाल तेरा मान क्या 
ध्रव भी तही सिटेमा ५१६४] 


[ 1 1 1 १ त क शर 


पाह लोप । 


४ 





४७६ | वक्रोषिततजीवितम | का{रिका( ४१ 


+तव कुतुमरारल सीतरशिमिलपि रोक वमिदमयवा । दस्यते मद्विषषु । 
विष्टजति हिमरर्मरमिम तमय खेरवमपि वृसुमवार्ात्‌ वज्सां फैपि ॥१९8४॥ 
तसृष्ट्यथा- 

द्राशलष्टो नवक कुमाशुणरक्न्यालोकितिशश्िता 

लस्बा-ताम्बरया समेत्य सुनने प्याना तरे तष्यया | 

च^द्राशत्कस्कोरकाकुलमतिध्वा तद्वरेोऽधुना 

द्या स्थाप्तिदाहदे कुरवके माति प्रदोपागम ॥९६१॥ 

दसम च रमा के श्रपने स्वरूप का प्रप हुव कर उसकोकागके उत्रकेसल्पमं 
प्रस्तुत करिया गय। हे प्रत श्र हृति श्रलङार ्। 

[हे कामदेव लोग तुमको ्कुमुम्षार' फते हे प्र्थात तुस्हरे बाख फूलोके ह्‌। 
प्रीर चद्रमा को शीतरदरिमि छहुते ह श्रयति जसे फिरसे शीतलता प्रदान करती ह । 
पर-तु वास्तवमे ] मेरे जसे [ वियोगियो | के लिए तो वु्हारा कुभुमक्षरत्व' श्रौर 
चद्रमा का हीत रदिमत्व' पे दोनो ही बाते मिथ्या जान पडती हु । क्योकि चन्रमा 
्रधनी [उत्त तथाकथित | हिमगभ [सीतल | किर्णासे | मेरे जसोषे लिए | प्रा 
बरसाता है श्रौर वुष्हारे [तथाफयित| पुष्पमारा ब्र बन र्ट हं) १६५) 

२०८ ससष्डि प्रलद्धूार-- 

दस प्रकारश्रप हृति प्रल्ारका {स्वय करने } भान तुं तक चै ससुष्टि 
फी विवेचनाकीह । प्रतु उनकी वत्ति भो पन्ये मे नही गार एसततिए्‌ उसकी 
कारिकाकामभी पूतरुद्वारनही णियाजा सा हं 1 केत्रलं कछ उदाहुस्णप्हेजां 
सकेहंजो उपर दिए गए ह्‌। भामहन प्रष्टि का सद्र निग। प्रकार किया ~ 

वरा पिपरूपा ससृण्टिवहूलःदारयोगत । 
रचिता र्नमालेव सा चषेमुदिता मधा ॥२,४६॥ 
प्रनेक प्रलद्कारो की निरपेक्ष रप से एक अग्हू स्थिति होने पर समुष्टि 
प्रलद्कार होताह्‌ । 

ससण््टि [फा उदाहरण | जसे-- 

वेवी [ रानी ] ने जिक्े दोहदं [ वक्षो के जत्वौ एूलने फलने फे लिए किया 
गया उपाय विष | दिया हु इसे प्रकार के स कुरबक फे ऊपर सन्ध्याफाल फा 
ध्रागमन शोनित हौ र्हा ह! [किस प्रकार का श्रदोषागम' शोभितष्टोरहूाह्‌ 
यष फहते ह छि] नव रकुम के समान प्रष्ण वण सुय फरीक्षिरसे | दृष्टि |] 
से श्राषिलष्ट [शर्मा लाल लाल हुश्रा | प्रौर ध्यान के घीच [ध्यान में मगन | संसार 
मे राक्षर लम्बे वस्त्र श्रथवा प्राक्ाक् वाली सध्या से प्नाित, घनौर चद्किरणौो के 
समूहं रूथ कलिश्नो [ पतो देखने | से व्याकुल सति हे रषा ह प्र्धकार सूप भर्‌ 
जिस भें इस्‌ प्रकार का प्रवोष [सध्याकाल | फा प्रागसन्‌ शोभित हो रहा ह 1} १६६॥ 


१९ प्रभिज्ञान साक्ष्तलम्‌ ३, ५५। 


कारिका ४२ | ततीयो-मेष [ ४७७ 


यथा वा- 
ग्लानि कान्तर्िपानललेत सयनव्यापारलन्यात्मना 
नीता राजभुजह्न परतछवग्रनून लतेय्‌ तथा । 
प्रसि नीश्वरसेषरेनदुरिररसेरस्वलीलान्किते 


कलासोपवने यथा घुगहले मेति प्ररोह एन ॥९६७५॥ 
यथा वा- 


षढा जालं जंटाना्ुरगपतिगरौस्तत्र पतालकुकी 

प्रायद्रालाकुरश्री दिशि दिशि दशनेरेभिराश्यायजानाम्‌ । 

श्रसि नरशदेशे रिकिपितकुमा राशिभिरतारकाणा 

नाथ तत्कीतिषरली फलति फल मिद विम्बमि दो सुराद्रे ॥९१७५॥ 


यथा वा-- 
निंमकि्ुषितरिव या गगनीरगस्य ॥१६६॥ 
यथां वा- 


[व [1 1 


भ्रथवा जसे-- 

है भुजद्धराज श्रषनी प्रालो के व्यापार [ प्रथा दृष्टि ] ते उष्पः्न उमले 
हए विष कौ श्रगिनि से तनन प्लवे से फोपल इस लता को इ प्रकार से सुखा डाला 
ह कि किच जी किर पर स्थित चद्रमा की किरणो से सुक्ोभित स्थली से युक्ते इष 
विस्तृत कलास फे उपवन में वहं फिर कभी नही उगेगी ॥ १६७॥ 

भ्रथवां जसे--- 


है स्वाभिन। उस [घुद्ररवतीं] पाताल देहा में सपराज के हारा श्रपनी जटाघ्नो 
फे रूप मं उगी हई, श्रौर इन दिग्जो के फले हुए दातो के रूप मे जिसके [ बालाकूर ] 
मे नवीन श्रक्ुर की शोभा सब दि्ाश्रो प्रकटहो रही ह ! इष प्राकार देशम तारो 
के समूह रूप भं लिल हए फूलो वाली श्रापकी वह की तिलता सुमेरु पवत पर इस 
चद भिम्बस्प फलकोदेरहीह्‌ 11१६८ 

प्रथवा जसे-- [ उदाहरण स० २, ६३ परदिया श्रा] 

ति्मोक्षमुषितरिव या फपनोरगस्य | १६६१ 

श्रथवा जसे-- [उदाहस्ण स० ३, १२ पर पूर्बोदढत] 


रस्या, सगविधो प्रनापत्तिरभूत इत्यावि ।(१७०॥ 


~~~ ----=ू-----¬> ~ [0 क प 


४७ | वक्षोपितजीधितम | फारिकां ४४ 


एव॑ यथोपपत्यालद्ारन लक्यिला केपागिचदलक्षितप्ास्लचणा- 
व्याप्तिदोपं परिहतुुपकमते, भूपणेप्मानि-- 


भूषणान्तरभावेन शोभाशूल्यतया तथा | 
श्ररद्धारास्तु ये फेचिन्नासङ्कारतया मनाक्‌ ॥४४॥ 


ये पूर्वोक्तन्यतिरिक्ता केचिदलङ्कारास्तेऽलदास्तया मनाङ्‌ 

न॒ विभूपणेनाश्चुपगता । केन दितुना--“भूपणान्तरभावेनः | 

ये दो लोक ्रौर इस सङ्खरालद्भार के उदाहुस्णं सपमे कु्तकेने द्रिएहं। 
उनका श्रथ पहिले धिया जा चुका हं । श्रत यहीं दुबारा नही दिया ह ।॥४३॥ 

श्रवक्िष्ट श्रलदार श्रमान्य ह-- 

दस प्रकार कूुतकःने मर्य मुरय श्रलद्रारो क। पिवेत रामाप्त कर्‌ दियो । क 
एसे श्रलङ्धार बनच्च रहै हु जिमक। भामह ध्रादि न लक्षण किया ह परत क तक मै लक्षण 
नही । उनके विषय भँ कततफे का यह कहना ह कि उनो स्तवि मे 
प्रलद्धार नही कहा जा सकता ०। वयाफि उनमसेगो गतर्‌ कुला सोपय हं 
उनका तो कह हुए श्रय प्रतद्धारोमेश्रतभाव हो जाता ह ररलिए्‌ उक अ्रलग 
निरूपणा करन की कौर प्रावदयकता नही ह । श्रौर बहुत से एमे ही श्रलद्भार कहू दिए 
गए है किं जिनमें वास्तवम्‌ कोट चमप्कार नही । दसदध्धिए शोभा्षय होन से एस 
प्रकार कै श्रलद्धुारो का निरूपण कस्नाग्यथ है । श्रत एव हम) नो प्रतन्ारो का 
निरूप्ण किया वह पृण हं । उसके श्रतिरिात श्रष्य प्रलद्राये के वसान फी प्रावद्यकता 
मही ह्‌ । यही बात श्रगली कारिका मे कहते ह-- 

दुय प्रकार युषिति के घरमखार [ सिद्ध हो सफने याले | श्रज्लङ्धारो फा लक्षसा 
[ श्रि | फरके [ श्रविष्ठ | किदही | श्रल्धारो | फे लक्षणं न फरने षे कारण 
लक्षण भे [ सम्भावित रूप ते प्राने वाले | श्रव्याप्ति दोषे परिहार फरगे फ लिए 
भूषण हत्यादि [ कारिका | कहते ह-- 

[ भ्रवश्िष्ट श्रलङ्धारोमेसे कुक | श्रष्म [ कह हुए ] भ्रलङ्खार रपं ष्ोने 
से ध्रौर [ कुछ के | शोभा रहति [ चमप्कारहीन | होनेक्ेजो कोरर (श्रयो फे 
श्रभिमत ] श्रलद्धूर हैं वे तनिक भी श्रलद्धार रूप तहींष्टो सफते हं 1४५)। 

पूवकथितं | श्रलद्ारो | फे ्रतिरिष्त भो श्रलङ्धार [ भामह प्रापि 
के भाने हृए | ह उनको हम्रते श्रलद्खुर स्प नं तनिक भी तीं मानां । किष 
कारण ते कि रत्य श्रलद्धार स्पहोने से उन [ नकट हए प्रोष प्रलद्भारो ] 


कारिका ४४ |] ततीयोन्मेष [ ४७६ 


तेभ्यो व्यतिरिक्तम-यद्‌ भूषण भ्भूपणातरभेः तस्स्वभावश्येन । पूर्वोक्ता 
नामेवान्यतमस्वेनेष्यथं । 'शोभाशू यतया तयाः, शोभा काग्तिस्तया शय 
रहित, शोभाश-य, तस्य भाव शाभागशूस्यता, तया देतुभूतया, तेपामलङ्करए 
प्यमनुपपन्नम्‌ ॥४४।।४ 


१ भूयसतामुपदिष्टानासथानामसधरममसास्‌ । 

क्रमशो योऽनुनिदशो यथासंख्य तदुच्यत ॥०७१॥ 
पद्मे दुभृन्नमातद्गपु स्मकिलकलापिन । 

वेवत्रका तीक्षरगतिवारीवालेस््वया जिता ॥१७२॥ 


करपी 


सेभिनत[ जो कहै हए | श्रलङ्खूषर भूषरणातर हए 1 तद्रूप ततस्स्वभाव श्र्थात्‌ 
पवक | प्रलद्धूरो ] मंसे ही कोई [न कोई | एक होने से [ श्र्गात्त पूर्वोक्तं 
प्रलद्धूारो के ही श्रतगत हो जाने से शेषं श्रलदङ्धारो फो श्रलश मानने की 
ध्रावक्यकता नही हं ] श्रौर [ जोश्रलद्धार इन पूबक्ति श्रलद्धुरो में श्रन्तर्भूत 
नही होति ह पिरभी हमनें क तक ने उनका वणेन नहीं स्तिया ह उसके लिपु कहूते ह 
कि | शाभारह्ित होनेसेवेभौ ब्रलद्धुषर नहीं ह ! शोभा श्र्थात कान्ति उसे 
वूष्य श्र्थात रहित शोभाश्चय ह्र । उसका भाव बोभषश् यता । उसके कारण उन 
[ श्रवक्िष्ठ तथाकथित श्रलद्धूपरो | का श्रलद्धारत्वे धु क्तिसङ्धूत नही हं ॥२६।। 

२६ यथासस्य श्रलङूर-- 

हस प्रकार उदाहुरणस्पमे कु तक ते भासह्‌ हारा माने हृए यथाक्तस्प 
प्रलद्धुएर कोलिया हे । उसका भामहोक्तं लक्षण तथा उदाहरण देकर उसकी 
प्रालोचना फी ह । श्रौर श्लोभारहित, उकवितिवचिच्य से शुष्य होने से श्रलग श्रलद्खुार 
मानने का खण्डन क्ियाह्‌। 

समान धम बाले पहिले कहि हण बहुत से पदार्थो काजोबाद में [उसी कमं 
से] निर्दे करना ह्‌ वहु यथासरुय श्रलङ्धार कहलाता हे 1 [ यह्‌ भामह ने यथास्रद्य 
श्रलद्धार का लक्षण क्या ह्‌] ॥ १७१1] 

जसे- 

| हेसुदरी | कमल, चन्रमा, भोर, हाथी, कोकिल श्रौर मोर को तुमने 
[क्रमश प्रपते] मुख, कर्ण त+ नेत्र, गत्ति, वाणी तथा बालो से जीत लिया हु ।१७२॥ 





छपाठ लोप । १ भामह कान्यालङ्ुार्‌ २८६ ६०। 
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शपू्वैरास्नात । मरितियैचित्मविस्दा न आयिद्‌ । कोन्तिर्विरते । 
छ्मारिपो लकणोदाहस्णामि नेष परछ्य पे । येषु -्रगनोयसूौ पाथस्य 
मख्यतया वणंनीयप्वादलद्ायसमिति गयोऽनएायतान दृपणान्या- 
पतन्ति । 
विशेपोक्तेरलङ्कासान्तरभावेनालद्कायेतया च भषसुप्वागुपपरत्ति । 
१एवदेशुसप विगमे या रुखातर संस्थिति | 
विशेषप्रप्रथायापतो दिरोपाितसंता यथा ॥१७२॥ 
स एक स्त्रीशि जयति जर्गाति कुपुमायुध । 
हरतापि तनु यस्य शम्युना न हत वलम्‌ ॥१५४॥ 
शत्र सकललतोकणरिद्रनयिघन्यतिरेकि क त्पेसयभा मानमेव वान्या । 


-~-----~“ ~~ 





पूव | भामह | ने | यथास्ख्य फो श्रलद्धृषर | फषठा ह | परन्तु 
धास्तव मं उसम किसी प्रकार | उक्तिका चमत्कार नष्टा सै फिसौ प्रफार्फा 
सौण्वय नहीं ह । | इसलिए उसको श्रलग श्रलप्दुार मानते करी प्राकक्रयकता नही हु | । 

३० श्राक्ी श्रलङ्खार-- 

[भामह फथित | श्राकषौ | नामक श्रतद्ूर | फे लक्षण रौर उवाषहुर्ण यष्ट 
सही विएजा रहै हु। उनम श्राक्नसनीय श्रथफे ही मृश्यङूपसे वशतरीय होने शे 
[ उसकी ] 'प्रलद्धायता, होती ˆ इसलिए | उसको श्रलद्गार मानने म एवफयित] 
श्रेयोलङ्धारः' म कहै हए वोष श्रा जाते ट्‌ । | प्रत बहु भी श्रलग प्रलङ्गार नही ह] । 

३१ विशेषोषिति श्रलङ्ार--- 

चिक्षेषोक्रिति के [कहीं | भ्र यश्रलङ्खार मे श्रन्तभूत षौ जाने से श्रधवा [कही 
प्रलद्धुाय हौ जाने से | उसको | श्रलद्भार भानना युकरितसद्खुत तही ह । 

विक्ञेषता फ बोधन | फराने | फे जिए एकदेक की प्यूात्ता ते पर प्रसरे शख 
की स्थिति [का चणन | हं वहं विश्ेषोपित | प्ल्जुर कहलाता | ह ! भसे--1) १७३४ 

जिसके शरीर का हस्ण करफे भी शिवजी ने उसके प्रापित फा हर्ख नष्ी 
किया वहू कामवेव ्रकफेला तीनो लोको को जीत सकता है । १७४॥ 

[ विक्षेषोक्ति के स भामहोक्त उदाहरण भें | सफल ससार में प्रसिद्ध 
धियित्व से भिर्त फामवेव के स्वभाव काही धरन पत । | वह परलङ्गाय हु प्रलद्कुषर 


क], 


जू भनति ५ क 


पाठ लोप। १ भामह काव्यालद्कार्‌ ३, २१.९४ । 
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"हेतुश्च सष्ष्मी लेशोऽथ नालङ्कारतया मतत । 
समुदायाभिधानस्य वक्रोवत्यनभिधानत ॥०५९॥ 
पकेतफलमनस विट जाला बिद्गधया | 

हस नेचरापतिाक्रूत लीलाप्ड निमीलितम्‌ ०५४ 
राजक यानुरक्त मा ॥१८५॥ 

प्रयमा दोलितग्रोद ॥९५६॥ 

स्वभावमात्रयेव समसौीयम्‌ तच्च श्रह्ङ्काय॑स्‌ । 


केपि दुपमाकूपकाखामलङ्करसणत्व सन्यते, तदयुफतम्‌ , श्रदुपपद्य- 
मानसात्‌ । 


पम्रगगनायाममानदर्ड रथद्धिन । 
पादो जयति सिद्धस्त्रीभुसे दुनवदफस ॥०५५५।४५॥ 

हेत सुभ्म तथा लेश श्रलङ्धार-- 

[ इसके बाद कुं तक्ष ने भामहु का श्लोक उद्त कियाहु। उसका श्रभिग्राय 
यहु कि हेतु सूक्ष्म लेक्ष प्रादि श्रलङ्ार नहीं होतेह क्ष्योकि उनमें घमुदाय रूपम 
फोर व्रं [मनोहर | उवित नही होती ह) [ इसलिए श्नोमाशुष्य होने से श्रलङ्धूार 
नहीं ह | ॥१७३॥ 

[ हतु का उदाहरण ] विट [ सम्भोगहीनसस्पद्‌ विटस्तु धूत कलकवेग्राज्ञ । 
देशोपचचारकुश्चल मधुरोऽय बहुमतो गोष्डयाम | की सकेत काल [नायक नाधिक्षा फे 
सिलने फे समय ] की जिज्ञासा को संम कर चतुरा [नयिका] ने नेतो से [श्रपना] 
प्रभिप्राय व्यक्त फएरते हुए, हेसते हए लीलाकमलं को बन्द कर दिया 1} १७४॥ 

[ इसके बाद सूक्ष्म का ] राजक या ने श्रनुर॑त सुभको ।॥१७५॥ 

| तथा तीसरे लेशा का | यह भ्रा दोलित प्रौढ़ इत्यादि 1 १७६) 

[ उदाहरण प्रतीकमानसे विएहं । उनके सम्बध मे टिप्पणी करते हृ 
लिखा हं कि--| 

[ न तीनो में ] स्वभाव मात्र ही रमणीय हु भ्रौर "वह्‌ श्रलङ्धायं ह 
[ भ्रलद्धुर तही | । 

को [ भामह के पुव वर्ती ] उपमा सपक फो [ भरल ] भ्रल गर 
मानते ह वह [भी] श्रनुपपन्न होने से श्रयुक्त हु) 

समस्त श्राकाश्च के विस्तार को तापने वाला विष्णु का पर सिद्ध स्त्रियो कै 
मुख रूप चषा का दपख ह । [ यह उपमारूपक का उदाहरण भामहुने विषह 


4 ज कनाम ० जा भ म का 4 


१ भामह कन्यालङ्गूार २, ८ ६। 
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लावरयादिगुणोऽ्ञ्यला प्रतिपदन्यासेविसासाञ्चिता 
विन्छि्या रचितविभूपणभररल्पमनोहारिणी । 

सस्यं रमवत्तयाद्रहदया [भावैर्दागभिधां 

धाग्‌ वश्ये कृते जनस्य हृदय निस्य] यथा नायिका ॥४६। 


दति भीक तकविरचिते वकरोषितजीविते 
ततीयो मेष समाप्त । 


प्रयम उम्पकी श्य्वी कारिकामे वक्रनाके ६ भदौ का प्रत्तिपाद किया 
गयाथा  इनमेसे १ वेण वि थास वकता, २ पद पूवाद वक्रता, ३ प्रत्यय वनता 
दून तीन भेदो का वरत द्वितीय उमेपतकहोगमयाया । तृतीय उभ्मेपमे "वाय 
वक्ता" नामक वक्ता के चतुव भेदका स्प णियागयाह। इस वाक्य वनता 
भीतरदहीकुतक ते समस्त श्रलद्रारं का गन्तभवि माना ह प्ररा्लिए एसी प्रसञ्ज भे 
यहा समस्त श्रल्खारो का निरूपण विया गया ह । दस उत्मेप फा उपहार करते ह्‌ । 
इस दइलोकफ का कुछ भाग पडा ही जा सका प्रत दलो फ़ पण्डित रह गया त । 

पूव सस्कर्ए मे वा गीहपु यधा नायिकाः यहु धुण चरण क्रा खण्डित 
पाठथा । तृतीयं तया चतर्था दोनो चर्णां म फोष्ठान्तगत्‌ पाठं हतं कन कर 
दियाहु । 

लावण्य प्रादि गुणो सो उज्वल, प्रस्यक पव | प्राण्य तुथ पग | फ रखतेमे 
हाव भाव प्रण, सु वरता पूजक धारण फिए थोडे प्रतद्धुारो से भनोहुर लगने वाली, 
परस्यत | ससभरौ होने से ] श्रा हूवय चाली, उवार | प्रभिधा | वचन बाली 
| सप्कमियों की धिरचित कान्य रूप | बाणी | सौन्दय प्रावि गुरणो से उऽज्वल, 
प्रयेक पा रखते सप्रय हाव भाय से युक्त, सुष्वरता पुलक धारा फिपए हए भोडे 
परिभित श्राभूषणो से श्रलफ़त श्रीर्‌ प्रलय त प्रम्‌ यकत होने से श्राव्रहुदया | नाधिका 
के पमान [सहुदय | लोगो फे सन फो सदव वत्र में फर लती ह ।\४६॥ 

दति श्री भ तक विरत्नित वश्रोवितजीषित म 
तृतीय उ मेष समाप्त हभ्रा। 
हति श्रामदाचायविदतेदवरज्िद्धान्तक्षिगोमगिधिरपितताया 
वक्रोवितदीपिफाया ह दीव्यार्यायरा 
तृतीयो मेप समाप्त | 


चतर्थानपषः 


५-- एव॒ सकलसाहिप्यसवैस्वफल्य वाक्यवक्रता-प्रका शनान.तरमवसर- 
प्राप्ता प्रकरणएवक्रता, अवत्तास्यति-- 


जी = भ कोकणा 9 + का- ~ 


चतुथे उ*्मेष 
प्रथम उष्मेषकी ण्यी कारिका म॑ प्रतिपादित छ प्रकार की वक्तारो 
से १ वणंवि यापन वक्ता, २ पदपूवद्धि वक्ता, ३ प्रत्यय वक्रता श्रौर ४ वाक्य दकता 
दत चार प्रकार की वक्रनाश्रोके निरूपण कै बादं श्रव इम चतुथ उ-मेष में पांचवी 
'प्रकरयावक्रता' का तिरूपण प्रारम्भ करते । 
इस प्रकार समस्त स्राहिप्य फी सवस्वभूत श्वाक्य वता! के प्रतिपादन के बाद 
प्रवस्तर प्राप्त प्रकरण वक्रता" का निरूपण [दस चतुथ उ मेष मे| प्रारभ्म करते हु- 


ग्रथकारनं इस चतुर्थ उ मषमं प्रकरण वक्रता'के मुर्यस्पसे £ प्रकार दिख 
लाएह्‌। १ जहा व्यवहतश्रो कै श्रदम्य उप्साहातिरेक के कारण उनके वार्तालापं हप 
प्रकरणं में कुछ श्रदभूत चमत्कार उत्पनहो गया है| वह धयम प्रकारकी रकरण 
वक्ता! हु । उसका वणन ग्रथकार ने १, २कारिकाश्रौ में कियाह्‌ श्रौर उसके 
उदाहरण ्रधिजान जानकी! नामक चाटक के ततीय श्रद्धु से सेनापति नीलं श्रौ 
वानरोकेसवादमेंसेतया रधुव के पञ्चम समके रघू तथ। कौत्स के सवादङेसे 
उत किए ह । 

२ दूसरे प्रफार की प्रकरण वकता' वहु ह जिसमे कवि इतिहास प्रसिद्ध किसी 
घटना म श्रपनी प्रत्तिभा से कुछ हलका सा परिवततन कर श्रारयान वस्तु को सजीव 
प्रीर उदात्त बनाकर कान्य यानाटकमे चमत्कार उप्पन क्रदेताहे) दस द्वितीय 
प्रकार की रकरण वक्रता का वणन प्रथकारने ३ ८कारिकाश्रोमे किया ह प्रौर 
उसके लिए महाकवि कालिदास के चक्‌ तलानाटकम दुर्वासा के शाप की कल्पना 
द्वारा जो चमत्कार एव निखिल नाटकं व्यापी प्रभाव एव सौदध उत्पत किया गया 
है उसे उदाहरण रूप मं प्रस्तुत किया हे। 


३ तीसरे प्रकार कौं प्रकरणा वक्रता" चहु है जहौ नाटक काकोई एकेदेक्ष उसी 
नाटफ में किसी दूसरे स्थान पर श्रपना प्रभावं डाल कर कूर श्रपुव चमत्कार उत्प 
कर देता दह) इस तृतीय श्रकरण-वक्रता' का वरन म्र यकारने ५-६ कारिकाभ्रो में 
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यत्र॒ नियंन्रशोत्साहपरिसपन्दोपशोभिनी । 
ग्ावृततिर््यवहत्‌^स्‌ा राशयौमल्लेलश्ालिनी ॥१॥ 


[कि 1 1 '"श 


करिया हे) महाकवि भवभूति के "त्तर रामचरित नामक्‌ नाटक के प्रथम श्रद्ध 
मे चित्र ददान कै श्रवसर पर मानसिक सष्ठ स्प से सीता के भावी पुनोको 
दिए हए जुम्भरफास्मां का प्रभाव पञ्चम श्रद्ध मे तव शरीर चद्रकेतु 7 धुद्ध मे विखनाई 
देता है । श्रौर उसतश्रगें चल कर लके सोतापुनकेषल्पमे पिय करप्तमेनजो 
प्रभावे डल्ला है वह इस तृतीय प्रकार की प्रफस्ण वनता का उदाहुरणदहै। 


४ एक ही पदायका बरवार वणसहौते पर भी क्वि की प्रतिभा शे 
उसफी दस प्रकार योजना की जाय क्रि उपरमे वही पनरुचितर प्रतीत्तन हो श्रपितं 
हर जगह कछ नवीन चगत्कार प्रनुभव प श्रि, वहु चतुय प्रफार फी पप्रफस्णा यक्रता' 
केटलाती ह । इसका वणान प्र यकारने ७० कारिफागो मे फिया है । प्रौर उसे 
उदाहस्णा तापसच वप्सराज चरित' तथा रघुवेश कै नवग सगसे उद्रत किए ह) 


५ जहौ जल क्रीडा प्रादि किमी श्रद्ध विक्षपके वणान से फथा मे वैचिश्य 
श्रा जाता ह्‌ वह्‌ पाच प्रकार 7ी रकरण वनत्ता' एषी जाती है । द्वसका व्रणा प्रन्थ 
कार ते नवम कारिकामें किया, श्रौर उसके उदाहुर्णर्पमे रधु शद्यै 
सग से राजा कृञ की जल क्रीडा का वरान प्रस्तुत वियां ह । 


६ "भरकर वकता का छठा णद वहू होता हु जहाँ काव्य या नाटक फा फोर 
विज्ञष प्रकरणा प्रधान रस की गभिव्यवितति का एमा परीक्षा निकफृष बनजाताहै करि 
वसा चमत्कारश्रागया पीठं के प्रफरणौ मे तेही दीक पडता है । कारिकां १५ 
मे उसका वणन ह्‌ । उसके उदाहरण रूप मे विकमोवैसीयम नाटक का “उत्पत्ताद्भु' 
तामक चतुथ श्रद्धः तया किरतिागुनीय का प्ाहुयुद्ध पस्तुत पिया हु । 


सातवी प्रकरण वक्ता काकि ११२, प्रास्वीं कारिका १२१६३ म्‌ तथा 
तयम प्रकार करी प्रकरण वक्रता कारिका १५१४ मे वसिति है । 


१ जहा प्रपते घ्निप्राय को श्रसिन्यवत करने वाली श्रीर श्रपरिमित प्सा कष 
ग्यापार से पोभायमान कवियो | व्यवहतश्रो ] फी प्रवृत्ति [व्यावृत्ति] होती ह-- 


फारिका २1 चतुरथस्मिष [ ४८५ 


भ्यामल्ञादनाशक्यसुस्थामे मनोरथे । 
काप्युन्पीलति निःसीमा सा प्ररे ' पक्रता ॥२॥ 
वक्रता" वक्रमावो मवतीति सस्व व । कीटशी-ननि सीमाः निरवधि । 
यत्र यस्या भ्यवहदरःणाः पदव्यापारपरिपरहव्यप्राग च्याघरत्ति › प्रवृत्ति 
काप्यलोकिफी “उतमीलति' उद्यते । ९ तिशिष्-नियं त्रणोप्साहपरिस्पन्दोप- 
शोभिनी, निरगलव्ययसायस्फुरितस्पारविच्छित्ति । अतएव शस्वशयोत्लेल- 
शालिनी निरपमनिजटन्योल्लासिताल्कूति । कस्मिन्‌ सति --अन्यामूल्ाद 
चाशक््यसयुस्थाने मनोरथे, कन्दामभूर्यसम्भाव्यसयुद्‌ भेदे समीहिते ।* 
तद्यथा सेतुबन्याख्ये (सभिजातजानकौ--दरतीयेऽङ्धे- तत्र नीलस्य 
सेनापतेवेचनम-- 

प्रारम्भसेहीनिशद्ुरूपते उने [या उठने] की इच्छा होने पर [प्रभात 
प्रारम्भसे ही भयहो कर प्रपते श्रयवा प्रपनी स्वना को उठने कौ श्रदभ्य इच्छा 
होने पर फवि की रचनां | प्रफस्स मं वहु कू श्रपूव वक्ता श्रसीमं स्प से 
प्रकाशित हो उठती ह्‌ [वह प्रकरणा वक्ता होती ह| । 

'वक्रता' श्र्यात वकभाद [ वाकपतन, सौव | होता ह यहं सम्बध 
होता ह । छिस प्रकारकती "नि सीम श्र्थाति श्रनन्त । जहा जिस [ रचना ] में व्यवहार 
करने वाले प्रयाति उस [ वक्रता | के च्यापार कोप्राप्त करने के लिए समुत्मुक 
[ कवियो ] की "भ्यावत्ति श्रथति प्रवत्ति वरु प्रलौिक रूप से प्रकाहित होती ह । 
किस प्रकार फी---्रपरिभित उस्ताह युक्त व्यापारं से शोभायमान श्रप्रतिहूत प्रयत्न 
ते श्रभिव्यषत प्रचुर सौष्दयश्ालिनौ । इसलिए [ कचि के | श्रपने हृदय को प्रकाशित 
करने वाली श्र्थात श्रपने श्र [पम हृदय | श्र्थात्‌ हूदपमत भावो ] ते ज्ञोभाको उत्पत 
करने वाली [ प्रवत्ति होती ह ] । फरिंसके होने पर--[ इस प्रकार की प्रवत्ति हौती 
है कि--] प्रारम्भसेही निभय होकर उषं श्रयवा उठाने को प्रबल इच्छा होने पर 
[ श्रव्यासूलात श्रथति कव ] जड | प्रारम्भ | से लेकर [साधार्ख पुरषोके हारा] 
जिसकी श्राक्ा या सम्भावना तहीषी जा सकती है इत प्रकार फे समुत्थान के लिए 
प्रबल इच्छा होने पर [ हौ इस प्रकार की प्रबत्ति होतीह 1 श्रीर्‌ उक्ती से प्रकरण की 
वक्रता श्रसीम खूप से प्रफाश्षित होती ह ]। 

जसे कि शश्रभिजातजानक्ती' | नामक नाटक | फे सेतुबध नामक तृतीय 
प्रडु म [ प्रकरणवक्रता पाई जातीं 1} वहा सेनापति नोल का [निम्न] त्रत 
[श्रौर उसके उत्तर मे वानरो के वाक्यादि प्रकररावक्रता' के उदाहुरय ह |-- 


[1 ` 1 [मीं 


१ शता परब धस्यं वक्रता ` यहु पाठ घरशुद्ध भा 1 
२ 'तदयमत्राथ ' यहु खण्डित पाठ प्रधिक धा) 
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शेता सति सहस्यश्च मरतिदिद्य बल्मीककत्पा हणे 

दोदैरडाश्च कठोरविक्रमरकडापपुकरिटता १ । 

क्ौसवादितकृम्भसम्मवकया फ 7ग कल्लोलिनं 

ग्रायो गोषपदपूरशेऽपि कषय कोतरह नारि व 0) 
वानराणामृत्तरवाकय नेपथ्ये कलकलान-तरम- 

त्रन्दोल्यते कति न गिर्य्‌ कदुपनदमुद्र 

व्यात्‌ पाना करपरिसरे कोतृकापहूर | 

लोपापुदापरिवठकथाऽभिङ्गताऽप्यस्ति कि त 

गोडयवेश पवनतनयीच्छिष्टततसश्च)न ॥२॥ 


रामेण पयनुदुग्त्‌ नास्वतोऽपि वाक्यम्‌- 

चारो दिक्षाश्रो मं बाबी [ दीमको हारा {रमित विशेष प्रकार के सिररी फे दठेर| 
फ समान हजारो पवत फल हए ९ | ईस लिए समुत्र परो के लिए "कहूँ से पत्थर प्रावि 
लाने" पह प्रन नहीं उता हृ | प्रौर फोर पराक्रम रसं फे धल खेलन के लिए पुम्हरे 
भुलवण्ड भी उप्सूके हो रहै हु। | फिर भी उन पहृष्ो फो उखा कर लाने में एतत 
विलम्ब हो रह हं । कुस्म सम्भव | श्रगस्तमुनि | फे समुत्र पान] फी कथा | प्रपते | 
करानोसे सुन वुकनं चाले है घानरो समुत्रके पाटे षी बातत तो द्रुर रहौ बुरारे 
भीतरतो भाद के खरक असबर्‌ जस से गएको भी भरन का उत्साह जही मालूम 
होता ६*।१\ 

[ इसको सुन फर | नेपध्य म [ पत्थरो फे उषाडने फे | फसलें फे घाव 
वानरो का उत्तर वाप्य [ लिम्नस्पसे है ]-- 


उप्साहु फे प्रतिरेक भोर श्रानद म हगने हाध में गेंद | उशालने ] 
के समान श्रानद दते हुए न जाने कितत पात हिला डाल । [हम तोपामुत्रा के पत्ति 
[ श्रमस्तमुनि | कौ | समूत्र पीजानेकी| कथासेभी परिचितिट। [ फिरभी न 
पवतो फो उठाकर लाने मं हमको थोडाघा सद्धोच इसलिए हौ रहाहै कि | 
पलतपुत्र | हनुमान ] के उच्छिष्ट कोष्ूने स लभ्जाफा श्रनुभव होता । | यह्‌ 
सवाद (्रफर वक्त फा उदाहरण हं ] परा 

रामच के पूषने परं जाभ्वदानं फा [तिमत | वाक्यभी | एस प््रफर्ण धक्रता 
फा उदाहरण इ |-- 


१ शसमूरकण्ठका ' पाठ श्रशुद्ध या) न पोऽ तापि) 


कारिका १-२| ्तुर्था मेष | ४८७ 


स्रदरितिनि सीममनौगवरृहेप्तपि । 
एवि स्तुल्यत्तरम्भसारभ त जरया त च ॥[२॥ 
ण्व प्रि मरमपरमपि । तत प्प तिभावनीयमभिगवादुसुत भागभद्गी 
सुभगं सुभािर्तसवेस्वम्‌ | 
जहा | साधारण पूरषो फे | श्रसौम मनोरथो का श्रफ़र भौ नही निकलता है 
| श्रर्थात्त जो सवसापधारण के लिए सेधा मनोरथं भी श्रवषपह्‌ | एते कठिन 
कार्यो म भी उस्साही | चतुर व्यक्ति साधास्या श्रय कार्यो] के प्षमान उप्ताहुसे काय 
फा श्रारम्भ करते ह प्रौर उस्म सफलता प्राप्त करते ए 11३॥ 
(ये सब श्रकरण वक्त मे उदाहुरणह्‌ | \ इस प्रकार फे प्ररं नी 
[ (रकरण घक्रता' के उदाहरण हो सकते ह | । उनक्रे ही रसास्वादसि सदर [ भोग 
भद्ध सुभग | प्रभिनव तथा प्रवभुत चुभाषित | का्यं | फा सवस्व [ सारभूत 
सौव्डय प्रतीत] होता ह यहु सप्त चाहिए | 


दूरके (दक्‌ तक तै श्रकरणा वक्ता'केग्रय उदाहर्णके रूपम रघुवश 

के पञ्तम शमे रघ प्रौर कौप्स के सवाद को चर्चाकी हे । उसमे बरत तु मुनि 
कै पष्य "फौप्स' गुश्दक्षिा दन के मिएस्थसे १८ कोटि स्य मागनश्राए ह, 
परु उरक पूव ही रध 'पि्मलितत" नामफ़ यज्ञ सम्पादन कर चवै हं मिस्केश्रत 
तै उह गपता सायाधन दाति कर करियाथा। श्रौर उनवे पास केवल सिटी के 
पान माच लेप रह गए थ । मत्पाजशेपामकरोद्धिभेतिम' । कौप्स मनि को राजधानी 
ने प्राकर जव यह्‌ मालूम हणा तो वह राजका प्र्तीरवाद दे कर आने लगे । उस 
समय रघ भ उनको रौ करं पूछा कि महाराज श्रापको कितना नन या क्या वस्तु 
कितनी गुरुजी को देगी हे । उसका विस्ण मालूम होन पररधूने कुबरके यहमसे 
लाकरधतदा का विचार फिथा | दूसरे दिन वहं कपर पर्‌ ब्रहम एरन की सोच 
हो ष्ट भेष स्तासत्तचूबर क यहा भ्रावद्यकरता से फ श्रिक यनक 
गरौ जातीह । गौररव सवकौसकोदेदेता चाहते । परु बस्स भौ जितना 
ध्न श्दध्षिणा मे देना ट्‌ उससे ्रधिक नही तेता चाहते हु । इमी सवका दर 
निवरा स्धुवक्ष 7 पञ्चम सगर्भ श्राया दह्‌ | यहु सर बिपय स्वयहीसुदर ह फिर 
महाकयि फालिदारा कौ 9 तिभात उसम श्रीर भी भ्रपूव चमप्कार उप्पन्म कर दिया 
ह्‌ जिसे वह साराका सादाप्रकस्य सजीष सा हा उठा ह । उसका श्रसल)ं श्रानदं 
पो खस शारे एग पोप, परर टी मिलता । परुं सास कासार तरता 
उ्र्ण प्पे उद्धुत गही किया आं सक्तां ह। दसलिए यहाकतक मै उस 
सकर्णा } थोडे धोढ प्रन्तर्‌ फ चार लोक उदाहरण स्प मे दिए ह्‌ । 


४मप | वक्नोपितजीवितम्‌ | फारिका १२ 


यथा-- 
+एतावहुष्तवा प्रतियातुकपं शिष्य मह्त्‌ पतिगिपिध्य । 
कि षस्त विद्वन्‌ गुरवे अदेय लया क्रियेति तम वयु षत ॥४) 
रमथैमरथी शरुतपारट्वा रघो सकाश्चादनवाप्य कामम्‌ । 
गतो वद्त्यान्तरमित्यय गा भूत्‌ परीवाद नवाव्तार' ॥५॥ 
त॒ भूपतिमोसुरहेमधशि लव्य कुषेरादभियास्यमानात्‌ | 
दिदे कोप्ताय समहणमेव पाद्‌ समेति पञ्चगिन्नम्‌ ॥६॥ 
जनस्य साकेतरिवातिनसतो द्रावप्यभूताममिनन्धततत्वो । 
गरप्रदेयाधिकनि खहोऽर्थी प्पोऽथिकामादधिकमदश्च ॥७॥ 


1, 2 त, - { षि ह -- =+ ~ "न +~ 





नसे फकि- 

कौस भनि जव रघु फे पास पहुवेतोउहोन भिष्रीके पात्र में श्रष्यं स्खकर 
उनका स्वागत किया । दसी से कौप्य फो राजा #ी स्वित्तिका ज्ञान हो गया एसतिए 
उन्हीन राजा से कुछ भागना उचित ने समभा प्रीर पापाय कुशल वार्ता बाद 
जारे लगे तो-- 

दतना कहं फर जाने फे लिप उद्यतं | तरत तु| महष के क्िष्य | फोप्स | फो 
रोफ फर राजा [रेषु] नेह विदन | श्रापको [गुरुदक्षिणा स्पे] गुरुजीषफो ष्या 
वर्त प्रौर फिती [भाघ्नां म | देनी है यहु उनसे पृछा 11४॥ 

वेदौ का पारङ्गत्‌ | एक विद्रात | युददक्षिणा के लिए धन फा याचक्र हकरं 
प्राया श्रोर रधु के पाससे च्छा फ(पूति नहो सकपे से किसी दूसरे दानी फे पास 
गया इस प्रकार फी मेरी श्रपकीत्ि जो प्नाज तक कभी नही हद थी, न होन पाते ॥५॥ 


जितत पर [रध] श्राकमण फरने व्राले थ उस फमेरफे पास से [भिना प्राकर 
मरणा किए हुए ही | प्राप्त हुई बच एसा काटे गषु सुमेर पवत फे शिखर फे समान 
चमकती हृदं सोरी स्वण की राज्ञि को राजा रघु ने कौत्स कोरे दिया।॥६) 

श्रयोध्यावासी लोपो कै लिए गुषंको देने वाले धन से श्रधिक धन कौ प्ष्छा 
ल करने वाला याचक [कोप्स| शरीर याच्कंकी इच्छासे भी श्रधिक वेने वाता राजां 
[ रधं ] बोनो ही प्रक्षस्तनीयः रवभावं वाल्न प्रतीत होत धे ॥७॥ 


दस सवाद मेस थोड भौडश्र्तरकेये चार द्लौक यहां उत किए 
जिनसे उस प्रकरण को वक्रता का क श्रानास्‌ मिल सकता ह्‌ । 


लत सज = [11 


१ रघुवेशे पञ्चम सग १८, २५ ३०, ३१। 


फारिफा ३ | घतु्थन्मिष [ ४०८६ 


छुषेरं प्रति सामन्तसम्भावनया जय्यवसाय कामपि सहटदयष्टदय- 
हारिता प्रतिपद्यते । अन्यच्च (जनस्य साकेतः इप्यादि, श्चच्रापि रुरुमरदेय- 
ठङ्िणातिप्वितिफातिस्वर्मभ्रतिगहत कौत्सस्य, र्थोरपि प्रार्जितशवगुण सस 
गुणं वा प्रयन्तो ।(नरधयिनि स्पृहतोरायेखम्पत्‌ , साक्षेतनिवासिनमाश्चिष्या- 
पूय कामपि महोप्सवसुद्रामाततान । ण्वमेषा महाकविप्रव^येषु प्रकरणएवक्रता- 
विरिछठत्ति रसति स्थम्दिनी सहृदये स्वथमुखेक्तणीया ॥( २॥ 

र२--इमामेव प्रकारया तरेण प्रकाशयति- 


इतिथत्तप्रयु्तेऽपि कथापैचित्यवस्मेति 
उत्पाद्यलवल्लावण्यादन्या भवति वक्रता ॥२॥ 


यहु साराकासारा प्रकरण प्रकरणा वक्रता कासुदर उदाहरण ह । उषी 
प्रकस्णमजो यह्‌ प्राया + कि जब राजा रघ्‌ कोससारमेश्रन्य किसी राजा 
पास कौप्स की इच्छा पूति के लिए पर्माप्त धन दिलाई नही दिया तौ उसने कुवेर 
पर्‌ प्रामएा कर उसमे कोपसे धत लान का निदवय कर लिया । मानो कुवेरः कोर 
साधास्णारामस्त रसजाहौीजायोदही धन दे देणा । या जिसेियोदही जीत लिया 
जायगा । 

्रूषेर फे प्रति [ एक साधारण | सामत कौ सम्भावना से [ रथात 
साधारणं समत रज्ञा समफफर रधुने | जो विजयं करनं का निश्वय किया ह 
वहं | रधु फी श्रलोकिक सापथ्य एव प्राप्मतिर्वास को सुचित करता त्रा ] शृष्ठ 
प्रपत्र सहुव्यहूष्यहारिता को प्राप्त हो रहाहु। भ्रौर (जनस्य साकेतवासिन' 
हृष्यादि जो कफहा ह यहा भी गुरं को देने वाली दक्षिणा से श्रधिके सोना लना स्वीकार 
त फरते साले कौत्स फी तथा सगि हुए धने सौगुना अथवा सहमा देने वाले 
रधु फी | क्रमता | भ्रसीम तिस्पृहृता [ फौप्स फी | भ्रौर श्रसीम उवारता [ रधु की] 
फी सम्पत्ति ने | श्रयोध्यावासियो का श्राश्रय लेकर भ्रति | श्रयोध्यावा्षियो कै हरय 
पे ष्‌ श्रलोकिफ श्रानद को प्रकाक्लित फर विया हु । इसप्रकार इत महाकवियोके 
फान्या | प्रबन्धो | मेँ इन [स प्रकारके प्रकरणो] की रस फो प्रवाहित करने बाली 
"प्रकरण वक्रता! की शोभा सहयो को स्वय ही समभे लेनौ चाहिए ॥१२॥ 

२ एसी | प्रफरण वक्रता | फो दरूसरी तरह से दिखलाते है-- 

तिहा मे वित फणा फे वंचिश्यफे माग मं | प्र्थति एत्िहास प्रसिद्ध कथा 
भे भी भचिष्यया सौन्दयकफे उत्पादन फे लिए | तनिक से कल्पता प्रसूत श्रक्नक्े 
सौष्ठवं से | उत्पा लव लावण्यात्‌ | कु भौर ही श्रपूष्र घमल्कार हो जता हं । 
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तथा, यथा प्रबन्धस्य सकले्यापि जीषिततम्‌ । 
भापि प्रकरण काष्माधिष्द्ररसनिभरम्‌ ॥४।॥ 


तथा उत्पाद्यलवलातस्यारन्या भवति वत्र्ताः तेस प्रकारेण शत्रिम- 
संपिवानकमनीयालोकिफी" = वक्रभावमङ्खी समुञ्जम्भते, सषटदयाना- 
यजयनीति यावत । क्व--कथावचिञ्यवत्पनिः, काव्यम्य वेविध्यमावसार । 
फिपिशिष्टे - द्रतिवृन्तप्रयक्तेऽपि' इवहासपरिप्रहऽपि । तथेति यथाप्रथोगम- 
पेक्षृत ष्याह भयथा प्रनन्यस्म सकलस्यापि जीवित भासि पकर | येन 
प्रकारेण सगेबन्वादे समप्र्यापि प्राएप्रतिमङ्गम कीनगभूतम--"काष्टाधिरूद्‌ 
रसनिरभस्पः प्रयमधासभ्यासिनूृद्धासदिपरिप्रणम्‌ । 


क, । न्क 


| उस ततिक से परिवतन से] इतना | सौ द्य कण्यमेंश्राजाताहुं | जित 
से बहु प्रकरणा चरम सीमा को पहुचे हृए स्ससेपस्पिणिहिकरसारे | क्राष्ययणा 
तरङ्ग ] प्रवध का प्राण सा प्रतीत दोतते लगता) 


यावि फे कल्पत! प्रसूत उस तिक भे कथा पर्वततन से उत वसी कय | उत्प 
लय लावण्यं | सेष्टुछश्रोरही प्रकार कीच वरता | फोान्ययो नाटक श्रादिम ] 
प्राजाती ह॒ 1 श्रणति उस प्रकार फी कतिपत कथा | फे नामि मात फे परिघतन | से 
मनोहर ए प्रपुव ्वता' उषप्पना तौ जाती ह मोर सहृदया फो श्रारफषित फर घेती 
हु कषा कथा के वचिन्यके मम भे प्रयाति कष्य के विचित्र भावके मम मे। 
किस प्रकार के फि~-षरततिवत्त म प्रयुक्त होन पर' भी 1 तथा! यष श्रम यथा। क्ष के 
प्रयोग की श्रपेक्षा फरता हं इस लिए फते है कि---जिस प्रकार से वहू प्रकरण सारे 
प्रयम्ध कता प्रणि सा प्रतीत्त होगे लमत ह्‌ \ लित प्रफार से सपनध | पहाफाथ्धं | 
प्रादि सभीका पराभूत सा वहु ्रन्घ वन जातह्‌! किस प्रकार फा कि -'चरसौत्फष 
फर प्राप्त रस से परिपुर' भर्थात भवच्च कोटि कौ प्राप्त श्यृङ्खार ्रारिरससे 
परिपूख [ वह प्रकस्ण सारे काव्य फा प्राणे भूत ता प्रतीत हो लगता हृ] । 


यहु द्‌ तक पहु फहु र्दे किकी कभी उतिहास प्रसिद्कफमा ग तनिकसा 
परिवेतन कर्के कति उस कथा मे एसा चमत्कार उप्पन कस्दैता ह्‌ जिससे बहु पि 
वतन उस कथानक मे जान सी डल देता ह । दसं प्रकारके परिप्रततन कौ उदाहरणा 
देने के लिए के तक ते श्रभिज्ञान चाक्‌ं तल 7 उपाप्यान को परतुत किया है | हाकि 
कालिदास से श्रपते विद्यविर्यात्‌ दस 'सपिन्ञान कषात्‌ तल नाटक का सास्यातं भांग 
महाभारत से लिया ह्‌ | परन्तु उस महाभार की कपर श्नौर प्रिर शरा तल" 


१ सं विधानकमनीयफालौकिकीं | 


कारिका ३४ | चतुथन्मिष 


१ 


| ४९१ 





~~~ [| ~= ~” न [1 १ 1 


की श्रारया चस्तु की रम्रणीयता में प्रका पाततल्‌ का भ्रतर हौ गया ह्‌ । महाभारत 
कां दुष्यत एक तग्पट राजाह | वहु भौरे के रासानि नई नई कलियो का स्सास्मादन 
करता फिरताह । उण्न मुनि की शनपरस्थिति मै मगया के प्रसद्घ सं उनके 
भ।श्रप म पहुंच कर उस कण्व की पोप्य पनी शक्‌ तला कौ श्रपने चज्ञल मे फसा 
लिधा गौर उसका रसास्वादन कर प्रपनी रानी बनानैका श्रार्वासन दकेर श्रपने स्वभाव 
येः प्रतरार उसफो भी तड कर चणा गया । इस लम्पट सजा दुष्यत कौ कालिदास 
ते श्रपने नदटफ का ताय यनायां हु | तब भारतीय गाटय दा।स्त कीं मर्यादा के श्रनुसार 
खय एक उदात्त गादक्न नायफ़षए़ष्प मे प्रस्नूत करता उनके लिए श्रतिवाय हौ गया 
है । प्रौर उन्होने श्रपनी प्रतिभा से उस नारकीय कीठ को सचमुच देव कोटि मे लाकर 
बैठा दियाहु । दृष्यत कै दस कायाकटप मे सब से मुरय भाग दुवि स्ञापकारै। 
लम्पट दुष्यत त्ब शकृ तला का रसास्वादनं करके परिणाम स्वल्प भ्रगढी हप 
दुरयमान चिह्न फ साथ साय प्रदुश्य चिह्ुभी दक्‌ तला को देकर भ्रौर- 
एकपरमत दिवसे दिवसे मदीय 
नीभाश्षर गणय गच्छसि यावद तम ) 
तावप्पिये मदव रोधािदेखवर्ता 
गता जस्त समीपरमुपष्यतीति।) 
तुम गेरी दम गूढ पर सदि हुएमेरे नामके श्रक्षरोसे एक एकं दिति की 
गिती फएरना । जब तक तुम मेरेनामके इन चारप्रक्षरोकोगिन भी न पाध्रोगी 
तब तक गर्यात्‌ चार दि कै पहिल ही मेरे यहा से कोर श्रादमी श्राकरं तुमको लिवा 
जायगा । 
बरिध्यारी शक्‌ तला दृष्यत की उने सुखद प्रणय स्मृतयो मैं निग्न एकातमे 
सटी हु उसी काध्यात्‌ करस्हीह्‌ । उसी समय श्राश्रम मे दुर्वासा मुनि का श्रागमनं 
हता ह्‌ । 7ण्व ऋषि अर्म मे नही ह्‌ । प्रतिय कै स्तारका भारश्कुतलाकेदही 
उपर ह । पर शकू-तता तो भ्रपःे स्वाम कपना लोक मे सई हुई ह । उसने दुर्वासा 
क देणा ही नदी । दुर्मासा प्रपने इस श्रपमान की कसे सह्‌ सकते थे । कोधावे् में 
शापं दे कर चले गए-- 
चिन्ि तपती यमन पमनम 
तपोनिधि वेत्सि ते मामुपस्थितम्‌ । 
स्मरिष्यति ष्वा स बोधित्तोभि सन्‌ 
कथा प्रमत्त प्रधम कृतामिव ॥ 
यह्‌ दुर्वासा का शाप फालिदास फी धरपनी कल्पना ह्‌ । महाभारत कौ मूल कथा 
मे सरफा श्रस्तिप्व नही ह्‌ । इस शापकफी फल्पता भे कालिदास पे श्रपन दृष्यत को 
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त्था अभिक्ञानशाङ्कुतसे- 
भव्रिचिन्तय ती यमत यमागसा तपोरिधि वेपि नं मापुपस्वितिम्‌ | 
स्मरिष्यति वान स बोधिपीऽपि सन्‌ कना प्रमत्त प्रथमं कृतारमित ॥८॥ 
र्म््राशि पीय मधुयश्प गिश्स्य शब्दात्‌ 
पु लयुणी सेवा यप्मुखितोऽपि जतु । 
तस्चतता स्मरति पूनमवोधपूरवं 
भषिराकि जनना तश्तीहदानि ॥६॥ 
ग्रागे के सरे दोषो से षच। तियाहु) रौर वानकमै एक ईजन डान दोह्‌। 
प्रागे कासारा कवातक इस कत्पनाके प्रातोफसे प्रलोकरितहो रहाह । इसौलिए 
कन्तक ने दरतिह्‌स प्रसिद्ध कथा मे परिधत्तन कर उप्पाद्यलावण्यके उद।हुर्ण स्प में 
दरस प्रसद्ध को उपस्थित ियाहु । श्रौर दसी मे रे कुछ रलोक प्राग उद्धत किएह्‌। 
जिनमे से पहिला श्लोक दुर्वसा काशापस्प हीह । उसका श्रथ दसं प्रकार ह- 

[ हि श्षकु तले | प्रनयभावसे | तमयहो फर दस समय] तु जिसका 
ध्यान कर रही ह श्रौर [ भ्राम के प्रत्तिथि स्प में | उपस्थित भु तपोनिधि 
[वुर्बासा] को नही देल पार्ही हु । बहु याद दिलाने पर भी तुको नही महृचानेगा 
जते प्रमत्त व्यवित्त पिले फहौ हई फथ। को | याद विलानै पर भी नही समभ पाता 


ह्‌ | ॥*॥ 
पञ्चम शद्ध के आरम्प म सपदि गात का श्रभ्यास करपी हया 


र्‌ 4 
प्रभिननमधुलोलृपो भवास्तथा परिचुम्न्य चूतमञ्जरीम्‌ । 
कमलवसतिपात्रणिव पततो मधुकर विस्पतोऽस्यवगा कथम ॥ 
दसको सुन कर राजा दुष्यन्त के मन म॑ एक पकार की उष्कण्छठा पी उलन हो 
जीती दै । बहु व्याकृल हो जाता ह श्रौर कहता है - 
सुदर वस्तुश्राकोदेक्ल कस्या मधुर शदो को रुनकर्कभी गुरी पाणौ 
भी उत्कण्डा युक्त, किसी से मिलने के लिए व्याकुत, हो जाता । सो जान पडता ह्‌ कि 
वहु श्रजात रूप भे मन पै स्थित पुक्जम के पगसम्बधोफोमम यादि फसा 
प्रीर उसीसे न्याकूल हो जाता ९। 
सु दर वस्तुभ्रो फो दैख कर या मधुर्‌ शब्दो फो सुन फर कभी सुखी प्राणी 
भी [उष्कण्डित्‌] किसी से मिलने फे लिए व्याकूल हो जाताह। सो जान पडता है 
क्ति बह ्रननात रूप से सन में स्थित्‌ एुवजन्म फ प्रेम सम्बन्धो फो याव फरता दै [श्रौर 
उती से व्याकरूल हो जाता है| ॥&॥ 


१ प्रभिज्ञान साकून्तलम ४,१। ९ प्रण शा० ५, २1 
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कारि ३४] चपुर्भो^मेष | ४६३ 


१म्रप्यादिष्टविशेषमरडनविपिवमप्रकोष्टेश्वथं 
विभत्काखनमेफमेवे वलय श्यासोपरनताधर । 
विन्ताजागरण॒प्रतातनयनस्तेजोगुखादात्मन 
प॑स्कारेप्लिखितो मह्यमरिलि त्तीरोऽपि नालच्यते ॥४०॥ 


9 कि, ) ककण 1) वि | 1, 1 





----- 


हसपदिका कै गीत को सून कर उस मनुक्र्के -ष्टातसे किसीके साय राजां 
दुष्यन्त का श्रग्यत ल्प किए हए पेम की स्मतिसीतोभ्रार्हीह्‌परतु वह्‌ राक्‌ तला 
फे प्रेम रो सण्बध र्खतीह यह्‌ बात स्पष्ट सरू्पसरेस्मरणनहीश्रा रहीहश्रौर मानो 
किसी पूवेजम को घटना सेसग्यध स्खते वासौहौोएसाप्रतीत हो श्हाह। यहु 
दुष्यत की स्मति पर प्रमादजय तिस्मस्या काएक घुदर हृलकासा पर्दा उल 
कर॒ कवि ते उसमे एक श्रपूव सौद उप्पने कर दियाहु । यह्‌ सन दुवि के 
रापकराही प्रभाव ह । 


दरसये बाद दसी श्रन्यक्त प्रणय स्मति से राजा व्याकूल रहन लगते है । उको 
रात कौ षीद (ही श्राती, श्रामषणा णादि संब छोडदिएह । छठश्रद्धुके प्रारम्भमें 
छठे लोक मै कञ्चुकी त राजा की क्सश्रयरथा का वणन दस प्रकार भिय) दै-- 


| राजा ने] विशेष रूप से प्राभूषरो फो धारण करना छोड दिया ह्‌ प्रस 
लिपु बार कलाई म [वुबलता के कारण | टीला | पञहृप्रा ] फेवल एक सुवण 
छा कडा पहन हए ह । उष्ण लिक्रवासो 1 उनके श्रधेर फी लालिमा को तष्ट कर विया 
ह ।चितापं रानिको जागते रहने से श्राखें चटी हृदं [भ्रोर दुबलेषहो गएह] 
फिर भी पान परं रखते से क्षीण हई मणि फे सभाः दुबले होन पर भी श्रपने 
[स्वाभाविक | तेज फे कारण क्षीण नही मालूम पडते ह ॥१०॥ 

कू तकन इसी श्रकर्णा वकता" के दिखलान के लिए श्रगक्ञा उदाहस्ण दकु तला 
मे छ श्रद्धे ते लियादहै। शक तला का रस।स्त्रादन करके दुष्यत के म्राश्रम से 
चले आने के याद कण्व मुनि जबश्राधम मश्राएुतो पस्षमथ पर्‌ उह दृष्यत श्रौर 
दाकुतलाके श धव चिवाह्‌का समाचार ्ञातरहुगा । प्रर कण्व भृनि नै श्रपनेदो शिष्यो 
के सायरक्‌तला को पतिगृह मे पहंवान कौ व्यवस्था की। श्राश्रम से छ्कूुतला के 
चिदा होने गा प्ररङ्खु बडा ममस्पर्ञीह | प्राश्रमके जिन वक्षो, लक्ताप्रो भ्रौर पशु 
पक्षियौ पै साथ दक्‌ तता का श्रय तफ फा भचा व्यतीत दहृम्रा या उनसे बिदा लेते 
हुए श्रपमे उन शगे रम्बा धो कै पति शक्‌ तला के नसगिफस्नह्‌ 7 उहाम धारा 
मा शे प्रवाहित हीते लगी है 1 प्रौर स्वयं कण्व पूनि तप्वक्नानी हीने पर भी पुत्री 


१ श्रभिज्ञान शाकुत्तल ६,६। २ श्रपित। 


४९४ ] वक्छोपितजोचितग [ फारिका ६.४ 


' छश्लिष्टमालतस्पत्लवलोभनीय 

पीतं गया सदयमेव रतोष । 
विम्प्राधरं दशति चेत्‌ भमर भियाया 

स्वा कारयामि कमलोद्रव पनसथम्‌ ॥१8१॥ 


की विदाई के दस णवसर्‌ पर साधारणा गृहस्थियो फे रामान चिकन हो जाते ह्‌। दर 
सारे प्रसङ्गं को महाकवि कालिदास ने बडसू दरश्रौर सजीवरूपंमे निश्रितं किथां ६ै। 
इसीलिए सकु तला नाटक का चतुथ श्रद्धः समरो सुदर श्रद्ध माना जाता ह्‌ । 

कण्व पुनि की व्यवस्था फे श्रवुसार दोनो ऋषि कुमार श्रपनी बहन शब्‌ तला 
को ककर द्यत के यहां उपस्थित होते तो शापक प्रभाव से सव प्रकार स सारणा 
दिलाने पर भी दुष्यत को स्मरण नही श्राताह कि इसके साय मेरा कभी कोई सम्मध 
स्हाह । इस स्थिति मेँ शक्‌तला को प्रह कर 'परस्व्रीस्परपासुल ' होते 
की ग्रपेक्षावे दार त्यागी" होना पसन्द कसी एेसा कहु ऊर शकृ तला फ गहा करता 
ग्रस्वीकार कर देते ट | दुर्वासाश्षाप फी छाया मे घटित उस रक्‌ तता प्रप्यारयान्न की 
घटना ते महाभारत के लम्पट दुष्यत को णादक्च नरि श्रौर जहृति गायके बना दिगा 
द । इस प्रकार महाभारतके एके सामाय उपास्या म दुर्वासा नाप 7 साणासय 
कहपना हारा महाकवि कालिदास फी गलौकिष प्रतिभा मे सद नानसीडालदो; | 

भ्रा हद शक्‌ तला का भी प्रप्यास्यान कर देन के बाद नव मलमाप्रतार पर 
शकुष्तला कौ गंगल से निकल कर गिरी हु णगृठी किसी मछली फे पेट से परिलती ् 
रीर गजा के पास प्हुचती है तौ उस्सको देच कर राजा को यायी घटना फा सारणा 
हो ्राताहश्रीर वह्‌ शक्‌ तलाक लिए एकवार फिर पागल हौ उघ्पै । उसी 
उमादवेश्रवेदा में चित्र मे षकूतलागे समीप मंडराते हए भ्रमर को दे फर 
कह रहे ह - 

किसी तिना दए हए नवकिसलय के समान ललचान वाल | भुष्र | 
प्रियतमा [ शकुन्तला | फे जिस श्रधर बिस्व फो मने सुरतोत्सव के सनयं | निवथता 
पूवक नही श्रपितु | दया पवक | बहुत धीरे से ] ही पान कियाय) है घपर | 
यदि तु उत प्रर विम्ब को काटने का प्रम करेगा तो तुभे फमल फे भोतर फलान 
मे उलवा दगा \\११॥ 

दस प्रकार सारे नाटकमें फली हुई कथा पर उसदर्धासाय शाप फाणजो 
प्रभाव दिखलार्ईदे रहा है मनो वह ही इस रारे उपारपरात भाग की जान है | 
इसलिए कू तकन दस प्रकरण को द्वितीय प्रफार फी भ्रकरण वभत्ती' क उवाहस्ण कै 
रूप मे प्रस्तूत किथाह। 


1 व 11 1 11 ष ~ 


१ भ्रभिज्नाम शाकृन्तस्त ६, २० | 


कारिका ३.४ | चतुर्था मेष | ४९५ 


“इउप्पाद्य-लव-लावर्यात्‌) इति धा व्याख्ययमं । ववचिद्‌ सदैवोपपाद्य 
छवा गाहतम । क्वचिदोचिप्यव्यक्त सन्प्यन्यथासम्पाद्यमु सहदयद्रद्‌- 
याल्हाढनाय । य गोलान्तरयापव मारीचव व । तन्च प्रागेव [पृष्ठे ६०-६१] 
व्याख्यातम्‌ । ण्वम्‌ यलप्यस्या वक्रतापिन्छित्तेरुगाहरणए महा फविप्रवन्पेपु 
स्वयमे परोणेक्तणीयम्‌ । 


निर तरसरसाहाध्यभस द्भनि्मैर । 
गिर कृतीना जीर्वात ने कथामात्नमािता ॥९०॥ 
रप्यन्तरए्लोकं ॥४॥ 


[1 र 


[फारिका मे दिण हए पद| 'उत्पा्यलवलावण्य' इसकी वो अकार कौ व्यारया 
करना चाहिए । कही | मूले फणा म | प्रविद्यमान [ श्रथ जब फति कस्पना से जोड 
लिधाजाताह्‌ तो बह | ही उपपाद श्रयवा श्रध्यहुत | कषहुनात। | दहं [ जसे हीं 
दुरषासा फे चाप की घडा महाभारत में श्राए हृष दरष्यन्त शक्ुष्तला के मूल उपाद्यान 
म्र नही प्रार्‌ ह 1 केवल (चि षौ कत्पनासेष्ी मूलं कथा में जोड दी गई हे । इसलिए 
घह्‌ प्रथम प्रकार फा "उत्पाद्य भाग हंश्रा । दुसरा उत्पाद्य प्रकर बहु होता हु जिसमें ] 
कही | मूल कथाम | विद्यमान होते पर भी श्रोचचित्य रहित श्रय का सहुदयो फे 
हदय फे श्रोर्हाव फे लिए, श्रम प्रकार से परिचतन कर दिया जायं जसे उदात्तं राधवं 
मँ मरीच बध । उसकी व्यारधा पर्निले ही पृष्ठ ९० ६१ पर | करचुफेह्‌ । इषौ 
प्रकार श्रफरसा वक्रता फे शरोर भी उदाहरण मषहाकवियोके प्रबधो म स्वय समभ 
लेने चाहिए । 

जसे उत्तररामचरिते तृतीय श्रद्भुःमे छाया सीता फौ कटपना भवभूति की 
शरपनी प्रतिभा से सपुदभृतत कत्पता है । भवभूति उफी छाया सीता की कपना के सहुरे 
प्रमे कर्ण रस कोचरम सीमा पर पचाने मे सफन एह । इसलिए-- 


निर तर रस को प्रवाहित करने वाले प दभो से परिपुण महाकवियो की बाणी 
केवल | इतिहास म प्रसिद्ठ | कथां मात्र फे श्राभधरपसे ही नही जीवित रहती हं | 
[ श्रपितु उसके साधं फचिषफी प्रतिभाकायोग हीते पर हौ कथा मं चमनक्ार उष्पातं 
होता ह श्रौर वह्‌ महाफचि फी रचतना भे चिरफाल तफ जीधित रहती हे ] ॥११॥ 


प्रहु ।भरष्तर लोक ६ ॥२ ४॥ 


४६६ | वक्तोपितजीवितम | कारिका ५६ 
३--श्नपरमपि प्रकस्णवकताप्रकार्माविभावयत्ति- 


मन्ध स्यैकदेशानां फलबन्धासुबन्धान्‌ | 
उपकार्थोपकत्‌ त्वपरिस्यन्दः परिस्फुरन्‌ ॥१। 
असामान्यसथन्लेखप्रतिभा-प्रतिभारिनः । 
पूते तूतनवक्रस्वरहस्य फस्यचित्‌ कषेः ॥६॥ 


सूतेः सय॒म्मीलयति । किम्‌--नूतनवक्रप्यरहस्यम्‌), अभिनववक्रभावो- 
पनिषदम्‌ । कस्यचित्‌, न सवस्य (कवे ' प्रस्तुतो चिप्यचार र्चनाविचक्तण- 


समेति यावत्‌ । क--'उपकारयोपकतृ प्वपरिसन्द्‌ ', अनुमादादुमाहकत्वमदहिमा । 
किं ङुवै-"परिष्छरमः, समुन्मीलत्‌ । किविशिष्ट --शयसामान्य- 


०५७७१४०१ ०४ पिं [1 न ~ 


३-- प्रकरणा वक्रताफेश्रय | ततीष | प्रकार फा भी प्रतिपावन फरते ह-- 


[ फलब-ध | प्रधान काय क| | प्रनय धवान्‌ |] प्रतुस धान फरमे वाला 
प्रघर्ध के एक देदा [श्र्यात प्रषरणो | फा | उपकार्यपष्ारफसाव | श्रञ्ु प्रधात्‌ पराव 
परिस्परित होता हृश्रा। [ कात्य से तए प्रकार फी प्रकरण-यक्रता फो उत्पन्न फर 
वेताहं | ॥५॥ 


प्रसाधारण मुभ [ समुर्लेय ] वाली प्रतिभा से प्रतिभासत पिपी | विक्षेष | 
कवि के [ फाव्यादि मं] प्रभिनव सौन्वय फे तत्व फो उप्पन्न फर देता ह्‌ । | प्र्थात 
विकषेष प्रकार से निबद्ध पवार्थोके गुरा प्रधाने भावसेभी फाष्यमभ नवीन चमत्कार 
उत्यन्त हौ पकता ह । यहं भी हसी प्रकरण वक्रता फे भवो मे प्राता ह | ॥६॥ 


उप्पन करता ह श्रयति प्रफट करताह्‌ । किसको फि--सथीन सौच्वय के 
तत्व फे श्रभिनवं वक्रभाव के रहस्य [ उपनिषद | कौ } [किसी | विकरेष | फविके | ही 
काव्य मं ] स्वे नष्ट । श्रयति प्रस्तुत | ण्य प्रथ | फे प्रौचित्यसे मनोहर रना 
मं निपुण [ विश्ञेष कथि | फे [ काव्याविकं में नूतन सौष्दय क्ते रहस्य फो उत्प 
करता ह ] कौन [ उस सौष्वमतत्व फो प्रक फरतापे फि ] उपकाय उपकारकं 
भाव को वैशिष्ट्य' श्रथति प्रतुद्य श्रनुपराहुक भाव फा सहस्व । वया फते षुषु कि 
"परिश्छुरित होते हए' । प्रकट होते एए । किस भरफार का---फलबस्भ 
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सयुल्तेलप्रतिभा-प्रतिभासिन ' निरपमोन्मीलित-शाकितविभवश्राजिष्णो । 
केपाम--श्रवन्धस्ये फन्शानाम्‌' प्रकर्णानाम्‌ । 

तदिदमुक्तं भवति सन्नियेशशोभिना प्रवन्यावयतानां प्रधानका 
सम्न्ध्तिवर्वानुप्राद्यम्राहकभाव स्वभावसभगप्रतिभा-प्रफाश्यमान कस्य 
चिद्विचक्तेणएस्य वक्रताचमत्कारिण कवरलोकरिक वक्रताहेखल्ावस्य 
समुल्लसति । 

यथा ुष्पदूतिकेः हि रीयेऽडक । 


र्यिः ॥ ५ च 1, 0 वि रज्य) रीर 0 9 08 [रि ष्णी) णी 


[ प्रणतं काव्य करे फल रूप ] प्रधन काय से [ श्रनुब धवान्‌ ] सम्बध रखे वाल्ला 
प्रथति प्रधानम्‌ काय के श्रनुसन्धान करने वाला, काय के श्रनुसन्वान में समथ निपुणा । 
करिसका हस प्रक्षार फा | वक्रभाव होता ह कि | श्रसाधारण स्वरूप वाली प्रतिभा से युक्त 
श्रथति भररूपम शूप से प्रफाक्तित प्रतिभा के वभव से दीप्यमान [ फवि| कफे 
| क्यो म इस प्रकार की वक्रता प्रतीत होती है ]। किन के---[ उपकायोवकारफ 
भविस कि | प्रबधेके एक देषो फे श्रथति प्रकरणी के । 


दसफा श्रमिप्राय यह्‌ हृभ्रा कि--सा नवेक्ष [ कम | से शोनित प्रबन्धके भ्रव 
यसो | प्रकरणो ] फा प्रधाने फाय के सम्बध फे श्रनुसार प्रग्रह ्नु्राहुक भाव, 
स्वभावत सवर | फचिंफीं ] प्रतिभासे प्रकोश्तित होकर चक्तता के चमलत्फार से 
युक्त फिसी विक्नोष कवि फे | फान्यादिको में | वक्रभाव के किसी श्रपुते सौन्द्य को 
प्रभिष्यक्त करता ह । 


लसे 'ुष्पदूतिकरः | प्रकरण] के द्वितीय श्रद्ध मे। 

गहु पुष्पदू्तिकेम नामक प्रकरणा [नाटक का भद] जिसका उद्धस्ण ग्र णकार 
ने श्रागे दिधाहु सप्रति मूद्धित प्रमुद्रित फिप्री रूप मे उ्षलव्न नही है । पर्तु उक्षकी 
पी ष्दशरूधकं' की टीका 'दशह्पकरकाचलोफ ,४२मे भी प्म ह प्रौर साहित्यदपशां 
कार ने भी ६, २२५ मे पुष्पभूपित' नाम से उसका उत्लेख किया है) जाग पडता हं 
कि विवाय के समयमे भी यह उपलब्ध नही था । इसी लिए उ होने पुष्पभूतिषः 
नाम से इसका उत्लेल फिया है । इसके स्वयित्ता के नाम का भी पतानहीह्‌) 


त्तकं ते ष्रसी चतुथ उमेप म प्रकरणा घक्तता' 7 तीसरे तथा नवम भेदम 
दो जगहे पुष्पदूतिक' सामक परुकस्ण' की चर्वाकरीहै। दोनी जगह का पाठ बहुत 
खण्डित ई । फिर भी उन दीनो स्थतो फो गिललाफर हममे उसकी प्राह्यान-रस्तु 
या कथाभराम फो निकलने का प्रया कियाहजो इस प्रकार हु-- 


५ 
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'पुष्पदतिकः पा नायक साथवाह सागरदत्त फा पूत्र समृद्रदत्तहि। उसका 
विवाह नयदत्त की पुप्री ॐ सायदहुभा था । सायवाहु च्थातादयोकफ़ावगह जौ शमर 
मार यास्थ्रलपागसेद्रूर देशो से माल का यातायातं करते भै । रामृद्रदत्त का भीं 
यही काय था । विवाह के बादस्ीघ्ही उषे समद्र पार पिसी दूर देशकी यत्रा पर 
जाने का श्रवेषर उपस्थित हृशा । इच्छा न रहते हुए भी पिता की श्राज्ञा से पणी 1व* 
विवाहिता पत्नी कौ छोड कर उसे याना पर जानाही पडा | बहु घर से चला । बहत 
दिनो के स्थल माग की पदल यात्रा के बाद वहु सगृद्र तट पर पह्ुचा जह्‌] से उसकी 
मस्य विदेक्ञ यात्रा प्रारम्भ होती भी । परण्तु यहा जीवन को सर्म डाल वाली 
समद्रयात्रा प्रारम्भ करने के पूरन उसका मन श्रपनी (चे परिणीता परली से मिले 
कै लिए विकल हौ चटा श्रौर वहु उष्टे पाव घण् फो लौ पडा । धर पहं $र धर 
वालो से छिप कर उसमे श्रपनी पत्नी से षट एर का प्रया किया । घर > हारपासं 
को श्रपनी प्रगृटी घूमे देकर वह कसम वाटिकाम रातो भपी पप्तीसे मिलकर 
पौर सायद हौ चार दिन गुप्त रूपमे उसके साथ रहूफर फिर्रियाघ्रा पर चत्ता गया | 
समय पर जब दस गुप्त सहवास के चिद्व प्रकट हए तो उराके पिता सागरएस 7 भ्रपाी 
पुत्रवधू को हुल कलङद्धिी समभ कर घर शे निकाल दिय । दुर्भाग्य रो उक्त साप 
उस बविचारीकी श्रोररो सफदर दे राकने वाला रपाल वलय भी किती कायचक्ष 
मधुरय चला गयाथा | इसलिए उसके पति सप्द्रदेतं वै शरान फी बात पर कौर 
विवास नही फर सका । प्रौर एमूद्दत्त की तिरपसध परी को तटा रमभः कर घर 
से निकाल दिया गया । उसके बाद जब द्वारपाल वूुधलय मवसरो प्रापिरा श्राया तो 
उस्ने बतलाया कि संमूद्रदत दस प्रकार यात्रामसे बीचसे लीटर प्रायाथा। प्रौर 
रत्नि मे श्रपती पलीके पासरहाथा। हस ब्रततको छपा के लिए मू यहु गृ 
घूस मेंदे गयाथाप्रौर कहू गयावाकिमेरे प्राते को वाति किसी रो गतत कृषतां । दशी 
लिए मके श्रव तकं यहु बात किसीसेन कटी यवी) 

जब समूद्रदतं कै पिता साववाहु सागरदत्त को यह परता चता कि मे श्रपनी 
गवती सच्चरित्र पृ्रबधू को निरपराध होने पर भी कद्ध लगाकर घर से निका 
दिया है तब उषे प्रपते दसं कत्य पर बडा पर्चात्ताप दभ्रा | प्रपमे एसेकाय फा 
प्रायश्चित्त करने के लिए वह्‌ भी तीय याना लिए घर से निकल पडा । 


इधर समद्रदत्त भी श्रपतनी याचा पूणः करफे घर फो पौष रहा नां । घटना क्म 
से समुद्रवत्त, उसकी पत्नी, उसफे पिता साथवाह रागरदत्त, श्रौ र उसके पत्नी फ पिता 
नयदत्त श्रादि स्क्री भाग में एक जगह ही भट्हो जापी ह 1 सपुप्रदत्त प्रपती पल्ली 
को लेकर घर भ्रा घाते हु श्रौर उसके पितता तीथ याना पर चले जह ह| 
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इस कथानकं की लकंर सम्भवत छ श्रद्धो म इस पपष्पदूतिकः नामकं 
श्रकर्सस्य' तास्फ कै चिक्षेप भेद फी स्वना कीरै भी | प्रकरण में म्रार्यान्‌ वस्तु 
दतिहाय प्रसिद्ध सही एवि तिपत होती द । उसका नायके चिप ऋ्रमाप्यं या बिक 
होता ट । प्रकरण का लक्षण दय प्रकार किया गया ह- 
भवेत्‌ प्रकरण वत्त लौकिक कचि करिपिततम ) 
मुद्ध रोऽङ्गी नायकस्तु विप्रोऽमाप्योऽथवा बणििकि ॥ 
सापाय धम-कामाव परो धीर्‌ प्रशा तक । 
तायिका कुलजा क्वापि वेद्या क्वापि द्र्य क्वचित्‌ ॥ 
तेन भेदास्नयस्तस्य तत्रं भेदस्ततीयकं । 
कितवद्यतकारादि विट वेघ्कं सद्धुन्ल ॥ 
वुलस्ती पृष्पभपिते । चेष्या तु रद्वृत्ते। 
रे श्रपि सच्छकरिके । श्रस्य नाटक प्रषतित्वाच्छेप नाटकवत्‌ । 
प्रकरणा गे दरस लक्षणा के श्रनसार कविं 7े वणिक सभुद्रदत्त का नायक ओर 
उसफी पत्नी को कलजा' नायिका षनाकर उनी श्यूद्धार प्रघानद्धमप्रमकथा की 
कल्पना फर उसके श्राधार्‌ पर उस पुष्पदूलिकम' प्रकरणं को स्व्ताकी हं । कुष्तक 
से य द्वस फथातक्‌ काजो विबर्ण दिय! ह उसके श्रतृसार इसमे छ श्रद्धु रहे होमे, 
यह श्रतुमान होता ह । छौ श्रद्ध का सार कन्तके इस प्रकार दिखलाया ह्‌-- 
प्रथम श्रद्धू--नव परिणीता पत्ती की भ्रति दारुणा विरह वेदना से सिन्त 
समुद्रदत्त फे समुद्र तट पर पचने पर श्रपगी पत्नी स मिलन की भ्रसाधारण उत्कण्ठा 
फा चित्रण) 
तीय शङ्कु--याघ्राके बीचमेदही लौटकर घर कै द्वारपाल (कुवलय को 
धूस मे श्रलद्कार प्रादि देकर कुम बाटिका से श्रपनी पत्ती के प्रास्त रहना । 
तृतीय श्रद्ध --द्स सहवास के परिणाम स्वरूप गभ वच्रिहो के प्रकट होने पर 
समु्रदत्त की पत्नी द्वारा भ्रपनी निरपराधता सिद्धि का श्रसफल प्रयम्न श्रौर उसको 
कुलटा समभ कर पिता द्वारा उसका निवसन 1 
चतुध श्रद्ध हारपाल ककुवलयदत्त' के मवुरासे लौट पर उसके द्वारा समुद्र 
दत्त के छिपकर श्राने का समाचार श्रौर उसक्ं समयन मे समुद्रव्त की प्रगुटी को देल 
कर निरपराधं प्रौर गभवती पुत्रवधू के रवासन कौ महा-पातफ मानकर पिता सागर 
दत्त फी प्रायदिचत्ताथ यात्रा कोप्रस्वातं ) 
पञ्चम श्रद्क--यात्रा से लौरते हुए समुद्रदत्त का समाचर्‌ प्रादि । 


[मि 


१ साहिव्यदपण । ६, २९४ २२६ । 





५०० ] वनो{वितजोवितस | कारिका ५६ 


प्रस्थानात्‌ पतितिवृष्य श्रमद्गल्नोन्सादमद्रेण राय॒द्र्तेन निजमहिमा- 
केतन १प्रभिशवां प्रकम्पातेगविकल्लालस एायतिपात्तनिहितनिद्रस्य ्रारदेशशाथिन 
कुवलस्योरोचकार्यं साकयन्तिक्र(म्य -अर्गलीयकवान गच्छत तन्चतूर्धऽङ्ग 
सथुराप्रतिनिष््तेन तपेमेव शमपिदितसमुद्रपत्तपृत्तान्तेन फुलपलङ्कातङ्क 
कथ्यमानस्य साथैवाहसागरत्स्य स्वतनयस्य रपशेमात शील्षश्॒धि- 
यु तीक्षयत्‌ तदुपकारायं कल्पते । 


| 


पष्ठ श्रद्धु--षटना क्रम से समूद्रदत्त, उसकी पर्नौ श्रौर उन दोनो के पिता, 
सकी एकत्र भेट होकर सुलात क्प मे श्रकरण' की समाप्ति । 


दस कथानकं मे द्वितीय श्रद्ध गे समद्रदत्त 7 घस रूष म हारपात कबक्षय को जो 
भ्रगृूठी दी धी उक्ती णो देसेफर चतुचश्रद्धुम॑ रागरदत्तका श्रपनी पून न्ध की सुच्य 
रित्रता पर विश्वास हृश्रा । इसप्रकार प्षके एम दो रथलो या एकशो कै परस्सर 
उपकाय--उपकारक वको प्खकरदही कतवा म प्रये तीसरे पकार फी णकस्य 
वक्रता" के उदाहुरणके ख्पमे प्रस्तुतविया ह ! एस बततको साभ सपषरप्रस 
भ्रप्राप्य प्रकरण फी दन तुटित श्रीर्‌ श्रस्पष्ट पवित क भाव ठीक पकार से समभा 
जा सता ह 1 जी निम्त प्रकार ए-- 


पाना से लौट कर) प्रबल भदनोस्साद फी सूत्रा से युक्त समुप्रदतत न | रपी 
पत्ती से मिलन के लिपु गुप्त रूप से श्रपने [महिमा केत | वभव स्राली घर भें घुसत 
हए [डर फे फार हीने वाले] प्रफ्पन पे प्रावेग से विफल श्रौर क्षिथिल | प्रपते | 
दारीर फो [ द्ारयाल एूबलय के ऊपर | गिराफर | श्रथति श्रधेरे मे उसके अपर भिरं 
पडले से | जिसको जगा दिया है एसे दरथाज पर लद हृष | ए्रारपाल | कुयलय 
वत्त को धूस फे लिए श्रपने हीथ से निकाल फर जोश्रगूढीवीहै वही भभुरा से 
लौटने पर उसी [ हारपाल्त कूवलयदत्त | फे द्वारा समूत्रचस फे गुप्त स्प क 
कपनी पत्नी के पास श्रान के वत्ता त फो जत्तलत्ति हए कुल कलङ्क फे भयते हली हए 
सत्रा सागरदतत फे समक्ष श्रपने पुत्रके | ससगसे गृहीत म्भा पत्र वधू फे] चरित्र 
की शुद्धि को प्रकाशित करती हई उन | समूत्रदत) उसफी पत्नौ श्रौर उसके पिता 
तीनो ] क्षी उपकारफ ही जातौ ह्‌ । । 


1 १ 


१ इसके बाद तुल्यदिवसमानन्दय ती यहु पाठ प्रधिक धा | 
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यथा च उत्तररामचरिते" प्रधुगमेभरयेनिवरेहया विदेहराजदुहितु- 
विनोदाय दाशरथिना चिर तनसजचरित चिग्ररचि ल्शंयता निर्व्याजविजयि- 
विजुम्भमाखजम्भकास््रास्यदिश्य - 

+ सवेधेदानीं प्वलसूतिमुपस्थास्यन्ति । 

दपि यदभिहित तप्पञचमेऽङ्‌ प्रवीस्वयौवुचरेण चन्द्रकेतुना तण समर- 
फेलिमाका तता तदन्तसयकलित्तकलकलाडम्बराणा वरूथिनीना सदजजयेो 
<कर्ठा्राजिष्णोजनकौन-दनस्य जुस्भकास्प्व्यापारे्‌ कसण्युष कारमुत्पादयति । 
तथा च तत्र-- 

*लव भवतु जृम्भकास्तरेस तावप्से-यानि तस्तमयामि इति । 

सुमन्त्र --[सत्तम्भ्म्‌। वत्स कुमारेणानेन जम्भकास््रमभिमितम्‌ । 

चन्द्रफेतु -श्राये क सन्देह -- 


श्रौर जसे "उत्तररामचरित' भं परिपुण | नवमासिकं | गभ के भारसै लिन 
देष वाली | विदेहुयज फौष््या | सीत के मनोरल्जन के लिए प्राचीन राजाश्रो 
[श्रथचा श्रपन धिगत जीवन | फे चिनो से रचि स्खिलते हुए रामचद्र ने स्वभावत 
विजयक्ील | श्रपरतिहृत प्रभाव | जस्मकरास्त्रो को लक्ष्य मै रलकर-- 

ध्र ये पणं रूप से तुम्हारी सन्तान को प्राप्त हमे) 

हं जो क ह वहु पञ्चम भ्रद्धु भं बौर व्यवहुषर म चतुर चग्रकेतु फे साथ 
तिक देर फे लिए युद्ध कोड फी इच्छा फरते हुए [परन्तु] उसमें वि्त डालने दाली 
प्रर होर समघाते वाली सेनाश्रो फो पराभूत करन फी इच्छा से उदीप्त जानक्ता त्वन 
[ लव | फे [ दारा प्रयुक्त किए गए | जस्मकास्वकफे व्याफार से कुछ श्रतिवचनीय 
उपक्षार फर र्हा ह्‌ । जैसे कि वहा [इसका वणान इस प्रकार किया गया ह] कि-- 

सय---श्रच्छा ठहुरो, जम्भकोस्त्र से दतर सेनाश्री को निरव्यामार किए देता हू ) 

मुष त्र--( भयभीत हकर |-- 

येटा--{ चश््रेतु देलौ तो | हस षूमार [ लव 1] ने जुम्भकषास्त्र का प्रयोग 
करिया ह) 

घन््रफेतु--प्राय [' इसमे ] श्या सवेह ह ? [देखो न] । 


१ उलतेररयामनरित य पञ्चमाद्धु । 


५०९ | यक्तोकितिजीवितम [ कारिका ५६ 


"व्यरिकर ह भीमौ वेनूतस्तामतश्य 
प्रणिहितमपि चह्ुभरतपुमत हिनस्ति । 
प्रणिलिखतमिपेतप्त यम्य दमास्ते 
वियतमजितमीयं जम्मते जम्पकास््रम्‌ ॥९२} 
स्ाश्चयंम्‌-- 
'्पातालोदरकु्पुल्िततस 'शयामनसो जुम्भके- 
रन्त प्ररफुरदारकटकपिलन्योतिर्जवलदीन्तिभि । 
कृ्पाक्षेप कमेरमैरवमश्दव्यस्तेरवस्तीर्थते 
तीलाग्मोदतडिकडारकुहुरं परि प्यादिटे(एख ॥१९॥ 
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बिजली [की चमक | का शरीर श्रन्धकार का भयन्ुर सस्वम्ध ध्यानपूषक्‌ जमा 
हुदै दृष्टिकफोभी [| बार बार | पफड कर ग्रौर छोड कर व्यथ फर देता ए । | प्र्पति 
जिस्‌ प्रकार फी जोर से बिजली चमक जाय भौर तुरन्त श्रस्धकार हौ जाय तो प्रायो 
मैं चफाचौध पवा हौ जाने से फ भी दिखसा् नही वेता ह । श्रखि प्रन्धी सी हो भाती 
ह } द्वस सपय नुम्भकास्तरि के प्रोत के फारस इसी प्रकार फी स्थिति हौ रषी 
ह | श्रौर यह्‌ सेना भी चित्रलिसित पती | ग्यापारशुष्य चेष्टाविषहठीन ] षहो गर्ह । 
[ इसते प्रतीत होता ह कि | निषय ही प्रप्र प्रभाव घाला नुम्भेकास्ि श्रपता 
कास्‌ कर रह्‌ ह 11१२ 


बडा श्राद्चय ह । 


] कभी तो | पाताल फे भीतर फी | भी ] ष्ुञ्जों में एकत्रित श्रष्धकफार फे 
समान फाले फाल श्रीर्‌ [ कभी | दूब गरम किए हए [ तपाए हए | चमकते 
पीतल कफे मसान पौली ज्योति से प्रज्वलित दीप्ति से युपत, लुर्भकास््र नै प्रलयकालौन 
भयड्धूर वायु से इधर उधर उडु ए हए नीले मेघो के बीच चमकती ह मिजलो 
से पीली गुफाधरो वाले किण्ध्याचल पवत फे श्रिखसेसे मानो श्राकाष्ठ फो भर धिषा 
ह \॥९३॥ 


१ उत्तस्यामचरिति ५) २ उत्तररामचरित्‌ ५ 
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दप्यादि ।* “ण्क>ेशानापः इ बहु प्चनमवर दर योरपि। 
वहूतासुपकार्योपकास्कस्व स्वय प्रुसपरेक्णीयम्‌ ॥५६॥ 
४---स्या णवं प्रकासयन्तर प्रफशयति-- 
परतिप्रकरण प्रौदग्रतिभा मोगयोजितः । 
एक एवामिधेयास्मा पध्यमानः पुनः पुनः ।७॥ 
सनूयूननूतनोल्लञेखरसालङरणोञ्ञ्यलः | 
बध्नाति वक्रतोदुमेदभङ्गीस्पादिताद्शताम्‌ ।८॥ 
वध्नातीति अत्र निबिड्यतीति यावत्‌ । कामू--वकतोदूमेदभङ्गम, 


वक्रभावाविभीवात्‌ शाभाम्‌ । कि विशिष्टाम्‌--“उ्पादिताद्भूतामः कन्दलित- 
कुतृहलाम्‌॥ क --एक ण्वाभिधेयाप्माः तदेव वस्तुस्वरूपम्‌ । कि क्रियमभाणम्‌-- 
व 

हृ्यादि । 

| कछारिफा मं जो | एकवेशषानाप यह्‌ बहुवचनं | प्रयुक्त श्रा ] ह वहू 
| केवल बहतो को ही नही श्रपितं | गोकाभी वाचकदहै। [ दो श्रक्षौ के उपकायं 
उपक्षारकफ भाव फे उदाहुर्ण अपर दिषएहु | बहतो के भी उपकायपिकारफं भाव 
| के उवाहैरण | स्वय समक लेता चरहिए 7» ६] 

४---एसी [भरकर वक्रता | के श्रन्य [ चतुथ | प्रकार का प्रतिपाक््न करते 


ष ~~ 





प्रत्येक प्रकरण में [ फलिको ] प्रौढ परतिमा के प्रभाव से भ्रायोजित 
एक ही श्रथ बार बार निह होता हुषा मी [सवभा नकीन चमत्कार को उत्य्त 
करता ह | । 

[ हर जगह ] बिल्कुल नए रस श्रौर श्रलङ्धूारो [ फे सौष्वय ] से मनोहर 
प्रतीत होता हुषा प्राक््चपजनक वक्रता शली फो उर्पन्त करता है ¦ | वहु फरण 
वक्रता! का चौथा प्रक्षार होताहू |। 

यहाँ "बघ्नाति, का श्रथ षद्‌ करताहु' यहं है । किसको [ दढ करतादै कि] 
वक्रभाव कफे श्राविर्भाव से उ्पत्न श्रोभाको) किस प्रकार की [ज्लोभा ] फो श्राद्चय 
फो उत्पन्न फरने वाली' श्र्थाति फौतूहूलजनक [ शोभा को पुष्ट करता है ] फौत 
| पुष्ट करता ह फि] एक ही प्रतिपाद्य पदाथ) श्रथति वही चस्तु का स्वप्‌ | श्रादच्य 
मतक दोभा फो पृष्ट फरता हु | । क्या किद्‌ जाने से किं "निबध्यमान प्राति प्रस्तुत 
| प्रकरण 1 फे श्रवुरूम सु दर रचना का विषय बनकर । कसे [ निबद़् होकर प्ति | 


१ (ततत एफ एवायम दतनां पाठ यह्‌ श्रधिकधा | 
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'नध्यमानम्‌), प्रस्तुतो चिप्यचारुस्वनागोचरतागापायपासा( । फकथम्‌-~पुत 
पुन › वार घासम्‌ ! क्व---प्रतिप्रफर्णम", "करणो प्रकरण स्थाने स्वाते इति 
यावत्‌ । 

सन्येव पुसस्‌श्तपायतामसयो समासदयतीप्याह-- 

र यूननूतनीतलेखस्सालङ्रणोऽ्धयल > श्रिकलाभिनयो्लासशर्खार 
रूपकादिपरिस्न्दभ्रजिष्णु । यस्माच प्रोढप्रतिभामोगयोभित › प्रगल्भतर- 
प्रज्ञाभ्रकेरप्रकाशित । 

यमस्य परमाथ --वदेवं रकलष्चन्द्रोदयप्रकरणएध्रकारेपु प्रस्तत- 
कृथासंविधानकातुरोधात्‌ सुहूमहुस्पनिवध्यमान यति परिपूरपूवेविलवणरूप- 
का्यलङ्कास्यमणीयक-निभेर भवति तदा कामपि रामणीयकम्यादा वक्रता- 
मवतस्यिति ¦ 


पुन धून ' बार बार | कषा फि-- प्रति प्रकरण म प्रभात हर एक प्रफरण प्रफरण 
में श्राति स्थान स्थान पर | बार बार यहु श्रिप्राय श्रा |} 

[प्न एसेतो | एक ही प्रथफे बार बार वणा फरते पर| घष्टु पुनरिति 
[दोष | का पात्र हौ जायगा | यह्‌ शद्धा हो सकती है || [कद्ध | फे | निवार्स | 
लिए कहते ई ५-~ 

[ उत्तर वहुशो बार बार एकह पदाय फावण्‌ ह वहु कसा होना च्राहिषु 
फि हूर जगह एक षम नया-सा प्रतीत हो ! क्षेण क्षण यन्नयताभुपत्ति तदेव छप 
रमणीयताया ' | एक वम | पुण दप से | प्रथितव प्रतीत दहने बाले स्स तथा प्रल्लञ्जार 
भ्रा से उर्ज्व्त शर्य, पुण्या नेचीपतं स्प मं उतस्लसित ्पृञ्खार भादि | २8 | 
प्रौर रूपक श्रादि [ श्रलद्धुार | फे व्यापार से रकफाल्नमान [ वह पन पुन पणिप्ष 
हना चाहिए । एसा फसे हो सफता हु किएक ही पदाय का षणन हूर जगु नया 
गया सा प्रतीत हो इसके लिए फते ह फि] फ्याक्रि | वहु सहूफयि फो] परोद प्रतिभा 
हि प्रभाव से श्रायोजित होता ह्‌ प्रर्थात घप्यन्त प्रते प्रतिभा से प्रषात्ि्ठसा शोषा 
है [ पसलिए एक ही श्रथ दार बार ठृहराये जाने पर भी पुनरत सा प्रतीत नहीं होता 
हृ श्रपितु हर जग्रह एक दम नथा नया सा प्रतीत होता हं | 

ईसा सार यह्‌ हठा कि--पुणचश्रमा फे उदय प्रादि के | यशतपरकं | 
परकरशणो के सवृक्च प्रकरणो मे कथा की रचना के श्रनुसार पदि बही यस्म बार षर 
वएित होने पर भी प्रणत्या पहिल--घणित्त सूपकावि श्रसङ्धारो से विलक्षणा, 
प्रलद्धारो के सोष्वथ ते परिपुण होती हं तो पष रमणीयता फी चरम सीमा फो प्राप्त 
किसी श्रपुव वक्रता, फो प्रकाशित परती ह्‌ । 
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सथा हषेचरिते । 

यथा घा तापस्वत्मसजचरिते । 
कुरवकतशृगादाश्लेप मुलासव्लालना 
बकुलमिटपे रवताशोकस्तथा षरखाहतिम्‌ ॥०४॥ 
प्रावेर्म विलोकय्‌ दीनवदनो अ्रन्ला च लीला ग्रहात्‌- 
पि एवस्ायततमान्च केशरलताकी्थीष कता दश । 
किमे पाुपपि पप्रककते कि चाटु क्रया 
मात्रा स्वे परसििजिते सह मया यात्त्यातिदर्षा सुषम्‌ ॥९५॥ 


+= [ति मिज म त जा मि जअ १ 


जते हेषचरित भं [यहा हषचरित फे किंस प्रकरण फा निश कर्त 
फर रहै हं दसका स्पष्ट उल्लेखं नही पिया गया ह || 


प्रणव! जसे (तापकतवस्सराजनचरित' [नामक सप्परति श्रलभ्य नाटक] से-- 


दस (तापस वप्सराज चरितम' नाटकं की रचना कथास्षरित्‌ सागर" श्रादिरमे 
वणित श्रौर प्रसिद्धं उदयत तथा वासवदत्ता की काके श्राधार पर हई थी, यह्‌ बात 
उसके नामसे ही स्पष्ट प्रतीत हौतीदहे 1 पर दु वह्‌ नाटक भीपूर्वोद्धत श्रभिजात 
जा्फी। नाटक क सपान भ्राज तक मुद्धित नही हृभ्रा ह्‌ । क्रुरवक्र' इत्यादि जो इलोक 
षूं तक ने यहा उद्धत किया हं उसकी लिखावट बडी श्रस्पष्ट ह । 


सलिए उसके केवल दो ही पाद स्पष्ट पठने मेँश्रा सकैश्रषदो पाद पठनेम 
सही ्राएं तापस वत्सराज नाट्ये 7 इस सभ्रय उपल्येनं होने कै कारणा इलोकं 
पूरा सदी त्रिया जा सकाहै । प्राधे इलोक्र काश्रय यहह्‌ कि-- 

फुरबक फा वृक्ष | दोहद के स्प पे उस नाधिकाके ] गाढ श्रालिद्खन को, 
मोलक्नी का वक्ष | उसी दोहद के ह्मे | मुख की मदिरा फे सम्मानको, श्रौर 
रथत प्रष्ठी | फा वक्ष उसी दोहदं के सूप में उसरतायिकाके | पाद प्रहार को 
प्रप्त फर सौभाग्यशषाली ह्‌ \1१४॥ 

ट्स र्लोक म वासवदत्ता की मृप्यु का समाचार सुनकर उदयन उसके वियोग 
भ विलाप कर रहे र? । उदयन का यह विलप णागे उद्रत २१बे इलो तक चत्त रहा 
६ । परन्तु एक दही बति बार बार वसित होने पर भी उसमें बराबर नूतनता प्रतीतं 
हो रही ह दस्लिए पहु सासा प्रकरण इस श्रफकरम-वक्ता क! उदाहरणं हं । 

धाता ध्म विलोय' दप्यादि | फा श्रथ उवाहुर्ण स० २, २७ पर 
दसो | ॥१५॥ 
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फणा तस्थितयकरागकलि क भूय ससाकपता 

चज्ध्ना दाडिभवीजगिप्यधिहना पादन गणडस्पलती | 

येनासौ तव तर्य नर्भृ्ुह्दा सेद मृष्ट कदत 

नि रष्क ने शयुफस्य ति प्रतिपिमी एकि लया दीय ॥९६॥ 
साखम्‌- 

परव उवलितेषु वेश्म मयादालीजनने निद्रे 

तऋसोप्कमदिहस्तयः प्रतिपदं दृष्या पतःत्या तदा | 

ह्य तथेति यह प्रलापपरया दगध वद्यवया तथा 

शा तेनाएि व्यतु तेन दहूनेचादा रि दृद्यारहे ॥१७॥ 
विरोधालद्कार । करुणरस । 


'कणातिस्थितपद्च रग व्यादि | का श्रथ उ० सण ३, २६ पर देतो | ॥१६।॥। 

उदयन का राज्य दनुश्राने छीतं लिया र्था । ज्थोतिपिधौ का कना धा छि 
जब दनका दूसरा विवाह सागरिका के राय दहो जाया तवं एकरौ रज्यकफी भी पूत 
प्राप्ति हो जावेगी । उदयन णी स्वरी वासप्दत्ता को बहुत प्यार करते #ै श्रत दूसरा 
विवाह करे को तयार वही धे | यहु न्खकर उफेगमी यौग धरार्यण 7 पस पतता 
की सहमति से वासवदत्ता को दूसरी भगह छिपा कर रण दिया गौर्‌ उदयन णै रह 
प्रतीत करादियाकिधरमं प्राप लण जनि से वाश्रवदता उस जलफर मर गद । 
दसी दुधटना का स्मरणं कर उदयत रोपे हुए फ रहे ह कि-- 

रोति हृए [उदयन कहते ह्‌ कि] - 

सारे धरोमरं चरां श्रोरश्राग नगौ हु होने पर | प्रस्यने भयभीत | प्रौर, 
भय के कारणा [ प्रपन प्राण न्ाने फे लिए | सियो भाग जाते परर | कितौ 
सरे फो सहायता न मिल सकरन के कारण निरात्र होकर स्वय भागने फा प्रयत्नं क्षरने 
पर | प्षयश्रौर [ उश्षसे उत्पत्‌ | कष्पपे हि पर एलं जनिसे पशप पर रती 
पडती [ शरोर उस घबराहट से प्रपते एक मात्र सहुरे पतिके स्प सुभेको सरसा 
रूर हा नाथ । हा तीथ | इस्‌ प्रकार बार बार चित्लाती | श्रौर मुभफो पुकारती | 
हई, बहु विचारी [ वासवदत्ता | एसी जली [ जल फर परी | पि | श्राल | उस्‌ 
प्रम्तिके बुभ जाने परमभी हमतो श्राज भी उस श्रम्दि रै जले जा रहै ए ॥१७॥ 

[ एस लोक के चय चरण में उत्त श्रनि फे बुभ जात पर भौं हुम खसे 
जले जारहै ह्‌ यहःजो कथनह्‌ वह | विरोधालङ्कार | कापर उदाहरण ह | 
| श्रौर उसके भीतर | कर्ण रस ह । 
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चतुर्थेऽङ़े राजा सकरुणमाम्मगतम्‌-- 
चदयुरयस्य॒तवाननादपगते नाभूत्‌ क्वविन्निवंत 
येनेपा सततं खदेफशयन वन्त स्थली कलिता । 
येनोद्रापितय। बिना बन जगच्छून्यं ्ुराज्जायते 
सोऽय दम्भध्रतत्रत भ्रियते कतु किमप्युद्यत ॥१८॥ 


--- ++ 
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दस प्रकार पहिले उद्रत १५५१५१६ इलोको में कचि नै वासवदत्ता कै वियोग 
मे राजाः उदयन कै विललाप का वणन किया ह । उसके बाद (सवत्‌ ज्व्तितेषु' श्रादि 
१७ इलोक मे भी उदयन कै उसी विलाप का वरन कियाद  परतु वहु पुनरत 
नही प्रतीत होता है । भ्रपितै एक ही पदाय का नई नर्द शलिमोसे पु पून किया 
गया वन भी नया ही नया प्रतीत होताहं । इसलिए वह्‌ षस चौथे प्रकार कौ 
"प्रकरणा वक्रता" का उदाहरण हे। 


इसके बाद चतुय श्रद्ध मे भी वासवदत्ता कै वियोग मे राजां उदयन विलप 
करते हुए दिखलाई देते हं । प्रतु उसम भी वणन शली कौ विकदोषता के काररौ 
प्यूनता ही प्रतीत होती ह्‌ । इसी को दिखलने के तिए क्‌ तकने इस्त चतुथ प्रकार 
की प्रकरणा वकता! के उदाहरण क रूपमे उसकी प्रस्तुत कियाहै। 

सौय श्रद्धु में राजा | फरण पूणा रूपम ] रोते हए श्रपने मनम [ क 
रेह फि|-- 

जिसकी [ ्र्थात मेरी | श्राखे कभी तुम्हरे मुख परसेनही हरीं, भ्रौर 
जिसफो | वुम्हरे श्रभाव मं | कहीं भी चते नही पडता था, जिसे श्रपनी इस छाती 
फो सदा तुम्हारे फेल पुम्हुएरे सोते के लिए [ श्या स्प | कया [ भ्र्यत्‌ि जो 
तुमको सवय प्रपनी छती पर सृलाता था ] जिसके अकाक्नके बिना [ वुष्हारे लिए 
भी | यहु सारा जगतष्नूयसा हौ जाता था | म्र्थात स तुम्हारे चिना श्रौर तुम भेरे 
धिना तनिकदेरको भी नहीं रह सकती थी हुभारा तुम्हारा इतना घर्निष्ट प्रेम था। 
उस दक्षामें म दूसरा विवाह फरने फा फभी विचचार करूगा, इस प्रकार की कल्पना भौ 
षौ तही फर सकता था । परस्तु श्रान श्रपने उस एक पत्नी | व्रत की पिष्या डीषं 
मारने घला यहु म, है प्रियतमे | ब्रसरे विवाहं के लिए स्वीक्रुति देकर ] न जातें 
भया [ कसा धोर श्रनथ भीषा पाप ] करने पर उत्तर श्राया हं ।१८॥ 


'तापसवस्सयजचरितम के पञ्चम ्रद्धु मं फिर राजा उदयन, वासवदत्ता के 
लिए उसी प्रकार विलाप करते दए दिखलाई देते ह-- 
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प्रभद्ल रुचिर्‌ ललाटफलके तार सभारोपय मू 
कापाभ्बुप्लुतपीतपत्ररवनां कषाततगेर्लस्यलीम्‌ | 
व्यातृततर्धिभिव धचाटुमहिमायाल्येषय लम्जानता 
तिष्ठेत्‌ मि छत फेपमारारसराश्मापयेत। प्रियाम्‌ ॥९६॥ 
उ मादाघस्था करुण र्म । 
कि प्रणा 1 सथा तगातुगमन कतुं सवृप्ताहिता 
वहा फन जटा, नवा प्रषदिधं भात ने पिजंने। 
तत्तम्भाषिग्लिभने । पुनरप्यूनेन पापेन # 
रि कता दृषिता यदव च वचस्वे मे द्दाक्ि परिये ॥२०॥ 
इति रोदिति, हष्यनेन मनाशुन्ानगृद्राप्युन्मीलिता । तमेव--- 


~~न रररे + क नि जये नकन १ 


[ उश्मत्त की उक्रितिहोतेसे इस इतक को पाठं कुष्ठ ्ररपल साह प्रण फा 
सश्च ध ठीक सही बस्ताह्‌ | क्वा मभोहीफोसु वर ललाट फे उपर सब ऊपे चदृ(कर 
[ श्र्थाति श्रत्या्त नाराज होकर | प्रसुप्रौ के प्राहू से गालो फी पत्रलता | गालो पर 
बलाई गई रेखा] बहा ३ उचित ह भ्रथधा लस्जा से भरो हद उसको भ्राग्रह तमा 
छुक्षामव फे साय मृड भरुड कर देख फर इस प्रिया फो श्रदिवासत वा वथ के एस क्रोधं 
फे भार से उप्पन फरण | प्र्थात्त पुम्धरे 1सज होने चह वृखीशपत्तीष्ुं सेठी 8 
एसे फरण रष | से क्या लाभ, उसे रहने दो | प्रर प्राप्रहुपूयक सुक्रामदे करके 
उसफो मना लो । यही उचित है । उसे रेलाचां श्रच्छा नही ह ।॥१६।। | 

यहा उन्माद फी श्रयस्या तथा कषण सस] रति | ष) 

दस इलोक म राजा की उ पादावस्य का एत किष! एतीलिर्‌ उक्फै 
वाकयं सुस्नम्बद् नही हं । श्रौर प्रथ भी ठीक ठीक समक मँ तही भ्राता ह | श्रे फिर 
राजा फी उसी कार की क्वस्था का वणन भ्राता हु । 

[है श्रिय॑तमे ] षया पैन तुम्हारे पीठे | स्वगलोफ | जाप फेलिए्‌ श्रपने 
प्राशो को उप्सहिति वही किय प्रथय | दुष्हूरे विषोप म पफक्रीरो फे सपनि | 
षा मते जरां नहँ बौ! श्रोर षया रोता हभ निज वन भें मारा मारा नही 
परा, [ पर वुर्भाग्य से श्रत्र जीवित हं बह फेवल ] तुम्हारी फिस्प्रापण्तिफे लोभसे 
| नीवित हं | यह्‌ [ लोभेमेरा ] छोटासा पापश्रव्रयहै | पर ] उस्तसेश्या 
[ वह्‌ कोह बडा पाप नहह | फिर तुप सुखे षयो सारतो कि प्रान गेरी मरा 
का उत्तर भी नहीं देती ही ॥२०॥ 

यहां षि ले कर 'रोदिति' "रोते सतता है" ग्रहं सक [ पुधिति फरण स्तक 
साथ | थोडी सी उर्माद फी श्रवस्या भी प्रफाषिति ही रषी ६ । 
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तमेव प्रोहीपयति पष्ठेऽङ्क । 
राजा--हा देति) 
त्वत्सम्प्रापिविलोमोन सचिवे आणा मया पाकि 
ते मला सजत शरोर मिद्‌ नेनास्ति नि रना | 
छ्रास नोऽनसरस्ततानुगस जाता धरति भिन्तवयं 
सेदो यन्छतधा गत न हृद्यं तद्वत्‌ क्षरे दारुले ॥२१॥ 
यथा वा रघुव॑शे गृगयाप्र करणम्‌ । 
प्रमाद्यतां दशस्थेन यक्ना स्थविरान्यत्तपस्विबालवयो अ्यधीयतेतति 
एकवाक्यशक्यप्रतिपादन पुनर प्ययमथे परमाथसरससरस्वतीसर्वस्वाय 
उसी [करु रस | कोठ श्रद्धुमें, | फिर| उदहीप्त करते ह-- 
राजा | उवयन विलाप फरते हुए फिर कहते ् } | हा देवी 1 | 
तुम्हारी पन प्राप्ति के लालच से मच्रियो नैमेरे प्रणो फी रक्षा कसई 
| श्रथति व्रमहारी फिर प्रात्तिहो सकेगी एसी शक्ना सत्रियो } दिलाईहै ¶सीसे मँ 
प्रज तक प्रा धारण कर रहाहु) श्रयथान जाने कष का मर पया होता । परशु 
वषु प्राद्र भ्राज तक भी पूरी नही हृ } एसलिए एसा प्रतीत होता ह्‌ फि वहु उनका 
केयल भरूढा प्रादयासन णा] यह्‌ समभ मे प्राने पर [सुरती] इस पापी श्ररीरको 
छोडते हुए | मेरो तुम्हारे भ्रति यहं | स्नटृहानता नही | कहौ जा सकती ] है । 
| श्रब"ध्राज सौभाग्यसे | तुम्हारे श्रनुग॑सन का प्रवसरप्रीघ्नही मिले गथा हं इससे 
धेय हृश्राहै) किन्तु दस्त यति का खेद ह उसी दास्ण वेला | तुम्हारी भप्युक्षे 
समय | मेही मेय हूवय दूफड टुकड धयोनही हो गया या ॥२९१। 
ट्स सारं प्रकरण मे यह दिखलाया गथा ह कि तापस वत्सराजः चरित में 
उदयन की वियोगावस्थां वा श्रनकं जगह वीर वार वणान किया ग्याह्‌ । पर तुकविं 
पी प्रौढ प्रतिश्षा से प्रायोजित होने के कारण वहु हूर जगह एक दमं तया प्रतीत 
होता ह । उरे कदी पुमरुवित की ग व भो नही श्राने पार्‌ हु इसमिएु वह्‌ दस चतुर्थ 
प्रकार फी प्रकर्णवेक्रता' का उदोहुर्णं । 
दसी चतुथं प्रकार की प्रकरणा वक्रता का दूसरा उदाहरण रघूत्रश के तवम 
रुग मे दक्षस्य धी सृययाफे वमानस उद्रत करते द्‌-- 
प्रथा मसे रघुवह्न मं सुगया का प्रकरण । 
प्रमावयदा राजा वहारथने बके प्रौर श्रये तपस्थी के बालकं [ धणक्रुमारं | 
का वधे फर विया यह एक वाक्य भें प्रतिपावन फरन प्रोष्य भ्रष बार ब्रारावस्तुत 


--`-----"न ^ ग 
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मानप्रतिभाविधानकलेशन ताह्स्या विच््ठ्या विरफुरितश्चेतनवमप्कार 
करणएतामधितिष्ठति । 


१्याद्रानमीरभिमुखोयतितात्‌ गुहयभ्य 
फुल्लासनायविटिपानिव गायुरग्सान्‌ । 
शिक्षा्िशेपलधुहस्तया भिमेषाप्‌ 
तूणीचकार शरपूरितववत्रर भरात्‌ ॥२९॥ 


[ , क, ` १ मि 1 1 श शा ++ [ध (प ५५ 


सरस सरस्वती फे स्रं स्वरूप | महाकवि कालिदास की | प्रतिभा फे तनिक से प्रयोग 
से [ रधुवश में | उस प्रकार की | श्रपुव] सुष्दरता से प्रकाशित होफर सहूदयो 
के चमप्कार फा फारण्टोताह्‌ । 


इसके बाद दस प्रकरणा की विवेच्ा कतक मे विस्तारे साधी जाप 
पडती ह परतु मूल प्रति के प्रतीकाप्मक स्वरूप कै कारणा वह्‌ विवेचनं उपत्तन्ध 7ही 
हो सकी हस पफरणा मेँ से चार पातर दतो श्रवर्य उ्रृत किए गहु । प रतु 
वे रथुवशवोन्नमसे नही दिए गए | श्रपितनितप्रकार् फ़ पस दिए ह । 


| ससे पहिले नवम सगं फा दरवा दलो विमा है } निर्भय | वक्षरथ ] 
तँ गुफाश्रो से उष्टक कर | श्रपने | सामने श्राति हए षायु से ४८८ फर गिरे हुए सिल 
प्रसन [ नामक वक्ष धिशेषो | फे समान | पौतवण | तिह को | पाणं चलाने 
के ] विषठोष श्रभ्यास तथा एतौ के वारा क्षण भर मे बाणो से उसका भूष भर एर 
तुरीर बना विया।२२॥ 


इस ब्लोक मे राजा दररथ की मृग्या का वर्स किया गया हु । धसक नादं 
दसी सगं का दवा एलोक उद्धत किया ‡ 1 उसमे भी मगया का वणन है । परपर 
एक ही विपय होगे पर भी उसमे पूनरपित प्रपीत नही होती ह । भ्रपितु नूतन नता 
ही प्रतीत होती है । 


9 क 1 १ 


१ रधुवंश ६, ६९। 
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) छ्रपि तुरगसमीपादुप्पत त मधुर 
त स सचिरफलाप वारुलद्दयीचकार । 
सपद गतमनस्कस्वित्नमाल्यानुषणैसं 
रतिकिगिलितव पे केशपाश प्रियाया ॥२९॥ 
१लदरयीकृतस्य हर्णिस्य हरिप्रभाव 
्रेय स्थिता सहचरी व्यापाय देहम्‌ । 
शछ्करुक्ृष्टसपि कामतया स ध्वी 
बाणं कृपापरदुमना म्रति्ज्षहार ॥ २४] 
धोडेफे पाससे ही उडकर जति हए सुष्वर पलो वाले मोरकोभी | उक्षे 
पसो को देख कर | नाना प्रकार फी विचिन्न मालाग्रोसे गुथे हृए श्रौर रतिक्ाल में 
दुल गए | श्रपनी | प्रियतमा के केश्च पाठका ध्यान श्रा जाने से उसने बाणका 
लक्ष्य नहीं बनाया । [ श्र्थातत मोरफे घु दरप्सोको देख कर दरथे फो श्रपनी 
प्रियतमा फे सालाश्रो से गथे हुए परत रतिक्राल मं पुल हुए केषो कास्मसर्खहो 
प्राया श्रौर हूय में दियाश्रा जाने से उसमे मोर पर बाणा नही चलाया | ॥२३।। 
रमेः धाद ग्र धकार न दसौ सग फा ५७बा लोक उत किया ह, पूव दलोक 
फे समान दय षएलोफमें भी राजादहारय क) मुगथाकादही वणन फरिणा गया ह। 
पर तु उसमें पुगलीत नही श्रपिं श्रनूठा चमप्वधर्‌ प्रतीत हो रहा है । पिले इलोक 
ममयर के सु-दर प्रयो ने रग विग्गे पलो से सजे हए पर रति कीडा मं सुले 
हए प्रियतमा के वे शपा का रमरण द्िलाकर राजाको मरके उपर बाण चलाने 
से रोफ दिया या) 
टस श्रगले इलोक मे राजा द्ारयके वाण का लक्ष्य एके हरिणि भी । पर 
जब उसकी स्वरी हरिणी मे देखा फि दशरथ उसके प्रियतम हरिणि को बाणं 
का तध्य बनाना चाहता ह सो उसकी प्राण रक्षा 7 लिए बहु स्वय हुरिरा के शरीर 
को ठक कर राजा 7 सामनं खडीरहो गर उसके इस प्रेम फो देख क्र राजाके 
हृदय मे दया फा उदय हुभ्रा प्रौरं उ होने कानि तक सीने हए श्रपने धनुष को ढीला 
कर {दिया । यह एक दम भत्रीन चमत्कार युवत उवित्‌ हं । कवि कहता है- 
हरि प्रर्थात इ या विष्णु के सपान जाषितक्षाली | राजा वश्षरथ | नं 
] बाण फे ] लक्ष्य बन हए हरिण के हरीर को श्राच्छावित कर खडी हदं सहचरी 
| हदिणी ] फो देखकर कामुकता के कारणा दयाम चित्त हो केर कान तक खीचे हुए 
धनुष फो पिधिल कर दिया ।१२५४॥ 


१ स्पुवेक ६।, ९५ । २९ रघप ६) 4७ । 
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*स ललितकरषुमप्रीलशव्या जलितमदहयेपधिदीरपि फसनाधम्‌ । 
तरपतिरतिवाहयम्बभूव भ्वचिदसमेतपरिच्छदस्नियामाम्‌ ॥२५॥ 
म्ट्ति विस्थुता यक्ररणीयमाल्मतन 

सविवातिलम्बितेुर धराधिपम्‌ | 

परिवृद्धशागमनुष धततेमय। 

मृगया जहार चतुरेव कामिनी ॥२६॥ 


"श्रथ जातु रचष्रहीतपर्त्मा विपिने पश्वैचरर्लक्तयमास । 
श्रमफेनमुचा तपस्विगाढां तमत्त प्राप नदी तुरकमर्‌ ॥२५॥ 


क गें 


सके बाद ग्रथकारमे फिर इसी सग कै ७ण०्वे एलौकं फ उद्रेत कियाह्‌ । 
जिसमें मगया प्रसङ्घ मश्रपन साथियो के दृह जान $ कारणा राजाक) जङ्गल में 
कही श्रकेे हौ रात्रि वितानी पडी ह उक्षका वरान करे हुए विन लिता हु कि-- 


प्रपने [ परिच्छेद | सेवक तथ। सामान श्रावि से रहित [ भृगया फे प्रसश्चु 
में विचडे हए ] उत्त राजा मे [ फंभी ्रकेलेही | नकी | रात्रि में ] चमफने 
याली श्रौषधियो से प्रकादित ्रौर शुष्वर फलो तथा फोभल प्रौ फी थ्या से मुक्त 
रात्रि फो भरिताय ॥२५॥ 


फिर इसी संग के ६६व दलोक को उन्नतं फर यष दिसिताया है भि चतुय 
कोमिती के समानं मृगया सै तिर्‌ तर सेवा द्रारो श्रनरक्तं कर राज को प्रपने वरदामे 
फर लिया -- 


हस प्रकार श्रपतं | राज्य कायक | भारो मन्नियो फो सौपे हए श्रौर 
प्रधने श्रन्थ सम फामो को भूले हए, निरन्तर सेवा फे कारण श्रय त श्रनुराग युक्त हए 
रजा [ वक्षरथ | को चतुरा कामिनी फे समान मृगया त श्रपन वृष में फर 
लियां ॥२६॥ 


प्रागे उद्धूत किए हए ऽपय श्लोक में तजा दक्शर्थ क तमसा नदी फे तट पर 
पहुचे का वन कर्ते हुए लिखा है-- 


हसक माव फभी अन भं हरिण का पौषठा फएरते हए पावर्ती सधको से भरल 
हो फर [बहत तेज बोडन के कारशा | मुह्‌ पत भाग डालते हए घोडे पर पे एए राजां 
[इरथ.तपस्वी जितत मे स्तान करते ह्‌, एसी तपस नदी फे पफिनारे पर पुमे ॥२७॥ 





॥ 


\ र्पूर्वश ६, २० २ रधुवश्ण ६, ६१। ३ स्पू्रश ६, ७२। 
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१शापोऽप्यह्टतनयातवपस्राम * 
पानुयह्ये सया यनि पातितत)ऽयम्‌। 
पान्थ दृह" खलु ज्िपिगि तद्रा 
पज रोहजनेनी उपल 1 फराति ॥ ९८ 
'{रानेनारथा ण्यं मेनन्तसम्ु मीज्षयति- 
चः 
फथरैचित्यपात्र वह्‌ वक्रिमा प्रपद्यते | 


यदञ्घ सग्रधादेः सौन्दर्याय निवध्यते ॥६। 

'वक्रमाणु' प्र विशिष्टिम-एवावेधिञयपा नमः प्रस्वतसविवानकयङ्गेमाजनम्‌। 

तमसा दी के किनारे ध्रपने प्रघ माता पिति के एके मान्न सहुरे श्रवण 
पमार फा राजा दश्चरथ फे हण प्रमद वज्ञ बधं हौ जानें पर उसके पलं स्वरूप ज्ञाप 
प्राप्तं होते षर राजा दक्षस्य कहते ह [क -- 

जितरे प्रभो तफ पूर मो सुख कपल को देवप का सोभाग्य प्राप्त तह क्रिया 
पसे गरे लिए प्रापये | तुभीश्रपन पत्र फे वियोगे दुख में मरेया ] यहु शाप 
भौ प्रग्रह क्पमेंदियाह | द्सप्नापके प्रभावे मुभे कमसेक््म पुव फा भुव 
तो देखने फो मिलेगा ] जसे ष धत से भ्रण्वलित श्रभ्नि कृषि योगय भूमि कौ जला कष 
भी | प्रचुर माताम | नीजाक्रुरो को उत्पतते फर वालो बनाता ष्ठु 1२.॥ 

दध्यादि इनोको मे राजाक्ो सगयाका श्रनक प्रकार स वणन पियागया ह । 
परतु उरो पुतस[ि पपीपं सही होतो ह दवि की प्रौढ प्रतिभ) फेय से उपे 
सधय पुतं दभ नूतना यो प्रपीत टह । उतस्लिएु यह्‌ सव श्रफण्ण पत्ता" कै 
वघुच भदै उनाहर्ण हु । इस पकार यह च।थी प्रकार की प्रकरणा वकरना'का वणन 
राम "1 हु 1७८ 

५-- प्रकरशानुसार | श्रागे | दसी | धकरणा वक्रता | का अन्य [पाचन] 
प्रकार पिलत ६-~ 

सगव घ | भहाकान्य नारक | श्रीद दे कथा वजच्िन्प क्रा सम्पादक जो 
[जल प्रीडाश्रादि ल्ल [ एल्यके | सो यके लिए चरणन किया नात्ता है वह 
भी उस प्रकरण व्रताः को प्राप्त फरता हु । प्रकरण चक्रता नाम से एहा जात 
ह | ॥\६॥ 

यतता फः तित प्रफ्ार की | चक्तना | कोफि कथा के वचिनर्यका 
सम्पादन करन वाती प्रस्तुत कथा फो सु दर्‌ क्रो फ योभय | बहु फौन निबद्ध होता ह 
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किं तत्‌--यदद्ग सगेनन्यादे सौ दर्याय निबध्यते । यञ्गलक़्ीडाि प्रफरण्‌ 
महाकाव्यप्रमृतेसषशोभानिष्पये निषेश्यते । 
दमय्मस्य परमाथ --प्रपपरपु जरफेलिफसुभातचययशृति प्रकरण 
्करान्तसवि वानकार्वापि निवष्यमान निधार्मित फमनीयसम्पर राग्प््यसे। 
यथा रुतो जलक्रीडा वणंनम-- 
^ छ्रथोभलोलो पदराजके सेधोलततापुष्पवहे सरसा । 
विहत्‌ पिच्छा कगितातयास्य तस्यापि य पाश्से नभूत ॥२६॥ 
"छवो फथानतरमातुपस्य किर युतार परपरा तषु लाम्‌ | 
सोऽह कथं नाम तवाचस्यमायधसीयस्य श्रतेर्भिधातम्‌ ॥२०॥ 
पि-जो श्रद्ध सपन ध [सहाकरन्य ताटक् | श्रादिफेसौद्यफे लिए उपतिबद्ध पिया 
जाता ह्‌ । जो जलक्रीडा श्रादि प्रकर महाकाव्य श्रादि फी उपशोभा के सम्पादने 
लिए निबद.फियाजताहु। 
इसका साराश् पह हृश्रा किप्रबध काव्यो मं जलक्रीडा फुषुमायच्चय एत्या 
प्रकरणा प्रकृत क्था फे श्रगुषूप वशित होकर सौ वय सप्पति पे फोष यत नते हं । 
दे वाद्‌ तम्‌ रतु दव समसे रजाकृन फी जतभीप् का 
वणन उदाहरण शप म प्रस्तुत किया ह  उरमसे ए हतोफ भी उत्त पिष पर 
जिनका भवं निम्न प्रतार र~ 
सके वाव [ जिसको] लहरो मं | रण फ लिए सतुष्टा श्रीर्‌ | उन्पत्त राज 
हस विचर रहे हँ भोर किनारो फो लताप्रो फे पुष्प जिसे तैर रहै ह्‌, एते सस्थू नवौ 
कै प्रीऽाकाल में ल वेनं बाल जल मे? स्प्यो के साथ विष्टर | जन्त क्रीडा | करने 
की उस [राजाकुश्| फी च्छा हुई ॥२६॥ 
सरयू दी मे जलकीडा करते हुए कुश षा दिव्य श्राभरया जतम गिर गयां 
जिते जल मे रहन वाले कषद नामकनागतेषिषा लिया ग्रौर नदीम दे प्रर भी 
ने मिला । भवे उत "मदः ताग को दण्ड दके तिए्‌ कृष्न वनपं उठाया तो बह 
कुमुद नाग भयभीत हौ करसागो भाषा, ग्रौर सजा बू शे बोला फि-- 
मकार्यातर से सानुप [ श्ररपाति रावण बध रूप विशष काय क्ते सम्पाप्न्ष 
लिए मनुष्य रूप धारण करने बाले ] विष्णु [ रामचद्र ] क एत्र सूप व्सरे शरीर 
भूत श्रापको जानता ह । [ प्र्थाति मपह जानताए कि राषणके मभक रिगु रामं 
चद्रजीकैरूपमं ङिष्णुन हो मानव सरूप धारणा भिधा भोश्रौर प्राप उ षौ रामम 
जी फे पुव इसलिए वस्तुत विष्णुके ही दुसरे ध्वस्प ष्टुं || पो मश्रायधनां परमे 
योष्य श्राप को नाराज फते फर सकता हं | ३०) 


९ र्वुबदा १६।५४। २ रधुवश १६, ०८९। 
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' एरानियाी6 र दु फयमालाक्यं पालातिपृतूहतेन | 
हदातास्ययोतिरितना तश्तिादादत्त जेत्रागरसं पदीयम्‌ ॥२१॥ 


तदेदाज [गिलिसिना ते जयापातष्वामिणलान्डुनन | 
शु । रत्परििख मूगेध्पेपु योग पनर सले ॥२२॥ 


हणा सक्षारं च सतीयसी मे कमी नार्हति तनुम तुम्‌। 
साप्ाणदध नुदती विय शु जाया फरथित पादयोस्ते ॥र२।॥ 


पाने भ्रपिका यह श्राभूपमा तदह निया थ| बात यहयीकरिमेरी छोरी बहनि 
^ पत्तती' प्री गल् सेत र्दी नी । उसकी गद उसके हाथसे टकरा कर उपर चली 
स "गानो भ्राज को रवड ग गद हो--श्सी सीचपे गद फै बजाय उपर से गिरता 
हणा गर श्रभिपण चे गयातौ (नरे सल के तिण इसको त लिष्‌( । जौ श्रष्की 
शता प्रम्तुत दद । यह्‌ द्रम दरगे लोक ग गावह्‌ । श्रय -स पकार ह-- 


हाथ से टकराकर जिसकी मेद अपर चती गर्ह एसी इस बालिक। [कुमृघती] नं 
प्रकाश से दुस्त हण तारे के समान तदी | तलब | से [ पाताल लोकम | गिरते 
हण तुष्हारे हस चिजय शील श्रागेषण को ले लिषा1)२९। 


यष [ श्राभूषण ] पथ्वी फे रक्षा करने वाले परिधि [ नाम प्रस्व विज्ञेष | 
के समात्‌, प्रत्यञ्चौ के प्राघाततकेचिदह भूत रेखासे श्रद्धित श्रौर श्रजाु लस्नी प्रापक 
पुष्ट हूय के साध फिर सयोग फो प्राप्त करे ] [श्रयति श्रव इस श्राभूषण को स्वीकार 
करफे फिरसे श्रपने हाथ में घास्य कौनिद्‌ | (३२ 

ण्ठौर भेरी षएरा छोटी बहति कुगुद्रती' को सदा क्ते लिए श्रपवे चरणो की सेवा 
्रारा भप [ इस प्रामूपसापहस्ण रूप | श्रपराध का प्रायशचित फरने का प्रवसर 
| भ्रुमिं ] प्रदात कोजिए्‌ ॥३२)1 

दस प्रयु णवना गा 1 विच्य उपादा करा कै तिषएुही कथाके प्रनुसार 
मला राजा वि ह्लोजा एज का क्ण क्रिया गशाह । दभ प्रकार ककय वित्य 
शरभा पकस्णा फी प्रनतास्यो शी प्रकर्या उता के पर्पम प्रकार कँ श्रस्तगत 
गज 0 चाहिए 1&॥ 

१ रघन १५ ८१ पठ-५५ 


५१६ यक्रोषितजीवितम | कारिका १० 


पुनरप्यस्या प्रमेदमुद्धावथति-- 
नि ५ 
यराज्निरमनिष्यन्दनिकंषः कोऽपि लद्यते । 
पूनोतररसम्पाधय, याद्गादेः फापि वनता ॥१०॥ 

'सादादे छापि वक्ता) पकप्णस्य या काष्यलौकिको वक्रता [क्रभावो 
भवतीति सम्बध । या्निस्सनिष्य गनि कोडपि ष्यते] या गरस्रामन) 
रसो य प्राएरूप, तस्य नियन् गवाह, तस्यं काठवनस्येय 'निक्प) 
परीन्तापदतरिपयो विरोप भ्कोऽपि, निस्थो लष्यते । 0 विगिग्ट -भूर्वातरे- 
रसम्पाद्य ' प्राक्‌ पण्प्तेरज्ञाद्यं सम्पादमितुगशवय । मना विक्रमो 
वश्यामुममत्ताङ्क यत्र विभ्रलग्भमृद्वारो अमै ९२। । 

तथा च तदुपक्रमे ण्व--- 

राजा--[घतरम्‌ | या इमन्‌ निष्ठ पिठ, क्व नु खलु भियतगागादाय 
गच्छसि । ["लावय ] क्थ शोताशखराद्‌ यगनदलतुप्य वासु्मामनि ति | 
[ विभावय प्तवाप्प | कथ ग्रलब्धोऽसि-- 

६-फिरभो दस | प्रकरा वक्ता | ए श्रोर | छन | भव दिवल्नाते एं ~ 

ज [ जिस भरकरणे मर | पूव तथो उतर | श्रयरादघष्रद्ो वा प्रकर्णो | 
से श्रसम्पाधं | नपा लार चालो | प्रधान रसे प्रवाह की परीक्षा फो शो प्रपूत 
पसौरी पाई जाती है वह श्रह्गुश्रादि फ कुष्ठ गलोकिक चरता | भी वकरण घनता 
कहतातो १ । 

्रज्ु प्रादि कौ फो श्रलोक्तिफ वक्रता वहुभी प्रफस्ण फी कौर प्रलोकिफं 
वकता श्र्थात सुदरता होती है यहु | भवतति क्षि ए। पथ्याहार फर | 
सम्ब ध होता है 1 'जहा प्रधान रस फी ्रचाहु फी पोष फसीनौ दिलाई देती है" । जह 
जिसमे, जो [ हन्य या ताक का | प्राणगृत प्रधान रस हु उसका निष्यव्‌ प्रधि 
पाहू उका, स्वण क्म कसले के रसान्‌, कोरु परीक्षा का फो गनुपम हेतु दिषु 
देता हु} किम परार फा कि--पूव तथा उत्तर | भयत शभीश्ङ्का | सेमी 
सिद्ध नहीं हो सकता रै प्रथा पहने [वशित | तथा पौषे [यसित प्रद्रु प्रापि| से 
जिस्वेण सम्प दन करना प्रमाभवहु | ज॑ते "विमोक्षः | नारक | म 'उ.मतताङ्ु 
[तप षे प्रसिद्ठ चतुय श्रद्ध] } भित्ति विप्रलम्भ ण्युद्धुषर प्रधान रतहै) 

जपे कि पस [ "उ मत्ताद्धु' | के प्रारम्भमही- 

राजा--| भयभीत होकर | प्ररे दृष्ट दृष्ुर एहर प्रियतमा | उवक्षौ | फौ 
लेकर पु फटा अपता दं 1 [ देखकर | श्रच्छा पवत षै चोरी पति प्राक्ाक्न पे एव्‌ प्र 
मेरे उपर बाणो फी वर्षा कर रहा हे । | भसौ प्रकार पेणफरर रेते हए | भ्ररे धोखा 
हौ मया--~ 
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तवजत्धर स नस्रीऽयं ने हत धिशाचर 

युरधन्‌र दूराकृष्ट न साम्‌ शरासन | 

प्मममि पदभार मे कवासुपस्मय 
कतफनिपपलिग्धा धिधत्‌ प्रिया न ममोरैशी ॥२४॥ 


"पद्शा श््ररोद्रघुमती यदिप्ता घुयानी 
मेषाभितृष्ट सिकतापु तनस्लषठु। 

पश्वा तता गुरनितस्पत्तया ततीऽघ्या 
ह्येत चाप पद्पनितरलततरङ्गा २५ 


"तरतत सुभि हय ऋर्‌ रशना 
परिप तो फेन व्तनमिव तरम्मशिथिलय्‌ | 
गवा विद्ध याति रललितमभिरा धाय बहा 
नदीभपितेय प्रू वमसहना सा परिणता ।२६॥ 


धह तो उमडता हृप्रा तथा | नीला नीला जल भरा | बदल हुं श्रमिमानी 
षट राक्षस महीं है । प्रर यह्‌ इत्र धनुषे, दर | कां | तक्‌ खीचा म्रा बाध्तविकर 
धतुष हीं हु \ यहु तेक्त वर्षको बोछार हं घाणो का समूह्‌ नहीह } श्रीर्‌ यहं 
भी कसौटी पर वमी सोनेषफौ रेखा फे समान चप्रफती हदं बिजली ह मेरी श्रिषा 
उवक्ी नही ह ५२५॥ 

यह उद्धरण 'विक्रमोबक्षीय' के उ मत्ताद्ध' नाम से प्रसिद्ध चतुव गङ्ख मे से 
लिया गया । परत कूपार भद ह्‌ ) इस समयं उपतल्य विध्रौवदीय मे नवजन 
धर! 7 पिले हिगम्राहिप्र'दप्यादि एक प्रात प्रय भ्रौर पाया जाना हं प्राए उस 
पहिले शश भाग श्रभिवपति'तण्हीहु। कथ विप्रलर्नो-स्मि' यह्‌ प्रग बावे सस्र 
ररी के प्रकाद्नित सस्करण म वही मिलता है 1 पर वु यह पाठ भेदे विशप्र महै 
पूणा ष्टी द) दसी प्ररस्रुमे कुंतकने दो पद्यश्रीरभी उद्धत किए हु । उनकी व्यास्या 
पहिलेष्ीजाचुकौद] 

पश्याम स्पु्ोद वसुमती द्रप्यावि का श्रथ उदा सण, २६ पर्‌ देले ।३४॥) 


तरगभृभष्व दर्यादि फा श्रथ ३, ४१ पर देशं (३६); 


१ ध्िकाोधसीयम ८,६। ९ वित्रमो य ४, २८६ । 
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यथा वा किराताज्ुनीये वाहय रफएरणएम्‌ ॥१०॥ 
पूनरिगामेवान्यया पयि 
प्रथानवस्तुनिष्पस्ये बस्खन्तरविधितता | 
यत्रील्राराति भील्सेखा तापऽप्यसप नफरत ॥११॥। 


'खाप्रापि स्यः अरक्षप्णस्य पक्ता) (कमाती भद्रवती सस्वन्ध | 
'यतरोस्लसतिः उत्मोलति 'सोत्तेला' श्रभिनवा + दगनीसुमगा । + तिसूप- 
भितरदरस्ठु [वस्व तर] पस्य परिचिताः वेमिल्य सत्तयमत्ार्‌ ठति नानव । 
फरिस्थम्‌--श्रधानवस्तुनिष्यन्सैः । पधानरधिरत 'गवृर्वग्‌ कमपि वङ्रिगाग 
माक्रामति | 


ष्रथवा जपे किरातार्जुनीय में घापुवुद्धं का प्रकस्य | 

सरे (वक्रमोयक्लीयः के पस उप्र | वपित किप | प [व्रति 
शृल्ञार णप । चस्मोर्कष पर पटच गया ६ । दसी ५ {र्‌ किदातागु पीय गे "नाद य 
वाते सगमवीररसपर्म उत्ता कीप्रा्त ले गथा६ | पा रपत अय भागा 
मेनहीहुशराह्‌ । एस प्रकस्ाम प्रघाणस्सी पसा उत्प रि रण्‌ मधर 
तै उह "पकर वक्रत।' कै द्रम भेदको उदाहरण स्प परदूत कथा ६ ।॥१०॥ 

किर इसी | प्रकरण घक्रता | फी प्रष्प | साते | भरकर तै ध्यास्या फर्ते 
की 

भहा प्रधान घस्तु फा सिद्धिके चिदु श्रय | श्रप्रघात्‌ | घत फी एप्त 
योग्य | विशञष महत्व कौ | विचिन्ता प्रतीत होती हं वहू भीषय | प्रकरण | फी 
हौ श्रष्थ [सातवें प्रफार फी वधरता होती हं । 


ध्य प्रकार फो भी | सातवीं | इत प्रकरण फी यक्सा चनभाव होती है पहं 
| भवति क्रिया के प्रध्याहार से | सम्बन्ध होता हु । यहा 'उत्लसति' श्रयत प्रकटं 
होता ह, 'सोर्लेलाः प्रयति श्रमिनव प्रकाशत शली से मनोहर । | प्रकृत फे] समाव जो 
ष्य वस्तु [बहु वस्त्व तर' हई | उफी धिचिगता पचित प्रयाति प्पूदता | प्रतीत 
हती ह । किस लिए छि (्रधान वस्तु फी सित्निफे कतिर । | जिक्तफे ह्रास | प्रधानं 
प्रधिष्त प्रकरणं किसी ्रपुव सोष्य फो प्राप्त हो जाता ह| 


[1 ^) कि 1 


१ प्रधतमवि करत प्रकरणीति पारान्तस्म्‌ । क्षाणलोपं | 
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यथा मुद्रायक्षसे षष्ठङ्क-- 
तत प्रविशति रऽजुहस्त पुरुप 
पर्प --छग्गुयुस्त जोय ददा उवायपरिवाड्द्पा्मह्नी | 
चारककणीदिरम्म्‌ श्ठितजगमसुस्गुश्रा जश्रदि ॥२३५॥ 
|पडगृएत्तयोगहमय उपायपरिपदीघहितपाशमुखी | 
चार 7यनीतिरञ्ब्‌ रिपु्तयमनजुफा जयति ॥ हतिन्हाया ] 
ण्प स श्रायेचाएक्यस्योन्दुरफेण वरेण फयित प्रहेश यत्र मथा सारय 
चाणक्गस्थाज्ञष्प्या श्रमाप्यरान्तन प्रेकधितव्य । कथं णप खल्वमाप्यसाक्तस छत 
रीपौवगुस्छन इत एवागच्छति । तरेभिजीर्णोद्यानपादपैरपवारितशरीर 
प्रतते छत्रासनपरिह कपेदीति । [ इति तथा परिक्रम्य स्थित †] | 
ततं प्रविरातति यथानिर्दिष्ट सशस्त्र रालस । 


जसे मृद्रारकस फे छठ श्रद्ध मे-~ 

[तय रस्सौ हथ में लिए हए पुरुष भ्रनेदा करता हु | । 

परष-- | साध) विग्रहं पान, शरासन, सक्नय प्रर धधीमावलूप ] छ गुणो 
फे योग [रस्सीपक्षमेछठ लडोषो मिलाकर बरने| ते मजतूत तथां [सान दा, 
दण्ड, भेव, सूप ] उपायो | र्स्पी पक्ष मे एस्तफे बनाने फे विचधिध उपायो] की 
परिपाटी से बने हए पाक्च रूप मुख वाली श्रोर क्षतु को बाधने में समथ रस्ती के समान 
प्राय चाएफ्य फी [्रपाप्य राक्षस फो पाने के लिए हस समय प्रयुक्त कीजा रही] 
"नीति सर्घातफष युतं ह । | एस रस्सीक्ताप्रयोग ही श्रभी श्रागें चलकर प्रमाय 
राक्षस फो घारक्य फे चगुल भम फंसा देगा इस लिए यहा उसकी प्रकषसरा की गई 
ह | ॥३७॥] 

[ श्रागे ब फर श्रौर देख कर | उवुरक | नामक | गप्तचरकै द्वारा श्राय 
चाशाषय फो सुचित किया हुग्रा यही वह स्थान ह्‌ जहा श्राय चाएक्ष्य को श्राज्ता से सुभं 
प्रमाय राक्षस से मिलना हु । प्रच्छा यह तो श्रमाप्यसक्षसं कशिरको दके हए इधर ही 
प्रा रहै ह । एस लिए पलिकं एन पुराने बाग फे वृक्षो कोश्रडमंचछिप कर देख किं 
यह्‌ फ बहते ष्टं 1 | उसप्रफारसे चिप कर खड़ाहोजाताहु |, 

| तव पूघक्ति स्प से भिर ठके हए राक्षत फा प्रसेक होता है | 

उद्ररण यहु तम्बा हो जानै कै भयंसे यहा बीच फा बहुत सा भग 
षोड दिया गया हु 
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पुरप --ासीनोऽयम्‌ ! तद्या राथेचाणवयस्याद्घण्ति सरण)दरसामि 
[रार्समपश्यग्तिष | तस्याभतो रन्जुपाशेन कस्ट्ुपःनानि । 

राक्तस | विक्लोदय स्वागतम | श्रये कनमयमावानमङ्प्यातति 
नव्वयमहमिव दु छ्लितस्तपस्वी } भततु प्रल्छाभ्येनम्‌ । भद्र भद्र 1 एगिुगनुटी- 
यते । 

पुरुप श्राय यत्त गियवगस्यविनाशदु लितोऽर्मारा = गर भाग्णो 
जनोऽपतुतिष्ठतिं | 

पन्तस -- भद्र रथाऽग्निप्रवेशे दय सुदल पणे दु 1 

किमोपधपयातिगेरूपूहतो महान्याधिमि । 

पुस्प --श्राये नहि नरि । 

सक्त --किमेम्निविपक्तपया तस्पते्तिरस्त ऋध | 

प्ररप--शान्त पापं शात पापम । चदप्रगु्तसय जनरऽस्शसा 
प्रतिपत्ति | 

राकस --शरलभ्यमुरक्तयान्‌ फिमयमन्यसारोजन। } 


पुरुष--श्रच्छा यहं गरठ गए } ग्य प्राय सारय की प्राज्ञा फा पाल्लत परर | 
[सानो रक्षस्रफो वेसाह्ी नही ह्‌ एस प्रकार फा प्रष्ठा फरते हून | उष्षफे सामने 
र्रसीकेरफषै मे श्रपना गला फतातोषहु। 

राभ्स---| दे फर | प्ररे यह तोश्रपे गलेमे फी लगाहाह। भां 
पडता हु पह बेचारा भी भेरे साति पो दुखा हु } प्रष्छा एसे पुषं ती | सपीषं 
लाफर एोरसे ] प्ररे सेप् यह्‌ ष्या फर रहै हो) 

पुरष--प्राप जो प्रपते प्रिय मित्र॑ कीम्घ्यु से धसी हमारा जसी प्रभा 
व्यधित फर सकता हु बही म कर रहा हँ ¦ 

राक्षत--प्रच्छ भाद तु्हारे भित्रफे श्रनि म जलने काश्या सारण है? 
ष्या वहु प्रोषधसेन ठीक हो सका बाले क्रष्ीं गहमसेगौसे प्रस्तत? 

पुदष--श्राय चह हीं [ यह्‌ बात चहँ ह || 

राक्षस~-तव षया श्रम्ति प्रोर्‌ विपके समाति भ्र रजा फ प्रधं पे 
सतया हमा? 

पुरष-- | शान्त पाप ज्ञात पापम | तोच सोमा चचगुष्त पे राज्य में िष्टुर 
व्यवहार तहं होता ह । 

राक्षस--तो ष्या प्राप्तन ह्‌ सकते बालो सिसी परय पुष ष्ठी स्त्री पर 
मोहित गयाह्‌? 
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पर्प --च्माये एान्त पाप शात पापम्‌ । श्रभूमि सल्मेप विनय 
निधानस्य वणिम्मनस्य वशपरतो जिष्णु्यसस्प | 

गत्तस पिम शवुतो यथा सुरैर ण्व नाशो पिपम ॥६९॥ 

पृण ~ श्रथ कि प्राये श्रथ किम्‌ ॥११॥ 

८ -प्रूनमद्यन्तरेण व्याचष्टे - 

{ + ५६, 
पामाजिफजनाकादनिमाणनिप्रशेनेरेः । 


त्मिका समास्थाय निव॑तितनरान्तम्‌ ॥१२॥ 


एर्ष--शोत पापात पापम | तोबा त्तोवा | सदाचारो वयो प्रौर वि्ञेष 
स्प से जिष्ण॒वास > लिए यह्‌ सम्भव नहीह्‌। 

राक्षपस- तो क्या फिरतुम्हारी तरह संक लिए सी उप्तके सित्र फा वितताक्च 
ही विषह रहा ह 

पुरष--जी हर श्रोर क्या ? 

गूह्माराक्षस ग यह बडा लम्बा प्रकर्णहै। दन सबफ़ासाराश यहं कि इस 
पुर्ण केद्वारा चण त प्रमाय सक्षरपस् यह्‌ प्रभाव डाला हँ फर श्रमाल्य राक्षसैके 
परिनार > लोगो कफो चणय प्न चाहूतादहै । भ्रमाव्य रक्षस प्रणो परम मित्र 
च दनदास दै पाय प्रप पस्िास्जनोको छोड कर चलागया य । चाएषयने चदन 
दारय उनको राज्यशीपदग के तिएकहाषु । परत्रुच दगदास इस पर राजी नही 
होता ह, पो चाएाक्यन च ददासि को मार डलतकीश्राज्ञादेदीहै । उसकीम्प्यु का 
सग। एर सुन के परिल ही च दनपास्त का भित्रजिप्णृदास जो दसं पृषरूपक्राभीमित्रह 
गशग्वि ग जतवर मर जाते षे सिए तयार होकर गरसते बाहर चला गयाहै। प्रौर उसी 
मिन्र एोक ग यहं पष्प भी श्रपे गे मे फासी लगा र्हा है । वस्तुत यहु सथ बनावदी 
जाह पर चाप्य ए उप्त प्रयोगे दतताही श्रमिप्रापदहे कि जब राक्ष को 
धर्‌ माल होगा फ उसके कारणा उसका मित्र चदनदास माराजार्हाह तो वहू 
स्वथ णास समपण फर देगा । प्रौर वही होता भीह्‌। 

यहा चाणक्य फा मूर्प उषटैदय राक्षस को जीवित श्पमे श्रपने वमे कला 
&। उसी प्रधान उषध्य की सिदधिके लिए दससुदरश्रद्धुःकीश्रवतार्णा हुई ह्‌। 
हूगलिए यह सातव भकार को प्रकर्णा-वक्रनाकाही उद्हरण हं ।।११॥ 

८--फिरश्रय प्रकारस्ते [ प्रकरण घक्रता फे श्रास्वं | भेदे फो दिद्लाते हु-- 

सामाल्िक जनौ फेरश्रानष्दे प्रदान फरते में निपुण नोक हारा स्वय सामा- 
(लिक फ स्वरूप फो धारणं फर [ तदभूमिकां समास्थाय | श्रीर्‌ [श्रम | दूसरे नसं 
फो गना फर ~ 
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व्यच्‌ प्रकरणस्यन्तः ररत प्रकरणान्तरम्‌ | 
सरवग्बन्धसयस्यफला पुष्णाति वक्रपाम्‌ ॥१॥ 
स्वप्र वस्थस्वकला प्राणति वश्ता]), सकमरूपतपाणरूप 
सग्त्त्लासयति वक्रिमाणम । क्वचित गप्रणरयात स्मपं पकर्णान्तरम्‌ः 
कस्पिरिवद्‌ कविकौ शलोनमेपशालिनि साट) च सानन | पस्य ग्यवति श्च 
तरगर्भीक्ित इति यावत. । फ विरिष्टग्‌ गनिवरपितवटा-परा) पिभाविता 
यनतैम । (नरे ' कीन्शे सामाजि पएजनाहुामिगीणतिप्रणे ) सह्रन्म 
परिपप्परितोपणनिष्णाते । त ग भूमिका सास्थायः सागापिकमृये | 
भत्र तापर्थस्‌- -कुनचिदेत निरकणोराला कुशीलता समीयगगिका 
परिग्रहेण रङ्ग मलङ्वीणा नतेकान्तणयुञ्ममाने पकृषय जीति इ ¶ गमेवपिनि 
शङ्खा तरे तरद्धितवक्रतामहिभ्नि सामाजिकीयव तौ सिविधामिभौवनामह्धीभि 
साक्तासामाजिकाना फिमपि चमत्कासपेचिन्यमापूत्र्याम्त्‌ । 


कही एक नादक्र | प्ररर्ण | के भीतर दरूसस | प्रकरण | नास्क प्रयुक्त 
होता है वहु सारे प्रबन्धो कौ सवस्व भूत श्रलोफिके वक्रता को पृष्ट फरता त | 

सारे प्रबन्ध | साटेफ | को स्वस्व भूत वक्ता फरो पष्ठ फरता ६ । 
श्रथति परे कूपको प्राण भूतसो दथफोप्रफाङ्गित करताहु । "कही नाद कै भीतर 
दिवक्लाया हश्ना दूसरा गा ठकः । पफिसी फवि फील्नल फो प्रदात फरम चात | विक्राष | 
नाटक मं ही [ यह्‌ षस्म्वहो सफताहु | स्थम नहीं] श्रवति एक | ताह्क] 
करै भीतर श्राएु हुए } श्रद्ध कफे श्रतगपं [ दुसरा नाटकं विखलाय। जात्ताहं || 
पिस प्रफार के--्रष्य तर यापि फर श्रष्यफौ तट ल्प देफार । फिर प्रकार 
कै तो फे हारा कि--साक्राजिक जनो फे प्राह्ाब फे (माए में पुणः भ्रति 
सहृदय समुदायको स तुष्ट करने म समथ | नटाके हारो |। उन | सामाजिको 
फी भूमिका [ स्वरूप | को लेकर प्रयाति सामाजिक बत फर | तादक्‌ फे भीतर जौ 
दूसरे ताटका श्रभिनय करना हु } चहुं भी प्रकरण वक्तताफो ही एक विक्षष 
ग्राठवो प्रकार हु |) 

सका यह हू श्रसिप्राय हप्र फि--कही [किसी विकषोष नारक पर| ही श्रपरि 
भित फौश्चल वाले नट श्रपनी भूिफा [ मे ] फो धारणा करन फे हारा रञ्ुमञ्त फो 
प्रलक्घृत कर्ते हृए दूसरे सहो फे भरा श्रभिनीत प्रस्तुत नाक फे प्रासा स्थहप वक्रता फ 
महिमा को प्रसारित करनं वाल मध्यत दूसरे तावक | प्रद्रु | म सामाजिक धलकर 
नाना प्रकार फी भाव नद्भियो ते साक्षात, सामाजिको फे लिए फिसी श्रपएव चपर 
सचिध्यफोउप्पन फरते ६ | | चहे प्रफरणा पक्ता छा ही प्राटां पेष ह|| 
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यथा वालसामायणे चतुर्बऽदौ लङ्केश्वरदुफासी नट प्रहस्तातुकारिणा 
सटेनावप्ममात । 
पध शव परधोऽपि यितमा फो जने जन। 
पम शभा पीजाग त्से कृयमध को २८ 
शरभा प्रा उ्र्रयमचरिति पातमादू ल उुमार, हा लद्मण 
यरा? ॥१९ {६॥ 


गरो 'बालरामायणः | नाटक | # चतुय प्रु म प्रहस्त फां श्रनुकस्ण कर 
वाते नट से श्रनुदप्यमात लद्धुशष्वर रावण कय श्रवकणु करते वाला चट, [ कफौहूलादि 
द्वारो श्रभितीत "गभ नाटक, को वैतत्ादहै || 

वालसगायण के चतुग णु, म सौतास्वयग्वर नामका गर्भाद्धु' उपनिवद्ध 
पिया गया । उससे [एक फा सौदय एतं बहगयाह । उक्षौीकी प्रोर यहा 
सते [या गया ह । दक के गतगत रफ का ण्मिगय जहासे प्रारम्भ हुश्रा ठ 
उराण प्रथम्‌ "7 दी' श्तोक कपूर घरपर प्रादि [दया गयादह्‌ । इसमे पदिन फी भापा 
भ्सप्र र दुं। 

प्रशस्त | नाव्साभिमुयमव्रतोक्य | भौ भो भस्तपूत्रा । प्रक्षणक्रष्ते कृतक्षण 
सग वषर्‌ 1 करपी । तसस्पूयतमम्‌ । 

| पर्विदय कोहूत | 

प्रयत्‌ लणद।चर चच्रबर्णी रावा, नाटक को देखन के तिषए प्रस्तुते हं दस लिए 
प्रघ कटक ए प्रजितय प्रारभ करो । स पकार प्रहस्तक हारा प्राज्ञा दिपे जाने 
पर भोय पण तग् सतधास्केषूणम प्रविष्ट हा कर दस 'रमनाटकःषकफेनादी पा 
पैखूपम द्य दलो को पदृताद्‌। 

जो फपुर फे समान जल कर भी प्रवेक ष्यपि मं श्रधिक शषितदाली हौ गया 
ह्‌ श्यृञ्चुार फे बीजभूत पष्पध वा उस | कामदेव | फो नमस्कार है ॥३८। 

प्रथा जन्ते उत्तर्समचरिति कफे सप्तम श्रद्ध म | सीता परित्याग फै चाव 
गर्मा्धू मे सीरताफो गङ्खाभ कूदते हुए देख पर रामच का] हाः भरमार, हा 
तक्ष्णा | भादि चिल्लाफर | 1 

'यत्तररागतचर्ति' के सप्तम प्रु रामचद्र जी को बात्मीकि विरचितं 
नाट्य, का प्रन्सराध्रो हरो प्रभिनय दिखक्ताव का श्रायोजन किया गयां है । उसकी 
प्रोर यट स्ति कतक भे कियाद ॥१२१३॥ 

साट की स्वना १ परञ्च सग्धिया का महूत्व पृष रथाव । वे पाच रसा धर्या 
सगत १ गय-पन्धि, २ प्रतिमु्र्षाच, ३ गभरसाधि ८ विमर्र्समाध, ५ उषस्हूति 
सधि, फषटताती है । दन पचो प्रकार को साधिमो कै यभोचित सानवि से भी 


५२४ चक्नोषिप्तजी वतम | फारिका १४१५ 


६--द्मपरमपि गकर्णयक्रताग्रा नकाप्मयिग्फरोषि- 
पुखामिसम्पितसन्ध्यादिसि षिधानफवः धुरम्‌ | 
ूपततिरादिसञ्गस्या ' सद्घामो सन्निषेशनम्‌ ॥१४॥ 
त॒ स्ममागग्रह्ररग्रहफाएठफदयितम्‌ 
सक्र तोल्टेखलावण्यषुस्लामयति मेतनम्‌ ॥१५॥ 


कस्मात्‌ धूर्वोत्तसरि रा्तव्या पूतस्य पूवस्य उत्तरेगात्तर श यत्साम्यं 
श्रतिशयिततसौगम्य उपजीव्योपञीतकभा वलस तसाच । -द शुक्त नवति 
्वन्येपु पूवे पूवप्रकरण परस्य धरस्य गकरणान्तरस्य रर्गरामस्पारितसधिि 
सस्नन्धसपिधानकसमपरमासयत्र वाप्रारा प्रहिगर्ूह वक्त, जरामाह्तारयपि | 


गाटक मे कुषठश्रपू(रौद५ उषतो जाना ९) उस सए (नता धे भी षस्य 
वक्रता! का तवम भद ब्रतलापे हण णाम सगित ' ।- 

९ --प्रकरया घक्रताफाश्रौर मी | (वम | प्रफार विसलते £-- 

मुष, प्रतिमुख सध श्रि फे | यथोचितं | र{ येद | प्रागे पी स्च ] 
से मनोहर पूव तथा उत्तर फोसद्धतिसेश्रद्लो फा | उचित सूपसे| रािधन् | भौ 
प्रकरणा वक्रता का तवम प्रफार हषा ह|) 

[श्रसाग | श्रतुचित मके ब्रहुणरप प्रहु से प्स्तहोने के परण लिप 
[बुरे] रूप मं श्रद्धो फारसनवेश्यतहो तो वह विन्यास वक्रता फे उष्तष से सथीम 
सोष्दय की प्रकर्षितं करता ह । 

इन कारिकाश्रा का श्रीर्‌ उनकी (त्तिषापाडमतपवि ग बहुत प्ररत गह्य 
रौर दूपित है । इतलिण उपया वरहुत रा गथ री) तर पतग ही गाया | 

किते कि पूत प्रौर उत्तर श्रावि [श्रङ्गो| फी सङ्गति से श्रयति प्रव पूव फी 
उतर उत्तरके साथभो जो सद्खति या उपजीव्यं उपजीवफ भाव रूप प्रत्यन्त भुगसता 
उससे | शद्धो का विष्यास || द्रसक्रा यहु श्रभिप्राय दृत्ना कि ~-प्रप्रष्ध | फाध्यं 
या मादक | मेश्रागे श्रि फे प्रकरण उत्तर उत्तरफे प्रकरणोकफे साय सरलतागूषक 
सधि सम्बध फो प्राप्त होते से श्र्थाति उल्ल से युपरत उत्तर प्रकरणो फ साध ठीक 
मल षठ जानं से फणा फौ रचना मं सौष्वप फ। समाधेक फर |फवि पौ | प्रतिस की 
प्रोढृता से उदधातित वक्रता, फे उत्लेल से |सहूदयौ फो | प्राह्ापितत फत्ता ह । 


१ श्रपस्यात परस्य के पाठलाप्‌ | 


कारिका १४ १५ पेतु्थानमिष । ५२५ 


थना पपुष्पदृतिकः गयस यक्स्म । श्रदिनरुणाभिनवयेदना 
निरासन्द्स्य समागतस्य सम्रद्रतीरे सामदवदत्तस्योपतरुटागकारप्रशनम्‌ | 

(ितोयरपि पर्यानात गतिभिवतस्य सि.शीयि यागुतक्रचालद्कारलनमूकी 
एतदु लयस्य इयुमवारि क्रायागनाफलितमे । तस्य सहचसोगङ्घनम्‌ । 

वृतीयमपि-- सम्भावित दुपिनयो, नयरतनन्दिनोनिषसिनव्यसन 
त्रगा परासनिनन्धरनम्‌ | 


घुणेगपि मयुयप्रतिनिवत्तञ्ुवतयप्रदश्यं भानागह्लीयकसमावेदित 
विगलसण्पद्‌ कटोस्तररमभारसिन्नाया स्तुपाया निकारणनिष्कासनादनाहित- 
न मन्यमानरय .ताचैवाहसागरर्तस्य पीयेयात्रा 
प्रयतेनम्‌ । 


पठचममपि वनान्त समुद्र तटशलोदन्तफथनम्‌ । 


जपि 'पुष्पदूतिषः" [ सामक श्प्राप्य श्रकरण' | में प्रथमं प्रकरणं । [नव परिणीता 
परी फे वियोग फे | प्रप्यन्त भयद्धुर प्रनभूत्चर बखसेवुंषखी क्षौर सपुत्र के किनारे 
प्राण हए | नायकं | स्भुप्रदत्त फी उत्फण्ठा के प्रकार का प्रकाञचन | 

| उशक्ते मादे फिर | दूसय प्रफरणा भ। "स्थान से श्रथति पात्रा पर से [ बीच 
पटी | पौरे हुए उस | समुप्रपत | कारन्रिमे [प्रपली ह्य | श्राभूषएा कौ 
यस | उत्कोच | केकर | वाटिका के पट्रेदार | (कुगलय' को चुप करके घाटिकाम् 
हौ उस | समूद्रयत्त | का पी |पली | सहचरी के साय समागम [ फा वणान || 

ततीय | श्रह्रु | में |गभचिहौो फे प्रकट होने पर समूद्रदत्त को पत्ती के 
पुराचार पौ सम्पावता, नयदत्त की पुनो के निर्वासित का दाख श्रौर उत्ते समाधान 
| फ यणन |) 

चतुथ णद्धु मे भी मयुर से लौः हए कुवलय (मक पहुरेवार |# हार [ पहिल 
समूद्रव्त प्रासा घरास्पमदी हृ] श्रग्टी ४ ल्लिलाने से जिसफो | पत्रवधू के | 
विभा चरिन | सम्पत्ति ] फा परस्वियि प्रप्त हो रहा हपएसेश्रौर परिप्रण [नौ 
मसे | गमे भारसंचलितप्रुतव्ध कै निष्परमरणा निर्वासित रूप श्रश्ुभान्चैरण 
ले श्रषने प्राण फो सहुपातकी समभे वात साथवाह | सौदागर | सोगरदत्त फा 
| प्राधकि्तत्वरूप | तीय्‌ यात्रा पर्‌ चत्त गोता} 


पाच | पुमे ] भीतत फ वीच मे सपुतरदत्त फे कुशल समाच्चार फा 
फष्टुम। । 


५२६ | घक्रोकिंतजीविततम [ फारिका १४ १५ 


पष्ठसपि, स्वपा परिनिसस्सागमागमाभ्युवायसस्पार्नभिति | ण्व 
सेतेपा समनिष्यन्दतयतःषणा तसस्िरि कामपि तमिषोम फवग्प्मुूत [यति | 

यथा घा कमारसस्ममे- ष्पा सा यववतारम्मावताप्वणैतम्‌ । 
"हर्शुपा । गदुस्तरतार एषसम पासा परससररयकस्य जपि श्ररदिन्ल्सृषे 
रुपे ` । भ्कुरगाकस्सुरन क प्यस्य पर्‌ योता", गौ सी रथाला. 

छठ [ श्रद्युमे | भी स्फी फा निचिन | सप्पा | सनैणो से प्तपामतक्ते 
उपाय फा तिकालना श्रादि । इव सन रस फो प्रयाहित फरमे घाल उत | इस प्रहार 
प्रज्ञो] छी परम्परा [ पुतयदूतिष तामक नादटफ मे | कृ श्रपू् सौम फो उत्वन्त 
फर देती हु 1 

प्रथवा जते परमार सम्भव म~! पावती फ पम तारुण्यं प्रवति सवयौवन 
के प्रागमत ष वएन | व्पावतीके वरा | शिच्जीफीसेवा । तारकासुर शार 
उत्पादित | देचता्रो के | दुस्तर पराभव पारावार फे पार्‌ कुचे | उद्तारषात | का 
उपाय | भ्रिवजी फे पुतं का सेनापत्तित्वही हु | एस प्रकारं ब्रह्माफा उवेक्ष । ष्ट्व 
फे फथन ते वसन्त के सघा | फाप्वेत्र | फा पायती फे सो कम छो प्रापित से | क्षिष परर 
प्रहार फरते हए क्रिव फे तेत फी विचित्रं श्रति से फाप्वेव फे भरपहो जात पर उसके 
पु खायेदासे विवक्नही कद रति फा वितापं | चतुभसगणम |। | परूतम राग | 


१ प्रसम्भूत सण्डगमपुवष्टसारवासण करण गत्र | 
कोमरघ पुष्पव्यत्तिरितिमस्य घात्पाप्पर साध वय प्रपेः ॥१, २१॥। 
२ प्रवचितवलिपुप्मा वेदिसमाभेदक्षा 
तियमविधिजकाना बहटा तोपरेश्री | 
गिरिशमुपचचार प्रप्यद शा युश 
नियमितपरिपेदा तच्छिरस्व५१।५ ॥१, ६०॥ 
३ गयुगे सायुगीन तप्यत प्रहत फ! 
प्रशादते निपिक्तस्य नीललोहितसक्षुण ॥२, ५७॥ 
उपागूखा तै यृय राथमस्तिभरित मन | 
रम्भोयतण्वमाक्रगष्पुगयस्का तच लोहवत्‌ ।(२, ९६॥ 
तस्यास्मा रित्िकेष्टस्य सनापप्यगुगैष्य ब | 
मोक्ष्यते सुतवदोता वेसीवीयविभूतिभि ।॥२,६१॥ 
४ क्रोध प्रभो सहर पह्रेति फावदृगिर्‌ य गस्ता चर्यति । 
तावत्य व्लिभवने तज गा भस्यावसप वा चार्‌ ॥२, ७९॥ 


फारिका १४-१५ | चतुर्था मेष ] ५२७ 


विप्रहतो हरपरिलोचनविषित्रभानुना भरमीकरणदु खापरेशवियशाया स्या 
मिलपनम्‌ । ^पिवशतायिपलमनमा सेनास्सफनामास्तपश्चरएम । 
निरगेलमाग्भारपरिमरष्वेतसा मिनिगरिसरिडिभि शिखरिनायेन वारणम्‌, 
पाणिपीरनग्‌ । गत प्रफ़स्णानि पोरवरीपरपनैवसितसु दर्फवरिधानक^धुराि 
पगणीयफधारामधि रोहि । 


ण्वसन्प्रेप्वपि गहाफमिप्रभपेपु परर्एवकतावेचिच्ममेव विवेचनीयम्‌ । 
यथ। वेणीसदारे प्रविञ्चलस ष्यञ्च भागिनि द्वितीमेऽङ्कं ॥१ १५॥ 


^ चिता से लित्त भन पीती फो ° तपष्चया, | का वेशान्‌ |} [°पावता कं] प्रवाध 
| यौवन के | उभर से प्रभावित [मौह] चित्त वाल विचित्र जटाश्रो [ शिखण्ड 
से उपलक्षित कलाश्पति [ तिव | के षठारा | ब्रह्मचारी वेश्च धारणा करके युक्ति 
से पावती फो श्षिव फी प्राप्ति कै लिषएु ] निषध करना] [श्रत मे पावती की दृढता 
फो वेखं उनके सों | “विवाह करना} य सम्‌ प्रफस्णा पोर्वाप्य से प्रथित्तसुदर 
रतना से मनोहर होकर सौष्दय फी पराफाष्टा पर पहु जाते ह | 

सी प्रफारे प्रय महाकवियो के | काव्य नाटक सूप | प्रबधो मे भी 
प्रफरणो फी वक्ततो कफे चमत्कार की वियेचता करनी चाहिए । अके, वेणीषहाद्‌ फे 
परतिपुख सन्धि फे श्र! से युत तीप श्रद्ध मं 1१८ १५) 


५ श्रव सा पुरेव वित्तुला वसुधलि्ञनधूसरस्तनी | 
विलनाप विक्रीरापुधजा समदु सामिवे कुपपी स्थलीम ॥४,३। 
६ तथा समक्ष हृता मनोभव पिनिकिा भर मनोरया सती । 
निद दल्प हृदयेन पाकवती प्रियपु रौभाग्यफला हि चारुता ॥५,१॥ 
मेप सा फतुगव व्यू पता समाधिमास्थाय तपोभिरोप्मतन्‌ । 
णधाप्यते वा कथम यया द्वयं तथाविध प्रम पतिश्च तादश्च ।५, २॥ 
७ प्रयाणिापाहधर प्रगटभवाग ज्वर्वा नव ब्रह्ममय तेजसा । 
[श एदिपज्जटितस्तपोवन ररीरनेद्ध पथमाश्रमो पथा ।॥१५, ३०॥ 
[{गतगास्मादसदीत्सिता म (य तद्विधस्त्वे क्व च पुण्यलक्षणा। 
शरणे रपे शाघरुजनन बदिकी दगाद्तस्य न यूपस्किया ।५, ७३।। 
८ श्दौपधी तार्ण (पय बुरी तिथौ च जािनगुणा वतायाम । 
रगत । धूण सुताया विनाहदीक्ला4धम-वतिष्ठत्‌ ।७, १॥ 


# पूर्त त स्नावा पर प्रठतोप सूचक चिह्‌षे। 


५४२८ | धक्नोपितिजीधित्तम | एारिफा १६ १७ 
छ्मय प्रन पवक्तामवतारभति-- 
इति रतान्यथारतरएसम्पद्पे्तया । 
रपास्तरण रम्येण थत्‌ निवह भवेत्‌ ॥१६॥ 
तस्या एव पथामूतगमूलान्मीलितनियः | 
पिमेयामन्द निष्पत्य रा प्रधन्धस्य वक्रता ॥१७॥ 


दसक वाद एसप्रास्णं फे पमाण्वि + प्रपरष्ीक [ए गण ह । परु 
'"तिलिपिमें प्टाम दही श्राफ । यति यो नही ठग" ४। 


६-च्पतर च वर्ता ए प्रयम्‌ ग {~~ 


प्रथमखउसपकी स्वी कादिका सश्र मरषृ पपिषान [पये का पथृक 
या निर्य करते हृएयदथकार त ६ प्रणस फ वानो का परतिपादद्‌ कषा ५।। 
त्ता केरले ९ भयो निस्पणदषपमगम पिया गमा+ । पिपी 
भेदो काद्वितीपर उमम तिरतीर > सथ विनि मो कषान) वपि तव पपम 
वना कै चतुथ भद का विन्न हेमा । मौर द्वप नो भेष का [म्तूत विचा 
द्र चतुथ उपमे या ग्या) उनपेरो १--९१ वार्ति त तक्ता कै पप 
भद प्रकरणा वद्रत्ता के गाठ प्रफ़ार फ रवत्पां पा यतक पविपाम [ कियाद । 
णब सके श्रव ध्‌ -न्त्ता' (क वकता छे प्रधार प्ाणापे शरणी सपन्ति तक 
करेग । जया कि गागं स्पष्टहोगा । दस प्यव } ग नफार्म्‌ सात भेह 
वणन किएहदही सातो भदा ता नगश विन पारम करत 


दतिहास मे [श्र्थाति (ठक श्रादि को मूल कथा जिस पतिहासिक श्राधार्‌ परे 
तीगर्ईह्‌ उसमे] ्रन्यप्रफार से द्िघलाए ह्‌ ससी सप्पत्ति फी उतेक्षा फस 
जह किसी श्रन्य सुष्दर रसस [ फयाफो | समाप्ति फी जाप | 


प्रारम्भस्षे दौ रचना सोष्दयं फो प्रकारित फरमे याते सौ | एतिहात्‌ 
प्रसिद् | ष्थाशरीरकी [ जिन राजाय पाटक प्रादिको शिक्षाक लिए नाटकाविं 
फीरचनाफोरईह्‌ उन | विकेयोके घ्रा द रर्पादनके दिए | जष्टं पनि म 
छ्य प्रकार से निरूपण किए हुए स्फी उपेक्षा फर श्र स्ससेकया की समाप्ति 
ह, यह पूवं फारिफा से सम्प्रष्ध हु] ह्‌ प्रयन्ध फी व्रतत हेती ष } 
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(ना पन्यस्य नारकसमेनन्नाने व्वक्रद्वा' वक्रभायो मवनीति सम्बन्य | 
शयन निकर भवत्‌" यस्याभुपसहरस स्रास । प्सा तरेसः इतरेण रम्येण 
रसेन रमणीय निधि 7 । कया -कतिवृततान्यभागरत्तरससम्पुपेक्तया' । इति 
वृत्तामेतिहास श यता पर्खपकारेफ्‌ वृत्ता निना या रयसम्पत्‌ श्र्गारारि 
भङ्गो तदुपि्तयाः त नाररेण ता परिष्यञओेति यावत । कस्या दरया णवं कथा 
मरतं › तप्येते कत्यशसयरस्य । फ भूताया --“तरामूल्ो मीलिनश्रिय ' चा मूल 
मरारम्भादु प्रीतिता शौ › वूर्य वाप रचनासम्यद्‌ यशस्तथा तस्या । 
्रिप्रथे --त्रितेयानन्दनिषपसयेः पतिपायपातिगादिपोदतम्पादनाय । यथा 
वेएीराहायेचस्समचरितयो । 

रामायणएमहाभारितयोश्च श्वा ताङ्गिष्व पूवैस॒रिभिरेव 
निरूपितम्‌ ॥१६-१५॥ | 


वहु (प्रसन्ध' प्रणति महाकाव्य | सगव ध] प्रथवा नादफ श्राति कौ "वक्रता 
वक्षभाव सूप होती ह यहु | भषति करिणा का श्रध्याहूार कस्कै वाक्य का] सम्बध 
हतो ह । जषा निवहृण भ्र्थाति समान्ति हो' जसम उपस्हार किया जाय । [ मूल 
एतिहासिक फथा मं विएहृए स्ससेभिन | हसरे [ प्रधिक | दुदर रससेखुवैरता 
फे साथ [कथा फी समाप्ति क्री जाय वहां श्रबन्ध वत्ता! होती ह| 1 कते--इतिहास 
में क्रव्य प्रकार से वणित रस सम्पत्ति की उपेक्षा करके | श्रय स्त मं कथां फा 
उपसहारः किया जाय वहु प्रबन्ध वक्ता! होती है ] । इतिवृत्त' का भ्रण इतिहाष हृ | 
[ उसमे | प्रया श्र्थात श्रय प्रकार से पररिपुष्टकौ हूर जौ स्स-- सम्पत्ति प्र्थाति 
ष्यृद्धारादि फी पदव्ति, उसको उपेक्षा से प्र्थन्‌ उसका श्रनादर्‌ करफे भ्र्थाते उसको 
छो फर [ श्रष्य रस रमे फथा का उपस्तहार फिया जाय | | किंसका | उपस्हूार किं] 
उसी [एतिहास प्रसि मूल | कथा फे स्वकू्प का श्र्थात्‌ उस ही काव्य की क्षरीर भूत 
[मूल फथा | का } फंस प्रकार फी कथा का कि--श्रामल श्रयति प्रारम्भे से जिसकी 
र्चनाकासो वय प्रकरहोरहाह्‌ । श्रामूल श्रर्था्ि पारम्भसे उ मीलित प्रकाङ्घित 
ष्टो रहीहेश्नी शर्या वाध्य वोचे [ रब तथां श्रे | की रचना सम्पत्ति जिप्तकी 
टस प्रकार फी उस फथाका | रसात्तर से उपसहार फएिया जवे | । रिंसलिए कि 
विनयी के श्राम्‌ द सम्पादन फे लिष्‌' श्रयति | जिनकी लिक्षा हे लिए हव्य या चाटकं 
षौ र्वता फी गङ्र ह उन प्रतिपा | क्षक्ष सोग्य रोजा श्चादिरे श्रातव सन्पाविन्‌ फ 
लिए 1 अपे ~उत्तरराप्रित श्रौरं वेसीषहार मं। 

समापा तथा महयभारत का | श्रवो स्स | प्रधानत र ब्याप््हू यह 
यात पू यिष्टान्‌ | प्रान ववधवाच्ताध ध्वपालोक ४,५ मे | ही विल चुकेह्‌। 
| भरत वेणीष्ारादि प प्रबन्ध स्स परिवितन वक्रता हु |) 


५३० | यकोधिषतजीदितर्‌ [ एारिका १५८ १६ 
प्रयन्यवक्रताया प्रकासा््दर च्शेयति-- 
मैलोक्यामिनयोल्लेखनायरोत्कपंपीपिणा । 
इतिहापैकदेभेन प्रबन्धस्य समापनम्‌ ॥१८॥ 
तदुत्तरकथावरपिपिरससमिहासया | 
कुर्धीत यत्र सुकविः सा भिविध्रास्य पक्रता॥१६॥ 


उत्तर रामत्तरित फी सचना रामायणे गाधार पर श्रौर वणीसहार फी 
स्चना महाभास्तकेश्रा रपर हूर्दहे | प्रान दवभः प्रादि प्रा #ीन प्राचार्य का भत 
यह्‌ है कि इनन्महाकान्यौका प्रधातस्स्चातररदही षट । पथ्पि उनम वीर प्रादि 
प्रयररौकाभी िर्पता पाषाजाताष्र्‌ फिर थी उल प्रधान स्सष्णप्तस्सषही | 
परन्यु उही रामायण तथा गहाभारत 7 भाधार पर तिस गण "उत्तररोमचरित' तथां 
'वरीसहारः म क्स्णएलपीर्स्यषापाधायहै | पएरमपिष्‌ प्तं वटका कै भूत प्रतिहूस 
मश्रयथा पसिद्र स्ससम्पत्ति फी उक्षा +रफे विनेय सोभा लिए पास्भ सेद्री 
मूल शातर्सरोभितं वर्गा तभा वीर्‌ स्तो पधाता दतै द्रुण एव षाटकी फी 
र्चा कौ गरू ह! दसलिए ये प्स श्रब्ध वक्रता के उद्माहुर्ण ए ।१६.१७। 


२--्रघन्ध चशता फा दूराय भद [समाप्त वक्रता] 
दसी प्रकार प्रयन्ध-व्ेताः के प्रय प्रकार का निपा करते हु-- 


सारे ससार सं श्रवभुत चमतकार जनक नायके | प्रसि ] उत्फष का 
पोषण करने वालं इतिहस फे एक वेशसेषही [| उत्तरवतीफथाफे विरमं भाष फो 


छोडने वे लिए | काव्य यो नाटक्‌ श्रावि | प्नेन्धं | फो समाप्त कर देना [ भी 
प्रवन् वक्रता काही वूसराग्रकारह्‌ ]। 


| इतिहास प्रसिद्ध कथा के बीच भे जहाँ पर प्रद्न्ण काव्य नाटक प्रादि फो 
क्वि ने समाप्त क्षिया हुं ] उसके श्रागे फी कथाम हीते घाली नौर्सता के मचे फे 
लिए । सारौ फथा फा बणत त्‌ करये सायक पे तकम फो चरम सोपा पर पदुचाने 
वाद्ोभाग पर ही बीच मे जेव फथा फी समाप्ति | पवि फर पता ह धह प्रस्‌ 
| प्रबन्ध | फी विचिच्च प्रुभुते | ्रातप्ववाप्रक] षफरता होती ह | 
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रा विचित्रा) विविवभङ्गीधराजिष्णु स्यः प्रवन्पस्यषक्रताः वक्रमाधो 
भवतीति' सम्ब घ । कीत यतरयुकी ' दु्ीतर्वदघीतयत्र' यस्या स्ुकवि , 
श्रोचिप्यप द्रतिप्रयेदवतुर । गनच्न्धस्य समापन" प्रवन्यस्य सागेवन्धादे शससमातनः 
उपसषहरण रामभेनमिति यायत्‌ । (इतिहास करशेनः इतिबततस्यावयगरेन । कि 
भूतेन--्रैलोक्याभिनवाव्लेरानायकोरपपोपिणाः जगल्साधारणस्ुरितनेद्र- 
कषेमकाशफेन । पिमथेम-तदुत्तरकवातर्विविस्सलनि हासया। तस्मादत्ता या 
कथा तद्रतिं तदन्तगेषं यद्धिरसवव वैरस्यमनाजेव तस्य जिहासया परिजिहीर्षया । 


द्न्मुर्त भपति--तिद्यसोद्यष्टता कश्चन महाकयि सकला क्था 
भार्यापि तद्रवयवेन तरेल्लोद्यचमर्कारकारण निरपमाननायङऊ़ यण सुकक्षो 
कर्पोद्यलायिना तदप्रिमप्नन्थपसरसर्भावितनीरसभावहरणेच्छया उपसहधिय 
माणस्य प्रयन्यस्य कामनीयकनिकेतनायमान वक्रिमारमादधाति | 


"वहु पिचित्र श्र्धात्त नाना प्रकार ते श्ोभाजनक दस प्रबघ | सूप नारकं 
श्रथच महाकाव्यं | फी वक्रता श्रर्थाति घु दरता होती है यहु [ भेवति इस क्रिया फ़ा 
प्रध्पाहूार फरकफे याक्यका | सम्बध होताह्‌ | जरह घुकति [ तापफ फे चरि के 
सरमोत्कष पर प॒षट॑ते हौ श्रागे श्राने वाली फथा करी नीरसता कौ यचाने फे लिए कथा 
फो समाप्त ] फे ! लह जिस | स्वना] में सुकयि श्रयति प्रौचित्य मा 
फे भवो फा जानने वाला [ सुकवि ] } प्रवय की सप्ताप्ति [ करे } प्रबध श्रर्यात 
| सगबन्ध | महाकौग्य श्रावि का समापन श्रयति उपरहर प्र्था्त समथ [ कति 
परे ] । एतिहास फे एफ देश से श्रथति [ सारो कथा फ! निप ने करफे श्चपते 
साधक के चरमोऽ्कष पयन^्त ] इतिहास फे एक भागे [कथा फो सपाप्तकर दै] | 
छिस प्रफार फे [एकदे] से फि- ससार मं प्रहितीध श्रनुपम्‌ भ्रतीत होन वाले नायक 
फे उ्कष की प्रकाहित करपे बाले [ एकदेश ते कथा को समप्त कर दे | | किस 
लिप्‌ कि--उसके भरणे की कथ मं प्राते वाती नीस्तता फे बचने फ लिए) [ जह 
फ़चि श्रपती फणा फो समाप्त कर रहा है | उत्तके बादकी जो कवा उत्तमे हो वाली 
नीरसतां फो ससने कते लिए [ नायक फे प्रलोकिक उप्कष क्ते प्रकाललफं श्रप्धत्‌ सरसं 
भाग पर फथा फो समाप्त कर देना यहु भौ ध्रबध चत्ता दूसरा प्रकार दह] । 


सका यह श्रभिप्राय हरा कि फो महाकवि किसी इतिहास परसिद्ध सम्पण 
फथा फो प्रारम्भ करफे, भौ उत्ते सारे ससार फो श्रार्चप्रं डालने वाले नायक फे श्रनु 
प य्न फो प्रद्ठित फररते चरते फिसी एकदेक्से, प्राग बहढनेसे प्र्धमेंभ्रा वाली 
नीरसा फो वचतान फे लिए [धीचमदही | शमाप्त किए जाने चाल कास्यमे सौ देय 
फी प्राधारभूत षक्त्ता फो प्राधान फर देता ह । 


४२३९ | घकोपितजालिसम [ क्षारिका १८ 


यथा किराताजनीये समेनन्पे ~ 


द्विपां विधाताय मिधातुमिच्छती 
एहस्यनुज्ञामधिगम्य भूभुत ॥२६॥ 
रिपतिमिरमुदस्यादीयमाय रिपौ 
दिनिकरपिव लक्पीसवा पमभ्यतु भुय ॥४०॥ 
एते द्रप समात्रं वीरय 

मृ मूलितार कप्कितनेन ॥४१॥ 


याठिना दर्थोयननिधनाता धम॑राजाभ्युदयदाथिनीं सकलामपि 
कथामुपक्रस्य कविना निवध्यभानव्वाच् । दृसैभूतविभूते , प्रभूतद्रुपनासजनिकार 
निरतिशयोहीपितम-यो एष्णष्टेपायनापनिष्टविद्यासंयोगसम्पद्‌ पाश्ुप्तादि 
दिव्याश्चप्रीप्तये तपस्यता, गाण्डीवसुद्टन , पारडुनन्द्नस्यान्तय किरातराज- 


॥ | पौष नलर ज [के 


जते--फिराताजुनीय पहूकाग्य मं - 

एकान्त मे हात्रप्रोके यिनाश्च फल कौ प्च्छा स्ख वाले राजा मुधिष्िर्क्ी 
प्रतपति प्राप्तं पर } | वह बगेर पोला ] | पठित १,३ | ¦ 

रार रूप श्र धकार फो बरूर फरक प्रात काल उव ते साले सुध फे सभात 
तुमको [ श्रपनी राज्य | लक्ष्मी फिर प्रप्त हो 1 | फि० १, ४६ ] | 

तुलम दाति [ पाशुपत श्रस्त्र ] फो प्राप्त रने परे श्रजुन [ फपिकेत्तन हत 
सबफां नाश फर देगा) [० ३, २२] 

स्यावि | दलोको | ते | पह प्रतीत होता ह्‌ पि] वपित फी मयु पयन्त्‌ प्नौर 
[यृधिष्ठिर को श्रभ्वुदय प्राप्त कराने वाली सारी फणा फो वान फरपे फा उपक्षम्‌ फर 
[श्रथति प्रारम्भ से वर्धित के नाक्ष पन्त प्तारी फथा फा यन्‌ फरके श्रभिप्रायते 
हस महाकाण्य का प्नारम्म हृगराहै। परन्तु बाह्तव मे सारी फणा का पणन दसम नी 
हे प्रवि किसत वेषधासै किषजौ फे तथ श्रशुन केयु श्रौर उसके फलस्यरूप 
क्षिवजी द्वारा पाुपतास्न प्रदान तक फी कथा फा ही उपे उल्लेखं पिपा है । १ 
वणितं कथा के भी पुश्य भाग एस अकार है} रज्य क्ते प्रहरणा हो जामे पर| 
राभ्यवभव से व्ही, द्रौपदी के श्रपतान ते श्रघन्त्‌ श्रद्ध प्प, पएष्एाद्गपायन 
कै ठार उपदिष्ट विद्यासपोग से युक्त, पकषुपत प्रापि रिष्यास्यों प लिषु सपर्या 
कस्ते हए, गाण्डीबधारौ पाण्डु पुत्र | प्र्ुन | कि भीमे प्रव फे पाय पुत्‌ से 


कारिका ९०.२१ | चतुधोलिष | ५३३ 


सम््रहर्णात् समुन्पीलितालुपमविक्रमोल्लेखं कमप्यभिप्राय प्रकाशयति ॥१६॥ 
भूयोऽपि मेदरान्तरमस्या सम्मा वयति-- 


प्रधानवस्तुसम्बन्प्रतिरोधानषिधायिना | 

फा्यौन्तरान्तरायेण षिच्छित्नपिरसा कथा ॥२०॥ 

तप्रैव तस्य निष्पत्तेः निनिधन्धरसोउज्वलाम्‌ | 

प्रमन्धस्यारुबध्नाति नवा फामपि वक्रताम्‌ ॥२१॥ 

श्रबन्धस्यः सगेवन्वाे ध््लुवन्नातिः नटयति (वा, -यपूरधोल्सला 

क(मपिः सहटृद्यारुभूयसाना मन पुनरमि पानमोचर्चमप्यायम--चक्रताः 
वक्छिसाणम } काऽसोकायी तरान्तरायेण पिच्छिन्नविर्सा कथाः काया ततत 
पथेण' शछ्प्रकृ्यप्रव्यूहुन "विर्िन्लविरता, विश्छिन्ना चाऽसौ ^विस्ना च 


[श्रुत फे| श्रनुपम परक्रम को परकफारित करत कफे द्वारा [कवि प्रपुव फिसौ [महत्व 
पूर] प्मभिप्राप फी प्रका फरणष्हाहि। [दस प्रकार महाकयपि भास्वि ने जो कथा 
फो पीत्त मेही समाप्त फर दियादहै यह भी श्रव ध चक्रता का (समापन वक्रत।' नामक 
एक स्वरूप कषा जा सकता हू ] 1 १८-१९॥ 

२.---प्रघन्ध वक्तता का तीक्षरा भेद [कथा चिच्छेद वक्रता |. 

फिर भी एस | प्रव ध वक्रता] फाश्मन्य भेद हो सकता हि पह कहते ह-- 

प्रभात [ मुख्यं बणलीय 1 वस्तु फे सम्बन्ध को तिरोहित फर देन वलि 
| क्विशुपाल दध श्रादिस्प ] किसी श्रष्य कायके व्यवधान से विच्छिनहो जानेस 
विरस हद फथा-- 

वा | फ़ार्यान्तर से विष्छेदे स्थल पर | ही उस्न | प्रधान काय | की 
मानो सिद्धि षहो जने से श्रबाध रस से उज्ज्वल, भ्रबधे | कष्य ] फी किसौ 
प्रतिर्वच्तसीय चक्रता को उत्पन्न [ घा पुष्ट | करती ह्‌ । 

्रयन्ध' श्र्थात्‌ महाकाण्य श्रादि फो श्रसिनवे, श्रपुव सहूदयो केद्वारा 
प्रनुभूप्रसान "किती" श्रनिवचनीय वत्ता श्र्भात्‌ सोष्वय फो 'प्रनुबध्ताति' श्रथति पष्ट 
फरती है । जिसका सो दय प्नभिधा का विषय तह ह सकता हु । यह्‌ फौग | पृष्टं 
फश्ती है कि | प्रनयं फापके क्मन्तराय से विच्छिन्न होने से विरसं फथ। शरार्यान्तर 
ते प्रष्पराय से! प्र्थाति शय काय फे विध्नं से (तिच्छिनि तिरसाः श्रवति बीचमें दूर 
भाने ते | सानो | ्राक्रषरा विहीन सी । किस प्रकार के [विध्न] से | वि्छिन्द होन 


५३८ | वकोवितिजी तित्तिभ | फा{रफा ९०-११ 


सा । पिन्िसमानतवाद्नावजनसन्नलने । पूतेन धानयस्पुसरनन्ध- 
तिसोवाततपि वायिना' स्गिकारिकपलारि उमुपासपिरोधान परस्ण्‌ | कृत स्तनेव्‌ 
तस्य निष्पत" तत्रेव आयान्तसनुष्टान प्तस्याि त्रारि स्व सिप्पे संसिद्धे । 
तत एज 'निनिबन्धरसाञ्जला निरन्तसयतरात तासिरसपमामा माम्‌ | 


छयमस्य पमान -या किला कारकया चपा श्रयौन्तस्-सप्राना 
भगिति परिदरमाना सअलव्धायकाशापि पिकाण्यगाना सा प्ररतुततस्म्यापाराद्रव 


धालो कि] प्रधान वस्तु के साथे सम्वन्धं फा तिरोधान करते वाल प्रयति, प्रधिकारिकि 
[मृश्य | फल सिद्धि के उपाय का तिरोधान फर पेते वाल | फार्यान्तर स्प श्र तराय| से 
| विच्छित श्रतएव विरस सी प्रतीत हते चती कथा कथ्यम्‌ किसी प्रपूत चसत्कार 
छो उत्पतन करवेतीषह । चिज्छिन शरोर धिर फथा चमत्कार फो फरो उत्पन्‌ फर 
सकती हु रसे समाघानाथे फते ह पिर्छि्नयिरसा कथा | कसे | पनत फो पृष्ठ 
करतीषहेफि | उस | प्रात काय | फो | मानौ | वही रिचि हो जान से । वहां 
ही श्रथति | उस प्रधान वरतु सम्बध तिरोधान वधायी | कार्यातर फे पख्ोतेषी 
इस | श्राधिक्तारिक | प्रधान वस्तुकी सिद्धि होमानये। भौर षए्रसी रो प्रबाध रसके 
प्रवाह से उज्ज्वल श्रयति निवप्ते सूप से प्रयाहि प्रधन रस भे शोभायप्त | प्रबन्ध 
की सक्ताको पष्ट फरती ह| । 


जसे शिशुपाल बधे महानास्त (कथाका फफ भाग ह गहोमास्य की कधा 
का उष्य दुयधिन का पराजय कष्या है । परन्तु शिदुपालवध वाले कधा भि क 
उहृश्य यध्चिष्टिर फे राजदूययक्न का सग्पाद्य करता है । सिषा यधपरी घना भीचप्रा 
जाव से दुयधिन की पराजयका प्रकरण प्रधरा र्ट्‌ जता । एर [५ ्ी 
जानसंमूलक्था ग नीरसता प्राना स्वाभाव्िकि ए । वस्तुत दसा जायतौ रिशपाक्े कै 
वधसे दुयधिने दी पराजयका काय मानो श्रपतप्रागदही पूयहौी जात्ताद। प्रस प्रकार 
महाभारत फी कथा के प्रसद्ध मे दिभुपाल वध की फथारोदी मानो प्रान कर्भ की 
सिद्धि हौ जती है । इसर्णिए रिमुपाललदध महाकान्य ग यह्‌ घटा उदयो धिर्सता का 
कारण मही श्रपितु श्रबधे वक्रता काटी एक पकार ह। 


सा सारदा यष श्रा कि---जो मुख्य कथ( | प्रपते | प्राधक | से प्रतीप 
होन वाले | श्रयफय कते व्यवधाने से दुरन्त दृष्ट जनेके करर [साप्रारएत | 
सपराप्तपराय | प्रलब्धावफाक्न | होने पर भी | यास्तव मेस्थप्रष्ठी | प्रागे भह जाती 
दै षटु क्म प्रकार के | विशुपालमध प्रावि स्प | प्रभस्तुत कामे पे | यस्त 
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'गस्सुतनिष्पनेन्दरीवरसितस्सज्निभसा प्रबन्धस्य रसणीयकमनोहर वक्रिमाएमा 
न्धापि | यथा शिशुपालवधे ॥२०-२९१॥ 


यत्रेक फ़लसम्परिरयधुबतोऽपि नायकः । 
फलान्तरेष्यनन्तेपु तत्तुल्य प्रतिपत्तिषु ॥२१॥ 
धत्ते निमित्ततां रफारयशःसम्भारभाजनम्‌ | 
स्ममाहात्म्यचमत्काराह्‌ सापरा चास्य वक्रता ॥२१॥ 


सा श्रपरापि प्रम्यापि न प्रागुक्ता, शस्य रपकार्वक्रता वक्रभाव 
भयतीति सम्बन्व । '्यत्नेफफलसम्पत्तिरायुद्यकतोऽपि नायफ़ --यव् यस्या णक 
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चि्छित्नप हौ फर उसके प्रकेत काय मे सहायक होने से | प्रस्तुत [ काय ] फी 
पणता फे फास कमल फे उञ्ज्वल रसे भरी हई सी रमणीयता से मनोहुर 
काप्य | प्रवध| फी षत्रता फो उत्पन्न करती ह । | वहं भी श्रबन्ध वक्रता काही 
(कथा विष्व यक्ता नामक तीसरा प्रफार है | जसे क्षिश्ुपाल वध म-- 

्िदुपाल वध को यदि ऊपर देखा जाय तो वह्‌ युधिष्ठिर के राजमूय यज्ञ श्रौर 
महाभारत फी गस्य फथा का बाधक प्रतीत होता दै क्योकि उसफरे विक्षप प्राकपक 
छो से सनका ण्यां उसफी भ्रोर्‌ चलाजातारह ग्रौरश्रषगे की कथा नीरस हो उठती 
ह 1 परन्तु वास्तविक रष्टि से देखा जाय तौ वह्‌ महूभोरत की मुप्य कथा या राजभूय 
यञ्च का बाधक सही भ्रपितु साधफ़ है । उसकं हुए बिना सजसूध्र यज्चका पूरा होनी 
सम्भव नष्ट धा । सलिए इस प्रकार कौ कथा कान्य की वंरस्यत्रापादक नही होती है 
प्रतिघ षक्रता की प्राधायक होती दं यहुफुतक का प्रभिभ्राय है।२० २१॥ 

४---प्रबर्ध वक्रता का चतुथ प्रकार [ भानुषद्िष फले वक्रता | 

एफ ष्ठी [ विक्ेष कायफे ] फलं फा प्रम्ति के लिए उत हुप्रा भ नायक 
एसी फे समान श्रादर योग्य श्रन्य प्रनन्त फलो भे-- 

श्रपने प्रभाय फे चमत्कार सै ्राप्त होने वाले श्रध्यन्त यञ का भाजनं हो करं 
फारणा बनता ह} | एसलिए यह्‌ भी प्रबन्ध वक्रता का | श्रानुषङ्धिकं फलवक्रता' 
तापकः] एफ विकतेष प्रफार होता हे । 

यष दुसरी भी, पहिले षष्टी हई ही नही |[ श्रपितु उत्से भिन्न ] एस पकं 
माष्टके प्रादि एतौ घक्रता शरर्यात्‌ पुन्वरता होती ह यहु | भवति इस क्रिधा के श्रध्याहूर 
1 धाषध फा] सम्बन्ध होता ह । जहां एक फल फी प्राप्ति कै लिए उद्यतं नायकं 


१ श्रस्सूत निष्यते सहु पाठ प्रशुद्था। 
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फरसम्पत्तिससुयुक्तोऽपि सपसार्भिमतयस्तुसाभमन्यपसिताऽपि नाय (णात 
रेष्यन तेपु तत्तन्यप्रतिपत्तिषु धत्ते निगित्ततामः पला तरेषु याध्यकूपेपु वसतु 
श्रनन्तेपु श्रगणना नीतेषु तततल्धरयपिपत्तिपु आपि एरिकिफलसमायीधपत्तिपुः 
्रसतुताथसिद्चरवाधिगतसिष्ठिषिजिति यथा तागानन्दे । ता दुर्निवारवेरादुपि 
वैनतेया तकात्‌ सकलकारुणिकनूङामणि श्वनूरजीमूतनारता रह गना 
भिरत्तन्‌ न फमल तद्छुलम्‌ # ॥९२ २१॥ 
श्रास्तां षरतुपु बदण्ध्य काव्यं कामपि वक्रताम्‌ | 
प्रधानसविधानाङ्धनाम्नापि शर्ते कपि! ॥२४॥ 

यास्ता वस्तुषु वेदर्गम्‌-, "तास्ताः दृरत ण्व ववैगानम्‌ 1 स्ुपुः 
छ्रमिधरेयेपु प्रकरणेषु प्रतिपान्ेषु, वेदस्य; विन्धछिति । वकाले कोसपि वमता 
कुरुते केपि  । कान्ये नाटक सगव धामे कामपि पक्रता करुते विदधाति । 
भी जहां जिसमं एक फल फी पाप्ति क लिए उदयुष्त | प्रति. | प्रपर प्रत्य फे लिए 
ती केवल उतत ] एक श्रर्थात श्रभिमत वस्ठु कौ सिद्धिम लगा हुता नायक भो उसी 
फे सपान स्पहूएीय प्रष्य प्रनत फली फी स्िित्नि का कारण सतता ह} शष्पं फलो 
ग्रथति सीध्य वस्तुश्रो मे श्रत्ते श्रर्थात प्रस्य जिनक्ती मिनती नष्टौ सकं पतते [साध्य 
फलो भं] । तत्तूह्यप्रतिपत्तिषु श्रथति श्राधिपारिफ | मुख्य | फस फे समात्‌ स्पृष्टणीप, 
रोर प्रस्तुत फी पिद्धिस षह सिवो घाल | प्रतन्त फलो का फार्ण हार्‌ || 
जसे मगान्‌ व्‌ [ साट] मे! षह दूनिवार दर वाले गरड रूप्‌ | श्रटचषके मारते 
वाले | यमसे, श्रपन शारीर फो वेकर शद्ुूफी रका फरते हुए जीमूतवाहन पेन 
फेवल उसके कुल कौ | रक्षा फी श्रपिदु उसके प्रासा भरण्य तस्त फलो फी सिद्धि 
ह ] 1 र्रर 

५-- प्रबन्ध व्रता फा प्सम्‌ प्रकार | नामफरणा यक्रता | ~~ 

वरतुष्रा | फथाभाप श्रादि [फे वच्चितर्यप्षीयाततजापवो प्रधत्ते फथा फे 
| चोतकं | चिन्ह स्पनामततेभी कवि फष्यम कुठ प्रपुव सौन्वप उत्पत फर वता 
है । [रीर वह्‌ भो प्रबन्ध धत फा पञ्चम्‌ सेद्‌ कहा त्ता ह | । 

वस्तुश्रो | फथाभेग श्रावि | की | स्च मे] विदधता फी पात जानेदे। 
श्रास्ता श्र्यात दुर रहै [ उसका चिारनकररतो भी | पस्तुश्रौ श्र्यत्‌ प्रकरणा 
प्रतिप पभिधेष पाया | श्रधात्‌ फयामभाप श्राषि | म यद्य प्र्यात्‌ सु्वरता 
[की वातकोदूरछोडबोतोभौ | फलि फाष्य मे श्रथति रक मं प्र्रघा | सग 
बधादि ] महाकाव्य मं पु भरपुर परषता सौष्दपं प्रर तेता पपत उष्पत कर 


पाह सोप | 


फा{रिफा १४ | चतुधम्मिष | ५३७ 


कनिरिस्यदुुतपतिभागसास्पकोश । केन--'सविधानाङनाम्नाऽपिः } प्रधान 
पवन्धपाणरतम्राय॑यत्यप्रिधात्तं कवायो गन तशङ्ुशिविन्दुपन्तरं यस्य 
तत्तथ) क्तम्‌ । तत्चत नाम । अपि, शन्दो रं पस्मश्रमुनोतयति। यया च्रभिज्ञान- 
शाछृन्तल-गह्रायनहय-परतिमानिरुढ-मायापुष्प क-कृप्यारावण-नछलिंतसम पुष्प 
वूनितकरलीनि । स पुन हयप्रीययध शिशुपाक्तवध पारडवानयुन्य रामानन्द्‌- 
रामचस्तिभ्रायाणि ॥२४॥ 


वेना हु । फचि [श्राति प्रप्यक कवि नही श्रपितु] प्नपूभुत प्रतिभा प्रसार से प्रकाशित | 
[कवि काव्य म चस्तु सोन्दयकोषछठाड करश्रयश्रयप्रफारसे भौ श्रपूव सौष्वय उत्प 
फर सकता है| । फिंससे कि "कथा के योत्तक ताम से भी' } प्रधान काव्यका प्राण 
स्यसूप जो सविन प्रत्त मुखप फथापोजना वह्‌ जिस | नाम] फा श्रद्ध या चिन्ह या 
उपलक्षण हं वह्‌ उस प्रकार क्रा जो उस [नारक श्रादि]का गाम 1 [उस श्रपते नाटकं 
प्रा फे नामकरण करने में भो फथि प्रपुव कक्रता उत्पन कर देताह लिसतेनाम को 
सुनते ही उस फाष्य या नाटक की प्राणभूत्‌ जो कथा हु उसका पता चल जाता दै । 
कारिका प ताम्तापि' में प्राया श्ना] श्रि सन्द विस्य पता धोतक हु | प्रवाति बडे 
प्रादय फी मातहिं नोमकरण मात्र से भी कति श्रपने काव्य या नारके कु 
परभुव सोग्वयं उत्पत कर सकता है] ।! जपि श्रभिन्नानक्षक्ैन्तल, मुव्राराक्षत, प्रतिमा 
भिरे) मायापुष्पक) एुप्यारायण, छलितराम, पुष्पद्ूतिक श्रादि [नाम इसी प्रकारके 
प्रपुय चपर फे यौतक हुं | परत्तु हयप्रीवधध) शिशुपालवध, पाण्डवाभयुवय, 
रामानष्व, रामचरित श्रादि | नाम घित्फरल साधास्य नाम हु उनमें इस प्रफार का 
धमार | नहह । 

शिक्षन श्र्षात्‌ दुष्यतकी चि ह्‌ स्वरूपजो प्रेगूढी उसके हाय शक्‌ तला का 
नात जिक्षमे दृष्यत कोदहुमा है वह ्रभिज्ञानश्चाक्‌ तल' है यह इस दण्द का गर्थं होता 
1 प्रौर शकृष्तला नाटकं की जान यही घटना है । इसलिए दस तमफस्णा क्रमे मे 
ही कवि 1 प्रपने नाटक मे कू श्रपूव चमत्कार पदाकेरदियादहै। इसी प्रकार मूत्रा 
साक्षर शब्द का श्रयं भूद्रया पसिगुहीतो रक्षसो यन' यह्‌ है । श्रथति जिसमे श्रपती 
गूद्रा प्रात्‌ ग्रगृखो कै द्वास राक्षस पकडागयाह 1 सृद्नाराक्षस नाटक की लात भी 
घरपूत यह्‌ प्रगृटी वाल्ला कथा भार ही षे । दसत्तिए्‌ इत नामकस्णोमे ही कवि ते कुछ 
भ्र 7 गोशते दिला करं श्रपने ताटका म श्रपूव चमत्कार उत करदिमाहै । यह 
धुन्तके फो प्रिप्रोयदहै) वहु इसको भी प्रबध्य वक्तताः का नामकरण वनता नामक 
एक विक्ष प्रकार मानते द ॥*५॥ 


५६५ | वक्षो पित्तीवततस | फारका ९५ 


प्र धवक्रताया प्रकायान्तस्पप्माह 
प्रप्पेककक्तया बदरा; फाल्यथस्था! फवीश्वर्‌ ¦ । 
पष्णन्प्यनघौमन्योन्यवेरक्प्येत घक्रताम्‌ ।॥२५॥ 


'पुष्ण॒न्ति'वल्लासयन्त ्रत्वाम्रपरित्खेधाग । शनमोन्यवेलपस्यम्‌) 
परस्पर येसाटश्येन । "वक्ता यक्रमातम्‌ । > ते-षकाठपमब णं ' रूपरकपुस्यया ) 
गि विशिष्टा --श्मप्येककक्या व्रा 'केनेतिषृत्तेस "योजिता । ‡ कवीश्वरे \ 
सीषद --एकतर विस्तीणे वसतु संपदि; श्यत संरिष्तं वा विस्वास्मद्धि । 
अपिवा परिचिगवाच्यवाचकालद्ुरणसङ्लनया नता भयद्धि 1 

इदमव ताघर्यम्‌ । एकामेव कापि कन्दलितकामनीयका कथा निवैदद्धि 
बहुभिरपि कयिङ्कखरेनिबध्यमाना बहव प्रनन्धा गनागप्यन्योव्यसवान्नमन- 

६--प्रबधे वकता का छठा प्रकारः | पल्य कया पक्ता] - 

प्रबधवक्रताफे श्रय [छट | प्रकार फा निरूपण फरते ष्ठ 

एकही प्रणी |एफक ही कथाकेप्रधास्पर| अष्‌ हुए गहुकचियो हासं 
तिमित कान्य तादकावि एफ दूसरे से विलक्षण षे से फिशी प्रपुव वन्रत्ता फो पष्ठ 
करते हुं } [म्नौर षह भौ प्रबन्ध वक्रता फा एफ विक्षषं प्रकारै || 

पुरत का भथ उर्लतित श्रनिञ्पषत फते पेद } प््रतर्धासिः फ श्रध 
प्रपरिच्छेदय ध्रनन्त हे । ्रष्योगयवब लक्षषण्य' छा श्रथ एष पूसरे से भिप्पत्तासे ह । षव्र 
प्रथत्‌ वक्रभाव सोग्वप ।वेफौगह्‌ | जो वक्रत्ताको उप्पत्पफरते है कि | काश्य 
रचना रूपकं प्रादि । फिति के ए्रारा [बनाए हए | कि~--महाफ(धयो फे हारा । एतै 
महाकवियो के हारा फि--फहौ | किती पाठक घा काव्यम | विस्तर वसप फा 
सक्षेप फरते हए, रौर फही क्षिप्त वस्म फा विस्तार फरते एए [ महफधिधो के प्रास 
निमित] । भ्रथवो | श्रपनी प्रतिभा के ्रतृतार्‌ क्रिस भौ भकार फौ धस्तु फो | चमर्फार 
जनक शब्द प्रथं तथा श्रल्धार श्रादिफेयोग ते नृतत्ता षो प्राप्त कराने घाप 
 महुक्ूवियो के हारा नित काय नाटक पावि पु श्रतु फमनीपता फो प्राप्त 
कराए जते दे । वह्‌ भी प्रबन्ध वरना सता एक प्रकार हु |¦ 

इसका यह्‌ यष्‌ श्रमिप्राय हरा क्रि--सौष्वय के श्रङ्कु.रो से परुं किसी एष 
ही कथा प्राधार पर्‌ प्रनक महाकषियो हारा रमे गद्‌ प्रहृत से फाषय, मादक प्रापि 
प्रत्य एक (सरे ते तनिक भी समाता त रएते पए सहषयौ के प्दपो प्रो प्राकाशि 


१ (एकेनाप्रीक्रिवृत्तिन पजिता ' यह प प्रशष्भा। 


कास्फि २५ | सतुध। पेष | ५३६ 


सादन सहन गात्तालय कसि वहिगाणय्रादधाति । सया यमाभ्युगय उदात्त 
राध -पीर्वरिति पलरामाय्ण-वं व्यार मायापुपप्रक प्रभृतय । ते हि 
ग पसरपेन । एनामार्गण॒ निरगलस्सासारगमंसस्पन प्रतिप प्रतिवाक्य 
प्रतिप्रकररा च प्रकारामानामिनवभद्धीणाया रमणीयताभ्राजिष्णवो ' नननयोन्मी 
सितनागकशुारएपस्तेषा हपरीतिरे कमनकरोऽगम्यायमाना समुयाल्यित 
सहदयााम्‌ । प्तमन्यदेपि निल्यनान्तस्युद्ा नीयम्‌ 


फथो-0पद्तमानेऽपि वपुषीव निजंगुख' । 
गवधा कास्य एव प्रभात ने प्रयत्‌ प्रजक ॥४२ 


एप्यन्तरश्लोक ॥२५॥ 


फरने घाल किसी श्रपुश सौन्दय से युक्त होते ए । जसे--रामाभ्युवय) उदात्तराधव, 
घौरचरित बालरामायण) कल्यारावरा, पायापुष्पक दरप्यादि । [ये सब ही नाटक 
रामायण फी फणा पर्‌ लिसे गपु द्वै परन्तु सन एक दूसरे से वलक्षएा सौवण फो 
प्रभिष्यषत्‌ फरते ए | 4 चे क्रष्ट प्रन्थ उस | एक] ही, श्रनत्त रसवृष्टि फी सामध््रसे 
पुक्त फणा सार्भं से | प्रयति एफ ही रामापण की कथा के श्राधार पर निर्मित होन 
प्र भौ | प्रप्येफं पव, प्रप्येफ वाक्य श्रौर प्रप्मेक प्रकरण में प्राय [ श्रपनी श्रषनी | 
नयीत ली फा पर्तिस वैते हए रमणीयता से मनोहु< नायक के मचीन नवीन 
गुणोफष फो एन्पीलित फरते हुए श्रनेफ वार, लार बार | पदृने श्रौरः देखने यो सननं 
रूपं से | भ्रास्थाधस्नि होने पर भी उन | फाष्य कै पारसी | सहुदयो कै प्रानच्वाति 
राप फो उस्पन्तं फरते ह 1 एसी प्रकार प्रत्य उवाहरण भौ निकाल लेने साहिएं [दघ 
भ्रनिभाय फो सग्रह ूप मे फहने घला निम्न लिखित सग्रहु श्लोक भी हु | 


फथा भाग फे समान हनं पर भी शरीरम एफ जते प्रणिथो फे सहश्च श्रपनं 
प्रपते, गुणो से फान्य नाटक परादि प्रबध [गत्य] श्रलग श्रलग प्रतीत होति ह ॥\४२॥ 
यष प्रस्तर लोक हं ।२५)) 


उपपष्टार~- 
यष तफ प्श्य क्त प्रतिपाद्य विषय षड्विध वक्रता फा भवोपनेद सहित 
सिस्तार वणन हो शुफा ! श्रत श्रव प्रष्यं का उपसहार करते हए लिखते ह-- 


१ २ शभरालिष्णुव य्‌ तदित पाड था। 


४४० | वक्षोपितजीवितम्‌ | फर्क २६ 


नूतनोपायनिष्पस्ननयवतमोपिदेशिनाम्‌ । 
महाकविम्रबन्धाना सर्वपामस्ति पक्ता ॥२६॥ 


(महा एविपचस्यासा सवनिगौरसेषुरयतिस्पगासकपिप्रकार्डना 
प्रषन्धाना स्सर्वपा' पक्ल्लानामस्ति चक्रता वकभावमिरन्क्िनि । कीरश्राना ~ 
नूतनोपागनिष्पन्ननययरसोपदेशिनाम्‌) सतना भव्यप्रा उपाया, सामाप्रि- 
प्रयोगप्रफायस्तद्धिदा गोचस ये पैरिष्यन्न सिद्धं सयव्मं नीतिगामं ततुपनि- 
शति शिष्यन्ति ये ते तवोर्तास्तेपाम्‌,। 


इदमु त भवति-सकलेष्वपि सपफविप्रान्धेपु शमिनयभङडोतिवेश- 
पेशलि नीत्या ‡. किमपि फलमुपपद्यमान प्रतिपायोपेश्पवारेण उपल्म्यत एव्‌ । 


~~~ 


तए नए उपायो से सिद्ठ तीति माग फा उपवे फरने वार सहाक्षो कते 
सभी | प्रमण्धा कान्य नाटक श्राति | प्रथो में | प्रपा प्रपा कुष्ठ परवूच ] सौव्ययं 
¡ चक्रभाव | स्हूताष्टीहु। 


(महाफवियो' फे प्रत्य मे श्रयति श्रक्ितव निर्माणे भुण स श्रनुषम्‌ महा 
फविपो के सभी प्रन्यो मं वक्रता भर्थात्‌ धेक्रभाव। सौ वय रहूताष्ठी षु | फिस प्रकारके 
[ अर्धो | तए उ्पाणोसते सिद्ध नीतिया फा उपदे देने वालो मं । भूतप 
रथात्‌ नए, एक दम ताज उपाय प्रति सासप्रायिफे प्रपोग फे प्रकार, भो उन 
| सामादि के प्रयोग प्रफारो | फो जानते हु उने विषय भूत [ प्रयति ीक्षिक्नो फ 
परिज्ञात जो उपाय | उनसे सिद्ध जो नीतिमाग उसका उपदे र्धा कक्षा पने धाते 
बहु उस प्श्ार के नूतनोपायनिहय तनयव्सोषवेषी' हए उत्क | सभी प्रथो म वध्ता 


रहती ६ | । 


दसा परभिप्राय्‌ पह हृश्ना फि--सकदियो फे सी करभो | फाष्य सार 
रादि प्रन्यो | मे श्रये प्रजिनव शली के सनिनवेश्च से मनोहर प्रतिपच | (अनेय ] 
फे उपदेश दारा नीति का फो उत्पस्त होने याला फल उपलम्प होता ही प । 


९१ 'भिमपिकार्यामुपलभ्यते' ब्रह सषृद्ध पठ था। 


फारिक। २६ | सतु्थान्पिष [ ५४१ 


यथा युद्रास्षसे । ता पि प्रवसपरन्नाभिभातप्रपश्चितविचितनीतिव्यापारा 
भरगल्मन्त णव । तापसवस्मराज इदेश ण्न व्यारूयाते । एवमन्यदप्यु 
र्तणोयम्‌ । 
पकरतीत्लेखये पल्य "ते तगानयेऽवलोक्यते | 
प्रप धेषु कमी द्रा रीरिष किपल ॥४३। 
एप्यनतरश््ो ॥२६॥* 


भसे--पुत्राराक्षस तादकफ मं । वहां | उस मक्षराक्षस में राज्ञस्तं तथा चा रक्षय 
दोनोकफी | तीय बुद्धि के प्रभाव ते प्रपञ्चित नीति कफे नाना प्रकषार के व्यापार दिखलाई 
देते हीह । |उन्‌ नीति व्यापारो फे कारण उसमें भी एक विक्गाष प्रकार फी शर्ध 
वक्रता पा जाती हि) तापस वल्ससज | मभौ इसी प्रकार ननि व्रैकार फे नीति 
श्वापार श्रीर्‌ उनले उत्प त वक्रता दिलाई देती हु 1 उस्न | फी व्याधा पहिले ही 
फर सुक | इसी प्रार्‌ प्रत्य उदाहरण सी स्वय निकाल लने चाहर । 

रक्ता के पप्लेख फा प्रभाव स्ाधारस [फवियो] में भी वही दिखलारई देता 
ह फिर सहाफदियो फी फीति फे मूलभूत प्रबन्धो [कष्य नारक श्रविः] मे तो कहूना 
षी षरा | 

प्रषु प्रस्तर लोक ह ॥२६॥ 

स चधूर्थालिपके प्रन्तर्मेग षया उमेप कौ समस्ति की सूचक कोई 
पूतिका सही दी धौ । यके विपरीत श्रसमाप्तोऽथ' १४५ लिखा हुश्रो था । इसलिए यहं 
गन्ध प्रपूणं गापा जाता है) पर्तु इसका श्रवजिष्ट भोग कितना रह गयाहै यह्‌ एक 
विचारणीय प्रदम ६1 जहा तक प्न्य कै प्रतिपाद्य विपयकासम्बधहं उस वृष्टि स 


१ न सापान्पेऽव' दतता पाठ सण्डितं धा हमने उसकी पूत्तिकीहु। 
२ वक्रीपितजीधित्त फे पिषछठल सस्कसर्णा म इगके बाद निस्त पवितयां प्रौरदी 


हई है 
मधा सागनिदै तच दनिवारवराप्पि वनतैयान्तकादैक सकलकषारणिक 


शङभणि शवयचुड जीपूतवाहुनो देहदानादेभिरदाच्‌ न केवल तत्कुत 

द्रत पतिया की य्ह कोर सङ्खति चही दै उनका सम्बध २२वी कारिकाके 
मुत्ति भाग ? भरन्तम्‌ जु रकता है । प्रयलिएं हमने उनको यष से हटा फर 
प० ५३६ पर यथास्थात दे दिया है । मूत प्रति भै यहा रेक के प्रमादसेदही 
उनको पिष दिपा गयां द एेरां जानं पताह । 


५४२ ] वक्नोपितजी धितम | कारिफा ९१ 


यह कहा ज सकता क्ति यह यन्य गपूणं ही सितु पणते | चप ेषकी शती 
कारिकामगयकास्गछ पकार कोवा फा प्रततिगदि किना 

कवि व्यापारपततत्वभकरास सम्भा पर) 

प्रयके बहो भदास्तैषा निर्द्र त्तभौगि। ॥१,१८॥ 

वनता ॐ य गुख्य छ भद गली तीत पर्णा १६, २०, २१ कवस्किभ्रीम 
टरम प्रफारम भिनाए्‌षह-- 

१ वणवि यास वक्रा [ यमकश्रादि न्ये स्मरम्‌ ४ || 

२ पदयर्वाद्रवक्तता [प्रातिपदिक तथा धातु को भभ्ा|| 

प्रत्यय वसनां [ एराफो पदे उरस; गतता कहाजासंफ्ति ए || 

४ वाक्य वक्रता [ दसम रारे श्रलदूस क) गत्ता तेताहै || 

५ प्रकरण वकता । 

९ प्रयरधवेक्रना। 

एन द प्रकार दी वकताग्रोका प्रतिपादनी पमष ए गष्ण मर्तिपाय 
विषह । प्रन्थकार गे परलगउपेपम द्री एत सथिरा प्गस्णापैषी दव । पिर 
रप ग्रष्ु ग विस्तारपुवक प्रदा विवार (णर, उपसे एदि गो मी प्रति समा 
विन्यसि-वक्रता, पदपूर्वाद्रि वन्ता प्रर पदवत्‌ ता मरवा पर्ययं इनता का 
धिस्तत निरूपण व्रिपीय उन्भेप म निणादे। उस धाद पावय [नता फा विसार 
पूवक विवेचन तीसरे उ गेप मे किया है। एस तादय वला फं विष प प्रन ्नोष्‌ 
मेही प्रन्यकार न ज्लिसा धा क~~ 

वाबियस्य वक्रभावोभ्यौ नियते य सह््मधा। 
यत्रालद्धास्वाभ्मी स्वाड्प्यि तभकिप्यन्ति ॥१, ५०॥ 

धरात्‌ इस वाक्य वक्रता क भीतर कूतकते रारे प्रतदु।स्जण ¬| ण तभवि 
कर लिया हे) दसलिए तुतीय उमपमंजोष्सश्रवकारापै गस्नोण § पेना 
इस 'वावय वक्ता! को विचार किया गयारे। कषद प्रकार धीवन श्रीर्‌ रह्‌ जती 
है) एक 'पकेर्ण वक्रता प्रीरवरूसरी श्रववयक्षा' । इदो फा चिः तारपूतफ 
विचार चतुथ उमेपस कियागयाहु | १५ कारिकाप्नो १ तौ प्रर्फौं तकरा 
वक्ता तथा १० कारकिओओ गे छ प्रकार की प्रनन्ध वकाः क निका ५ 
उमेषमे कियागयाह ) प्रत्ये प्रतिपाय वपय करा प्रमहसि गाग नौ पध यतता 
है भोर उपकाभी यहो १६ पे छेकफर ९५ तण १० कारिषफामा प दविरतारपय॑कं 
विकरैचन हो जाने रे भ्रव प्रतिपच विषय का कोरदभी प्रैत शेष गही रह गादा षु । 


कारिका २६ | चपुरानतेष [ ५४३ 


एति प्रीमप्राजानककून्तफपिरचिते वक्षो षतिजीधिते 
तपुथ उष्मेष समाप्त 
समाप्तशचाय प्रथ | 


नी 41 / 
एगीतिएु रेद्ी कासि भ प्रथ (त उपसहार भी केर दिया गया है | 
धस प्रर विपणी दृष्टिर कुतेफकोजो क कहना चा वहं सब वतमान उपलब्ध 
प्र पश्र गयो दह । हरलिपएु विपयकी दृष्टिसेययथ श्रपण नही श्रपितु पुण ह । 
हा मीन-मरीपरेंग्रथ का पा खण्डित पाया जाता है इसलिएग्रथ को शपूणय। 
सण्डित भले ही कहा जाय परत्तु उको प्रसमप्त नही कहा जा सकता" ह | क्योकि 
विषयकी दष्टिसे प्रन्थसपान्त हो गयाह्‌ । इसलिए हम श्रसमप्तोऽधम्रब)'के 
स्थात परग्र थ समान्तिसूचक धुषििका ३ रहैषुं। 


भी मद्राजानक दं तफ विरचित वक्रोवितजीवित मे 
चतुथं उन्मेष समाप्त हूुभ्रा | 
प्रौर यहु व्य भी समाप्त हुभ्रा| 
क 


पाश्या वचैदोखमासाग्या द्विसहस्त्र दशोत्तरे । 
घप्रोवितजीवितस्थेय मया व्याख्या प्रपूरिता। 


उत्तरप्रदेदस्य पीलीभीत मण्डलान्तगत मकतुत प्रामनिवासिना 
ध्री क्षिवलालबरसीमहोदयाना तनुजनुपा, 
वु दाबनश्थगुस्कलविष्वविद्यालयाधीतविद्येन तत्रप्यचायपदमधि्िष्टता 
एप० ए दरयुपपदधाद्णि श्नीमदाचाय विदवेश्वरसिद्धा तक्िरोरिन। 
विरचिताया वको तरितिदीपिकाया हिष्दीव्यारयाया 
चतुथस्मिप स॒माप्त 
समाप्तश्ष्चायम्रय 
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चतुथं परिशिष्ट 


उत्तरयर्ती ग्रथोमें वक्रोषितिजीकित का उत्लघ 
व्यर्ितविवेफ पुर १४३ | पिभ भरु 
शर्म्भ कि कोर्शकलोदहेभव सिहेस्य य 
वर्स्यष स नात्तिपानलिगणनै हेवाकलक्ष किल । 
रूयानाणि सदक्षर (द्वन च [ऽप्यस्तरम्भवाकत । 
योऽपो करुन पप्रवतैरतिक्षणु यात्वम्विकाकेमरी ॥ 


| वक्रारवितते १ ४२] 
प्रथ इलोको वक्रोक्ति जीविते वितत्य व्य।र्यात 
दात तत णवावधाय्र । [ग्यवितविवरेक व्याख्यान प १५३) 
ध्पषितत यिवेफ प० २४३-- [महिम भहु | 
पा न्यकाञ्चन त शाश्ममन। । 
क तकन निज कन्यनकष्मणि । 
ति 
परय सवनिरवद्यतौदिता ॥ 
दतो नाप स निदशशितो मय। ॥ 
व्यक्ति विवेष १० ३०१ -[ महिम भटू| 
7 गपा पजि व कषन्दप्र्ोग पनर्क्तोऽयग तन्य यणा 
। (भा प्रसि गयनोगणस्य लौनताननारि सामिवच्निविष्टपविरस्य । 
प) २ पय सादन [वकरीवित पृं ४२६, ५७७ | 
पद्खूररय कवयो यत्रालद्धुमरणातरमर | 
ग्रस तुप निषधा हदादमसिवे ववत ॥ 
[ वक्रोक्ति का १,३५| 
भति च ो{तजीवितक्रतोपत अ्रनद्ुर्‌ {ष्छपातिनमलद्धार दूषयति । + 
[व्यविन विवेक व्यास्यान पु ३०१ १०२] 
एकावली ¶० ५१ [चिद्धिर| 
तेन यशर तु पकरतप्तरभाविगो ध्वनिस्तदपि प्रप्य रयात्‌ । 


५४५८ यक्रोितिजीषिततम्‌ 


श्रलङ्खूारसवस्व प० ८ [ शय्थक्ष | 
उपचारवक्तादिभिं वमरतो प्वमिपपस्च रथीरत ॥ 
सथूद्रवत्धं पुण प ९ | श्रल्ुर सवस्वं दीका | 
पष्दाधा सहितौ वकफविष्णापीर्लासिनि । 
यध व्यवरियत्तौ काण्ये तदिद ाद्कारिसि ॥ 
| य गिषितं काऽ १,७ | 
वाक्यस्य वनभावोऽन्पो गिते य ग संहुर्यधा । 
यन्नालङ्खारवग्सि स्वाऽप्यत्तय्वष्यत्ति ॥ 
| वको फा० १,२० | 
जयरथ पु० ८-- [कत श्रलद्धार्‌ सवेस्टीका | 
वनोगितरेवं वदध्यभद्ख मितिरुच्छते 1 [वनोति फा० १,१०/ 
ययूला सर्सोलेखारूपकादिरलेफप्ि । 
उपचारप्रधानाऽपौ चक्रता फातिद्च्यते ॥ | वकोपित का५ २,१६।] 
द्रात च मत्तमेघः प्रत्र गएनिरपङ्ुारप्य 
प्रीपचारिके दति उपसास्वक्रसापीन। सपि प्रहृष्‌ । 
सोमेददरकत काव्यः ठीका । 
प्रभ्रालप्तविरर्गान्तिे पदै प्रोत परस्परम । 
हरै सयोगपूर्थेदच लावण्ययमतिद्व्यप्त ॥ 
| षणो #ो० १,४७ | 
मारिक्यचस कत्‌ काव्प्रका् दीका [सङ्कल] पू५ ४०४१ 
तरन्तीवाङ्गानि स्ल्मललवष्यजसधौ | 
दतयत्र ' साह्योपचारमूचे । यथा च राहृदपोपचारस्तथा वकोधित्तजीविध. 
ग्र्थाज्ज्ञेय । [बको पृ० २६६ 
सहिटयदपण-- [ विद्वलाथ | 
एतेते शवक्रोवित काग्मरजीचितम्‌' एति व्रणोमितभीविततकारोगतमति परास्तम्‌ । 


